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युवाचायं शो सिश्लीसलजी महाराज “सधुकर' 


अनुवादक--विवेचक---सम्पादक [ै 

श्री अमर मुनि 

[भण्डारी श्री पदमचन्दजी महाराज के सुशिष्य] 
आओचन्ब सुराणा 'सरस' 


प्रकाशक (] 
ओऔी आगम प्रकाशन-ससिति, ब्यावर (राजस्थान ) 


जिनागम प्रन्यमांला ग्रन्यादु पृ 
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समर्पण 


लिन प्रर्बगज मदाफुरुषो. ब्हे असीम 
उप्व्छार के छोव्छोच्त्रट व्यूण से सम्स्ा स्थानव्त- 
वासो जैन समाज सेल ऋणो रहेगा, 
लिन्व्छी. उगस़ तपरसचर्या ऑर ज्ञान- 
गरिंगा से जन-जन भल्ोग्ॉति परिचित हें, 
हिनन्‍्त्झ्ञाप्सन्त व्हो. माडिम्प-व॒ुस्धि के लिख 
लिन्‍्डोने 'अनेव्छानेव्छठ उपरपर्ग सहन चिंस, 
चिनव्छी प्रह्मास्थ शिष्य-परम्परा आज मो 
ड्लासन्त व्छी ड्योभा को वुकद्धिगत कठर रही हे, 
उन्‍्त इलिहास-फुरूष परम्स्म्डन्तेय म्स्हर्षि, 
जआत्ययगर्य 

शी जीवशजजी महाप्यज 

व्छी पालन स्मृत्ति मे 

साव्वर सलिनय सम्धक्ति सर्म्सपत श 


“-मअश्लुकर सुक्ति 


प्रकाशकीय 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के पचम गणधर श्रो सुधर्मास्वामी द्वारा प्रथित यह व्याख्याप्रज्नप्त श्रागम 
ढादशागी में पच्रम स्थान पर है। यह आगम न केवल श्रन्य सभी अग्रो की अपेक्षा विशालकाय है, अपितु विविध- 
विषयक भी है| इसका प्रकाशन भ्रनेक खण्डो मे ही हो सकता है। उनमे से प्रथम खण्ड, जिसमे प्रथम पाच शतको 
का समावेश हुआ है, पूर्व मे न्थाडू; १४ के रूप मे प्रकाशित किया जा चुका है। तत्पश्चात्‌ राजश्रश्नीय (ग्रन्थाक 
१५), प्रज्ञापनासूत्र प्र खण्ड (ग्रन्थाक १६) और प्रश्नव्याकरणसूत्र (प्रन्थाक १७) प्रकाशित किए जा चुके है । 
व्याख्याप्रज्ञप्ति का प्रस्तुत द्वितीय खण्ड १८ वे ग्रन्थाक के रूप मे आगमप्रेमी, श्रुतसमाराधक पाठकों के कर-कमलों 
मे पहुँच रहा है, यह निवेदन करते हमे परम हर्प श्नौर सन्‍्तोप का अनुभव हो रहा है। 


प्रथम खण्ड की भाँति द्वितीय खण्ड का सम्पादन एव अनुवाद भण्डारी मुनि श्री पदमचन्दजी महाराज के 
सुशिष्य पण्डितप्रवर श्री अमरमुनिजी म॒ तथा श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराणा 'सरस' ने किया हे। सशोधघन-कार्य 


विद्वह्य॑विश्वृत श्र॒घधर श्रमणसघ के युवाचाय प्‌ श्री मधुकर मुनिजी म एवं प श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने 
किया है। 


प्रस्तुत द्वितीय खण्ड मे छठे से दसवें शतक तक का समावेश हुआ है । आगे का सम्पादन-अनुवाद-कार्य 
चालू है भौर भ्ाशा है यथासम्भव शीक्ष हम अगले खण्ड पाठको के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे । 


प्रज्ञापनासूत्र के द्वितीय खण्ड का मुद्रण चालू है और उत्तराध्ययनसूत्र शीघ्र प्रेस मे दिया जाने वाला 
है | भ्रन्य श्रागमो पर भी कार्य हो रहा है । 


प्रस्तुत प्रकाशन-कार्य मे जिन-जिन महानुभावों का बौद्धिक एव आर्थिक सहयोग हमे प्राप्त हो रहा है, 
उन सभी के प्रति हम अ्रतीव आभारी हैं। युवाचायंश्रीजी तो इस प्रकाशन के भ्राणस्वरूप ही है। पृ श्री अमर 
मुनिजी म के प्रति, समस्त अ्रथंसहायको के प्रति शौर विशेषत सेठ श्री श्रनराजजी सा चोरडिया के प्रति, 


जिनके विशेष आथिक सहयोग से भ्रस्तुत झ्रागम मुद्रित हो रहा है, भ्रतीव भ्राभारी है। श्रीमान्‌ चोरडियाजी सा 
का परिचय पृथक्‌ रूप मे दिया जा रहा है । 


श्रुतज्ञान के भ्रधिकाधिक प्रचार-प्रसार की दृष्टि से ग्रन्थो का मूल्य बहुत कम रखा जा रहा है और 
पग्निम ग्राहकों को १०००) रु तथा सस्थाओ को केवल ७००) रु मे सम्पूर्ण बत्तीसी दी जा रही है। वास्तव मे 
नाम मात्र का यह मूल्य है--लागत से भी बहुत कम। फिर भी अग्रिम ग्राहको की सख्या सन्‍्तोषजनक नहीं है । 
यह स्थिति भ्ागम-ज्ञान के भ्रति समाज के अनुराग एव लगन की कमी की द्योतक है । हम समस्त झर्थेंसहयोगी तथा 
भ्रग्निम ग्राहक महानुभावों से साग्रह निवेदन करना चाहेगे कि वे प्रत्येक कम से कम पाच अग्रिम ग्राहक बना कर 
ज्ञान-प्रचार के इस पवित्र अनुष्ठान मे सहभागी बन कर हमारा उत्साह बढाएँ और पुण्य के भागी बने । 


रतनचन्द मोदी जतनराज मेहता ; 
रदाहक समा बाग तो चाँदमल विनायकिया 


हर मन्त्री 
आगम प्रकाशन समिति:-ब्यावर (राजस्थान) 


प्रस्तुत आगम के विशिष्ट अर्थशहयोगी 


श्री सेठ अनराजजी चोरड़िया 
[सक्षिप्त जोव॒न-रेखा ] 


झ्रागसप्रकाशन के इस परम पावन प्रयास मे नोखा (चाँदावतो) के बृहत्‌ चोरडिया-परिवार के विशिष्ट 
योगदान के विषय मे पूर्व मे भी लिखा जा चुका है। वास्तव में यह योगदान इतना महत्त्वपूर्ण हें कि इसकी 
जितनी प्रशस्ति की जाए, थोडी ही है। श्री व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्रन, जो अगभूत झागमों में परिगणित है, 
श्री अनराजजी सा चोरडिया के विशेष श्र्थ-साहाय्य से प्रकाशित हो रहा है । 


जैसा कि उल्लेख किया जा चुका हे, श्री चोरडिया जी का जन्म वि स १९८१ में नोया में हुआ। आप 
श्रीमान्‌ जोरावरमलजी सा के सुपुत्र है। आपके जन्म से आपकी मात्ता श्रीमती फूलकुचर वाई ने धन्यता का श्रनुभव 
किया । श्रीमान्‌ हरकचन्दजी, दुलीचन्दजी शौर हुक्मीचन्दजी आपके प्राता है । श्राप जैसे श्राथिक समृद्धि से सम्पन्न 
हैं, उसी प्रकार पारिवारिक समृद्धि के भी धनी है। आपके प्रथम सुपुत्र श्री पृथ्वीराज के राजेन्द्रकुमार श्रौर 
दिनेशकुमार नामक दो पुत्र हैं और द्वितीय पुत्र श्री सुमेरचन्दजी के भी सुरेन्द्रकुमार तथा नरेन्‍्द्रकुमार नाम के दो 
पुत्र है। झ्रापकी दो सुपुन्रियाँ है--श्रीमत्ती ग्रुलाबकु वर वाई एव श्रीमती प्रेमलता वाई। दोनो विवाहित है। 
इस प्रकार सेठ श्रनराजजी सा पारिवारिक दृष्टि से सम्पन्न और सुखी सद्गृहस्थ है । 


चोरडियाजी ने १५ वर्ष की लघुबय मे ही व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी प्रतिभा तथा 
अध्यवसाय से उसमे प्रशसनीय सफलता झ्जित की । झ्राज श्राप मद्रास मे जे अनराज चोरडिया फाइनेंसियर के नाम 
से विख्यात पेढी के अधिपत्ति है। 


आधिक समृद्धि की वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक एवं धामिक कार्यो मे भी आपकी गहरी अ्भिरुत्ति है । 
यही कारण है कि अनेक शैक्षणिक, सामाजिक भौर धामिक सरथाओरो के साथ आप जुडे हुए है भौर उनके सुचारु 
सचालन मे अपना योग दे रहे हैं । निम्नलिखित सस्थाओं के साथ भ्रापका सम्बन्ध है--- 


जेनभवन, मद्रास भूतपूर्व मत्री 
एस. एस. जेन एजुकेशनल सोसाइटी, मद्रास, सदस्य कार्यकारिणी 
स्वासीजी भ्री हजारोमलजी भ. जैन टृस्ट, नोखा ह्स्टौ 
भगवान्‌ महावीर अईहिसा प्रचार सघ सरक्षक 
श्री राजस्थानी श्वे. स्था. जेन सेवासघ सरक्षक 
श्री श्वे. स्था. जैन महिला विद्यासघ भू पू अध्यक्ष, मन्‍्त्री एव कोपाध्यक्ष 
श्रो आनन्द फाउडेशन स्ेस्थ 
हादिक कामना है कि श्री चोरडियाजी चिरजीवी हो और समाज, सा व धर्म के 

कम दीन करते हग ह्त्यि ए. श्रभ्युदय मे अपना 

मन्त्री 


शी आगम-प्रकाशन समिति,,ब्यावर 


आदि-वचन 


विश्व के जिन दार्शनिको--दृष्टाओ|चिन्तको ने “आत्मसत्ता” पर चिन्तन किया है, या झरात्म-माक्षात्कार 
किया है उन्होने पर-हितार्थ आत्म-विकास के साधनों तथा पद्धतियों पर भी पर्याप्त चिन्तन-मनन किया है। आत्मा 
तथा तत्सम्बन्धित उनका चिन्तन-प्रवचन झाज झ्ागम/पिटक/विद/उपनिपद्‌ आदि विभिन्न नामो से विश्वुत है । 


जैन दर्शन की यह धारणा है कि आत्मा के विकारो--राग हप आदि को, साधना के द्वारा दूर किया जा 
सकता है, भौर विकार जब पूर्णत निरस्त हो जाते है तो आत्मा की शक्तियाँ ज्ञान/सुख/वीय॑ श्रादि सम्पूर्ण रुप मे 
उद्घाटित, उद्भासित हो जाती है। शक्तियों का सम्पूर्ण प्रकाश-विकास ही सर्वज्ञता है ओर स्वज्ञ/प्राप्त-पुरुष की 
वाणी, वचन/कथन|प्ररूपणा--“भागम” के नाम से अभिहित होती है। ग्रागम भर्थात्‌ तत्त्वज्ञान, आत्म-ज्ञान तथा 
झाचार-व्यवहार का सम्यक्‌ परिबोध देने वाला शास्त्र/सृत्र/प्राप्ततचन । 


सामान्यत सर्वज्ञ के वचनो/वाणी का सकलन नही किया जाता, वह बिखरे सुमनो की तरह होती है, किन्तु 
विशिष्ट अतिशयसम्पन्न सर्वज्ञ पुरुष, जो धर्मंती्ं का प्रवर्तत करते है, सधीय जीवन-पद्धति में धर्म-साधना को 
स्थापित करते हैं, वे धर्मप्रवतंक/भरिहत या तीर्थंकर कहलाते है। तीर्थंकर देव की जनकल्याणकारिणी वाणी को 
उन्ही के प्रतिशयसम्पन्न विद्वान्‌ शिष्य गणधर सकलित कर “प्रागम” या शास्त्र का रूप देते है अर्थात्‌ जिन-घचन- 
रूप सुमनो की मुक्त वृष्टि जब मालारूप मे ग्रथित होती है तो वह “भ्रागम'” का रूप धारण करती है। वही श्रागम 
अर्थात्‌ जिन-प्रवचन आज हम सब के लिए आत्म-विद्या या मोक्ष-विद्या का मूत्र स्रोत है । 


“झ्रागम” को प्राचोनतम भाषा मे “गणिपिटक” कहा जाता था। भ्ररिहृतो के प्रवचनरूप समग्र शास्त्र- 
द्ादशाग मे समाहित होते हैं भौर द्वादशाग/भ्राचाराम-सूत्रकतताग भ्रादि के अग-उपाग आदि अनेक भेदोपभेद 
विकसित हुए है | इस द्वादशागी का अध्ययन प्रत्येक भुमुक्षु के लिए श्रावश्यक और उपादेय माना गया है। दवादशागी 
में भी बारह॒वाँ अग विशाल एवं समग्र श्रुत्ञान का भण्डार माना गया है, उसका अध्ययन बहुत ही विशिष्ट प्रतिभा 


एवं श्रुतसम्पन्न साधक कर पाते थे। इसलिए सामान्यत एकादशाग का अध्ययन साधको के लिए विहित हुआ तथा 
इसी शोर सबकी ग्रति/मति रही । 


जब लिखने की परम्परा नही थी, लिखने के साधनो का विकास भी अ्ल्पतम था, तब आगभो/शास्त्रो /को 
स्मृति के प्राधार पर यथा गुरु-परम्परा से कठस्थ करके सुरक्षित रखा जाता था। सम्भवत इसलिए झ्रागम ज्ञान को 
श्रुतज्ञान कहा गया ओर इसीलिए श्रुति/स्मृति जैसे साथेक शब्दों का व्यवहार 


हार किया गया। भगवान्‌ महावीर के 
परिनिर्वाण के एक हजार वर्ष बाद तक आगमो का ज्ञान स्मृति/श्रुति परम्परा पर ही आधारित रहा। पश्चात 
स्मृतिदौब॑ लय, गुरुपरम्परा का विच्छेद, दुष्काल-प्रभाव भादि झनेक कारणो से धीरे-धीरे झागमज्ञान लुप्त होता चला 


गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता गोष्पद-मात्र रह गया। मुमुक्षु श्रमणो के लिए यह जहाँ चिन्ता का विषय 
था, वहाँ चिन्तन की तत्परता एव जागरूकता को चुनौती भी थी। वे तत्पर हुए श्रुतज्ञान-निधि के सरक्षण हेतु । 
तभी महान्‌ श्रुतपारगामी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण ने विद्वान्‌ श्रमणों का एक सम्मेलन बुलाया और स्मृति-दोब से 
लुप्त होते झागमज्ञान को सुरक्षित एव सजोकर रखने का झाह्वान किया। सर्व-सम्मति से झआगमो को लिपि-बद्ध 
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गुरदेव श्री जोरावरमल जौ महाराज का संकर्प 


मैं जब प्रात स्मरणीय ग्रुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सान्निध्य में आगमों का अ्ध्ययन- 
अनुशीलन करता था तब आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचाये झभयदेव व शीलाक की टीका से युक्त कुछ 
झागम उपलब्ध थये। उन्ही के भ्राधार पर मैं अ्रध्ययन-वाचन करता था| गुरदेवश्री ने कई बार अनु भव किया--- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, श्रव तक उपलब्ध सस्करणों में श्राय शुद्ध भी है, फिर भी अ्रनेक 
स्थल अस्पष्ट हैं, मूलपाठो मे व वृत्ति मे कही-कही श्रशुद्धता व अन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुरह तो है 
ही । चू कि गुरदेवश्नी स्वय आगमो के प्रकाण्ड पण्डित ये, उन्हें श्रागमो के अनेक गूढार्थ गुरुगम से प्राप्त ये। 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तकं-प्रवण थी, श्रत वे इस कमी को श्रनुभव करते थे और चाहते थे कि आगमो का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञान वाले श्रमण-श्रमणी एवं जिज्ञासु जन लाभ उठा सके | उनके 


मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी | पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नही 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बन कर अवश्य रह गया । 


इसी श्रन्तराल मे भ्राचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम श्ाचार्य जैनधरंदिवाकर 
आचार्य श्री भ्रात्माराम जी म०, विद्वद्रत्त श्री घासीलाल जी म० झादि भनीपी मुनिवरों ने श्रागमो की हिन्दी, 


सस्कृत, गुजराती श्रादि भाषाओझो मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर था श्नपने तत्त्वावधधान में लिखया कर कमी को 
पूरा करने का महनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताग्बर मूर्तिपुजक आग्नाय के विद्वान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने श्रागम- 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्य प्रारम्भ किया था। विद्वानों ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वर्गंवास के पश्चात्‌ उस में व्यवधान उत्पन्न हो गया | तदपि झागमज्न मुनि श्री जम्बूविजयजी श्रादि के 
तत्त्वावधान मे आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य भ्राज भी चल रहा है । 


वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय में झाचाये श्री ठुलसी एवं युवाचाये महाग्रज्ञजी के नेतृत्व मे श्ागम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है झौर जो श्रागम भ्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानो को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गरु जाइश है, तथापि उनके श्रम का महत्त्व है। मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कुमल” 
झागमो की वक्तव्यता को अनुयोगो में वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील है उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगमो मे उनकी कार्यशैली की विशदता एवं मौलिकता स्पष्ट होती है । 


श्रागम-साहित्य के वयोवुद्ध विद्वान प० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, विश्वुत मनीषी श्री दलसुखभाई 
मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुरप आगमो के श्राधुनिक सम्पादन की दिशा में स्वय भी कार्य कर रहे हैं तथा 
अनेक विद्वानों का सार्ग-दर्शन कर रहे हैं ! यह प्रसच्तता का विषय है। 


इस सब कार्य-शैली पर विहंगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक सकल्प उठा । आज़ प्राय 
सभी विद्वानों की कार्येशेली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही झागमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही विशाल व्याख्याएँ की जा रही है। एक पाठक के लिए दुर्बोध है तो दूसरी जटिल। सामान्य 
पाठक को मरलतापूर्वक आगभज्ञान प्राप्त हो सके, एतदथ्थे मध्यममार्ग का प्रनुसर 


एण आवश्यक 
का ऐसा एक सस्करण होना चाहिए जो सरल हो, सुवोध हो, है। श्रागमो 


सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। भेरे स्वरगीय 
ऐसा ही चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य मे रख कर मैंने ५-६ वर्ष पूर्व इस विषय की चर्चा बार 
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किया गया । जिनवाणी को पुस्तकारूढ करने का यह ऐतिहासिक कार्य वस्तुत झ्राज की समग्र ज्ञान-पिपासु प्रजा के 
लिए एक प्रवर्णनीय उपकार सिद्ध हुआ । सस्कृति, दर्शन, धर्म तथा प्रात्म-विज्ञान की प्राचीनतम ज्ञानधारा 
को प्रवहमान रखने का यह उपक्रम वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ वर्ष पश्चात्‌ प्राचीन नगरी वलभी (सौराप्ट्र) 
मे आाचाय॑ श्रो देवड्धिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व मे सम्पन्न हुआ । वैसे जन झ्रागमो की यह दूसरी भ्रन्तिम वाचना 


थी, पर लिपिबद्ध करने का प्रथम प्रयास था। आज प्राप्त जैन सूत्रों का अन्तिम स्वरूप-सस्कार इसी वाचना में 
सम्पन्न किया गया था । 


पुस्तकारूढ होने के बाद झागमो का स्वरूप मूल रूप मे तो सुरक्षित हो गया, किन्तु काल-दोष, श्रमण-सघो 
के आन्तरिक मतभेद, स्मृतिदुर्बंलता, प्रमाद एवं भारतभूमि पर बाहरी झाक्रमणो के कारण विपुल ज्ञान-भण्डारो 
का विध्वस आदि अ्रनेकानेक कारणो से झ्रागम ज्ञान की विपुल सम्पत्ति, अर्थवोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा धीरे-धीरे 
क्षीण एव विलुप्त होने से नही रुकी । भ्रागमो के अनेक महत्त्वपूर्ण पद, सन्दर्भ तथा उनके गूढार्थ का ज्ञान, छिन्न- 
विच्छिन्न होते चले गए | परिपक्व भाषाज्ञान के अभाव मे, जो भागम हाथ से लिखे जाते थे, वे भी शुद्ध 


पाठ वाले नही होते, उनका सम्यक्‌ भ्रथ-ज्ञान देने वाले भी विरले ही मिलते । इस प्रकार झनेक कारणो से आगम 
की पावन धारा सकुचित होती गयी । 


विक्रमीय सोलहवी शताब्दी मे वीर लोकाशाह ने इस दिशा मे क्रान्तिकारी प्रयत्न किया। आगमो के 
शुद्ध और यथार्थ अ्र्थशान को निरूपित करने का एक साहसिक उपक्रम पुन चालू हुआ | किन्तु कुछ काल बाद 
उसमे भी व्यवधान उपस्थित हो गये । साम्प्रदायिक-विद्वे ष, सैद्धातिक विग्नह तथा लिपिकारो का श्रत्यल्प ज्ञान 


झागमो को उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ अ्र्थबोध मे बहुत बडा विघ्न बन गया । प्रागम-पअ्रभ्यासियों को शुद्ध प्रतिया 
मिलना भी दुलेंभ हो गया । 


उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब झआगम-मुद्रण की परम्परा चली तो सुधी पाठकों को कुछ सुविधा 
प्राप्त हुई । धीरे-धीरे विद्वत्‌ृ-प्रयासों से आगमो की प्राचीन चूणियाँ, नियुक्तियाँ, टीकायें आदि भ्रकाश में झाई 
झौर उनके आधार पर झागमो का स्पष्ट-सुगस भाववोध सरल भाषा मे प्रकाशित हुआ । इसमे झागम-स्वाध्यायी 
तथा ज्ञान-पिपासु जनो को सुविधा हुई | फलत आगमो के पठन-पाठन की प्रवृत्ति बढी है। मेरा अनुभव है, आज 
पहले से कही भ्रधिक भ्ागम-स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढी है । जनता मे श्रागमो के प्रति श्राकपंण व रुचि जागृत हो 
रही है । इस रुचि-जागरण मे अनेक विदेशी आगमज्ञ विद्वानो तथा भारतीय जैनेतर बिह्वानो की झागम-श्रुत-सेवा 
का भी प्रभाव व झनुदान है, इसे हम सगौरव स्वीकारते हैं। 


आगम-सम्पादन-प्रकाशन का यह सिलसिला लगभग एक शताब्दी से व्यवस्थित चल रहा है। इस महनीय- 
श्षत-सेवा मे श्रनेक समर्थ श्रमणो एवं पुरुषार्थी विद्वानों का योगदान रहा है। उनकी सेवायें नीव की ईंट की तरह 
आज भले ही प्रदृश्य हो, पर विस्मरणीय तो कदापि नही | स्पष्ट व पर्याप्त उल्लेखो के अभाव में हम भ्धिक 
विस्तृत रूप भे उनका उल्लेख करने मे असमर्थ है, पर विनीत व कृतज्ञ तो है ही । फिर भी स्थानकवासी जैन 
परम्पर। के कुछ विशिष्ट-पागम श्रुत-सेवी मुनिवरों का नामोल्लेख भ्रवश्य करना चाहेगे । 

आज से लगभग साठ वर्ष पृर्व पूज्य श्री अमोलकऋषिजी महाराज ने जैन आगमो--३२ सूत्रो का प्राकृत 
से खडी बोली में अनुवाद किया था। उन्होने भ्रकेले ही बत्तीस सूत्रों का अनुवाद कार्य सिर्फ ३ वर्ष व १५ दिन मे 
पूर्ण कर भ्रद्‌ भुत कार्य किया । उनकी दृढ लगनशीलता, साहस एवं आगमज्ञान की गम्भीरता उनके कार्य से ही 
स्वत परिलक्षित होती हे । वे ३२ ही झागम अल्प समय मे प्रकाशित भो हो गये । 


इससे झआगमपठन बहुत सुलभ व व्यापक हो गया झौर स्थानकवासो-तैरापथी समाज तो विशेष उपकृत हुआ। 
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गुरुदेव श्रो जोरावरमल जौ महाराज का संकल्प 


मै जब प्रात स्मरणीय ग्रुरुदेव स्वामीजी श्री जोरावरमलजी म० के सानिध्य में श्रागमों का श्रध्ययन- 
प्रनुशीलन करता था तब झ्रागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित आचार्य अभयदेव व शीलाक की ढीकाओरो से युक्त कुछ 
झागम उपलब्ध थे। उन्ही के श्राधार पर मैं अ्रध्ययन-वाचन करता था। गुरुदेवश्नी ने कई बार भ्नुभव किया--- 
यद्यपि यह सस्करण काफी श्रमसाध्य व उपयोगी है, अब तक उपलब्ध सस्करणो मे प्राय शुद्ध भी है, फिर भी अनेक 
स्थल श्रस्पष्ट हैं, मूलपाठो मे व वृत्ति मे कही-कही श्रशुद्धता व श्रन्तर भी है। सामान्य जन के लिये दुर्ह तो है 
ही। चू कि गुरुदेवश्नी स्वय झागमो के भ्रकाण्ड पण्डित थे, उन्हें आगमो के अनेक गूढार्थ गरुरु-गम से प्राप्त ये । 
उनकी मेधा भी व्युत्पन्न व तर्क-प्रवण थी, अ्रत वे इस कमी को अनुभव करने ये और चाहते ये कि आगमो का 
शुद्ध, सर्वोपयोगी ऐसा प्रकाशन हो, जिससे सामान्य ज्ञान वाले श्रमण-श्रमणी एव जिज्ञासु जन लाभ उठा सके । उनके 


मन की यह तडप कई बार व्यक्त होती थी । पर कुछ परिस्थितियों के कारण उनका यह स्वप्न-सकल्प साकार नही 
हो सका, फिर भी मेरे मन मे प्रेरणा बन कर अवश्य रह गया | 


इसी भ्रन्तराल भे आचाय॑ श्री जवाहरलाल जी महाराज, श्रमणसघ के प्रथम आचाय॑ जैनधर्मंदिवाकर 
आचाय॑ श्रो आत्माराम जी म०, विद्वद्रत्न श्री घासीलाल जी म० आदि मनीणी भुनिवरों ने आगमो की हिन्दी, 


सस्कृत, गुजराती भ्रादि भाषाओं मे सुन्दर विस्तृत टीकाये लिखकर या श्रपने तत्त्वावधान मे लिखवा कर कमी को 
पूरा करने का महनीय प्रयत्न किया है । 


श्वेताम्बर मूर्तिपूजक श्राग्नाय के बिह्ान्‌ श्रमण परमश्रुतसेवी स्व० मुनि श्री पुण्यविजयजी ने श्रागम- 
सम्पादन की दिशा में बहुत व्यवस्थित व उच्चकोटि का कार्ये प्रारम्भ किया था। विद्वानो ने उसे बहुत ही सराहा । 
किन्तु उनके स्वगेंव।स के पश्चात्‌ उस मे व्यवधान उत्त्पन्न हो गया । तदपि आगमज्न मुनि श्री जम्बूविजयजी आदि के 
तत्त्वावधान मे आगम-सम्पादन का सुन्दर व उच्चकोटि का कार्य झ्राज भी चल रहा है। 


वर्तमान मे तेरापथ सम्प्रदाय में श्राचायें श्री ठुलसी एवं युवाचार्य महाप्रज्ञजी के नेतृत्व मे आगम-सम्पादन 
का कार्य चल रहा है और जो आगम प्रकाशित हुए है उन्हे देखकर विद्वानो को प्रसन्नता है। यद्यपि उनके पाठ- 
निर्णय मे काफी मतभेद की गु जाइश है, तथापि उनके श्रम का मद्दत््व है। मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल” 
आगमो की वक्तव्यता को श्ननुयोगो मे वर्गीकृत करके प्रकाशित कराने की दिशा मे प्रयत्नशील हैं उनके द्वारा 
सम्पादित कुछ आगरमी मे उनकी कार्यशैली की विशदता एव मौलिकता स्पष्ट होती है। 


श्रागम-साहित्य के वयोवुद्ध विह्ान्‌ प० श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, विश्वुत मनीषी श्री दलसुखभाई 
मालवणिया जैसे चिन्तनशील प्रज्ञापुहषप श्रागमो के आधुनिक सम्पादन की दिशा मे स्वय भी कार्य कर रहे हैं तथा 
अनेक विद्वानों का मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। यह प्रसन्नता का विषय है। 


इस सब कार्य-शैली पर विहगम अवलोकन करने के पश्चात्‌ मेरे मन मे एक सकलप उठा 

की । आज प्राय 
सभी विद्वानो की कार्यशेली काफी भिन्नता लिये हुए है। कही आगमो का मूल पाठ मात्र प्रकाशित किया जा रहा 
है तो कही विशाल व्याख्याएँ की जा रही हैं। एक पाठक के लिए दुर्बोध है तो इसरी जटिल। सामान्य 
पाठक को मसरलतापूर्वक आागमज्ञान प्राप्त हो सके, एतदर्थ मध्यममार्ग का अनुसर 


ण आवश्यक 
का ऐसा एक सस्करण होना चाहिए जो सरल हो, सुबोध हो, सक्षिप्त और प्रामाणिक हो। मेरे ही त हक 


ऐसा ही चाहते थे। इसी भावना को लक्ष्य मे रख कर मैंने ५-६ वर्ष पुर्व इस विषय की चर्चा प्रारम्भ की 
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थी, सुदीर्घष चिन्तन के पश्चात्‌ वि स २०३६ वैशाख शुक्ला दशमी, भगवान्‌ महावीर कैवल्पदिवस को यह दृढ़ 
निश्चय घोषित कर दिया और झागमब त्तीसी का सम्पादन-विवेचन काये प्रारम्भ भी । इस साहसिक निर्णय मे स्व 
शुरुख्राता शासनसेवी स्वामी श्री त्रजलाल जी म की प्रेरणा/प्रोत्साहन तथा मार्गेद्शन मेरा प्रमुख सम्बल बना है। 
साथ ही अनेक मुनिवरों तथा सदगृहस्थो का भक्ति-भाव भरा सहयोग प्राप्त हुआ है, जिनका नामोल्लेख किये बिना 
मन सन्तुष्ट नही होगा | श्रागम अनुयोग शैली के सम्पादक मुनि श्री कन्हैयालालजी म० “कमल”, प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री देवेन्द्रमुनिजी म० शास्त्री, झ्राचाय्य श्री आत्मारामजी म० के प्रशिष्य भण्डारी श्री पदमचन्दजी म० एव प्रवचन- 
भूपण श्री अभ्रमरमुनिजी, विद्वद्रत्न श्री ज्ञानमुनिजी म०, स्व० विदुषी महासती श्री उज्ज्वलकु बरजी म० की 
सुशिष्याएँ महासती दिव्यप्रभाजी एम ए, पी-एच डी, महासती मुक्तिप्रभाजा तथा विदुषी महासती 
श्री उमरावकु वरजी म० '“अचंना', विश्वरुत विद्वान्‌ू श्री दलसुखभाई मालवणिया, सुख्यात विदह्वानू प० श्री 
शोभाचन्द्रजी भारिलल, स्व प श्री हीरालालजी शास्त्री, डा० छगनलालजी शास्त्री एव श्रीचन्दजी सुराणा “सरस” 
आझादि मनीषियो का सहयोग झआगमसम्पादन के इस दुरूह कार्य को सरल बना सका है | इन सभी के प्रति मन भ्रादर 
व कृतज्ञ भावना से अभिभूत है। इसी के साथ सेवा-सहयोग की इष्टि से सेवाभावी शिष्य मुनि विनयकुमार एव 
महेन्द्रमुनि का साहचर्य-सहयोग, महासती श्री कानकू वरजी, महासती श्री कणकारकु चरजी का सेवाभाव सदा 
प्रेरणा देता रहा है । इस प्रसग पर इस काये के प्रेरणा-स्रोत स्व० श्रावक चिमनर्सिहजी लोढा, तथा श्री पुखराजजी 
सिसोदिया का स्मरण भी सहजरूप मे हो श्राता है, जिनके झ्थक प्रेरणा-प्रयत्नो से श्रागम समिति अपने कार्य मे 
इतनी शीघ्र सफल हो रही है | चार वर्ष के इस अल्पकाल मे ही सत्तरह झ्लागम-ग्रन्थो का सुद्रण तथा करीब 
१५-२० आगमो का अनुवाद-सम्पादन हो जाना हमारे सब सहयोगियो की गहरी लगन का द्योतक है। 


मुझे सुदढ विश्वास है कि परम श्रद्धे य स्वर्गीय स्वामी श्री हजारीमलजी महाराज आदि तपौपूत झात्माओ के 
शुभाशीर्वाद से तथा हमारे श्रमणसघ के भाग्यशाली नेता राष्ट्र-्सत झाचायें श्री श्रानन्दऋषिजी भ० भ्रादि मुनिजनो 
के सदूृभाव-सहकार के बल पर यह सकल्पित जिनवाणी का सम्पादन-प्रकाशन कार्य शीघ्र ही सम्पन्न होगा । 


इसी शुभाशा के साथ, 


-शुनि सिश्वीमल “सधुकर” 
(य्रुवाचायय ) 


णज़ण 
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श्री एगस प्रकाशन समिति, ब्यावर 
कार्यकारिणी समिति 


१ श्रोमान्‌ सेठ मोहनमलजी चोरडिया 
२ श्रीमान्‌ सेठ रतनचन्दजी मोदी 
३. श्रीमान्‌ कंवरलालजी बेताला 
४ श्रीमान्‌ दौलतराजजी पारख 
४ श्रीमान्‌ रतनचन्दजी चोरडिया 
६ श्रीमान्‌ खूबचन्दजी गादिया 
७ श्रीमान्‌ जतनराजजी मेहता 
८ ओऔभान्‌ चाँदमलजी विनायकिया 
९ श्रोमान्‌ ज्ञानराजजी मृथा 
१० श्रीसान्‌ चाँदमलजी चौपडा 
११ श्रीसान्‌ जौहरीलालजी शीशोदिया 
१२ ओमान्‌ गुसानसलजी चोरडिया 
३ श्रीसान्‌ मूलचल्दजी सुराणा 
१४ श्रोमानू जी सायरमलजी चोरंडिया 
१५ श्रीमान्‌ जेठ्मलजी चोरडिया 
१६ श्रीमान्‌ मोहनसिहजी लोढा 
१७ श्रीसान्‌ बादलचन्दजी सेहता 
१८ श्रीमान्‌ मागीलालजी सुराणा 
१९ श्रीमान्‌ माणकचन्दजी बैताला 
२० श्रीमान्‌ भवरलालजी गोठी 
२१ श्रीमान्‌ भवरलालजी श्रीक्षीमाल 
२२ शओसान्‌ सुगनचन्दुजी चोरडिया 
२३ श्रोमान्‌ दुलीचन्दजी चोरडिया 
२४ शओमान्‌ खीवराजजी चोरडिया 
२५ श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी जैन 
२६ ओऔमान्‌ भवरलालजी मूथा 
२७ श्रीमान्‌ जालमसिहजी मेडतवाल 


अध्यक्ष 


कार्यवाहक अ्रध्यक्ष 


उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
उपाध्यक्ष 
महामन्त्री 
मन्त्री 
मन्त्री 
सहमन्नरी 
कोषाध्यक्ष 
कोषाध्यक्ष 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 
(परामशंदाता) 


मद्रास 
व्यावर 
गोहाटी 
जोधपुर 
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प्रथम उद्देशक-वेदना (सूत्र २-१४) ५--१२ 
महावेदना एवं महानिर्जरा युक्त जीवो का निर्णय विभिन्न दप्टान्तो द्वारा ५, महावेदना और 
महानिजरा की व्याख्या ८, क्या नारक महावेदना और महानिजंरा वाले नही होते ? ८, दुविशोध्य 
कर्म के चार विशेषणों की व्याख्या ६, चौवीस दण्डको मे करण की श्रपेक्षा साता-अ्साता-वेदना 
की प्ररूपणा &, चार करणो का स्वरूप ११, जीवो मे वेदना और निर्जरा से सबन्धित चतुर्भगी 
का निरूपण ११, प्रथम उद्देशक की सम्रहणी गाथा १२। 
द्वितीय उद्देशक-आहार (सूत्र १) 
जीवो के आहार के सम्बन्ध मे अतिदेशपूर्वक निरूपण १३, 
सबन्धी वर्णन की सक्षिप्त काकीं १३ | 


तृतीय उद्दे शक--महाश्रव (सूत्र १-२६) १५-३६ 


तृतीय उद्दं शक की सम्रहणी ग्राथाये १५, प्रथम द्वार--महाकर्मा और अल्पकर्मा जीव के 
पुदूगल-बध-भैदादि का दृष्टान्तहयपूर्वक निरूपण १५, महाकर्मादि की व्याख्या १७, द्वितीय द्वार-- 
वस्त्र मे पुदूगलोपचयवत्‌ समस्त जीवो के कर्मपुदूगलोपचय प्रयोग से या स्वभाव से ? एक प्रश्नोत्तर 
१८, तृतीय हवार--वस्त्र के पुदूगलोपचयवत्‌ जीवों के कर्मोपचय की सादि-सान्तता आदि का 
विचार १६, जीवो का कर्मोपचय सादि-सान्त, अनादि-सान्त एवं अनादि-अ्रनन्‍्त 


क्यो और कैसे ? २० 
तृतीय द्वार--वस्त्र एव जीवो की सादि-सान्तता आदि चतुर्भगी प्ररूपणा २१, 2०2030 5 भाव 
सान्तता २२, सिद्ध जीवो को सादि-अनन्तता २२, भवसिद्धिक जीवो की अनादि-सान्तता 
चतुर्थ द्वार--अष्ट कर्मो की बन्धस्थिति आदि का निरूपण २२, बधस्थिति २३, कर्म की स्थिति दो, 
प्रकार की २४, झायुष्यकर्म के निषेककाल और अ्रबाधाकाल मे विशेषता २४, वेदनीयकम 
स्थिति २४, पाचवें से उन्नीसब्रें तक पन्द्रह द्वारो मे उक्त विभिन्न विद्विष्ट जीवों गी बेला से 
कमंबन्ध-अ्रबन्ध का निरूपण २४, अश्रष्टविधकर्मंबन्धक 22 


-विषयक प्रइन क्रमश पन्द्रह द्वारो मे 


१३-१४ 
प्रज्ञापाा मे वरणित आहार 


[१७] 


३१, पन्द्रह द्वारो मे प्रतिपादित जीवो के कर्मवन्ध-अवन्ध विषयक समाधान का स्पप्टीकरण ३२, 
पन्द्रह ढ्वारो मे उक्त जीवो के भ्ल्पबहुत्व की प्रह्पषणा ३४, वेदको के अ्रल्पवहुत्व का स्पष्टीकरण ३६, 
सयतद्वार से चरमद्वार तक का अल्पबहुत्व ३६ | 
चतुर्थ उह शक--सप्रदेश (सूत्र १--२५) ३७-५२ 
कालादेश से चौदीस दण्डक के एक-अ्नेक जीवो की सप्रदेशता-श्रप्रदेशता का निरूपण 3७, 
आ्राहारक आदि से विशेषित जीवो मे सप्रदेश-अ्रप्रदेश-वक्तव्यत्ा ३८, सप्रदेश श्रादि चौदह द्वार ४२, 
कालादेश की अपेक्षा जीवो के भग ४२, समस्त जीवो मे प्रत्याख्यान, अप्रत्याव्यान, प्रत्याख्याना- 
प्रत्याख्यान के होने, जानने, करने तथा आयुष्यवन्ध के सम्बन्ध मे प्ररूपणा ५०, प्रत्याख्यान-ज्ञान- 


सूत्र का श्राशय ४२, प्रत्याख्यान-करणसूत्र का आगय ४२, प्रत्याख्यानादि निर्वेतित आयुप्यवध का 
आशय ४२, प्रत्याख्यानादि से सम्बन्धित सम्रहणी गाथा ५२। 


पचस उ्ँ शक--तमस्काय (सूत्र १-४३) ५३--६७ 

तमस्काय के सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से प्रदनोत्तर ५३, तमस्काय की सक्षिप्त रूपरेखा 
५७, कठिन शब्दों की व्याख्या ५८, विविध पहलुझो से ऋृष्णराजियो के प्रइनोत्तर ५८, तमस्काय 
और क्ृष्णराजि के प्रदनोत्तरो मे कहाँ सादुश्य, कहाँ श्र्तर ? ६२, कृष्णराजियो के आठ नामों 
की व्याख्या ६३, लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विमान, देव-स्वामी, परिवार, सस्थान, स्थिति, 


दूरी आदि का विचार ६३, विमानो का अ्रवस्थान ६६, लोकान्तिक देवों का स्वरूप ६६, लोकान्तिक 
चिमानो का सक्षिप्त निरूपण ६७ । 


छठा उद्दे शक--भव्य (सूत्र १--८) ६घ--७२ 
चौवीस दण्डको के आवास, विमान आदि की सख्या का निरूपण ६८, चौवीस दण्डको के 
समुद्घात-समचहत जीव की आहारादि प्ररूपणा ६६, कठिन शब्दो के अर्थ ७२ | 
सप्तम उ्् शक--शालि (सूत्र १-६) ७३--८१ 
कोठे भ्रादि मे रखे हुए शालि आदि विविध धान्यो की योनिस्थिति-प्ररूपषणा ७३, कठिन 
शब्दो के श्र ७४, मुहू्तें से लेकर शीषंप्रहेलिका-पर्येन्तर गणितयोग्य काल-परिमाण ७४, गणनीय 
काल ७५, पल्योपम, सागरोपस झादि औपमिक काल का स्वरूप और परिमाण ७६, पल्योपम का 
स्वरूप और प्रकार (उद्धारपल्योपम, अद्धापल्योपस, क्षेत्रन्‍्योपम) ७८, सागरोपम के प्रकार 
(उद्धारसागरोपम, भ्रद्धासागरोपम, क्षेत्ररागरोपम) ७९, सुषमसुषस्ताकालीन भारतवर्ष के भाव- 
आविर्भाव का निरूपण ८० | 
अष्टस उहं शक्क-पृथ्दी (सूत्र १--३६) ८२--६ १ 
रत्नप्नभादि पृश्वियो तथा सर्व देवलोको मे गृह-प्राम-मेघादि के श्रस्तित्व और कतृत््व की 
अरेपणा ८२, वायुकाय, अग्निकाय आदि का अस्तित्व कहाँ है, कहाँ नही ? ५६, महामेघ-सस्वेदन- 
वर्षणादि कहाँ कौन करते है? ८५६, जीवो के आयुष्यबन्ध के प्रकार एवं जाति-नाम-निधत्तादि 
नारह दण्डको की चौवीस दण्डकीय जीवो मे प्ररूपणा ५६, षड्विध आयुष्यबन्ध की व्याज्या ८८, 
आयुष्य जात्यादि चामकर्म से विशेषित क्यो ? झ८, आयुष्य और बन्ध दोनो मे अभेद ८६, नामकर्म से 


| १८ ] 


विशेषित १२ दण्डको की व्याख्या ८५६, लवणादि असंख्यात द्वीप-समुद्रो का स्वरूप और प्रमाण ८६, 
लवणसमद्र का स्वरूप ६०, अढाई द्वीप और दो समुद्रो से बाहर के समुद्र ६०, द्वीप-समुद्रो के जुभ 
नामो का निर्देश € ९१, ये द्वीप-समुद्र उद्धार, परिमाण और उत्पाद वाले &१ | 
नवस उद्देशक--कर्स (सूत्र १-१३) ६२-&फ 
ज्ञानावरणीयबन्ध के साथ अन्य क्मंबन्ध-प्ररूपणा ६२, वाह्मय पुदुगलो के ग्रहणपूर्वक 
महद्धिकादि देव की एक वर्णादि के पुदूगलो को अन्य वर्णादि मे विकुर्वण एवं परिणमन-सामर्थ्य 
६२, विभिन्न वर्णाद के २५ आलापक सूत्र &५, पाच वर्णो के १० द्विकसयोगी आालापक सूत्र ६५, 
दो गध का एक आलापक ६४५, पाच रस के दस आलापक सूत्र &५, आठ स्पण के चार आलापक सूत्र 


९५, अविशुद्ध-विशुद्ध लेद्या युक्त देवो द्वारा अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्या वाले देवादि को जानने-देखने 
की प्ररूपणा ६५, तीन पदो के बारह विकल्प ६७! 
दशस उद्देशक--अन्यतीर्थी (सूत्र १-१५) ६&६-१०५ 
अन्यतीरथिक-मतनिराकरणपूर्वक सम्पूर्ण लोक मे सर्व जीवो के सुख-दु ख को अणुमात्र भी 
दिखाने की अ्रश्ममर्थता की प्ररूपणा €€, दुष्टान्त द्वारा स्वमत-स्थापना १००, जीव का निर्चित 
स्वरूप और उसके सम्बन्ध मे अनेकान्तशैली मे प्रश्नोत्तर १००, दो बार जीव शब्दप्रयोग का 
तात्पर्य १०२, जीव कदाचित्‌ जीता है, कदाचित्‌ नही जीता, इसका तात्पयें १०२, एकान्त दु खवेदन 
रूप भ्रन्यतीथिक मत निराकरणपूर्वक भ्रनेकान्तशली से सुख-दु खादि वेदन-प्ररूपणा १०२, समाधान 
का स्पष्टीकरण १०३, चौवीस दण्डको मे आत्म-शरीरक्षेत्रावगाढ पुदूगलाहार प्ररूपणा १०४, केवली 
भगवान्‌ का आत्मा द्वारा ज्ञान-दर्न सामथ्यं १०४, दसवे उद्देशक की सग्रहणी गाथा १०५ । 


सप्तम शतक १०६-२ ०४ 
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प्राथमिक 


सप्तम शतकगत दस उद्देशको का सक्षिप्त परिचय 

सप्तम शतक की सग्रहणी गाथा १०८ 
प्रथमउद्देशक--आहार (सूत्र २-२०) १०८-१२३ 

जीवो के अनाहार और सर्वाल्पाहार के काल की प्ररूपणा १०८, परभवगमनकाल मे आहारक- 
अनाहारक रहस्य १०६, सर्वाल्पाहारता दो समय मे १०९६. लोक के सस्थान का निरूपण ११०, 
लोक का सस्थान ११०, श्रमणोपाश्रय मे बैठकर सामायिक किये हुए श्रमणोपासक को लगने वाली 
क्रिया १११, साम्परायिक क्रिया लगने का कारण १११ श्रमणोपासक के ब्रत-प्रत्याख्यान मे अतिचार 
लगने की हका का समाधान १११, अ्रहिसाब्रत मे अतिचार नही लगता ११२, श्रमण या माहन को 
आहार द्वारा भ्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक को लाभ ११२, चयति क्रिया के विशेष भर्थ ११३ 
दानविशेष से बोधि शोर सिद्धि की प्राप्ति ११४, नि सगतादि कारणो से कर्मरहित (मुक्त) जीव 
की (ऊध्वे) गति-प्ररूषणा ११४, अकमे जीव की गति के छह कारण 


ण ११६, दु खी को 
आदि सिद्धान्तो की प्ररूपणा ११७, दुखी और झदु खी की मीमासा १ रा दुख की स्पृष्ठता 
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७» उपयोगरहित गमनादि 


प्रवृत्ति करने वाले अनगार को सॉम्परायिकी क्रिया लगने का सयुक्तिक निरूपण ११८, 'वोच्छिन्ना' गव्द॑ 
का तात्पयं ११६, 'अहासुत्त' और '“उस्सुत्त' का तात्पर्यार्थ ११६, अगाराबि दोप से युक्त और मुक्त तथा 
क्षेत्रातिक्रान्तादि दोषयुक्त एवं शस्त्रातीतादियुक्त पान-भोजन का अर्थ ११६, अगारादि दोषो का 
स्वरूप १२२, क्षेत्रातिक्रान्त का भावार्थ १२३, कुक्कुटी-अण्ड प्रमाण का तात्पयं १२३, शस्त्रातीतादि 
की शब्दश व्याख्या १२३, नवकोटि-विशुद्ध का अर्थ १२३, उद्गम, उत्पादना और एफषणा के दोप 
श्र३े१ 
द्वितीय उद्द शक--विरति (सूत्र १-३८) १२४-१३६ 
सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्याख्यानी का स्वरूप १२४, सुप्रत्याख्यान और दुष्प्रत्याख्यान का 
रहस्य १२४५, भ्रत्याख्यान के भेद-प्रभेदो का निरूपण १२६, प्रत्याख्यान की परिभाषाएं १२७, दशविध 
सर्वोत्तरगुणप्रत्याख्यान का स्वरूप १२७, अपदिचम मारणान्तिक सललेखना जोपणा-आराधनता की 
व्याख्या १२९, जीव और चौवीस दण्डको मे मूलग्रुण-उत्तरगरुण प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी की वक्त- 
व्यता १२६, मूलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी जीव, पचेन्द्रियतिर्यचों और मनुष्यो मे अल्पबहुत्व 
१३०, सर्वत और देशत मूलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी तथा अग्रत्याख्यानी का जीवो तथा चौवीस दण्डको 
मे अस्तित्व और अ्रल्पबहुत्व १३१, जीवो तथा चौवीस दण्डको मे सयत श्रादि तथा प्रत्याख्यानी आदि 
के अस्तित्व एव अल्पबहुत्व की प्ररूपणा १३३, जीवो की शाइवतता-भ्रशाश्वतता का अनेकान्तर्गली 
से निरूपण १३५। 
तृतीय उद्देशक--स्थावर (सूत्र १-२४) १३७-१४६ 


वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाहार काल एवं सर्व महाकाल की वक्‍तव्यता १३७, प्रावृद्‌ 
और वर्षा ऋतु मे वनस्पतिकायिक सर्वमहाहारी क्यो? १३७८, गऔष्मऋतु मे सर्वाल्पाहारी होते हुए 
भी वनस्पतियाँ पत्रित-पुष्पित क्यो ? १३८, वनस्पतिकायिक मूल जीवादि से स्थपृष्ट मूलादि के 
आहार के सबन्ध मे सयुक्तिक समाधान १३८, वृक्षादि रूप वनस्पति के दस प्रकार १३९, मूलादि 
जीवो से व्याप्त मूलादि द्वारा आहारग्रहण १३९, आलू, मूला आदि वनस्पतियो मे अनन्त जीवत्व श्रौर 
विभिन्न जीवत्व की प्ररूपणा १३६, 'प्रनन्‍्त जीवा विविहसत्ता' की व्याख्या १३९, चौवीस दण्डको मे 
लेश्या की अपेक्षा अ्रल्पकमंत्व और महाकमंत्व की प्रर्पषणा १४०, सापेक्ष कथन का आणय १४१, 
ज्योतिष्क दण्डक मे निषेध का कारण १४१, चौवीस दण्डकवर्ती जीवों मे वेदना और नि्जरा के तथा 
इन दोनो के समय के पृथक्त्व का निरूपण १४१, वेदना और निर्जरा की व्याख्या के अनुसार दोनो के 
पृथकत्व की सिद्धि १४५, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो की झछ्ाइ्वतता-अ्रशाश्वतता का निरूपण १४६, 
भ्रव्युच्छित्तिनयाथथता व्युच्छित्तिनयार्थता का अर्थ १४६ । 
चतुर्थ उद्दं झक--जीव (सूत्र १-२) १४७-१४८ 
षड्विध ससारसमापज्नक जीवो के सम्बन्ध मे वक्तव्यता १४७, षड्विध ससारसमापन्नक 
जीवो के सम्बन्धो मे जीवाभिग्मसूत्रोक्त तथ्य १४८! 
पचम उद्देशक-पक्षो (सूत्र १-२) १४६९-१४५० 


खेचर-पचेन्द्रिय जीवो के योनिसग्रह आदि तथ्यो का अतिदेशपूर्वक निरूपण १४४९, खेचर- 
पचेन्द्रिय जीवो के योनिसग्रह के प्रकार १५०, जीवाभिगमोक्त तथ्य १५० । 
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छंठा उद्देशक-आयु (सूत्र १-३७) १५१-१६३ 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के आयुप्यवन्धथ और आायुष्यवेदन के सम्बन्ध मे प्रर्षणा १५१, 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के महावेदना-अ्रल्पवेदना के सम्बन्ध मे प्ररूपणा १५२, चौवीस दण्डकवर्ती 
जीवो मे भ्रनाभोगनिवेतित भ्रायुष्यवन्ध की प्ररूपणा १५४, आभोगनिर्वेतित भौर अ्रनाभोगनिर्व॑तित 
आयुष्य १५४, समस्त जीवो के कर्कश-अककंश वेदनीयकर्मवन्ध का हेतुपूर्वकं निरूपण १५४, कर्कंश- 
वेदनीय और अककंणवेदनीय कर्मंबन्ध कैसे और कब ? १५६, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के साता- 
असातावेदनीय कर्मबन्ध और उनके कारण १५६, दढु षम-दु पमकाल में भारतवर्ष, भारतभूमि एव 
भारत के मनुष्यों के आचार (आकार) और भाव का स्वरूप-निरूपण १५७, छठे झारे के मनुष्यो के 
भ्राहार तथा मनुष्य-पशु-पक्षियो के भ्ाचारादि के भ्रनुसार मरणोपरान्त उत्पत्ति का वर्णन १६१। 


सप्तम उद्देशक--अनगार (सूत्र १-२८) १६४-१७३ 


सबृत एवं उपयोगपूर्बेक प्रवृत्ति करने वाले अनगार को लगने वाली क्रिया की प्ररूपणा १६४, 
विविध पहलुओ से काम-भोग एवं कामी-भोगी के स्वरूप और उनके अल्पवहुत्व की प्ररूपणा १६५, 
क्षीणभोगी छद॒मस्थ अधोध्वधिक परमावधिक एवं केवली मनुष्यों में भोगित्व-प्ररूषणा १६९, भोग 
भोगने मे अ्रसमथे होने से ही भोगत्यागी नहीं १७०, असज्ञी और समर्थ (सज्ञी) जीवो द्वारा अकाम- 
निकरण और  प्रकामतनिकरण वेदन का सयुक्तिक निरूपण १७१, असज्ञी और सज्ञी द्वारा श्रकास-प्रकाम 
निकरण वेदन क्यो और कैसे ? १७३। 


मष्टस उद्देशक--छदुसस्थ (सूत्र १-६) १७४-१७८ 


सयमादि से छद॒मस्थ के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का निषंध १७४, हाथी और कृथुए के समान 
जीवत्व की प्ररूपणा १७४, राजप्रश्नीयसूत्र मे समान जीवत्व की सदृष्टान्त प्ररूपणा १७५, चौवीस 
दण्डकवर्ती जीवो द्वारा कृत पापकर्म दु खरूप और उसकी निर्जरा सुखरूप १७५४, सज्ञाओं के दस 
प्रकार--चौवीस दण्डको मे १७५, सज्ञा की परिभाषपाएँ १७६, सज्ञौ्रो की व्याख्या १७६, नैरयिको 
को सतत श्रनुभव होने वाली दस वेदनाएँ १७६, हाथी झौर कुथुए को समान अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
लगने की प्ररूपणा १७७, भ्ाघाकर्मसेवी साधु को कर्मंबन्धादि निरूपणा १७७। 

नवस उद्द शक--असंबृत (सूत्र १-२४) 


१७६-१९४ 
असवृत झनगार द्वारा इहगत बाह्मपुदुगलग्रहणपूर्वक विकुर्वेण-सामथ्ये-निरूपण १७६ कद 
(तत्थगए' एवं “अज्नत्थगए' का तात्पर्य १८०, महाशिलाकण्टकसग्राम मे जय-पराजय का निर्णय १८० 
महाशिलाकण्टकसग्राम के लिये कूणिक राजा की तैयारी और अठारह गणराजाओ पर विजय का 
वर्णन १८१ महाशिलाकण्टकसग्राम उपस्थित होने का कारण १८३, महाशिलाकण्टकसग्राम हे फ 
कूणिक को जीत कंसे हुई ” १८३, महाशिलाकण्टकसग्राम के स्वरूप, उसमे मानवविनाश और उनकी 
मरणोत्तर गति का निरूपण १८४, रथमूसलसग्राम मे जय-पराजय का, उसके स्वरूप का तथा उसमे 
मृत मनुष्यो की सख्या, गति आदि का निरूपण १८४५, ली 


ऐसे युद्धो मे सहायता क्‍यों? # है 
भृत मनुष्य देवलोक मे जाता है', इस मान्यता का खण्डनपूर्वक स्वसिद्धान्त-मडन डा 3 


देवलोक मे और उसके मित्र की मनृष्यलोक मे उत्पत्ति और अत मे 
विन दोनो की महाविदेह मे सिद्धि का 
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दस उद शक--अन्ययूथिक (सूत्र १-२२) १६५-२०४ 

अन्यतीर्थिक कालोदायी की पचास्तिकाय-चर्चा और सम्वुद्ध होकर प्रन्नज्या स्वीकार १६५, 
कालोदायी के जीवन-परिवर्तत का घटनाचक्र १६६, जीवो के पापकर्म और कल्याणकर्मे क्रमश 
पाप-कल्याण-फल-विपाक सयुक्त होने का सदृष्टान्त निरूपण १९६९, अग्निकाय को जलाने और बुझाने 
वालो मे से महाकर्म आदि और अ्ल्पकर्मादि से सयुक्त कौन और क्यो ? २०१, भ्रग्नि जलाने वाला 
महाकमं आदि से युक्त क्यो? २०३, भ्रकाश और ताप देने वाले अ्रचित्त प्रकाशमान पुदुगलो की 
प्र्वणा २०३, सचित्तवत्‌ अ्रचित्त तेजस्काय के पुदूगल २०४, कालोदायी द्वारा तपर्चरण, सललेखना 
और समाधिपूर्वक निर्वाणप्राप्ति २०४ | 


अष्टम शतक २०५-४२२ 

प्राथमिक २०५ 
अष्टस शतकगत दस उद्देशको का सक्षिप्त परिचय 

अष्टम शत्तक की सम्रहणी गाथा २०७ 

प्रथम उद्देशक--पुदूगल (सूत्र २-६१) २०७-२४४ 


पुदूगलपरिणामो के तीन प्रकारों का निरूपण २०७, परिणामों की दृष्टि से तीनो पुद्गलो 

का स्वरूप २०७, मिश्रपरिणत पुदूगलो के दो रूप २०८, नौ दण्डको द्वारा प्रयोग-परिणत पुदुगलो 
का निरूपण २०८, विवक्षाविशेष से नौ दण्डक (विभाग) २२३, दीन्द्रियादि जीवो की अ्रनेकविधता 
२२३, पचेन्द्रिय जीवो के भेद-प्रभेर २२३, कठिन शब्दों के विशेष अर्थ २२३, मिश्र-पारणत- 
पुद्गलो का नौ दण्डको द्वारा निरूपण २२४, विस्तसा-परिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेद का निर्देश २२४, 
सन-वचन-काया की भ्रपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग-मिश्र-विश्ससा से एक द्रव्य के परिणमन की 
प्ररूषणा २२४, प्रयोग की परिभाषा २३५, योगो के भेद-प्रभेद और उनका स्वरूप २३४, प्रयोग- 
परिणत तीनो योगो द्वारा २३६, आरम्भ, सरम्भ और समारम्भ का स्वरूप २३६, आरम्भ सत्यमन - 
प्रयोग भ्रादि का अर्थ २३६, दो द्रव्य सम्बन्धी प्रयोग-मिश्र-विस्तनला परिणत पदो के मनोयोग आदि 
के सयोग से निष्पन्न भग २३७, प्रयोगादि तीन पदों के छह भग २३६९, विशिष्ट-मन प्रयोग- 
परिणत के पाच सौ चार भग २३६, पूर्वोक्त विशेषणयुक्त वचनप्रयोगपरिणत के भी ५०४ भग, 
२३६९, औदारिक आदि कायप्रयोगपरिणत के १९६ भग २३९, दो द्रव्यो के त्रियोगसम्बन्धी मिश्र- 
परिणत भग २४०, विस्तसापरिणत द्रव्यो के भग २४०, तीन द्रव्यो के मन-वचन-काया की शपेक्षा 
प्रयोग-मिश्च-विस्ससा परिणत पदो के भग २४०, तीन पदो के त्रिद्रव्यसम्बन्धी भग २४१, सत्यमन - 

प्रयोगपरिणत भ्रादि के भग २४१, मिश्र और विस्रसापरिणत के भग २४१, चार आदि द्रब्यो के 

सन-वचन-काया की श्रपेक्षा प्रयोगादिपरिणत पदों के सयोग से निष्पन्न भग २४१, चार द्रव्यो 

सम्बन्धी प्रयोग-परिणत आदि तीन पदो के भग॒ २४३, पच द्रव्य सबन्धी और पाच से आगे के भग 


२४३, परिणामसो की दुष्टि से पुदूगलो का अल्पबहुत्व २४३, सबसे कम और सबसे अधिक 
पुदूगल रडंड । 
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द्वितीय उद्देशक--आशीविष (सूत्र १-१६२) २४५-२६४ 


आ्राशीविष दो मुख्य प्रकार और उनके अधिकारी तथा विप-सामथ्थ २४५, आशीविप और 
उसके प्रकारो का स्वरूप २४९, जाति-आ्राणीविपयुक्त प्राणियो का विपसामर्थ्य २५०, छद॒मस्थ 
द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के अविषय और केवली द्वारा सर्वेभावेन ज्ञान के विपयभूत दस स्थान २५०, 
छदुमस्थ का प्रसगवद विशेष अर्थ २५०, ज्ञान और श्रज्ञान के स्वरूप तथा भेद-प्रभेद का निरूपण 
२५१, पाच ज्ञानो का स्वरूप २५३, आशिनिवोधिकज्ञान के चार प्रकारो का स्वरूप २५३, अर्थावग्रह- 
व्यजनावग्रह का स्वरूप २५४, अवग्रह भ्रादि की स्थिति और एकार्थक नाम २५४, श्रुतादि ज्ञानो के 
भेद २५४, मति-अज्ञान आदि का स्वरूप और भेद २५४, ग्रामसस्थित आदि का स्वरूप २५४, औधिक 
चौवीस दण्डकवर्ती तथा सिद्ध जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा २५४, नैरयिको मे तीन ज्ञान नियमत + 
तीन अज्ञान भजनात २५७, तीन विकलेन्द्रिय जीवो मे दो ज्ञान २५७, गति आदि आठ द्वारो की 
भ्रपेक्षा ज्ञानी-अज्ञानी-परूपणा २५७, गति आदि द्वारो के माध्यम से जीवो मे ज्ञान-श्रज्ञान की प्ररूपणा 
२६४, नौवे लब्धिह्वार की अ्रपेक्षा से ज्ञानी-अज्ञानी की प्ररूपणा २६६, लव्धि की परिभाषा २७४, 
लब्धि के मुख्य भेद २७५, ज्ञानलब्धि के भेद २७५, वशेनलब्धि के तीन भेद उनका स्वरूप २७४, 
चारित्रलब्धि स्वरूप और प्रकार २७४५, चारित्राचारित्रलव्धि का भ्र्थ २७६, दानादि लब्धियाँ एक 
एक प्रकार की २७६, ज्ञानलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान भर भज्ञान की प्ररूपणा २७६, भ्ज्ञानलब्धि- 
युक्त जीवो मे ज्ञान और अज्ञान की प्ररूपणा २७७, दशॉनलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा 
२७७, चारित्रलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा २७७, चारेत्राचारित्रलब्धियुक्त जीवो मे 
ज्ञान-अज्ञान-प्रह्पणा २७७, दानादि चार लब्धियो वाले जीवो मे ज्ञात-अज्ञान-प्ररूपणा २७८, वीये- 
लब्धि वाले जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा २७८, इन्द्रियलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान-भ्ज्ञान प्ररूपणा 
२७८, दसवें उपयोगद्वार से लेकर पन्द्रहवे आहारकद्वदार तक के जीवो मे ज्ञान और अज्ञान की 
प्ररूषणा २७६, उपयोगद्वार २८३, योगद्वार २८३, लेक्याद्वार २८ रे? केषायद्वार २८४, वेदद्वार २८४, 
भाहारकद्)ार २८४, सोलहवे विषयद्वार के माध्यम से द्रव्यादि की अपेक्षा ज्ञान और अज्ञान का 


निरूपण २८४, ज्ञानो का विषय २८६, तीन अज्ञानो का विषय २८५, ज्ञानी और भज्ञानी के स्थिति- 


काल, अन्तर और अल्पबहुत्व का निरूपण २८८, ज्ञानी का ज्ञानी के रूप से अवस्थितिकाल २८६, 
त्रिविध अज्ञानियो का तद्रूप भज्ञानी के रूप मे अवस्थितिकाल २९०, पाच ज्ञानो और तीन अज्ञानो 


का परस्पर अतरकाल २६०, पाच ज्ञानी और तीन अज्ञानी जीवो का अल्पबहुत्व २९०, ज्ञानी और 
भ्रज्ञानी जीवो का परस्पर सम्मिलित अल्पबहुत्व २९१, बीसवे पर्यायद्वार के माध्यम से ज्ञान ओर 
अज्ञान के पर्यायो की प्ररूपणा २६१, ज्ञान और अज्ञान के पर्यायो का अल्पबहुत्व २६१, पर्याय 
स्वरूप, भ्रकार एवं परस्पर झल्पबहुत्व २६३, पर्यायो के अल्पबहुत्व की समीक्षा २६३ | 
तृतीय उद्देशक--वृक्ष (सूत्र १-८) २६४५-२६६ 
सख्यातजीविक, अ्सख्यातजी विक और शअ्रनन्तजीविक वृक्षों का निरूषण २६९५ सख्यात- 
जीविक, असख्यातजीविक और झननन्‍्तजी विक का विव्लेषण र्‌ ६६, छिन्च कछए आदि के टुकडो के 
बीच का 82 स्पष्ट और दास्त्रादि के प्रभाव से रहित २९७, रत्नप्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व 
अच रमत्व का निरूपण २६८, चरम-अचरम-परिभाषा २६ €, न 
आशय २६९६ । क +जावि छह अस्नोत्तरो 5४ 
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चतुर्थ उद्देशक--क्विया (सूत्र १-२) ३००-३० १ 


क्रियाएँ और उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदो श्रादि का निर्देश ३००, क्रिया की परिभाषा ३००, 
काथयिकी आदि क्रियाओ का स्वरूप और प्रकार ३०० । 


पचम उद्देशक--आजीब (सूत्र १-१५) ३०२-३११ 


सामायिकादि साधना मे उपविष्ट श्रावक का सामान या स्त्री आदि परकीय हो जाने पर भी 
उसके द्वारा स्वममत्ववश अन्वेषण ३०२, सामायिकादि साधना में परकीय पदार्थ स्वकीय क्यो ? 
३०४, श्रावक के प्राणातिपात आदि पापो के प्रतिक्रमण-सवर-प्रत्याख्यान-सम्बन्धी विस्तृत भगो की 
प्र्पणा ३०४, श्रावक को प्रतिक्रमण, सवर और प्रत्याख्यान करने के लिये प्रत्येक के ४६ भग ३०८५, 
भ्राजीचिकोपासको के सिद्धान्त, नाम, भ्राचार-विचार और श्रमणोपासको की उनसे विशेषता ३०६, 
भाजीविकोपासको का आचार-विचार ३१०, श्रमणोपासको की विशेषता ३१०, कर्मादान और उसके 
प्रकारों की व्याख्या ३१०, देवलोको के चार प्रकार ३११। 


छठा उद्देशक-प्रासुक (सूत्र १-२६) ३१२-३२६ 

तथारूप श्रमण, माहन या असयत आदि को प्रासुक-अ्रप्रासुक, एषणीय-अ्रनेषणीय भ्राहार देने 
का श्रमणोपासक को फल ३१२, 'तथारूप” का आशय ३१३, मोक्षार्थ दान ही यहाँ विचारणीय ३१३, 
आसुक-अ्रप्रासुक', 'एबणीय-भ्रनेषणीय' की व्याख्या ३१३, बहुत निर्जेरा, श्रल्पतर पाप! का आशय 
३१३) गृहस्थ द्वारा स्वय या स्थविर के निमित्त कहकर दिये गए पिण्ड, पात्र आदि की उपभोग- 
भर्यादा-अरूपणा ३१४, परिष्ठापनविधि ३१४, स्थण्डिल-अतिलेखन-विवेक ३१५, विशिष्ट शब्दों की 
व्याख्या ३१६, भ्रक्ृ॑त्यसेवी, किन्तु आराधनातत्पर निग्नेन्थ-निग्नेन्थी की झाराधकता की विभिन्न 
पहलुओ से सयुक्तिक प्ररूपणा ३१६, दृष्टान्तो द्वारा आराधकता की पुष्टि ३२०, आराधक-विराधक 
की व्याख्या ३२१, जलते हुए दीपक झौर घर मे जलने वाली वस्तु का निरूपण ३२१, अ्गार का 
विशेषार्थ ३२१, एक जीव था बहुत जीवो की परकीय (एक या बहुत-से शरीरो की भ्रपेक्षा होने 
वाली) क्रियाओ का निरूपण ३२२, अन्य जीव के ओऔदारिकादि शरीर की अपेक्षा होने वाली क्या 
की आशय ३२५, किस शरीर की श्रपेक्षा कितने आलापक ? ३२६ । 


सप्तम उद्देशक--अदत्त' (सूत्र ९-२५) र२२७-३३४ 
अन्यतीथिको के साथ अ्रदत्तादान को लेकर स्थविरो के वाद-विवाद का वर्णन ३ २७, श्रन्य- 

तोथिको की भ्रान्ति ३३०, स्थविरो पर अन्यतीर्थिको द्वारा पुत आक्षेप और स्थविरो द्वारा प्रतिवाद 

३३३१, अन्यतीथिको की भ्रान्ति ३३३, गतिप्रवाद और उसके पाच भेदो का निरूपण ३३३, गति- 

प्रपात के पाँच भेदो का स्वरूप ३३४ | 

अष्टस उद्दे शक--प्रत्यनोक' (सूत्र (-४७) रे २५--३५८ 


भुरु-गति-समूह-अनुकम्पा-भुत्त-भाव-प्रत्यनीक-भेद-प्ररूपणा ३१५, प्रत्यनगीक ३३६, अ3%-अत्यनीक 
का स्वरूप ३३६, गति-प्रत्यनीक का स्वरूप ३३६, समूह-प्रत्यनीक का स्वरूप ३३६, अनुकम्प्य- 
भत्यनीक का स्वरूप ३३७, श्रूत-प्त्यनीक का स्वरूप ३३७, भाव-प्रत्यनीक का स्वरूप ३३७, 
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निम्न न्‍्थ के लिए आचरणीय पचविध व्यवहार, उनकी मर्यादा और व्यवहारानुमार प्रवृत्ति का फल 
३३७, व्यवहार का विशेषा्थ ३३८, आगम झादि पचविध व्यवहार का स्वरूप ३३८, पुव-दुवे 
व्यवहार के भ्रभाव मे उत्तरोत्तर व्यवहार आचरणीय ३३६, अन्त मे फलश्रुति के साथ स्पप्ट निर्देश 
३३६९, विधिध पहलुओो से ऐय्यापिथिक और साम्परायिक कमवन्ध से सम्बन्धित प्ररूपणा ३३६९, वन्ध 
स्वरूप एवं विवक्षित दो प्रकार ३४४, ऐगपिथिक कर्मेबन्ध स्वामी, कर्ता, वन्धकाल, वन्धविकत्प 
तथा बन्धाश ३४४, त्रैकालिक ऐसपथिक कर्मबन्ध-विचार ३४५, ऐगापथिक कर्मवन्ध-विकल्प चतुप्टय 
३४६, ऐयापिथिक कर्म बन्धाश सम्बन्धी चार विकल्प ३४८, साॉम्परायिक कर्मवन्‍्ध स्वामी, कर्ता, 
वन्धकाल, बन्धविकल्प तथा बन्धाश ३४७, साम्परायिक कर्मवन्ध-सम्बन्धी जरेकालिक विचार ३४७, 
साम्परायिक क्मबन्धक के विषय मे सादि-सान्त आदि ४ विकल्प ३४८, वावीस परीपहो का 
भ्रष्टविध कर्मों मे समवतार तथा सप्तविधबन्धकादि के परीषहो की प्ररूपणा ३४८, परीपह स्वरूप 
भौर प्रकार ३५२, सप्तविध आदि बन्धक के साथ परीषहो का साहचर्ये ३५२, उदय, अस्त और 
मध्याक्न के समय मे सूर्यो की दूरी और निकटता के प्रतिभास आदि की भ्ररूपणा ३५३, सूर्य के दूर 
और निकट दिखाई देने के कारण का स्पष्टीकरण ३५६, सूर्ये की गति अतीत, अ्नागत या वर्तमान 
क्षेत्र मे ? ३५७, सूर्य किस क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित और तप्त करता है ? ३५७, सूर्य की 
ऊपर-नीचे और तिरछे प्रकाशित आदि करने की सीमा ३५७, मानुषोत्तरपर्वेत के अदर-बाहर के 
ज्योतिष्कु देवो और इन्द्रो का उपपात-विरहकाल ३५७ । 
लवस उद्द शक--बन्ध (सूत्र १-- १२६) ३५६९--४० १ 
बन्ध के दो प्रकार प्रयोगबन्ध और विस्रसाबन्ध ३५६, विख्लसाबन्ध के भेद-प्रभेद और स्वरूप 
३५९, त्रिविध-अनादि विस्तसाबन्ध का स्वरूप ३६१, त्रिविध-सादि विस़्साबन्ध का स्वरूप ३६१, 
अमोघ शब्द का अर्थ ३६२, बन्धन-प्रत्ययिक बन्ध का नियम ३६२, प्रयोगबन्ध प्रकार, भेद-प्रभेद 
तथा उनका स्वरूप ३६२, प्रयोगबन्ध स्वरूप और जीवो की दृष्टि से प्रकार ३६६, शरीरप्रयोगबन्ध 
के प्रकार एव झौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध के सम्बन्ध मे विभिन्न पहलुओ से निरुपण ३६७, औदारिक- 
शरीर-प्रयोगबन्ध के आठ कारण ३७४, झोदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध के दो रूप सर्वेबन्ध, देश- 
बन्ध ३७४, उत्कृष्ट देशबन्ध ३७४, क्षूल्लक भवग्नहण का आशय ३७५, झौदारिकशरीर के सर्वेवन्ध 
और देहाबन्ध का अन्तर-काल ३७५, ओऔदारिकशरीर के देशबन्ध का अन्तर ३७४ प्रकारान्तर से 
ओौदारिकशरीरबन्ध का अन्तर ३७४५, पुद्ूगलपरावतेंन आदि की व्याख्या ३७६, ओऔदारिकशरीर के 
बन्धको का अल्पबहुत्व ३७६, वेक्रियशरी र-प्रयोगबन्ध के भेद-प्रभेद एव विभिन्न पहलुओ से तत्सम्बन्धित 
विचारणा ३७६, वेक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध के नौ कारण ३८४, वेक्ियशरीरप्रयोगबन्ध के रहने 
की कालसीमा ३८४, वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध का अन्तर ३८४, वेक्रियशरोर के देश-सर्वबन्धको का 
अल्पबहुत्व ३८५५, आहारकशरीरप्रयोगबन्ध का विभिन्न पहलुओ से निरूपण ३८५, आहारक शरीर- 
प्रयोगवन्ध के अधिकारी ३८७, आहारकशरीरप्रयोगबन्ध की कालावधि ३८७, आहारशरीरप्रयोगबन्ध 
का अन्तर ३-७, आहारकशरीरप्रयोगवन्ध के देश-सर्वेबन्धको का अल्पबहुत्व ३८५७, तैजसदारीर- 
प्रयोगवन्ध के सम्बन्ध मे विभिन्‍न पहलुओ से निरूपण ३८८, तेजसशरीरप्रयोगबन्ध का स्वरूप २८६ 
कार्मणशरी रप्रयोगवन्ध का भेद-प्रभेदो की अपेक्षा विभिन्‍न दृष्टियो से निरूपण ३८६ हे 


कार्मणशरीर- 
प्रयोगवन्ध स्वरूप, भेद-प्रभेदादि एव कारण ३६५, ज्ञानवरणीय और दर्शनावरणीय क्मेबन्ध के 
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कारण ३९५, ज्ञानावरणीयादि श्रष्ट-कर्मणशरीर-प्रयोगवन्ध देशवन्ध होता है, सर्ववन्ध नही ३६५, 
आयुकर्म के देशबन्धक ३९५, कठिन शब्दों की व्याख्या ३६५, पाच हारीरो के एक दूसरें के साथ 
बन्धक-अबन्धक की चर्चा-विचारणा ३९६, पाच शरीरो मे परस्पर बन्धक-अबन्धक ४० ०, तैजसकार्मेण- 
शरीर का देशबन्धक औदारिकद्रीर का बन्धक और अवन्धक कैसे ? ४००, ओऔदारिक भ्रादि पाच 
दरीरो के देश-सर्वंबन्धको एवम्‌ अ्रबन्धको के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा ४० ०, अल्पवहुत्व का कारण ४०१ | 


दशम उद्दे शक--आराधना (सूत्र १-६१) ४०२- ४२२ 


श्रूत और शील की झाराधना-विराधना की दृष्टि से भगवान्‌ द्वारा अ्रन्यतीथिकमत- 
निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तनिरूपण ४०२, अन्यत्तीथिको का श्र त-शीलसम्बन्धी मत मिथ्या क्यों ? 
४०३, श्र त-शील की चतुर्मगी का आशय ४०४, ज्ञान-दशेन-चारित्र की आराधना, इनका परस्पर 
सम्बन्ध एवं इनकी उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्याराधना का फल ४०५, आराधना परिभाषा, प्रकार भौर 
स्वरूप ४०८, आराधना के पूर्वोक्त प्रकारो का परस्पर सम्बन्ध ४०८, रत्नत्रय की त्रिविध आराधनाओो 
का उत्कृष्ट फल ४०९, पुद्गल-परिणाम के भेद-प्रभेदों का निरूपण ४०६, पुद्ूगलपरिणाम की 
व्याख्या ४१०, पुदूगलास्तिकाय के एक देश से लेकर अनन्त प्रदेश तक अ्रष्टविकल्पात्मक प्रश्नोत्तर 
४१०, किससे कितने भग ? ४११, लोकाकाश के और प्रत्येक जीव के प्रदेश ४१२, लोकाकाशप्रदेश 
और जीवप्रदेश की तुल्यता ४१२, आठ करमंप्रकृतियाँ, उनके श्रविभाग-परिच्छेद भौर श्रावेष्टित- 
परिवेष्टित समस्त ससारी जीव ४१२, अविभाग-परिच्छेद की व्याख्या ४१४, आवेष्टित-परिवेष्टित 
के विपय मे विकल्प ४१५, आठ कर्मो के परस्पर सहभाव की वक्तव्यता ४१५, 'नियमा' और “भजना' 
का अर्थे ४१९, किसमे किन-किन कर्मो की नियमा और भजना ४१६, ज्ञानावरणीय से ७ भग ४१६, 
दर्शनावरणीय से ६ भग ४१६, वेदनीय से ५ भग ४२०, मोहनीय से ४ भग ४२०, आयुष्यकर्म से ३ 
भग ४२०, नामकर्म से दो भग ४२०, गोज़कर्म से एक भग ४२०, ससारी और सिद्धजीव के पुद्गली 
और पुदूगल होने का विचार ४२०, पुदूगली एवं पुद्ूगल की व्याख्या ४२२ | 


नवम शतक ४२३-५७४ 


प्राथमिक ४२३ 


नवमस दतकगत चौतीस उद्द शको का सक्षिप्त परिचय 


नौवें शतक की सप्नहणी गाथा ४२५ 


प्रथम उ् झ्क--जस्बूहीप (सूत्र २-३) ४२५-४२६ 
मिथिला मे भगवान्‌ का पदार्पण अतिदेशपूर्वक जस्बूद्वीप निरूपण ४२५ सपृव्वावरेण 

व्याख्या ४२६, चौदह लाख छुप्पन हजार नदियाँ ४२६, जम्बूद्वीप का श्राकार ४२६। 

द्वितीय उद्देशक--ज्योतिष (सूत्र १-५) ४२७-४२६ 


जम्बूद्वीप आदि द्वीप-समुद्रो मे चन्द्र आदि की सख्या ४२७, जीवाभिगम मृत्र का अतिदेश 
४२८, नव य सया पण्णासा० इत्यादि पक्ति का आशय ४२६, सभी द्ीप-समुद्रो मे चन्द्र ्रादि 
ज्योतिष्को का अतिदेश ४२६ । 
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तृतीय से तोसवाँ उद्देशक--अन्‍्तह्ंप (सूत्र १-३) ४३०-४३२ 


उपोद्घात ४३०, एकोरुक आदि अ्रद्टाईस अन्तद्वीपक मनुष्य ४३०, अ्रन्तद्ीीय और वहाँ के 
निवासी मनुष्य ४३१, जीवाभिगमसूत्र का अतिदेश ४३१, अन्तद्वीपक मनुष्यों का आहार-बविहार 
आदि ४३१, वे भ्रन्तद्वीप कहाँ ? ४३२, छप्पन अन्‍्तद्वीप ४३२ ! 
. इकतीसवाँ उद्देशंक --अ्रश्षुत्वाकेवली (सूत्र १-४४) ४३३-४५७ 


उपोद्घात ४३३, केवली यावत्‌ केवली-पाक्षिक उपासिका से धर्मेश्रवणलाभालाभ ४३३, 
केवली इत्यादि शब्दों का भावाथे ४३४, श्रसोच्चा घम्म लभेज्जा सवणयाए तथा नाणावरणिज्जाण 
खझ्नोबसमे का अर्थे ४३४, केवली आदि से शुद्धधोधि का लाभालाभ ४३४, केवली आदि से शुद्ध 
अनगारिता का ग्रहण-अग्रहण ४३५, केवली आदि से ब्रह्मचर्य-वास का धघारण-श्रधारण ४३६, केवली 
आदि से शुद्ध सपम का ग्रहण-अग्रहण ४३७, केवली आदि से शुद्ध सवर का आचरण-भ्रनाचरण 
४३८, केवली आदि से श्राभिनिबोधिक आदि ज्ञान-उपा्जेन-अनुपाजंन ४३८, केवली आ्रादि से ग्यारह 
बोलो की प्राप्ति और श्रप्राप्ति ४४०, केवली आदि से विना सुने केवलज्ञानप्राप्ति वाले को विभग- 
ज्ञान एव क्रदय अवधिज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया ४४२, 'तस्स छट्ठ -छट्ठ ग” श्राशय ४४३, समुत्पन्न 
विभगज्ञान की द्क्ति ४४३, विभगज्ञान अवधिज्ञान मे परिणत होने की प्रक्रिया ४४३, पूर्वोक्त 
भ्रवधिज्ञानी मे लेश्या, ज्ञान आदि का निरूपण ४४४, साकारोपयोग एवं अनाकारोपयोग का अर्थ 
४४७, वज्जऋषभना राच-सहनन ही क्यो ? ४४७, सवेदी आदि का तात्पर्य ४४७, प्रशस्त अ्रध्यवसाय- 
स्थान ही क्यो ? ४४७, उक्त अवधिज्ञानी को केवलज्ञान-प्राप्ति का क्रम ४४७, चारित्रात्मा अवधि- 
ज्ञानी के प्रशस्त अ्रध्यवसायो का प्रभाव ४४८, मोहनीयकम का नाश, शेष घाति कर्मंनाश का 
कारण ४४८, केवलज्ञान के विशेषणों का भावार्थे ४४८, अ्रसोच्चा केवली द्वारा उपदेश-प्रन्नज्या- 
सिद्धि आदि के सम्बन्ध मे ४४६, भ्रसोच्चा केवली का आचार-विचार, उपलब्धि एवं स्थान ४५०, 
सोच्चा से सम्बन्धित प्रशनोत्तर ४५१, 'असोच्चा' का अतिदेश ४५१, केवली आ्रादि से सुन कर 
अवधिज्ञान की उपलब्धि ४५२, केवली आदि से सुन कर सम्यर्दशेनादि प्राप्त जीव को अवधिज्ञान- 
प्राप्ति की प्रक्रिया ४५२, तथारूप भ्रवधिज्ञानी मे लेश्या, ग्रोग, देह श्रादि ४५२, सोच्चा केवली 
हारा उपदेश, प्रव्नज्या, सिद्धि भ्रादि के सम्बन्ध मे ४५४, सोच्चा भ्रवधिज्ञानी के लेद्या आदि का 
निरूपण ४५६, असोच्चा से सोक्ष्चा अवधिज्ञानी की कई बातो मे अन्तर ४५६ । 
बत्तोसवाँ उद्दे शक--गागेय (सूत्र १-५६) ४४८-५०७ 


उपोद्घात ४५८, चौवीस दण्डको मे सान्तर-निरन्तर-उपपात-उद्धतेन-प्ररूपणा ४५८, उपपात- 
उद्तेन परिभाषा ४६०, सान्तर और निरन्तर ४६०, एकेन्द्रिय जीवो की उत्पत्ति और मृत्यु ४६० 

प्रवेशनक चार प्रकार ४६०, नैरयिक-प्रवेशनक निरूपण ४६१, नैरथिक-प्रवेशनक सात ही क्यो रे 
४६१, एक नैरथिक के प्रवेशनक-भग ४६१, एक नैरयिक के अ्रसयोगी सात प्रवेशनक-भग ४६९, दो 
नैरयिको के प्रवेशनक-भग ४६१, तीन नैरयिको के प्रवेशनक-मग ४६३,धचार नैरयिको के प्रवेशनक- 
भग ४६६, चार नैरयिको के त्रिककययोगी भग ४७१, पच नैरयिको के प्रवेशनकभग ४७% प्च्‌ 
नैरयिको के ह्विकसयोगी भग ४७४, पाच नैरयिको के त्रिकसयोगी भग ४७४, पाच नैरयिक के चतु - 
सयोगी भंग ४७५, पच नैरयिको के पचसयोगी भग ४७६, पाच नैरयिको के समस्त भग ४७७, छह 
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नैरयिको के प्रवेशनक्भग ४७७, एक सयोगी ७ भग ४७६, द्विकसयोगी १०४५ भग ४७६, त्रिकमयोगी 
३५० भग ४७६९, चतु सयोगी ३५० भग ४७६, पचसयोगी १०५ भग ४७६, पटुसयोगी ७ भग 
४८०, सात नैरयिको के प्रवेशनकमसग ४८०, सात नेरबिकों के असयोगी ७ भग ४८१, हिकसयोगी 
१२६ भंग ४८१, त्रिकसयोगी ५२५ भग ४८१, चतु सयोगी ७०० भग ४८१, पचसयोगी ३१५ भग 
४८१, षट्सयोगी ४२ भग ४८१, सप्तसयोगी एक भग ४८१, आठ नेरयिको के प्रवेशनकभग ४८१, 
असयोगी भग ४८२, द्विकसयोगी १४७ भग ४८२, त्रिकसयोगी ७३५ भग ४८२, चतु सयोगी 
१२२५ भग ४८२, पचसयोगी ७३५ भग ४८३, पट्सयोगी १४७ भग ४८३, सप्तसयोगी ७ संग 
४८३, नौ नेरयिको के प्रवेशनकभग ४८३, तौ नैरयिको के असयोगी भग ४८३, द्विकसयोगी १६८ 
भग ४८३, त्रिकसयोगी &८० भग ४८४, चतुष्कययोगी १६६० भग ४८४, पचसयोगी १४७० भग 
४८४, षट्सयोगी ३६२ भग ४८४, सप्तसयोगी २८ भग ४८४, दस नैरयिको के प्रवेशनकंभग 
४८४, दस नैरयिको के असयोगी मग ४८५, द्विकसयोगी १८६ भग ४८५, त्रिकसयोगी १२९६० भग 
४८५, चतुष्कसयोगी २६४० भग ४८५, पचसयोगी २६४६ भग ४८५, पद्सयोगी झ८पर भंग 
४८५, सप्तसयोगी ८४ भग ४८५, सख्यात नैरयिको के प्रवेशनकभग ४८६, सख्यात का स्वरूप 
४८८, असयोगी ७ भग ४८८, ह्िकसयोगो २३१, भग ४झ८, विंकसयोगी ७३५ भग ४८८, चतु 

सयोगी १०८५ भग ४८६, पचसयोगी ८६१ भग ४८६, षट्सयोगी ३५७ भग ४८६, सप्तसयोगी 
६१ भग ४८६, अ्रसख्यात नैरयिको के प्रवेशनकभग ४८६, उत्कृष्ट नेरथिक-प्रवेशनक प्ररूपणा ४६०, 
रत्नप्रभादि नैरयिक प्रवेशनको का अल्पबहुत्व ४६२, तिर्यज्चयोनिक-प्रवेशनक प्रकार और भग 
४६३, उत्कृष्ट तियेंज्चयोनिक-प्रवेशनक प्ररूपणा ४६४, एकेन्द्रियादि तियेड्चप्रवेशनको का अल्प- 
बहुत्व ४६५, मनुष्य-प्रवेशनक प्रकार और भग ४६५, उत्क्ृप्ट रूप से मनुष्य-प्रवेशनक-प्ररूपणा 
४६७, भनुष्य-प्रवेशनकों का अल्पवहुत्व ४६७, देव-प्रवेशनक प्रकार और भग ४६८, उत्क्ृप्ट रूप से 

देव-प्रवेशनक-प्रद्पणा ४६६, भवनवासी आदि देवो के प्रवेशनको का अल्पवहुत्व ४६६, नारक- 

तियेंज्च-मनुष्य-देव प्रवेशनको का अ्रल्पवहुत्व ५००, चौवीस दण्डको मे सान्तर-निरन्तर उपपाद- 

उद्धतंनप्ररूपषणा ५००, प्रकारान्तर से चौवीस दण्डको मे उत्पाद-उद्धतना-प्ररूपणा ५०१, सत्‌ हो 

उत्पन्न होने आदि का रहस्य ५०३, सत्‌ मे ही उत्पन्न होने आदि का रहस्य ५०३, गागेय सम्मत- 

सिद्धान्त के द्वारा स्वकथन की पुष्टि ४५०३, केवलज्ञानी आत्मप्रत्यक्ष से सब जानते है ५०३, केवल- 

ज्ञानी द्वारा समस्त स्व-प्रत्यक्ष ५०४, नेर॒यिक आदि की स्वय उत्पत्ति रहस्य और कारण ५०४-५०४५, 

भगवान्‌ के सर्वेज्ञत्व पर श्रद्धा और पचमहान्रत धर्मे-स्वीकार ५०७ | 


तेतोसवाँ उद्देशक--कुण्डग्राम (सूत्र १०११२ ) ४५०८-४५ ६८ 

ऋषभदत्त और देवानन्दा सक्षिप्त परिचय ५०८, ऋषभदत्त ब्राह्मणधर्मानुयायी था या 
श्रमणधर्मानुयायी २? ५०६, भगवान्‌ की सेवा मे वन्दना-पर्युपासनादि के लिए जाने का निश्चय ५०६, 
ब्राह्मणदम्पती की दक्कनवन्दनार्थ जाने की तैयारी ५१०, पाच अभिगम क्या और क्यो? ५१३, 
देवानन्दा की मातृवत्सलता और गौतम का समाधान ५१३, ऋषभदत्त द्वारा प्रव्नज्याग्रहण एवं निर्वाण- 
प्राप्ति ५१५, देवानन्दा द्वारा साध्वी-दीक्षा और मुक्ति-प्राप्ति ४५१६, (जमालि-चरित) जमालि और 
उसका भोग-वेभवमय जीवन ५१८, भगवान्‌ का पदापेंण सुनकर दशन-वन्दनादि के लिये गमन ५१६, 
जमालि द्वारा प्रवचन-शअ्रवण और श्रद्धा तथा प्रत्रज्या की अभिव्यक्ति ५२२, माता-पिता से दीक्षा की 


[ २८ ] 


श्रनुज्ञा का अनुरोध ५२३, प्रश्नज्या का सकल्प सुनते ही माता शोकमग्न ५२५, माता-पिता के साथ 
विरक्त जमालि का सलाप ५२६, जमालि को प्रव्रज्याग्रहूण की अनुमति दी ५३६, जमालि के प्रव्नज्या- 
ग्रहण का विस्तृत वर्णन ५३७-५५३, भगवान्‌ की विना आज्ञा के जमालि का प्रथक्‌ विहार ५५४, 
जमालि अ्ननगार का श्रावस्ती मे और भगवान्‌ का चपा मे विहरण ५५५, जमालि श्रनगार के घरीर 
मे रोगातक की उत्पत्ति ५५६, रुग्ण जमालि को शब्यासस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्-स्फुरणा 
और प्ररूपणा ५५७, कुछ श्रमणो द्वारा जमालि के सिद्धान्त का स्वीकार, कुछ के द्वारा अस्वीकार ५५८, 
जमालि द्वारा सर्वज्ञता का मिथ्या दावा ५५६, गौतम के दो प्रइनो का उत्तर देने मे असमर्थ जमालि 
का भगवान्‌ द्वारा सैद्धान्तिक समाधान ५६०, मिथ्यात्वग्रस्त जमालि की विराधकता का फल ५६२, 
किल्विषिक देवो मे उत्पत्ति का भगवत्समाधान ५६३, किल्विषिक देवो के भेद, स्थान एवं उत्पत्ति- 


कारण ५६४, किल्विषिक देवो मे जमालि की उत्पत्ति का कारण ५६६, स्वादजयी अनगार किल्विपिक 
देव क्यो ? ५६७, जमालि का भविष्य ५६७ । 


चोतीसबों उद्देशक--पुरुष (सूत्र १-२५) ५६६-५७५ 


पुरुष और नोपुरुष का घातक, उपोद्घात, पुरुष के द्वारा अश्वादिधात सम्बन्धी प्रइनोत्तर 
५६९, प्राणिघात के सम्बन्ध मे सापेक्ष सिद्धान्त ५७१, घातक व्यक्ति को वैरस्पर्श की प्ररूपणा ५७१, 
एकेन्द्रिय जीवो की परस्पर इ्वासोच्छवाससम्बन्धी प्ररूपणा ५७२, पृथ्वीकायिकादि द्वारा पृथ्वी- 


कायिकादि को दइवासोच्छूवास करते समय क्रिया-प्ररूपणा ५७३, वायुकाय को वृक्षमूलादि कपाने-गिराने 
सबधघी क्रिया ५७५। 


दशम शतक *७६-६२६ 
प्राथमिक ५७६ 
वद्यम धातकगत चौतीस उद्देशको के विषयो का सक्षिप्त परिचय 
दहम दतक के चौतीस उद्देशको की सग्रहगाथा प्र७८ 
प्रथम उद्देशक--दिज्ञाओ का स्वरूप (सूत्र २-१६) प्र७९-प्र८ प्‌ 


दिशाओं का स्वरूप ५७९, दिशाएँ जीव-अजीव रूप क्यो ? ५७९, दिश्ाओ्रो के दस भेद 
५८०, दिशाओ के ये दस नामान्तर क्यों ? ५८१, दश दिशाओं की जीव-अजीबव सम्बन्धी वक्तव्यता 
५८१, दिशा-विदिशाओं का आकार एव व्यापकत्व ५८२, आग्नेयी विदिशा का स्वरूप ५८३, जीवदेश 
सम्बन्धी भगजाल ५८३, शेष दिशा-विविशाश्रो की जीव-अजीव प्ररूपणा ५८४, शरीर के भेद-प्ेद 
तथा सम्बन्धित निरूपण ५८४१ के 


हितीय उद्देशक--सवृत अनगार (सूत्र १-६) 


४८५६-५९ ३ 
वीचिपथ और अवीचिपथ स्थित सवृत अनगार को लगने वाली 
और साम्परायिकी किया के अधिकारी ५८७, वीयीपये चार रूप बाय अब 82४8४ 
पये चार रूप चार भ्र्थे ८5७, योनियो के भेद-प्रभ्ेद, प्रकार एव स्वरूप कक बन 
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निर्वंचनार्थ ५८८, योनि के सामान्यतया तीन प्रकार ५८८, प्रकारान्तर से योनि के तीन भेद 
प्रू८&, अन्य प्रकार से योनि के तीन भेद ५८६, उत्क्ृष्टता-निकृष्टता की दृष्टि से योनि के 
तीन प्रकार ५८९, चौरासी लाख जीवयोनियाँ ५८६, विविध वेदना प्रकार एवं स्वरूप ५८६, 
प्रकारान्तर से त्रिविध वेदना ५६०, वेदना के पुन त्तीन भेद है ५६०, बेदना के दो भेद ५६०, वेदना 
के दो भेद प्रकारान्तर से ५६०, मासिक भिक्षुप्रतिमा की वास्तविक आराधना ५६१, भिक्षुप्रतिमा 
स्वरूप और प्रकार ५६१, श्रकृत्यसेवी भिक्षु कब अनाराधक कब आराधक ? ५४६२, आराधक- 
विराधक भिक्षु की छह कोटिया ५६३ । 


तृतीय उद्देशक--आत्मऋद्धि (सूत्र १-१६) ५९६४-६० १ 

देवो की देवावासो की उल्लघनशक्ति अपनी और दूसरी ५६४, देवो का मध्य मे से होकर 
गमनसामर्थ्य ५६५, विमोहित करने का तात्पयं ५६७, देव-देवियो का एक दूसरे के मध्य मे से होकर 
गमनसामर्थ्य ५६७, दौडते हुए अभ्रदव के 'खु-खु' शब्द का कारण ५६८, प्रज्ञापतीभाषा मृषा नही 
४५६९, बारह प्रकार की भाषाओं का लक्षण ६०० । 


चतुर्थ उद्देशक-श्यामहस्ती (सूत्र १-१४) ६० २-६० ६ 

श्यामहस्ती अनगार ' परिचय एवं प्रदन का उत्थान ६०२, चमरेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देव 
अस्तित्व, कारण एवं सदेव स्थायित्व ६०३, त्रायस्त्रिश् देवो का लक्षण ६०४, बलीन्द्र के च्ायस्त्रिशक 
देवो की नित्यता का प्रत्तिपादन ६०६, धरणेन्द्र से महाघोषेन्द्र-पर्यन्त के त्रायस्त्रिशक देवो की नित्यता 
का निरूपण ६०७, शक्रेन्द्र से भ्रच्युतेन्द्र तक के त्रायस्त्रशक कौन और कैसे ? ६०७, तायस्त्रिशक 
देव किन देवनिकायो मे ? ६०६ । 


पचम उद्देशक--अग्रमहिषी वर्णन (सूत्र १-३५) ६१०-६२३४ 
उपोद्घात स्थविरो द्वारा पृच्छा ६१०, अपनी सुधर्मा सभा मे चमरेन्‍्द्र की मैथुननिभित्तक 
भोग की असमर्थता ६११, चमरेन्‍्द्र के सोमादि लोकपालो का देवी-परिवार ६१२, बलीन्द्र एव उसके 
लोकपालो का देवी-परिवार ६१४, धरणेन्द्र और उसके लोकपालो का देवी-परिवार ६१५, भूतानन्दादि 
भवनवासी इन्द्रो तथा उनके लोकपालो का देवी-परिवार ६१६, व्यन्तरजातीय देवेन्द्रो के देवी- 
परिवार आदि का निरूषण ६१७, व्यत्तरजात्तीय देवो के ८ प्रकार ६१६, इन आएठो के प्रत्येक समूह के 
दो-दो इन्द्रो के नाम ६२०, चन्द्र-सुयं-अहो के देवी-परिवार आदि का निरूपण ६२०, कक्रेन्द्र और 
उसके लोकपालो का देवी-परिवार ६२१, ईशानेन्द्र तथा उसके लोकपालो का देवी-परिवार ६२२ । 


छठा उद्देशक--सभा (सूत्र १-२) ६२४-६२५ 
सूर्याभ के भ्रतिदेशपूर्वक छाक्रेन्द्र तथा उसकी सुधर्मा सभा श्रादि का वर्णन ६२४ । 
सात-चौतीस उद्देशक--उत्तरवर्ती अन्तद्वोष (सूत्र १) ६२६ 
उत्तरदिशावर्ती भ्रट्टाईस अ्रन्तद्वीप (जीवाशभिगमसूत्र के श्रनुसार) ६२६॥। 
॥ समाप्तिसूचक ॥॥। 
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छह सब : छ शतक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति--भगवतीसूत्र के इस शतक में वेदना, श्राह्वर, महाश्रव, सप्रदेश, तमस्काय, 


भव्य, शाली, पृथ्वी, कर्म एवं प्रन्ययूथिकवक्तव्यता भ्रादि विषयो पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। 


इस छठे घतक मे भी पूर्ववत्‌ दस उद्दं शक है । 


प्रथम उह शक मे महावेदना भौर महानिजंरा मे प्रशस्तनिजरा वाले जीव को विभिन्न दृष्टान्तो 
द्वारा श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है, तत्परचात्‌ चतुविधकरण की अपेक्षा जीवो के साता-प्रसाता 


बेदन की प्ररूपणा की गई है और अन्त मे, जीवो मे वेदना और निजेरा से सम्बन्धित चतुभंगी 
की प्ररूपणा की गई है । 


हितीय उद्देशक मे जीवो के भ्राहार के सम्बन्ध मे प्रज्ञापनासूत्र के श्रतिदेशपूर्वक वर्णन किया 
गया है। 


तृतीय उद्द शक मे महाकर्म आदि से युक्त जीव के साथ पुद्गलो के बन्ध, चय, उपचय श्रौर 
प्रशुभ रूप मे परिणमन का तथा प्नल्पकर्म श्रादि से युक्त जीव के साथ पुद्गलो के भेद-छेद, 
विध्वस आदि का तथा शुभरूप मे परिणमन का दृष्ठान्तद्वयपूर्वक निरूपण है, द्वितीय द्वार मे 
वस्त्र मे पुदूगलोपचयवत्‌ प्रयोग से समस्त जीवो के कर्म-पुदूगलोपचय का, तृतीयद्वार भे जीवो 
के कर्मोपचय की सादिसान्तता का, जीवो की सादिसान्तता श्रादि चतुर्भगी का 

चतुर्थद्वार मे भ्रष्टकर्मो की बन्धस्थिति आदि का, पतम द्वार से उन्नीसवे द्वार तक सत्री-पुरुष- 
नपु सक श्रादि विभिन्‍न विद्विष्ट कम्मबन्धक जीवों की श्रपेक्षा से भ्रष्टकर्म प्रकृतियों के बन्ध- 
अ्रबन्ध का विचार किया गया है । झोर भ्रन्त मे, पूर्वोक्त १५ द्वारो मे उक्त जीवो के भ्रल्पबहुत्व 
का निरूपण है। 


चतुर्य उद्देशक मे कालादेश की श्रपेक्षा सामान्य चौबीस दण्डकवर्ती जी भव्य 
सज्ञी, लेव्यावानू, दृष्टि, सयत, सकषाय, सयोगी, उपयोगी, सवेदक, अजरी, पल ॥ ४ 
विशिष्ट जोवो मे १४द्वारो के माध्यम से सम्रदेशत्व-अप्रदेशत्व का निरूपण किया गया है 
अन्त मे, समस्त जीवो के प्रत्याख्यानी श्रप्रत्याब्यानी या प्रत्या्यानाप्रत्यास्यानी होने बा 
करने और आयुष्य बाधने के सम्बन्ध मे प्रदनोत्तर है। होने, जानने, 


पचम उद्दे शक मे विभिन्न पहलुओं से तमस्काय और कृष्णर्‌ रे 
वर्णन है, प्रन्त मे लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विभा कल 


सम्बन्ध में साग्रोपाग 
५ न, देवपरिवार, 
वर्णन है । 


विमानसस्थान आदि का 


४] 


हज 
हि 


व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत' 


छठे उद्द शक मे चौबीस दण्डको के आवास, विमान आदि की सख्या का, तथा मारणान्तिक 
समुद्घातसमवहत जीव के आहारादि से सम्बन्धित निरूपण किया गया है | 


सातबे उद्द शक मे कोठे झ्रादि मे रखे हुए शालि श्रादि विविधधान्यों की योनि स्थिति की तथा 
मुहत्त से लेकर शीषप्रहेलिका पर्यन्त गणितयोग्य कालपरिमाण की और पल्योपम-सागरोपमादि 
ओऔपमिककाल की प्ररूपणा की गई है । श्रन्त मे सुषमसुषमाकालीन भारत के जीव-अजीवो के 
भावादि का वर्णन किया गया है । 

झाठवे उहूं शक मे र॒त्नप्रभादि पृथ्वियो तथा सर्वेदेवलोको मे गृह-प्राम-मेघादि के अस्तित्व- 
कतृ त्व-की, जीवो के श्रायुष्यबन्ध एव जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डको की, लवणादि असख्य 
द्वीप-समुद्रो के स्वरूप एवं प्रसाण की तथा द्वीप-समुद्रों के शुभ नामो की प्ररूपणा की गई है । 


नौबे उद् शक मे ज्ञानावरणीय कर्म के बन्ध के साथ श्रन्यकर्मो के बन्ध कर, बाह्यपुद्गल-ग्रहण- 
पूर्वक महद्धिकादि देव के द्वारा एकवर्णादि के पुद्गलों के श्रन्यवर्णादि मे विकुर्वंण-परिणमन्- 
सम्बन्धी सामथ्यें का, तथा भ्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवो द्वारा अविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यावाले 
देवादि को जानने-देखने के सामर्थ्य का निरूपण किया गया है । 


दशवें उद्द शक मे अ्रन्यतीथिक मत-निराकरणपूर्वक सम्पूर्ण लोकवर्ती सर्वजीवो के सुख-ढु ख को 
झणुमात्र भी दिखाने की असमर्थेता की स्वमतप्ररूपणा, जीव के स्वरूपनिर्णय से सम्बन्धित 
प्र्नोत्तरी, एकान्त दु खवेदनरूप श्रन्यतीथिकमतनिराकरणपूर्वक भ्रनेकान्तशली से सुखदु खादि- 
वेदनप्ररूपणा तथा जीवो द्वारा भ्रात्मशरीरक्षेत्रावगाढ-पुदूगलाहार की प्ररूपणा की गई है। 
भ्रन्त मे, केवली के श्रात्मा द्वारा ही ज्ञान-दर्शन-सामथ्ये की प्ररूपणा की गई है ।* 


न 


३ (क) भगवतीोसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, 'झनुक्रमणिका' पृ-५ से ७ तक 


(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठटिप्पणयुक्त) भा १ 'बिसयाणुक्कमो” पृ ४० से ४४ तक 


छटद्ठू_ सय्य॑ : छठा शतक 


छठे द्तक की संग्रहणीगाथा--- 
१ वेयण १ श्राहार २ महस्सवे य ३ सपरदेस ४ तसुयए ५ सविए ६। 
साली ७ पुढवी ८५ कम्म$च्नचउत्यि *-१० दस छटुगम्सि सते॥ १ ॥। 


[१ गाथा का श्र्थ--] १ वेदना, २ भाहार, ३. महाश्रव, ४. सप्रदेश, ५ तमस्काय, ६. भव्य 
७ शाली, ८ पृथ्वी, & कर्म भ्ौर १० भशन्ययूथिक-वक्तव्यता, इस प्रकार छठे शतक में ये दस 
उहदे शक हैं । 


बन 


ती उद्देतओ : ' यरण' 
प्रथम उद्देशक : वेदना 


महावेदना एवं महानिजंरायुक्त जोवो का निर्णय विभिन्‍न हृष्टान्तो दारा-- 


२ से नूण भत्ते! जे महावेदणे से महानिज्जरे ? जे महानिज्जरे से भहावेदणे? महा- 
चेदणस्स य भ्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए ? 


हंता, गोयमा ' जे सहावेद्ण एवं चेव । 
[२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या यह निश्चित है कि जो महावेदना वाला है, वह महानिजंरा वाला 


है और जो महानिजेरावाला है, वह्‌ महावेदना वाला है ? तथा क्या महावेदना वाला और अल्पवेदना 
वाला, इन दोनो मे वही जीव श्रेयान्‌ (श्रेष्ठ) है, जो प्रशस्तनिजेरा वाला है ? 


[२७] हाँ, गौतम ! जो महावेदना वाला है, इत्यादि जेसा ऊपर कहा है, इसी प्रकार 
समभना चाहिए | 


३ [१] छट्ठी-सत्तमासु णं भते ! पुढवीसु नेरहया सहावेदणा ? 
हुता, महावेदणा । 


[३-१ प्र ] भगवन्‌ क्या छठी और सातवी (नरक-) पृथ्वी के नैरयिक महावेदना वाले हैं? 
[३-१ उ ] हाँ गौतम ! बे महावेदना वाले है । 


[२] तेण भते । समर्णोहतो निरगर्थेहितो महानिज्ञरतरा ? 
गोयसा ! णो इणट्ठ सम । 


| [ ध्याज्याप्रक्षप्तिसुत 


[३-२ प्र] भगवत्‌ ! तो क्या वे (छठी-सातवी नरकभूमि के तेरयिक) श्रमण-निग्न न्‍थो की 
अपेक्षा भी महानिजेरा वाले हैं ? 

[३-२ उ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । (अर्थात्‌--छठी-सातवी नरक के नैरयिक, 
श्रमण-निग्न न्थो की अपेक्षा महानिरजेरा वाले नही है ।) 

४. से केणद्र णं भते ! एवं बुच्चति जे महावेदणें जाव पसत्थनिज्जराए (सू २) ? 

गोयमा | से जहानामए दुबे वत्ये सिया, एगे वत्ये कद्दटमरागरत्ते, एगे चत्ये खजणरागरत्तें। 
एतेतसि ण गोयमा ' दोण्ह वत्थाण कतरे वत्थे दुधोयतराए चेव, दुवासतराए चेव, दुपरिकम्मतराए 


चेव ? कयरे वा बत्थे सुधोयतराए चेव, सुबामतराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से बल्थे 
कहमरागरत्ते ? जे वा से वत्ये सजणरागरत्ते ? 


भगव | तत्थ णजे से बत्ये कहमरागरत्ते से णं॑ वत्थे दुधोयतराए चेव दुवासतराए चेव 
दुष्परिकस्मतराए चेव । 


एवामेव गोयमा | नेरइयाण पावाद फम्साइ गाढोकताइ चिक्कणीकताइ सिलिट्टीकताई 
खिलोभृताइ मवति; सपगाढ पि यणत्ते चेदण वेदेसाणा नो सहानिज्जरा, णो महापज्जवसाणा 
भवषति। से जहा वा केइ पुरिसे भ्रहिमरणीं श्राउडेमाणे महता महता सद्ंण सहता भह॒ता घोसेण 
मह॒ता महंता परपराघातेणं नो सचाएति तोसे श्रहिगरणीए श्रह्मबायरे वि. पोग्गले परित्ताडित्तए । 
एबामेव गोयसा ! नेरइयाण पावाद कम्साह गाठीकयाद जाव नो सहापज्जवसाणा सवति । भगव ! 
तत्थ जे से वत्ये खजणरागरत्ते से ण वत्थे सुधोषतराएं चेव सुबामतराए चेब सुपरिकम्मतराए चेव । 
एवामेव गोथसा ! ससणाण निरगथाण श्रह्मबायराइं कस्माइ सिढिलीकताइ निद्विताइ कडाह 
विष्परिणासिताइ स्लिप्पासेव विद्धत्थाइ भवति जावतिय तावतिय पिर्ण ते वेदण वेदेमाणा सहा- 
निज्जरा महापज्जवसाणा भवति । से जहानामए केइ पुरिसे सुबषक तणहत्थय जायतेमसि पक्खिवेज्जा, 
से नू्णं गोयसा ! से सुबके तणहत्थए जायतेयसि पक्खिते समाणें लिप्पामेव ससमसाबिज्जति ? 
हता, ससमसाविज्जति । 
एयबामेव गोयमा | समणाण निरणथाण श्रह्मबावराईं कम्माइ जाबव महापज्जवसाणा भवति। 
से जहानामए केइ पुरिसे तत्तसि श्रमकवललसि उदर्गाबदू जाब ह॒ता, विद्ध समागच्छति | एवासेव 


गोयमा | ससणाण निरायाण जाव सहापज्जवसाणा भषति। से तेणटंण जे महावेदणे से सहा- 
निज्जरे जाव निजराए ।" 


[४ प्र] भगवन्‌ ! तब यह कैसे कहा जाता है, कि जो महावेदना वाला है, वह महानिर्जरा 
वाला है, यावत्‌ प्रशस्त निर्जेरा वाला है ? 


१ यहा 'जाव' शब्द से 'ले महानिज्जरे से मद्दावेदण, महावेदणस्स य श्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थनिज्जराए' 
यह पाठ समझना चाहिए। 


छठा शतक : उद्द शक-१ ] [७ 

[४ उ.] गौतम ! (मान लो,) जैसे दो वस्त्र है। उन्तमे से एक कर्दम (कीचड) के रग से 
रगा हुआ है और दूसरा वस्त्र खजन (गाडी के पहिये के कीट) के रग से रगा हुआ है । गौतम ! 
इन दोनो वस्त्रो मे से कौन-सा वस्त्र दुर्धततर (मुश्किल से घुल सकने योग्य), दुर्वाम्यतर (बडी 
कठिनाई से काले धब्बे उतारे जा सके, ऐसा) और दुष्परिकमंतर (जिस पर मुहिकल से चमक लाई जा 
सके तथा चित्रादि बनाये जा सके, ऐसा) है श्र कौन-सा वस्त्र सुधीततर (जो सरलता से घोया 
जा सके), सुवाम्यतर (भ्रासानी से जिसके दाग उतारे जा सके), तथा सुपरिकर्मंतर (जिस पर चमक 
लाना और चित्रादि बनाना सुगम) है, कर्दमराग-रक्त या खजनरागरक्त ? (गौतम स्वामी ने उत्तर 
दिया--) भगवन्‌ ! उन दोनो वस्त्रो मे से जो कर्देम-रग से रगा हुआ है, वही (वस्त्र) दुर्धोतितर, 
दुर्वाम्यतर एव दृष्परिकर्मतर है । 


(भगवान्‌ ने इस पर फरमाया--) 'हे गौतम ! इसी तरह नैरयिको के पाप-कर्म गाढीकृत 
(गाढ बघे हुए), चिक्‍्कणीकृत (चिकने किये हुए), दिलष्ट (निधत्त) किये हुए एवं खिलीभूत 
(निकाचित किये हुए) है, इसलिए वे सम्प्रगाढ वेदना को वेदते हुए भी महानिजेरा वाले नही है तथा 
सहापयंवसान वाले भी नही है ! 


श्रथवा जैसे कोई व्यक्ति जोरदार आवाज के साथ महाघोष करता हुआ लगातार जोर-जोर 
से चोट मार कर एरण को (हथौडे से) कूटता-पीठता हुआ भी उस एरण (अ्रधिकरणी) के स्थूल 
पुदुगलो को परिशटित (विनष्ट) करने मे समर्थ नहीं हो सकता, इसी प्रकार हे गौतम ! नैरगिको 
के पापकर्म गाढ किये हुए हैं, यावत्‌ इसलिए वे महानिजंरा एवं महापर्यवसान वाले नही हैं । 


(गौतमस्वामी ने पूर्वोक्त प्रइनन का उत्तर पूर्ण किया--) “भगवन्‌ ! उन दोनो वस्त्रो मे से 
जो खजन के रग से रगा हुआ है, वह वस्त्र सुधौततर, सुवाम्यतर और सुपरिकर्मंतर है ।” (इस पर 
भगवान्‌ ने कहा--) हे गौतम ! इसी प्रकार श्रमण-निम्न॑ न्‍थो के यथाबादर (स्थूलतर स्कन्धरूप) 
कम, शिथिलीकृत (मन्द विपाक वाले), निष्ठितकृत (सत्तारहित किये हुए) विपरिणामित 

(विपरिणाम वाले) होते है । (इसलिए वे) ज्ञीघ्र ही विध्वस्त हो जाते है । जितनी कुछ (जैसी-कैसी) 
भी वेदना को वेदते हुए श्रमण-निश्र न्‍थ महानिजेरा और महापर्यवरसान वाले होते है ।” 


(भगवान्‌ ने पूछा--) हैं गौतम ! जैसे कोई पुरुष सूखे घास के पूछे (तृणहस्तक) को धधकती 
हुई अग्नि मे डाल दे तो क्या वह सूखे घास का पूला घधकती झाग मे डालते ही शीघ्र जल उठता है? 
(गोतम स्वामी ने उत्तर दिया--) हाँ भगवन्‌ ! वह शीघ्र ही जल उठता है। (भगवान्‌ ने 
कहा--) हे गौतम ! इसी तरह श्रमण-तिग्र नथो के यथाबादर कर्म शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते हैं 
यावत्‌ वे श्रमणतिग्न न्‍थ महानिजेरा एवं महापयेवसान वाले होते हैं । ? 
(अथवा) जैसे कोई पुरुष, भत्यन्त तपे हुए लोहे के तवे (या कडाह) पर पानी को 
तो वह यावत्‌ शीघ्र ही विनष्ट हो जाती है, इसी प्रकार, हे गौतम ! श्रमण निग्न॑न्‍्थो के 2 अडज 
कर्म भी शीघ्र ही विध्वस्त हो जाते है और वे यावत्‌ महानिर्जरा एव महापर्यवसान वाले होते हैं। 
इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि जो महावेदना वाला होता 
होता है, यावत्‌ वही श्रेष्ठ है जो प्रशस्तनिजेरा वाला है । दोता है, वह महानिर्जरा वाला 


ष्] [ व्याय्याप्रश्प्तिसृत्न 


विवेचन--महावेदना एवं महानि्जेरा वाले जीवो के विषय मे विभिन्न दृष्टान्तों द्वारा निर्णय- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू २से ४ तक) मे महावेदनायुक्त एवं महानिजजरायुक्त कौन-से जीव है, और वे 
क्यो है ” इस विषय मे विविध साधक-बाघक दुष्टान्तो द्वारा निर्णय दिया गया है । 


महावेदता झोर महानिर्जरा की व्याख्या--उपसर्ग श्रादि के कारण उत्पन्न हुई विज्येष पीडा 
महावेदना भर कर्मो का विजद्येष रूप से क्षय होना महानिजेरा है। महानिजेरा शौर महापयेवसान 
का भी महावेदना और महानिजेरा की तरह कांयेंकारण भाव है । जो महानिर्ज रा वाला नही होता, 
वह महापयेवसान (कर्मो का विशेष रूप से सभी ओर से अन्त करने वाला) नही होता । 


क्या नारक महावेदना झऔर महानि्जरा वाले नहीं होते ?--मूल पाठ मे इस प्रइन को उठा 
कर समाधान मागा है कि नैरयिक महावेदना वाले होते हुए महानिजेरा वाले होते है या श्रमण 
निग्न न्‍थ ? भगवान्‌ ने कीचड से रगे और खंजन से रगे, वस्त्रद्वय के दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर दिया है 
कि जो महावेदना वाले होते है, वे सभी महानिजंरा वाले नही होते । जैसे नारक महावेदना वाले 
होते हैं, उन्हे अपने पूर्वे कृत गाढबन्धनबद्ध निधत्त-निकाचित कर्मों के फलस्वरूप महावेदना होती 
है, परन्तु वे उसे समभाव से न सहकर रो रो कर, विलाप करते हुए सहते हैं, जिससे वह महावेदना 
भद्दानिजरा रूप नहीं होती, बल्कि श्रल्पतर, श्रप्रशस्त, अ्रकामनिजरा होकर रह जाती है । इसके 
विपरीत भ. महावीर जैसे श्रमणत्तिग्न न्‍्थ बडे-बड़े उपसर्गों व परीषहो के समय समभाव से सहन 
करने के कारण सहानिजरा और वह भी प्रशस्त निर्जेरा कर लेते है। इस कारण वेदना महती हो 
या श्रल्प, उसे समभाव से सहने वाला ही भगवान्‌ महावीर की तरह प्रशस्त महानिर्जरा एवं 
महापयंवसान वाला हो जाता है। श्रमण-निग्न न्थो के कर्म शिथिलबन्धन वाले होते है, जिन्हे वे 
शीक्र ही स्थितिधात और रसघात आदि के द्वारा विपरिणाम वाले कर देते हैं । श्रत एव वे शीघ्र 
विध्वस्त हो जाते हैं। इस सम्बन्ध मे दो दृष्टान्त दिये गए हैं--सूले घास का पूला अग्नि मे डालते 
ही तथा तपे हुए तवे पर पानी की बूद डालते ही वे दोनो विनष्ट हो जाते है, बसे हो श्रमणो के 
कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते है । 


निष्कर्ष--यहाँ उल्लिखित कथन--“जो महावेदना वाला होता है, वह महानिर्ज रा बाला 
होता है” किसी विशिष्ट जीव की श्रपेक्षा से समझना चाहिए, नैरयिक आदि किलिष्ट कर्म वाले जीवो 
की भ्रपेक्षा से नही | तथा जो महानिजंरा वाला होता है, वह महावेदनावाला होता है, यह कथन 
भी प्रायिक समझना चाहिए क्योकि सयोगीकेवली-नामक तेरह॒वे ग्रुणस्थान मे महानिजंरा होती है, 
परन्तु महावेदना नही भी होती, उसकी वहाँ भजना है । 


निष्कषे यह है कि जिनके कमे सुधौतवस्त्रवत्‌ सुविशोध्य होते है, वे महानुभाव कैसी भी 
बेदना को भोगते हुए महानिजेरा और भमहापयेवसान वाले होते हैं । 


दुधिशोष्य कम के चार विशेषणो की व्याख्या--गाढीकयाइ --जो कर्म डोरी से मजबूत बाघी 
हुई सूइयो के ढेर के समान भ्रात्मप्रदेशो के साथ गाढ बचे हुए है, वे गाढीकृत हैं | चिक्कणोकयाह -- 
मिट्टी के चिकने बर्तत के समान सूक्ष्म-कर्मेस्कन्धों के रस के साथ परस्पर गाढ बन्ध वाले, दुर्भेय 
कर्मों को चिकने किये हुए कर्म कहते हैं। सिलिट्वीकयाईं --रस्सी से दुढ्तापुवक बाघ कर आग मे 
तपाई हुई सुइयो का ढेर जैसे परस्पर चिपक जाता है, वे सुइयाँ एकमेक हो जातो हैं, उसो तरह 


'छठा शतक उदंशक-१] [९ 


जो कम परस्पर एकमेक--हिलष्ट हो (चिपक) गए है, ऐसे निधत्त कर्म । खिलोभुयाइ 5 खिलीभूत 
कर्म, वे निकाचित कर्म होते हैं, जो बिना भोगे, किसी भी अन्य उपाय से क्षीण नही होते ।* 
चौबीस दण्डकों में कररण की अपेक्षा साता-असाता-बेदन की प्ररूपरगा--- 

५ कतिविहे ण भते ! करणे पण्णत्ते ? 

गोतमा ! चउब्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा--सणकरणे वइकरणे कायक्रणे कम्मकरणे । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! करण कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[५उ] गौतम करण चार प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--मन-करण, वचन- 
करण, काय-करण झ्ौर कमें-करण । 


६ णेरइयाण भते | कतिघिहे करणें पण्णतते ? 


गोयसा ! चउत्विहे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे वइकरणे कायकरणें कस्मकरणे। एवं 
पर्चेदियाण सब्वेसि चउव्विहे करणें पण्णस्ते। एगिवियाण दुविहे-कायकरणें थे कम्प्करणे य। 
विगलेंदियाण वइकरणें कायकरणे कम्मकरणे । 


[६ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक जीवो के कितने प्रकार के करण कहे गए है ? 


[६ उ ] गौतम ! नैरयिक जीवो के चार प्रकार के करण कहे गए है। वे इस प्रकार है-- 
मन-करण, वचन-करण, काय-करण और कर्मे-करण । इसी प्रकार समस्त पचेन्द्रिय जोवो के ये चार 
प्रकार के करण कहे गए हैं। एकेन्द्रिय जीवो के दो प्रकार के करण होते है--कायकरण और, कर्म- 
करण । विकलेन्द्रिय जीवो के तीन प्रकार के करण होते है, यथा--वचन-करण, काय-करण और 
कमेंक्रण । 

७ [१] नेरइयाण भते ! कि करणतो बेदण्ण वेदेंति ? अकरणतो बेदण बेदेति ? 

गोयसा ? चेरइया ण करणश्रो वेदण बेदेंति, नो अकरणओ बेदण चेदेंति । 


[७-१ प्र ] 'भगवन्‌ ! नैरयिक जीव करण से असातावेदना वेदते 


अथवा 
असातावेदना बेदते है? है अथवा अ्रकरण से 
[७-१ उ ] गौतम ! नैरयिक जीव करण से असातावेदना बेदते है, श्रकरण से असातावे 
नही वेदते । है, अकरण से दना 


[२] से केणदूं ण० ? 


गोयमा ! नेरइयाण चउव्विहे करणे पण्णते, त जहा--मणकरणे बइकरणे कायकरणे कम्म 
करणे | इच्चेएणं चउव्विहेणं भ्रमुमेण करणेण नेरइया करणतो भ्रसाय॑ घेदण वेदेंति, नो अकरणतो, से 
तेणहुं णं० [| + 


१ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २५१ (ख) भगवती, हिन्दी विवेचन भा २ प्र ९३६ से ९३८५ तक 


च््] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत 


विवेचल--सहावेदना एवं महाविजेरा वाले जीवो के विषय मे विभिन्न दुष्टान्तो द्वारा निर्णय- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू २ से ४ तक) में महावेदनायुक्त एव महानि्जरायुक्त कौन-से जीव है, और वे 
क्यो है ” इस विषय मे विविध साधक-बाधक दुष्टान्तो द्वारा निर्णय दिया गया है । 


सहावेदना श्लौर महानि्जेरा की व्याख्या--उपसर्ग झादि के कारण उत्पन्न हुई _विभेष पीडा 
महावेदना और कर्मो का विशेष रूप से क्षय होना महानिजरा है। महानिर्जरा और महापर्यवसान 
का भी महावेदना और महानिजेरा की तरह कार्यकारण भाव है | जो महानि्जरा वाला नही होता, 
वह महापयेवसान (कर्मों का विशेष रूप से सभी ओर से अन्त करने वाला) नही होता । 


क्या नारक महावेदना और महानिजंरा वाले नही होते 7--मूल पाठ मे इस प्रदन को उठा 
कर समाधान मागा है कि नेरयिक महावेदना वाले होते हुए महानिजंरा वाले होते है या श्रमण 
निग्न॒न्थ ? भगवान्‌ ने कीचड से रगे और खजन से रगे, वस्त्रद्यय के दुष्टान्त द्वारा स्पष्ट कर दिया है 
कि जो महावेदना वाले होते है, वे सभी महानिजंरा वाले नही होते । जैसे नारक महावेदना वाले 
होते हैं, उन्हे अपने पूर्व कृत गाढबन्धनबद्ध निधत्त-निकाचित कर्मों के फलस्वरूप महावेदना होती 
है, परन्तु वे उसे समभाव से न सहकर रो रो कर, विलाप करते हुए सहते है, जिससे वह महावेदना 
महानिजेरा रूप नही होती, बल्कि अ्ल्पतर, अप्रशस्त, अकामनिजेरा होकर रह जाती है। इसके 
विपरीत भ महावीर जेसे श्रमणनिग्न न्‍्थ बडे-बडे उपसर्गयों व परीषहो के समय समभाव से सहन 
करने के कारण महानि्जेरा और वह भी प्रशस्त निर्जेरा कर लेते है। इस कारण वेदना महती हो 
या अल्प, उसे समभाव से सहने वाला ही भगवान्‌ महावीर की तरह प्रशस्त महानिजंरा एवं 
भहापयंवसान वाला हो जाता है। श्रमण-निम्न॑ न्‍थो के कर्म शिथिलबन्धन वाले होते है, जिन्हे वे 
शीघक्र ही स्थितिधात और रसघात शझ्रादि के द्वारा विपरिणाम वाले कर देते है । अ्रत एव वे शीघ्र 
विध्वस्त हो जाते है। इस सम्बन्ध मे दो दृष्टान्त दिये गए हैं--सूखे घास का पूला अग्नि मे डालते 
ही तथा तपे हुए तवे पर पानी की बू द डालते ही वे दोनो विनष्ट हो जाते है, वैसे हो श्रमणो के 
कर्म शीघ्र नष्ट हो जाते है 


निष्कर्ष--यहाँ उल्लिखित कथन---'जो महाबेदना वाला होता है, वह महानिर्जरा बाला 
होता है! किसी चिशिष्ट जीव को अपेक्षा से समझना चाहिए, नैरथिक आदि क्लिष्ट कर्म वाले जीवो 
की अपेक्षा से नही । तथा जो महानिजेरा वाला होता है, वह महावेदनावाला होता है, यह कथन 
भी प्रायिक समझना चाहिए क्योकि सयोगीकेवली-नामक तेरहवे ग्रुणस्थान मे महानि्जरा होती है, 
परन्तु महावेदना नही भी होती, उसकी वहाँ भजना है । 


निष्कषे यह है कि जिनके कम सुधौतवस्त्रवत्‌ सुविशोध्य होते है, वे महानुभाव कैसी श्री 
बेदना को भोगते हुए महानिजरा और महापर्यवसान वाले होते है । 


दुविशोष्य कर्म के चार विशेषणो को व्याख्या--गाढीकयाइ "-जो कर्म डोरी से मजबूत बाधी 
हुई सूइयो के ढेर के समान आझात्मप्रदेशो के साथ गाढ बचे हुए है, वे गाढीकृत है । चिक्कणोकथयाइ -- 
मिट्टी के चिकने वर्तेत के समान सूक्षम-कर्मेस्कन्धो के रस के साथ परस्पर गाढ बन्ध वाले, दुर्मचच 
कर्मो को चिकने किये हुए कर्म कहते हैं। सिलिट्टीकयाईं -- रस्सी से दृढ्तापुवक बाघ कर आग मे 
तपाई हुई सुइयो का ढेर जेसे परस्पर चिपक जाता है, वे सुइयाॉ एकमेक हो जातो है, उसी तरह 
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जो कम परस्पर एकमेक--श्लिष्ट हो (चिपक) गए है, ऐमे निधत्त कर्म । खिलोमयाइ- खिलीभूत 
कर्म, वे निकाचित कर्म होते है, जो बिना भोगे, किसी भी भ्रन्य उपाय से क्षीण नही होते ।१ 
चौबीस दण्डको में कररा की श्रपेक्षा साता-असाता-वेदन की प्ररूपणा--- 

५ कतिविहे ण भते ! करणे पण्णत्ते ? 

गोतसा ! चउब्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणें बइकरणें कायकरणें कम्मकरणें । 

[५ प्र] भगवन्‌ ! करण कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[५उ ] गौत्तम ! करण चार प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--मन-करण, वचन- 
करण, काय-करण और कर्म-करण । 


६ णेरइयाण भते ! कतिविहे करणें पण्णत्ते ? 


गोयमा ! चउच्विहे पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे वइकरणे कायकरणे फम्मकरणे। एव 
पचेंदिघाण सब्वेशध्ति चउब्विहे फरणे पण्णत्ते।॥ एमिदियाण दुधिहे-कायकरणे पर कम्प्करणें य। 
विगलेंदियाण वइकफ रणे कायकरणे फम्मकरणे । 


[६ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक जीवो के कितने प्रकार के करण कहे गए है ? 

[६ उ ] गोतम ! नैरयिक जीवो के चार प्रकार के करण कहे गए है। वे इस प्रकार है-- 
मन-करण, वचन-करण, काय-करण और कर्म-करण । इसी प्रकार समस्त पचेन्द्रिय जीवो के ये चार 
भ्रकार के करण कहे गए है। एकेन्द्रिय जीवो के दो प्रकार के करण होते है--कायकरण और कमें- 
करण । विकलेन्द्रिय जीवो के तीन प्रकार के करण होते हैं, यथा--वचन-करण, काय-करण शझौर 
ऋमेंकरण । 

७ [१] नेरइयाण भते ! कि करणतो वेदणं वेदेंति ? अकरणतो वेदण बेदेंति ? 

गोयमा ? नेरइया ण करणओो वेदण वेदेंति, नो अकरणश्ो बेदण बेदेंति ॥ 


[७-१ प्र ] 'भगवन्‌ ! नैरयिक जीव करण से अ्रसातावेदना वेदते मन 
असातावेदना वेदते हैं ? है श्रथवा भ्रकरण से 


[७-१ उ ] गौतम ! नैरयिक जीव करण से असातावेदना बेदते है, ञ्रः 
व बचत है, प्रकरण से श्रसातावेदना 


[२] से केणट्ू ण० ? 


गोयमा ॥ नेरइयाण चउब्विहे करण पण्णत्त, त्त जहा--प्णकर ण चहइकरण फायकरणे फम्प्त- 
करण ।॥१॥ इच्चेएण चउब्विहेण असुमेणं फरणण त्ते रहइया करणतो शअ्साय ये द्ण चेदेंति ले गे अक 
त, रणत 
रो, से 


१ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २४५१ (ख) भगवती, हिन्दी विवेचन भा २ पृ. ९३६ से २३५ तक 


ब० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसू त्र 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[७-२ उ ] गौतम ! नैरयिक जीवो के चार प्रकार के करण कहे गए है, जैसे कि मन-करण, 
वचन-करण, काम-करण और कमं-करण । उनके ये चारो ही प्रकार के करण अशुभ होने से वे 
(नैरयिक जीव) करण द्वारा भ्रसातावेदना वेदते है, श्रकरण द्वारा नही । इस कारण से ऐसा कहा 
गया है कि नैरयिक जीव करण से असातावेदना वेदते है, श्रकरण से नही । 

८. [१] भ्रसुरकुमारा ण कक करणतो, भ्रकरणतो ? 

गोयमा ! फरणतो, नो श्रकरणतो । 


[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! भश्रसुरकुमार देव क्या करण से सातावेदना वेदते है, भ्रथवा भ्रकरण से ? 

[८-१ उ ] गौतम | असुरकुमार करण से सातावेदना बेदते है, अकरण से नही । 

[२] से केणटू ण० ? 

गोयमा  झ्सुरकुमाराण चउन्विहे करणें पण्णत्ते, त जहा--मणकरणे वइकरणें कायकरणें 
कम्मकरणे । इच्चेएण सुभेण करणेण प्रसुरकुमारा ण करणतों साय बेदण वेदेंति, नो श्रकरणतो । 

[८-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 


[८-२ उ ] गौतम ! असुरकुमारो के चार प्रकार के करण कहे गए है। यथा--मनकरण, 
वचन-करण, काय-करण और कर्म-करण । असुरकुमारो के ये चारो करण शुभ होने से वे (असुर- 
कुमार) करण से साताबेदना वेदते है, किन्तु अकरण से नहीं । 


९ एव जाव थणियकुमारा । 
[€] इसी तरह (नागकुमार से लेकर) यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 


१० पुढधिकाइयाण एस चेव पुच्छा। नवर इच्चेएण सुभासुभेण फकरणेण पुढदबिकाइया 
करणतो वेमायाए वेदण वेदेंति, नो प्रकरणतो ॥ 


[१० प्र] भगवन्‌ ! क्‍या पृथ्वीकायिक जीव करण द्वारा वेदना वेदते है, या अकरण द्वारा ? 


[१० उ [ गौतम ! पृथ्वीकायिक जीव करण द्वारा वेदना वेदते है, किन्तु भ्रकरण द्वारा 
नही । विशेष यह है कि इनके ये करण शुभाशुभ होने से ये करण द्वारा विमात्रा से (विविध प्रकार से) 
चेदना वेदते है, किन्तु श्रकरण द्वारा नही । अर्थातू--पृथ्वीकायिक जीव झुभकरण होने से सातावेदना 
बेदते हैं और कदाचित्‌ भ्रशुभ करण होने से भ्रसाता वेदना वेदते है । 


११. श्रोरालियसरीरा सच्चे सुभासुभेण वेमायाए । 


[११] ओऔदारिक शरीर वाले सभी जीव अर्थात्‌-पाच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय, तियेड्च- 


पड्चेन्द्रिय और मनुष्य, शुभाशुभ करण द्वारा विमात्रा से वेदना (कदाचित्‌ सातावेदना भोर कदाचित 
असातावेदना) चेदते हैं । हि 


'छठा शतक उद्देशक-१ ) [११ 


१२ देवा सुभेण सात । 


[१२] देव (चारो प्रकार के देव) शुभ करण द्वारा सातावेदना वेदते है । 


विवेचन--चौबीस दण्डको से करण को श्रपेक्षा साता-असातावेदन की प्ररूपणा--प्रस्तुत श्राठ 


सूत्रों (स्‌ ५ से १२ तक) मे करण के चार प्रकार बता कर समस्त ससारी जीवो मे इन्ही घुभाशुभ 
करणो के द्वारा साता-श्रसातावेदना के वेदन की प्ररूपणा की गई है । 


चार करणो का स्वरूप- बैदना का मद कम कण का मुख्य कारण करण है, फिर चाहे वह थु हो या अशुभ । 
मुनसस्बस्धी, वचन-सम्बन्धी, काय-सस्वन्धी और कम विषयक ये चार करण होते हू । कम के बन्धन, 
सक्रप्तण झादि मे निमित्तभरूत जीव के वीयें को कमंकरण कहते है।.... 


जीवो मे वेदना और निज्जेरा से सम्बन्धित चतुर्भंगी का निरूपण--- 


१३ [१] जीवा ण भते ! कि सहावेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा श्रप्पनिज्जरा ? 
भ्रष्पवेदणा महानिज्जरा ? अप्पवेदणा श्रप्पनिज्जरा ? 


गोयमा ! झत्येगइथा जीवा सहावेदणा महानिज्जरा, श्रत्थेगइया जोवा महादवेयणा श्रप्प- 
निज्जरा, भ्रत्येगदया जीवा भ्रप्पवेदणा महानिज्जरा, श्रत्येगइया जीवा भ्रप्पवेदणा भ्रप्पनिज्जरा ॥ 


[१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! जीव, (क्या) महावेदता और महानिजंरा वाले है, महावेदना और 
अ्रल्पनिजेरा वाले है, अल्पवेदना और महानिर्जरा वाले है, अथवा अल्पवेदना और अल्पनिर्जरा 
वाले है ? हर 


[१३-१ उ ] गौतम ! कितने ही जीव महावेदना और महानिर्जंरा वाले है, कितने ही जीव 


महावेदना और अल्पनिजंरा वाले है, कई जीव भ्रल्पवेदना और महानिज्जरा वाले है तथा कई जीव 
अल्पवेदना और भअल्पनिजेरा वाले हैं । 


[२] से केणट्ुुं ण० ? 


गोयसा | पडिसापडिवज्नए श्रणगारे सहावेदणे सहानिज्जरे। छट्-सत्तमासु पुढवीसु नेरइया 


सहावेदणा भ्रप्पनिज्जरा । सेलेसि पडिवज्नए अणगारे श्रप्पवेदणे महानिज्जरे । अ्रणृत्तरो ववाइया देवा 
भ्रप्पवेदणा श्रप्पनिज्जरा । 


सेव भते | सेव भते | क्षि०१॥ 


[१३-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 


[१३-२ उ ] गौतम | प्रतिमा-प्रतिपन्न (प्रतिमा अगीकार किया हुआ) अनगार महावेदना 
और महानिजेरा वाला होता है। छठी-सातवी नरक-पृथ्वियो के नैरयिक जीव महावेदना वाले, 
किन्तु अ्ल्पनिर्जरा वाले होते हैं ॥ शैलेशी अवस्था को प्राप्त अनगार भ्रल्पवेदना और भमहानिजंरा 

१ भगवती सूत्र न्न वृत्ति, पत्राक २५२ 


वर] [व्याण्याप्रज्ञप्तिसूतत 


वाले होते है। भौर श्ननुत्तरोपपातिक देव अल्पवेदना और भ्रल्पनिजेरा वाले होते है । 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है। 


विवेचन--जीवो मे वेदना और निर्जरा से सम्बन्धित चतुर्भगी का निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे 
जीवो मे वेदना और निजेरा की चतुर्भगी की सहेतुक प्ररूपणा की गई है । 


चतुर्भगी--( १) महावेदना और महानिजेरा वाले, (२) महावेदना-प्रल्पनिर्जरा वाले, 
(३) अल्पवेदना-महानिर्जरा वाले और (४) अल्पवेदना-अल्पनिर्जरा वाले जीव ।" 


प्रथम उद्देशक की संग्रहणी गाथा--- 
१४ महावेदणे य वत्ये कहम-खजणमए य श्रधिकरणी । 
तणहत्थेब्यकवल्ले. करण महावेदणा जीवा ॥॥१॥। 
सेव भते | सेव भत्ते ! त्ति०१ 
॥ छट्टूसयस्स पढसो उद्देसो समत्तो ॥ 


[१४-पगाथा का अथ्थें--] महावेदना, कर्देभ श्र खजन के रग से रगे हुए वस्त्र, अधिकरणी 
(एरण), घास का पूला (तृणहस्तक), लोहे का तवा या कडाह, करण और महावेदना वाले जीव, 
इतने विषयो का निरूपण इस प्रथम उद्देशक मे किया गया है । 


है भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है, इस प्रकार कह कर यावत्‌ 
श्रीगोतमस्वामी विचरण करने लगे । 


॥ छठा शत्तक प्रथम उद्द शक समाप्त ॥। 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाढ-टिप्पणयुक्त), भा-१, पृ २३३ 


बीओ उद्देसओ : 'आहार' 
द्वितीय उद्देशक * आहार' 


जीवो के आहार के सम्बन्ध में भ्रतिदेशपूर्वक निरूपण-- 

१ रायगिह नगर जाव एवं वदासी-पश्राहारुद्देसो जो पण्णवणाएं सो सब्वों निरवसेसो 
नेयव्वो । 

सेव भत्ते | सेव भते | त्ति। 


॥ छट्टं सए बीघ्रो उद्देसो समत्तो ॥। 


[१] राजगृह नगर में यावत्‌ भगवान्‌ महावीर ने इस श्रकार फरमाया--यहाँ प्रज्ञापना 
सूत्र (के २८ वे भ्राहरपद) मे जो (प्रथम) भ्राहार--उद्देशक कहा है वह सम्पूर्ण (निरवशेष) जान 
लेता चाहिए । 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करने लगे ।) 


विवेचन--जीवो के श्राहार के सम्बन्ध मे श्रतिदेशपुर्वंक निरूपण--प्रस्तुत उदेंशक के इसी 
सूच के द्वारा प्रज्ञापतासूत्रवाणत भ्ाहारपद के प्रथम उद्देशक का श्रतिदेश करके जीवो के श्राहार- 
सम्बन्धी वर्णन करने का निरूपण किया है । 


प्रज्ापना मे वणित प्लाहारसम्बन्धो वर्णन को सक्षिप्त फॉकी-प्रज्ञापनासूत्र के २८ वे भराहार 
पद के प्रथम उद्देशक मे ऋ्श उक्त ११ अधिकारो मे वरणित विषय ये है-- 


१ पृथ्वीकाय श्रादि जीव जो आहार करते है, वह सचित्त है, अचित्त है या मिश्र है ? 
२ नैरयिक आदि जीव आहारार्थी हैं या नही ? इस पर विचार । 


३ कि हि को कितने-कितने काल से, कितनी-कितनी बार झाहार की अभिलाषा उत्पन्न 
हे 


४ कौन-से जीव किस प्रकार के पुद्गलो का झ्राहार करते है ? 


झाहार करने वाला भ्पने समग्र शरीर द्वारा भ्राहार करता है, या भ्रन्य प्रकार से ? 
इत्यादि प्रदन । 


दर दा के लिये लिये हुए पुदुंगलो के कितने भाग का झ्राहार किया जाता है ? इत्यादि 
चर्चा । 


७ भुह मे खाने के लिए रखे हुए सभी पुदुगल खाये जाते है या 
इसका स्पष्टीकरण । जा मी अर जा है । 
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८ खायी हुई वस्तुएँ किस-किस रूप मे परिणत होती है ? इसको चर्चा । 
६ एकेन्द्रियादि जीवो के शरीरो को खाने वाले जीवो से सम्बन्धित वर्णन । 
१० रोमाहार से सम्बन्धित विवेचन । 


११ मन द्वारा तृप्त हो जाने वाले मनोभक्षी देवो से सम्बन्धित तथ्यो का निरूपण ।"* 


प्रज्ञापना सूत्र के २८ वे पद के प्रथम उद्देशक मे इन ग्यारह अधिकारो का विस्तारधूवंक 
वर्णन किया गया है, विस्तार भय से यहाँ सिर्फ सूचना मात्र दी है, जिज्ञासु उक्त स्थल देखे । 


॥ छठा शत्तक . द्वितीय उह शक समाप्त ॥। 


१ (क) भज्ञापना सूत्र के २८ में आहारपद के प्रथम उहंशक मे वर्णित ११ झधिकारो की सप्रहणी गाथाएँ--- 
सचित्ताः्हारट्टरी केवति-कि वा5वि सब्वतो चेव | 
कतिभाग-सब्वे खलु-परिणामे_ चेव बोडब्बे ॥१॥ 
एगिंदियसरीरादी-लोमाहारो तहेव._ मणभक्‍्दी । 
एतेसि तु पदाण विभावणा होति कातव्यावरा। 
(ख) भगवती सूच्र टीकानुवाद-टिप्पणयूक्त, खण्ड २, पृ २६० से २६८ तक । 


(ग) विशेष जिज्ञासुओ को इस विपय का विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के २८ वें पद के प्रथम उद्देशक मे 
देखना चाहिए ।--उ 


._ तइओ उद्देसओं : महास 
तृतीय उद्देशक : 'महाश्रव 


तृतीय उद्देशक की संग्रहणी गाथाएँ-- 
१ बहुकम्स १ वत्थपोग्गल पयोगसा वीससाय २ सादोए ३। 
कस्मट्विति-त्यि ४-५ सजय ६ सम्महिंट्टी ७ य सण्णी ८ य ॥१॥॥ 
भविए €& दसण १० पज्जत्त ११ भासय १२ परित्त १३ नाण १४ जोगे १५ य । 
उत्रश्नोगा-55हारग १६-१७ सुहुम १८ चरिम्त १६ बे य, प्रप्पवहु २० ॥॥१॥। 


[१] १ बहुकर्म, २ वस्त्र मे प्रयोग से और स्वाभाविक रूप से (विश्वसा) पुद्गल, ३ सादि 
(आदि सहित), ४ कर्मस्थिति, ५ स्त्री, ६ सयत, ७ सम्यर्दृष्टि, ८ सज्ञी, ६ भव्य, १० दर्शन, 
११ पर्याप्त, १२ भाषक, १३ परित्त, १४ ज्ञान, १५ योग, १६ उपयोग, १७ भ्ाहारक, 


१८ सुक्ष्म, १९ चरम-बन्ध भ्रौर २० भ्रल्पबहुत्त्व, (इन बीस विषयो का वर्णन इस उद्देशक मे किया 
गया है । 


प्रथमद्वा र--महाकर्मा और अल्पकर्मा जीव के पुद्गल-बल्ध-भेदादि का हृष्टान्तद्यपुर्वक 
निरूपण-- 


२ [१] से नृूण भते |! महाकम्मस्स महाकिरियस्त महासवस्स महावेदणस्स सब्बतो 
पोग्गला बज्कति, सब्बश्नो पोग्गला चिज्जति, सव्वधो पोग्गला उवचिज्जति, सया समित च ण 
पोर्णला बज्कृति, समा समित पोग्गला चिज्जति, सया समित पोग्गला उवचिज्जति, सथा समत च ण 


तस्स श्राया दुरूबत्ताए दुवग्णत्ताएं दुगधत्ताए दुरसत्ताए दुफासत्ताएं श्रणिद्वत्ताएं भ्रकतत्ताए भ्रष्पियत्ताए 

प्रसुभताएं श्रमणुण्णत्ताएं प्रमणामत्ताए अ्णिच्छियत्ताए अ्रभिज्कियत्ताए, भ्रहत्ताए, नो उद्डत्ताए 

बुष्लत्ताए, नो सुहृत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ ? ? 
हुँता, गोयसा | सहाकम्मस्स त चैव । 


[२-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या निरुवय ही महाकम्म वाले, महाक्रिया वाले, हि 
महावेदना वाले जीव के सर्वेत (सब दिश्वात्रो से, झथवा सभी ओर से और सभी बार रे): पवन 
का बन्ध होता है ? स्वेत (सब झोर से) पुद्गलों का चय होता है? स्वत पुदगलो का के 
होता है ! सदा सतत पुदंगलो का बन्ध होता है ” सदा सतत पुदूगलो का चय होता है? सदा वि 
पुदूगलो का उपचय होता है ” क्या सदा निरन्तर उसका श्रात्मा (सशरीर जीव) दुरूपता मे ैणंता 
मे, दुग्गेन्धता मे, ढु रसता मे, दु स्पर्शेता मे, अ्निष्टता (इच्छा से विपरीतरूप) मे 2-5 
(असुन्दरता ), अप्रियता, भ्रशुभता (अमगलता) अमनोज्ञता श्ौर श्रमनोगमता (मन से भी भ्रस्मरणीय 


१६] [ व्याय्याश्नज्ञप्तिसुत्र 


रूप) मे, भ्रनिचछनीयता (झ्रनीप्सित रूप) मे, अनभिध्यितता (प्राप्त करने हेतु अलोभता) मे, अ्रधमता 
मे, अनुष्वेता मे, दु ख रूप मे,--असुखरूप मे बार-बार परिणत होता है ? 


[२-१ उ ] हाँ, गौतम ! महाकर्म वाले जीव के यावत्‌ ऊपर कहे अ्रनुसार ही““यावत्‌ 
परिणत होता है । 


[२] से केणट्र ण० ? 


गोयमा | से जहानाभए वत्यस्स प्रहतस्स वा घोतसस्‍्स वा ततुग्गतस्स वा श्राणुपुन्चीए 
परिभृज्जमाणस्स सब्वधो पोग्गला बज्कृति, सब्बशो पोग्गला चिज्जति जाबव परिणमति, से तेणहूं ण० । 


[२-२ प्र] (भगवन्‌ ! ) किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[२-२ उ ] गोतम ! जैसे कोई महत (जो पहना गया--परिभुक्त न हो), धौत (पहनते के 
बाद धोया हुआ), तन्तुगत (हाथ करघे से ताजा बुन कर उतरा हुआ) वस्त्र हो, वह वस्त्र जब क्रमश- 
उपयोग में लिया जाता है, तो उसके पृदुगल सब शोर से बधते (सलग्न होते) हैं, सब ओर से चय 
होते हैं, यावत्‌ कालान्तर मे वह वस्त्र मसोतरे जेसा अत्यन्त मैला और दुर्गेन्धित रूप मे परिणत हो 
होगा हे इसी प्रकार महाकर्म वाला जीव उपयुक्त रूप से यावत्‌ असुखरूप मे बार-बार परिणत 
होता है । 


३. [१] से नूण भते ! श्रप्पकम्मस्स अप्पकिरियस्स श्रष्पासवस्स श्रप्पवेदणस्स सव्वशो 
पोग्गला भिज्जत्ति, सन्वशो पोग्गला छिज्जति, सब्बवशो पोग्गला विद्ध सत्ति, सच्वश्ो पोग्यला परिविद्ध - 
सत्ति, सपा समित पोग्गला भिज्जति छिज्जति विद्ध सति परिविद्ध सति, सया समित च ण तस्स आया 
सुरूषत्ताए पसत्थ नेयव्य जाव" सुहत्ताएं, नो दुब्खत्ताए भुज्जो २ परिणमति ? 


हता, गोयमा ! जाव परिणमति । 


[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या निश्चय ही भ्रल्पकर्म वाले, अल्पक्तिया वाले, अल्प आश्रव वाले 
और अझल्पवेदना वाले जीव के सर्वते (सब ओर से) पुदूगल भिन्न (पूर्व सम्बन्धविशेष को छोड कर 
झलग) हो जाते हैं ? स्वत पुद्गल छिन्न होते (दूटते) जाते है ? सर्बंत पुदुगल विध्वस्त होते जाते 
हैं? स्वत पुदूगल समग्ररूप से ध्वस्त हो जाते हैं ?, क्या सदा सतत पुद्गल भिन्न, छिन्न, विध्वस्त 
और परिविध्वस्त होते हैं ? क्या उसका शभ्रात्मा (बाह्य आत्मा"-शरीर) सदा सतत सुरूपता मे यावत 
सुखरूप मे और अदु खरूप मे बार-बार परिणत होता है ? (पूर्वंसूत्न मे अ्रप्रशस्त पदो का कथन किया 
है, किन्तु यहाँ सब प्रशस्त-पदो का कथन करना चाहिए ।) 


[३-१ उ ] हाँ, गौत्तम ! अल्पकर्म वाले जीव का यावत्‌ ऊपर कहे अनुसार ही यावत 
परिणत होता है। पर 


१ “जार पद यहाँ निम्नलिखित पदो का सूचक है---“सुबण्णसाए सुगधत्ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इट्ठलाए कतत्ताए 
पियराए उुभचाएं मणुण्णताए सणामत्ताए इच्छियत्चाए अणभि ज्मियत्ताएं उड्ढचाए, नो अहत्ताए, सुहतताए' । 


छठा शतक उदंशक-३ ] [ १७ 


[२] से केणटु ण० ? 
गोयमा ! से जहानामए वत्थस्त जल्लियस्स वा पक्तितस्स वा मइलियस्स वा रइल्लियस्स वा 


आणुपुव्वोीए परिकस्मिज्जमाणस्स सुद्धण वारिणा धोव्वमाणस्स सब्बतों पोग्गला भिज्जति जाब 
परिणमत्ति, से तेणदु ण० । 


[३-२ प्र ] भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[३-२ उ ] गौतम ! जैसे कोई मैला (जल्लित), पकित (कीचड से सना), मेलसहित अ्रथवा 
घूल (रज) से भरा वस्त्र हो और उसे जुद्ध (साफ) करने का क्रमश उपक्रम किया जाए, उसे पानी 
से धोया जाए तो उस पर लगे हुए मैले--अशुभ पुदूगल सबओोर से भिन्न (अलग) होने लगते है, 
यावत्‌ उसके पुदूगल शुभरूप मे परिणत हो जाते है, (इसी तरह अल्पकर्म वाले जीव के विपय मे भी 
पूर्वोक्त रूप से सब कथन करना चाहिए ।) 


इसी कारण से, (हे गौतम ! अल्पकर्म वाले जीव के लिए कहा गया है कि वह यावत्‌ 
बारबार परिणत होता है ।) 


विवेचन --महाकर्मो भर प्रल्पकर्मो जीव के पुदुंगल-बधघ-भेदादि का दृष्टान्तद्यपुर्वक्क 
निरूपण--प्रस्तुत दो सूत्रों मे क्रमश महाकर्म श्रादि से युक्त जीव के सर्वत सर्वेदा-सतत पुदुगलो के 
_न्ध, चय, उपचय एवं भ्रशुभरूप मे परिणमन का तथा अल्प कर्म श्रादि से युक्त जीव के पुदगलो का 


भेद, छेद, विध्वस श्रादि का तथा शुभरूप मे परिणमन का दो वस्त्नो के दृष्टान्तपृवंक निरूपण 
किया गया है। 


निष्कर्ष एवं झ्राशय--जो जीव महाकर्म, महाक्रिया, महाश्रव और महावेदना से युक्त होता 
है, उस जीव के सभी ओर से सभी दिल्ञाओ श्रथवा प्रदेशों से कर्मपुदूगल सकलनरूप से बधते है, 
बन्धनरूप से चय को प्राप्त होते हैं, कमंपुदूगलो की रचना (निषेक) रूप से उपचय को प्राप्त होते 


है| अथवा क्मंपुदूगल बन्धनरूप मे बधते है, निधत्तरूप से उनका चय होता है, और निकाचितरूप से 
उनका उपचय होता है । 


जैसे नया शोर नही पहना हुआ स्वच्छ वस्त्र भी बार-बार इस्तेमाल करने तथा विभिन्न 
अशुभ पुदूगलो के सयोग से मसोते जैसा मलिन भौर दुगगन्धित हो जाता है, वैसे ही पूर्वोक्त प्रकार के 
दुष्कर्मपुदूगलो के सयोग से झात्मा भी दुरूप के रूप मे परिणत हो जाती है । दूसरी ओर--.जो जीव 
अल्पकर्म, भ्रल्पक्रिया, अल्पाश्रव भौर अल्पवेदना से युक्त होता है, उस जीव के कर्मपुद्गल सब घोरसे 
शिन्न, छिन्न, विध्वस्त और परिविष्वस्त होते जाते है। झौर जैसे मलिन, पकयुक्त, गदा भर घल से 
भरा वस्त्र क्रश साफ करते जाने से, पानी से धोये जाने से उस पर सलग्न मलिन पुद्गल छट 
जाते है, समाप्त हो जाते है, और अन्त मे वस्त्र साफ, स्वच्छ, चमकीला हो जाता है, इसी प्रकार की 
के सयोग से मलिन आत्मा भो तपर्चरणादि द्वारा कर्मपुदूगलो के ऋड जाने विध्वस्त हो जाने से 
सुखादिरूप मे प्रदस्त बन जाती है। ; हजा 


सहाकर्मादि को व्याद्या--जिसके कर्मो की स्थिति श्रादि ८ 
जिसकी कायिकी आदि क्रियाएँ महान्‌ हो, उसे महाक्विया वाला, की डक हो, उसे महाकर्स बाला, 


नव के हेतुभूतत मिथ्यात्वादि 


पृ] [ व्याप्याप्रज्ञप्तितृत्र 


जिसके महान्‌ (गाढ एव प्रचुर) हो उसे, महाश्रववाला, तथा महापीडा वाले को महावेदता वाला 
कहा गया है ।" 

द्वितीय द्वार--वस्त्र से पुदगलोपचयवत्‌ समस्त जीवो के कम पुद्ूगलोपचय प्रयोग से या 
स्वभाव से ? एक प्रश्तोत्तर-- 


४. घत्थस्स ण भते ! पोग्गलोबचए कि पयोगसा, वीससा ? 
गोयमा ! पयोगसा थि, वीससा थि। 


[४ प्र] भगवन्‌ ! वस्त्र मे जो पुदूगलो का उपचय होता है, वह क्‍या प्रयोग (पुरुष-प्रग्त्न) 
से होता है, अथवा स्वाभाविक रूप से (विश्वसा) ? 


[४उ | गौतम | वह प्रयोग से भी होता है, स्वाभाविक रूप से भी होता है । 

५४ [१] जहा ण भत्ते | वत्थस्स ण पोग्गलोबचए पयोगसा थि, वीससा वि तहा ण जीवाण 
कम्मोवचए कि पथोगसा, चीससा ? 

सोयसा | |! प्रयोगसा, नो चोससा । 


[५-१ प्र०] भगवन्‌ ! जिस प्रकार वस्त्र मे पुद्गलो का उपचय प्रयोग से और स्वाभाविक 
रूप से होता है, तो क्या उसी प्रकार जीवो के कर्मपुद्गलो का उपचय भी प्रयोग से और स्वभाव से 
होता है ? 


[३-१ उ ] गौतम ! जीवो के कमंपुदुगलो का उपचय प्रयोग से होता है, किन्तु स्वाभाविक 
रूप से नही होता । 


[२] से केणटूं ण० ? 

गोयमा ! जोवाणं तिवबिहे पयोगे पण्णते, त जहा--मणप्पयोगे बइप्पयोगे कायप्पयोगे य। 
इच्चेतेण तिविहेण पयोगेण जीवार्ण कस्सोनलए पयोगसा, नो वीससा । एवं सब्वेतति पर्चेंदियाण तिबिहे 
पयोगे भाणियव्ये । पुडविक्काइयाण एगविहेण पयोगेण, एबं जाव वणस्सतिकाइयाण । विगलिदियाण 
दुबिहे पयोगे पण्णते, त जहा--बइप्पयोगे य, कायप्पयोगे य । इच्चेतेण बुचिहेण पयोगेण कम्मोबचए 
पयोगसा, नो बोससा । से एएणट्रंण जाव नो बीससा । एवं जस्स जो पयोगो जाव वेसाणियाण । 

[५-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 


[५-२ उ ] गौतम ! जीबो के तीन प्रकार के प्रयोग कह्टे गए हैं-मन प्रयोग, बचनप्रयोग 
और कायप्रयोग । इन तीन प्रकार के प्रयोगो से जीवो के कर्मो का उपचय कहा गया है। इस प्रकार 
समस्त पच्चेन्द्रिय जीवो के तीन प्रकार का प्रयोग कहना चाहिए । पृथ्वीकायिक से रुेकर वनस्पति- 


१ (क) भगवतीसूत्र झ चृत्ति, पत्राक २५३ 
(ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू २७० से २७२ तक 


छठा शतक उद्देशक-३ ] [१९ 


का्यिक (एकेन्द्रिय पचस्थावर) जीवों तक के एक प्रकार के (काय) प्रयोग से ( कर्मपुदूगलोपचय होता 
है ।) विकलेन्द्रिय जीवो के दो प्रकार के प्रयोग होते है, यथा--वचन-प्रयोग और काय-प्रयोग। इस 
प्रकार उनके इन दो प्रयोगो से कम (पुदूगलो) का उपचय होता हे । भ्रत समरत् जीवो के कर्मोपचय 
प्रयोग से होता है, स्वाभाविक-रूप से नही । इसी कारण से कहा गया हे कि यावत्‌ स्वाभाविक स्प 
से नही होता । इस प्रकार जिस जीव का जो प्रयोग हो, वह कहना चाहिए । यावत्‌ वैमानिक तक 
(यथायोग्य) प्रयोगो से कर्मोपचय का कथन करना चाहिए । 


विवेचन--वस्त्र मे पुदूशलोपचय की तरह, समस्त जीवो के कर्मपुदूगलोपचय प्रयोग से या 
स्वभाव से ? प्रस्तुत सूत्रहयय मे वस्त्र मे पुदूगलोपचय की तरह जीवो के कार्मोपचय उभयविध न होकर 
प्रयोग से ही होता है, इसकी सकारण प्ररूपणा की गई है । 
वपयोगस।'--प्रयोग से--जीव के प्रयत्न से और वीससा--विश्वसा का श्रर्थ है--विना हो प्रयत्न 
के-स्वाभाविक रूप से । 
निष्कर्ष--ससार के समस्त णीवो के क्मेपुदूगलो का उपचय प्रयोग--स्वप्रयत्न से होता है, 
स्वाभाविकरूप (काल, स्वभाव, नियति झ्रादि) से नही ! श्रगर ऐसा नही माना जाएगा तो सिद्ध जीव 
योगरहित है, उनके भी कमंपुदूगलो का उपचय होने लगेगा, परन्तु यह सम्भव नही । अत कर्मपुद्गलो- 
पचय मन, वचन और काया इन तीनो प्रयोगो मे से किसी एक, दो या तीनो से होता है, यही 
युक्तियुक्त सिद्धान्त है ।* 
तृतोय द्वार-वस्त्र के पुदुगलोपचयवत्‌ जीवो के कर्मोपचय की सादि-प्तान्तता आदि का 
विचार--- 
६ वत्थस्सण भत्ते! पोग्गलोबचए कि सादीए सपज्जवसिते ? सादीए श्रपज्जवसिते ? 
अ्रणादीए सपज्जवसिते ? श्रणादीए श्रपज्जवसिते ? 
गोयसा ! वत्थस्स ण पोग्मलोवचए सादीए सपज्जवसिते, नो सादीए श्रपज्जवलिते, नो 
अ्रणादीए सपज्जवसिते, नो श्रणादीए भ्रपज्जवसिते । 


[६ श्र] भगवन्‌ | वस्त्र मे पुदूगलो का जो उपचय होता है, वह सादि सान्‍्त है, सादि 
अनन्त है, श्रनादि सानन्‍्त है, अथवा झ्नादि अनन्त है ? 


[६ उ ] गौतम ! वस्त्र मे पुदूगलो का जो उपचय होता है, वह सादि सान्‍्त होता है, किन्तु 
न तो वह सादि श्रनन्त होता है, न अनादि सान्‍्त होता है श्रौर न अनादि अनन्त होता है । 
७ [१] जहा ण भते | चत्थस्स पोग्गलोचचए सादीए सपज्जवसिते, नो सादोए अपज्जवचिते, 
नो श्रणादीए सपज्जवसिते, नो अणादीए प्रपज्जवध्िते तहा ण जोबाण कम्मोबचए पुच्छा । 
गोंयसा ! भ्रत्थेयइयाणं जीवाण कम्मोवचए साईए सपज्जवसिते, अत्ये० श्रणा 
झत्मे० प्रणाईए प्रपज्जवसिए, नो चेव ण जोबाण कस्मोबचए सादीए झ्पज्जवसिते । 
१ (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २५४ 
(ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पू २७४ 


ईए सपज्जवसिए, 





२० ] [ व्याज्याप्रन्प्तिसूत्र 


[७-१ प्र | हे भगवन्‌ ! जिस प्रकारव सत्र मे पुदूगलोपचय सादि-सान्त है, किन्तु सादि-अनन्त, 
अनादि-सान्त श्रौर श्रनादि-अनन्त नही है, क्या उसी प्रकार जीवो का कर्मोपचय भी सादि-सान्त है, 
सादि-अनन्त है, अनादि-सान्त है, श्रथवा अनादि-अनन्त है ? 


[७-१ उ ] गौतम | कितने ही जीवो का कर्मोपचय सादि-सान्‍्त है, कितने ही जीवो का 
कर्मोपचय भ्रनादि-सान्त है, और कितने ही जीवों का कर्मोपचय अ्रनादि-अनन्त है, किन्तु जीवो का 
कर्मोपचय सादि-अ्रनन्त नही है । 


[२] से केणटु ण० ? 
गोयमा ! इरियावहियाबधयस्स कम्मोबचए साईए सप० । भवसिद्धियस्स कम्मोबचए श्रणादीए 
सपज्जवसिते । अभवसिद्धियस्स कम्मोबचए अणाईए भ्रपज्जवसिते । से तेणड्र ण० ।१ 


[७-२ प्र ] भगवन्‌ | यह किस कारण से कहा जाता है ? 


[७-२ उ ] गौतम ! ईर्यापथिक-बन्धक का कर्मोपचय सादि-सान्त है, भवसिद्धिक जीवो का 
कर्मोषचय भ्रनादि-सान्त है, भ्रभवसिद्धिक जीवो का कर्मोपचय अनादि-श्रनन्त है। इसी कारण से, 
है गौतम ! उपयुक्त रूप से कहा गया है । 


विवेचन--जोवो के कर्मोपचय की साबि-सान्तता का विचार--प्रस्तुत सुत्रह्नयय मे द्वितीय द्वार 
के माध्यम से वस्त्र के पुदुगलोपचय को सादि-सान्तता श्रादि के विचारपूर्वक जीवो के कर्मोपचय की 
सादि-सान्तता आदि का विचार प्रस्तुत किया गया है । 


जीवो का फर्मोपचय सादि-सान्त, झनादि-सान्त, एवं प्ननादि-झनन्‍्त क्यो और कैसे ?-..मूलपाठ 
से ईर्यापथिकबन्धकर्ता जीव की अपेक्षा से उक्त जीव का कर्मोपचय सादि-सान्‍्त बताया गया है । ज्ञातव्य 
है कि ईर्यापथिक बन्ध क्या है ? और उसका बन्धकर्ता जीव कौन है ? कर्मवन्ध के मुख्य दो कारण है-- 
एक तो क्रोधादि कषाय और दूसरा-मत-वचन-काया की प्रवृत्ति । जिन जीवो का कषाय सर्वथा उप- 
शान्त या क्षीण नही हुआ है, उनको जो कमेंबन्ध होता है, वह सब साम्परायिक (काषायिक) कहलाता 
है, और जिन जीवो का कषाय सर्वेथा उपशान्त या क्षीण हो चुका है, उनकी हलन-चलन आदि 
सारी प्रवृत्तियाँ यौगिक (मन वचन काया योग से जनित) होती है। योगजन्य कर्म को ही ऐयफि्थिक 
कर्म कहते है अर्थात्‌ ईर्यापथ (गमनादि क्रिया) से बन्धनेवाला कमें ऐयपिथिक कर्म है । दूसरे णब्दो मे 
जो कर्म केवल हलन-चलन आदि शरीरादियोगजन्य प्रवृत्ति से बन्धता है, जिसके बन्ध मे कषाय कारण 
नही होता वह ऐसापथिक कम है। ऐयस्‍पिथिक कर्म का बन्धरकर्ता ऐयॉपथिकबन्धक कहलाता है । 
सेद्धान्तिक दुष्टि से उपज्ञान्तमोह, क्षीणमोह और सयोगी केवली को ऐसापथिक कमे-बन्ध होता है । 
यह कमें इस अवस्था से पहले नही बन्धता, इस अवस्था की भ्रपेक्षा से इस कर्म की आ्रादि है, झतएव 
इसका सादित्व है, किन्तु अ्रयोगी (झ्रात्मा की अक्तिय) अवस्था मे अथवा उपशमश्रेणी से गिरने पर 
इस कम का बन्ध नही होता, इस कर्म का भ्रन्त हो जाता है, इस दृष्टि से इसका सान्तत्व है । 
भवसिद्धिक जीवो की अपेक्षा से कर्मोपचय अनादिसान्त है । भवसिद्धिक कहते है--सिद्ध (मुक्त) होने 
१ यहाँ का पूरक पाठ इस प्रकार है--तेणट्टरंण गोयमा !' एवं बुज्चइ अत्ये० जोवाण कम्मोवचए सादीए 
जाव | नो चेव ण जीवाण कम्मोवचए सादीए अपज्जवसिए ४ 


छठा शतक - उद्दे शक-३ ] (१ 


योग्य भव्यजीव को । भव्यजीवो के सामूहिक दृष्टि से क्र्मंत्नन्ध की कोई श्रादि नही है--प्रवाहरुप से 
उनके कर्मोपचय अनादि है, किन्तु एक न एक दिन वे कर्मो का सर्वथा श्रन्त करके सिद्धि (मुक्ति) 
प्राप्त करेंगे, इस अपेक्षा से उनका कर्मोषचय सान्‍्त हे । 


अभवसिद्धिक जीवो की श्रपेक्षा से कर्मोपचय अनादि-अ्रनन्त हं | श्रभवसिद्धिक कहते ह-- 
अभव्य जीवो को, जिनके कर्मो का कभो अन्त नहीं होगा, ऐसे भ्रभव्य-जीवो के कर्मोपचय की 
प्रवाहरूप से न तो आदि है, और न अन्त है ।१ 


तृतीयद्वार-बस्त्र एवं जीवो की सादि-सान्तता श्रादि चतुभंगीप्ररूपणा--- 
- 9० चत्ये ण भत्ते | कि सादीए सपज्जवसिते ? चतुभगो । 
गोयसा । वत्ये सादीए सपज्जवसिते, झ्वसेसा तिण्णि वि पडिसेहेयव्वा । 


[८ प्र.] भगवन्‌ क्या वस्त्र सादि सान्‍्त है ? इत्यादि पूर्वोक्त रूप से चार भग करके प्रदन 
करना चाहिए । 


[८उ] गौतम ! बस्त्र सादि-सान्त है, क्षेष तीन भगो का वस्त्र मे निषेध करना चाहिए । 


€. [१] जहा ण भते | चत्थे सादोए सपज्जवसिए० तहा ण जोबा कि सादीया सपज्ज- 
घबसिया ? चतुभगो, पुच्छा । 


गोयसा ! भ्रत्थेगतिया सादीया सप०, चत्तारि वि भाणियव्वा । 
[६ १ भर] भगवन्‌ | जैसे वस्त्र सादि-सान्त है, किन्तु सादि-अनन्त नही है, अनादि-साम्त नही 


है भौर न भ्रनादि-अनन्त है, वैसे जीवो के लिए भी चारो भगो को ले कर प्रइन करना चाहिए--अर्थात्‌ 
(भगवन्‌ ! क्या जीव सादि-सान्त है, सादि-प्रनन्त है, अनादि सान्त है झ्रथवा श्रनादि-अनन्त है?) 


[६-१ उ ) गौतम |! कितने ही जीव सादिसान्त है, कितने ही जीव सादि-भ्रनन्त 
जीव अनादि-सानन्‍्त है और कितनेक भ्रनादि-अनन्त है । (इस प्रकार जीव मे चारो ही भग कहने बा 
[२] से केणटइंण० ? 


गोयसा | नेरतिया तिरिक्खजोणिया सणरसा देवा गतिरागात पड़च्च सादीया सपज्जव- 
सिया। सिद्धा गति पडुच्च सादीया अ्रपज्जदसिया | सवसिद्धिया लडि पड़च्च श्रणादीया सपज्जव- 
सिया । झभवसिद्धिया ससार पडुच्च झ्रणादीया अपज्जवसिया भवति | से तेणट्ूं ण० । 

[६-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है? 


[६-२ उ | गौतम | नैरयिक, तियंज्चयोनिक, मनुष्य और देव, गति और ग्रागति 
से सादिशसान्त है, सिद्धनति की अपेक्षा से सिद्धजीच सावि-अनन्त हैं, लब्धि की श्रपेक्षा 26:48 
जीव अ्नादि सान्‍्त हैं श्रौर ससार की भ्रपेक्षा अभवसिद्धिक जीव झनादि-अनन्त है । 
३ (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक २४५ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त), खण्ड २, पृ रछ४ड 


२२ ] | ध्यास्याप्नज्ञप्तिसूत्र 


विवेचन--वस्त्र एवं जीवों की सावि-सान्तता श्रादि की प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्रद्वय मे वस्त्र की 
सादि-सान्तता बता कर जीवो की सादि-सान्तता आदि चतुर्भगी का प्ररूपण किया गया है । 


नरकादि गति की सादिसान्तता--नरकादिगति मे गमन की श्रपेक्षा उसकी सादिता है और 
वहाँ से निकलने रूप आगमन की अपेक्षा उसकी सान्तता है | 


सिद्धजीवो की सादि-श्रनन्तता--यो तो सिद्धो का सदुभाव सदा से है। कोई भी काल या 
समय ऐसा नही था और न है, तथा न रहेगा कि जिस समय एक भी सिद्ध न हो, सिद्ध-स्थान सिद्धो 
से सर्वेथा शुन्य रहा हो । भ्रतएव सामूहिक रूप से तो सिद्ध अनादि है, रोह अनगार के प्रश्न के उत्तर 
मे यही बात बताई गई है । किन्तु एक सिद्ध जीव की अपेक्षा से सिद्धगति मे प्रथम प्रवेश के कारण 
सभी सिद्ध सादि हैं। प्रत्येक सिद्ध ने किसी नियत समय मे भवश्नमण का अन्त करके सिद्धत्व प्राप्त 
किया है। इस दृष्टि से सिद्धो का सादिपन सिद्ध होता है । इसी तरह प्रत्येक जीव पहले ससारी था, 
भव का अन्त करने के पदचात्‌ वह सिद्ध हुआ है, किन्तु सिद्धपर्याय का कभी अन्त न होने के 
कारण सिद्धों को अनन्त भी कहा जा सकता है । यो सिद्धो की श्रनन्तता सिद्ध होती है । 


भसवसिद्धिक जोबो की श्रनादिसान्तता-- भवसिद्धिक जीवो के भव्यत्वलब्धि होती है, जो सिद्धत्व 
प्राप्ति तक रहती है। इसके बाद हट जाती है। इस दृष्टि से भवसिद्धिको को शअ्नादि-सान्‍्त 


कहा है।' 
चतुथद्वार-अष्ट कर्मो की बन्धस्थिति आदि का निरूपण--- 

१०. कति ण भते ! कम्मपगडीश्ो पण्णत्ताश्रो ? 

गोयमा ! अट्ठ कम्पप्पगडी मो पण्णत्ताशों, त॑ जहा--णाणावरणिज्ज दसणावरणिज्ज जाव' 
अतराहइय । 

[१० प्र] भगवन्‌ ! कमंप्रकृतियाँ कितनी कही गई है ? 


[१० उ] गौतम ! कर्मप्रकृतियाँ झ्राठ कही गई है, वे इस प्रकार हैं--ज्ञानावरणीय, दरना- 
वरणीय यावत्‌ अन्तराय । 


११५ [१] नाणावरणिज्जर्प्त ण भते ! कम्मस्स केवतिय काल बंधठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहन्नेण झंतोमुहत्त, उककोसेण तीस सागरोबमकोडाकोंडीझो, तिण्णि थ बाससह- 
स्ताइ भ्रबाहा, झवाहुणिया फम्मठिती कम्मनिसेश्नो । 

[११-१ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कम की बन्धस्थिति कितने काल की कही गई है ? 


[११-१ उ] गौतम | ज्ञानावरणीय कर्म की बन्धस्थिति जघन्य अन्तमु हुते और उत्कृष्ट 
तीस क्रोडाक्नोडी सागरोपम की है । उसका अश्रबाधाकाल तीन हजार वर्ष का है । अबाघाकाल जितनो 
स्थिति को कम करने से शेष कर्मेस्थति--कर्मनिषेघकाल जानना चाहिए । 


१ (क) भगवती, अझ वकत्ति (ख) भगवती (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त, छण्ड २ पू-२७५ 
(ग) देखो, भगवत्ती, टीकानुवाद प्रथमखण्ड, शतक १ उ ६ मे रोह झनगार के प्रश्न 
३२ 'जाव' शब्द वेदतीय से घ्नन्तराय तक के कर्मो का सूचक है । 


छठा शतक उद्देशक-३ | [ २३ 


[२] एवं दरिसणावरणिज्ज पि। 


[११-२] इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के विपय मे भी जानना चाहिए | 
[३] वेदणिज्ज जह० दो समया, उबको ० जहा नाणावरणिज्ज । 


[११-३] वेदनीय कर्म की जघन्य (वन्ध-) स्थिति दो समय की हे, उत्कृप्ट स्थिति ज्ञाना- 
चरणीय कर्म के समान तीस कोडाकोडी सागरोपम की जाननी चाहिए । 


[४] मोहणिज्ज जह० प्रतोमुहुत्त, उकको ० सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओो, सत्त य वाससह- 
स्साणि प्रबाधा, अबाहुणिया कम्मठिई कम्मनिसेगो । 


[११-०४] मोहनीय कर्म की बन्धस्थिति जघन्य अन्तमुहुत्ते की और उत्कृष्ट ७० ऋरडाकोडी 
सागरोपम की है। सात हजार वर्ष का अवाधाकाल है। झवाधाकाल की स्थिति को कम करने से शेप 
कमें-स्थिति--कर्म निषेककाल जानना चाहिए । 


[५] जाउग जहन्नेण अंतोमुहुत्त, उकको० तेत्तोस सागरोवपाणि पुष्चकोडितिभागमब्भ- 
हियाणि, कम्पद्िती कस्मनिसेशो ६ 


[११-४५] आयुष्यकर्म की बन्धस्थिति जघन्य भन्तमु हत्त की और उत्कृष्ट पूर्वकोटि के 
तिभाग से भ्रधिक तेतीस सागरोपम की है । इसका कर्मनिषेक काल (तेतीस सागरोपम का तथा शेप) 
अनबाधाकाल जानना चाहिए । 


[६] नाम-गोयाण जह॒० श्रद्व मुहुता, उक्‍को० घोस सागरोबसकोडाकोडीश्रो, दोण्णि य 
वाससहस्साणि झबाहा, अबाहुणिया कस्सट्वितो कस्मनिसेओ | 


[११-६। नामकर्म भर गोत्र कर्म की बन्धस्थिति जघन्य झ्राठ मुहृत्त' की, और उत्कृष्ट 
क्रोडाक्रोडी सागरोपम की है। इसका दो हजार वर्ष का भ्रबाधाकाल कक 


। 
स्थिति को कम करने से शेष कर्मस्थिति-कर्मनिषेककाल होता है । है। उस भ्रवाधाकाल की 
[७] अतराय जहा नाणाबवरणिज्ज | 


[११-७] अच्तराय-कर्म के विषय मे ज्ञानावरणीय कर्म की तरह (बन्धस्थिरि 
लेना चाहिए । ) 08% 


विवेचन--श्राठ कर्मों की बन्धस्थिति श्रादि का निरूपण--प्रस्तुत सूज्रहय मे भ्राठ कर्मों 
जघन्य-उत्क्ृष्ट बन्धस्थिति, अबाधाकाल एव कर्म निषेककाल का निरूपण किया गया है । कर्मो की 

बन्घस्थिति--कर्मंबन्ध होने के बाद वह जितने काल तक रहता है, उसे बन्धस्थिति कहते 
अवाधाकाल--बाधा का शर्थ है--कर्म का उदय । कमें का उदय न होना, 'अबाघा? रो ह है । 
बन्ध से लेकर जबतक उस कर्म का उदय नही होता, तब तक के काल को के त्ताहै। गे 
कर्म का बन्ध शझौर कर्म का उदय इन दोनो के बीच के काल को अबाधाकाल देते हैं। हे 
कर्स निषेक-काल--प्त्येक कर्म' बन्धने के परचात्त्‌ 


कहते है । कर्मस्थिति- 
उस कम के उदय से 
अवाधाकाल धूरा होने पर कर्म को वेदन (अनुभव) करने के प्रथम उम से लेक पद कम का 


श्ड] [व्यास्याप्ज्ञप्तिसूत्र 


दलिको मे से वेदनयोग्य-भोगनेयोग्य कमेंदलिको की एक प्रकार की रचना होती है उसे कमें-निषेक 
कहते हैं। प्रथम समय मे बहुत भ्रधिक कर्मनिषेक होता है, द्वितीय--तृततीय समय मे उत्तरोत्तर विशेष 
हीन होता जाता है । निषेक तब _तक होता रहता है, जब तक वह बन्धा हुआ कर्म आत्मा के साथ 
(कर्मबन्धस्थिति तक) टिकता है ।" 

कम की स्थिति दो प्रकार कौ--एक तो, कर्म के रूप मे रहना, और दूसरे, अनुभव, (वेदन) 
योग्य कर्म रूप मे रहना । कर्म जब से अनुभव (वेदन) मे आता है, उस समय की स्थिति को अनुभव 
योग्य कर्मेस्थिति जानना। श्रर्थात्‌-कर्म की कुल स्थिति मे से अनुदय का काल (भ्रवाधाकाल) 
बाद करने पर जो स्थिति शेप रहती है, उसे अनुभव योग्य कर्मस्थिति समभना । कर्म' की स्थिति 
जितने क्रोडाक्रोडी सागरोपम की होती है, उतने सौ वर्ष तक वह कर्म, अनुभव (वेदन) मे आए विना 
आत्मा के साथ अ्रकिचित्कर रहता है । जैसे--मोहनीय कर्मा की ७० क्रोडाक्रोडी सागरोपम की 
उत्कृष्ट स्थिति है, उसमे से ७० सौ (७०००) वर्ष तक तो वह कर्मा यो ही अकिचित्कर पडा रहता 
है। वही कर्म का अबाधाकाल है । उसके परचात्‌ वह मोहनीय कर्म उदय में श्राता है, तो ७ हजार 
वर्ष कम ७० क्रोडीक्रोडी सागरोपम तक अपना फल भुगताता रहता है, उस काल को कर्मा निषेककाल 
कहते है । निष्कर्ष यह है-कर्म को सम्पूर्ण स्थिति मे से अभ्रवाधाकाल को निकाल देने पर बाकी 
जितना काल बचता है, वह उसका निषेक (बाधा-) काल है। 


भायुष्यकर्स के निषेककाल प्लौर भ्रवाधाकाल मे विशेषता-सिर्फ आयुष्यकर्मा का निषेक काल 
३३ सागरोपम का और अबाधाकाल पूर्वकोटि का त्रिभागकाल है । 


वेदनीय कर्म को स्थिति--जिस वेदनीय कर्मा के बन्ध मे कषाय कारण नही होता, केवल 
योग निमित्त होते है, वह वेदनीय कर्म' बन्ध की अपेक्षा दो समय की स्थिति वाला है। वह प्रथम 
समय मे बन्धता है, दूसरे समय मे वेदा जाता है, किन्तु सकषाय बन्ध की स्थिति की अपेक्षा वेदनीय 
कर्म की जघन्य स्थिति १२ म्‌ हत्त की होती है ।* 
पांचवें से उन्‍्नोसवें तक पन्द्रह हारों से उक्त विभिन्‍न विशिष्ट जीवो की श्षपेक्षा से कर्म- 
बन्ध-अ्रबन्ध का निरूपण--- पु 

१२. [१] नाणावरणिज्जण भत्ते ! कम्म कि इत्थोी बधति, पुरिसों बधति, नपु सश्रो 
बघति, णोइत्यी-नोपुरिसो-नोनपु सओ्ो चघइ ? 

गोयसा ) इत्थी वि बधइ, पुरिसो वि बघइ, नठु सश्रो वि बंधइ, नोइत्थो-तो पुरिसो-नोनपु सप्रो 
सिय बधद्द, सिय नो बंधइ | 


[१२-१पभ्र ] 'भगवन्‌ | ज्ञानावरणीय कर्म क्या स्त्री बाधती है ? पुरुष बाधता है, अथवा नपु सक 
वाधता है ? अथवा नो-स्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक (जो स्त्री, पुरुष या नपु सक न हो, वह) बाघता है? 





१ (क) भंगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २ पृ-२७६-२७७ 

(ख) शिवशर्म झ्ाचाय्य कृत कमंप्रकृति (उपा यशोविजयकृत टीका) निषेकप्ररूपणा पूृ-८० 
२ (क) पचसग्रह गा-३१-३२, भा झा पृ १७६ 

(ख) भगवतोसूत्र (टीकाध्नुवाद टिप्पणयुक्त) छऋण्ड २ पू-२७७-२७८ 


छठा शतक . उद्दे शक-३ ] [२५ 


[१२-१ उ गौतम! ज्ञानावरणीय कर्म को स्त्री भी बाधती है, पुरुष भी बाधता है भौर 
नपु सक भी बाधता है, परन्तु जो नोस्त्री-नोपुरुप-नोनपु सक होता है, वह कदाचित्‌ वाघता है, 
कदाचित्‌ नही बाधता । 


[२] एवं भ्राउगवज्जाश्रो सत्त कम्मप्पगडीश्रो । 
[१२-२] इस प्रकार भ्रायुष्यकर्म को छोड कर भेप सातो करमंग्रकृतियो के विषय मे समभना 
चाहिए । 
१३. श्राउग ण भते | कम्म कि इत्थी बधइ, पुरिसो बधइ, नपु सश्रो बधड २? ० पुच्छा । 
गोयमा ! इत्थी सिय बधइ, सिय नो बधइ, एवं तिण्णि वि भाणियव्या । नोइत्यी-नोपुरिसो- 
नोनपु सशभ्रो न बधइ । 
[१३ प्र] भगवन्‌ ! श्ायुष्यकर्म को क्या स्त्री बाधती है, पुरुष वाघता है, 
है अथवा नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक बाँधता है ? 


[१३७] “गोतम ! श्रायुष्यकर्म स्त्री कदाचित्‌ वाधती, है और कदाचित्‌ नही वाधती । इसी 


प्रकार पुरुष और नपुसक के विषय मे भी कहना चाहिए | नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक आयुष्यकर्म 
को नही बाँधता ।' 


नपु सक बाघता 


१४ [१] णाणावरणिज्ज ण भत्ते | कम्म कि सजते बधइ, श्रसजते०, सजपासजए बधइ, 
नोसजए-तो श्संजए-नोसजयासजए बंधति ? 


गोयमा ! सजए सिय बधति सिय नो बधति, असजए बधइ, सजयासजए वि बधइ, 


नोसजए- 
नोअ्सजए नोसजयासजए न घबघति । 


[१४-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म क्या सयत बाघता 
सयत बाधता है भ्रथवा नोसयत-नोअसयत-नोसयतासयत बाधता है? 


[१४-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को) सयत कदाचित्‌ बाधता है और कदाचित 
नही बाधता, किन्तु असयत बाघता है, सयतासयत भी बाघता है, परन्तु नोसयत-नोअसयत-नोसयता- 
सयत नही बाधता । 


[२] एवं आउगवज्जञाओो सत्त वि । 


है, असयत बाधता है, सयता- 


[१४-२] इस प्रकार श्रायुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कर्म प्रकृतियो के विषय मे समभना 
चाहिए । 


[३] आलाउगे हेट्टिल्ला तिण्णि मयणाए, उवरिल्ले ण बंधइ । 


[१४-३] आयुष्यकर्म के सम्बन्ध मे नीचे के तीन--सयत, असयत और सयतासयत के लि। 
भजना समभझनी चाहिए । (पर्थात्‌--कदाचित्‌ बाधते और क्दारि हे 
नोअसयत-नोसयतासयत आयुष्यकर्म को नही बाधते । ४ | “पे नहीं बाधते ) नोसयत- 


२६ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूव 
१४ [१] णाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि सम्महिट्वी बधइ, मिच्छद्विंदी वध, सम्सा- 
मिच्छहिंट्टी बधह ? 
गोयसा | सम्महिद्वी सिथ बधइ सिय नो बधइ, मिच्छद्विट्वी बधघह, सम्मामिच्छदिद्वी बंध । 


[१५-१ प्र.) भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म क्या सम्यब्दृष्टि बाधघता है, मिथ्यादुष्टि बाधता 
है अथवा सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि-बाधता है ? 


[१५-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को) सम्यग्दृष्टि कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ 
नही बाधता, मिथ्यादृष्टि बाधता है भोर सम्यग्‌मिथ्यादुष्टि भी बाधता है । 
[२] एवं श्राउगवज्जाओो सत्त वि । 


हिए [१५-२] इसी प्रकार आ्रायुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कर्मप्रकरतियों के विषय मे समझना 
चाहिए । 


[३)] श्राउगे हैट्विल्ला दो भयणाए, सम्माभिच्छहिट्टी न बंघद । 


[१५-३] आयुष्यकर्म को नीचे के दो--सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादुष्टि--भजना से बाधते हैं 
(भ्र्थातू--कदाचिद्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नहीं बाधते ।) सम्यग-मिथ्यादुष्टि (सम्यग्‌-मिथ्यादृष्टि 
अ्रवस्था से) नही बाघते । 

१६ [१] णाणावरणिज्ज कि सण्णी बधइ, अ्रसण्णी बंधइ, नोसण्णीनोश्रसण्णी बचइ? 

गोयसा ! सण्णी सिय बधड्ट सिय नो बधइ, असण्णी बधइ, नोसण्णीनोश्रसण्णी न बधह । 


[१६-१ प्र |] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कम को क्या सज्ञी बाधता है, असज्ञी बाघता है 
अथवा नोसज्ञी-नो अ्रसज्ञी बाधता है ? 


[१६-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को) सज्ञी कदाचित्‌ बाधता है, और कदाचित 
नही बाधता । असज्ञी बाधता है, और नोसज्ञी-नोअसज्ञी नही बाधता । हि 


[२] एव वेदणिज्जा55उगवज्जाझो छ कम्सप्पगडीशो । 

[१६-२] इस प्रकार वेदनीय और आयुष्य को छोड कर छेष छह कर्मप्रकृतियों के विषय में 
कहना चाहिए । 

[३] वेदणिज्ज हेट्टिल्ला दो बधति, उवरिल्ले भयणाएं। श्ाउग हेट्डिल्ला दो भयणाए, 
उचरिल्ले न बचइ । 


[१६-३] वेदनीय कम को सज्ञी भी बाघता है और असन्नी भी बाघता है, किन्तु नोसज्ञी 
नो असज्ञी कदाचित्‌ वाधता है और कदाचित्‌ नही बाधता। भ्ायुष्यकर्म को नीचे के दो-सज्ञी और 


झसज्ञी जीव भजना से (कदाचित्‌ बाघते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है। नोसज्ञी-नोअसज्ञी जीव 
आायुष्य कम को नही वाधते । 


छठा शतक - उद्दे शक-३ ] [२७ 


१७ [१] णाणावरणिज्ज कम्म कि भवसिद्धीए बघइ, श्रभवसिद्धीए बधइ, नोभवप्तिद्वी ए- 
नोश्रभवसिद्धीए बधति ? 


गोयमा ! भवसिद्धोए भयणाए, भ्रभवसिद्धोए बधति, नो भवसिद्धीएनोश्रमवसिद्धोए ण बधइ । 
[१७-१ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या भवसिद्धिक बाधता है, अभवसिद्धिक 
बाधता है श्रथवा नोभवसिद्धिक-नो अभवसिद्धिक वाधता है ? 


[१७-१ उ ] गोतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को) भवसिद्धिक जीव भजना से (कदाचित्‌ 
बाधता है, कदाचित्‌ नही) बाधता है। श्रभवसिद्धिक जीव बाधता है श्रौर नोभवसिद्धिक-नो भ्रभव- 
सिद्धिक जीव नही बाधता । 


[२] एवं श्राउगवज्जाशो सत्त वि। 

[१७-२) इस भ्रकार आयुष्य कर्म को छोड कर शेप सात कर्मप्रकृतियो के विपय मे कहना 

चाहिए । 
[३] जाउग हेट्टिल्ला दो भयणाए, उवरिललो न बघइ । 


[१७-३ ] आयुष्यकर्म को नीचे के दो (भवसिद्धिक-भव्य और अभवसिद्धिक-प्रभव्य) भजना से 


(कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है। ऊपर का (नोभवसिद्धिक-तो अभवसिद्धिक) 
नही बाघता । 


१८ [१] णाणावरणिज्ज कि चकक्‍्खुदसणों बधति, श्रचकलुदस ०, शोहिदस०, केवलदं० ? 
गोयमा ! हेट्टिल्ला तिष्णि भगणाए, उवरिल्ले ण बघइ । 


(१८-१ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्‍या चक्षदर्शनी वाधता है, भ्रचक्षदर्शनी 
बाधता है, भ्रवधिदर्शनी बाधता है श्रथवा केवलद्शनी बाघता है ? ४9025 


[१८-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय कर्म को 
अवधिदरोंनी) भजना से (कदाचित्‌ बाघते हैं, कदा 
नही बाधता । 


[२] एव वेदणिज्जवज्जाओो सत्त वि। 


) नीचे के तीन (चक्षुदरशंनी, अचक्षुदशेनी और 
चित्‌ नही) बाधते हैं किन्तु--केवलदर्शनी 


न [ १८-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोड कर शेष सात कर्मप्रकृतियो के विषय मे समझ लेना 


[३] वेदणिज्ज हेट्ठिल्ला तिण्णि बधति, केवलद्सणो भसयणाएं । 
[१८-३] वेदनीयकर्म को निचले तीन (चक्षुदर्शनी, श्रचक्षदर्शनी घिदज्षेर्न 
हैं, किन्तु केवलदर्शंनी भजना से (कदाचित्‌ बाधते है और कदाचित्‌ नही) गाव  गी बाधते 


१९ [१] णाणावरणिज्ज कस्मं कि 


पज्जत्तओ बचइ, श्रपज्जत्तश्रो छ॑ 
नोश्रपज्जतए बधइई ? भो बंघह, 


नोपज्जत्तए- 


श्ष ] [ व्याख्याप्रन्नप्तिसूत्र 


गोयमा ! पज्जत्तए भंयंगणाए, श्रपज्जत्तए बंधइ, नोपज्जत्तएनोश्रपज्जत्तए न बंधइ । 


[१९-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीय कम को पर्याप्तक जीव बाधता है, अपर्याप्त जीव 
बाघता है झथवा नोपर्याप्तक-नोअपर्याप्तक जीव बाधता है ? 


[१६९-१ उ ] गौतम ! ([ज्ञानावरणीय कर्म को) पर्याप्कक जीव भजना से बाधता है, 
(कदाचित्‌ बाधता हैं, कदाचित्‌ नही) भ्रपर्याप्तक जीव बाधता है श्लौर नो-पर्याप्तक-नो-अपर्याप्तक जीव 
नही बाघता । 

[२] एवं प्राउगवज्जाशो । 


[१६-२] इस प्रकार श्रायुष्यकर्म के सिवाय शेष सात क्मंप्रकृतियों के विषय मे कहना 
चाहिए । 


[३] श्राउग हेट्विलला दो भयणाए, उवरिल्ले ण बघइ । 

[१६-३] श्रायुष्यकर्म को निचले दो (पर्याप्तक और श्रपर्याप्तक जीव) भजना से (कदाचित्‌ 
बाधते हैं, कदाचित्‌ नही) बाघते हैं । नोपर्याप्त-अपर्याप्त नही बाघता । 

२०. [१] नाणावरणिज्ज कि भासए बधइ, भ्रभासए० ? 

गोयमा ! दो वि भयणाएं। 


[२०-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीय कर्म को भाषक जीव बाघता है, या श्रभाषक 
जीव बाधता है ? 


[२०-१ उ ]) गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म को दोनो--भाषक झौर अभाषक भजना से 
(कदचित्‌ बांधते हैं, कदाचित्‌ नही) बाघते है । 


[२] एव वेदणिज्जयज्जाओो सत्त । 


[२०-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोड कर शछ्षेष सात कर्मप्रकृतियो के विषय मे कहना 
चाहिये । 


[३] बवेदणिज्ज मासए बधइ, अभासए सयणाए। 


[२०-३] वेदनीय कम को भाषक जीव बाधता है, भ्रभाषक जीव कदाचित्‌ बाधता है, 
कदाचिद्‌ नही बाधता । 

२१ [१] णाणावरणिज्ज कि परित्ते बधइ, प्रपरित्ते बधइ, नोपरित्तेनोश्रपरित्ते बधइ ? 
गोयमा ! परित्ते भयणाए, श्रपरित्ते बघइ, नोपरित्तेनोश्रपरित्ते न बंधइ । 


[२१-१ भ्र ] भगवन्‌ ! क्या परित्त जीव ज्ञानावरणीय कर्म को बाघता है, अ्रपरित्त जीव 
वाघता है, अथवा नोपरित्त-नोअपरित्त जीव बाधता है ? ४5 


उछंठा शतक उहूँ शक-३ ] [२९ 


[२१-१ उ | गौतम ! परित्त जीव ज्ञानावरणीय कर्म को कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित नहीं 
बाधता, भ्रपरित्त जीव बाधता है और नोपरित्त-नोअ्परित्त जीव नही वाधता । 
[२] एवं श्राउगवज्जाओ सत्त कम्मपगडीओ । 


[२१-२] इस प्रकार आयुष्यकर्म को छोड कर शेप सात कर्मप्रकृतियो के विपय मे कहना 
चाहिए | 


[३] झ्राउए परित्तो वि, श्रपरित्तो वि भयणाए । नोपरित्तोनोश्रपरित्तो न बधद । 


[२१-३] आयुष्यकर्मं को परित्तजीव भी और अपरित्तजीव भी भजना 
हैं, कदाचित्‌ नही) बाधते है, नोपरित्त-नोअश्रपरित्तजीव नही बाँधते । 


२२९. [१] णाणावरणिज्ज कम्स कि प्राभिणिबोहियनाणी बधइ, सुयनाणी०, ओहिनाणी०, 
सणपज्जवनाणी ०, केवलनाणी ब० ? 


से (कदाचित्‌ बाघते 


गोयमसा | हेट्विल्ला चत्तारि सयणाए, केवलनाणी न बधइ। 


[२२-१ श्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म कया श्राभिनिवोधिक (मति) ज्ञानी बाघता है, 
श्रुतज्ञानी बाधता है, अवधिज्ञानी बाधता है, मन पर्यंवज्ञानी वाधता है भ्रथवा केवलज्ञानो वाधता है ? 


[२२-१ उ ] गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म को निचले चार (आभिनिवोधिकज्ञानी, 


अवधिज्ञानी और मन पर्यवज्ञानी) भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित नही है 
ज्ञानी नही बाधता । ! नही) वाधते है, केवल 


[२] एव वेदणिज्जवज्जाशो सत्त वि। 


[२२-२] इसी प्रकार बेदनीय को छोडकर शेष सातो कर्मे- 
लेना चाहिए । में-प्रकृतियों के विषय मे समझ 


[३] वेदणिज्ज हेट्विलला चत्तारि बधति, केवलनाणी सयणाएं। 


[२२-३] वेदनीय कर्म को निचले चारो (भ्राभिनिबोधिवज्ञानी से ले पर्यवज्ञानी 
बाधते है, केवलज्ञानी भजना से (कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नही) बाधता है कक तक) 
२३ णाणावरणिज्ज कि सतिश्रण्णाणी बघइ, सुय ०, विभग० ? 


गोयसा |! झ्ाउगवज्जाओो सत्त वि बधति | झ्राउग भयणाएं। 


[२३ श्र] भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीय कर्म को मति-शज्ञानी 
के बाघता है, श्रत- 
बाधता है या विभगज्ञानी बाघता है ? ता है, श्रुत-अ्शञानी 


[२३ उ |] गौतम | शभरायुष्यकर्म को छोड कर शेष पे 
के अज्ञानी) बाघते है | झयुष्यकर्म को ये तीनो कदाचित्‌ आधे है कदाचित्‌ नही लत प्रकार 
२४ [१] णाणावरणिज्ज कि सणजोगी बघइ, वय०, फाय०, झ्जोगी बधह ? 


३० ] (्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
गोयमा | हेट्विल्ला तिण्णि सयणाए, श्रजोगी न बधइ । 


[२४-१ प्र ] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीय कर्म को क्या मनोयोगी, बाधता है, वचनयोगी बाधता है, 
काययोगी बाधता है, या श्रयोगी बाधता है ”? 


[२४-१ उ ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय कम को) निचले तीन--(मनोयोगी, वचनयोगी और 
काययोगी) भजना से (कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही) बाधते है, अ्रयोगी नही बाधता । 


[२] एव वेवणिज्जवज्ञाशो । 


[२४-२] इसी प्रकार वेदनीय को छोडकर शेष सातो कमंप्रकृतियो के विषय मे कहना 
चाहिए | 
[३] बेदणिज्ज हेट्टिल्ला बधति, अजोगी न बघइ । 


[२४-३| वेदनीय कर्म को मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी बाधते हैं, श्रयोगी 
नही बाघता । 

२५ णाणावरणिज्ज कि सागारोबउत्ते बधइ, श्रणागारोवउत्ते बधइ ? 

गोयसा ! भ्रह्ुुसु वि भयणाएं। 

[२५ प्र.] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय (आ॥रादि श्रष्टविध) कर्म को क्या साकारोपयोग वाला 
बाधता है या भ्रनाकारोपयोग वाला बाघता है ? 


[२५७] गौतम ! (साकारोपयुक्त और श्रनाकारोपयुक्त दोनो प्रकार के जीव) आाठो कर्मे- 
प्रकृतियो को कदाचित्‌ बाधते हैं, कदाचित्‌ नही बाधते । 


२६ [१] णाणावरणिज्ज कि प्राह्ारए बधइ, अश्रणाहारए बधइ ? 
गोयमा | दो वि मयणाए । 


[२६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या ज्ञानावरणीय कर्म श्राहरक जीव बाधता है या झ्नाहारक 
जीव बाधता है ? 


[२६-१ उ ] गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म को भ्राह्दरक भौर अनाहारक, दोनो प्रकार के 
जीव, कदाचित्‌ बाधते है और कदाचित्‌ नही बाघते । 


[२] एवं वेदणिज्ज-पझ्राउगवज्जाण छुण्ह । 


[२६-२] इसी प्रकार वेदनीय झौर आयुष्यकर्म को छोड कर शेष छहो कमंत्रकृतियों के 
विषय मे समझ लेना चाहिए । 


[३] वेदणिज्ज आहारए बधति, श्रणाहारए सयणाएं। आाउंगं श्राहरए भयणाए, 


न बधति | सणाहारए 


छठा शतक उद्दे शक-३ | [३१ 


[२६-३] भ्ाहारक जीव बेदनीय कम को बाँधता है, भ्रनाह्ारक कदाचित्‌ बाधता है श्रीर 
कदाचित्‌ नही बाधता । (इसी प्रकार) आयुष्यकर्म को श्राह्दरक कदाचित्‌ वाघता है, कदाचित्‌ नही 
बाघता, अ्रनाहारक नही बाधता । 


२७ [१] णाणावरणिज्ज कि सुहुमे बघद, बादरे वध, नोसुहमेनोबादरे वधइ ? 
गोयमसा |! सुहभे बधइ, बादरे भयणाएं नोसुहुमेनोचादरे न बधघइ | 


[२७-१ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म को क्या सूक्ष्म जीव बाधता है, वबादर जीव बाधत्ता 
है, भ्रथवा नो-सुक्ष्म-नो बादर जीव बाधता है ? 


[२७-१ उ ] गौतस | ज्ञानावरणीय कर्म को सूक्ष्म जीव बाघता है, वादर जीव भजना से 
(कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नहीं) बाधता है, किन्तु नोसूद्म-नोवादर जीव नही बाघता । 


[२] एवं श्राउगवज्ञाओो सत्त वि । 


[२७-२) इसी प्रकार गआयुष्यकर्म को छोड कर शेष सातो कर्म-प्रकृतियो के विपय मे 
कहना चाहिए | 


[३] श्राउए सुहुे बादरे भयणाएं, नोसुहुमेनोबादरे ण बधइ । 


[२७-३] प्रायुष्यकर्मे को सूक्ष्म और बादरजीव कदाचित्‌ बाघतते है, कदाचित्‌ नही बाघते, 
नोसूक्ष्म-नोबादर जीव नही बाधता । 


२८ णाणावरणिज्ज कि चरिमे बधति, श्चरिमे ब० ? 
गोयमा ! शरद वि भयणाएं | 


[२८ भ्र | भगवन्‌ । क्या ज्ञानावरणीय (झादि भ्रष्टविध) कर्म को चरमजीव बाघता है, 
अथवा अचरमजीव बाघता है ? ।ैं 


[२८3] गोतम ! चरम भ्ोर भ्रचरम, दोनो प्रकार के जीव, श्राठो कर्म 
कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही बाधते । आाठो क्मप्रकृतियों को 


विवेचल-विभिश्ष विशिष्ट जीवो को अपेक्षा से अष्टकर्सप्रकृतियों के बन्ध-प्रबर 
दस आज शीत मद 3 रद 38 45 क हा से उन्नीसवे द्वार तक के माध्यम शे कि 
पुरुष, नपु सक, नोस्त्री-तोपुरुष-तोनपु सक आदि विविध विशिष्ट जीवों की अपेक्षा 
बन्ध-अबन्ध के विषय मे सैद्धान्तिक निरूपण किया गया है। 2७७02080७2 ७ 


अष्टविधक मंबन्धक-विषयक्क प्रश्न क्रमश: पन्द्रह ह्वारो मे--अस्तुत्त च्द्रह 
के विषय मे जिस-जिस द्वार में क्मबन्धविषयक प्रदन पूछा गया हब कद ता बम 
(१) पचम हर से--स्त्री, पुरुष, नपुसक और नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक जीव, (२) छठे हा रे 
सयत, असयत, सयतासयत ओर नोसयात-नोअसयत-नोसयतासयत जीव (३) र मे-- 
सम्यरहृष्टि, मिथ्याइष्टि, सम्यगूमिथ्याहष्टि जीव, ! भैप्तल हार से-- 


नोअसज्ञी जीव, (५) नवम द्वार मे-- भवसिद्धिक भभवंतिकिक झोर तोमर पी नोसी- 
-नोः क जीव, 


३२] [ व्यास्याप्रज्प्तिसूत्र 


(६) दशमहार मे--चक्षुदर्शनी,अचक्षदर्शनी,भवधिदर्शनी और केवलदर्शनी जीव, (७) ग्यारहवें द्वार मे-- 
पर्याप्तक, अ्रपर्याप्तक और नोप्याप्तिक-नोप्रपर्याप्कक जीव, (८) बारहयें दवर मे--भाषक और 
अभाषक जीव, (&) तेरहवें द्वार से--परित्त, भ्रपरित्त और नोपरित्त-तोभ्रपरित्त जीव, (१०) चौदहवे 
द्वार में-भाभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अ्वधिज्ञानी, मन पर्यायजञानी श्नौर केवलज्ञानी जीव तथा 
मति-अ्रज्ञानी, श्रुत-अज्ञानी विभगज्ञानी जीव, (११) पन्द्रहवें द्वार मे--मनोयोगी, वचनयोगी, 
काययोगी और अयोगी जीव, (१२) सोलहवें द्वार मे--साकारोपयोगी शौर भ्रनाकारोपयोगी जीव, 
(१३) सन्नहवें हर से--- झआराहारक भर भ्रनाहारक जीव, (१४) श्रठारहवें द्वार मे--सूक्ष्म, बादर 
झौर नोसूक्ष्म-नोबादर जीव, भौर (१५) उन्नीसवें हार मे--चरम भर भ्रचरम जीव ।" 


पन्‍्द्रह ह्वारो में प्रतिपादित जीवों के कर्म-बन्ध-श्रवन्धविषयक समाधान का स्पष्टीकरण-- 
(१) स्त्रीद्वार--स्त्री, पुरुष और नपु सक ये तीनो ज्ञानावरणीय कर्म को बाधते है। जिस जीव के 
स्त्रीत्व, पुरुषत्व और नपु सकत्व से सम्बन्धित वेद (कामविकार) का उदय नही होता, किन्तु केवल 
स्त्री, पुरुष या नपु सक का शरीर है, उसे भ्रपगतवेद या नोस्त्रो-नोपुरुष-नोनपु सक जीव कहते है । वह 
अनिवृत्ति बादर सम्परायादि ग्रुणस्थानवर्ती होता है। इनमे से अनिवृत्तिबादर सम्पराय और सूक्ष्म- 
सम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धक होता है, क्योकि वह सात या छह कर्मो का 
बन्धक होता है। उपज्ञान्तमोहादि ग्रुणस्थानवर्तों (नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक) जीव ज्ञानावरणीय 
कमे के भ्रबन्धक होते है, क्योकि ये चारो (उपज्ान्तमोह से भ्रयोगीकेवली) गुणस्थान वाले जीव 
केवल एकविध वेदनीय कम के बधक होते है। इसीलिए कहा गया है -नोस्त्री-नोपुरुष-नोतपु सक 
ज्ञानावरणीय कर्म को भजना (विकल्प) से बाघता है। और यह (वेदरहित) जीव आयुष्यकर्म को 
तो बाघता ही नही है, क्योकि निवृत्ति-बादरसम्पराय से लेकर अयोगी केवलीगुणस्थान तक में 
आयुष्यबन्ध का व्यवच्छेद हो जाता है। स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपु सकवेदी जीव आयुष्यकर्म को 
एक भव में एक हो बार बाघता है, वह भी आयुष्य का बन्धकाल होता है, तभी श्रायुष्यकर्म बाधता 
है। जब आयुष्य-बन्च काल नही होता, तब आयुधष्य नही बाधता । इसलिए कहा गया है--ये तीनो 
प्रकार के जोव श्रायुष्यकर्म को कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही बाघते । 


(२) सयतहार--सामायिक, छेदोपस्थापनिक, परिहारविशुद्धि और सूक्ष्मसम्पराय, इन 
चार सयमो मे रहने वाला सयत जीव ज्ञानावरणीय को बाधता है, किन्तु यथाख्यात सयमवर्ती सयत 
जीव उपश्यान्तमोहादि वाला होने से ज्ञानावरणीय कमें को नही बाधता, इसीलिए कहा गया है-- 
सयत भजना से ज्ञानावरणीय के को बाधता है, किन्तु असयत (सिथ्यादृष्टि श्राद जीव) और 
सयतासयत (पचम गुणस्थानवर्ती देशविरत) जीव, ज्ञानावरणीय कर्म को बाधते है। जबकि नोसयत- 
नो-प्रसयत-नोसयतासयत (अर्थान्‌ू-सिद्ध) जीव न तो ज्ञानावरणीय कर्म बाधते हैं भर न ही श्रायुष्यादि 
भ्न्य कम । क्योकि उनके कमंंबध का कोई कारण नही रहता । सयत, श्रसवत झौर सयतासयत, ये 
तीनो पूर्वेवत्‌ क्‍्रायुष्यवन्धकाल मे आयुष्य बाघते है, अन्यथा नही बाधते । 

(३) सम्यरदृष्टिहार--सम्यग्दुष्टि के दो भेद है--सराग-सम्यग्दुष्टि और वीतराग-सम्यग- 
दृष्टि । जो वोतराग सम्यग्दृष्टि हैं, वे ज्ञानावरणोय कर्म को नही बाघते, क्योकि वे तो केवल एकविध 
वेदनीय कमें के बन्धक हैं, जबकि सरागसम्यग्दृष्टि ज्ञानावरणीय कम को बाधते है। इसीलिए कहा 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २३७ से २४२ तक 
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है--सम्पग्दृष्टि ज्ञानावरणीय कर्म कदाचित्‌ बाधता है, कदाचित्‌ नही वाधता | मिश्यादृष्टि शौर 
मिश्रदृष्टि तो ज्ञानावरणीय कर्म को वाघते ही है । सम्यर्दुष्टि श्र मिथ्यादृष्टि जीव श्रायुष्यकर्म को 
कदाचित्‌ बाधते है, कदाचित्‌ नही बावते, इस कथन का झाशय यह है कि अपुर्वकरणादि सम्यग्दुष्टि 
जीव आयुष्य को नही वाघते, जबकि इनसे भिन्न चतुर्थ झ्रादि ग्रुणम्थानों वाले सम्यग्दृष्टि तथा 
मिथ्यादृष्टि जीव पूर्वेवत्‌ भ्रायुष्यवन्धकाल मे आयुष्य को बाधते है, दूसरे समय में नहीं बाधते | 
सम्यग्‌मिथ्यादृष्टि जीवो मे (मिश्रदृष्टि अवस्था मे) आयुष्य वाधने के अध्यवसाय-स्थानों का अभाव 
होने से ये झायुष्य वाधते ही नही है । 


(४) सज्ञीद्वार--मन-पर्याप्ति वाले जीवो को सज्ञी कहते है। वीतरागसजी जीव ज्ञाना- 
वरणीय कर्म को नही बाधते, जबकि सरागसज्ञी जीव इसे बाधते है, इसीलिए कहा गया है--सन्ञी 
जीव ज्ञानावरणीय कर्म को कदाचित्‌ वाधता है, कदाचित्‌ नही वाधता, किन्तु मन पर्याप्ति से रहित 
असज्ञी जीव ज्ञानावरणीय कर्म को वाघते ही हैं। नोसज्ञी-नोअ्रसज्ञी जीवो के तीन भेद होते है-- 
सयोगी केवली, अयोगी केवली और सिद्ध भगवान्‌, इनके ज्ञानावरणीय कर्म के वन्ध के कारण न होने 
से ज्ञानावरणीय कमें नही बाधते । अयोगीकेवली शोर सिद्ध भगवान्‌ के सिवाय श्षेप सभी सज्ञी जीव 
एव असज्ञी जीव वेदनीय कर्म को बाधते है । इसलिए यह कहना युक्तिसगत है कि नोसज्ञी-नों श्रसज्ञी 
जीव वेदनीय कर्मा भजना से वाघते है। तथा पूर्वोक्त जाशयानुसार सज्ञी और असज्ञो, ये दोनो 
श्रायुष्यकर्मा को भजना से बाघते है । नोसज्ञी-नोअसज्ञी जीव श्रायुष्यकर्म को बाधते ही नही है । 


(५) भवप्तिद्धिकद्वार--जों भवसिद्धिक वीतराग होते है, वे ज्ञानावरणीय कर्म नही बाघते, 
किन्तु जो भवसिद्धिक सराग होते है, वे इस कर्म को बाधते है, इसीलिए कहा गया है--भवसिद्धिक 
जीव ज्ञानावरणीय कर्मा को भजना से बाँधते है। भ्रभवसिद्धिक तो ज्ञानावरणीय कर्म बाँधते ही है, 
जबकि नोभवसिद्धिक-तोअभवसिद्धिक (सिद्ध) जीव ज्ञानावरणीय कम एवं आयुधष्यकर्मादि को नही 


बाँधते । भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक ये दोनो शभायुष्यकर्म को पूर्वोक्त आशयानुसार 
बाँधते है, कदाचित्‌ नही बाँधते । ४ नुस्तार कदाचित्‌ 


(६) वर्शनहार--चक्षुदर्शनी, भ्रचक्षुद्नी और भ्रवधिदर्शती, यदि छद्मस्थवीतराग 

ज्ञानावरणीय कर्मा को नही बाधते, क्योकि वे केवल वेदनीयकर्म के बन्धक कक 2 304 
छद्मस्थ हो तो इसे बाधते है। इसीलिए कहा गया है कि ये तीनो ज्ञानावरणोय कर्म को भजना से 
बाँधते हैं। भवस्थकेवलीदशनी और सिद्धकेवलीदशेनी, इन दोनो के ज्ञानावरणीय कर्मंबन्ध का हेतु 
न होने से, ये दोनो इसे नही बाँधते । चक्षुदद्दोंनी, अचक्षुदर्शनी भश्रोर अवधिदशंनों छकद्मस्थ वीतरागी 
आर सरागी वेदनीय कर्मा को बॉधते ही हैं । केवलदशैनियो मे जो सयोगी केवली है, वे वेदनीयकर्मो 


बाँधते हैं, किन्तु श्रयोगी केवली नही बाँधते | इसलिए कहा गया है कि केवलदर्शनी हे 
भजना से बाँधते है । 04040 


(७) पर्याप्तकद्वार--जिस जीव ने उत्पन्न होने के बाद श्रपने योर हर 
पर्याप्तियाँ पूर्ण कर ली हो, चह पर्याप्तक झौर जिसने पूर्ण न की हो, वह अरयापिक हे माय 
प्रपर्याप्तक जीव ज्ञानावरणोयादि सात कर्म बाँधते है। पर्याप्तक जीवो के दो भेद--वीतर है । 
सराग । इनमे से वीतरागपर्याप्तक ज्ञानावरणीय कर्म को नही बाँघते, सरागपर्याप्तक बारे हे 
इसीलिए कहा गया है कि पर्याप्तक भजना से ज्ञानावरणीय कर्म बॉधते हैं । शोपमान्यक नो बात 
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यानी सिद्ध जीव ज्ञानावरणीयादि भ्राठों कर्मो को नही बाँधते । पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनो 


आयुष्यवन्ध के काल मे झ्ायुष्य बाधते है, दूसरे समय मे नहीं, इसीलिए कहा गया है कि ये दोतो 
आयुष्य बन्ध भजना से करते है । 


(८) भाषकद्वार--भाषालव्धि वाले को भाषक और भाषालब्धि से विहीन को 'अभाषक' 
कहते है। भाषक के दो भेद--वीतरागभाषक भौर सरागभाषक । वीतरागभाषक ज्ञानावरणीय कम 
नही बाँधते, सरागभाषक बाँधते है । इसीलिए कहा गया कि भापक जीव भजना से ज्ञानावरणीय कम 
बाँधते हैं । भ्रभाषक के चार भेद--अयोगी केवली, सिद्ध भगवान्‌, विग्नहगतिसमापतन्न झौर एकेन्द्रिय 
पृथ्वीकायिकादि के जीव । इनमे से आदि के दो तो ज्ञानावरणीय कर्म नही बॉधते, किन्तु पिछले दो 
बाँधते हें । भादि के दोनो अभाषक वेदनीय कर्मा को नही बाँधते, जबकि पिछले दोनो वेदनीय कम 
बाँधते हे । इसीलिए कहा गया है कि अ्रभाषक जीव ज्ञानावरणीय श्ौर वेदनीयकर्मा भजना से बाँधते 
कर भाषकजीब (सयोगी केवली गुणस्थान के अन्तिम समय तक के भाषक भी) वेदनीय कम 
बाँधते है । 

(६) परित्तद्वार--एक शरीर मे एक जीव हो उसे परित्त कहते हे, अथवा भ्ल्प-सीमित 
ससार वाले को भी परित्त जीव कहते हे । परित्त के दो प्रकार--वोतरागपरित्त और सरागपरित्त । 
वीतरागपरित्त ज्ञानावरणीय कर्मा नही बाँधता, सरागपरित्त बाँधता है। इसीलिए कहा गया है कि 
परित्तजीव भजना से ज्ञानावरणीय कर्म को बॉधता है | जो जीव अनन्त जीवो के साथ एक शरीर मे 
रहता है, ऐसे साधारण कायवाले जीव को 'अपरित्त! कहते हे, भ्रथवा भ्रनन्‍्त ससारी को अ्रपरिच 
कहते है । दोनो प्रकार के भ्रपरित्त जीव ज्ञानावरणीय कमें बाधते है। नोपरित्त-नोअपरित्त श्र्थात्‌ 
सिद्ध जीव, ज्ञानावरणीयादि श्रष्टकर्म नही बाधते । परित्त और अ्रपरित्त जीव आयुष्यबन्ध-काल मे 
आयुष्य बाधते है, किन्तु दूसरे समय मे नही, इसीलिए कहा गया है--परित्त और भ्परित्त भजना से 

आयुष्य बाधते है । 

(१०) ज्ञानद्वार--प्रथम के चारो ज्ञान वाले वीतराग-अवस्था से ज्ञानावरणीय कम नही 
बाघते, सराग अवस्था मे बाधते हैं। इसीलिए इन चारो के ज्ञानावरणीय कर्मब्रन्ध के विषय में 
भजना कही गई है | झाभिनिबोधिक आदि चार ज्ञानो वाले वेदनीय कर्म को बाधते है, क्योकि छत्मस्थ 
बोतराग भी वेदनीय कर्म के बन्धक होते है । केवलज्ञानी वेदनीयकर्में को भजना से बाधते हैं, क्योकि 

सयोगी केवली वेदनीय के बन्धक तथा अभ्रयोगी कैवली और सिद्ध वेदनीय के अबन्धक होते है | 

(११) योगहार--मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी, ये त्तीनो सयोगी जब ११ के, १२ 
वें, १३ थे गुणस्थानवर्ती होते है, तब ज्ञानावरणीय कर्म को नही बाँधते, इनके अतिरिक्त गनन्‍्य सभी 
सयोगी जीव ज्ञानावरणीय कर्म बाधते है । इसीलिए कहा गया कि सयोगी जीव भजना से ज्ञानावरणीय 
कर्म बाधते है । भ्रयोगी के दो भेव--अयोगी केवली और सिद्ध । ये दोनो ज्ञानावरणोय, वेदनीयादि कर्म 
नही बाधते, किन्तु सभी सयोगी जीव वेदनीयकर्म' के बन्धक होते हैं, क्योकि सयोगी केवली गुणस्थान 
तक सातावेदनीय का बन्ध होता है । 

(१२) उपयोगद्वार--सयोगी जीव और अयोगी जीव, इन दोनो के साकार (ज्ञान) और 
अनाकार (दर्शन) ये दोनो उपयोग होते है । इन दोनो उपयोगो मे वर्तेमाव सयोगी जीव, है 
यादि आठो कर्मप्रकृतियों को यथायोग्य वाधता है और झयोगी जीव नही वाधता, क्योकि भ्रयोगी 
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जीव आठो कर्मप्रकृतियों का अ्रवन्धक होता हे। इसीलिए साकारोपयोगी झौर निराकारोपयोगी 
दोनो से भ्रष्टकर्संबन्ध को सजना कही हे । 


(१३) धाहारकद्ाार--आहारक के दो प्रकार--वीतरागी और सरागी । वीतरागरी श्राह रक 
ज्ञानावरणीय कर्म नही बाधते, जबकि सरागी श्राह्दरक इसे बाधते है | इसी प्रकार अनाहारक के चार 
भेद होते हैं--विग्नहगत्ि-समापन्न, समुद्घातप्राप्त केवली, अ्रयोगीकेवली झ्ौर सिद्ध । इनमे से प्रथम 
बाधते है, शेष तीनो ज्ञानावरणीय कर्म को नहीं वाधते । इसी लिए कहा गया है--प्राह्दरक की तरह 
झनाहारक भी ज्ञानावरणीय कर्म को भजना से बाधते है। झ्राहदरक जीव (सयोगी केवली तक) 
वेदनीय कर्म को बाधते है, जबकि भ्रनाहारको मे से विग्रहगतिसमापन्न गौर समुद्घातप्राप्त केवली 
ये दोनो अनाहारक वेदनीय कर्म को बाधते है, श्रयोगी केवली और सिद्ध भ्रनाहारक इसे नही बाघते । 
इसीलिए कहा गया है कि अ्नाहारकजीव वेदनीयकर्म को भजना से वाधते है । सभी प्रकार के 


अनाहारक जीव आयुष्यकर्म के श्रवधक है, जबकि श्राह्मरक जीव भश्रायुष्यवन्धकाल में श्रायुष्य बाधते है, 
दूसरे समय मे नही बाधते । 


(१४) सुक्षमद्वार-सुक्ष्मजीव ज्ञानावरणीय कर्म का बधक है। वादर जीवों के दो भेद--- 
चीतराग और सराग । बीतराग बादरजीव ज्ञानावरणीयकर्म के अवन्धक है, जबकि सराग बादर 
जीव इसके बन्धक है। नोसूक्ष्म-नोबादर भ्रर्थातू-सिद्ध ज्ञानावरणीयादि सभी कर्मो के अवन्धक है । 
सुक्ष्म और बादर दोनो आयुष्यबन्धकाल मे आयुष्यकर्म बाधते है, दूसरे समय मे नहीं । इसीलिए 
इनका आयुष्य कर्मबन्ध भजना से कहा गया है । 

(१५) चरमद्वार--चरम का भ्र्य है--जिसका भ्न्तिम भव हैया होने वाला है। यहाँ 
“भव्य! को “चरस' कहा गया है | अचरम का भ्रर्थ है--जिसका अन्तिम भव नही होने वाला है अथवा 
जिसने भवो का अ्रन्त कर दिया है। इस दृष्टि से श्रभव्य भर सिद्ध को यहाँ 'प्रचरम” कहा गया है । 

चरम जीव यथायोग्य भ्राठ कर्मेश्रकृतियों को बाधता है श्रौर जब चरमजीव श्रयोगी-अवस्था मे हो, 

तब नही भी बाघता । इसीलिए कहा गया है कि चरमजीव झआाठो कर्मेप्रकृंतियों को भजना से बाधता 

है। जिसका कभी चरमभव नही होगा--ऐसा झभव्य-भचरम तो श्राठो प्रकृतियों को बाघता है, और 
सिद्ध अचरम (भवों का भअ्न्तकर्ता) तो किसी भी कर्मप्रकृति को नही बाधता । इसीलिए कहा गया 
कि भ्रचरम जीव आठो कर्म प्रकृतियों को भजना से बाधता है ।१ 


पन्‍्द्रह द्वारो से उक्त जीवो के अ्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा--- 


२६ [१] एएसिण भते  जीवाण इत्थिवेदगाण पुरिसवेदगाण तपु सगवेदगाणं अवेदगाण 
य कथरे २ श्रप्पा चा ४ ? 


गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा पुरिसवेदगा, इत्यिवेदगा सलेज्जगुणा, अवेदगा अ्रणतगुणा 
नपु सरवेबगा अणतगुणा । न्‍ 


[२९-१ श्र ] है भगवन्‌ ! स्त्रीवेदक, पुरुषवेदक, नपु सकवेदक और 
मे से कौन किससे अल्प है, बहुत्त हैं, तुल्प हैं प्रथवा विशेषाधिक है है 2022 50002 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २५६ से २५९ तक 


३६ ] [ व्याज्याप्रन्नप्तितृत्न 


[२६-१ उ ] गौतम ! सबसे थोडे जीव पुरुषवेदक हैं, उनसे सख्येयग्रुणा स्त्रीवेदक जीव है, 
उनसे अनन्‍्तगुणा अ्रवेदक है और उनसे भी अनन्तगुणा नपु सकवेदक है । 


[२] एतेसि सब्वेसि पदाणं भ्रप्पबहुगाइ उच्चारेयव्वाइ जाब" सब्बत्योवा जीवा पश्रचरिमा, 
चरिमा श्रणतगुणा । 


सेब भते | सेब भते ! त्ति०। 
॥ छट्ठडसए : तइश्नो उद्देतो समत्तो ।। 


[२९-२] इन (पूर्वोक्त) सर्वे पदो (सयतादि से लेकर चरम तक चतुर्देश द्वारो मे उक्त पदो) 


का अ्ल्पबहुत्व कहना चाहिए । (सयत पद से लेकर) यावत्‌ सबसे थोड़े श्रचरम जीव है, और उनसे 
झननन्‍्तगुणा चरम जीव है । 


हे भगवनत्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरने लगे ! 


विवेचन--पन्द्रह द्वारो में उक्त जोबो के पश्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा--तीसरे उद्देशक के अ्रन्तिम 
सूत्र मे सर्वप्रथम स्त्रीवेदकादि (पचमद्वार) जीवो के अल्पबहुत्व का निरूपण करके इसी प्रकार से 
श्रन्‍्य १४ द्वारो मे उक्त चरमादिपयंन्त जीवो के श्रल्पबहुत्व का अतिदेदपूर्वक निरूपण किया गया है | 


बेवको के प्रल्पबहुर्व का स्पष्टीकरण--यहाँ -पुरुषबेदक जीवो की भ्रपेक्षा स्त्रीवेदक जीवो को 
सख्यातगुणा भ्रधिक बताने का कारण यह है कि देवो की भ्रपेक्षा देवियाँ बत्तीस गुणी और वत्तीस 
झ्रधिक हैं, नर मनुष्य की अपेक्षा नारी सत्ताईस गुणी और सत्ताईस शभ्रधिक है और तिय॑ज्च नर की 
“अपेक्षा तियंज्चनी तीन गरुणी श्ौर तीन अधिक हैं । स्त्रीवेदको की श्रपेक्षा अ्रवेदको को भ्रनन्‍्त गुणा 
बंताने का कारण यह है कि अनिवृत्तिबादरसम्परायादि वाले जीव और सिद्ध जीव श्रनन्त हैं, इसलिए 
वे स्त्रीवेदको की भ्रपेक्षा अनन्तगुणा है। अवेदको से तपु सकवेदी शभ्रनन्त इसलिए है कि सिद्धो की 
अपेक्षा श्ननन्तकायिक जीव श्रनन्तगुणा है, जो सब नपु सक हैं । 


संयतद्वार से चमरद्वार तक का अल्पबहुत्थ--उपयु'क्त श्रल्पबहुत्व की तरह ही सयतद्वार से 
चरमद्वार तक १४ ही द्वारो का अल्पबहुत्व प्रज्ञापनासूत्र के तृतीय पद मे उक्त वर्णन की तरह कहना 
चाहिए ।* 

यहाँ अ्चरम का भर्थ सिद्ध-अभव्यजीव लिया गया है और चरम का आर्थ भव्य | श्रतएव 
अझचरम जीवो की श्रपेक्षा चरम जीव अनन्तगुणित कहे गए है । 


॥ छुठा शतक - तृतीय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ “जाया पद यहाँ २९-१ सू के प्रश्न की तरह “सजय' से लेकर चरिम-अचरिम तक प्रशत और उत्तर का 
सयोजन कर लेने का सूचक है । 
२ (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्नाक २६० (ख) प्रज्ञापना तूतीयपद, ८१ से १११ पृ तक 


चउत्थो उद्द सओ : सपएस' 
चतुर्थ उद्देशक ' सप्रदेश 


कालादेश से चौबीस दण्डक के एक-प्रनेक जीवो को सप्रदेशता-श्रप्रदेशता की प्ररूपणा-- 
१ जीवे ण॑ं भते | कालादेसेण कि सपदेसे, अ्रपदेसे ? 
गोयसा | नियमा सपदेसे । 


(१प्र] भगवन्‌ | क्‍या जीव कालादेश (काल की अ्रपेक्षा) से सप्रदेश हे या भ्रप्रदेश है ? 
[१3] गौतम ! कालादेश से जीव नियमत (निश्चित रूप से) सप्रदेश है। 


२ [१] नेरतिए ण॑ भते | कालादेसेण कि सपदेसे, श्रपदेसे ? 
गोंयमा | सिय सपदेसे, सिय अ्रपदेसे । 


[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या नैरयिक जीव कालादेश से सप्रदेश है या अप्रदेश है ? 
कि श १उ] गोतम ! एक नैरयिक जीव कालादेश से कदाचित्‌ सप्रदेश है और कदाचित 
झ् । ह 


[२] एवं जाव' सिद्ध । 


[२-२ प्र ] इस प्रकार यावत्‌ एक सिद्ध-जीव-पर्यन्त कहना चाहिए । 


३. जीवा ण॑ भते ! कालादेसेण कि सपदेसा, श्रपदेसा ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसा । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! कालादेश की भ्रपेक्षा बहुत जीव (अनेक जीव) सप्रदेश है या अप्रदेश है? 
[३ उ.] गौतम ! अनेक जीव कालादेश की भ्रपेक्षा नियमत समप्रदेश हैं। 


४ [१] नेरदया ण॑ भते ! कालादेसेण कि सपदेसा, श्रपदेसा ? 


गोयसा | सब्बे वि ताव होज्ज सपदेसा, श्रहूवा सपदेसा थ श्रपदेसे य, दे 

की ऐ य, अ्रहवा सपदता ये 
५ || नैररि बहुत-से 3, 

के [४ का भगवन्‌ येक जीव ( नैरयिक) कालादेश की श्रपेक्षा क्या सप्रदेश 





१ जाव' पद यहाँ भवनपति से लेकर वैमानिकदेवपयंन्त दण्डको का सूचक है । 


इष] वव्यास्याप्रशप्तिसुत्र 

[४-१ उ ] गौतम ! (नैरयिको के तोन विभाग है--) १ सभी (नैरयिक) सप्रदेश हैं, 
२ बहुत-से सप्रदेश और एक श्रप्रदेश है, और ३ बहुत-से सप्रदेश और बहुत-से श्रप्रदेश है । 

[२] एवं जाव" थणियकुमारा । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए | 

५ [१] पुट्विकाइया ण भते ! कि सपदेसा, भ्रपदेसा ? 

गोयमा ! सपदेसा वि, श्रपदेसा वि । 

[५-१ भ्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव सप्रदेश है या अप्रदेश हैं ? 

[५-१ उ | गौतम | पृथ्वीकायिक जीव सप्रदेश भी है, अप्रदेश भी हैं । 

[२] एव जाव* वणप्फतिकाइया । 

[५-२] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक कहना चाहिए । 

६ सेसा जहा नेरइया तहा जाब३ सिद्धा । 

[६] जिस प्रकार नेरयिक जोवो का कथन किया गया है, उसी प्रकार सिद्धपर्यन्त शेष सभी 
जीवो के लिए कहना चाहिए । 
आहारक आदि से विशेषित जोवो में. वेश-अप्रदेश-वक्तव्यता--- 

७ [१] आहारगाणं जीवेगेंदियवज्जो तियसगो । 


[७-१] जीव और एकेन्द्रिय को छोडकर शेष सभी झाहारक जोवो के लिए तीन भग कहने 
चाहिए-यथा (१) सभी सप्रदेश, (२) बहुत सप्रदेश ओर एक अभश्रदेश, और (३) बहुत सप्रदेश और 
बहुत्त अप्रदेश । 


[२] पश्रणाहारगाणं जोवेगिदियवज्जा छब्भंगा एवं साणियव्वा-सपदेसा वा, श्रपएसा वा, श्रहवा 
सपदेसे य श्रपदेसे य, श्रहवा सपदेसे य अपदेसा य, झहवा सपदेसा य प्रपदेसे य, झह॒वा सपदेसा य 
अपदेसा य । सिद्ध हि तियभंगो । 

[७-२] प्रनाहारक जीवो के लिए एकेन्द्रिय को छोडकर छह भग इस प्रकार कहने चाहिए-- 
यथा--(१) सभी सप्रदेश, (२) सभी अभ्रदेश, (३) एक सप्रदेश और एक परभ्रदेश, (४) एक सप्रदेश 
और बहुत अभ्रदेश, (५) बहुत सप्रदेश और एक अप्रदेश, और (६) बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश । 

सिद्धो के लिए तोन भग कहने चाहिए । 





१ जाव' पद यहाँ असुरकुमार' से लेकर 'स्तनितकुमार' तक का सूचक है। 
२ “जाव' पद से यहाँ 'अप्कायिक' से लेकर 'वनस्पतिकायिक”ः तक समझना । 
३ “जाव” पद से वैमानिक पयेन्त के दण्डको का ग्रहण समझ लेना चाहिए । 


छठा. ४ उद्देशक-3] [ ३६ 


८. [१] भवसिद्धीया श्रमवर्सिद्धीया जहा श्रोहिया । 

[५-१] भवसिद्धिक (भव्य) और अभवसिद्धिक (अभव्य) जीवो के लिए श्रौधिक (सामान्य) 
जीवो की तरह कहना चाहिए । 

[२] नोभवसिद्धियनोश्रभवसिद्धिया जीव-सिड्ध हि तियभगो । 

[८-२] नोभवसिद्धिक-नोअभवसिद्धिक जीव और सिद्धों मे (पूर्ववत्तू) तीन भग कहने 
चाहिए । 
६ [१] सण्णीह जोवादिओो तियभगो । 
[६-१] सज्ञी जीवो मे जीव श्रादि तीन भग कहने चाहिए । 
[२] श्रसण्णीहिं एगिदियबज्जो तियभगो । नेरइय-देव-सणु्ाह छब्भगा । 


[६-२] भ्रसज्ञी जीवो मे एकेन्द्रिय को छोडकर तीन भग कहने चाहिए । नैरयिक, देव और 
भनुष्यो मे छह भग कहने चाहिए । 

[३] चोसण्णि-नोश्रसण्णिणो जीव-मणुय-सिद्ध हि तियभगो । 

[६-३] नोसज्ञी-नो असज्ञी, जीव, मनुष्य और सिद्धों मे तीन भग कहने चाहिए । 

१०. [१] सलेसा जहा श्रोहिया । कण्हलेस्सा नोललेस्सा काउलेस्सता जहा भाहारश्रो, नवर 
जस्स अत्थि एयाश्नो । तेउलेस्साए जोवादिश्नो तियभगो, नवर पुडविकाइएसु झाउ-वणप्फतीसु छब्भगा । 
प*्हलेस-सुक्कलेस्साए जीवाइमो तियभ गो । 

[१०-१] सलेदय (लेश्या वाले) जीवो का कथन, औधिक जीवो की तरह करता चा हिए 
कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या वाले जीवो का कथन आभ्राहारक जीव की तरह करना चाहिए | 
किन्तु इतना विशेष है कि जिसके जो लेड्या हो, उसके वह लेश्या कहनी चाहिए । तेजोलेश्या मे 
जीव आदि तीन भग कहने चाहिए, किन्तु इतनी विशेषता है कि पृथ्वीकायिक, भ्रप्कायिक और 


वनस्पतिकायिक जीवो मे छह मग कहने चाहिए । पदमलेश्या और शुक्ललेश्या मे जीवादिक तीन 
भंग कहने चाहिए । 


[२] पअ्रलेसेहि जोब-सिद्ध हि तियभ गो, सणुएसु छब्म गा। 


[१०-२| अलेइय (लेद्यारहित) जीव झौर सिद्धो मे तीन भग कहने चाहिए, 
अनुष्यो मे (पूर्ववत्‌) छह भग कहने चाहिए । हने चाहिए, तथा भ्रलेश्य 


११ [१] सम्मद्िद्वीहि जीवाइशो तियम गो । विगलिविएसु छब्म गा। 


[११-१] सम्यर्दृष्टि जीवो मे जीवादिक तीन भ विकलेन्द्रियो 
कहने चाहिए । गा जद जा हिए। न्द्रयो मे छह भग 


[२] मिच्छटद्विद्वीह एगिदियवज्जो तियभ गो । 
[११-२] मिथ्यादृष्ठि जीवो मे एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । 


४७० ] [ व्यास्याप्रश्नप्तिसूत्र 


[३] सम्मामिच्छहिद्वीह छब्भ या । 

(११-२] सम्यगरमिथ्यादुष्टि जीवो मे छह भग कहने चाहिए । 

१२. [१] संजतेह जीवाइओो तियभ गो । 

[१२-१] सयतो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 

[२] अ्रसजतेहि एगिदियवज्जों तियभ गो | 

[१२-२] भ्रसयतो मे एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए । 

[३] सजतासजरतेह तियभ गो जीवादिश्ो | 

[१२-३] सयतासयत जीवो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 

[४] नोसजयनोशभ्रतजयनोसजतासजत जोव-सिद्ध हि तियभ गो । 

[१२-४] नोसयत-नोअसयत-नोसयतासयत जीव और सिद्धो मे तीन भग कहने चाहिए । 
१३ [१] सकसाईहि जीवादिशो तिथभ गो | एगिदिएसु श्रम गकक । कोहकसाईह जीवेगि- 


दिपवज्जो तियभ गो । देवेहि छब्भ गा । साणकसाई सायाकसाई जीवेगिदियवज्जो तियभ गो । नेरतिय- 
देवेह छब्म गा । लोभकसायीहिं जीवेगिदियवज्जो तियमभ गो । नेरतिएसु छब्भ गा। 


[१३-१] सकषायी (कषाययुक्त) जीवो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए। एकेन्द्रिय 
(सकषायी) भे अभगक (त्तीत भग नही, किन्तु एक भग) -कहनता चाहिए। क्रोधकषायी जीवों मे 
जीव और एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए। मानकषायी झ्ौद मायाकषायी जीवो मे 
जीव और एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए। नेरयिको शोर देवो मे छह भग कहने 
चाहिए । लोभकषायी जीवो मे जीव भ्ौद एकेन्द्रिय को छोडकर तीन भग कहने चाहिए । नैरयिक 
जीवो मे छह भग कहने चाहिए । 

[२] श्रकसाई जोव-मणुएएह सिद्ध हि तियभ गो । 

[१३-२] जकषायी जीवो, जीव, मनुष्य और सिद्धो मे तीन भग कहने चाहिए । 


१४. [१] प्रोहियनाणे प्राभिणिबोहियनाणे सुयनाणे जीवादिशो तियम गो। विगलिदिएह 
छब्म गा । श्लोहिनाणे मणपज्जवणाणें केवलनाणें जीवादिशो तियभ गो । 
[१४-१५] औघधिक (समुच्चय) ज्ञान, माभिनिवोधिक ज्ञान, और श्रुतज्ञान मे जीवादि तीन 


भग कहने चाहिए । विकलेन्द्रियो मे छह भग कहने चाहिए। अ्रवधिज्ञान, मन पय्येवज्ञान गौर केवल- 
ज्ञान मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 


[२] ओहिए श्रण्णाणे सतिश्रण्णाणे सुयश्नण्णाणें एगिविधववज्जो तियमग्रो। बिन गणाणे 
जीवादिशो तियभगो । 


छठा शतक : उद्देशक-४ ] [४१ 


[१४-२] औधिक (समुच्चय) श्रज्ञान, मति-शअ्रज्ञान भर श्रृत-अज्ञान में एकेन्द्रिय को छोडकर 
तीन भग कहने चाहिए. । विभगज्ञान मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । 


१५. [१] सजोगी जहा श्रोहिओ । सणजोगी वयजोगी कायजोगी जीवादिशो तियभ गो, 
नवर कायजोगी एगिदिया तेसु श्रभ गक । 


[१५-१] जिस प्रकार औधिक जीवो का कथन किया, उसी प्रकार सयोगी जीवो का कथन 
करना चाहिए । मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए | विशेषता 
यह है कि जो काययोगी एकेन्द्रिय होते है, उनमे श्रभगक (अधिक भग नही, केवल एक भग) होता है । 

[२] अ्रजोगी जहा अलेसा । 

[१५-२] अयोगी जीवो का कथन अलेश्यजीवो के समान कहना चाहिए। 

१६. सागारोबउत्त-अणागारोवउचेह जीवेगिदियवज्जो तिथभ गो । 


[१६] साकार उपयोग वाले और अ्नाकार उपयोग वाले जीवो मे जीव और एकेन्द्रिय को 
छोडकर तीन भग कहने चाहिए । 


१७. [१] सवेयगा य जहा सकसाई । इत्थिवेयग-पुरिसवेदग-नपु सगवेदगेसु जीवादिशो 
तियभ गो, नवर नपु सगवेदे एगिविएसु श्रम गय । 


[१७-१] सवेदक जीवों का कथन सकषायी जीवों के समान करना चाहिए । स्त्रीवेदी, 
पुरुषवेदी श्ौर नपु सकवेदी जीवो मे जीवादि तीन भग कहने चाहिए । विशेष यह है कि नपु सकवेद मे 
जो एकेन्द्रिय होते है, उनमे श्रभगक (अधिक भग नही, किन्तु एक भग) है । 


[२] अ्रदेयगा जहा श्रकसाई । 


[१७-२] जैसे भ्रकषायी जीवो के विषय मे कथन किया, वैसे ही श्रवेदक (वेदरहित) जीवो के 
विषय मे कहना चाहिए । 


१८ [१] ससरीरी जहा झोहिओों । झ्रोरालिय-बेउव्बियसरीरोण जीवएगिदियवज्जो 
लतियस गो । श्राहरगसरीरे जीव-मणुएसु छब्भ गा । तेयग-कम्मगाण जहा झ्रोहिया । 


[१८-१] जैसे औधिक जीवो का कथन किया, वैसे ही सशरीरी जीवो के विषय मे कहना 
चाहिए | औदारिक और वेक्रियशरीर वाले जीवों मे जीव भौर एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग 
कहने चाहिए । भराहारक शरीरवाले जीवो मे जीव और मनुष्य मे छह भग कहने चाहिए | तै कं 
जौर कार्मण शरीर वाले जीवो का कथन ओऔधिक जीवो के समान कहना चाहिए 3 


। 
[२] झसरोरेंह जोव-सिड्ध है तियम गो । 
[१८-२] प्रशरीरी, जीव भर सिद्धो के लिए तीन भग कहने चाहिए । 


४२] [ व्याख्याप्रन्नप्तिसृत्र 


१६९६ [१] पश्राहारपज्जत्तीए सरीरपज्जत्तीए इंदियपज्जत्तीए झ्राणापाणपण्जत्तीए जीबेगिदि- 
यवज्जो तियभ गो । भासामणपज्जत्तीए जहा सण्णी । 


[१६-१] भाहारपर्याप्ति, शरीरपर्याप्ति, इन्द्रियपर्याप्ति और इवासोच्छवास-पर्यापष्ति वाले 
जीवो मे जीव भर एकेन्द्रिय को छोड कर तीन भग कहने चाहिए। भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति 
वाले जीवो का कथन सज्ञीजीवो के समान कहना चाहिए । 


[२] प्राह्मरअपज्जत्तीए जहा अणाहारगा । सरौरश्रपज्जत्तोए इद्यश्नपज्जत्तीए प्राणापाण- 
अपज्जत्तीए जीवेगिदियवज्जो तियभगो, नेरइय-देव-मणएएह छब्मंगा। भासामणअपज्जत्तीए 
जीवादिशो तियभ गो, णेरइय-देव-सणर्एाह छब्भ गा। 


[१६-२] झाहारपअपर्याप्ति वाले जीवो का कथन अ्रनाहारक जीवो के समान कहना चाहिए । 
शरीर-अ्रपर्याप्ति, इन्द्रिय-अ्रपर्याप्ति श्र श्वासोच्छवास-प्रपर्याप्ति वाले जीवो मे जीव और एकेन्द्रिय 
को छोड तीन भग कहने चाहिए । (प्रपर्याप्तक) नैरयिक, देव झौर मनुष्यों मे छह भग कहने 
चाहिए । भाषाभ्रपर्याप्ति और मन -अपर्याप्ति वाले जीवो मे जीव आदि तीन भग कहने चाहिए | 
नेरयिक, देव श्रौर मनुष्यो मे छह भग जानने चाहिए । 


२० गाहा--सपदेसा5ड्हारग सविय सण्णि लेस्सा बिट्टी सजय कसाए। 
णाणे जोगरुवश्ोगे वेदे य सरीर पज्जत्ती ॥१॥। 


[२० सम्रहणी गाथा का अर्थे--_] सप्रदेश, आहारक, भव्य, सन्नी, लेश्या, दृष्टि, सयत, कषाय, 
ज्ञान, योग, उपयोग, बेद, शरीर और पर्याप्ति, इन चौदह द्वारों का कथन ऊपर किया गया है ! 


विवेचन--भ्राहारक श्रादि जीवो से सप्रदेश-अ्रप्रदेश-वक्तव्यता--प्रस्तुत बीस सूत्रों मे (सू १ 
से २० तक) भ्राहरक आदि १४ द्वारो मे सप्रदेश-अप्रदेश की दृष्टि से विविध भगो की प्ररूपणा की 
गई है । 


सप्रदेश श्रादि चौदह द्वार--(१) सप्रदेशद्वार--कालादेश का श्रर्थ है--काल की श्रपेक्षा से । 
विभागरहित को श्रप्रदेश शोर विभागसहित को सप्रदेश कहते है। समुच्चय मे जीव अनादि है, 
इसलिए उसकी स्थिति अनन्त समय की है, इसलिए वह सप्रदेश है । जो जिस भाव (पर्याय) मे प्रथम- 
समयवर्त्ती होता है, वह काल की अपेक्षा अप्रदेश और एक समय से पभ्नधिक दो-तीन-चार आदि समयो 
मे वर्तेने वाला काल की अपेक्षा सप्रदेश होता है |" 


फालादेश की अपेक्षा जीबो के भंग--जिस नैरयिक जीव को उत्पन्न हुए एक समय हुशआना है, 
वह कालादेश से अप्रदेश है, और प्रथम समय के पदचातू द्वितीय-तृतीयादिसमयवर्ती नैरयिक सप्रदेश 
है । इस प्रकार औधिक जीव, नैरयिक झ्रादि २४ और सिद्ध के मिलाकर २६ दण्डको मे एकवचन को 


१ जो जस्स पढमसमए वट्ठद भावस्स सो उ अपएसो । 
अण्णम्मि वट्ठमाणो कालाएसेण सपएसो ॥ १॥ 
---भगवती० झण० वृत्ति, पत्नमाक २६१ में उद्ध,त 


छंठा शतक उद्दे शक-४] ड़ [४३ 
लेकर कदाचित्‌ प्रप्रदेश, कदाचित्‌ सप्रदेश, ये दो-दो भग द्वोते हे | इन्ही २६ दण्डको मे बहुवचन को 
लेकर विचार करने पर तीन भग होते है-- 


(१) उपपातविरहकाल मे पूर्वोत्पन्न जीवों की सख्या अ्रसख्यात होने से सभी सप्रदेश होते है, 
झत वे सब सप्रदेश है । 


_ (२) पूर्वोत्पन्‍्न नैरयिको मे जब एक नया नैरयिक उत्पन्न होता है, तब उसकी प्रथम समय 
की उत्पत्ति की भ्रपेक्षा से वह 'भ्रभ्रदेश' कहलाता है । इसके सिवाय बाकी नैरयिक जिनकी उत्पत्ति 
को दो-तीन-चार झ्ादि समय हो गए है, वे 'सप्रदेश” कहलाते है। तथा 


(३) एक-दो-तीन भ्रादि नैरयिकजीव एक समय मे उत्पन्न भी होते है, उसी प्रमाण मे मरते 
भी है,' इसलिए वे सब 'अप्रदेश” कहलाते है, तथा पूर्वोत्पन्न और उत्पद्ममान जीव बहुत होने से वे 
सब सप्रदेश भी कहलाते हैं। इसीलिए मूलपाठ मे नेरयिको के क्रमश तीन भगो का सकेत है । 
पृथ्वीकायिकादि एकेन्द्रियजीवों में दो भग होते है--वे कदाचित्‌ सप्रदेश भी होते है, और कदाचित्‌ 
भ्रप्रदेश भी । द्वीन्द्रियों से लेकर सिद्धपर्यन्त पूर्वेवत्‌ (नैरयिको की तरह) तीन-तीन भग होते है । 


२ आहारकद्वार-आाहारक और अनाहारक शब्दों से विशेषित दोनो प्रकार के जीवो के 
प्रत्येक के एकवचन और बहुवचन को लेकर क्रमश एक-एक दण्डक यानी दो-दो दण्डक कहने 
चाहिए । जो जीव विग्रहगग॒ति मे या केवली समुद्घात मे अनाहारक होकर फिर श्राह्मरकत्व को प्राप्त 
करता है, वह आहारककाल के प्रथम समय वाला जीव 'अ्रप्रदेश और प्रथम समय के अतिरिक्त 
द्वितोय-तृतीयादि समयवर्ती जीव सप्रदेश कहलाता है। इसीलिए मूलपाठ5 मे कहा गया है--कदा|चत्‌ 
कोई सप्रदेश और कदाचित्‌ कोई भ्रप्रदेश होता है । इसी प्रकार सभी भ्रादिवाले (शुरु होने वाले) भावों 
मे एकवचन मे जान लेना चाहिए । अनादि वाले भावो मे तो सभी नियमत सप्रदेश होते है । बहुवचन 
वाले दण्डक मे भी इसी प्रकार--कदाचित्‌ सप्रदेश भी भौर कदाचित्‌ श्रप्रदेश भी होते है | जैसे--- 
भ्राह्रकपने मे रहे हुए बहुत जीव होने से उनका सम्रदेशत्व है, तथा बहुत-से जीव विग्रहगति के 
पदचात्‌ प्रथम समय मे तुरन्त ही अ्रनाहारक होने से उनका श्रप्रदेशत्व भी है । इस प्रकार आभाहारक 
जीवो मे सप्रदेशत्व और भ्रप्रदेशत्व ये दोनो पाये जाते हैं। इसी प्रकार एकेन्द्रिय (पृथ्वीकायिक 
आदि) जोवो के लिए भी कहना चाहिए। सिद्ध श्रनाहारक होने से उनमे आहारकत्व नही होता है। 
भ्रत सिद्ध पद और एकेन्द्रिय को छोडकर नैर॒यिकादि जीवो मे मूलपाठोक्त तीन भग (१ सभी सप्रदेश 
अ्रथवा २ बहुत सप्रदेश और एक अग्रदेश, भ्रथवा ३ बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश) 
कहने चाहिए | अनाहारक के भी इसी प्रकार एकवचन-बहुवचन को लेकर दो दण्डक कहने 
चाहिए । विग्नहगतिसमापन्न जीव, समुद्घातगत केवली, अ्योगी केवली और सिद्ध, ये सब 
गनाहारक होते हैं । ये जब अ्नाह्वारकत्व के प्रथम समय मे होते है तो '“अप्रदेश और हद्वितीय- 
तृतीय आदि समय मे होते हैं तो 'सभ्रदेश' कहलाते हैं | बहुबचन के दण्डक मे जीव और एकेन्द्रिय 
को नही लेना चाहिए, क्योकि इन दोनो पदो मे 'बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश”, यह एक ही 
पाया जाता है, क्योकि इन दोनो पदो मे विग्नहगगति-समापन्न अनेक जीव सप्रदेश और अतेक जीव 
भरभदेशा मिलते है। चैरथिकादि तथा द्ोन्द्रिय भादि जीवो मे थोडे जीवो की उत्पत्ति होती है। अत 
कि 04५34 अलवर सि अतएव 
१ एगो व दो व तिण्णि व सखमसखा च एगसमएण । 

उबचज्जते बइया, उच्वट्गता वि एमेव ॥ २॥ “भगवती० अ० वृत्ति, पत्राक २६१ मे न 
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उनमे एक-दो आ्रादि अनाहारक होने से छह भंग सभवित होते है, जिनका मूलपाठ मे उल्लेख है | 
यहाँ एकवचन की अपेक्षा दो भग नही होते, क्योकि यहाँ बहुवचन का अधिकार चलता है। सिद्धो 
मे तीन भग होते है, उनमे सप्रदेशपद बहुवचनान्त ही सम्भवित है । 


३ भव्यद्वार--भवसिद्धिक और अभवसिद्धिक, इन दोनो के प्रत्येक के दो-दो दण्डक है, जो 
आधिक (सामान्य) जींव-दण्डक की तरह है । इनमे भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक जीव, नियमत 
सप्रदेश होता है | क्योकि भव्यत्व और अभव्यत्व का प्रथम समय कभी नही होता । ये दोनो भाव 
अनादिपारिणासिक है। नैरयिक आदि जीव, सप्रदेश भी होता है, भ्रप्रदेश भी । बहुत जीव तो सप्रदेश 
ही होते हैं | नेरयिक भ्रादि जीवो मे तीन भग होते है। एकेन्द्रिय जीवो मे “बहुत सप्रदेश और 
बहुत अभ्रदेश”', यह एक ही भग होता है | क्योकि ये बहुत सख्या मे ही प्रति समय उत्पन्न होते रहते 
हैं । यहाँ भव्य और अभव्य के प्रकरण मे सिद्धपद नहीं कहना चाहिए, क्योकि सिद्ध जीव न तो 
भव्य कहलाते है, न अ्रभव्य । वे नोभवसिद्धिक-तोअ्भवसिद्धिक होते हैं। अत नोभवसिद्धिक- 
नोअभवसिद्धिक जीवो मे एकवचक और बहुवचन को लेकर दो दण्डक कहने चाहिए । इसमे जीवपद 
और सिद्धपद, ये दो पद ही कहने चाहिए, क्योकि नैरयिक झादि जीवो के साथ नोभवसिद्धिक- 


नोअभवसिद्धिक' विशेषण लग नही सकता । इस दण्डक के बहुवचन की श्रपेक्षा तीन भग मूलपाठ 
मे बताए है। 


४ सज्ञीद्वार--सज्ञी जीवो के एकवचन और बहुवचन को लेकर दो दण्डक होते हैं। बहुवचन 

के दण्डक मे जीवादि पदो मे तीन भग होते है, यथा--(१) जिन सज्ञी जीवो को बहुत-सा समय उत्पन्न 
हुए हो गया है, वे कालादेश से सप्रदेश है (२) उत्पादविरह के बाद जब एक जीव की उत्पत्ति होती है, 
तब उसको प्रथम समय की अपेक्षा “बहुत जीव सप्रदेश और एक जीव श्रप्नदेश” कहा जाता है, और 
(३) जब बहुत जीवो की उत्पत्ति एक ही समय मे होती है, तब “बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्रदेश” यो 
कहा जाता है । इस प्रकार ये तीन भग सभी पदो मे जान लेने चाहिए | किन्तु इन दो दण्डको मे एकेन्द्रिय, 
विकलेन्द्रिय और सिद्धपद नही कहना चाहिए, क्योकि इनमे 'सज्ञी” विशेषण सम्भव ही नही है। असज्ञी- 
जीवो मे एकेन्द्रिययदो को छोडकर दूसरे दण्डक मे ये ही तीन भग कहने चाहिए । पृथ्वीकायिकादि 
एकेन्द्रियो मे सदा बहुत जीवो की उत्पत्ति होती है, इसलिए उन पदो मे “बहुत सप्रदेश और बहुत 
भ्रप्रदेश', यह एक ही भग सम्भव है । नैरयिको से ले कर व्यन्तर देवो तक श्रसज्ञी जीव उत्पन्न होते हैं, 
वे जब तक सज्ञी न हो, तब तक उनका असज्ञीपन जानना चाहिए। नेरथिक आदि मे असज्ञीपन 
कादाचित्क होने से एकत्व एवं बहुत्व की सम्भावना होने के कारण मूलपाठ मे ६ भग बताए गए हैं । 
असज्ञी प्रकरण मे ज्योतिष्क, वैमानिक और सिद्ध का कथन नहीं करना चाहिए, क्योकि उनमे 
असज्ञीपन सम्भव नही है । नोसज्ञी-नोअसज्ञी विशेषण वाले जीवो के दो दण्डक कहने चाहिए । उसमे 
बहुवचन को लेकर द्विततीय दण्डक भे जीव, मनुष्य भौर सिद्ध मे उपयुक्त तीन भग कहने चाहिए, 
क्योकि उनमे बहुत-से झ्वस्थित मिलते हैं | उनमे उत्पद्यमान एकादि सम्भव हैं । नोसज्ञी-नोअसज्ञी 
के इन दो दण्डको मे जीव, मनुष्य और सिद्ध, ये तीन पद ही कहने चाहिए, क्योकि नैरयिकादि जीवो 
के साथ 'नोसज्ञी-नोअसज्ञी' विशेषण घटित नही हो सकता । 


प्ू लेधषयाह्ाार--सलेदय जीवो के दो दण्डको मे जीव और नेरयिको का कथन ओऔधिक दण्डक 
के समान करना चाहिए, क्योकि जीवत्व की तरह सलेश्यत्व भी अनादि है, इसलिए इन दोनो मे 


ट 
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ध् विशेषता नहो हे, किन्तु इतना विज्ञेप हैं कि सलेश्य प्रकरण मे सिद्ध पद नही कहना 
बाहिए कया पक का दो है । कृष्ण-नील-कापोतलेश्यावान्‌ू जीव भ्रौर नेरयिको के प्रत्येक के 
दो-दो दण्डक आहारक जीव की तरह कहने चाहिए। जिन जीव एव नेरयिकादि में जो लेश्या हो, 
वही कहनी चाहिए | जैसे कि कृष्णादि तीन लेदयाएँ, ज्योत्तिष्क एव वैमानिक देवो मे नही होती । 
सिद्धो में तो कोई भी लेहया नही होती । तेजोलेश्या के एकवचन और वहुवचन को लेकर दो दण्डक 
कहने चाहिए । वहुवचन को भ्रपेक्षा द्वितीय दण्डक में जीवादिपदो के तीन भग होते है । पृथ्वी काय, 
भ्रप्काय और वनस्पतिकाय मे ६ भग होते हे, क्योकि प्रृथ्वीकायादि जीवों में तेजोलेश्यावाले 
एकाविदेव--(पूर्वोत्तन्न और उत्पद्यमान दोनो प्रकार के) पाए जाते हे । इसलिए सप्रदेशत्व और 
भ्रप्रदेशत्व के एकत्व और बहुत्व का सम्भव है। तेजोलेद्याप्रकरण मे नैरयिक, तेजस्कायिक, वायु- 
कायिक, विकलेन्द्रिय और सिद्ध, ये पद नही कहने चाहिए, क्योकि इनमे तेजोलेश्या नही होती । 
पद्मलेद्या और शुक्ललेश्या के दो-दो दण्डक कहने चाहिए। दूसरे दण्डक मे जीवादि पदो में तीन 
भग कहने चाहिए । पद्म-शुक्ललेश्याप्रकरण मे पचेन्द्रिय तियेड्च, मनुष्य और वेमानिक देव ही कहने 
चाहिए, क्योकि इनके सिवाय दूसरे जीवो मे ये लेइ्याएँ नही होती । अलेश्य जीव के एकवचन और 
बहुवचन को लेकर दो दण्डको मे जीव, मनुष्य और सिद्ध पद का ही कथन करना चाहिए, क्योकि 
दूसरे जीवो मे अलेश्यत्व सभव नही है । इनमे जीव श्लौर सिद्ध मे त्तीन भग भौर मनुष्य मे छह भग 
कहने चाहिए, क्योकि भ्लेद्यत्व प्रतिपन्‍न (प्राप्त किये हुए) और भ्रतिपद्ममान (प्राप्त करते हुए) 


एकादि मनुष्यो का सम्भव होने से सप्रदेशत्व मे भर शअ्रप्रदेशत्व मे एकबचन और बहुवचन 
सम्भव है । 


६ वृष्टिद्वार--सम्यर्दुष्टि के दो दण्डको मे सम्यग्दशंनप्राप्ति के प्रथम समय मे श्रप्रदेशत्व 
है, और बाद के द्वितीय-तृतीयादि समयो मे सप्रदेशत्व है। इनमे दूसरे दण्डक मे जीवादिपदो मे 
पूर्वोक्त तीन भंग कहने चाहिए । विकलेन्द्रियो मे पूर्वोत्पलल और उत्पद्यममान एकादि सास्वादन 
सम्यर्दृष्टि जीव पाए जाते है, इस कारण इनमे ६ भग जानने चाहिए। अ्रत सप्रदेशत्व भौर भ्रप्रदेशत्व 
मे एकत्व और बहुत्व सभव है। एकेन्द्रिय सर्वेथा मिथ्यादृष्टि होते है, उनमे सम्यर्दर्शन न होने से 
सम्यग्दृष्टिद्वार मे एकेन्द्रिययद का कथन नही करना चाहिए । मिथ्यादु 


षिटि के एकवचन और बहुवचन 
से दो दण्डक कहने चाहिए | उनमे से दूसरे दण्डक मे जीवादि पदों के तीन भग होते है, क्योकि 


मिथ्यात्व-प्रतिपन्‍न (प्राप्त) जीव बहुत हैं श्रौर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने के बाद मिथ्यात्व को प्रतिपद्यमान 
एक जीव भी सभव है | इस कारण तीन भग होते हैं । मिथ्यादुष्टि के प्रकरण भे एकेन्द्रिय जीवो मे 
'बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश', यह एक ही भग पाया जाता है, क्योकि एकेन्द्रिय जीवो मे भ्रवस्थित 
झौर उत्पद्यमान बहुत होते है । इस (सिशथ्यादृष्टि---) प्रकरण मे सिद्धों का कथन नही करना चाहिए 

क्योकि उनमे मिथ्यात्व नही होता । सम्यग्मिथ्यादुष्टि जीवो के एकवचन और बहुवचन, ये दो दण्डक 
कहने चाहिए | उनमे से बहुवचन के दण्डक मे ६ भग होते हैं, क्योकि सम्यग्‌मिथ्यादृष्ठित्व को प्राप्त 
और भ्रतिपद्यमान एकादि जीव भी पाए जाते है। इस सम्यग्‌मिथ्यादृष्टिद्वार मे एकेन्द्रिय विकलेनि 
ओर सिद्ध जीवो का कथन नही करना चाहिए, क्योकि उनमे सम्यगूमिथ्यादृष्टित्व असम्भव है । द्र्य 
७ सयतहार--सयत' दाब्द से विशेषित जीवो मे तीन भग 

प्राप्त बहुत जीव होते हैं, सयम को प्रतिपद्ममान एकादि जीव होते है, है?23005 80008 दे 
हैं। सयतहार मे केवल दो ही पद कहने चाहिए---जीवपद झौर भनुष्यपद, क्योकि दूसरे जीवो मे 
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सयतत्व का प्रभाव है। प्रसयत जीवो के एकवचन शोर बहुवचन को लेकर दो दण्डक कहने चाहिए । 
उनमे से बहुवचन सम्बन्धी द्वितीय दण्डक मे तीन भग होते हैं, क्योकि असयतत्व को प्राप्त बहुत जीव 
होते है, तथा सयतत्व से भ्रष्ट होकर असयतत्व को प्राप्त करते हुए एकादि जीव होते है, इसलिए 
उनमे तीन भग घटित हो सकते हैं । एकेन्द्रिय जीवो मे पूर्वोक्तियुक्ति के अनुसार “बहुत सप्रदेश और 
बहुत अप्रदेश--यह एक ही भग पाया जाता है। इस असयतप्रकरण मे 'सिद्धपद” नही कहना चाहिए, 
क्योकि सिद्धो मे भ्रसयतत्व नहीं होता । 'सयतासयत” पद में भी एकवचन-बहुवचन को लेकर दो 
दण्डक कहने चाहिए । उनमे से दूसरे दण्डक मे बहुवचन की श्रपेक्षा पूर्वोक्त तीन भग कहने चाहिए, 
क्योकि सयतासयतत्व--देशविरतिपन को प्राप्त बहुत जीव होते है, भ्रौर उससे म्रष्ट होकर या 
असयम का त्याग कर सयतासयतत्व को प्राप्त होते हुए एकादि जीव होते है। श्रत तीन भग घटित 
होते है । इस सयतासयतद्वार मे भी जीव, पचेन्द्रियतियेंड्च भर मनुष्य, ये तीन पद ही कहने चाहिए, 
क्योकि इन तीन पदों के अतिरिक्त भश्रन्य जीवों मे सयतासयतत्व नही पाया जाता । नोसयत-- 
४०४४ ७७08 द्वार मे जीव भर सिद्ध, ये दो पद ही कहने चाहिए, भग भी पूर्वोक्त तीन 
] 

८ कषायद्वार--सकषायी जीवो मे तीन भग पाए जाते है, यथा--(१) सकषायी जीव, 
सदा भ्रवस्थित होने से सप्रदेश होते हैं“--यह प्रथम भग, (२) उपशमश्नेणी से गिर कर सकषाया- 
वस्था को प्राप्त होते हुए एकादि जीव पाएजाते है इसलिए “बहुत सश्रदेश और एक श्रप्रदेश” यह दूसरा 
भग तथा “बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्रदेश” यह तीसरा भग । नैरयिकादि से तीन भग पाए जाते है | 
एकेन्द्रिय जीवो मे अभग है--भ्र्थात्‌ उनमे प्रनेक भग नही, किन्तु “बहुत सप्रदेश भौर बहुत अप्रदेश 
यह एक ही भग पाया जाता है, क्योकि एकेन्द्रिय जीवों मे बहुत जीव “भ्रवस्थित' और बहुत जीव 
“उत्पद्यममान' पाए जाते है | सकषायी द्वारा मे 'सिद्ध पद! नही कहना चाहिए, क्योकि सिद्ध कषाय- 
रहित होते हैं। इसी तरह क्रोधादि कषायो मे कहना चाहिए | क्रोधकषाय के एकवचन-बहुवचन दण्डक- 
हय मे से दूसरे दण्डक मे बहुवचन से जीवपद मे और पृथ्वीकायादि पदो मे “बहुत सप्रदेश और बहुत 
श्रप्रदेश”, यह एक भग ही कहना चाहिए, क्योकि मान, माया और लोभ से निवृत्त हो कर क्रोधकषाय 
को प्राप्त होते हुए जीव श्रनन्‍्त होने से यहाँ एकादि का सम्भव नही है, इसलिए सकषायी जीवों की 
तरह तीन भग नही हो सकते । शेष (एकवचन) में तीन भग कहने चाहिए । 

देवपद मे देवो सम्बन्धी तेरह ही दण्डको मे छह भग कहने चाहिए, क्योकि उनमे क्रोधकषाय 

के उदय वाले जीव झल्प होने से एकत्व झौर बहुत्व, दोनो सभव हैं, भ्रत सभ्रवेशत्व-श्रप्रदेशत्व दोनो 
सभव है । मानकषाय और मायाकषाय वाले जीवो के भी एकवचन-बहुवचन को लेकर दण्डकद्दय 
ऋँरेधकषाय की तरह कहने चाहिए | उनमे से दूसरे दण्डक मे नैरयिको झौर देवो मे ६ भग होते हैं, 
क्योकि मान और माया के उदय वाले जीव थोडे ही पाए जाते हैं। लोभकषाय का कथन, क्रोधकषाय 
की तरह करना चाहिए । लोभकषाय के उदय वाले नैरयिक भ्रल्प होने से उनमे ६ भग पाए जाते हैं । 
निष्कर्ष यह है कि देवो मे लोभ बहुत होता है, और नैरयिको मे क्रीध भ्रधिक । इसलिए क्रोध, मान 
झौर माया मे देवों के ६ भग और मात, माया और लोभ मे नैरयिको के ६ भग कहने चाहिए । 
झकबायी द्वार के भी एकवचन और बहुवचन ये दण्डकद्ठय होते है। उनमे से दूसरे दण्डक भे जीव, 
मनुष्य और सिद्धपद मे तीन भग कहने चाहिए। इन तीन पदो के सिवाय अन्य दण्डको का कथन 
नही करना चाहिए, क्योकि दूसरे जीव अकषायी नही हो सकते | 


छठा शतक - उद्देशक-४ ] [४७ 

६ ज्ानद्वार--मत्यादि भेद से श्रविशेषित औधिक (सामान्य) ज्ञान मे तथा मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान मे एकवचन और वहुवचन को लेकर दो दण्डक होते है । दूसरे दण्डक मे जीवादि पदो के 
तीन भग कहने चाहिए । यथा--औषधिकज्ञानी, मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी सदा अ्रवस्थित होने से वे 
सप्रदेश है, यह एक भग, मिथ्याज्ञान से निवृत्त होकर मात्र मत्यादिज्ञान को प्राप्त होने वाले एव 
श्रुत-अज्ञान से निवृत्त होकर श्रुतज्ञान को प्राप्त होने वाले एकादि जीव पाए जाते है, इसलिए, तथा 
सति-अज्ञाव से निवृत्त होकर मतिज्ञान को प्राप्त होने वाले बहुत सप्रदेश ग्लौर एकादि श्प्रदेश', यह 
दूसरा भंग तथा “बहुत सप्रदेश और बहुत अप्रदेश', यह तीसरा भग होता है । विकलेन्द्रियो मे सास्वादन 
सम्यकत्व होने से मत्यादिज्ञान वाले एकादि जीव पाए जाते है, इसलिए उनमे ६ भग घटित हो 
जाते हैं। यहाँ पृथ्वीकायादि जीव तथा सिद्धपद का कथन नही करना चाहिए, क्योकि उनमे 
मत्यादिज्ञान नही हीते । इसी प्रकार अवधिज्ञान श्रादि मे भी का सम्भव है। विश्ेपता यह है 
कि अवधिज्ञान के एकवचन-बहुवचन-दण्डकद्दय मे एकेन्द्रिय, न्द्रिय श्लोर सिद्धो का कथन नही 
करना चाहिए। मन पर्येवज्ञान के उक्त दण्डकद्दय मे जीव भ्रौर मनुष्य का ही कथन करना चाहिए, 
क्योकि इनके सिवाय अन्यो को मन पयंवज्ञान नही होता । केवलज्ञान के उक्त दोनो दण्डको मे भी 
मनुष्य और सिद्ध का ही कथन करना चाहिए, क्योकि दूसरे जीवो को कंवलज्ञान नही होता । 

मति श्रादि अज्ञान से भ्रविशेषित सामान्य (ओऔषधिक) श्रज्ञान, मति-अज्ञान और श्रुत-भ्ज्ञान, 
इनमे जीवादि पदो मे तीन भग घटित हो जाते है, यथा- (१) ये सदा अ्रवस्थित होते हैं, इसलिए 
सभी सप्रदेश” यह प्रथम भग हुआ, (२-३) अवस्थित के सिवाय जब दूसरे जीव, ज्ञान को छोड कर 
भति-भज्ञानादि को प्राप्त होते हैं, तब उनके एकादि का सम्भव होने से दुसरा और तीसरा भग भी 
घटित हो जाता है । एकेन्द्रिय जीवो मे “बहुत सप्रदेश झौर बहुत अप्रदेश” यह एक ही भग पाया जाता 
है। सिद्धो मे तीनो अज्ञान असम्भव होने से उनमे भ्रज्ञानो का कथन नही करना चाहिए। विभगज्ञान 
में जीवादि पदो मे मति-अज्ञानादि की तरह तीन भग कहने चाहिए । इसमे एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय 
और सिद्धो का कथन नही करना चाहिए । 

१० योंगद्वार--सयोगी जीवो के एक-बहुवचन-दण्डकढय ओऔधिक जीवा 
चाहिए। यथा--सयोगी जीव नियमत सप्रदेशी होते हैं । नैरयिकादि सयोगी तो 
दोनो होते है, किन्तु बहुत जीव सप्रदेश ही होते है । इस प्रकार नैरयिका 
हैं, एकेन्द्रियादि सयोगीजीवो मे केवल तीसरा ही भग पाया जाता है । यहाँ सिद्ध का कथन नही करना 
चाहिए, क्योकि वे भ्रयोगी होते हैं । मनोयोगी, अर्थात्‌ तीनो योगो वाले सज्ञी जीव, वचनयोगी गर्थात 
एकेन्द्रियो को छोड कर झषेष सभी जीव, और काययोगी, भर्थात्‌ एकैन्द्रियादि सभी जीव । इनमे 
जीवादि पद मे तीन भग होते है। जब मनोयोगी भ्रादि जीव अवस्थित होते हैं, तब उनमे 'सभी 
सप्रदेश”, यह प्रथम भग पाया जाता है। और जब अमनोयोगीपन छोडकर मनोयोगीपन आदि मे 
उत्पत्ति होती है, तब प्रथमसमयवर्ती श्रप्रदेशत्व की दृष्टि से दूसरे दो भग पाए जाते हैं। विशेष 
है--काययोगी मे एकेन्द्रियो मे अभगक है, भ्र्थात्‌--उनमे अनेक भग न होकर सिफ एक ही भग गत 

“7 बहुत सप्रदेश ओर बहुत अप्रदेश! | तीनो योगो के दण्डको से यथासम्भव जीवादिपद 2 
चाहिए, दि सिद्धपद दे हि नही पर चाहिए। अयोगीहार का कथन भलेश्यद्वार के ० 
कहना चाहिए। अत इसके दूसरे दण्डक कई 
अयोगी मनुष्य से छह भग कहने चाहिए | भयोगी जीवो मे, जीव और सिद्धपद मे तोन भग और 


दि की तरह कहने 
सप्रदेश भर श्रप्रदेश 
दि सयोगी मे तीन भग होते 


'डं८ ] व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत् 


११ उपयोगद्वार--साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी नैरयिक आदि मे तीन भग तथा 
जीवपद और पृथ्वीकायादिपदो मे एक ही भग (बहुत सप्रदेश और बहुत श्रप्रदेश) कहना चाहिए । 
इन दोनो उपयोगो मे से किसी एक मे से दूसरे उपयोग मे जाते हुए प्रथम समय मे अश्रप्रदेशत्व 
झौर इतर समयो मे सप्रदेशत्व स्वय घटित कर लेना चाहिए। सिद्धों मे तो एकसमयोपयोगीपन 
होता है, तो भी साकार और अनाकार उपयोग की वारबार प्राप्ति होने से सप्रदेशत्व और एक बार 
प्राप्ति होने से अप्रदेशत्व होता है । इस प्रकार साकार-उपयोग को बारबार प्राप्त ऐसे बहुत सिद्धो की 
अपेक्षा एक भग (सभी सप्रदेश), उन्ही सिद्धो की अपेक्षा तथा एक बार साकारोपयोग को प्राप्त एक 
सिद्ध की भ्रपेक्षा--“बहुत सप्रदेश और एक अप्रदेश”, यह दूसरा भग तथा बारबार साकारोपयोग-प्राप्त 
बहुत सिद्धो की अ्रपेक्षा एव एक बार साकारोपयोगप्राप्त बहुत सिद्धों की अपेक्षा--“बहुत सप्रदेश आर 
बहुत अप्रदेश/'--यह तृतीय भग समभना चाहिए । भ्नाकार उपयोग मे बारबार अनाकारोपयोग को 
प्राप्त बहुत सिद्धों की अपेक्षा प्रथम भग, उन्ही सिद्धो की अपेक्षा तथा एक बार अनाकारोपयोग प्राप्त 
एक सिद्ध जीव की अपेक्षा द्वितीय भग, और बारबार अनाकारोपयोग प्राप्त बहुत सिद्धों की अपेक्षा 
तथा एक बार अनाकारोपयोग प्राप्त बहुत सिद्धो की अपेक्षा तृतीय भग समझ लेना चाहिए । 


१२९ वेदद्वार--सवेदक जीवों का कथन सकषायी जीवो के समान करना चाहिए। सवेदक 
जीवो मे भी जीवादि-पद मे वेद को प्राप्त बहुत जीवो और उपशमश्रेणी से गिरने के बाद सवेद 
भ्रवस्था को प्राप्त होने वाले एकादि जीवो की अपेक्षा तीन भग घटित होते है । एकेन्द्रियो मे एक ही 
भग तथा स्त्रीवेदक आदि मे तीन भग पाए जाते हैं। जब एक वेद से दूसरे वेद मे सक्रमण होता है, 
तब प्रथम समय मे श्रप्रदेशत्व और द्वितीय आदि समयो मे सप्रदेशत्व होता है, यो तीन भग घटित होते 
है। नपु सकवेद के एकवचन-बहुवचन रूप दण्डकह्वय मे तथा एकेन्द्रियो मे “बहुत सप्रदेश और बहुत 
अ्रप्रदेश,, यह एक भग पाया जाता है| स्त्रीबेंद और पुरुषबेद के दण्डको मे देव, पचेन्द्रिय तिर्यच एव 
मनुष्य ही कहने चाहिए। सिद्धपद का कथन तीनों वेदो मे नही करना चाहिए | शभ्रवेदक जीवो का 
कथन झकषायी की तरह करना चाहिए । इसमे जीव, मनुष्य और सिद्ध ये तीन पद ही कहने चाहिए । 
इनमे तीन भग पाए जाते हैं । 


१३ शरीरद्वार--सशरीरी के दण्डकद्दथ मे औधिकदण्डक के समान जीवपद मे सप्रदेशत्व 
ही कहना चाहिए । क्योकि सशरीरीपन अनादि है। नैरयिकादि मे सशरीरत्व का बाहुल्‍य होने से 
तीन भग भौर एकेन्द्रियो मे केवल तुतीय भग ही कहना चाहिए । श्रौदारिक और वेक्रियशरीर 
वाले जीवो मे जीवपद और एकेन्द्रिय पदो मे बहुत्व के कारण केवल तीसरा भग ही पाया जाता है, 
क्योकि जीवपद और एकेन्द्रिय पदो मे प्रतिक्षण प्रतिपन्न और प्रतिपद्यमान जीव बहुत पाए जाते है । 
शेष जीवो मे तीन भग पाए जाते हैं, क्योकि उनमे प्रतिपन्न बहुत पाए जाते है । एक आऔदारिक या 
एक वैक्रिय झरीर को छोड कर दूसरे ओऔदारिक या दूसरे वैक्रिय शरीर को प्राप्त होने वाले एकादि 
जीव पाए जाते हैं। औदारिक शरीर के दण्डकद्य मे नैरयिको और देवो का कथन तथा वैक्रिय- 
शरीर के दण्डकद्दय मे पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय, वनस्पतिकाय और विकलेन्द्रिय जीवो का 
कथन नही करना चाहिए, क्योकि नारकों और देवो के ओदारिक तथा (वायुकाय के सिवाय) पृथ्वी- 
कायादि मे वैक्रियशरीर नही होता। वैक्रियदण्डक मे एकेन्द्रिय पद मे जो तृतीय भग--(बहुत 

सप्रदेश और वहुत अप्रदेश) कहा गया है, वह असख्यात वायुकायिक जीवों मे अर होने वाली 
वैक्रियक्रिया की अपेक्षा से कहा गया है । यद्यपि वैक्रियलब्धिवाले पचेन्द्रिय तिर्यंच और मनुष्य अल्प 


'छठा शतक उद्दे शक-४ ] [ ४६ 
होते है, तथापि उनमे जो तीन भग कहे गए हें, वे वैक्रियावस्था वाले शभ्रधिक सख्या मे कि अपेक्षा 
से सम्भवित हैं। इसके श्रतिरिक्त पचेन्द्रिय तिर्येज्च श्रौर मनुष्यो मे एकादि जीवो को वेक्रियभरीर 
की प्रतिप्यमानता जाननी चाहिए | इसी कारण तोन भग घटित होगे। शभ्राह्दकशरीर की 
प्रपेक्षा जीव और मनुष्यो मे पूर्वोक्त छह भग होते है, क्योकि आहारक-शरीर जीव भर मनुष्य 
पदो के सिवाय भ्न्‍्य जीवो मे न होने से श्राह्रकद्रोरी थोडे होते हे। तेजस और कार्मण गरीर 
का कथन ओऔषिक जीवो के समान करना चाहिए । श्रौधिक जीव सप्रदेश होते है, क्योंकि तैजस- 
कार्मणशरीर-सयोग झनादि है। नैरयिकादि मे तीन भग और एकेन्द्रियो मे केवल तृतीय भग कहना 
चाहिए । इन सशरीरादि दण्डको मे सिद्धपद का कथन नही करना चाहिए । (सप्रदेशत्वादि से कहने 
योग्य) अरशरीद जीवादि मे जीवपद और सिद्धपद ही कहना चाहिए, क्योकि इनके सिवाय दूसरे 
जीवो मे झ्रशरीरत्व नही पाया जाता । इस तरह अशरीरपद में तीन भग कहने चाहिए । 


१४ पर्याष्तिहर--जीवपद और एकेन्द्रिययदो मे प्राहारपर्याष्ति ध्रादि को प्राप्त तथा 
आहारादि की अपर्याप्ति से मुक्त होकर आहारादिपर्याप्ति द्वारा पर्याप्तभाव को प्राप्त होने वाले जीव 
बहुत है, इसलिए इनमे 'बहुत सप्रदेश और बहुत प्प्रदेश , यह एक ही भग होता है, शेष जीवो मे तीन 
भग पाए जाते है। यद्यपि भाषापर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये दोनो पर्याप्तियों भिन्न-भिन्न है, तथापि 
बहुश्ुत महापुरुषो द्वारा सम्मत होने से ये दोनो पर्याप्तियाँ एक-रूप मान ली गई है । अतएवं भाषा- 
सन पर्याप्ति द्वारा पर्याप्त जीवो का कथन सज्ञी जीवो की तरह करना चाहिए। इन सब पदो से तीन 
भग कहने चाहिए । यहाँ केवल पचेन्द्रिय पद ही लेना चाहिए । श्राहार-भ्रपर्याष्ति दण्डक मे जीवपद 
और पृथ्वीकायिक आदि पदो मे “बहुत सप्रदेश-बहुत अप्रदेश--यह एक ही भग कहना चाहिए | क्योकि 
झाहारपर्याप्ति से रहित विग्नहगतिसमापन्न बहुत जीव निरन्तर थाये जाते है। शेष जीवो मे पूर्वोक्त ६ 
भग होते हैं, क्योकि शेष जीवो मे भ्राह् रर्याप्तिरहित जीव थोडें पाए जाते हैं। शरीर-अपर्याप्ति-ढ्वार 
मे जोबवो और एकेन्द्रियों मे एक भग एवं शेष जीवो मे तोन भग कहने चाहिए, क्योकि शरीरादि से 
अपर्याप्त जीव कालादेश की अपेक्षा सदा सप्रदेश ही पाये जाते है, अ्रप्रदेश तो कदाचित्‌ एकादि पाये 
जाते है । नैरयिक, देव भर मनुष्यो मे छह भग कहने चाहिए। भाषा और मन की पर्याप्ति से 
अपर्याप्त जीव वे है, जिनको जन्म से भाषा और मन की योग्यता तो हो, किन्तु उसकी सिद्धि न हुईं 

हो । ऐसे जोब पचेन्द्रिय हो होते है। अत इन जीवो मे भ्रौर पचेन्द्रिय त्तिय॑चो भे भाषामन-अ्रपर्याप्ति 
को प्राप्त बहुत जोव होते हैं, और इसकी अपर्याप्ति को प्राप्त होते हुए एकादि जीव ही पाए जाते 
हैं। इसलिए उनमे पूर्वोक्त तीन भग घटित होते है। नैरयिकादि मे भाषा-मन -अपर्याप्तको की 
अ्ल्पतरता होने से उनमे एकादि सप्रदेश और अप्रदेश पाये जाने से पूर्वोक्त ६ भग होते है। इन 


पर्याप्ति-अपर्याप्ति के दण्डको मे सिद्धपद नहीं कहना चाहिए, क्योकि पिद्धों मे पर्याप्ति और 
अपर्याप्ति नही होती । 


इस प्रकार १४ द्वारो को लेकर प्रस्तुत सूत्रो पर वृत्तिकार ने सप्रदेश-अप्रदेश का विचार 
प्रस्तुत किया है ११ 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २६१ से २६६ तक 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दीविवेचनयुक्त) भा २, पृष्ठ ९८४ से ९९५ तक । 


4] || [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत्न 


समस्त जीवो मे प्रत्याण्यान, श्रप्नत्याख्यान, प्रत्याख्यानाप्रत्यात्यान के होने, जानने, 
करने तथा श्रायुष्यबन्ध के सम्बन्ध से प्ररूपणा--- 
२१ [१] जीवा ण भते ! कि पच्चक्साणी, श्रपच्चवखाणी, पच्चकल्वाणापच्चकखाणी ? 
गोयसा ! जीवा पच्चकक्‍्लाणी वि, क्रपच्चकत्ताणी वि, पच्चकखाणा5पच्चवखाणी वि ।॥ 


[२१-१५ प्र] भगवन्‌ !' कया जीव प्रत्याख्यानी है, श्रप्नत्याल्याती है या प्रत्याख्याना- 
प्रत्याख्यानी है ? 


[२१-१ उ | गौतम | जीव प्रत्याख्यानी भी है, अप्रत्याख्यानी भी है और प्रत्याख्याना- 
प्रत्यास्यानी भी है । 


[२] सव्वजीवाण एव पुच्छा । 

गोयसा ! नेरइया श्रपच्चक्खाणो जाव चउरिदिया, सेसा दो पडिसेहेयव्या | पर्चेवियतिरिकत- 
जोणिया नो पच्चक्खाणी, श्रपच्चक्‍्खाणी वि, पच्चकखाणापच्चक्खाणी वि। मणुस्सा तिण्णि वि। सेसा 
जहा नेरतिया । 


[२१-२ प्र ) इसी तरह सभी जीवो के सम्बन्ध मे प्ररन है (कि वे प्रत्याख्यानी है, अ्रत्या- 
ख्यानी हैं या प्रत्याख्यानाप्रत्यास्यानी है ?) 


[२१-२ उ ] ग्रोतम ! नैरयिकजीव प्रप्रत्याख्यानी है, यावत्‌ चतुरिन्द्रिय जीवो तक अप्रत्या- 
ख्यानी है, इन जीवो (नैरयिक से लेकर चतुरिन्द्रिय जीवो तक) मे शेष दो भगो (प्रत्याख्यानी और 
प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी) का निषेध करना चाहिए । पच्ेन्द्रिय ति्यडन्च प्रत्याख्यानी नही है, किन्तु 
अप्रत्याख्यानी है और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी भी हैं। मनुष्य तीनो भग के स्वामी है । शेष जीवो का 
कथन नैरयिको की तरह करना चाहिए । 

२२ जीवा ण भते ! कि पच्चकाण जाणति, श्रपच्चक्‍्वाण जाणति, पच्चक्वाणापच्चक्सखाणं 
जाणति ? 

गोयसा ! जे पर्चेदिया ते तिण्णि वि जाणति, अ्रवस्तेसा पच्चवत्च़ाण न जाणति । 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्याख्यान को जानते है, अप्रत्याब्यान को जानते हैं और 
प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को जानते है ? 


[२२ उ ] गौतस ! जो पड्चेन्द्रिय जीव हैं, वे तीनो को जानते हैं | शेष जीव प्रत्याख्यान 
को नही जानते, (पअरप्रत्याख्यान को नही जानते और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान को भी नही जानते ।) 

२३े जीवा ण भते ! कि पच्चकखाण कुन्चंति अपच्चवलार्ण कुव्वति, पच्चक्खाणापच्चकखाण 
कुष्बति ? 

जहा श्रोहिया तहा कुब्चणा । 


'छठा शतक उहू शक-४ ] [५१ 
[२३ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्यास्यान करते है, भत्रत्यास्यान करते है, प्रत्याद्याना- 
प्रत्याल्यान करते है ? 


[२३ उ.] गौतम ! जिस प्रकार श्रीधिकदण्डक कहा है, उसो प्रकार प्रत्याख्यान करने के 
विषय मे कहना चाहिये । 


२४ जीवा ण भते |! कि पच्चवखाणनिव्चत्तिघवाउथा, अपच्चक्साणनि०, पच्चश्रद्चाणा- 
पतच्चकवाणनि० ? 


गोयमा ! जोबा य वेम्ताणिया य पच्चव्चाणणिव्वत्तियाउपा निण्णि वि। शब्रवस्तेता श्रपच्च- 
फवाणनिव्चत्तियाउया १ 


[२४ प्र] भगवन्‌ ! क्या जीव, प्रत्याख्यान से निर्वंतित आायुष्य वाले है, अप्रत्याख्यान से 
निर्वेतित आयुष्य वाले है अ्रथवा प्रत्यास्यानाप्रत्याख्यान से निर्वेतित आयुष्य वाले है ? (अर्थात्‌-क्या 
जीवो का श्रायुष्य प्रत्याल्यान से बधता है, अप्रत्याख्यान से बधता है या प्रत्याण्यानाप्रत्याख्यान से 
बधता है ?) 

[२४उ ] गोतम ! जीव शौर वैमानिक देव प्रत्या्यान से निर्वेतित आशुष्य वाले है, 


अभरत्याख्यान से निर्बंतित भायुष्य वाले भी हैं, और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से निवंत्तित श्रायुष्य वात्ले 
भी हैं। शेष सभी जीव, श्रप्रत्याख्यान से निर्वेंतित आयुष्य वाले है । 


विवेचन--समस्त जीबो के भ्रत्याश्यानी, श्रभ्रत्याव्यानो एव प्रत्यास्यानाप्रत्यास्यानी होने, 
जानने भौर श्रायुष्य बाघने के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत ४ सूत्रों मे समस्त जीवों 


के प्रत्याख्यान, 
अप्रत्याख्यान एव प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान से सम्बन्धित पाच तथ्यों का निरूपण क्रमश. इस प्रकार 
किया गया है-- 


(१) जीव ध्रत्याख्यानी भी हैं, श्रप्नत्याख्यानी भी है, प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी भी है। 


2 (२) नैरयिको से लेकर चतुरिन्द्रिय जीव तक तथा भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और 
वेमानिक देव श्रप्रत्याख्यानी हैं । तियंञ्च पचेन्द्रिय श्रप्रत्याख्यानी और भत्याख्यानाप्रत्याख्यानी है, तथा 
मनुष्य भ्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी और पभ्रत्याख्यानाप्रत्याल्यानी तीनो है। 


(३) पचेन्द्रिय के सिवाय कोई भी जीव प्रत्याख्यानादि को नही जानते है। 


(४) समुच्चय जोबव शौर मनुष्य प्रत्याख्यानादि तीनो हो करते , तियंञूच पचेरि 
अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान करते है भौर छेष २२ बस्कक के जीच सिर्फ 338 
करते है--(प्रत्याख्यान नही करते ।) ५७ 


(५) समुच्चय जीव और वैमानिक देवो मे उत्पन्न होने वाले जीव प्रह्॑ 
भगो से आयुष्य बाधते है, शेष २३ दण्डक के जीव अप्रत्याख्यान मे भरायुष्य बात है भादि तीनो 
ज्क्लक्तफ+-त-ततते 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टि)भा १, पृ रडद 


(ड) भगवतीसूत्र के थोकडे, द्वितीय भाग, थो न ४०, पृ ७०-७१ 


४२ ] [व्यास्याप्रज्ञप्तियूत् 


विशेषबार्थ--प्रत्यास्यानी -- सं विरत, प्रत्याख्यानवाला । श्रप्रत्यास्यानी +- अविरत, प्रत्याख्यान- 
रहित | प्रत्यात्यानाप्रत्याइ्यानी >देशविरत (किसी अश्य मे प्राणातिपातादि पाप से निवृत्त और 
किसी अझ मे श्रनिवृत्त ।) 


भत्यास्यान-ज्ञानसुत्र का श्राशय-प्रत्याख्यानादि तीनो का सम्यग्जान तभी हो सकता 

है, जब उस जीव मे सम्यम्दर्शन हो । इसलिए नारक, चारो निकाय के देव, तिर्य॑ड्च पच्ेन्द्रिय और 
मनुष्य, इन १६ दण्डको के समनस्क-सज्ञी एवं सम्यरदुष्टि पर्ेन्द्रिय जीव ही ज्ञपरिज्ञा से प्रत्याख्यानादि 
तीनो को सम्यक्‌ प्रकार से जानते है, शेष श्रमनस्क-असज्ञी एवं मिथ्यादृष्टि (पचेन्द्रिय मिथ्यात्वी, 
एकेन्द्रिय एवं विकलेन्द्रिय) प्रत्याख्यानादि तीनो को नही जानते । यही इस सूत्र का झ्ाशय है । 

भत्यास्यानक रणसृत्न का शभ्राशय--श्रत्यास्यान तभी होता है, जबकि वह किया--स्वीकार 
किया जाता है। सच्चे श्र्थों मे प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यान वही करता है, जो प्रत्याख्यान 
एव भ्रत्याख्यानाश्रत्या्यान को जानता हो । शेष जीव तो अप्रत्याख्यान ही करते है। यह इस सूत्र 
का भ्राशय है | 

भत्यास्यानादि निर्येत्रित झायुष्यबन्ध का प्राशय--प्रत्याख्यान श्रादि से आ्रायुष्य बाघे हुए को 
भत्याख्यानादि-निर्वेतित श्रायुष्यबन्ध कहते है। प्रत्याल्यानादि तीनो भायुष्यबन्ध मे कारण होते है| 


वेसे तो जीव और वैमानिक देवो मे प्रत्याख्यानादि तीनो वाले जीवो की उत्पत्ति होती है। किन्तु 
प्रत्याख्यान वाले जीवो की उत्पत्ति प्राय वैमानिको मे, एव श्रप्रत्याख्यानी अविरत जीवो की उत्पत्ति 
प्राय नैरथिक आदि मे होती है।१ 


प्रत्याद्यानादि से सम्बन्धित संग्रहणी गाथा--- 
२४५. गाया-- 
पच्चक्खाणं १ जाणइ २ कुब्बति ३ तेणेव आउन्तिव्वत्ती ४ । 
सपदेसुद्ेसम्मि य एमेए दडगा चडरो ॥२॥। 
सेव भत्ते | सेबं मत्ते | त्ति०। 
॥ छटव्वी सए - चउत्थो उद्देसो समत्तो ।। 
[२५ गाथारथे-] प्रत्याख्यान, प्रत्या्यान का जानना, करना, तीनो का (जानना, करना), 
तथा श्रायुष्य की निव्‌ ति, इस प्रकार ये चार दण्डक सप्रदेश (नामक चतुर्थ) उद्देशक मे कहे गए है। 
॥ छठा शतक : चतुर्थ उद्द शक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवतीसुत्र अ वृति पत्राक २६६-२६७ 
(ज) भगवती हिन्दी विवेचन भा २, पु ९९७-९९९ 


पंचमो उद्देसओ : “तमुए! 
पंचम उद्देशक * तमस्काय 


तमरकाय के सम्बन्ध मे विविध पहलुओ से प्रइनोत्तर-- 

१ [१] किमिय भत्ते ! तमुक्काए त्ति पवच्चइ ? कि पुढवी तमुक्काए त्ति पवुच्चति, श्राऊ 
तमुक्‍्काए त्ति पव॒ुच्चाति ? 

गोयसा ! नो पुढवी तसुक्काएं त्ति पवुच्चति, श्राऊ तमुक्काए त्ति पवुच्चति । 

[१-१ प्र ] भगवन्‌ | “'तमस्काय” किसे कहा जाता है ? क्‍या 'तमस्काय' पृथ्वी को कहते 
है या पानी को ? 

[१-१ उ ] गौतम ! पृथ्वी तमस्काय नही कहलाती, किन्तु पानी 'तमस्काय' कहलाता है। 


[२] से केणटं ण० ? 

गोयमा | पुढविकाए ण प्रत्येगइए सुभे देस पकासेति, श्रत्थेगइए देस नो पकासेइ, से 
तेणटर ण० |। 

(१-२ श्र | भगवन्‌ | किस कारण से पृथ्वी तमस्काय नही कहलाती, किन्तु पानी तमस्काय 
कहलाता है ? 

[१-२उ] गौतम कुछ पृथ्वीकाय ऐसा शुभ है, जो देश (अश या भाग) को प्रकाशित 


करता है भर कुछ पृथ्वोकाय ऐसा है, जो देश (भाग) को प्रकाशित नही करता । इस कारण से 
पृथ्वी तमस्काय नही कहलाती, पानी ही तमस्काय कहलाता है । 


२ तमुक्काए ण भत्ते | कहि समुद्ठिए ? कह सन्निद्विते ? 

गोयमा ! जबुद्दोवस्स दीवस्स बहिया तिरियमसखेज्जे दोव-समुद्दे बीतिवइत्ता श्ररुणवरस्स 
दीवस्स बाहिरिल्लाप्ो वेतियताश्रो प्राणोदयं समुद्द बायालीस जोयणसहस्साणि प्रोगाहित्ता 
उवरिल्लाओ जलताभो एकपदेसियाए सेढोए इत्थ ण तमुक्काए समुद्दिए; सत्तरस एक्कवीसे जोयणसते 
उड्ढ उप्पतित्ता तश्नो पच्छा तिरिय पवित्थरमाणे पब्ित्यरमाणे सोहम्भोसाण-सणकुमार-माहिदे 
चत्तारि वि कप्पे श्रावरित्ताण उड़ढ पिय ण जाव बभलोगे कप्पे रिटविसाणपल्थड सफ्ते, एत्थ णं 
तमुक्काए सन्निद्विते । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय कहाँ से समुत्यित (उत्पन्न--- 
सन्निष्ठित (स्थित या समाप्त) होता है ? (उत्पन्न--आरम्भ) होता है भौर कहाँ जाकर 


[२७] भौतम ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप के बाहर तिरहछे असख्यात द्वीप-समुद्रो को लाघने 


घढ ] [व्याज्याप्रज्ञप्तितुत्न 
के बाद अरुणवर ढीप की बाहरी वेदिका के अ्रत्त से अरुणोदय समुद्र मे ४२,००० योजन अवगाहन 
करने (जाने) पर वहाँ के ऊपरी जलान्त से एक प्रदेश वाली श्रेणी श्राती है, यही से तमस्काय 
समुत्यित्त (उठा-प्रादुशृत हुआ) है । वहाँ से १७२१ योजन ऊँचा जाने के बाद तिरछा विस्तृत 
से विस्तृत होता हुआ, सोधरम, ईशान, सनत्कुमार और माहेन्द्र, इन चार देवलोको (कल्पो) को 
झावत (आच्छादित) करके उनसे भी ऊपर पचम ब्रह्मलोककल्प के रिष्टविमान नामक प्रस्तट 
(पाथडे) तक पहुँचा है श्लौर यही तमस्काय सन्निष्ठित (समाप्त या सस्थित) हुआ है । 


३- तमृकक्‍काए ण भते ! किसंठिए पण्णत्ते ? 
गोंयसा ! श्रहे मल्‍लगमूलसठिते, उप्पि कुबकुडगपजरगसठिए पण्णत्ते ॥ 


[३ प्र) भगवन्‌ ! तमस्काय का सस्थान (आकार) किस प्रकार का कहा गया है ? 


[३उ] गौतम | तमस्काय नीचे तो मल्‍लक (शराव या सिकोरे) के मूल के आकार का 
है और ऊपर कुक्कु टपजरक अर्थात्‌ मुर्गे के पिजरे के आकार का कहा गया है । 


४ तमुक्‍काए ण भत्ते केवतिय विफ्खभेण ? केवतिय परिकल्लेवेण पण्णत्ते ? 
गोंयमा ! बुचिहे पण्णतते, त जहा--सखेज्जवित्थडे य भ्रसखेज्जवित्थड़े य। तत्य णजे से 
संखेज्जबित्थडे से ण सलेज्जाइ जोयणसहस्साइ विक्समेण, अ्सखेज्जाह जोंगणसहस्साइ परिवलेवेणं 


प०॥ तत्थ ण जे से अ्रतखिज्जवित्यडे से श्रसवखेज्जाइ जोयणसहस्साइ विक्खभेण, अ्सखेज्जाइ जोयण- 
सहस्साइ परिक्खेवेण | 


[४प्र] ! भगवन्‌ ! तमस्काय का विष्कम्भ (विस्तार) और परिक्षेप (घेरा) कितना कहा 
गया है ? 

[४ उ,] गौतम |! तमस्काय दो प्रकार का कहा गया है--एक तो सख्येयविस्तृत भर 
दूसरा अ्रसख्येयविस्तृत । इनमे से जो सख्येय विस्तृत है, उसका विष्कम्भ सख्येय हजार योजन है और 
परिक्षेप अ्रसस्येय हजार योजन है । जो तमस्काय असख्येय विस्तृत है, उसका विष्कम्भ असख्येय 
हजार योजन है और परिक्षेप भी शभ्रसख्येय हजार योजन है । 


५. तमृक्‍काए ण भ ते ! केमहालए प० 7 न्‍ 
गोयमा | ह्रयण जबुद्दीवे २ जाब" परिवलेबेण पण्णत्ते | वेबे ण महिड्ढोए जाव* 'इणामेब 
इणामेव' त्ति कट्‌दु केवलकप्प जबुद्दीव दोष तिहहि अ्रच्छरानिवाएहि! तिसत्तखुत्तो श्रणुपरियद्वित्ताणं 

१ जाव पद यहाँ इस पाठ का सूचक है---“अय जबुद्दीवे णाम दौबे दीव-समुद्दाण जब्मितरिए सब्बखुड्डाए चट्ट तेल्ला- 
पूयसठाणसठिते, बट्ट रहचक्‍कवालसठाणसठिते, वह्ढ पुक्खरकण्णियासठाणसठिते, बट्ट पडिपुण्णचदसठाणप्तठिते 
एक्क जोयणसयसहस्स आयामविक्खभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साइ सोलस य सहस्साइ दोण्णि भ सत्तावीसे 
जोयणसत्ते तिण्णि य फोसे अद्वाबीस व धणुसय तेरस अग्रुलाइ अद्ध भुलक्त च किचिवित्तेसाहिय परिवलषेवेण”” । 
--जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३, जम्बृद्वीपप्रमाण कथन प्‌ १७७५ 

२ 'जाव! पद यहाँ--'महज्जुईए महावले महजसे महेसक्ले महाणुभागे! इन पदो का सूचक है| 

३ अच्छरानिवाएह---चुटकी वजाने जितने समय मे । 


छठा शतक : उद्दं शक-५ ] [ ५५ 
हष्वसागच्छिज्जा । से ण देवे ताए उविकट्टाए तुरियाए जाव देवगईए वीईवयमाणें वीईवयमाणे जाव 
एकाह वा दुयाह वा तियाह वा उषकोसेण छम्मासे दीतीवएज्जा, श्रत्येगइय तमुबफाय वीतोवएज्जा, 
भ्रत्ेगइ्य तमुक्काय नो बीतीवएज्जा । एमहालए ण गोतमा ! तमुक्काए पन्‍नत्ते । 

[५प्र] भगवन्‌ | तमस्काय कितना बडा कहा गया है ? 

[५उ ] गौतम ! समस्त द्वीप-समुद्रो के सर्वाम्यन्तर भर्थात्‌-बीचोबीच यह जम्बूद्वोप है । 
यावत्‌ यह एक लाख योजन का लम्बा-चौडा है। इसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ 
सत्ताईस योजन, तीन कोस, एक सौ अट्ठाइस धनुप और साढे तेरह अग्रुल से कुछ अधिक हे । कोई 
महाऋद्धि यावत्‌ महानुभाव वाला देव--'यह चला, यह चला”, यो करके तीन चुटको बजाए, 
उतने समय मे सम्पूर्ण जम्बृद्वीप की इक्कोस वार परिक्रमा करके शीघ्र वापस आ जाए, इस प्रकार 
की उत्कृष्ट और त्वरायुक्त यावत्‌ देव की गति से चलता हुआ देव यावत्‌ एक दिन, दो दिन, तीन 
दिन चले, यावत्‌ उत्कृष्ट छह महीने तक चले तव जाकर कुछ तमस्काय को उल्लघन कर पाता है, 

झोर कुछ तमस्काय को उल्लंघन नही कर पाता | हे गौतम | तमस्काय इतना बडा (महालय) 
कहा गया है। 

६. श्रत्थि ण भत्ते ! तमुकाए गेहा ति वा, गेहावणा लिवा ? 

णो इणटं समट्ठ । 

[६ प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय मे गृह (घर) है, श्रथवा गृहापण (दूकाने) है ? 

[६ उ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है। 

७. श्रत्थि ण भत्ते ! तमकाए गासा लि वा जाघ सन्निवेसा ति वा ? 

णो इणट्टू समट्ठ । 

[७प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय मे ग्राम है यावत्‌ भ्रथवा सन्निवेश है ? 

७उ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 

८ [१] अत्थिण भते | त्मुक्काए झ्ोराला बलाहया ससेयति,, सम्मुच्छति, 


वास वासत्ति ? 
हता, अत्थि । 
[८-१ भ्र] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे उदार (विशाल) मेघ सस्वेद को 

सम्मूच्छित होते है और वर्षा बरसाते है ? प्राप्त होते है, 


[८-१ उ ] हाँ, गौतम ! ऐसा है| 
[२] त भते ! कि देवो पकरेति, झसुरो पकरेति ? नागो पकरेति २ 
गोयमा ! देवो वि पकरेति, ्रसुरो थि पकरेति, णागो वि पकरेति । 
[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या उसे (मेघ-सस्वेदन-सम्मूच्छेन: उन-वर्षे 
है या नाग करता है ? "-वर्षेण) देव करता है, असुर करता 
[७- | ॥ देव 
करे हि २८ ] हाँ, गौतम! (ऐसा) देव भी करता है, असुर भी करता है और नाग भी 


५६] [ध्यास्याप्रन्ञप्तितृत 


६ [१] श्रत्यिण भते ! तमुकाए बादरे थणियसद्दे, बायरे विज्जुए ? 
ह॒ता, श्रत्यि । 
[९-१ प्र ] भगवन्‌ ! तमस्काय मे क्या बादर स्तनित जब्द (स्थूल मेघगर्जन) है, क्या बादर 
विद्युत्‌ है ? 
[९-१ उ] हाँ, गौतम ! है। 
[२] त भले ! कि देवो पकरेति ३ ? 
तिण्णि वि पकरेंति । 
[९-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्या उसे देव करता है, भ्रसुर करता है या नाग करता है ? 
[९-२ 3] गौतम | तीनो ही करते हैं। (भ्र्थात्‌-देव भी करता है, भसुर भी करता है 
और नाग भी करता है ।) 
१० शत्थिण भते ! तमुकाए बादरे पुडविकाए, बादरे भ्रगणिकाए ? 
णो तिणटू समदूं, णन्नत्थ विग्गहगतिसमावल्लएणं । 
[१० प्र] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय मे बादर पृथ्वीकाय है और बादर अश्निकाय है ? 
[१० उ] गौतम! यह अ्रथं समर्थ नही है। वह निपेध विग्रहगतिसमापन्न के सिवाय 
समझना । (अर्थात्‌--विश्रहगतिसमापन्न बादर पृथ्वी और बादर अग्नि हो सकती है ।) 
११ प्रत्यिण भते ! तमुकाए चदिस-सूरिय-गहगण-णवश्त्त-तारारूबा ? 
णो तिणदु समहुं, पलिपस्सतो पुण अ्रत्थि । 
[११ भ्र] भगवन्‌ |! क्‍या तमस्काय मे चन्द्रमा, सूर्य, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप हैं ? 
[११७] गौतम ' यह अर्थ समर्थ नही है, किन्तु वे (चन्द्राद) तमस्काय के परिपाएंवं मे 
(भासपास) हैं भी । 
१२ पअ्रत्यथिण भते ! तम॒काए चदामा ति या, सूराभ्ा तिवा ? 
णो तिणट्द सम, काद्सणिया पुण सा । 
[१२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय में चन्द्रमा को आभा (प्रभा) या सूर्य को आभा है ? 
[१२ उ-] गौतम ! यह भ्र्थ समर्थ नही है, किन्तु तमस्काय मे (जो प्रभा है, वह) कादूष- 
णिका (अपनी आत्मा को दृषित करने वाली ) है । 
१३ तमुक्‍्काए णं भते ! केरिसए वण्णेण पण्णते ? 
गोयसा ! काले कालोभासे गभीरलोमहरिसजणणें भोमे उत्तासणए परमकिण्हे वण्गेणं 
पण्णत्ते । देवे विण श्रत्येगतिए जे ण तप्पडसताए पासित्ता ण खुमाएज्जा, अहे ण अभिसमागच्छेज्जा, 
ततो पच्छा सोह सीह तुरिय तुरिय खिप्पामेव वीतीवएज्जा । 


[१३ प्र] भगवन्‌ ! तमस्काय वर्ण से कंसा है ? 
[१३ उ] गौतम ! तमस्काय वर्ण से काला, काली कान्ति वाला, गम्भीर (गहरा), रोम- 
हर्षक (रोगटे खडें करने वाला), भीम (भयंकर), उत्त्रासजननक झौर परमकृष्ण कहा गया है। 


छठा शतक * उद्द शक-५ ] [ १७ 
कोई देव भी उस तमस्काय को देखते ही सर्वप्रथम तो क्षुब्ध हो जाता है। कदाचित्‌ कोई देव 
तमस्काय मे अभिसमागम (प्रवेश) करे भी तो प्रवेश करने के पदचात्‌ वह शीकघ्राति-शीघ्र त्वरित गति 
से भटपट उसे पार (उल्लघन) कर जाता है । 


१४ तमुकायरत ण भते ! कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तेरस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--तमे ति वा, तमुकाए ति वा, श्रधकारे द वा, 
महघकारे इ वा, लोगधकारे इ वा, लोगतमिस्से इ वा, देवंधकारे त्ति वा, देवतमिस्से ति वा, देवारण्णें 
ति वा, देववृहे ति वा, देवफलिहे ति वा, देवपडिक्खोमे ति वा, प्ररुणोदए ति वा समुद्दे । 

[१४ प्र ] भगवन्‌ ! तमस्काय के कितने नाम (नामधेय) कहे गए है ? 

[१४उ ] गौतम ! तमस्काय के तेरह नाम कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) तम, 
(२) तमस्काय, (३) भ्रन्धकार, (४) महान्वथकार, (५) लोकान्धकार, (६) लोकतमिस्न, (७) देवान्ध- 
कार, (८) देवतमिस्न, (&) देवारण्य, (१०) देवव्यूह, (११) देवपरिघ, (१२) देवप्रतिक्षोभ 
(१३) भरुणोदक समुद्र । 

१५ तमुकाए णं संते ! कि पुढविपरिणासे श्राउपरिणामे जीवपरिणामे पोग्गलपरिणामे ? 

गोयमा ! नो प्रुढविपरिणासे, आउपरिणासे थि, जीवपरिणामे वि, पोग्गलपरिणामे वि । 

[१५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या तमस्काय पृथ्वी का परिणाम है, जल का परिणाम है, जीव का 
परिणाम है झ्थवा पुदूगल का परिणाम है ? 


[१५उ ] गौतम ! तमस्काय पृथ्वी का परिणाम नही है, किन्तु जल का परिणाम है, जीव 
का परिणाम भी है और पुदूगल का परिणाम भी है । 


१६ तमुकाएण भते ! सब्बे पाणा भूता जीवा सत्ता पुडबिकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए 
उचवच्नपुव्या ? 


हता, गोयमा | अझ्सइ श्रदुवा भ्रणंतखूत्तो, णो चेव ण बादरपुटविकाइयत्ताए वा, बादरश्रगणि- 
फाइयताए वा । 


[१६ प्र] भगवन्‌ | क्‍या तमस्काय मे सर्वे प्राण, भूत, जीव ओर सत्त्व-पृथ्वीकायिक रूप मे 
यावत्‌ त्रसकायिक रूप मे पहले उत्पन्न हो चुके है ? 

[१६ उ ] हाँ, गौतम ! (सभी प्राण, भूत, जीव झौर सत्त्व, तमस्काय मे) भ्रनेक बार अथवा 
भ्रतन्‍्त बार पहले उत्पन्न हो चुके है, किन्तु बादर प्ृथ्वीकायिक रूप मे या बादर भ्रग्निकायिक रूप मे 
उत्पन्न नही हुए है । 

विवेचन--तमस्काय के सम्बन्ध से विभिन्न पहलुश्नो से प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत 
१६ तक) मे विभिन्न पहलुओ से तमस्काय के सम्बन्ध मे प्रइन उठा कर उनका शनाधात है. (व १ से 


आा समाधान किया गया है । 
तमस्काय को सक्षिप्त रूपरेखा--तमस्काय का भ्रथे है--भ्रन्धकारमय 

पुदगलो 
तमस्काय पृथ्वीर॒ज स्कन्धरूप नही, किन्तु उदकरज स्कन्धरूप है। क्योकि जल प्रकाशक होता है. 
ओर तमस्काय भी श्रप्रकाशक है। दोनो (अप्काय और तमस्काय) का समान स्वभा होने 
तमस्काय का परिणामी कारण श्रप्काय ही हो सकता है, क्योकि की थ 


बह 
तमस्काय एकप्रदेशश्रेणीरूप है, इसका अर्थे यही है कि वह समसभित्ति वाली अणीरत मे के 


भ्ष्ध ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
आकाश-प्रदेश की श्रेणीरूप नहीं | फिर तमस्काय का सस्थान मिट्टी के सकोरे के (मूल का) आ्राकार- 
सा या ऊपर मुर्गे के पिजरे-सा है वह दो प्रकार का है--सख्येय विस्तृत भर असख्येय विस्तृत । 
पहला जलान्त से प्रारम्भ होकर सख्येय योजन तक फैला हुआ है, दूसरा भ्रसख्येय योजन तक विस्तृत 
भौर भ्रसख्येय द्वीपो को बेरे हुए है । तमस्काय इतना अत्यधिक विस्तृत है कि कोई देव ६ महीने तक 
अपनी उत्कृष्ट शीघ्र दिव्यगति से चले तो भी वह सख्येय योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुँचता है, 
असख्येय योजन विस्तृत तमस्काय तक पहुँचना बाकी रह जाता है। 


तमस्काय मे न तो घर है, श्रौर न गृहापण है और न ही ग्राम, नगर, सन्निवेशादि 
है, किन्तु वहाँ बडे-बडे भेघ उठते हैं, उमडते है, गर्जते हैं, बरसते है। बिजली भी चमकती है । देव, 
असुर या नागकुमार ये सब कार्य करते है । विग्नहगतिसमापन्न बादर पृथ्वी या अग्नि को छोड कर 
तमस्काय मे न बादर पृथ्वीकाय है, न बादर प्रग्निकाय | तमस्काय मे चन्द्र-सूर्यादि नही है, किन्तु 
उसके आस-पास मे है, उनकी प्रभा तमस्काय में पडती भी है, किन्तु तमस्काय के परिणाम से परिणत 
हो जाने के कारण नही-जैसी है। तमस्काय काला, भयकर काला और रोमहर्षक तथा त्रासजनक 
है । देवता भी उसे देखकर घबरा जाते है। यदि कोई देव साहस करके उसमे घुस भी जाए तो भी वह 
भय के मारे कायगति से शअत्यन्त तेजी से और मनोगति से श्रतिशीघ्र बाहर निकल जाता है। 
तमस्काय के तम भ्रादि तेरह सार्थक नाम है। तमस्काय पानी, जीव और पुद्गलो का परिणाम है, 
जलरूप होने के कारण वहाँ बादर वायु, वनस्पति और त्रसजीव उत्पन्न होते है । इनके अतिरिक्त 
भ्रन्य जीवो का स्वस्थान न होने के उन की उत्पत्ति तमस्काय मे सम्भव नही है ।* 
कठिन शब्दों फी व्याख्या--बलाहया ससेयति सम्मुच्छति, वास वासति--महामेघ सस्वेद को 
प्राप्त होते है, भ्र्थात्‌--तज्जनित पुदूगलो के स्नेह से सम्भूच्छित होते (उठते-उमडते) है, क्योकि 
मेघ के पुद्गलो के मिलने से ही उनकी तदाकाररूप से उत्पत्ति होती है, और फिर वर्षा होती है । 
'बादर विद्यु त्‌' यहाँ तेजस्कायिक नही है, अपितु देव के प्रभाव से उत्पन्न भास्वर (दीप्तिमान्‌) पुद्गलो 
का समूह है ! पलिपस्सतो 55 परिपारव मे--आसपास मे । उत्तासणए -- उम्र त्रास देने वाला । खुभाएज्जा 
ह-क्षूब्ध हो जाता है, घबरा जाता है। भ्रभिप्तमागच्छेज्जा -- प्रवेश करता है । उबवण्णपुव्चा--पहले 
उत्पन्न हो चुके । श्रस॒इ श्रदुवा भ्रणंतक्खुत्तो -- अनेक बार अ्रथवा अनन्त बार । वेवबूहे-: चक्रव्यूहवत्‌ 
देवो के लिए भी दुर्भेद्य व्यूहूसम । देवपरिध -देवो के गमन मे बाधक परिघ-परिखा की तरह ।* 
विविध पहलुओ से कृष्णराजियो से सम्बन्धित प्रइनोत्तर--- 
१७ कति णभते  कण्ह्राईश्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयसा ! श्रद्ठु कण्हराईशो पण्णसाझो । 
[१७ प्र] भगवन्‌ ! क्ृष्णराजियाँ कितनी कही गई है ? 
[१७उ ] गौतम ! कृष्णराजियाँ आठ हैं । 


श्द फहिण भते | एयाओो श्रद्ठ कप्हराईशो पण्णत्ताश्रो ? 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २६८ से २७० तक 


(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टि) भा १, पृ २४७ से २५० तक 
२ भगवतोीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २६८ से २७० तक 


छठा शतक « उद्दे शक-५] [५९ 


गोयमा |! उप्पि सणकुमार-साहिदाण कप्पाण, ह॒व्वि' बभलोगे कप्पे रिट॑ विमाणपत्थडे, एत्थ 
ण प्रक्वाडग-समचउरससठाणस्ियाश्रो श्रट्ट फण्हराईश्नो पण्णत्ताप्रो, त जहा--पुरत्थिमेण दो, 
पच्चत्यिमेण दो, दाहिणेण दो, उत्तरेण दो । पुरत्यथिमब्भ तरा फण्हराई दाहिणबाहिर कण्हराह पुद्ठा, 
दाहिणब्भंतरा कण्हराई पच्चत्यिमबाहिर कण्हराइ पुद्ठा, पच्च॒त्थिमब्भ तरा फण्हराई उत्तरवाहिर 
कण्हराइ पुट्ठा, उत्तरः्ब्भ त्रा कण्हराई पुरत्यिमबाहिर कग्हराइ पुट्ठा। दो पुरत्यिमपच्चत्यिमाओ 
बाहिराशो कण्हराईशो छलसाश्रो, दो उत्तरदाहिणबाहिराश्रो कण्हराईग्रो तसाश्रो, दो पुरत्यिम्पच्चत्थि- 
माझ्रो प्राब्भितराशो कण्हराईशो चउरसाश्रो, दो उत्तरदाहिणाशोो प्रब्मितराश्नो कण्हराईशो चउरंसाश्रो । 
पुब्वावरा छलसा, तसा पुण दाहिणुत्तरा बज्का । 
अब्भतर चउरसा सवब्वा विय कण्हराईओ ॥॥१।। 


७. 


[१८ प्र] भगवन्‌ ! ये आठ कृष्णराजियाँ 
कहां है ? 


[१८उ ] गौतम ! ऊपर सनत्कुमार 
(तृत्तीय) और माहेन्द्र (चतुर्थ) कल्पो (देवलोको) 
पर और नीचे ब्रह्दलोक (पंचम) देवलोक के 
झरिष्ट नामक विमान के (तृतीय) प्रस्तट 
(पाथडे) से नीचे, (अर्थात्‌) इस स्थान मे, अखाडा 
(प्रेक्षास्थल) के आकार की समचतुरज्ष (सम- 
चौरस) सस्थान-वाली आठ कृष्णराजियाँ है। 
यथा--पूर्व मे दो, पश्चिम में दो, दक्षिण में दो 
भौर उत्तर मे दो । पूवश्यन्तर अर्थात्‌--पूर्व दिशा 
की आभ्यन्तर कृष्णराजि दक्षिण दिशा की बाह्य 
कृष्णराजि को स्परशे की (सटी) हुई है। दक्षिण 
दिशा को आशभ्यन्तर कृष्णराजि ने पश्चिम दिशा 
की बाह्य कृष्णराजि को स्परें किया हुआ है। 
पर्चिम दिशा की भाभ्यन्तर कृष्णराजि ने उत्तर दिशा की बाह्य कृष्णराजि को स्पश्े किया 
हुआ है, और उत्तर दिद्या की श्राभ्यन्तर कृष्णराजि पूर्वंदिशा की बाह्य कृष्णराजि को स्पयं की हुई 
है। पूर्व और पश्चिम दिशा की दो बाह्य कृष्णराजियाँ षडश (षट्कोण) है, उत्तर और दक्षिण की दो 
बाह्य कृष्णराजियाँ ज्यत्ञ (त्रिकोण) है, पूर्व और पश्चिम की दो आभ्यन्तर क्ृष्णशाजियाँ चतुरख्र 
(चतुष्कोण-चौकोन) है, इसी प्रकार उत्तर और दक्षिण की दो आशभ्यन्तर कृष्णराजियाँ भी चतुष्कोण 
है। 





[गाथाथे--] “पूर्व और पश्चिम की कृष्णराजि षट्कोण है, तथा 


दक्षिण और उत्तर की 
बाह्य कऋृष्णराजि त्रिकोण है। शेष सभी आस्यन्तर कृष्णराजियाँ चतुष्कोण है |” 


१ हृथ्वि का स्पष्ट अर्थ है---नीचे । कुछ भ्रतियो मे परिवर्तित पाठ हूट्ठ' “हेदिड' भी मिलता है । 


६० ] [व्यास्याप्रज्ञप्तितृत् 


१६. कण्हराईशो णं भते | केव्तियं प्रायामेण, केवतिथ विकसमेणं, केवतियं परिक्‍्लेबेण 
पण्णत्ताशो ? 

गोयमा ! झसखेज्जाइ जोयणसहस्साइ श्रायामेण संखेज्जाइ जोयणसहस्साद विवजभेण, 
अ्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साईं परिक्लेबेण पण्णत्ताओ्रो । 

[१९ श्र] भगवन्‌ ! कृष्णराजियो का आयाम (लम्बाई), विष्कम्भ (विस्तार-चौडाई) भौर 
परिक्षेप (घेरा--परिधि) कितना है ? 

[१९ उ ] गौतम |! क्ृष्णराजियो का आयाम अ्रसख्येय हजार योजन है, विष्कम्भ सख्येय 
हजार योजन है झ्रौर परिक्षेप भ्रसख्येय हजार योजन कहा गया है । 


२०. कण्हराईशो ण भते ! केसहालियाशो पण्णताझो ? 
गोयमा | श्रय ण जब॒द्दीवे दीवे जाव भ्रद्धभास बोतीवएज्जा। प्रत्थेगतिय कण्हराइ वीतीव- 
एज्जा, प्रत्येगइयं कण्हराइ णो वीतीवएज्जा । एमहालियाशो ण गोयमा ! कण्ह्राईओ पण्णत्ताझों । 


[२० प्र] भगवन्‌ ! ऋष्णराजियाँ कितनी बडी कही गई है ? 

[२० उ.] गौतम ! तीन चुटकी बजाए, उतने समय मे इस सम्पूर्ण जम्बूढीप की इक्कीस 
बार परिक्रमा करके भ्रा जाए--इतनी शीघ्र दिव्यगति से कोई देव लगातार एक दिन, दो दिन, 
यावत्‌ अद्धंमास तक चले, तब कही वह देव किसी कृष्णराजि को पार कर पाता है, भ्ौर किसी क्ृष्ण- 
राजि को पार नही कर पाता । है गौतम ! कृष्णराजियाँ इतनी बडी है । 

२१ पअ्रत्यिण भत्ते! कण्हराईसु गेहा ति वा, गेहावणा ति वा ? 

नो इणट्ट! सम्ठ । 

[२१ प्र.] भगवन्‌ ! कया कृष्णराजियो मे गृह है अथवा गृहापण है ? 

[२१५७] गोतम ! यह अर्थ समर्थ (शक्‍्य) नही है । 

२२ पहत्यिण भते ! कण्हराईसु गासा ति वा० ? 

णो इणट्ठ समद्ठ । 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णराजियो मे ग्राम आदि है ? 

[२२७ ] (गौतम ! ) यह भ्र्थ समर्थ नही है। (अर्थात्‌--कष्णराजियो मे ग्राम, नगर यावत्‌ 
सन्निवेश नही हैं ।) 

२३ [१] झत्यिण सते ! कण्ह० ओराला बलाहया सम्मुच्छति ३ ? 

हतता, भ्रत्यथि 

[२३-१ भ्र ] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णराजियो मे उदार (विशाल) महामेघ सस्वेद को प्राप्त 
होते है, सम्मूछित होते है भौर वर्षा बरसाते है ? 

[२३-१ उ ] हाँ, गौतम ! कृष्णराजियो मे ऐसा होता है । 


छंठा शतक उद्देशक-५ | 


[६१ 
[२] त् भते | कि देवो पकरेति ३ 


ग़ोयमा | देवो पकरेति, नो श्रसुरो, नो नागो य । 


[२३-२ प्र |] भगवन्‌ | क्‍या इन सबको देव करता है, असुर (कुमार) करता है श्रथवा नाग 
(कुमार) करता है ? 


[२३-२ 3 ] गौतम ! (वहाँ यह सब) देव ही करता है, किन्तु न भ्रसुर (कुमार) करता 
है भ्ौर न नाग (कुमार) करता है। 

२४. शझत्थिण भते ! कण्हराईसु बादरे थणियसद्दें ? 

जहा झोराला (सु. २३) तहा। 

[२४ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णराजियो मे बादर स्तनितशब्द है ? 


[२४ उ ] गौतम ! जिस प्रकार से उदार मेघो के विषय मे कहा गया हे, उसी प्रकार इनका 
भी कथन करना चाहिए । (श्र्थात्‌--कृष्णराजियो मे बादर स्तनितशव्द है श्ौर उसे देव करता है, 
किन्तु असुरकुमार या नागकुमार नही करता ।) 


२५ पधत्यिण भते | फण्हराईसु बावरे प्राउकाए बावरे श्रगणिकाए बायरे वणप्फतिकाए ? 
णो इणटुं समट्ठ, णधण्णर्थ विग्गहगतिससावन्नएण । 


[२५ प्र] भगवन्‌ | क्या कृष्णराजियो मे बादर श्रप्काय, बादर भ्रग्निकाय भौर बादर 
वनस्पतिकाय है ? 


[२५उ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है। यह निषेध विग्नहगतिसमापन्न जीवो के रि 
दूसरे जीवो के लिये है । 300 


२६ प्रत्यि णं भते ! ० चदिमसूरिय० ४ प० ? 
णो इण० 
[२६ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णराजियो मे चन्द्रमा, सूर्य, ग्रहगण, सक्षत्र झौर तारारूप है ? 
[२६ उ ] गौतम! यह अर्थ समर्थे नही है| (भ्र्थात्‌--ये वहाँ नही है ।) झ्फ् 
२७ प्रत्यिण कण्ह० चदाभा ति बा २ ? 
णो इणट्ट सम । 
[२७ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णराजियो मे चन्द्र की कान्ति या सूर्य की का 
[२७ उ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है । स्ति (भाभा) है ? 
२८ कण्हराईजो ण भते | फेरिसियाश्रों वण्णंण प्चतताओ ? 
गोयमा ! कालाओ जाव" खिप्पासेव वोतीवएज्जा । 
_  [८भ्र] भगवन्‌ । क्ृष्णराजियो का वर्णे कैसा है ? 
१ “जाव' पद यहाँ सू १३ के निम्नोक्त पाठ का सूचक है--“कालावभासाओ भीरलोभहरिसजणणाओ 
उत्तासणाओ परमकिण्हाओ वण्णेण पण्णसाओ, देये वि अत्वेगतिए जे ण गभोरलोमहरिसनणणाओं भीसाओ 


ण अभिसमागच्छेज्जा, तओ पच्छा सीह सीह तुरिय तुरिय तत्य सिप्पामेव बीतीवएच्ला लाए & चुभाएज्जा, अहे 


६२ ] व्याज्याप्रशप्तिसूत 


[र८ उ ] गौतम | क्ृष्णराजियो का वर्ण काला है, यह काली कान्ति वाली है, यावत्‌ 
परमकृष्ण (एकदम काला) है। तमस्काय की तरह अतीव भयकर होने से इसे देखते ही देव क्षुब्ध 
हो जाता है, यावत्‌ शभ्रगर कोई देव (साहस करके इनमे प्रविष्ट हो जाए, तो भी वह) शीघ्रगति से 
झटपट इसे पार कर जाता है । 


२९. कण्हराईण भ ते | कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा | पझ्रट्ट नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--कण्हराई ति वा, मेहराई ति वा, भमघा इ वा, 
साघवतोी ति वा, वातफलिहे ति था, वातपलिक्खोमे इ वा, देवफलिहे इ वा, देवपरि गोमि तिया। 


[२६ प्र] भगवन्‌ ! कृष्णराजियो के कितने नाम कहे गए है ? 

[१९ उ] गौतम | क्ृष्णराजियों के श्राठ नाम कहे गए है। वे इस प्रकार है--(१) 
क्ृष्णराजि, (२) मेघराजि, (३) मघा, (४) माघवती, (५) वातपरिघा, (६) वातपरिक्षोभा, (७) 
देवपरिघा और (८) देवपरिक्षोभा । 


३० कण्हराईप्रो णं भते ! कि पुढविपरिणामाश्रो, श्राउपरिणासाश्रो, जीवपरिणामाश्रो, 
पुग्गलपरिणामाश्रो ? 

ग्रोयमा ! पुढविपरिणासान्नो, लो प्राउपरिणामाप्नो, जीवपरिणामाप्नो वि, पुर्गल- 
परिणासाझो वि । 


[३० प्र] भगवन्‌ ! कया कृष्णराजियाँ पृथ्वी के परिणामरूप है, जल के परिणामरूप है 
या जीव के परिणामरूप है, भ्रथवा पुद्गलो के परिणामरूप हैं ? 

[३० उ] गौतम ! कृष्णराजियाँ पृथ्वी के परिणामरूप है, किन्तु जल के परिणामरूप नही 
है, वे जीव के परिणामरूप भी है भौर पुद्गलो के परिणामरूप भी है । 


३१. कण्हराईसु णं भते ! सब्बे पाणा सुया जीवा सत्ता उवबच्नपुव्वा 

हता, गोयमा ! झसइ झदुवा झणतखुत्तो, नो चेव ण॑ बादरभ्राउकाइयत्ताएं, बादरश्रगणिकाइ- 
यत्ताए, बादरवणस्सतिकाइयत्ताए वा । 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! क्या कंष्णराजियो मे सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व पहले उत्पन्न 
हो चुके हैं ? 

[३१७३] हाँ, गौतम ! सभी प्राण, भूत, जीव श्रौर सत्त्व कृष्णराजियो मे श्रनेक बार 
अथवा अनन्त बार उत्पन्न हो चुके हैं, किन्तु बादर अप्कायरूप से, बादर अग्निकायरूप से श्नौर बादर 
वनस्पतिकायरूप से उत्पन्न नही हुए हैं । 

विवेचन--विभिन्‍न पहलुशो से कृष्णराजियों से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर-अस्तुत पन्द्रह सूत्रो 
(सू १७ से ३१ तक) मे तमस्काय की तरह कृष्णराजियो के सम्बन्ध मे विभिन्न प्रदनन उठाकर उनके 
समाधान प्रस्तुत कर दिये गए है । 

तमस्काय श्ौर कृष्णराजि के प्रश्नोत्तरों में कहाँ सादुश्य, कहाँ श्रन्तर ?-- तमस्काय और 


छठा शतक : उद्देशक-५] [६३ 
कष्णराजि के प्रश्नो मे लगभग सादृश्य है, किन्तु उनके उत्तरो मे तमस्कायसम्बन्धी उत्तरो से कही - 
कही अन्तर है। यथा--कृष्णराजियाँ ८५ बताई गई है । इनके सस्थान मे श्रन्तर है । इनका आयाम 
और परिक्षेप भ्रसख्येय हजार योजन है, जवकि विष्क्रम्भ (चौडाई+> विस्तार) सख्येय हजार योजन 
है | ये तमस्काय से विद्यालता मे कम है, किन्तु इनकी भयकरता तमस्काय जितनी ही है । 


कृष्णराजियो मे ग्रामादि या गृहादि नही है। वहाँ वडें-वडे मेघ है, जिन्हे देव बनाते है 
गर्जाते व बरसाते है। वहाँ विग्नहगतिसमापन्न बादर अ्रप्काय, अग्निकाय श्र वनस्पतिकाय के 
सिवाय कोई बादर प्रप्काय, अ्रग्निकाय या वनस्पतिकाय नही है। वहाँ नतो चन्द्रादि हैं, और न 
चन्द्र सूर्य की प्रभा है। कृष्णराजियों का वर्ण तमस्काय के सदृश ही गाढ काला एवं अन्धका रपूर्ण 
है। कृष्णराजियो के ८ सार्थक नाम हैं । वास्तव मे, ये कृष्णराजियाँ भ्रप्काय के परिणामरूप नही हैं, 
किन्तु सचित्त और अचित्त पृथ्वी के परिणामरूप हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये जीव और 
पुदुगल, दोनो के विकाररूप है। बादर अप्काय, अग्निकाय और वनस्पतिकाय को छोडकर अन्य सब 
जीव एक बार ही नही, भ्रनेक बार झौर भ्रनन्त बार कृष्णराजियो मे उत्पन्न हो चुके है।* 


फष्णराजियो के प्राठ नामो की व्यात्या-कृष्णराजि-काले वर्ण की पृथ्वी और पुद्गलो के 
परिणामरूप होने से काले पुदूगलो की राजि>रेखा । मेघराक्षिकाले भेघ की रेखा के सदृश । 
सघा "छठी नरक के समान अन्धकार वाली । माघवती 5 सातवी नरक के समान गाढान्धकार वाली | 
वातपरिघा > ग्राधो के समान सघन अ्न्धकार वाली और दुल्घ्य। बातपरिक्षोंभा-- आधी के समान 


भन्धकार वाली और क्षोभजनक । देवपरिधा+-देवो के लिए दुर्लष्य । देवपरिक्षोभा-- देवो के लिए 
क्षोभजनक ।९ 


लोकाल्तिक देवो से सम्बन्धित विमान, देव-स्वामो, परिवार, संस्थान, स्थिति, दूरो 
आदि का विचार-- 


३२ एयापिण अद्गुण्ह कण्हराईण श्रुसु श्रोवासंतरेसु श्रट्ट लोगतियविमाणा पण्णत्ता, त॑ 
जहा--भ्रच्ची भ्रच्चिमाली वहरोयणे पभकरे चदामे सूराभे सुक्कामे सुपतिट्वामे, सज्भरे रिट्ठामे । 


(३२) इन (पूर्वोक्त) प्राठ कृष्णराजियो के भ्राठ श्रवकाशान्तरो मे श्राठ लोकान्तिक वि 
हैं। यथा--( १) भ्रचि, (२) अचिमाली, (३) वैरोचन, (४) प्रभकर, (५) चन्द्राभ, (६) साध, 
(७) शुक्राभ, और (८) सुप्रतिष्ठाभ । इन सबके मध्य मे रिष्टाभ विमान है । * 
३३ फहि णं सते | श्रच्चो विसाणे प० ? 
गोयमसा ! उत्तरपुरत्यिमेण । 
6-33 4 + +*त+ तन» ५-५७» एक-५.....०००००, 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टि) भाग १, पृ २५१ से २५३ 
(ज) भगवती श्र वृत्ति पत्राक २७१ 


९ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पच्षाक २७१ 


द््ड ] [व्याउयाप्रशप्तिसूत्र 
[३३ प्र] भगवन्‌ ! अ्रचि विमान कहाँ है ? 
[३३ उ ] गौतम | भ्रचि विमान उत्तर ओर पूर्व के बीच मे है । 
३४ कहि णं,भ ते! श्रच्चिसाली विसाणे प० ? 
गोयमा ! पुरत्यिम्रेण । 
[३४ प्र] भगवन्‌ !' अभ्रचिमाली विमान कहाँ है ? 
[३४ उ ] गौतम ! अरचिमाली विमान पूर्व मे है । 


३५ एवं परिवाडीए नेयव्ब जाव' कहि ण भते | रिट्ठ विमाणे पण्णत्तें ? 

गोयमा | बहुसज्कदेसभागे। 

[३५ प्र] इसी क्रम (परिपादी) से सभी विभानो के विषय मे जानना चाहिए । यावत्‌-है 
भगवन्‌ ! रिष्ट विमान कहाँ बताया गया है ? 

[३५७] गौतम ! रिष्ट विमान बहुमध्यभाग (सबके मध्य) मे बताया गया है | 

३६ एतेसु ण अट्टसु लोगतियविमाणेसु भ्रट्टविहा लोगतिया देवा परिवसति, त॑ जहा-- 

सारस्सयमातिच्चा वण्ही वरुणा य गहृतोया य । 
तुसिया शअ्रव्वाबाहा अग्गिच्चा चेब रिट्ठठा य ॥२॥॥ 

[३६] इन आठ लोकान्तिक विमानो से श्रष्टविध (आझ्राठ जाति के) लोकान्तिक देव निवास 
करते है। वे (आठ प्रकार के लोकान्तिक देव) इस प्रकार हैं--(१) सार॒स्वत, (२) आदित्य, (३) 
वह्नि, (४) वरुण, (५) गर्दतोय, (६) तुषित, (७) झाग्नेय और (८) रिष्ट देव (बीच मे) । 

३७. कहि ण॑ भते ! सारस्सता देवा परिवसति ? 

गोयसा ! अ्रब्चिम्सि विसाणे परिवसति । 

(३७ प्र] भगवन्‌ | सारस्वत देव कहाँ रहते है ? 

[३७ उ ] गौतम ! सारस्वत देव अचि विमान मे रहते है । 

ह३८ कहि ण॑ भते ! झ्ादिच्चा देवा परिवसति ? 

गोयसा ! अश्रच्चिसालिस्सि विसाणें० । 

[३८ प्र] भगवन्‌ आदित्य देव कहाँ रहते हैं ? 

[३८ उ ] गौतम ! आदित्य देव अचिमाली विमान मे रहते है 

३६ एव नेयव्यं जहाणुपुष्बीए जाव कहि ण॑ भत्ते | रिट्वा देंवा परिवसति ? 

- गोयसा | रिटृस्सि विसाणें । 


१, “जावे पद से यहाँ वैरोचन से लेकर सुप्रतिष्ठाभ विमान तक की वक्तव्यता समझ लेनी चाहिए । 


छठा शतक उद्देशक-५ ] [६५ 


[३९ प्र ] इस प्रकार अनुक्रम से यावत्‌ रिष्ट विमान तक जान लेना चाहिए कि भगवन्‌ ! 
रिष्ट देव कहाँ रहते है ? 

[३६ उ.] गौतम ! रिष्ट देव रिष्ट विमान मे रहते है । 

४० [१] सारस्सय-मादिच्चाण भते ! देवाण कति देवा, कति देवसता पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारों पण्णत्तो । 


[४०-१ प्र] भगवन्‌ | सारस्वत और आदित्य, इन दो देवों के कितने देव हैं श्रौर कितने 
सौ देवो का परिवार कहा गया है ? 


[४०-१ उ ] गौतम ! सारस्वत और भ्ादित्य, इन दो देवो के सात देव (स्वामी -अधिपति) 
है भर इनके ७०० देवो का परिवार है । 


[२] वण्ही-वरुणाणं देवाण चउहस देवा, चउद्दस देवसहस्सा परिवारों पण्णत्तो । 
[४०-२] वह्ति और अरुण, इन दो देवो के १४ देव स्वामी और १४ हजार देवो का परिवार 
कहा गया है । 

[३] गद्दतोय-तुसियाण देवाण सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारों पण्णत्तो । 


[४०-३] गर्दतोय और तुषित देवो के ७ देव स्वामी और ७ हजार देवो का परिवार कहा 
गया है। 
[४] अ्रवसेसाण लव देवा, नव देवसया परिवारो पण्णतता । 

पढमजुगलम्सि सत्त उ सयाणि बीयस्सि चोहस सहस्सा । 

ततिए सत्त सहस्सा नव चेव सयाणि सेसेसु ॥३॥। 


[४०-४] शेष (अव्याबाध, भाग्तेय भर रिष्ट, इन) तीनो देवो के नौ देव स्वामी श्नौर ६०० 
देवो का परिवार कहा गया है । 


(गाथार्थे--) प्रथम युगल मे ७००, दूसरे युगल मे १४,००० देवो का परिवार, तीसरे युगल 
में ७,००० देवो का परिवार भौर शेष तोन देवो के ६०० देवो का परिवार है । 


४१ [१] लोगतिगविमाणा ण भत्ते । किपतिट्विता पण्णत्ता ? 

गोयसा ! वाउपतिट्विया पण्णत्ता १ 

[४१-१३ प्र] भगवन्‌ ! लोकान्तिकविमान किसके भ्राधार पर रहे हुए (प्रतिष्ठित) हैं ? 
[४१-१ उ ] गौतम ! लोकान्तिकविमान, वायुप्रतिष्ठित (वायु के भ्राधार पर रहे हुए) हैं। 


[२] एवं चेयब्व--'विभाणाण पतिट्वाण बाहल्लुच्चत्तमेब संठाण । बमलो 
यवत्तव्वय 
जाव हता गोयत्ता । श्सति बढुवा झ्रणतखूत्तो, नो चेव ण देवचाए। । नैयब्बा 


६६] [ष्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


[४१-२] इस प्रकार--जिस तरह विमानों का प्रतिष्ठान, विमानों का बाहल्य, विमानों की 
ऊँचाई और विमानो के सस्थान आदि का वर्णन, जीवाभिगमसूत्र के देव-उ््ं शक मे ब्रह्मलोक की 
वक्तव्यता मे कहा है, तदनुसार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌--हाँ, गौतम ! सभी प्राण, भूत, जीव 
ओर सत्त्व यहाँ शभ्रनेक बार भ्ौर झनन्त बार पहले उत्पन्न हो चुके हैं, किन्तु लोकान्तिकविमानों मे 
देवरूप मे उत्पन्न नही हुए । 

४२ लोगतिगविमाणेसु लोगतियदेवाण भ ते ! केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अझट्ठ सागरोवसाह ठिती पण्णत्ता । 


[४२ प्र ] भगवन्‌ | लोकान्तिकविमानों मे कितने काल की स्थिति कही गई है ? 
[४२ उ ] गौतम ! लोकान्तिकविमानो मे श्राठ सागरोपम की स्थिति कही गई है । 


२३ लोगतिगविमार्णोह ण भ ते ! केवतिय अबाहाए लोगते पण्णत्ते ? ४ 
गोयमा ! श्रसंखेज्जाइईं जोयणसहस्साइ अ्रबाहाए लोगते पण्णत्ते । 
सेव भते | सेब भते ! त्ति०। 


॥ छट्टठु सए * पचमों उद्देसम्ों समत्तो ॥ 


[४३ प्र] भगवन्‌ ! लोकान्तिकविमानो से लोकान्त कितना दूर है ? 


[४३ उ] गौतम ! लोकान्तिकविमानों से असख्येय हजार थोजन दूर लोकान्त कहा 
गया है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, ” इस प्रकार कह कर यावत्‌ 
गौतमस्वामी विचरण करने लगे । 


विवेचन--लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विसान, देवस्वासी, परिवार, सस्थान, स्थिति, दूरी 
श्रादि का वर्णन--अस्तुत बारह सूत्रो (सू ३२ से ४३ तक) मे लोकान्तिक देवो से सम्बन्धित विमानादि 
का वर्णन किया गया है । 


विसानो का पझ्रवस्थान--पूर्व विवेचन मे लोकान्तिक देवो के विमानों के भ्रवस्थान का रेखाचित्र 
दिया गया है । 


लोकान्तिफ देवो का स्वरूप--ये देव ब्रह्मलोक नामक पचम देवलोक के पास रहते है, इसलिए 
इन्हे लोकान्तिक कहते है | अथवा ये उदयभावरूप लोक के भ्रन्त (करने मे) रहे हुए है, क्योकि ये सब 
स्वामी देव एकभवावतारी (एक भव के पदचात्‌ मोक्षगामी) होते हैं, इसलिए भी इन्हे लोकान्तिक 
कहते हैं। लोकान्तिक विमानों से असख्यात योजन दूरी पर लोक का अन्त है और सभी जीव 
लोकान्तिक विमानों मे पृथ्वीकायादि रूप मे श्रनेक बार, यहाँ तक कि झनन्त बार उत्पन्न हो चुके है, 
किन्तु देवरूप से तो वहाँ एक वार ही उत्पन्न होते है, क्मोकि लोकान्तिक विमानों मे देवरूप से उत्पन्न 


छठा शतक उद्द शक-५ ] [ ६७ 


होने वाले जीव नियमत भव्य होते है और एक भवपश्चात्‌ मोक्षगामी होते है। इसलिए देवरूप से यहाँ 
अनेक बार या अनन्त बार उत्पन्न नही हुए ।* 


लोकान्तिफ विमानों फा सक्षिप्त निरूपण--जीवाभिगमसूत्र एव प्रशापनासूत्र के श्नुसार 
इनके विमान वायुप्रतिष्ठित है। इनका बाहल्य (मोटाई) २५०० योजन व ऊँचाई ७०० योजन होती 
है। जो विमान आवलिकाप्रविष्ट होते है, वे वृत्त (गोल) ज्यस (त्रिकोण), या चतुरजञ्र (चतुष्कोण) 
होते है, किन्तु ये विमान श्रावलिकाप्रविष्ट नही होते, इसलिए इनका आकार नाना अकार का होता 
है। इन विमानों का वर्ण लाल, पीला और श्वेत होता है, ये प्रकाशयुक्त, दृष्ट वर्ण-गन्ध्युक्त, एव 


सर्वेरत्ममय होते है। इन विमानों के निवासी देव समचतुरख्र-सस्थानवाले, पद्मलेश्यायुक्त एव 
सम्यर्दृष्टि होते हैं ।९ 


॥ छुठा शतक : पंचम उहूं शक समाप्त ॥ 


च़ च  ऋथझंि_ तन... »०००००००७ 
१ भगवतीसूत्र झ्न वृत्ति, पत्राक २७२ 
२ (क) जीवाभिगमसूत्र द्वितीय वैमानिक उद्देशक, 
(ख) प्रश्ञापनासूच दूसरा स्थानपद, 
(ग) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २७२ 


प्‌ ३९४ से ४०६ तक (दि सा.) 
7र, पृ १०३ (भरा, स ) 


छटठो उददेसओ : 'भश्िए! 
छठा उद्देशक : भव्य 


चौबीस दण्डकों के श्रावास, विमान आ्रादि की संख्या का निरूपए-- 
१ [१] कति ण भत्ते | पुढवीझो पण्णत्ताशो ? 
गोयमा | सत्त पुठदीझो पण्णत्तान्नो, त जहा--रयणप्पभा जाव" तमतमा । 
[१-१ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वियाँ कितनी कही गई है ? 


[१-१४] गोतम ! पृथ्वियाँ सात कही गई है। यथा--रल्लप्रभा यावत्‌ [शककराप्रभा, 
वालुकाप्रभा, पकप्रभा, घूमप्रभा, तम प्रभा] तमस्तम प्रभा । 


[२] रणणप्पन्नादीण श्रावासा भाणियव्या जावः श्रहेसत्तमाएं। एव जे जत्तिया आवासा ते 
भाणियव्या । 


[१-२] र्लप्रभा पृथ्वी से लेकर यावत्‌ श्रध सप्तमी (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी तक, जिस पृथ्वी 
के जितने आवास हो, उतने कहने चाहिए । 


२. जाव फति ण॑ं भते ! भ्रणत्तरविमाणा पण्णतता ? 
गोयसा | पच श्रणुत्तरविभमाणा पण्णत्ता, त जहा--विजए जाव सब्वद्डुसिद्ध । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! यावत्‌ (भवनवासी से लेकर भनुत्तरविमान तक) भ्ननुत्तर विमान कितने 
कहे गए हैं ” 


[२७] गौतम | पाच पश्ननुत्तरविमान कहे गए हैं।वे इस प्रकार है--विजय, वैजयन्त, 
जयन्त, अपराजित भ्ौर सर्वार्थंसिद्ध विमान । 

विवेचन--चौवबीस दण्डको के प्रावास, विमान आदि की संख्या का निरूपण--पश्रस्तुत सूत्रह्कय 
मे से प्रथम सूत्र मे नरकपृथ्वियो की सल्‍्या तथा उस-उस पृथ्वी के आवासो की सख्या का अतिदेश- 
पूर्वक निरूपण किया गया है । द्वितीय सूत्र मे अध्याहृतरूप मे भवनवासी से लेकर नौ ग्र॑वेयक तक के 


झावासो व विमानो की सख्या का तथा प्रकटरूप मे श्रनुत्तरविमानों की सख्या का निरूपण किया 
गया है।* 


१ यहा जाव' पद सकक्‍्करप्पभा इत्यादि शेष पृथ्वियो तक का सूचक है! 
२० यहाँ भी 'जाव' पद रत्नप्रभा से लेकर सप्तम पृथ्वी (तमस्तम प्रभा) तक का सूचक है। 
३ यहाँ 'जाब' पद से “भवनवासी' से अ्नुत्तरविमान से पूर्व तक का उल्लेख समझना चाहिए। 
४ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्‌ २५६ 


छठा शतक उहे शक-६ ] [६९ 


चौवीस दण्डको के ससुद्घात-स्मवहत्त जीव की श्राह्मरादि प्ररूपणा-- 

३ [१] जीवेण भते ! मारणतियसमुग्धाएण समोहते, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुदवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु प्रन्चतरसि निरयावाससि नेरइयत्ताए उववज्जित्तए 
सेणंमभते! तत्थगते चेव झ्ाहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा वर्धेज्जा ? 

गोयमा ! प्रत्येगदए तत्थगते चेव श्राहारेज्ज वा, परिणाभेज्ज वा, सरीर वा वर्धेज्ज, 
प्रत्येगहए ततो पडिनियत्तति, इहमागच्छति, श्रागच्छित्ता दोच्च पि मारणतियसमृग्घाएण समोहणतति, 
समोहणित्ता इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए तोसाएं निरयावाससयसहस्सेसु श्रन्नयरसि निरयाबाससि 
नेरइयत्ताए उववज्जित्ता ततो पच्छा श्राहारेज्ज वा परिणामेज्ज वा सरीर वा बंघेज्जा । 


[३-१ प्र] भगवन्‌ !' जो जीव मारणान्तिक समुद्घात से समवहत हुआ है श्रौर समवहतत 
हो कर इस रत्नप्रभा पृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से किसी एक नारकावास मे नैरथिक रूप मे 
उत्पन्न होने के योग्य है, भगवन्‌ ! क्‍या वह वहाँ जा कर आहार करता है ”? आहार को परिणमाता 
है? भौर शरीर बाधता है ? 


[३-१७] गौतम ! कोई जीव वहाँ जा कर ही भ्राहार करता है, भ्राह्र को परिणमाता 
है या शरीर बाधता है, और कोई जीव वहाँ जा कर वापस लौटता है, वापस लौट कर यहाँ झाता 
है। यहाँ श्रा कर वह फिर दूसरी बार मारणान्तिक समुद्घात द्वारा समवहत होता है। समवहत 
हो कर इस रत्नप्रभापृथ्वी के तीस लाख नारकावासो मे से किसी एक नारकावास मे नेरयिकरूप से 
उत्पन्न होता है। इसके परचात्‌ भाहार ग्रहण करता है, परिणमाता है भौर शरीर वाघता है । 

[२] एवं जाव प्रहेसत्तमा पुढदी । 

[३-२] इसी प्रकार यावत्‌ अ्ध सप्तमी (तमस्तम प्रभा) पृथ्वी तक कहना चाहिए । 

४ जीवे ण भते ! सारणतियसमृग्घधाएण समोहए, २ जे सविए चउसट्ठीए अ्रसुरकुमारा बा स- 
सयसहस्सेसु श्न्नतरसि श्रसुरकुमारावाससि श्रसुरकुमारत्ताए उववज्जित्तए० । 

जहा नेरइया तहा भाणियव्वा जाव" थणियकुमारा । 

[४प्र] भगवन्‌ | जो जीव सारणान्तिक समुद्धात से समवहत हुआ है भ्रौर समवहत 
हो कर असुरकुमारो के चौसठ लाख आवासो मे से किसी एक श्रावास मे उत्पन्न होने के योग्य है, क्‍या 

वह जीव वहाँ जा कर ही झ्राहार करता है ? उस झाहार को परिणमाता है भौर शरीर बॉँधता है? 

[४उ ] गौतम ! जिस प्रकार नैरयिकों के विषय मे कहा, उसी प्रकार 
विषय मे, यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए । बे डरजुमारों के 

५४ [१] जीवे ण भते ! सारणतियसमुग्घाएण समोहए, २ जे भविए अ्रसखेज्जेसु पुटबिकाइ- 
पावाससयसहस्सेसु श्रश्नयरसि पुडविकाइयावाससि पुड्विकाइयत्ताए उववज्जित्तए से ण॑ भंते | सदरस्स 

_. उवयस्स पुरत्थिमेण केवतिय गच्छेज्जा, केवतिय पाउणेज्जा ? 


१ यहाँ 'जाब' पद से झसुरकुमार से लेकर स्तनितकुमार पयंन्त सभी भवनवासियो के नाम कहने चाहिए। 


छ्न्वु [व्याय्याप्रशप्तिसृत्र 
गोयसा ! लोयत गच्छेश्जा, लोयतं पाउणिज्जा । 

[५-१ श्र | भगवन्‌ | जो जीव मारणान्तिक समुद्धात से समवहत हुआ है, और समवहंत 
हो कर असख्येय लाख पृथ्वीकायिक आवासो मे से किसी एक पृथ्वीकायिक आवास मे प्रृथ्वीकायिक 
रूप से उत्पन्न होने के योग्य है, भगवन्‌ ! वह जीव मदर (मेरु) पर्वत से पूर्व मे कितनी दूर जाता है ? 
झोर कितनी दूरी को प्राप्त करता है ? 

[५-१ उ ] हे गोतम ! वह लोकान्त तक जाता है और लोकान्त को प्राप्त करता है । 

[२] से ण भत्ते | तत्थगए चेव भ्राहारेज्ज वा, परिणामेंज्ज वा, सरोरं वा बधघेज्जा ? 

गोयमा | ध्रत्थेगहए तत्थगते चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा ब्ेज्ज, भ्रत्येगइए 
ततो पडिनियत्तति, २ त्ता इहमागच्छड, २ त्ता दोच्च पि सारणतियसमुग्घाएण समोहणति, ३त्ता 
भदरस्स पव्वयस्स पुरत्यिमेण अगुलस्स भ्रसखेज्जतिभागमेत्त वा सर्खेज्जतिभागमेत्त वा, वालग्ग वा, 
वालग्गपुहुुत्तं वा एवं लिकख जूय जवं अग्रुल जाव'* जोयणकोडि वा, जोयणक्षोडाफोडि वा, स्ेज्जेसु 
वा ध्सलेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगते वा एगपदेसिय सेढि मोत्तूण श्रसंजेज्जेस पुढविकाइयावास- 


सयसहस्सेसु प्रश्मरसि पुठविकाइयाबाससि पुढबिकाइयत्ताए उवबज्जेत्ता तझो पच्छा धाहारेज्ज वा, 
परिणामेज्ज वा, सरीर वा बचेज्जा । 


[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या उपयुक्त पृथ्वीकायिक जीव, वहाँजा कर ही भ्राहार करता 
है, भ्ाहार को परिणमाता है भर शरीर बाघता है ? 


[५-२उ ] गोतम ! कोई जीव, वहाँ जा कर ही झ्लाहार करता है। उस श्ाहार को 
परिणमाता है श्लोर शरीर बाधता है, भौर कोई जीव वहाँ जा कर वापस लौटता है, वापस लौट 
कर यहाँ झ्राता है, यहाँ आकर फिर दूसरी बार मारणान्तिक समुद्घात से समवहत होता है। 
समवहत हो कर मेरुपवंत के पूर्व भे अग्रुल के झ्सल्येयभाग मात्र, या सख्येयभागमात्र, या बालाग्र, 
अथवा बालाग्र-पृथक्त्व (दो से नौ तक बालाग), इसी तरह लिक्षा, यूका, यव, अगुल यावत्‌ करोड 
योजन, कोटा-कोटि योजन, सख्येय हजार योजन और झसख्येय हजार योजन मे, अ्रथवा एक प्रदेश 
श्रेणी को छोड कर लोकान्त मे पृथ्वीकाय के श्रसख्य लाख आवासो मे से किसी आवास मे पृथ्वी- 


कारयिकरूप से उत्पन्न होता है भ्ौर उसके पश्चात्‌ आहार करता है, उस झ्राहार को परिणमात्ता है 
और शरीर बाघता है | 


[३] जहा पुरत्यिमेणं मंदरस्स पव्वयस्स झालावभो भणिश्रो एवं दाहिणेणं, पच्चत्यिमेणं, 
उत्तरेणं, उड्ड, पहे । 


[५-३] जिस प्रकार मेरुपवेत को पूर्वदिशा के विषय मे कथन किया (झालापक कहा) गया 
है, उसो प्रकार से दक्षिण, परिचम, उत्तर, ऊष्वें और झ्रघोदिशा के सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 





१ यहाँ 'जाव” पद 'विहत्यि वा रयाणि वा कुच्छि वा धणु या कोस वा जोयण वा जोयणसय वा जोयणसहस्स 
वा जोयणसयतहस्स' वर पाठ का सूचक है । 


5ठा शतक : उददशक-६ ] [७१ 


६. जहा पुठविकाइया तहा एगिदियाण सब्वेति एक्केक्कस्स छ श्रालावगा भाणियव्वा 


[६] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवों के विपय मे कहा गया है, उसी प्रकार से सभी 
एकेन्द्रिय जीवो के विषय मे कहना चाहिए । एक-एक के छह-छह आलापक कहने चाहिए । 


७ जीवेण भते | मारणतियत्तमुस्घातेण समोहते, २ त्ता जे भविए श्रसखेज्जेसु बेइदियावास- 
सयसहस्सेसु भ्रद्नतरसि वेइंदियावाससि बेइदियत्ताए उवबज्जित्तए से ण भत्ते | 
तत्थगत्ते चेच ० जहा नेरइया । एवं जाव अ्रणुत्तरोववातिया | 


[७ प्र] भगवन्‌ | जो जीव, मारणान्तिक समुद्घात से समवहत हुश्ना है और समवहत होकर 
द्वीन्द्रिय जीवो के असंख्येय लाख आवासो मे से किसी एक आवास मे द्वीन्द्रिय रूप मे उत्पन्न 
होने वाला है, भगवन्‌ ! क्‍या वह जीव वहाँ जा कर ही आहार करता है, उस भ्राहार को परिण- 
माता है, और शरीर वाधता है ? 


[७उ ] गौतम ! जिस भ्रकार नैरयिको के लिए कहा गया, उसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीवो से 
लेकर भ्रनुत्तरौपपातिक देवो तक सब जीवो के लिए कथन करना चाहिए | 


८ जीवे णं भते ! सारणतियसमुग्घातेण समोहते, २ जे भविए एव पचसु 


सु श्रणत्तरेसु महति- 
महालएसु महाविसाणेसु श्रन्नयरसि श्रनुत्तरविमाणसि श्रणुत्तरोववाइयदेवत्ताए उववज्जित्तए, से णं 
भते ! 


तत्थगते चेय जाव श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा बधेज्जा । 
सेव भत्ते | सेव भत्ते | क्ति०। 


॥ छट्ट सए छट्ठो उद्देसो समत्तो ॥ 


[८प्र] हे भगवन्‌ ! जो जीव मारगान्तिक समुद्घात से समवहत हुआ है और 

हो कर महान्‌ से महान्‌ महाविमानरूप पच अनुत्तरविमानो भेसे किसी एक पर विमाम मे 
भनुत्तरौपपातिक देवरूप मे उत्पन्न होने वाला है, क्या वह जीव वहाँ जा कर ही भाहार करता है. 
भ्राह्दर को परिणमाता है और शरीर बाघता है ? ; 

[८उ] गौतम ! पहले कहा गया है, 
है, उसे परिणमाता है और शरीर बाधता है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ यह इसी प्रकार है, 
विचरण करते है । 

विवेचन--चौवीस दण्डको से मारणान्तिकसमुद्धातसमबहत जीव की 
भस्तुत छह सूत्रों मे यह शका प्रस्तुत की गई है कि बारधल्कक से लेकर आलम ता 
तक सारणान्तिकसमुद्घात से समवहत होकर जिस गति--योनि मे जाना हो, तो वहाँ 304 
करता है, परिणमाता है, शरीर बाघता है, या और तरह से ? इसका समाधान ह्‌ गया है आहार 

। 


उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ आहार करता 


ऐसा कह कर यावत्‌ गौतमस्वामी 


७२] [व्याय्याप्रशप्तिसृत्र 


झ्ाशय--जो जीव मारणान्तिक समुद्घात करके नरकावासादि उत्पत्तिस्थान पर जाते है, 
उस दौरान उनमे से कोई एक जीव, जो समुद्घात-काल में ही मरणशरण हो जाता है, वह वहाँ 
जाकर वहाँ से भ्र॒थवा समुद्घात से निवृत्त होकर वापस अपने शरीर मे भ्ाता है और दूसरी बार 
मारणान्तिक समुद्घात करके पुन उत्पत्तिस्थान पर श्राता है, फिर श्राहारयोग्य' पुद्गलो को ग्रहण 
करता है, तत्पश्चात्‌ ग्रहण किये हुए उन पुदूगलो को पूचा कर उनका खलरूप और रसरूप विभाग 
करता है । फिर उन पुद्गलो से शरीर की रचना करता है । 


जीव लोकान्त मे जाकर उत्पत्तिस्थान के अनुसार अग्रुल के अस्रख्येयभागमात्र आदि क्षेत्र 
मे समुद्धात द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि जीव लोकाकाश के असख्येयप्रदेशो मे भ्रवगाहन करने 
के स्वभाव वाला है, तथापि एकप्रदेशश्रेणी के असख्येयप्रदेशो मे उसका अवगाहन सभव नही है, 
क्योकि जीव का ऐसा ही स्वभाव है। इसीलिए यहाँ मृलपाठ मे कहा गया है--'एगपदेसिय सेढि 
सोत्तुण' भ्र्थात्‌--एकप्रदेशवाली श्रेणी को छोड कर ।*९ 


फठिन शब्दों के झ्रथं--पडिनियत्तति--वापस लौटता है | लोयत > लोक के श्रन्त मे जाकर । 
पाउणिज्जा ८ प्राप्त करता है ।* 


॥ छठा शतक . छठा उद्द शक समाप्त ॥॥ 


१ (क) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचन) भा २,पु १०३० 
(ख) भगवती अर वृत्ति, पत्राक २७३-र२७छ४ 
२ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक २७३ 


सत्तमो उद्देसओ : साली 
सप्तम उद्देशक : शाली' 
कोठे आदि मे रखे हुए शाली श्रादि विविध धान्‍्यो की योनि-स्थिति-प्ररूपणा-- 


१ प्रहणं भते! सालोण वीहीण गोध्माण जवाण जबजवाण एतेसि ण धन्नाणं फोट्टाउत्ताणं 
पल्‍लाउत्ताण भचाउत्ताणं सालाउत्ताण प्रोलित्ताण लित्ताण पिहिताण मुद्ियाण लंछियाण केवतियं काल 
जोणी सचिद्रति ? 


गोयमा | जहन्नेण अतोमुहुत्त उककोसेण तिण्णि संवच्छुराइ, तेण पर जोणों पम्चिलाति, तेण 
पर जोणी पविद्ध सति, तेण पर बीए प्रबीए भवत्ति, तेण पर जोणिवोच्छेदे पन्नत्ते समणाउसो ! । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! शाली (कमल श्रादि जातिसम्पन्न चावल), ब्रीहि (सामान्य चावल), 
गोधूम (गेहूँ), यव (जौ) तथा यवयव (विशिष्ट प्रकार का जौ), इत्यादि धान्य कोठे मे सुरक्षित 
रखे हो, बास के पलले (छबडे) मे रखे हो, मच (मचान) पर रखे हो, माल मे डालकर रखे हो, (वर्तन 
मे डाल कर) गोबर से उनके मुख उल्लिप्त (विशेष प्रकार से लीपे हुए) हो, लिप्त हो, ढेंके हुए हो, 
(मिट्टी श्रादि से उन बतंनो के मुख) मुद्रित (छदित किये हुए) हो, (उनके मु ह बद करके) लाछित 
(सील लगाकर चिह्नित) किये हुए हो, (इस प्रकार सुरक्षित किये हुए हो) तो उन (धान्यो) की 
योनि (अकुरोत्पत्ति मे हेतुभृत शक्ति) कितने काल तक रहती है ? 


[१७] हे गौतम !' उनकी योनि कम से कम भ्रन्तमु हत्ते तक भौर भ्रधिक से अ्रधिक तीन 
वर्ष तक कायम रहती है। उसके पश्चात्‌ उन (धान्यो) की योनि म्लान हो जाती है, प्रविध्वस को 
प्राप्त हो जाती है, फिर वह बीज, भ्रबीज हो जाता है। इसके पश्चात्‌ हे श्रमणायुष्मन्‌ | उस योनि 
का विच्छेद हुआ कहा जाता है। 

२ प्रह भते | कलाय-मसूर-तिल-मुग्ग-सास-निष्फाव-कुलत्थ-प्रालिसंदग-सईण-पलिसंथगमा- 
दोण एतेसि ण॑ घन्नाण० ? 

जहा सालीण तहा एयाण वि, नवर पच् सवच्छराईं | सेस त चेव । 


[२ भ्र] भगवन्‌ | कलाय, मसूर, तिल, मृ ग, उड़द, बाल (बालोर), कुलथ, आलिसन्दक 
(एक प्रकार का चौला), तुझ्र (सतीण 5अरहर), पलिमथक (गोल चना या काला चना) इत्यादि 
(धान्य पूर्वोक्त रूप से कोठे जादि में रखे हुए हो तो इन) धान्यों की (योनि कितने काल तक 
कायम रहती है ?) 

[२७] गौतम! जिस प्रकार शाली धान्य के लिए कहा उसी प्रकार इन धार 


भी कहना चाहिए। विशेषता इतनी ही है कि यहाँ उत्कृष्ट पाच वर्ष कहना चाहिए 


न्‍्यो के लिए 
वर्णन उसी तरह समझना चाहिए । 


। शेष सारा 


७४] [ ध्यास्याप्रज्ञप्तितृत्र 


३. झह भर्ते प्रमसि-कुसु भग-कोहव-कंगरु-वरग-रालग-कोदूसग-सण-सरिसव-सूलगबीयमा- 
दोण एतेसि ण घन्नाण० ? 

एताणि वि तहेव, नवर सत्त सवच्छराइ । सेस त चेव । 

[३ भ्र] हे भगवन्‌ ! अलसी, कुसुम्भ, कोद्व (कोदो), कागणी, बरट (बटी), राल, सण, 
सरसो, मूलक बीज (एक जाति के शाक के बीज) झ्रादि धान्‍्यो की योनि कितने काल तक 
कायम रहती है ” 


[३उ] (हे गौतम ! जिस प्रकार शाली धान्य के लिए कहा,) उसी प्रकार इन घान्यो के 
लिए भी कहना चाहिए | विशेषता इतनी ही है कि इनकी योनि उत्कृष्ट सात वर्ष तक कायम रहती 
है । क्षेष वर्णन पूवंवत्‌ समझ लेना चाहिए । 


विवेचन--कोठे श्रादि मे रखे हुए शाली आदि विविध घान्यो की योनि-स्थिति-प्ररपणा-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रो मे शाली आदि, कलाय आदि, तथा अलसी श्रादि विविध धान्यो की योनि के कायम 
रहने के काल का निरूपण किया गया है । 
निष्कर्ष--तीनो सूत्रों मे उल्लिखित शालि झादि धान्यो की योनि की जघन्य स्थिति अन्त- 
मु हत्ते है, भौर उत्कृष्ट स्थिति शालि झादि की तीन वर्ष है, कलाय श्रादि द्वितीयसूत्रोक्त धानन्‍्यो की 
पाच वर्ष है और अलसी आदि तृतीय सूत्रोक्त धान्‍्यो की सात वर्ष है ।* 
कठिन शब्दो के श्रथें--पल्‍लाउत्ताण -- पल्य यानी बास के छबडे मे रखे हुए, सचाउत्ताणरः 
मच पर रखे हुए, माला-उत्ताणं >माल-मजिल पर रखे हुए, मुद्दियाण८"मुद्रित--छाप कर बर्द 
किये हुए ।* 
मुहृत्तं से लेकर शीषं-प्रहेलिका-पर्यन्त गरिगतयोग्य काल-परिसाए-- 
४ एगमेगस्स ण भत्ते ! मुहुत्तस्स केवतिया ऊसासद्धा वियाहिया ? 
गोंयसा ! श्रस्ेज्जाण समयाणं समुदयसमितिससागमेण सा एगा श्रावलिय त्ति पवुच्चइ, 
संखेज्जा झ्ावलिया ऊसासो, सर्खेज्जा श्रावलिया निस्सासो । 
हटुस्स अ्रणवगललस्स  निरुवकिट्वस्स॒ जंतुणो । 
एगे ऊसासनीसासे, एस पाणु त्ति वुच्चति ॥१॥॥ 
सत्त पाणूणि से थोवे, सत्त णोवाइ से लवे। 
लवाण सत्तहत्तरिए एस मुहृत्ते वियाहिते ॥२।॥॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य सयाइ तेवत्तरि च ऊसासा । 
एस मुहुत्तो चिट्ठी सब्बेहि प्रणतनाणीहि ॥३॥। 
[४ प्र] भगवन्‌ ! एक-एक मुहूत्ता के कितने उच्छूवास कहे गये हैं ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (यूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा-१, पृ २५८-२५९ 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक २७४ 


छठा शतक . उद्देशक-७] [७५ 


[४उ] गौतम ! असख्येय समयो के समुदाय की समिति के समागम से अर्थात्‌ असख्यात 
समय मिलकर जितना काल होता है, उसे एक आवलिका' कहते हैं। सख्येय श्रावलिका का एक 
“उच्छवास' होता है और सख्येय श्रावलिका का एक 'नि इवास' होता है। 


[गाथाओ्रो का अर्थ--] हृष्टपुष्ट, वृद्धावस्था और व्याधि से रहित प्राणी का एक उच्छवास 
और एक नि दवास--(ये दोनो मिल कर) एक “प्राण कहलाते है ॥। १॥। सात प्राणो का एक 
'स्तोक' होता है । सात स्तोको का एक 'लव' होता हे । ७७ लवो का एक मुहूत्ते कहा गया है ॥॥२॥। 
भ्रथवा ३७७३ उच्छवासो का एक मुह॒त्त होता है, ऐसा समस्त अनन्तज्ञानियो ने देखा है ॥३॥। 


५. एतेण मुहुत्तपमाणेण तीसमुहत्तो भ्रहोरत्तो, पण्णरस श्रहोरत्ता पक्खो, दो पका मासो, दो 
सासा उऊ, तिण्णि उऊ श्रयणे, दो श्रयणा सवच्छरे, पचसवबच्छरिए जुगे, वीस जुगाइ वाससय, दस 
वाससयाइ वाससहस्स, सय वाससहस्साइ वाससतसहस्स, चउरासोति वाससतसहस्साणि से एगे पुच्वगे, 
चउरासोति पुव्वगसयसहस्साइ से एगे पुन्चे, एवं तुडिअगे तुडिए, भ्रडडगे झडड़े, श्रववगे अववे, हृहअगे 

हृहूए, उप्पलगे उप्पले, पउसगे पउसे, नलिणगे नलिणे, श्रत्थनिउरगे अत्थनिझरे, भ्रउ्ग्गे प्रउए, पउअगे 
” पठए य, नउभगे नउए य, चूलिअगे चुलिश्रा य, सीसपहेलिश्रगे सीसपहेलिया । एताव ताव गणिए। 
एताव ताब गणियस्स विसए । तेण पर श्लोवसिए । 


[५] इस मुहृत्तं के भ्रनुसार तीस मुहूत्त का एक “अहोरात्र” होता है। पन्द्रह 'भहोरात्र” का 
एक 'पक्ष' होता है। दो पक्षो का एक 'मास' होता है । दो 'सासो' की एक 'ऋतु' होती है। तीन 
ऋतुओ का एक 'अयन' होता है । दो अयन का एक 'सवत्सर' (वर्ष) होता है । पाच सवत्सर का एक 
'युग' होता है। बीस युग का एक वर्षशत (सौ वर्ष) होता है । दस वर्षशत का एक 'वर्षसहस्न! (एक 
हजार वर्ष) होता है । सौ वर्ष सहस्नो का एक “वर्षशतसहस्र' (एक लाख वर्ष) होता है । चौरासी लाख 
वर्षो का एक पूर्वाग होता है । चौरासी लाख पूर्वाग का एक पूर्व” होता है । ८४ लाख पूर्व का एक 
त्रुटिताग होता है और ८४ लाख त्रुटिताग का एक 'तुटित' होता है । इस प्रकार पहले की राशि को 
८४ लाख से गुणा करने से उत्तरोत्तर राशियाँ बनती है। वे इस प्रकार है--अटटाग, श्रटट, अववाग, 
अवव, हृहुकाग, हूहुक, उत्पलाग, उत्पल, पश्माग, पदूम, नलिनाग, नलिन, अर्थनुपुराग, भ्रथ॑नुपूर, 
अयुताग, अयुत, प्रयुताग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, शीषंप्रहेलिकाग भर शीषं प्रहे- 
लिका । इस सख्या तक गणित है। यह गणित का विषय है। इसके बाद औपमिक काल है (उपमा 
का विषय है--उपमा द्वारा जाना जाता है, गणित (गणना) का नही) । 
विजेचन-सुहुत्तं से लेकर शीर्ष-प्रहेलिकापयेन्त गणितयोग्य काल- ---_ 
मे ४६ भेद वाले आमपीय' काल का परिमाण बतलाया गया है । 23 “स्वत सूभहय 


गणनोय फकाल--जिस काल की सख्या के रूप मे गणना हो सके, उसे गणनीय 
४ याग 
काल कहते हैं। काल का सूक्ष्मतम भाग समय होता है। असख्यात समय की एक भाग लिश पा 
है। २५६ भ्ावलिका का एक क्षुल्लकभवग्रहण होता है । १७ से कुछ भ्रधिक अल्मकसबद 
उच्छवास-नि इवासकाल होता है । इसके झागे की संख्या स्पष्ट है। सबसे भन्तिम बज हण का एक 
'जीपेप्रदेलिका' है, भर जो १६४४ जको की सच्या है। यथा--७४५८२६३२५३०७ ३०१०२४१३१ 5३ 
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७६ ] | व्याव्याप्रज्ञप्तितृत्न 


७३५६६९७५६६६४०६२१८६६६८४८०८०१८३२९६ इन ५४ अको पर १४० विन्दियाँ लगाने 
से शीषेप्रहेलिका सख्या का प्रमाण होता है । यहाँ तक का काल गणित का विषय है। इसके भागे का 
काल आऔपमिक है | अ्रतिशय ज्ञानी के अतिरिक्त साधारण व्यक्ति उस को गिनती करके उपम। के बिना 
ग्रहण नही कर सकते, इसलिए उसे 'उपमेय' या 'भौपमिक' काल कहा गया है ।" 


पल्योपम, सागरोपम श्रादि औप सिककाल का स्वरूप शऔर परिसाण--- 
६ से कि त श्रोवसिए ? 
श्रोवभिए दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पलिश्रोवसे य, सागरोवमे य । 
[६ प्र] भगवन्‌ ! वह श्पमिक (काल) क्या है ? 


[६ उ] गोतम ! श्रौपमिक काल दो प्रकार कहा गया है। वह इस प्रकार है--पल्योपम 
भ्रौर सागरोपम । 


७ से कि त पलिश्रोवसे ? से कि त सागरोबमे ? 


सत्थेण सुतिक्लेण वि छेत्तु भेत्तु चज किर न सक्‍का | 
त परमाणु सिद्धा बदति आदि पसराणाण ॥३४॥। 
झणताण परमाणुपोग्गलाण समुदयसमितिससागमेंणं सा एगा उस्सण्हसण्हिया ति वा, सण्ह- 

सण्हिया ति वा, उड्भुरेण्‌& ति बा, तसरेण ति वा, रहरेणू ति वा, वालग्गे ति वा, लिफ्सा ति वा, जूया 
ति वा, जबसज्फे ति वा, श्रगुुले ति वा । श्रट्ट उस्सण्हसण्हियाओ सा एगा सण्हुसण्हिया, श्रट्टु सण्हसण्हि- 
याझ्रो सा एगा उद्जुरेण, झ्रट्ठ उद्धरेणश्नो सा एगा तसरेणू, श्रट्ट तसरेणूप्नो सा एगा रहरेणू झ्रद्ट रहरेणूुओ 
से एगे देवकुर-उत्तरकुरुगाण सणूसाण वालग्गे, एवं हुरिवास-रम्मग-हेमवत्-एरण्णवताण परुव्वविदेहाण 
समणूसाण झट्ट चालरगा स एगा लिक्खा, भ्र्ट लिक्खाध्ो सा एगा जूया, जद्ठु जूयाश्रो से एगे जबमज्मे, 
झट्ट जवमज्का से एगे श्रगुले, एतेण अग्ुलपमाणेण छ अग्ुुलाणि पादो, बारस अगुलाइ बिह॒त्थी, 
चेउब्चीस मगुलाणि रयणी, श्रड्यालोसं अगुलाइ कुच्छी, छण्णउति अगुलाणि से एगे वडे ति बा, धण्‌ 
ति वा, जुए ति वा, नालिया ति वा, श्बले ति वा, मुसले ति वा, एतेेण धणुप्पमाणेण दो घणुतहस्साई 
गाउय, चत्तारि गाउधाइ जोयण, एतेण जोयणप्पमाणेण जे पल्‍ले जोयण श्रायामविकस- 
सेण, जोयण उदड्च॒उच्चत्तेण त तिडण सबिसेस परिरएण | से ण एगाहिय-बेयाहिय-तेयाहिय उफ्कोस 
सत्तरत्तप्परूढाण ससह्ठ सन्निचिते मरिते बालग्गकोडीण, ते ण वालग्गे नो श्रग्गी वहेज्जा, नो बातो 
हरेज्जा, नो कुत्य ज्जा नो परिविद्ध सेज्जा, नो पूतित्ताए हथ्वमागच्छेज्जा । ततो ण चाससते बाससत्ते 
गते एगमेग वालग्ग भ्रथहाय जावतिएण कालेण से पल्‍ले खोणे तोरए निम्मले निद्विते निलल्‍्लेवे झवहडे 
विसुद्ध भवति | से लत पलिश्तो वे । गाहा-- 


१ भगवतीसूत्र (हिन्दीविवेचन युक्त) भा २, पृ १०३५-१०३६ 


छठा शतक . उद्देशक-७ ] (७७ 


एवेसि पल्‍लाण कोडाफोडी ह॒वेज्ज दसगुणिया । 
त सागरोवमस्स तु एक्कस्स भवे परोमाण ॥५॥। 


[७ प्र] भगवन्‌ ! 'पल्योपम! (काल) क्या है ? तथा 'सागरोपम' (काल) क्या है ? 


[७उ] हे गौतम ! जो सुतीक्षण शास्त्रों द्वारा भी छेंदा-मेदा नजा सके ऐसे परम-अणु 
(परमाणु) को सिद्ध (ज्ञानसिद्ध केवली) भगवान्‌ समस्त प्रमाणो का आदिभूत प्रमाण कहते है ! ऐसे 
भ्रनन्‍्त परमाणुपुद्गलो के समुदाय की समितियों के समागम से एक उच्छूलद्षण इलदिणका, इलक्षण- 
इलदिणका, ऊधष्धरेण, तरसरेण, रथरेणु, वालाग्न, लिक्षा, यूका, यवमध्य और अगरुल होता है| भ्राठ 
उच्छलक्षण-इलदिणका के मिलने से एक इलद्षण-इलक्षिणका होती है। आठ इलदण-इलदिणका के 
मिलने से एक ऊष्वेरेण, झाठ ऊध्वेरेणु मिलने से एक त्रसरेणू, आठ त्रसरेणुओ के मिलने से एक रथरेण्‌ 
भौर भराठ रथरेणुओ के मिलने से देवकुर-उत्तरकुर क्षेत्र के मनुष्यों का एक वालाग्र होता है, तथा 
देवकुरु भर उत्तरकुरु क्षेत्र के मनुष्यो के आठ वालाग्रो से हरिवर्ष भ्ौर रम्यक्वर्प के मनुष्यो का एक 
बालाग्र होता है | हरिवर्ष और रम्यक्वर्ष के मनुष्यो के आठ बालाग्रो से हैमवत श्र ऐरावत के 
भनुष्यो का एक बालाग्र होता है। हैमवत और ऐरावत के मनुष्यो के श्राठ वालागओं से पूर्वविदेह के 
भनुष्यो का एक बालाग्र होता है । पूर्वविदेह के मनुष्यो के आठ बालाग्रो से एक लिक्षा (लीख), आठ 
लिक्षा से एक यूका (जू ), भ्राठ यूका से एक यवमध्य और श्राठ यवमष्य से एक अगुल होता है | इस 
प्रकार के छह अगुुल का एक पाद (पैर), बारह अगुल की एक वितस्ति (वेत), चौबीस अग्रुल का एक 
हाथ, अडतालीस अगुल की एक कुक्षि, छियानवे अग्रुल का दण्ड, धनुष, युग, नालिका, श्रक्ष अथवा 
भूसल होता है । दो हजार धनुष का एक गाऊ होता है और चार गाऊ का एक योजन होता है । 


इस योजन के परिमाण से एक योजन लम्बा, एक योजन चौडा और एक थोजन गहरा 
(ऊपर भे ऊँचा), तिगुणी से अधिक परिधि वाला एक पल्‍्य हो, उस पल्य मे एक दिन के उगे 
हुए, दो दिन के उगे हुए, तीन दिन के उगे हुए, भौर भ्रधिक से अधिक सात रात्रि के उगे हुए करोड़ो 
फचाग्न, किनारे तक ऐसे दूस-ठूस कर भरे हो, सनिचित (इकट्ठे) किये हो, श्रत्यन्त भरे हो, 
कि उन बालाग्रो को भ्रग्नि न जला सके भोर हवा उन्हे उडा कर न ले जा सके, वे बालाग्र सडे 
नही, न ही परिध्वस्त (नष्ट) हो, और न ही वे शीक्ष दुर्गेन्धित हो । इसके पश्चात्‌ उस पल्‍्य मे से 
सौ-सौ वर्ष मे एक-एक बालाग्न को निकाला जाए । इस क्रम से तब तक निकाला जाए, जब तक कि 
वह पल्य क्षीण हो, नीरज हो, निर्मेल हो, निष्ठित (पूर्ण) हो जाए, निर्लेप हो, भ्रपहत हो और 
विशुद्ध (पूरी तरह खाली)हो जाए | उतने काल को एक 'पलल्‍्योपमकाल' कहते है । (सागरोपमकाल के 
परिमाण को बताने वाली गाथा का श्रर्थे इस प्रकार है--) इस पल्योपम 


् काल का जो परिणाम ऊ 
बतलाया गया है, वैसे दस कोटाकोटि (गुणे) पल्योपमो का एक सागरोपम-कालपरिमाण होता है । के 


८ एएणं सागरोबसपसाणेण चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओो कालो सुसमसुसभा १, तिण्णि 
सागरोबसकोडाकोडीओ कालो सुसमा २, दो सागरोबमकोडाकोडोशो कालो सुसमदुसमा ३, एगा 
सागरोवमकोडाकोडी बायालीसाए वाससहस्सेहि ऊणिया कालो सह 


हसससुसमा ४, एक्‍्कवीस वास ूँ 
फालो दूसमा ५, एक्‍्कवोस वाससहस्साइ कालो इंसमदूससा ६। पुणरति ! उस्सप्पिणीए केक 


छ्ष ] ध्यास्याप्रन्नप्तिसूंतर 


वाससहस्साइ कालो दूससदूसमा १। एक्कवीस वाससहस्साइ जाव' चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीश्ो 
कालो सुसमसुसमा ६। दस सागरोवसकोडाकोडीझो कालो श्रोसप्पिणी । दस सागरोवसकोडाकोडीशो 
कालो उस्सप्पिणी । धोस सागरोबसकोडाकोडीश्रो कालो क्रोसप्पिणी य उस्सप्पिणी य । 


(८) इस सागरोपम-परिमाण के अनुसार चार कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक सुषम- 
सुषमा आरा होता है, तीन कोटाकोटि सागरोपम-काल का एक सुषमा आरा होता है, दो कोटाकोटि 
सागरोपम-काल का एक सुषमदु षमा आरा होता है, बयालीस हजार वर्ष कम एक कोटाकोटि 
सागरोपम-काल का एक दु षमसुषमा आरा होता है, इक्क्रीस हजार वर्ष का एक ढु षम भारा होता 
है और इक्कीस हजार वर्ष का एक दु षमदु षमा आरा होता है । 


इसी प्रकार उत्सपिणीकाल मे पुन इक्कीस हजार वर्ष परिमित काल का प्रथम ढु षम-ढु प्मा 
आरा होता है। इक्कीस हजार वर्ष का द्वितीय दु षम आरा होता है, बयालीस हजार वर्ष कम एक 
कोटाकोटि सागरोपम काल का तीसरा दु षम-धुषमा आरा होता है, दो कोटाकोटि सागरोपमकाल 
का चौथा सुषम-दु षमा आरा होता है। तीन कोटाकोटि सागरोपसकाल का पाचवाँ सुषम आरा 
होता है और चार कोटाकोटि सागरोपमकाल का छठा सुषम-सुषमा झारा होता है। 


इस प्रकार (कुल) दस कोटाकोटि सागरोपमकाल का एक अवसर्पिणीकाल होता है भौर दस 
कोटाकोटि सागरोपम काल का ही उत्सर्पिणीकाल होता है । यो बीस कोटाकोदि सागरोपमकाल का 
एक अवसर्पिणी-उत्सपिणी-कालचक्र होता है । 


विवेचन--झौपसिककाल का परिमाण-प्रस्तुत दो सूत्रों में से प्रथमसूत्र मे पल्योपम एव 
सागरोपम काल का परिमाण तथा ह्वितीय सूत्र मे भ्रवसपिणी-उत्सपिणी रूप द्वादश आरे सहित काल- 
चक्र का परिमाण बताया गया है | 


पल्योपस का स्वरूप झौर प्रकार--यहाँ जो पल्‍योपम का स्वरूप बतलाया गया है, वह 
व्यवहार अ्रद्धापल्योपम का स्वरूप बताया गया है। पल्योपम के मुख्य तीन भेद हैं-“( १) उद्धार- 
पल्योपम, (२) अद्धापल्योपम और (३) क्षेत्र पल्योपम । उद्धारपल्योपम आदि के प्रत्येक के दो प्रकार 
हैं-व्यवहार उद्धारपल्योपम एवं सृक्ष्म उद्धारपल्योपम, व्यवहार भ्रद्धापल्योपम एव सुक्ष्म भ्रद्धा- 
पल्यीपम, तथा व्यवहार क्षेत्रपल्योपम एवं सूक्ष्म क्षेत्रल्योपम | 


उद्धारपल्योपम-- उत्सेधायुल परिमाण से एक योजन लम्बे, एक योजन चौडे झौर एक 
योजन ऊँचे--गहरे गोलाकार कुए मे देवकुरु-उत्तरकुरु के यौगलिको के मुण्डित मस्तक पर एक दिन 
के, दो दिन के यावत्‌ ७ दिन के उगे हुए करोडो बालाग्रो से उस कूप को यो ठू स ठू स कर भरा जाए 
कि वे बालाग्र न तो शाग से जल सके शोर न ही हवा से उड सके । फिर उनमे से प्रत्येक को एक- 
एक समय मे निकालते हुए जितने समय मे वह कुआ सर्वेथा खाली हो जाए, उस कालमान को 
व्यावहारिक उद्धार पल्योपस कहते हैं। यह पल्योपम सख्यात समयपरिमित होता है। इसी तरह 
उक्त बालाग्र के असल्यात भ्रदृदय खण्ड किये जाएँ, जो कि विशुद्ध नेत्र वाले छद्मस्थ पुरुष के दृष्टि- 
गोचर होने वाले सूक्ष्म पुद्गलद्रव्य के असख्यातवे भाग एवं सूक्ष्म पनक के शरीर से भ्रसल्यातगुणा 


१ 'जाव' पद यहाँ अवसपिणोकाल को गणना की तरह ही उत्सपिणीकाल-गणना का वोधक है/ 


छठा शतक : उद्दे शक-७ ] [७९ 


हो। उन सूक्ष्म बालाग्रखण्डो से वह कूप दूस-ठूस कर भरा जाए और उनमे से एक-एक 
बालाग्रखण्ड प्रतिसमय निकाला जाये । यो निकालते-निकालते जितने काल मे वह कुआ खाली हो 
जाए, उसे सुक्ष्म उद्धारपल्योपम कहते है । इसमे सख्यातवर्षकोटिपरिमित काल होता है । 


भ्रद्धापल्योपम--उपयु क्त रीति से भरे हुए उपयु क्त परिमाण वाले कूप मे से एक-एक वालाग्र 
सौ-सौ वर्ष मे निकाला जाए । इस प्रकार निकालते-निकालते जितने काल मे वह कु भ्रा सवंथा खाली 
हो जाए, उसे व्यवहार 'अद्धापल्योपभ! कहते हैं। यह भ्रनेक सख्यातवर्षकोटिप्रमाण होता है | यदि 
यही कु आ उपयुक्त सूक्ष्म बालाग्रखण्डो से भरा हो और उनमे से प्रत्येक बालाग्रखण्ड को सौ-सो वर्ष 
मे निकालते-निकालते जितने काल मे वह कु आ खाली हो जाए, उसे सुक्ष्म प्रद्धापल्योपम कहते है । 
इसमे भ्रसख्यातवर्षकोटिप्रमाण काल होता है | 


क्षेत्रपल्योपम--उपयु क्त परिमाण का कूप उपयुक्त रीति से वालाग्रो से भरा हो, उन बालाग्रो 
को जितने आकाशप्रदेश स्पर्श किये हुए है, उन स्पर्श किये हुए आाकादप्रदेशो मे से प्रत्येक को 
(बौद्धिक कल्पना से) प्रति समय निकाला जाए। इस प्रकार उन छुए हुए आकाश प्रदेशो को निकालने 
मे जितना समय लगे, वह व्यवहार क्षेत्रपल्योपम है। इसमे अ्रप्तर्यात भश्रवसर्पिणी-उत्सपिणीपरिमाण 
काल होता है । यदि यही कु भ्रा बालाग्र के सूक्ष्मखण्डो से ठू स-ठू स कर भरा जाए, तथा उन बालाग्न- 
खण्डो से छए हुए एव नही छए हुए सभी आकाप्रदेशो में से प्रत्येक आकाशप्रदेश को प्रतिसमय 
निकालते हुए सभी को निकालने मे जितना काल लगे, वह सुक्ष्म क्षेत्रपल्योपम है | इसमे भी असख्यात 


अवसपिणी-उत्सपिणीपरिमाणकाल होता है, किन्तु इसका काल व्यवहार क्षेत्रपल्योपम से 
असख्यात गुणा है । 


पं सागरोपम के प्रकार--पल्योपम की तरह सागरोपम के तीन भेद है और प्रत्येक भेद के दो-दो 
प्रकार हैं । 


उद्धारसागरोपम के दो भेद है--व्यवहार और सूक्ष्म । दस कोटाकोटि व्यवहार उद्धारपल्योपम 
का एक व्यवहार उद्धारसागरोपम होता है। दस कोटाकोटि सूक्ष्म उद्धारपल्योपम का एक सुक्ष्म 
उद्धारसागरोपम होता है । ढाई सूक्ष्म उद्धारसागरोपम या २५ कोडाकोडी सूक्ष्म उद्धारपल्योपस से 
जितने समय होते हैं, उतने ही लोक मे ढीीप और समुद्र है । 


झद्धासागरोपस के भी दो भेद हैं--व्यवहार और सूक्ष्म | दस कोडाकोडी व्यवहार श्रद्धा 
पल्योपम का एक व्यवहार श्रद्धासागरोपम होता है और दस कोडाकोडी सूक्ष्म अद्धापल्योपम का एक 
भू भ्रद्धासागरोपस होता है। जीवो की कर्मस्थिति, कायस्थिति झौर भवस्थिति तथा आरो 
का परिसाण सूक्ष्म अद्धापल्योपम भौर सूक्ष्म अद्धासागरोपम से मापा जाता है । 

क्षेत्रआागरोपस के भी दो भेद हैं--व्यवहार भौर सूक्ष्म | दस कोडा-कोडी व्यवहार क्षे 
पल्योपम का एक व्यवहार क्षेत्रसागरोपम होता है, श्लौर दस कोडाकोडी ५ 0205 


री दम क्षेत्रपल्योपम का 
सक्षम सागरोपम होता है। सूक्ष्म क्षेत्रबल्योपम सूक्ष्म क्षे के 
काश हो, सु एवं सूक्ष्म क्षेत्रसागरोषम से दृष्टिवाद मे उक्त द्र्व्य 


न अर अफसर मिट वकद क 
१ (क) भगवतीसूत्र भ्र चृत्ति, पच्ताक २७७ 
(जे) भगवत्ती (हिन्दी विवेचनयुक्त) भाग-२, १०४०-१०४१ 


छ०] [ व्याख्याप्रश्ञप्तिसुत् 


सुषमसुषमाकालीन भारतवर्ष के भाव-श्राविर्भाव का निरूपण--- 
६ जबुददीवे ण भते ! दीवे इमीसे श्रोसप्पिणीए सुसमसुसमाएं समाए उत्तमद्ठ॒पत्ताए मरहस्स 
वासस्स केरिसए श्रागारभावपडोगारे होत्था ? 


गोतसा ! बहुसमरसणिज्जे सूमिभागे होत्था, से जहानामए झालिगपुबखरे ति वा, एवं उत्तर- 
कुरुवत्तव्वया" नेयव्या जाव श्रासयति सयति । तीसे ण समाए भारहे वासे तस्थ तत्थ देसे देसे तहि तह 
बहवे उराला कुददाला जाव* कुसविकुसविसुद्धश्बखमुला जाव छब्विहा मणूसा श्रणुसज्जित्था, त०-- 
पम्हुगधा १ सियगधा २ असमा ३ तेयली ४ सहा ५ सणिचारी ६। 


सेव भते | सेब भते ! त्ति०। 
॥ छा सए सत्तमों सालिउद्देसो समत्तो ॥। 


[६ प्र] भगवन्‌ ! इस जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे उत्तमार्थ-प्राप्त इस अ्रवसर्पिणीकाल के 
सुषम-सुषमा नामक आरे में भरतक्षेत्र (भारतवर्ष) के आकार (झ्ाचार-) भाव-प्रत्यवतार (भ्राचारो 
और पदार्थों के भाव-पर्याय-अ्रवस्था) किस प्रकार के थे ? 


[९3] गौतम ! (उस समय) भूमिभाग बहुत सम होने से अत्यन्त रमणीय था। जैसे-कोई 
मुरज (आलिग-तबला) नामक वाद्य का चर्ममण्डित मुखपट हो, वैसा बहुत ही सम भरतक्षेत्र का 
भूभाग था। इस प्रकार उस समय के भरतक्षेत्र के लिए उत्तरकुरु की वक्तव्यता के समान, यावत्‌ 
बेठते है, सोते हैं, यहाँ तक वक्तव्यता कहनी चाहिए। उस काल (प्रवसर्पिणी के प्रथम भारे) मे 
भारतवर्ष मे उन-उन देशो के उन-उन स्थलो मे उदार (प्रधान) एवं कुद्दालक यावत्‌ कुश और 
विकुश से विशुद्ध वृक्षमुल थे, यावत्‌ छह प्रकार के मनुष्य थे । यथा- (१) पद्मगन्ध वाले, (२) मृग 
(कस्तूरी के समान) गन्ध वाले, (३) भ्रमम (ममत्वरहित), (४) तेजतली (तेजस्वी एवं रूपवान्‌), 
(५) सहा (सहनशील) और छनैश्चर (उत्सुकतारहित होने से घोरे-धीरे गजगति से चलने वाले) थे । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ |! यह इसी प्रकार है” यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरने लगे । 


१ जीवाभिगम सूत्र मे उक्त उत्तरकुर्वक्तव्यता इस प्रकार है--“सुडगपुबखरे इ था, सरतले इ वा-सरस्तलू सर एव, 
करतले इ या-करतलू कर एवं, इत्यादीति । एवं भूमिसमताया भ्ृूमिभागगततृण-सणीना वर्णपड्चकस्य, सुरभ्ि- 
गन्धस्य, सृदुस्पर्शस्य, शुभशब्दस्थ, वस्प्पयादीना वाष्याद्मनुगतोत्पातपर्वतादीनामुत्पातपर्वताद्याशिताना हसासना- 
दोना लतागृहादीना शिलापट्रकादीना च वर्णको वाच्य । तबन्‍्ते चेतद्‌ हृश्यमू-तत्थ ण बहने भारया मणुस्सा 
सणुस्सीओ य आसयत्ति सयसि चिट्रु ति निसीयसि तुयद्वु ति । इत्यावि'--जीवाभिगम म॒ वृत्ति | 


२ 'जाव' शब्द से कयमाला णट्टमाला इत्यादि तथा वृक्षों के नाम--“उद्दाला कोद्दाला 525 2 कृतमाला 
चृत्तमाला चृंत्तमाला दन्तमाला श्वुद्धमाला शझ्भमाला श्वेतमाला नाम द्र.मगणा” समझ छें। (पत्र 
२६४-२) । जाव शब्द मूलमतो कदमतो इत्यादि का सूचक है । 


् [ ष्प्‌ 
छठा शतक उहू शक-७ ] 


विवेचन--सुषमसुषप्ताकालीन भारतवर्ष के जीवो-प्रजोवो के भाव-निरूपण-्रस्तुत सूत्र मे 


सुधमसुषमा नामर अवसर्पिणीकालिक प्रथम आरे मे मनुष्यो एवं पदार्थों को उत्कृष्टता का वर्णन 
किया गया है ।* 


कठिन शब्द--उत्तमट्ठपत्ताए--आ्रायुष्यादि उत्तम श्रवस्था को प्राप्त। तेयलि>तेजवाले और 
रूप वाले । 


॥ छठा शतक : सप्तम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ (क) भगवती भ्र वृत्ति, पन्नाक २७७-२७८ 
(ज) जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति २ उत्तरकुरुवर्णन पृ २६२ से २८४ तक 


अद मो उद्देसओ : 'पुढवो' 
श्रष्टम उद्ं शक : पृथ्वी 


रत्नप्रमादि पृथ्वियो तथा सबंदेवलोकों से गरृह-प्राम-मेघादि के श्रस्तित्व और कतृ त्व को 
भ्रुपणा--- 

१ कद ण सते | पुढवीओ पण्णत्ताशो ? 

गोयमा ! श्रद्ट पुठवीशो पण्णत्ताओ, त॑ं जहा--रयणप्पस्ता जाव ईसीपब्भारा । 

[१ प्र] भगवन्‌ कितनी पृथ्वियाँ कही गई हैं ?' 

[१७3] गौतम | आठ पृथ्वियाँ कही गई हैं। वे इस प्रकार--( १) रत्लप्रभा, (१) शकरा- 
प्रभा (३) बालुकाप्रभा, (४) पकप्रभा, (५) घूमप्रभा, (६) तम प्रभा, (७) महातम'प्रभा और 
(८) ईषत्प्राग्भारा । 

२ धरत्यथिण भते | इमीसे रथणप्पभाए पुठबोए प्रहे गेहा ति वा गेहाबणा ति वा ? 

गोयसा | णो इणट् सम्ठ । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! क्या इस रत्लप्रभापृथ्वी के नीचे गृह (घर) भ्थवा गृहापण (दुकाने) है ” 

बे पे उ ] गौतम | यह प्रर्थ समर्थ नही है। (अर्थात्‌-रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे गृह या गृहापण 
नही है| 

३ प्रत्यिण भते ! इसीसे रमणप्पभाए भहे गामा ति वा जांव सन्निवेसा ति वा ? 

नो इणट्ू सम । 

[३ प्र.] भगवन्‌ ! क्या इस रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे ग्राम यावत्‌ सन्निवेश है ? 


[३उ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है। (प्र्थात्‌-रत्नप्रभापृथ्वी के नीचे ग्राम यावत्‌ 
सन्निवेश नही हैं ।) 


४. प्रत्यिण भते ! इमीसे रमणप्पमाए पुढवीए श्रहे उराला घबलाहया ससेयति, सम्मुच्छति, 
बांस चासति ? 


हता, श्रत्थि । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या इस रत्तप्रभापृथ्वी के नीचे महात्‌ (उदार) मेष सस्वेद को प्राप्त 
होते हैं, सम्मूच्छित होते है और वर्षा बरसाते हैं ? 


[४उ ] हाँ गौतम ! (वहाँ महामेघ सस्वेद को प्राप्त होते है, सम्मूच्छित होते है और वर्षा 
भी वरसाते) हैं । 


छठा शतक * सहेशक-८ ] [5३ 


भू, तिण्णि वि पकरिति--देवो वि पकरेति, अ्रसुरो वि प०, नागो वि प०। 


[५] ये सब कार्य (महामेघों को सस्वेदित एवं सम्मूच्छित करने तथा वर्षा बरसाने का कार्य) 
ये तीनो करते है--देव भी करते ते, असुर भी करते है भ्ौर नाग भी करते है । 


६ पअ्रत्थिण भते ! इमीसे रमण० बादरे थणियसद्दे ? 
हुता, भश्रत्थ 


[६ प्र] भगवन्‌ | क्‍या इस रत्नप्रभापृथ्वी मे बादर (स्थूल) स्तनितशब्द (मेधगर्जना की 
आवाज) है? 


७. तिण्णि वि पकरेंति । हे 

[६-७ उ] हा, गौतम | बादर स्तन्तितशब्द है, जिसे (उपयुक्त) तीनो ही करते है । 
८ भ्रत्थिण भमते | इमीसे रघणप्पभाए भ्हे बादरे प्रगणिकाए ? 

गोयसा | नो इणटू सम, नध्चत्यथ विग्यहगतिसमावन्नएण । 


[८पञ्र] भगवन्‌ ! क्‍या इस रत्नप्रभापुथ्वी के नीचे वादर अ्ग्निकाय है ? 
्‌ पृ 


[5उ] गौतम ! यह श्र्थ समर्थ नही है। यह निषेध विग्रह-गतिसमापन्नक जीवो के सिवाय 
(दूसरे जीवो के लिए समझना चाहिए ।) 


६ भत्यिण भते | इसोसे रणण० श्रहे सदिस जाव तारारूवा ? 
नो इणट्ट समर १ 
हे [६ प्र] भगवन्‌ | इस रत्लप्रभापृथ्वी के नीचे क्‍या चन्द्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा- 


[६ उ] (गौतम ' ) यह अर्थ समर्थ नही है । 
१० अत्थिण भते | इसीसे रणणप्पसाएं पुदवीए चदामा ति बा २। 
णो इणट्र सम । 
, [१० प्र] भगवन्‌ ! क्या इस रत्नप्रभापृथ्वी मे चल्द्राभा (चन्द्रमा का भरकाश), सूर्याभा 
(सूर्य का प्रकाश) भादि है ? ! शत 

[१० उ] (गौतम ! ) यह भ्रर्थे समर्थ नही है । 
११. एव दोच्चाए वि पुदवीए भाणियच्तं । 
११) इसी प्रकार (पूर्वोक्त सभी बाते) दूसरी पृथ्वी (शर्कराप्रभा) के लिए भी कहना चाहिए । 
१२ एव तच्चाए वि भाणियव्व, 

पकरेति।. +र< देवों वि पकरेति, अधुरो लि पकरेति, णोणागो 


घड ] [ व्यास्याप्रजप्तिसृत्त 


[१२] इसी प्रकार (पूर्कोक्त सब बाते) तीसरी पृथ्वी (बालुकाप्रभा) के लिए भी कहना 
चाहिए । इतना विशेष है कि वहाँ देव भी (ये सब) करते है, श्रसुर भी करते है, किन्तु नाग (कुमार) 
नही करते । 


१३ चउत्थीए वि एव, नवर देवो एकको पकरेति, नो असुरो०, नो नागो पकरेति । 

[१३] चौथी पृथ्वी में भी इसी प्रकार सब बाते कहनी चाहिए । इतना विशेष है कि वहाँ 
देव ही अकेले (यह सब) करते है, किन्तु श्रसुर और नाग नही करते है। 

१४ एब हेट्टिल्लासु सब्वासु देवो एकको पकरेति । 

[१४] इसी प्रकार नीचे की (पाचवी, छठी और सातवी नरक) सब पृथ्वियो मे केवल देव 
ही (यह सब कार्य) करते है, (असुरकुमार और नागकुमार नही करते ।) 

१४. श्रत्थि ण भते | सोहम्मोसाणाण कप्पाण अहे गेहा इ वा २ ? 

नो इणदु समह् । 

[१५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या सौधर्म और ईशान कलपो (देवलोको) के नीचे गृह अथवा 
यूहापण हैं ? 

[१५उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 

१६ प्रत्यिण भते | ० उराला बलाहया ? 

हता, भ्रत्थि । 

[१६ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या सौधमें श्रौर ईशान देवलोक के नीचे महामेघ (उदार बलाहक) है ” 

[१६ उ ] हाँ, यौतम ! (वहाँ महामेघ) है । 

१७ देवो पकरेति, पझसुरो वि पकरेह, नो नाझो पकरेइ । 


[१७] (सौधर्म और ईछान देवलोक के नीचे पूर्वोक्त सब कार्य (बादलो का छाना, मेघ 
उमडना, वर्षा बरसाना श्रादि) देव करते है, भ्रसुर भी करते है, किन्तु नागकुमार नही करते । 

१८ एवं थणियरसह्दे वि। 

[१८] इसी प्रकार वहाँ स्तनितशब्द के लिए भी कहना चाहिए | 

१२६ पत्थिण भत्ते |० बादरे पुडविकाए, बावरे झ्गणिकाए ? 

नो इणदट्ु सम, नः्चत्थ विग्गहमतिससावन्नएण । 


[१६ प्र.] भगवन्‌ ! क्‍या वहाँ (सौधर्म और ईशान देवलोक के नीचे) बादर पृथ्वीकाय 
झौर बादर अग्निकाय है ? 5 

[१९ उ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही । यह निषेध विग्रहगति-समापञ्न जीवो के सिवाय 
दूसरे जीवो के लिए जानना चाहिए । 


छठा शतक उद्दशक-८ ] 


२० प्रत्थिण भंत्ते | चदिम० ? 
णो इणट्ू समई । 


[२० प्र] भगवन्‌ | क्‍या वहाँ चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारासूप है ? 
[२० उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

२९ भ्रत्थिण भते ! गासमाइ वा० ? 

णो इणटई सम । 

[२१ प्र] भगवन्‌ | क्या वहाँ ग्राम यावत्‌ सन्निवेश है ? 

[२१७उ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही हे । 

२२ प्रत्यिण भते ! चदाभा ति वा २ ? 

गोयमा |! णो इणट सम । 


[२२ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या यहाँ चन्द्राभा, सूर्याभा आदि है ? 

[२२ उ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है । 

२३. एवं सणकुमार-माहिदेसु, नवर देवो एगो पकरेति । 

[२३] इसी प्रकार सनत्कुमार भर माहेन्द्र देवलोको मे भी कहना चाहिए। व्शिष यह है 
कि वहाँ (यह सब) केवल देव ही करते है । 

२४ एवं बभलोए वि। 


[२४] इसी प्रकार ब्रह्मलोक (पचम देवलोक) मे भी कहना चाहिए । 
२५ एवं बभलोगस्स उर्चार सर्व्वाह देवो पकरेति । 


[२५] इसी तरह ब्रह्मलोक से ऊपर (पच अनुत्तरविमान देवलोक तक) सर्व॑स्थलो मे 
भकार से कहना चाहिए । इन सब स्थलो मे केवल देव ही (पूर्वोक्त कार्य) करते ५ । ८ 
२६- पुच्छियव्धे थ बादरे श्राउकाए, बादरे तिउकाए, बायरे वणस्सतिकाए। श्रन्न त चेव । 
गाहा-- 
तमुकाए कप्पपणए श्रगणी पुढवी य, भ्रगणि पुढवीसु । 
झाऊ-तेउ-वणस्सति कप्पुवरिस-कण्ह्राईसु ॥। १॥। 
[२६ प्र 3] इन सब स्थलो मे बादर श्रप्काय, बादर अग्निकाय, और बाः 
के विषय मे प्रइन (पृच्छा) करना चाहिए । उनका उत्तर भी पर्व हे क्या 
बुबगत्‌ कहनी चाहिए इव॑वत्‌ कहना चाहिए ।) अन्य सब बाते 
[गाथा का श्रर्थ--] तमस्काय मे और पाच 


देवलोको तक मे भ्रर्तिकाय 
सम्बन्ध मे प्रदन करना चाहिए । रत्नप्रभा आदि त्तरकपृथ्वियो मे भ्रग्निकाय के 20332 


८६ ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसुत् 


चाहिए | इसी तरह पचम कल्प--देवलोक से ऊपर सब स्थानों में तथा क्ुष्णराजियो मे श्रप्काय, 
तेजस्काय और वनस्पतिकाय के सम्बन्ध मे प्रइन करना चाहिए । 


विवेचन--रत्तप्रभावि पृथ्वियो तथा सर्व देवलोको मे गृह-ग्राम-सेघादि के श्रस्तित्व श्रादि 
की प्ररूपणा-प्रस्तुत २६ सूत्रो मे रत्नप्रभादि सातो पृथ्वियो तथा सौधर्मादि स्व देवलोको के नीचे 
तथा परिपादर्व मे गृह, गृहापण, महामेघ, वर्षा, मेघगर्जन, बादर भ्रग्निकाय, चन्द्रादि पाचो ज्योतिष्क, 
चन्द्रसूर्याभा, बादर भ्रपूकाय, बादर पृथ्वीकाय, बादर वनस्पतिकाय श्रादि के श्रस्तित्व एव वर्णदि 
के कतृ त्व से सम्बन्धित विचा रणा की गई है । 
वायुकाय, भ्रग्निकाय प्लादि का भ्रस्तित्व कहाँ है, कहाँ नहों ?--रत्नप्रभादि पृथ्वियो के नीचे 
बादर पृथ्वीकाय शोर बादर भ्रग्तिकाय नही है, किन्तु वहाँ घनोदधि आदि होने से अ्रप्काय, वायुकाय 
झौर वनस्पतिकाय है| सौधम, ईशान आदि देवलोको मे बादर पृथ्वीकाय नही है, क्योकि वहाँ 
उसका स्वस्थान न होने से उत्पत्ति नही है। तथा सौधम॑, ईशान उदधिप्रतिष्ठित होने से वहाँ बादर 
अप्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय का सदुभाव है | इसी तरह सनत्कुमार झौर महेन्द्र मे तमस्काय 
होने से वहाँ बादर अप्काय और वनस्पत्तिकाय का होना सुसगत है | तमस्काय मे और पाचवे देवलोक 
तक बादर भ्रग्निकाय और बादर पृथ्वीकाय का भ्रस्तित्व नही है । शेष तीन का सदुभाव है । बारहवे 
देवलोक तक इसी तरह जान लेना चाहिए । पाचवे देवलोक से ऊपर के स्थानो मे तथा क्ृष्णराजियो 
मे भी बादर अप्काय, तेजस्काय और वनस्पतिकाय का सदुभाव नही है, क्योकि उनके नीचे वायुकाय 
का ही सद्भाव है । 
महामेघ-सस्वेदन-वर्षणादि कहाँ, कौन करते है ? दूसरी पृथ्वी की सीमा से श्रागे नायकुमार 
नही जाते, तथा तीसरी पृथ्वी की सीमा से आगे असुरकुमार नहीं जाते, इसलिए दूसरी नरकपृथ्वी 
तक महामेघ-सस्वेदन वर्षण-गर्जेन भ्रादि सब काय्यें देव और असुरक्रुमार करते है, तथा चौथी पृथ्वी 
के नीचे-तीचे सब कार्य केवल देव ही करते है। सोधम भौर ईशान देवलोक के नीचे तक तो चमरेन्द्र 
की तरह असुरकुमार जा सकते है, किन्तु नागकुमार नही जा सकते, इसलिए इन दो देवलोको के 
नोचे देव और असुरकुमार ही करते है, इस से आगे सनत्कुमार से अ्रच्युत देवलोक तक मे केवल 
देव ही करते हैं। इससे भ्रागे देव की जाने की दाक्ति नही है श्र न ही वहाँ मेघ आदि का 
सद्भाव है ।* हु 
जीवो के झ्ायुष्यबन्ध के प्रकार एवं जाति-नामनिधत्तादि बारह दण्डकों की चौबोस 


दण्डकीय जीवो मे प्ररूपरा--- 
२७ कतिविहेण भते ! श्राउयबधे पण्णत्ते ? 
गोथसा ! छब्विहे श्राउयबधे पण्णसे, लत जहा--जातिनामनिहत्ताउए गतिनासनिहत्ताउए 
ठितिनासनिहत्ताउए श्रोगाहणानामनिहलाउए पदेसनामनिहत्ताउए श्रणुभागनासनिहत्ताउए । 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पन्नाक २७९ 
(ख) भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड २, पृ ३२९ 
(ग) तत्त्वार्थसून्त आ ३ सू १ से ६ तक भाष्यसहित, पृ ६४ से ७४ तक 
(घ) सूत्रकृताग श्रु-१, अ-५, निरयविभक्ति 


छठा शतक : उद्दे शक-७] [ ५७ 


[२७ प्र ] भगवन्‌ ! आयुष्यवन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[२७ उ] गौतम | श्रायुष्यवन्ध छह प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--(१) 
जातिनामनिधत्तायु, (२) गतिनामनिधत्तायु, (३) स्थितिनामनिधत्तायु, (४) अवगाहनानामनिधत्तायु, 
(५) प्रदेशनामनिधत्तायु और (६) अनुभागनामनिधत्तायु । 

२८ एवं दडओ" जाव वेसाणियाण । 

[१७] यावत्‌ वैमानिको तक दण्डक कहना चाहिए । 


२६ जीवा ण भते ! कि जातिनामनिहत्ता गतिनामनिहत्ता जाव भ्रणुभागनामनिहत्ता ? 
गोतमा ! जातिनामनिहत्ता वि जाव* अणुभागनामनिहत्ता वि । 

[२& प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव जातिनामनिधत्त है ? गतिनामनिधत्त है? श्रयवा यावत 
अनुभागनामनिधत्त है ? ्‌ 
[२६ उ ] गौतम | जीव जातविनामनिधत्त भी है, यावत्‌ अनुभागनामनिधत्त भी है । 

३०. वडथ्ो जाबव वेमसाणियाण । 


[३०] यह दण्डक यावत्‌ वैमानिक तक कहना चाहिए | 


३१ जीवा णं॑ भत्ते | कि जातिनामनिहित्ताउया जाव अणुसागनासनिहित्ताउया ? 
गोयमा | जातिनामनिहत्ताउया वि जाव अणुभागनामनिहित्ताउया वि । 
[३१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव जातिनामनिधत्तायुष्क है, यावत्‌ अ्रनुभागनामनिधत्तायुष्क है 
हि हे १उु ] गोतम ! जीव, जातिनामनिधत्तायुष्क भी है, यावत्‌ अनुभागनामनिधत्ता- 
| 
३२ वडझ्ो जाबव वेसाणियाण । 


[३२] यह दण्डक यावत्‌ वेमानिक तक कहना चाहिए । 
३३ एवमेए दुवालस दडगा भाणियव्वा--जीवा ण भत्ते ! कि जाति 
नामनिहत्ता - 

नामनिहत्ताउया० २, जीवा ण भते ! कि जातिनामनिउत्ता रे, जातिनामनिउत्ताउया ० ४ का 
निहत्ता ५, जातिगोयनिहत्ताउया ६, जातियोत्तनिउत्ता ७, जातिगोत्तनिउत्ताउया ८ जातिण मगो हे 
निहत्ता €, जातिणामगोयनिहत्ताउया १०, जातिणामगोयनिउत्ता १९, जीवा ण भत्ते है । के 2 
गोत्तनिउत्ताउया जाव श्रणुमागनासगोत्तनिउत्ताउया १२ ? 4००७ 

गोतसा | जातिनामगोयनिउत्ताउया वि जाब भ्रणुभागनासगोत्ततिउत्ताउया थि । 

23 बदन न लिन म के आक 


६९ “जाव' पद से नैरयिक से लेकर वैमानिकपर्यन्त दण्डक समझे । 
९ “जाव' पद से 'ठिति-ओगाहण-पएस' भ्रादि पद 'निहत्त' पदान्त समझ लेने चाहिए । 


ष्८ ] [ व्याय्याप्रज्नप्तिसूत्र 


[३३ प्र] इस प्रकार ये बारह दण्डक कहने चाहिए-- 


[प्र] भगवन्‌ क्या जीव, जातिनामनिधत्त है ?, जातिनामनिधत्तायु है ?, क्या जीव, जाति- 
नामनियुक्त है ?, जातिनामनियुक्तायु है ?, जातिगोत्रनिधत्त है ?, जातिगोत्रनिधत्तायु है ?, जातिगोत्र- 
नियुक्त हैं ?, जातिगोत्रनियुक्तायु हैं ?, जातिनामगोत्र-निधत्त हैं?, जातिनामगोत्रनिधत्तायु है ?, 
भगवन्‌ | क्‍या जीव जातिनामगोत्रनियुक्तायु है ” यावत्‌ अनुभागनाम-गोत्रनियुक्तायु हैं ? 


[३३ उ] गौतम ! जीव, जातिनामनिधत्त भी है, यावत्‌ भ्ननुभागनामगोत्रनियुक्तायु भी है । 
३४ दडश्ो जाव वेमाणियाण । 
[३४] यह दण्डक यावत्‌ वैमानिको तक कहना चाहिए । 


विवेचन----जीवो के श्रायुष्यबन्ध के प्रकार एवं जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डको की 
चौबीस दण्डकीय जीवो मे प्ररूपणा--प्रस्तुत आठ सूत्रों (सू २७ से ३४ तक) में जीवो के आयुष्यबन्ध 
के ६ प्रकार, तथा चौबीस ही दण्डक के जीवो मे जातिनामनिधत्तादि बारह दण्डको--श्रालापको 
की प्ररूपणा की गई है। 


घड्विध श्रायुष्यवन्ध की व्यास्या--(१) जातिनामनिधत्तायु--एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय 
तक पाच प्रकार की जाति है, तदरूप जो नाम (ट्र्थात्‌-जातिनाम रूप नाम कर्म की एक उत्तर- 
प्रकृति श्रथवा जीव का एक प्रकार का परिणाम), वह जातिनाम है। उसके साथ निधत्त ( निषिक्त 
या निषेक को--भप्रतिसमय भ्रनुभव मे आने के लिए क्मंपुद्गलो की रचना को-प्राप्त) जो भ्राग्ु, 
उसे जातिनामनिषत्तायु कहते हैं। (२) गतिनामधित्तायु एवं (३) स्थितिनामनिधत्तायु-- ने रयिक 
श्रादि चार प्रकार की “गति! कहलाती है। झ्मुक भव मे विवक्षित समय तक जीव का रहना 'स्थिति' 
कहलाती है। इस रूप भ्रायु को क्रमश 'गतिनामनिधत्तायु” भर 'स्थितिनामनिधत्तायु' कहते है। 
भ्रथवा भ्रस्तुत सूत्र मे जातिनाम, गतिनाम भर भ्रवगाहनानाम का ग्रहण करने से केवल जाति, गति 
और भ्रवगाहनारूप नामकमेंप्रकृति का कथन किया गया है। तथा स्थिति, प्रदेश झऔर अनुभाग का 
ग्रहण होने से पूर्वोक्त प्रकृतियों की स्थिति आदि कही गई है । यह स्थिति जात्यादिनाम से सम्बन्धित 
होने से नामकर्म रूप ही कहलाती है। इसलिए यहाँ सवंत्र "नाम का अर्थ 'नामकर्म' ही घटित 
होता है, अर्थात्‌-स्थितिरूप नाम-कर्म जो हो, वह 'स्थितिनामा उसके साथ जो निधत्तायु, उसे 
“स्थितिनासनिधत्तायु' कहते हैं। (४) अवगाहनानासनिषत्तायु--जीव जिसमे अ्रवगाहित होता-- 
रहता- है, उसे 'अ्रवगाहुना' कहते हैं, वह है--औदारिक आदि शरीर । उसका नाम--अवगाहनानाभ, 
अथवा अवगाहनारूप जो परिणाम । उसके साथ निधत्तायु अ्रवगाहनानामनिधत्तायु” कहलाती है| 
(५) भ्रदेशनासनिषत्तायु--प्रदेशो का अथवा आयुष्यक् के द्रव्यों का उस श्रकार का नाम-- परिणमन, 
वह प्रदेशनास, अथवा प्रदेशरूप एक प्रकार का नामकर्म, वह है--प्रदेशनाम, उसके साथ निधत्तायु, 
'प्रदेशनामनिधत्तायु! कहलाती है । (६) अचुभागनासनिधत्तायु--अनुभाग भर्थात्‌ भ्रायुष्यकर्म के द्रव्यो 
का विपाक, तद्रूप जो नाम (परिणाम), वह है-- भ्रदुसमागनाम अ्रथवा अजुभागडुप जो नामकर्मे 
वह है--अनुमागनास । उसके साथ निधत्त जो आयु, वह अनुभागनासनिधत्तायु कहलाती है | 
झ्ायुष्य जात्पादिनामकर्म से विशेषित क्यो ?--यहाँ आायुष्यवन्ध को विश्ेष्य भौर जात्यादि 
नामकर्म को विशेषण रूप से व्यक्त किया गया है, उसका कारण यह है कि जब नारकादि झायुष्य 


छठा शतक उद्देशक-८ ] (८९ 
का उदय होता है, तभी जात्यादि नामकर्म का उदय-होता हे ।' अकेला श्रायुकर्म ही नैरयिक झ्रादि 
का भवोपग्राहक है । इसीलिए यहाँ झायुष्य की प्रधानता वताई गई है । 


प्रायुष्य शौर बन्ध दोनो मे श्रभेद--यद्यपि प्रश्न यहाँ झ्ायुष्यवन्ध के प्रकार के विपय मे है, 

किन्तु उत्तर है--आयुष्य के प्रकार का, तथापि आयुष्य वन्ध इन दोनों में अव्यतिरिक--अभेदरूप 

है। जो बन्धा हुआ हो, वही आयुष्य, इस प्रकार के व्यवहार के कारण यहाँ आयुष्य के साथ बन्ध 
का भाव सम्मिलित है । 


नामकर्म से विशेषित १२ दण्डको की व्याद्या--(१) जातिनाम-निधत्त ग्रादि--जिन जीवो 
ने जातिनाम निषिक्त किया है, अथवा विशिष्ट बन्धवाला किया हे वे जीव “'जातिनामनिधत्त 
कहलाते है | इसी प्रकार गतिनामनिधत्त, स्थितिनामनिधत्त, अ्रवगाहनानामनिधत्त, प्रदेशनामनिधत्त, 
और अनुभागनामनिषत्त, इन सबकी व्याख्या जान लेनी चाहिए । (२) जातिनामनिधत्ताबु--जिन 
जीवो ने जातिनाम के साथ शआ्रायुष्य को निधत्त किया है, उन्हे 'जातिनामनिधत्तायु' कहते है । इसी 
तरह दूसरे पदो का अर्थ भी समझ लेना चाहिए | (३) जातिनामनियुक्त--जिन जीवो ने जातिनाम 
को नियुक्त (सम्बद्ध-निकाचित) किया है, श्रथवा वेदन प्रारम्भ किया है, वे । इसी तरह दूसरे पदो 
का अर्थ जान लेना चाहिए। (४) जातिनामनियुक्त-आधु--जिन जीवो ने जातिनाम के साथ आयुष्य 
नियुक्त किया है, भ्रथवा उसका वेदन प्रारम्भ किया है, वे । इसो प्रकार अन्य पदो का अर्थ भी जान 
लेना चाहिए। (५) जातिगोत्रनिषत्त--जिन जीवो ने एकेन्द्रियादिरू्प जाति तथा गोत्र--एकेन्द्रियादि 
जाति के योग्य नीचगोत्रादि को निधत्त किया है, वे । इसी प्रकार भ्रन्य पदो का भ्रर्थ भो समझ 
लेना चाहिए । (६) जातिग्रोन्ननिधत्तायु--जिन जीवो ने जाति और गोज्र के साथ श्रायुष्य को निधत्त 
या है, वे । इसो प्रकार श्रन्य पदो का भ्रर्थ भी समझ लेना चाहिए। (७) जातिगोन्ननि 
जिन जीवो ने जाति और गोत्र को नियुक्त किया है, वे । (५) जातियोत्रनियुक्तायु--जिन 
जीवो ने जाति श्ौर गोत्र के साथ श्रायुष्य को नियुक्त कर लिया है, वे। इसी तरह भ्न्य पदों 
का भर्थ भी समझ छे। (६) जातिनाम-गोज्र-निधत्त--जिन जीवो ने जाति, नाम और गोत्र को 
निधत्त किया है, वे । इसी प्रकार दूसरे पदो का अर्थ भी जान ले । (१०) जाति-नाम-गोत्रनिषत्तायु-- 
जिन जीवो ने जाति, नाम श्र योत्र के साथ श्रायुष्य को निधत्त कर लिया है, वे । इसी प्रकार 
अन्य पदो का भ्र्थ भी जान लेना चाहिए (११) जाति-ताम-गोन्न-नियुक्त--जिन जीवो ने जाति, 
नाम और गोत्र को नियुक्त किया है, वे । इसी प्रकार दूसरे पदो का अर्थ भी समझ ले । (१२) जाति- 
नाम-गोन्न-नियुक्तायु--जिन जीवो ने जाति, नाम और गोत्र के साथ आयुष्य को नियुक्त किया है, वे । 
इसी तरह अन्य पदो का भ्रर्थ भी समझ लेना चाहिए।'* 


लवणादि असंख्यात-द्वीप-समुद्रो का स्वरूप और प्रमाण---. 


३५ लवणे ण भते | समुद्दे कि उस्सिश्नोदए, पत्थडोदए, खुमियजले, श्रत॒भियजले ? 
गोयसा ! लवणे ण समुद्द उस्सिश्ोवए, नो पत्थडोदए; खुभियजले, नो प्रदुभियजले । एत्तो 
कक्‍न+-+ाईा..... छा 
१ (क) भगवती सूत्र झ॒वृत्ति, पत्राक २८०-२८१ मे 
(क) भगवती ० (हिल्दीविवेचन) भा-२, पृ १०४३ से १०५६ तक । 


९० | [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्त 


झादतत जहा जीवाभिगमे जाव' से तेण० गोयमा ! बाहिरया ण दीव-समुद्दापुण्णा पुण्णप्पमाणा 
बोलट्ल्‍रमाणा बोसट्टमाणा समभरघडत्ताएं चिट ति, सठाणतो एग्रविहिविहाणा, घित्थरश्रो श्रणेगविहि- 
बिहाणा, दुग्गरुणा दुगुणप्पमाणतो जाव प्नस्सि तिरियलोए प्रसखेज्जा दोव-समुद्दा सयभूरमणपज्जवताणा 
पण्णत्ता समणाउसो | । 


[३५ प्र] भगवन्‌ ! क्या लवणसमुद्र, उच्छितोदक (उछलते हुए जल वाला) है, प्रस्तृतोदक 
(सम जलवाला) है, क्षुब्ध जल वाला है अथवा अक्षुब्ध जल वाला है ” 


[३५ उ ] गौतम ! लवणसमुद्र उच्छितोदक है, किन्तु भ्रस्त्तोदकक नही है, वह क्षुव्ध जल 
वाला है, किन्तु अक्षुब्ध जल वाला नही है । यहाँ से प्रारम्भ करके जिस प्रकार जीवाधिगम सूत्र मे 
कहा है, इसी प्रकार से जान लेना चाहिए, यावत्‌ इस कारण, है गौतम ! बाहर के (हीप-) समुद्र 
पूर्ण, पूर्णप्रमाण वाले, छलाछल भरे हुए, छलकते हुए भौर समभर घट के रूप में, (अर्थात्‌-परिदृर्ण 
भरे हुए घडे के समान), तथा सस्थान से एक ही तरह के स्वरूप वाले, किन्तु विस्तार की श्रपेक्षा 
झनेक प्रकार के स्वरूप वाले है, ह्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले है, (भर्थातु--अपने पृवंवर्ती द्वीप से 
दुगुने प्रमाण वाले हैं) यावत्‌ इस तिर्यकूलोक मे भ्रसख्येय द्वीप-समुद्र है । सबसे श्रन्त मे 'स्वयम्भूरमण- 
समुद्र' है । हे श्रमणायुष्मत्‌ | इस प्रकार द्वीप भौर समुद्र कहे गए है । 

घिवेचन--लवणादि प्रसख्यात होीप-समुद्रो का स्वरूप और प्रमाण--अ्रस्तुत सूत्र मे लवणसमुद्र 
से लेकर अ्रसख्य ढ्वीपो एवं समुद्रो के स्वरूप एवं प्रमाण का निरूपण किया गया है । 


लवणसमुद्र का स्वरूप--लवणसमुद्र की जलवृद्धि ऊध्वेदिशा मे १६००० योजन से कुछ अधिक 
होती है, इसलिए यह उछलते हुए जल वाला है, सम जल वाला (प्रस्तृतोदक) नहीं । तथा उसमे महा- 
पातालकलझ्ो मे रही हुई वायु के क्षोभ से वेला (ज्वार) भाती है, इस कारण लवणसमुद्र का पानी 
क्षुब्ध होता है, अतएव वह भ्रक्षुब्धजल वाला नही है ।* 

झढाई द्वीप श्रौर दो समुद्दो से बाहर के समुद्र-बाहर के समुद्रो के वर्णन के लिए मूलपाठ मे 
जीवाभिगम सूत्र का निर्देश किया है। सक्षेप मे, वे समुद्र क्षुब्धजल वाले नही, भ्रक्षुब्धजल वाले है, 
तथा वे उछलते हुए जल वाले नही, अपितु समजल वाले है, पूर्ण, पूर्णप्रमाण, यावत्‌ पूर्ण भरे हुए घडे 
के समान हैं । लवणसमुद्र मे महामेघ सस्वेदित, सम्मूच्छित होते हैं, वर्षा बरसाते है, कित्तु बाहर के 
समुद्रो मे ऐसा नही होता | बाहरी समुद्रो मे बहुत-से उदकयोनि के जीव और पुदुगल उदकरूप मे 
अपकऋमते है, व्युत्कमते हैं, च्यवत्ते है और उत्पन्न होते है। इन सब समुद्रो का सस्थान समान है किन्तु 
विस्तार की झपेक्षा ये पूर्व-पूर्व द्वीप से ढुगने-दुगने होते चले गए है |? 


१ जाय पद से यह पाठ जानना चाहिए---“पब्रित्यथर्माणा २ बहुउप्पलपउमकुमुयनलिणसुभगसोगधियपु डरीय- 
महापु डरोयसतपत्तसहस्सपत्तकेसरफुल्लोवइया उब्शासमाणवीदया 2 
२ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक २८२ 
हे (क) भगवतीसूत्र (टीकानुवादटिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पू हे३े४-३३५ 
(ख) जीवाभिगमसूत्र वृत्तिसहित प्रतिपत्ति ३, पत्राक 3२०-३२१ 
(ग) तत्त्वार्थंसृत्र सभाष्य, श्र दे, सू ८से १३ तक 


छठा शतक : उहू शक-८ ] 


द्वीप-समुद्रो के शुभ नामो का निर्देश-- 
३६ दीव-समुद्दा ण भते ! केवतिया नामधेज्जेहि पण्णत्ता ? 


गोयमा | जावतिया लोए सुभा नामा, सुभा रूवा, सुभा गधा, सुभा रसा, सुभा फासा 
एवतिया ण दोव-समुद्दा नामधेज्जेहि पण्णता। एवं नेथव्वा सुभा नामा, उद्धारों परिणासों सब्ब- 
जीवाण । 


सेव भंते ! सेव भते | क्ति०॥ 


[ €प्‌ 


॥ छट्ठ सए : भ्रट्टमो उद्दे सश्रो समत्तो ॥ 


[३६ प्र] भगवन्‌ | द्वीप-समुद्रो के कितने नाम कहे गए है ? 


[३६ उ ] गौतम ! इस लोक मे जितने भी शुभ नाम है, शुभ रूप, शुभ रस, शुभ गन्ध और 
शुभ स्पर्श है, उतने ही नाम द्वीप-समुद्रो के कहे गए है। इस प्रकार सब द्वीप-समुद्र शुभ नाम वाले 
जानने चाहिए । तथा उद्धार, परिणाम और सर्व जीवो का (द्वोपो एवं समुद्रो मे) उत्पाद जानना 
चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी भ्रकार है', यो कह कर यावत्‌ श्री गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेचन--द्वीपो-समुद्रो के शुभनासों का निर्देश--अस्तुत सूत्र मे किया गया है। दोप-समद्रो 
के शुभ नाम--ये समुद्र बहुत-से उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुन्दर एव सुगन्धित पुण्डरीक-महूपुण्डरीक, 
शतपन्न, सहस्नपत्र, केशर एव विकसित पदुमो आदि से युक्त है। स्वस्तिक, श्रीवत्स आदि सुशब्द, 
पीतादि सुन्दर रूपवाचक शब्द, कपूर आदि सुगन्धवाचक शब्द, मघुररसवाचक दब्द तथा नवनीत भझादि 
भृदुस्पशेवाचक दाब्द जितने भी इस लोक मे हैं, उतने हो शुभ नामो वाले द्वीप-समुद्र है । 

ये द्वीप-समुद्र उद्धार, परिणाम झौर उत्पाद वाले--ढाई सूक्ष्म उद्घार सागरोपम, या २५ 
ऋ्रोडा-कोडी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम मे जितने समय होते हैं, उतने लोक मे द्वीप समुद्र हैं, ये द्वीपसमुद्र 
पृथ्वी, जल, जीव भौर पुदुगलो के परिणाम वाले है, इनमे जीव पृथ्वीकायिक से यावत्‌ त्रसकायिक 
रूप मे अनेक या अ्रनन्त वार पहले उत्पन्न हो चुके है ।३ है 


॥ छठा शतक : श्रष्टम उद्दे शक समाप्त ॥। 





हे (क) भगवती श्र वत्ति, पन्नाक र८२ 
(व) जीवाभिगम सवृत्तिक पन्र-३७२-३७३ 
(ग) तत्त्वार्थ अ ३, सू ७ 


९० ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्न 


झाठदतत जहा जीवाभिगमे जाव" से तेण० गोयमा ! बाहिरयाण दोीच-समुद्दापुण्णा पुण्णप्पमाणा 
बोलट्टमाणा बोसट्टमाणा समभरघडत्ताए चिट ति, सठाणतों एगविहिबिहाणा, वित्थरओरो श्रणेगविहि- 
विहाणा, दुग्रुणा दुगुणप्पणाणतो जाव अस्सि तिरियलोए श्रसखेज्जा दोव-समुद्दा सयभुरमणपज्जवसाणा 
पष्णता समणाउसो ! । 


[३५ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या लवणसमुद्र, उच्छितोदक (उछलते हुए जल वाला) है, प्रस्तृतोदक 
(सम जलवाला) है, छुब्ध जल वाला है अथवा अक्षुब्ध जल वाला है ? 


[३५ उ ] गौतम ! लवणसमुद्र उच्छितोदक है, किन्तु प्रस्तृतोदक नहीं है, वह क्षुब्ध जल 
वाला है, किन्तु भ्रक्षुब्ध जल वाला नही है । यहाँ से प्रारम्भ करके जिस प्रकार जीवाधभिगम सूत्र मे 
कहा है, इसी प्रकार से जान लेना चाहिए, यावत्‌ इस कारण, हे गौतम ! बाहर के (द्वीप-) समुद्र 
पूर्ण, पूर्णप्रमाण वाले, छलाछल भरे हुए, छलकते हुए और समभर घट के रूप मे, (अर्थात्‌--परिपूर्ण 
भरे हुए घडे के समान), तथा सस्थान से एक ही तरह के स्वरूप वाले, किन्तु विस्तार को अपेक्षा 
भ्रनेक प्रकार के स्वरूप वाले है, द्विगुण-द्विगुण विस्तार वाले है, (श्र्यात्‌ू-अपने पूर्बंवर्ती द्वीप से 
दुगुने प्रमाण वाले है) यावत्‌ इस तियंक्लोक मे असख्येय हीप-समुद्र है । सबसे अन्त मे 'स्वयम्भूरमण- 
समुद्र! है। हे श्रमणायुष्मत्‌ | इस प्रकार ढ्वीप भौर समुद्र कहे गए है । 

विवेचन-- लवणादि प्रसंख्यात द्वीप-समुद्रो का स्वरूप और प्रमाण--प्रस्तुत सूत्र मे लवणसमुद्र 
से लेकर असख्य द्वीपो एव समुद्रो के स्वरूप एव प्रमाण का निरूपण किया गया है । 


लवणसमुद्र का स्वरूप--लवणसमुद्र की जलवृद्धि ऊध्वंदिशा मे १६००० योजन से कुछ भ्रधिक 
होती है, इसलिए यह उछलते हुए जल वाला है, सम जल वाला (प्रस्तृतोदक) नही । तथा उसमे महा- 
पातालकलशो मे रही हुई वायु के क्षोभ से वेला (ज्वार) भ्राती है, इस कारण लवणसमुद्र का पानी 
छुब्ध होता है, अतएव वह श्रक्षुब्धजल वाला नही है ।* 

झरढाई द्वीप और दो समुद्रो से बाहर के समुद्र--बाहर के समुद्रो के वर्णन के लिए मूलपाठ मे 
जीवाभिगम सूत्र का निर्देश किया है। सक्षेप मे, वे समुद्र क्षुब्धजल वाले नही, अक्षुब्धजल वाले है, 
तथा वे उछलते हुए जल वाले नही, अपितु समजल वाले है, पूर्ण, पूर्णप्रमाण, यावत्‌ पूर्ण भरे हुए घडे 
के समान हैं । लवणसमुद्र मे महामेष सस्वेदित, सरम्मृच्छित होते हैं, वर्षा बरसाते हैं, किन्तु बाहर के 
समुद्रो मे ऐसा नही होता । बाहरी समुद्रो मे बहुत-से उदकयोनि के जीव और प्रुदूगल उदकरूप मे 
झपकमते है, व्युत्कमते हैं, च्यवते है भौर उत्पन्न होते हैं । इन सब समुद्रो का सस्थान समान है किन्तु 

विस्तार की अपेक्षा ये पूर्व-पूर्व द्वीप से दुगने-दुगने होते चले गए है ।* 


१ 'जाव” पद से यह पाठ जानना चाहिए--“पवित्थरमाणा २ बहुउप्पलपउमकुमुमनलिणसुभगसोगधियपु डरीम- 
महापु डरीयसतपत्तसहस्सपत्तकेसरफुल्लोवइया उब्भासमाणवीदया |” 
२ भगवतीसूत्रअ वृत्ति, पत्नाक रु८२ 
३ (क) भगवतोसूत्र (टोकानूवादटिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ ३३४-३३५ 
(ख) जीवाभिगमसूत्र वृत्तिसहित प्रतिपत्ति ३, पत्राक ३२०-३२१ 
(ग) तत्त्वायेंसूत्त सभाष्य, अ ३, सू ८से १३ तक 


छठा शतक « उदंशक-८ ] 


दोप-समुद्रो के शुभ नामों का निर्देश-- 
३६ दीव-समुद्दा णं भते ! केवतिया नामघेज्जेहि पण्णत्ता ? 


गोयसा ! जावतिया लोए सुभा नामा, सुभा रूवा, सुभा गधा, सुभा रता, चुभा फासा 


एवतिया ण दोव-समुद्! तामधेज्जेह पण्णतता। एवं तेयव्वा सुभा नामा, उद्धारो परिणामों सब्ब- 
जीवाण । 


सेव मते ! सेव भते | त्ति०) 


[ €प्‌ 


॥ छू सए ; भरट्ठमो उद्दें सश्रो समत्तो ॥ 


[३६ प्र] भगवन्‌ ! द्वीप-समुद्रो के कितने नाम कहे गए है ” 


[३६ उ ] गौतम ! इस लोक मे जितने भी शुभ नाम है, शुभ रूप, शुभ रस, शुभ गन्ध श्रोर 
शुभ स्पश्श है, उतने ही नाम द्वीप-समुद्रो के कहे गए है । इस प्रकार सब द्वीप-समुद्र शुभ नाम वाले 


जानने चाहिए । तथा उद्धार, परिणाम और सर्वे जीवो का (द्वोपो एवं समुद्रो मे) उत्पाद जानना 
चाहिए । 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ' यह्‌ इसी प्रकार है', यो कह कर यावत्‌ श्री गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 


विवेचन--द्वोपो-समुद्रो के शुभनामों का निर्देश--अ्रस्तुत सूत्र मे किया गया है। द्वोप-समुद्रो 
के शुभ नाम--ये समुद्र बहुत-से उत्पल, पद्म, कुमुद, नलिन, सुन्दर एव सुगन्धित पुण्ड रोक-महापुण्डरीक, 
शतपत्र, सहर्रपत्र, केशर एवं विकसित पदूमों भ्रादि से युक्त है। स्वस्तिक, श्रोवत्स आदि सुद्ब्द, 
पोतादि सुन्दर रूपवाचक शब्द, कपूर आदि सुगन्धवाचक छाब्द, मधुररसवाचक शब्द तथा नवनीत भआादि 
मृदुस्पशवाचक दाब्द जितने भी इस लोक मे हैं, उतने ही शुभ नामो वाले द्वीप-समुद्र हैं । 

थे हीप-समुद्र उद्धार, परिणास झौर उत्पाद वाले--ढाई सूक्ष्म उद्धार सागरोपम, या २५ 
ओडा-क्रोडी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम मे जितने समय होते है, उतने लोक मे द्वीप-समुद्र हैं, ये द्वीपसमुद्र 


पृथ्वी, जल, जीव झौर पुदूगलो के परिणाम वाले है, इनमे जीव प्ृथ्वीकायिक से यावत्‌ त्रसकायिक 
रूप में अनेक या अनन्त वार पहले उत्पन्न हो चुके है ।३ 


॥ छुछा शतक : अ्ष्टम उद्दे शक समाप्त ॥। 


बे (क) भगवती श्र ब॒त्ति, पत्राक र८२ 
(ख) जीवाभिगम सवृत्तिक पतन्न-३७२-३७३ 
(ग) तत्त्वार्थ अ ३, सू ७ 


न मो उद्देसओ : “ सम! 
नवम उद्देशक : कर्म 


ज्ञानावरणीयबन्ध के साथ श्रन्य कर्मबन्ध-प्ररूपण[--- 

१ जीवे णं भते |! णाणावरणिज्ज कम्म बधमाणे कति कम्मप्पगडीश्रो बधइ ? 

गोयमा ! सत्तविहबधए वा, भ्रट्ुविहबधए वा, छव्विहव॒धए वा । बधुदह सो पण्णवणाए नेयव्वो । 

(१ प्र] भगवन्‌ | ज्ञानावरणीय कर्म को वाधता हुआ जीव कितनी कर्म-प्रकृतियो को 
बाँधता है ? 

[१उ ] गौतम ! सात प्रकृतियों को बाधता है, श्राठ प्रकार को बाघता है श्रथवा छह 
प्रकृतियों को बाधता है । यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का बन्ध-उद्देशक कहना चाहिए । 


विवेचन--ज्ञानावरणीय बन्ध के साथ प्रन्यकर्मेबन्धप्ररूपणा-प्रस्तुत सूत्र मे शानावरणीय कर्म 
के बन्ध के साथ-साथ श्रनन्‍्य कमें-प्रकृतियो के बन्ध की प्ररूपणा की गई है । 


स्पष्दीक रण--जिस सयय जीव का आयुष्यबन्धकाल नही होता, उस समय वह ज्ञानावरणीय 
को बाधते समय श्रायुष्यकर्म को छोडकर सात कर्मों को बाधता है, भ्रायुष्य के बन्धकाल मे भ्राठ कर्मे- 
प्रकृतियो को बाधता है, किन्तु सुक्ष्मसम्पराय गुणस्थान की श्रवस्था मे मोहनीय कर्म भ्रौर झ्रायुकर्म को 
नही बाधता, इसलिए वहाँ ज्ञानावरणीय कर्म बाधता हुआ जीव छह कमंप्रकृतियो को बाधता है ।" 
बाह्मपुद्गलो के ग्रहणपुवंक भहद्धिकादि देव की एक वर्सादि के पुद्गलो को श्रन्य 
वर्रादि में विकुर्वेश! एवं परिणमन-सामथ्ये -- 

२ देबेण भते ! महिड्डीए जाव* महाणुभागे बाहिरए पोग्गले अपरियादिइत्ता पश्त एगवण्ण 
एगरूव विउब्बित्तए ? 





१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पन्नाक २८३े 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र, पद २४, बन्धोहशक (मू पा टि) विभाग १, प ३८५ से ३८५७ तक 
(ग) प्रज्ञापनासूत्नीय बन्धोह शक का साराश--- 

(प्र) भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म को बाधता हुझा नैरयिक ज्ञानावरणीय कर्म को वाघता हुआ 
कितनी कर्मप्रकृतियों को बाघता है ? 

(उ) गौतम ! वह या तो भ्ाठ प्रकार के कर्म को बाघता है या सात प्रकार के कर्म बाघता है। 
इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक कहना । विशेष यह है कि जैसे समुज्चय जीव के लिए कहा, उसी 
प्रकार ममुष्यो के लिए कहना, कि वह आठ, सात या छह प्रकृतियों को बाघता है। 

“-प्रज्ञापता पद २४, वन्धोहेशक 
२ 'जाब” पद से सूचित पाठ--“महज्जुइए महाबले सहाजसे महेसक्ले (महासोक्ले-महासक्खे) महाणुभागे” 
जीवाभिगमसूत्र ञ्न॒ वृत्ति, पत्राक १०९ 


छठा शतक : उदद शक-९ ] [९३ 


गोयसा ! नो इणटू ० । 

[२ प्र] भगवन्‌ | महद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव बाहर के पुदूगलो को ग्रहण किये बिना एक 
वर्ण वाले और एक रूप (एक आकार वाले) (स्वशरीरादि) को विकुर्वेणा करने मे समर्थ हे ? 

[२उ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 

३ देवे ण मते ! बाहिरए पोग्गले परियादिइत्ता पश्ु ? 

हता, पशु । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह देव बाहर के पुदूगलो को ग्रहण करके (उपयुक्त रूप से) विकुवणा 
करने मे समर्थ है ? 

[३ उ] हा गौतम ! (वह ऐसा करने मे) समर्थ है। 

४. सेण भते ! कि इहगए पोग्गले परियादिद्दत्ता विउव्वति, तत्थगए पोर्गले परियाविद्तत्ता 
विकुव्धति, प्रन्नत्थगए पोग्गले परियादिइत्ता विउव्बति ? 

गोयसा ! नो इहगते पोरगले परियादिदतत्ता विउव्वति, तत्थगते पोग्गले परियादिद्वत्ता 
विकुव्व॒ति, नो भ्रश्नत्थगए पोग्गले परियाविइत्ता विउव्वति । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह देव इहगत (यहाँ रहे हुए) पुदूगलो को ग्रहण करके विकृेणा 
करता है भ्रथवा तत्रगत (वहाँ--देवलोक मे रहे हुए) पुद्गलो को ग्रहण करके विकुवंणा करता है या 
भन्यत्रगत (किसी दूसरे स्थान मे रहे हुए ) पुदूगलो को ग्रहण करके विकुबंणा करता है ? 

[४ उ ] गौतम ! वह देव, यहाँ रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विकुर्वणा नही करता, वह 
वहाँ (देवलोक मे रहे हुए तथा जहाँ विकुर्वंणा करता है, वहाँ) के पुदूगलो को ग्रहण करके विकुवंणा 
करता है, किन्तु भ्रन्यत्र रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके विकुवंणा नही करता । 

५ एवं एत्तेण गसेण जाव एगवण्णं एगरूब, एगवण्ण भ्रणेगरूब, श्रणेगवण्ण एगरूब, श्रणेंगवण्ण 
अ्णेंगरूबं, चउण्हूं चडभगो । 


[५] इस प्रकार इस गम (आलापक) द्वारा विकुवंणा के चार भग कहने चाहिए (१) एक 
वर्ण वाला, एक झाकार (रूप) वाला, (२) एक वर्ण वाला अनेक भ्राकार वाला, (३) भ्रनेक वर्ण 
वाला और एक झाकार वाला, तथा (४) अनेक वर्ण वाला, और अनेक भ्राकार वाला । (भर्थात्‌ 
वह इन चारो प्रकार के रूपो को विकुवित करने मे समर्थ है ।) की 


६ देवेणभते! महिड्डोए जाव महाणुभागे बाहिरए पोग्गले श्रपरियादिहत्ता पन्ु कालगं 
पोग्गल नोलगपोग्गलत्ताए परिणामित्तए्‌ ? नोलग पोग्गल वा कालगपोग्गलत्ताए परिणामित्तए ? 
गोयमा ! नो इणटं समट्ठ , परियादितित्ता पन्चु। | 
[६ प्र] भगवन्‌ ! कया महद्धिक यावत्‌ महानुभाग वाला देव, 


किये विना काले पुद्गल को नीले पुद्गल के पद के पुद्‌गलो को ग्रहण 
परिणत करने मे समर्थ है ? हु जप में, भौर नीले पुदूगल को काले पुदुगल के रूप में 


रड ] [ व्यास्यामज्ञप्तिसुत्र 
[६ उ] गौतम | (बाहर के पुद्गलो को ग्रहण किये विना) यह अर्थ समर्थ नही है, किन्तु 

बाहरी पुदुगलो को ग्रहण करके देव वैसा करने में समर्थ है । न 
७ सेणभत्ते। कि इहगए पोग्गले० त चेव, नवर परिणामेति त्ति भाणियव्व । 


[७ श्र] भगवन्‌ ! वह देव इहगत, तत्रगत या पअ्न्यत्रगत पुदूगलो (में से किन) को ग्रहण 
करके वैसा करने मे समर्थ है ? 


[७उ] गौतम |! वह इहगत भौर अन्यत्रगत पुदूगलो को ग्रहण करके वैसा नही कर सकता, 
किन्तु तत्र (देवलोक--) गत पुद्गलो को ग्रहण करके वैसा परिणत करने मे समर्थ है । [विशेष यह है 
कि यहाँ 'विकुवित करने मे” के बदले 'परिणत करने मे” कहना चाहिए ।] 

८ [१] एवं कालगपोग्गल लोहियपोर्गलत्ताए । 

[२] एवं कालएण जाव"” सुक्किल । 

[८-१ ] इसी प्रकार काले पुदूगल को लाल पुदुगल के रूप मे (परिणत करने मे समर्थ है ।) 

[८-२ ] इसी प्रकार काले पुदूगल के साथ यावत्‌ शुक्ल पुदुगल तक समभना । 

&€. एवं णीलएण जाव सुक्किलं । 

[९] इसी प्रकार नीले पुदूगल के साथ यावत्‌ शुक्ल पुदूगल तक जानना । 

१० एवं लोहिएण जाव सुक्किल । 

[१०] इसी प्रकार लाल पुदूगल को यावत्‌ शुक्ल तक (परिणत करने मे समर्थ है ।) 

११ एवं हालिदएर्ण जाव सुविकलं । 

[११] इसी प्रकार पीले पुदूगल को यावत्‌ शुक्ल तक (परिणत करने मे समर्थ है, यो 
कहना चाहिए ।) 


१२. एवं एताए परिवाडहीए गध-रस-फास० कक्‍्खडफासपोग्गल सउयफासपोग्गलत्ताएं। एवं 
दो दो गरुय-लहुय २, सीय-उसिण २, णिद्ध-लुक्ख २, वण्णाइ सब्बत्य परिणामेइ । श्रालावगा य दो दो- 
पोर्णले अपरियादिद्त्ता, परियादिइत्ता । 


[१२] इसी प्रकार इस क्रम (परिपाटी) के अनुसार ग्रन्घ, रस शौर स्पर्श के विषय मे भी 
समझना चाहिए। यथा--(यावत्‌) ककंश स्पशंवाले पुदूगल को मृदु (कोमल) स्पदंवाले (पुदुगल मे 
परिणत करने मे समर्थ है ।) 

इसी प्रकार दो-दो विरुद्ध गुणो को भर्थात्‌ ग्रुदु और लब्॒, शीत झौर उष्ण, स्निग्ध और 
रूक्ष, वर्ण झादि को वह सर्वत्र परिणमाता है। 'परिणमाता है' इस क्रिया के साथ यहाँ इस प्रकार 
दो-दो झालापक कहने चाहिए, यथा--(१) पुद्गलो को ग्रहण करके परिणमाता है, (२) पुद्गलो को 
ग्रहण किये बिना नही परिणमाता । 


१ जाया पद से यहाँ संत आगे-आगे के सभी वर्ण जात लेने चाहिए । 


छठा शतफ उद्दंशक-९] [९५ 

विवेचन--बाह्य पुद्गलो के ग्रहणपुर्वके महद्धिकादि देव की एक चर्णनान्ध-रस-स्पर्श के 
पुद्गलो को भ्रन्य वर्णादि मे विकुरवंण एव परिणमन-सामथ्ये--प्रस्तुत ११ सूत्रों मे महद्धिक देव के 
हारा बाह्म पुद्गलो को ग्रहण करके एक वर्णादि के पुदुगलो को एक या अनेक अन्य वर्णादि के रूप 
मे विकृवित अथवा परिणमित करने के सामथ्ये के सम्बन्ध मे निरूपण किया गया है । 


निष्कर्ष--महद्धिक यावत्‌ महाप्रभावशाली देव देवलोक मे रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके 
उत्तरवेक्रियरूप बना सकता (विकुर्वणा करता) है और फिर दूसरे स्थान मे जाता है, किन्तु इहगत 
भर्थात्‌ू-प्रश्नकार के समीपस्थ क्षेत्र मे रहे हुए पुदुगलो को तथा अन्यत्रगत--प्रज्ञापक के क्षेत्र औौर 
देव के स्थान से भिन्न क्षेत्र मे रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विकुर्वंणा नही कर सकता ।* 


विभिन्न वर्णादि के २५ श्रालापकसृत्र--मूलपाठ मे उक्त भ्रतिदेशानुसार वर्ण, गन्ध, रस और 
स्पर्श के आलापकसूत्र इस प्रकार बनते है-- 


(१) पांच वर्णो के १० द्विकसयोगी झ्रालापकसूत्र-(१) काले को नीलरूप मे, (२) काले 
को लोहितरूप मे, (३) काले को हारिद्ररूप मे, (४) काले को शुक्लरूप मे, (५) नीले को लोहित- 
रूप भे, (६) नील को हारिद्रहूप मे, (७) नीले को शुक्लरूप मे, (८) लोहित को हारिद्ररूप मे, 
(६) लोहित को शुक्लरूप मे, तथा (११) हारिद्र को शुक्लरूप मे परिणमा सकता है । 

(२) दो गध का एक झालापकसूत्र--(१) सुगन्ध को दुर्गन्धरूप मे, श्रथवा दुर्गन्ध को 
सुगन्धरूप मे | 

(३) पांच रस के दस प्रालापकसूच--( १) तिक्त को कदुरूप मे, (२) तिक्त को कषायरूप मे, 
(३) तिक्त को भ्रम्लरूप मे, (५) तिक्त को मधुररूप मे, (५) कंटु को कषायरूप मे, (६ कटु को 
अम्लरूप मे, (७) कटु को मघुररूप मे, (८५) कषाय को अम्लरूप मे, (९) कषाय को मधुररूप मे, 
भौर (१०) अम्ल को मधुररूप मे परिणमा सकता है। 

(४) श्राठ स्पर्श के चार प्रालापकसूत्र--(१) गुरु को लघुरूप मे भ्रथवा लघु को गुरुरूप मे, 
(२) शीत को उष्णरूप मे या उष्ण को शीतरूप मे, (३) स्निग्घ को रूक्षरूप मे या रूक्ष को स्निग्धरूप 
से, और (४) ककंश को कोमलरूप मे या कोमल को ककंशरूप मे परिणमा सकता है ।* 


अ्रविशुद्ध-विशुद्ध लेब्यायुक्त देवो द्वारा अविशुद्ध-विशुद्ध लेक्यावाले देवादि को जानने- 
देखने की प्ररूपणशा-- 


१३ [१] अविसुद्धलेसे ण भत्ते ! देवे असमोहतेण श्रष्पाणेण झ्विसुद्धलेस देव देधि अज्चयर 
जाणति पासत्ति ? 


णो इणट् समन १। 


[१३-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या अ्रविशुद्ध लेश्यावाला देव असमवहत--(उपयोगरहित) आ्रात्मा 
39993%४५>७७+७५+७७५---++३++---७५५--+७---०- रे 

१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक र८३ 

२ भगवतीसूत्र (टीकानुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड-२, पृ ३३९ 


९६] [ध्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


से प्रविशुद्ध लेश्यावाले देव को या देवी को या भ्रन्यतर को (--इन दोनो मे से किसी एक को) जानता 
झौर देखता है ” 


[१३-१ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही है । 


१[२] एवं श्रविसुडलेसे० प्रसमोहएण श्रष्पाणेण विसुद्धलेस देव० ? नो इणट्र सम २। 

झविसुद्धलेसिे ० समोहएण श्रप्पाणेण श्रविसुद्धलेस देव० ? नो इणट्ट ससूं ३। 

अविसुद्धलेसे देवे सरोहएण श्रप्पाणेण विसुद्धलेंस देव० ? नो इणटृू सम ४॥। 

अधिसुद्धलेसे ० समोहयासमोहएण भ्रष्पाणेण श्रविस्ुद्धलेस देवं० ? णो इणट्ठ समट्ठ ५। 

झविसुद्धलेसे समोहयासमोहतेण ० विसुद्धलेस देव० ? नो इणट्ट समट्ठ ६। 

विसुद्धलेसि० भ्रसमोहएण श्रप्पाणेणं अविसुद्धलेस देव० ? नो इणट्ठ समट्ठ ७॥ 

विसुद्धलेसे० असमोहएण विसुद्धघलेस देव० ? नो इणट्ट समटद्ठ ८। 

विसुद्धलेसे ण भते ! देवे समोहुएण० भ्रविसुद्धलेसं देव० जाणइ० ? हुता, जाणइ० ६। 

एब विसुद्धलेसि० समोहएण० विसुद्धलेस देव० जाणइ० ? हुता, जाणइ० १०। 

विसुद्धलेसे ० समोहयातमोहुएण श्रप्पाणेण प्रविसुद्धलेस देवं जाणइ २? हता, जाणइ० ११ ॥ 

विसुद्धलंसे ० समोहयासमोहुएण श्रप्पाणेण विसुद्धलेसं देबं॑० ? हुता, जाणइ० १२ 

एब हेट्विल्लर्एाह भ्र्टाहि न जाणद न पासइ, उचरित्लएह चर्डाहि जाणइ पासइ । 

सेव भते ! सेव भते | त्ति०१ 

॥ छंट्ठु सए : नवमो उद्देसो समत्तो ॥॥ 

[१३-२ ] २--इसी तरह प्रविशुद्ध लेश्यावाला देव अनुपयुक्त (भ्रसमवहत) भ्रात्मा से, विशुद्ध 

लेश्यावाले देव को, देवी को या अन्यतर को जानता भौर देखता है ? 


३ श्रविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्त आत्मा से भ्रविशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या अन्यतर 
को जानता-देखता है ”? 


४ श्रविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्त आत्मा से विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या अन्यतर को 
जानता-देखता है ? 

५ श्रविशुद्ध लेश्यावाला देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से अविशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या 
अन्यतर को जानता-देखता है ? 


६ अविशुद्ध लेब्यावाला देव, उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या 
अन्यत्तर को जानता-देखता है ? 

७ विशुद्ध लेश्यावाला देव, श्ननुपयुक्त आ्रात्मा द्वारा, अविशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी या 
प्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


१-२ इन दो चिह्नो के अन्तर्गंत पाठ इस वाचना की प्रति मे नही है, वाचनान्तर की प्रति मे है, ऐसा वृत्तिकार का 
मत है । --स 


छठा शतक * उद्द शक-९ ] [९७ 


८ विशुद्ध लेश्यावाला देव, अनुपयुक्त आत्मा द्वारा, विशुद्ध लेश्यावाले, देव, देवी या 
अन्यतर को जानता-देखता है ? 


[आठो प्र॒इनो का उत्तर] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है। (अर्थात्‌--नही जानता-देखता ।) 


[६ प्र.] भगवन्‌ ! विशुद्ध लेश्यावाला देव कया उपयुक्त आत्मासे अ्रविजुद्ध लेब्यावाले 
देव, देवी या भ्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[९७3] हा गौतम ! ऐसा देव जानता और देखता है । 


[१० प्र] इसी प्रकार कया विशुद्ध लेश्यावाला देव, उपयुक्त आत्मा से विशुद्ध लेश्यावाले 
देव, देवी या श्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[१० उ ] हाँ गौतम ! वह जानता-देखता है । 


[११प्र] विशुद्ध लेश्यावाला देव, उपयुक्तानुपयुक्त श्रात्मा से, अविजुद्ध लेश्यावाले देव, 
देवी या भ्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[१२पश्र ] विशुद्ध लेश्यावाला देव, उपयुक्तानुपयुक्त भात्मा से, विशुद्ध लेश्यावाले देव, देवी 
या अ्रन्यतर को जानता-देखता है ? 


[११-१२७ ] हाँ गौतम | वह जानता श्ौर देखता है । यो पहले (निचले) जो झाठ भग 


कहे गए है, उन आठ भगो वाले देव नही जानते-देखते । किन्तु पीछे (ऊपर के) जो चार भग 

गए हैं, उन चार भगो वाले देव, जानते और देखते है । कहे 
है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,” यो कह कर श्री गौतम 

स्वामी यावत्‌ विचरण करने लगे । 


. विवेचन--भरविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यायुक्त देवो द्वारा श्रविशुद्ध-विशुद्ध लेश्यावाले देवादि को 
जानने-देखने सम्बन्धी प्ररूपणा--अ्रस्तुत सूत्र मे मुख्यतया १२ विकल्पों द्वारा देवों ढारा देव, देवी 
एवं अन्यतर को जानने-देखने के सम्बन्ध मे प्ररूपणा की गई है। 
तोन पदो के बारह विकल्प-- 


(१) अविशुद्धलेश्यायुक्त देव झनुपयुक्त आत्मा से अशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(२) अविशुद्धलेश्यायुक्त देव श्रनुपयुक्त भ्रात्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(३) अविशुद्धलेब्यायुक्त देव उपयुक्त आत्मा से अविशुद्धलेश्यावाले देवादि को - 
(४) श्रविशुद्धलेब्यायुक्त देव उपयुक्त आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 


(५) भ्रविशुद्धलेब्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से अविशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(६) अविशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से 


डे विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(७) विशुद्धलेश्यायुक्त देव अनुपयुक्त आत्मा से अविशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(८) विशुद्धलेश्यायुक्त देव अनुपयुक्त आ्ात्मा पे विशुद्धलेश्यावाले 


छे दे छे देवादि को 
(९) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्त झात्मा से अ्विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 
(१०) विश्ुद्धलेदयायुक्त देव उपयुक्त झात्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 


९८ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूते 


(११) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त भ्रात्मा से भ्रविशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

(१२) विशुद्धलेश्यायुक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त आत्मा से विशुद्धलेश्यावाले देवादि को 

शविशुद्धलेदयावाले देव विभगज्ञानी होते है, इसलिए पूर्वोक्त ६ विकल्पो मे उक्त देव मिथ्या- 
दृष्टि होने के कारण देव-देवी आदि को नही जान-देख सकते | तथा सातवे-आरठवे विकल्प मे उक्त 
देव अनुपयुक्तता के कारण जान-देख नही पाते । किन्तु भ्रन्तिम चार विकल्पो मे उक्त देव एक तो, 
सम्यरदृष्टि है, दूसरे उनमे से वे, १०वे विकल्पो मे उक्त देव उपयुक्त भी है, तथा ११वें, १२वें विकल्प 
मे उक्त देव उपयुक्तानुपयुक्त मे उपयुक्तपन सम्यग्दृष्टि एवं सम्यस्ज्ञान का कारण है। इसलिए पिछले 
चारो विकल्प वाले देव, देवादि को जानते-देखते है ।* 


॥ छठा शतक नवम उहं शक समाप्त ॥] 


१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २८४ 
(ख) भगवती (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा २, पृ १०६६ 


दसमो उ््द सओ : “अन्नउत्थी' 
दशम उद्देशक : श्रन्यतोर्थो 


अन्यतोथिकमतनिराकरणपुर्वक सम्पूर्ण लोक में सबंजीबो के सुखदुःख को अशणुमात्र भी 
दिखाने को अ्रसमथंता को प्ररूपणा-- 


१ [१] प्रन्नउत्यिया ण भते ! एवमाइक्खति जाब परूवेंति-जावतिया रायगिहे नयरे जीवा 
एवतियाण जीवाणं नो चक्किया केइ सुह वा दुृह वा जाव फोलट्टिगमातमवि निष्फावमातमदि कलम- 


मायमवि सासमायमवि मुग्गमातसवि जूयामायमवि लिकखामायमवि अ्रभिनिवद्व त्ता उबदसित्तएं, से 
कहमेय॑ भते | एवं ? 


गोयमा | जंणते अ्न्नउत्थिया एवपाइक्सति जाव मिच्छ ते एवमाहंसु, श्रह पुण गोतमा ! 
एवमाइक्सामि जाव परुवेमि सब्वलोए विय ण सब्बजीबाण्ं णो चक्किया केइ सुह वा त चेव जाब 
उवदसित्तए्‌ । 


[१-१ प्र] भगवन्‌ | अन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि राजगृह 
नगर मे जितने जीव है, उन सबके दू ख या सुख को बेर की गुठलो जितना भी, बाल (निष्पाव नामक 
घान्य) जितना भी, कलाय (गुवार के दाने या काली दाल अथवा मटर या चावल) जितना भी, उडद 
के जितना भी, भू ग-प्रमाण, यूका (जू ) प्रमाण, लिक्षा (लीख) प्रमाण भी बाहर निकाल कर नही 
दिखा सकता । भगवन्‌ ! यह बात यो कंसे हो सकती है ? 


[१-१3 ] गौतम जो अन्यतीथिक उपयुक्त प्रकार से कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है, 
वे मिथ्या कहते है । हे गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्रर्पणा करता हूँ कि (केवल राजगृह 
नगर भे ही नही) सम्पूर्ण लोक मे रहे हुए सर्वे जीवो के सुख या दु ख॒ को कोई भी पुरुष उपयुक्तरूप से 
यावत्‌ किसी भी प्रमाण मे बाहर निकाल कर नही दिखा सर्कता । 


[२] से केणहूंण० ? 


गोयमता ! श्रय ण जबुद्दीवे २ जाव विसेसाहिए परिकखेवेणं पन्चत्ते | देवे ण महिद्केए जाव 

महाणुभागे एग मह सविलेवण गधसमुग्गर्ग गहाय त श्रबदालेति, त॑ भ्रवदालित्ता जाव इणामेब कट्ट 

केवलकप्प जबुद्दीव २ तिहि भ्रच्छरानिवातेहि तिसत्तहुत्तो भ्रणुपरियद्वित्ताण हृ्यमागच्छेज्जा, से नर्ण 

गोतमा ! से केवलकप्पे जबुद्दीवे २ तेहि घाणपोरगलेहि फुडे ? है 
हता, फुडे। चविकया ण॑ गोतमा ! केइ तेलसि घाणपोग्गलाण कोल 

लक ट्वियमायमवि जाव 


णो इणइ समझ । से तेणट्ट ण जाव उवदसेत्तर। 
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[१-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 

[१-२ उ ] गौतम ! यह जम्बूढ्वीप नामक ढीप एक लाख योजन का लम्बा-चौडा है । इसकी 
परिधि ३ लाख १६ हजार दो सौ २७ योजन, ३ कोश, १२८ धनुष और १३३४ अगुल से कुछ अधिक 
है । कोई महद्धिक यावत्‌ महानुभाग देव एक बडे विलेपन वाले गन्धद्वव्य के डिब्बे को लेकर उघाडे 
और उघाड कर तीन चुटकी बजाए, उतने समय मे उपयुक्त जम्बूद्वीप की ११ बार परिक्रमा करके 
वापस ज्ञीघ्र आए तो हे गौतम ! (मै तुम से पूछता हैं--) उस देव की इस प्रकार की शीक्र गति से 
गन्ध पुदुगलो के स्परद्यं से यह सम्पूर्ण जम्बूद्वीप स्पृष्ट हुआ या नही ? 

(गौतम--) हाँ भगवन्‌ ! वह स्पृष्ट हो गया । 

[भगवान्‌---] है गौतम ! कोई पुरुष उन गन्धपुद्गलो को बेर की गुठली जितना भी, यावत्‌ 
लिक्षा जितना भी दिखलाने मे समर्थ है ? 

[गौतम--] भगवन्‌ ! यह श्रथें समर्थ नही है । 

[भगवान्‌--] हे गौतम ! इसी प्रकार जीव के सुख-दु ख को भी बाहर निकाल कर बतलाने 
मे, यावत्‌ कोई भी व्यक्ति समर्थ नही है । 

विवेचन--भ्रन्यतीथिकसत--निराक रणपूर्वक सम्पूर्ण लोक से सर्वजीवो के सुख-दु'ख को 
झणुमात्र भी दिखाने की श्रसमर्थता की प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र मे राजगृूहवासी जीवो के सुख-दु ख को 
लि9क्षाप्रमाण भी दिखाने मे असमर्थंता की भ्रन्यतीथिकप्ररूपणा का निराकरण करते हुए सम्पूर्ण 
लोक मे सर्वेजीवो के सुख दुख को अणुमान्न भी दिखाने की असमर्थता की सयुक्तिक भगवद्‌-मत 
प्रर्षणा प्रस्तुत की गई है । 

दुष्टान्त द्वारा स्वमत-स्थापना--जैसे गन्ध के पुद्ूगल मूत्त होते हुए भी अतिसूक्ष्म होने के 
कारण श्रमूत्तंतुल्य हैं, उन्हे दिखलाने मे कोई समर्थ नही, वेसे ही समग्र लोक के सर्वेजीवो के सुख- 
दु ख को भी बाहर निकाल कर दिखाने में कोई भी समर्थ नही है ।* 
जीव का निश्चित स्वरूप और उसके सम्बन्ध में श्रनेकान्त दौली मे प्रदनोत्तर--- 

२० जीबे ण भ॑ंते ! जोबे ? जीचे जोबे ? 

गोयसा ! जीबे ताव नियमा जीवे, जोबे थि नियमसा जीवे । 

[२प्र] भगवन्‌ ! क्या जीव चैतन्य है या चेतन्य जीव है ? 

[२उ] गौतम ! जीव तो नियमत (निश्चितरूप से) जीव (चैतन्य स्वरूप है) और जीव 
(चैतन्य) भी निर्चितरूप से जीवरूप है । 

३. जीबे ण भते |! नेरइए ? नेरइए जीवे ? 

गोयसा ! नेरइए ताव नियमा जीवे, जोये पुण लिय नेरइए, सिय पझ्नेरहए । 


[३ भ्र] भगवन्‌ | क्‍या जीव नैरयिक है या नैरयिक जीव है ? 


5 ८ मनन मल पनडतयन 
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[३उ ] गौतम ! नैरयिक तो नियमत जीव है, और जीव तो कदाचित्‌ नैरयिक भी हो 
सकता है, कदाचित्‌ नेरयिक से भिन्न भी हो सकता है । 

४. जोबें ण भत्ते | प्रसुरकुमारे ? अ्रुरकुमारे जीवें ? 

गोतमा ! असुरकुमारे ताव नियमा जोवे, जीवें पुण सिय अ्सुरकुमारे, सिय णो अ्रसुरकूमारे । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव, असुरकुमार है या भ्रसुरकुमार जीव है ? 


[४ उ] गौतम | अ्रसुरकुमार तो नियमत जीव है, किन्तु जीव तो कदाचित्‌ भ्रसुरकुमार 
भी होता है, कदाचित्‌ असुरकुमार नही भी होता । 


पू, एवं वडश्नो णेयव्वो जाव वेमाणियाण । 
[५] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक सभी दण्डक (आलापक) कहने चाहिए । 
६ जीवति भत्ते ! जोबे ? जीवे जीवति ? 
गोयसा | जीवति ताव नियसा जीवे, जीवे पुण सिय जीवति, सिय नो जीवति । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! जो जीता--प्राण घारण करता है, वह जीव कहलाता है, या जो जीव है, 
वह जीता--प्राण धारण करता है ? 


[६ उ ] गौतम ! जो जीता--प्राण धारण करता है, वह तो नियमत जीव कहलाता है, किन्तु 
जो जीव होता है, वह प्राण धारण करता (जीता) भी है और कदाचित्‌ प्राण धारण 


नही भी करता । 
७ जीवति भते ! नेरतिए ? नेरतिए जोवति ? 
गोयमा ! नेरतिए ताव नियमा जीवति, जीवति पुण सिय नेरतिए, सिय झनेरइए । 
[७पप्र] भगवन्‌ | जो जीता है, वह नेरयिक कहलाता है, 


या जो नैरयिक होत 
जीता->प्राण धारण करता है ? होता है, वह 
[७उ ] गौतम ! नैरयिक तो नियमत जीता है, किन्तु जो जीता है, वह नैररि 
है, भौर अ्नैरयिक भी होता है । है, वह नैरयिक भी होता 


८ एवं वडओ नेयप्यो जाव वेसाणियाण । 


[८] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिकपयंन्त सभी दण्डक (आलापक) कहने चाहिए । 
£ भवसिद्धोए ण भते ! नेरहए ? नेरइए सवसिद्घीए ? 
गोयमा ! सवसिद्घीए सिय नेरइए, सिय झ्नेरहए । नेरति विधर्रि 
अ्रमवसिद्घोए । के तय भवसिदुधीए, सिय 


[६ प्र] भगवन्‌ | जो भवसिद्धिक होता 
वह भवसिद्धिक होता है ? होता है, वह नैरयिक होता है, या जो नेरयिक होता है, 


१०२] [व्य प्तिसुत्न 
[६ उ] गौतम | जो भवसिद्धिक (भव्य) होता है, वह नैरयिक भी होता है, और अ्रनैरयिक 
भी होता है। तथा जो नैरयिक होता है, वह भवसिद्धिक भी होता है और अभवसिद्धिक भी 
होता है । 

१०. एवं दडझो जाब वेमाणियाण । 

[१०] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिकपयंन्त सभी दण्डक (आलापक) कहने चाहिए | 

विवेचन--जीव का निश्चित स्वरूप श्रौर उसके सम्बन्ध में श्रनेकान्तशैली मे प्रश्नोत्तर-- 
प्रस्तुत नौ सूत्रों (स्‌ू २ से १० तक) मे जीव के सम्बन्ध में निम्नोक्त अकित किये गए है-- 

१ जीव नियमत चैतन्यरूप है भ्रौर चैतन्य भी नियमत जीव-स्वरूप है । 

२ नैरयिक नियमत जीव है, किन्तु जीव कदाचित्‌ नैरयिक और कदाचित्‌ भ्रनैरयिक भी 
हो सकता है । 

३ भरसुरकुमार से लेकर वेमानिक देव तक नियमत जीव हैं, किन्तु जीव कदाचित्‌ असुर- 
कुमारादि होता है, कदाचित्‌ नही भी होता । 


४. जो जीता (प्राण घारण करता) है, वह निश्चय ही जीव है, किन्तु जो जीव होता है, 
वह (द्रव्य-) प्राण धारण करता है और नही भी करता । 


५ नैरयिक नियमत'* जीता है, किन्तु जो जीता है, वह नैरयिक भी हो सकता है, अनैरयिक 
भी । यावत्‌ वैमानिक तक यही सिद्धान्त है । 


६ जो भवसिद्धिक होता है, वह नैरयिक भी होता है, अ्रनैरयिक भी | तथा जो नैरयिक 
होता है, वह भवसिद्धिक होता है, श्रभवसिद्धिक भी ।" 

दो बार जीव शब्बप्रयोग का तात्पयें--दूसरे प्रघन मे जो दो बार जीवशब्द का प्रयोग किया 
गया है, उसमे से एक जीव छाब्द का श्रर्थ जीव” (चेतन-घधर्मीद्रव्य) है जबकि दूसरे जीवशब्द का 
अर्थ चैतन्य (धर्म) है। जीव और चैतन्य मे अविनाभाव, सम्बन्ध बताने हेतु यह समाधान दिया गया 
है | अर्थात्‌--जो जीव है, वह चेतन्यरूप है भौर जो चेतन्यरूप है, वह जीव है । 

जीव, कदाचित्‌ जोता है, कदाचित्‌ नहीं जीता, इसका तात्पर्यें--अजीव के तो आयुष्यकर्म न 
होने से वह प्राणो को धारण नही करता, किन्तु जीवो मे भी जो ससारी जीव हैं, वे ही प्राणो को 
धारण करते हैं, किन्तु जो सिद्ध जीव हैं, वे जीव होते हुए भी द्रव्यप्राणो को धारण नही करते | इस 
प्रपेक्षा से कहा गया है--जो जीव होता है, वह जीता (प्राण धारण करता) भी है, नही भी जीता ।* 


एकान्तदु.खवेदनरूप भ्रन्पतीथिकमतनिराकरणपुरव क भ्रनेकान्तशैली से सुखदुःलादिवेदन- 
अरूपरता-- 

११ [१] श्रन्नउत्थिया ण भते | एवसाइक्सति जाव परुवेंति--“एवं खलु सब्बे पाणा सब्बे 
भूया सब्बे जीवा सब्बे सत्ता एगतदुब्ख बेंदण बेदेंति से कहमेत मते ! एवं ? 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त [मूलपाठ टिप्पणयुक्त] भा १, पृ २७०-२७१ 
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गोतसा | ज ण ते भ्रन्नउत्थिया जाव मिच्छ ते एवमाहसु । श्रह पुण गोतमा ! एचसाइक्खामि 
जाव परूवेसि--अ्रत्येगइया पाणा भूया जोवा सत्ता एगतदुक्‍्ख वेदण बेदेंति, श्राहतच सात । श्रत्थेगइया 
पाणा सुया जीवा सत्ता एगतसात वेदण वेदेंति, श्राहरुच भ्रसाय वेयण वेदेंति । अ्रत्येगइया पाणा भया 
जीवा सत्ता वेमाताए वेयण बेयति, छाहुच सायमसाय । 

[११-१ प्र ] भगवन्‌ | अन्यतीरथिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है कि सभी 
भाण, भूत, जीव झौर सत्त्व, एकान्तदु खरूप बेदना को वेदते (भोगते--अ्रनु भव करते) हे, तो 
भगवन्‌ | ऐसा कंसे हो सकता है ? 

[११-१ उ ] गौतम ! भ्रन्यतीथिक जो यह कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है, 
है। हे गौतम ! मै इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्रर्षणा करता हूँ--कितने ही प्राण, 
सत्त्व, एकान्तदु ख़रूप वेदना वेदते है, झौर कदाचित्‌ साता (सुख) रूप वेदना भी वे 
भाण, भृत, जीव भौर सत्त्व, एकान्त साता (सुख) रूप वेदना वेदते है और कंदाचित्‌ असाता (दुख) 
इप वैदना भी बेदते है, तथा कितने ही प्राण, भुत, जीव झौर सत्त्व विमात्रा (विविध प्रकार) से 
वेदना वेदते है, (अर्थात्‌--) कदाचित्‌ सातारूप और कदाचित्‌ अ्रसातारूप (वेदना वेदते है ।) 

[२] से केणड ण० ? 

गोयमा ! नेरहया एयतदुक्ख वेयण वेयति, 
वेमाणिया एगतसात वेदण वेदेंति, श्राहचच अ्रसाय । 

बेदेंति, प्राहह्च सातससात । से तेणटूं ण ० । 


वे मिथ्या कहते 
भूत, जीव और 
दते है, कितने ही 


झाहच्च सात। भवणवत्ति-वाणमंत्तर-जो इस- 
पृदविक्काइया जाव सणस्सा बेमाताए बेदण 


(११-२ प्र ] भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कथन किया जाता है? 


(११०२ उ ) गौतम ' नैरयिक जीव, एकान्तदु खरूप वेदना वेदते है, और कद धर 
रूप वेदना भी वेदते है । भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैसानिक एकान्तसाता (सु " 
वेदना वेदते है, किन्तु कदाचित्‌ असातारूप वेदना भी वेदते हैं। तथा पृथ्वीकायिक जीवो से लेकर 
मनुष्यो पर्यन्त विमात्रा से (विविध रूपो मे) वेदना वेदते है। (अर्थात्‌ 


कदाचित 
दु ख वेदते है । इसी कारण से, हे गौतम ! उपयुक्त रूप से कहा गया हे । ! सुख और कदाचित्‌ 


विवेचन-- एकान्तदु खवेदनरूप भनन्‍यतो थिक्रमत-निराकरण 
इु खादिवेदना-प्ररूपणा--प्रस्तुत सूत्र मे भ्रन्यतीथिको की सब जीवो हवा 
का खण्डन करते हुए [अनेकान्तदैली से दु खबहुल सुख, 
का निरूपण किया गया है । 

समाधान का स्पष्टीकरण--नैरयिक जीव एकान्त दुख 
जन्मादि कल्याणको के भ्रवसर पर कदाचित्‌ सुख भी बेदते हैं ही किन्तु रा 
भरस्परिक आहनन (सघर्ष, ईर्ष्या, हे ष झ्रादि) मे, तथा प्रिय वस्तु के बियोगादि देते हैं, किन्तु 
वेदते है। पृथ्वीकाथिक जीवो से लेकर मनुष्यो तक के जीव किसी समय सुख और असाता वेदना भी 
फभो सुख-दु ख--मिश्चित वेदना वेदते है ।* उते और किसी समय दुख, 
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पूर्वक झनेकान्तशेली 


उजबहुल दु ख एवं सुख-दु खमिश्र के वेदन 


से सुख- 


ब्‌ग्डे] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


चोबोस दण्डकों में आत्म-शरीरक्षेत्रावगाढपुद्गलाहार प्ररूपणा-- 

१२. नेरतिया ण भते ! जे पोग्गले श्रत्तमायाए भ्राहारेंति ते कि श्रायसरीरक्लेत्तोगाढे पोग्गले 
भ्त्तमायाए आहारेंति ? प्रणतरखेत्तोगाढे पोग्गले प्रत्तमायाए श्राहारेंति ? परपरखेत्तोगाढ़े पोग्गले 
प्रत्तमायाए भ्राहारेंति ? 

गोतमा ! श्रायसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले श्रत्तमायाएं श्राहारेंति, नो श्रणतरखंत्तोगाढे पोग्गले 
प्रत्तमायाए श्लाहारंति, नो परपरखेत्तोगाढे । 


[१२ प्र ] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव, जिन पुद्गलो का आत्मा (अपने) द्वारा ग्रहणते--आहार 
करते है, क्या वे आत्म-शरीर क्षेत्रावगाढ (जिन आकाशप्रदेशो मे शरीर है, उन्ही प्रदेशो मे स्थित) 
पुदूगलो को आत्मा द्वारा ग्रहण करते है ? या भ्नन्तरक्षेत्रावगाढ पुद्गलो को आत्मा द्वारा ग्रहण करते 
है ” अथवा परम्परक्षेत्रावगाढ पुद्गलो को आत्मा द्वारा करते है ? 


[१२ उ ] गौतम ! वे आत्म-शरीर-क्षेत्रावगाढ पुदूगलो को प्रात्मा द्वारा ग्रहण करते है, 
किन्तु न तो अनन्तर क्षेत्रावगाढ पुदूगलो को श्रात्मा द्वारा ग्रहण करते हैं भौर न ही परम्पर- 
फेत्रावगाढ पुदूगलो को आत्मा द्वारा ग्रहण करते है । 


१३ जहा नेरइया तहा जाव बेमाणियाण दडशो । 
[१३. जिस प्रकार नैरयिको के लिए कहा, उसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक-पर्यन्त दण्डक 
(झआलापक) कहना चाहिए । है 


विवेचन-- चौबीस वण्डको से श्रात्मशरीरक्षेत्रावगाढपुद्गलाहार-प्ररूपणा--प्रस्तुत दो सूत्रों 
हारा श्षास्त्रकार ने समस्त ससारी जीवो के द्वारा भ्राहररूप मे ग्रहण योग्य पुदुगलो के सम्बन्ध मे 
प्रइंत उठा कर स्वसिद्धान्तसम्मत निर्णय प्रस्तुत किया है । 


निष्कष--जीव स्वशरीरक्षेत्र मे रहे हुए पुदूगलो को आत्मा द्वारा ग्रहण करते है, किन्तु 
स्वशरीर से अनन्तर और परस्पर क्षेत्र मे रहे हुए पुदूगलो का आत्मा द्वारा श्राहार नही करता ।" 
केवली भगवान्‌ का आत्मा द्वारा ज्ञान-दर्शनसामण्ये--- 

१४, [१] फेचली ण भ ते ! झायाणोंहि जाणति पासति ? 

गोतसा | नो इणहू ० । 

[१४-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या केवली भगवान्‌ इन्द्रियो द्वारा जानते-देखते हैं ? 

([१४-१ उ ] गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 

[२] से केणट्र ण० ? 

गोयमा | केवलो ण पुरत्थिमिण मित पि जाणति शभ्रमितं पि जाणति जाव निब्बुडे दसणे 
फेवलिस्स, से तेणट्वं ण० । 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक २८६ 


सत्तमं सय॑ : सप्तम शतक 
प्राथमिक 


व्यास्याप्रज्ञप्ति सूत्र के सप्तम शतक मे आहार, विरति, स्थावर, जीव श्रादि कुल दश उद्देशक हैं । 


प्रथम उह शक मे जीव के अनाहार शौर सर्वाल्पाहार के काल का, लोकसस्थान का, श्रमणो- 
पाश्रय मे बैठे हुए सामायिकस्थ श्रमणोपासक को लगने वाली क्रिया का, श्रमणोपासक के ब्रत मे 
झ्तिचार लगने के शकासमाधान का, श्रमण-माहन को प्रतिलाभित करने वाले श्रमणोपासक 
को लाभ का, नि सगतादि कारणों से कर्मरहित जीव की उध्वंगति का, दु खी को दुख की 
स्पृष्ठता श्रादि सिद्धान्तो का, भ्नुपयुक्त श्रनगार को लगने वाली क्रिया का, अगारादि भाहार- 
दोषों के श्रर्थ का निरूपण किया गया है । 


द्वितीय उद्देशक मे सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्यास्यानी के स्वरूप का, प्रत्यास्यान के भेद-प्रभेदो का, 
जीव और चौबीस दण्डको में मूल-उत्त रगुण प्रत्याख्यानी-अप्रत्याख्यानी का, मूलग्रुण प्रत्याख्यानी 
आदि मे अल्पबहुत्व का, सर्वत और देशत मूल-उत्तरगुण-प्रत्याख्यानी-अप्रत्याल्यानी के चौबीस 
दण्डको मे भ्रस्तित्व एव भ्रल्पबहुत्व का, सयत आदि एव प्रत्याब्यानी भ्रादि के अस्तित्व तथा 
अल्पबहुत्व का एव जीवो की शाइवतता--भ्रशाइवतता का निरूपण किया गया है। 


तृतीय उद्देशक मे वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाहार एवं सर्वमहाहार के काल की, वान- 
स्पतिकादिक भूल जीवादि से स्पष्ट मूलादि की, भ्रालू आदि भ्रनन्तकायत्व एवं पृथक्कायत्व की, 
जीवो मे लेश्या की भ्रपेक्षा भल्प-महाकर्मेत्व की, जीवो मे वेदना और निर्जरा के पृथकृत्व कौ, 
और अन्त मे चौवीस दण्डकवर्ती जीवो की शाइवतता-भ्रशाइवतता की प्ररूपणा की गई है । 


चतुर्थ उद्देशक मे ससारी जीवो के सम्बन्ध मे जीवाभिगम के श्रतिदेशपूर्वक वर्णन है । 


पत्रम उद्द शक मे पक्षियों के विषय में योनिसग्रह, लेश्य भ्रादि ११द्वारों के माध्यम से 
विचार किया गया है । 


छठे उद्दे शक मे जीवो के झायुष्यवन्ध और भ्रायुष्यवेदन के सम्बन्ध मे, जीवों की महावेदना-- 
अल्पवेदना के सम्बन्ध मे, जीवो के प्रनाभोगनिवंतित-प्रायुष्य तथा कर्कश-प्रककद-वेदनीय, 
साता-प्रसातावेदनीय के सम्बन्ध में प्रतिपादन किया गया है, भ्रन्त मे, छठे झारे मे भारत, 
भारतभूमि, भारतवासी मनुष्यों तथा पशु-पक्षियो के भ्राचार-विचार एंव भाव-स्वरूप का 
प्रतिपादन किया गया है । 


सातबें उद्देशक मे उपयोगपूर्वक गमनादि करने वाले श्रनगार की क्रिया की, कामभोग एव 
कामीभोगी के स्वरूप की, छुद््‌मस्थ, अवधिज्ञानी एवं केवली भादि मे भोगित्व की, असज्ञी व 
समर्थ जीवो द्वारा श्रकाम एवं प्रकामनिकरण की प्ररूपणा की गई है ! 


सप्तम शतक : प्राथमिक ] [१०७ 


# श्राठवें उह शक मे केवल सयमादि से सिद्ध होने के निपेघ की, हाथी और कु थुए के समान 


जीवत्व की, नैरयिको की १० वेदनाओ की, हाथी और कु थुए मे अप्रत्याख्यान-क्रिया की 
समानता की प्ररूपणा है। 


के नौवें उह शक मे भ्रसवृत भ्नगार द्वारा विकुवेणासामर्थ्यं का, तथा महाशिलाकण्टक एवं रथ- 
सूसल सम्राम का सागोपाग विवरण प्रस्तुत किया गया है । 


#  दशवें उद्दं शक्त मे कालोदायी ढ्वारा पचास्तिकायचर्चा और सम्बुद्ध होकर भ्रन्नज्या स्वीकार से 
लेकर सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण तक का वर्णन है |" (7 


अल प - 
१ वियाहपण्णत्ति सुत्त , विसमाणूुक्कमो ४४ से ४८ तक 


सत्तमं सं : सप्त श क 
प्राथमिक 


व्यास्याप्रज्ञप्ति सूत्र के सप्तम शतक मे भ्राहार, विरति, स्थावर, जीव आदि कुल दश उद्देशक हैं। 


प्रथम उह शक मे जीव के श्रनाहार भर सर्वाल्पाहार के काल का, लोकसस्थान का, श्रमणो- 
पाश्रय मे बैठे हुए सामायिकस्थ श्रमणोपासक को लगते वाली क्रिया का, श्रमणोपासक के ब्रत में 
भ्रतिचार लगने के शकासमाधान का, श्रमण-माहन को प्रतिलाभित करते वाले श्रमणोपासक 
को लाभ का, नि सगतादि कारणो से कर्मरहित जीव की उध्वंगति का, दु खी को दुख की 
स्पृष्ठता भ्रादि सिद्धान्तो का, अनुपयुक्त श्रगगार को लगने वाली क्रिया का, अगारादि प्राहार- 
दोषो के श्रथे का निरूपण किया गया है । 


द्वितीय उद्देशक्ष मे सुप्रत्याख्यानी भर दुष्प्रत्याड्यानी के स्वरूप का, भ्रत्यास्यान के भेद-प्रभेदो का, 
जीव और चौबीस दण्डको मे मूल-उत्त रगुण प्रत्याख्यानी-श्रप्रत्याख्यानी का, मूलगुण प्रत्याख्यानी 
आदि मे अल्पबहुत्व का, स्वत और देशत मूल-उत्तरग्रुण-प्रत्याख्यानी-अग्रत्याख्यानी के चौबीस 
दण्डको मे भ्रस्तित्व एव भ्रल्पबहुत्व का, सयत आदि एव प्रत्याख्यानी श्रादि के अस्तित्व तथा 
अ्ल्पबहुत्व का एव जीवों की शाइवतता--भ्रद्ञाश्वतता का निरूपण किया गया है। 


तृतीय उद्देशक मे वतस्पतिकायिक जीवों के सर्वाल्पाहार एवं सर्वमहाहार के काल की, वान- 
स्पतिकादिक मूल जीवादि से स्पष्ट मुलादि की, प्ालू झादि भ्रनन्‍्तकायत्व एवं पृथवकायत्व की, 
जीवो मे लेश्या की भ्रपेक्षा भ्रल्प-महाकरमेत्व की, जीवो मे वेदना और निजंरा के पृथक्त्व की, 
भर भ्रन्त मे चौवीस दण्डकवर्ती जीवो की शाइवतता-अ्रशाइवतता की प्ररूपणा की गई है। 


चतुर्थ उद्देशक मे ससारी जीवो के सम्बन्ध मे जीवाभिगम के भ्रतिदेशपूर्वक वर्णन है । 


पचम उद्देशक मे पक्षियों के विषय में योनिसग्रह, लेश्य झादि ११ढ्वारो के माध्यम से 
विचार किया गया है । 


छठे उहे शक मे जीवो के आयुष्यबन्ध और भ्रायुष्यवेदन के सम्बन्ध मे, जीवों की महावेदना-- 
अल्पवेदना के सम्बन्ध मे, जीवों के भ्रनाभोगनिवंतित-आयुष्य तथा कर्कद्-अकर्कश-वेदनीय, 
साता-असातावेदनीय के सम्बन्ध में प्रतिपादन किया गया है, भ्रन्त मे, छठे झ्ारे मे भारत, 
भारतभूमि, भारतवासी मनुष्यों तथा पशु-पक्षियो के झाचार-विचार एवं भाव-स्वरूप का 
प्रतिपादन किया गया है । 


सातवें उद्दं शक मे उपयोगपूर्वक गमनादि करने वाले अनगार की क्रिया की, कामभोग एवं 
कामीभोगी के स्वरूप को, छुद्मस्थ, भ्रवधिज्ञानी एवं केवली आदि में भोगित्व की, असज्ञी व 
समर्थ जीवो द्वारा भ्रकाम एवं प्रकामनिकरण की प्ररूपणा की गई है । 


सप्तम शतक - उद्द शंक-१ ] [१०९ 


४ [१] जीवे ण भते ! क समय सब्वप्पाहारए भवति ? 
गोयमा ! पठससमयोववन्नएं वा, चरसमसमयभवत्थे वा, एत्थ ण जीवे सव्वप्पाहारए भवतति । 
[४-१ प्र ] भगवन्‌ ! जीव किस समय मे सबसे अल्प आहारक होता है ? 


[४-१ उ ] गौतम ! उत्पत्ति के प्रथम समय में अयवा भव (जीवन) के अन्तिम (चरम) 
समय मे जीव सबसे अल्प आहार वाला होता है । 


[२] दंडणश्नो भाणियव्वो जाव वेम्राणियाण | 
[४-२] इसी प्रकार वैमानिकपयेन्त चौवीस ही दण्डको मे कहना चाहिए । 


विवेचन--जोवो के ध्रनाहार और सर्वाल्पाहार के काल की प्ररूपणा-द्वितीय सूत्र से चतुर्थ 


सूत्र तक जीव के अनाहारकत्व और सर्वाल्पाहारकत्व की प्ररूपणा चौवीस ही दण्डको की अपेक्षा 
से की गई है । 


परभवगमनकाल में श्राह्दरक-ध्रनाहारक रहस्प--सैद्धान्तिक दृष्टि से एक भव का आयुष्य 
पूर्ण करके जीव जब ऋजुगति से परभव मे (उत्पत्तिस्थान मे) जाता है, तव परभवसम्बन्धी जआयुष्य 
के प्रथम समय मे ही आहारक होता है, किन्तु जब (वक्त) विग्रहगति से जाता है, तब प्रथम समय मे 
वक्ष मार्गे मे चलता हुआ वह अनाहारक होता है, क्योकि उत्पत्तिस्थान पर न पहुँचने से उसके 
आहरणीय पुदुगलो का अभाव होता है। तथा जब एक वक्त (मोड) से दो समय मे उत्पन्न होता है, 
तब पहले समय मे अनाहारक और द्वितीय समय मे आह्ारक होता है, जव दो बक्तो (मोडो) से तीन 
समय मे उत्पन्न होता है, तब प्रारम्भ के दो समयो तक अनाहारक रहता है, तीसरे मे आहारक होता 
है, और जब तीन वक्रो से चार समय मे उत्पन्न होता है, तब तीन समय तक अनाहारक और चौथे 
भे नियमत. आहारक होता है । तीन सोडो का क्रम इस प्रकार होता है--तसनाडी से वाहर विदिशा 
मे रहा हुआ कोई जीव, जब अधोलोक से ऊध्वेलोक मे चसनाडी से बाहर की दिल्ला मे उत्पन्न होता 
में असनाडी 
लोकनाडी से बाहर 


है, तब वह अवदय ही प्रथम एक समय मे विश्रेणी से समश्रेणी मे आता है | दूसरे समय 
में प्रविष्ट होता है, तृतीय समय मे ऊष्व॑लोक मे जाता है और चौथे समय मे 
निकलकर उत्पत्तिस्थान मे उत्पन्न होता है। इनमे से पहले के तीन समयो मे तीन वक्त समश्रेणी मे जाने 
से हो जाते है । जब त्रसनाडी से निकल कर जीव बाहर विदिशा मे ही उत्पन्न हो जाता है तो चार 
समय मे चार वक्त भी हो जाते है, पाचवे समय में वह उत्पत्तिस्थान को प्राप्त करता है। ऐसा कई 
आचायें कहते है । 


जो नारकादि ज्रस, त्रसजीवो मे ही उत्पन्न होता है, उसका गमनागमन त्रसनाडी से बाहर नही 
होता, अतएवं वह तीसरे समय मे नियमत आह्ारक हो जाता है | जैसे--कोई मत्स्यादि भरतक्षेत्र के 
पूर्वभाग मे स्थित है, वह वहाँ से मरकर ऐरवतक्षेत्र के पदिचम भाग मे नीचे नरक मे उत्पन्न ह्वोता है 
तब एक ही समय मे भरतक्षेत्र के पूर्व भाग से पश्चिम भाग मे जाता है, दूसरे समय मे ऐरवत् क्षेत्र क्के 
पद्चिचम भाग मे जाता है और तीसरे समय मे नरक मे उत्पन्न होता है । इन तीन समयो मे से प्रथम 
दो मे वह अनाहारक और तीसरे समय मे आहारक होता है । हा 

सर्वाल्पाहारता - दो समयो मे--उत्पत्ति के प्रथम समय 


य मे आहार ग्रहण 
शरोर अल्प होता है, इसलिए उस समय जीव सर्वाल्पाहारी होता है, तथा जि पते मे परदेसी के 


स्तन यश: प शत्त 


सप्तम शतक की संग्रहरी गाथा--- 
१ श्ाहार १ विरति २ थावर ३ जीवा ४ पकक्‍खी ५ य झाउ ६ अणगारे ७। 
छंउसत्य ८. प्रसंवुड £  श्रन्नउत्थि १९० दस सत्तमम्मि सते ॥ १ ॥। 


[१ गाथा का अथें--]] १ आहार, २ विरति, ३ स्थावर, ४ जीव, ५ पक्षी, ६ श्रायुष्य, 
७ अ्रनगार, ८ छद॒मस्थ, £ असवृत और १० श्रन्यतीथिक, ये दश उद्देशक सातवे शतक मे है । 


प  उदहें ओ : आ र! 
प्रथम उद्देशक $ आहार 


जीवो के श्रनाहार और सर्वाल्पाहार के काल की प्ररूपणा--- 

२. तेण कालेणं तेण समएणं जाव एवं वदासी--- 

[२] उस काल और उस समय मे, यावत्‌ गौतमस्वामी ने (अमण भगवान्‌ महावीर से) इस 
प्रकार पुछा-- 

३ [१] जीवे ण भते ! कफ समयमणाहारए सयति ? 

गोयमा ! पढमे समए सिय जाहारए, सिय झ्रणाहारए ॥ बितिए समए सिय भ्राहारए, सिय 
झरणाहारए । ततिए समए सिय झ्राहारए, सिय प्रणाहारए । चउत्ये समए नियमा भ्राहारए । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! (परभव मे जाता हुआ) जीव किस समय मे अवाहारक होता है ? 

[३-१ उ ] गौतम ! (परभव मे जाता हुआ) जीव, प्रथम समय मे कदाचित्‌ आहारक होता 
है और कदाचित्‌ अनाहारक होता है, छ्वितीय समय मे भी कदाचित्‌ आहारक और कदाचित्‌ अना- 
हारक होता है, तृतीय समय मे भी कदाचित्‌ आहारक और कदाचित्‌ अनाहारक होता है, परन्तु 
चौथे समय मे नियमत (अवद्य) आह्ारक होता है । 

[२] एच दडशो । जोवा य एमिविया य चउत्थे समए । सेसा त्ततिए समए ॥ 


[३-२] इसी प्रकार नैरयिक आदि चौवीस ही दण्डको मे कहना चाहिए | सामान्य जीव 
और एकेन्द्रिय ही चौथे समय मे आह्ारक होते हैं | इनके सिवाय शेष जीव, तीसरे समय मे आहारक 


होते है । 


सप्तम शतक उद्द शंफ-१ ] [ १०६ 


४ [१] जोचेण भरते । क्क समय सब्वप्पाहारए भवति ? 
गोयसा ! पढठमसमयोवव्नए वा, चरभमसमयभवत्थे वा, एत्थ ण जीवे सव्वप्पाहारए भवत्ति । 
[४-१ प्र] भगवन्‌ | जीव किस समय मे सबसे अल्प आह्ारक होता है ? 


[४-१ उ] गौतम ! उत्पत्ति के प्रथम समय मे अथवा भव (जीवन) के अन्तिम (चरम) 
समय में जीव सबसे अल्प आहार वाला होता है । 


[२] दंडसप्नो भाणियव्वो जाव वेमाणियाण । 
[४-२] इसी प्रकार वैमानिकपयेन्त चौवीस ही दण्डको मे कहना चाहिए । 


विवेचन--जीवो के भ्रनाहार धौर सर्वाल्पाहार के काल की प्ररूपणा-द्वितीय सूत्र से चतूर्थ 


सूत्र तक जीव के अनाहारकत्व और सर्वाल्पाहारकत्व की प्ररूपणा चौवीस ही दण्डको की अपेक्षा 
से की गई है । 


परभवगमनकाल में प्ाहारक-प्रनाहारक रहस्प--सैद्धान्तिक दृष्टि से एक भव का आयुष्य 
पूर्ण करके जीव जब ऋजुगति से परभव मे (उत्पत्तिस्थान मे) जाता है, तव परभवसम्वन्धी आयुष्य 
के प्रथम समय मे ही आहारक होता है, किन्तु जब (वक्र) विश्नह्गति से जाता है, तब प्रथम समय मे 
वक्ष मार्ग मे चलता हुआ वह अनाहारक होता है, क्योकि उत्पत्तिस्थान पर न पहुँचने से उसके 
आहरणीय पुदूगलो का अभाव होता है। तथा जब एक वक्त (मोड) से दो समय मे उत्पन्न होता है, 
तब पहले समय मे अनाहारक और द्वितीय समय मे आहारक होता है, जब दो वक्तो (मोडो) से तीन 
समय मे उत्पन्न होता है, तब प्रारम्भ के दो समयो तक अ्रनाहा रक रहता है, तीसरे मे आहारक होता 
है, और जब तीन वक्रो से चार समय मे उत्पन्न होता है, तब तीन समय तक अनाहारक और चौथे 
से नियमत" आहारक होता है। तीन मोडो का क्रम इस प्रकार होता है--त्सनाडी से वाहर विदिशा 
मे रहा हुआ कोई जीव, जब अधोलोक से ऊध्वेलोक मे तसनाडी से बाहर की दिल्ला मे उत्पन्न होता 
है, तब वह अवदय ही प्रथम एक समय मे विश्रेणी से समश्रेणी मे आता है। दूसरे समय मे चअसनाडी 
मे प्रविष्ट होता है, तृतीय समय में ऊष्वेलोक मे जाता है और चौथे समय मे लोकनाडी से वाहर 
निकलकर उत्पत्तिस्थान मे उत्पन्न होता है। इनमे से पहले के तीन समयो मे तीन वक्त समश्रेणी मे जाने 
से हो जाते है। जब असनाडी से निकल कर जीव बाहर विदिशा मे ही उत्पन्न हो जाता है तो चार 
समय मे चार वक्त भी हो जाते हैं, पाचवे समय मे वह उत्पत्तिस्थान को प्राप्त करता है। ऐसा कई 
आचाये कहते है । 
जो नारकादि नस, त्रसजीवो मे ही उत्पन्न होता है, उसका गमनागमन तसनाडी से बाहर नही 
होता, अतएव वह तीसरे समय मे नियमत आह्ारक हो जाता है | जैसे--कोई मत्स्यादि भरतक्षेत्र के 
पूरवंभाग भे स्थित है, वह वहाँ से मरकर ऐरतक्षेत्र के पश्चिम भाग मे नीचे नरक मे उत्पन्न होता है 
तब एक ही समय मे भरतक्षेत्र के पूर्व भाग से पश्चिम भाग मे जाता है, दूसरे समय मे ऐरवत क्षेत्र के 
पदिचिम भाग मे जाता है और तीसरे समय मे नरक मे उत्पन्न होता है । इन त्तीन समयो मे से प्रः 
दो मे वह अनाहारक और तीसरे समय मे आहारक होता है। द 
सर्वोल्पाहारता दो समयो मे--उत्पत्ति के प्रथम समय मे आहार ग्रह 
शरोर अल्प होता है, इसलिए उस समय जीव सर्वाल्पाहारी होता है, तथा अल ये पर्स 


११० ] | व्यास्याप्रशञप्तिसुत्ने 


कब हो जाने एवं जीव के शरीर के अल्प अवयवो मे स्थित हो जाने के कारण जीव सर्वाल्पाहारी 
ता है। 

झनामोगनिवंतित प्राह्मर की श्पेक्षा से यह कथन किया गया है। क्योकि अनाभोगनिवेतित 
आहार बिना इच्छा के अनुपयोगपूर्वेक ग्रहण किया जाता है। वह उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर 
अन्तिम समय तक प्रतिसमय सतत होता है, किन्तु आभोगनिर्वेंतित आहार नियत समय पर और 
इच्छापूर्वक ग्रहण किया हुआ होता है ।* 


लोक के संस्थान का निरूपण॒--- 

५ फिसठिते ण भते | लोए पण्णते ? 

गोयमा ! सुपतिट्टिगसठिति लोए पण्णत्ते, हेट्टा वित्थिण्ण जाब उप्पि उद्धनुद्गाकारसठिते । 
तसि च ण सासयसि लोगसि हेट्ठा वित्थिण्णसि जाव उप्पि उद्धमुइगाकारसठितसि उप्पन्ननाणद्सणघरे 
प्रहा जिणे केवलोी जीवे वि जाणति पासति, श्रजीवे थि जाणति पासति । ततो पच्छा सिज्कति जाव 
ग्रत॑ करेति । 


[५ प्र] भगवन्‌ ! लोक का सस्थान (आकार) किस प्रकार का कहा गया है ? 


[५उ] गौतम ! लोक का सस्थान सुप्रतिष्ठिक (सकोरे) के आकार का कहा गया है। 
वह नीचे विस्तीर्ण (चौडा) है और यावत्‌ ऊपर ऊध्वे मृदग के श्राकार का है। ऐसे नीचे से विस्तृत 
यावत्‌ ऊपर ऊध्वंगृदगाकार इस झाइवत लोक मे उत्पन्न केवलज्ञान-दर्शन के धारक, अहन्त, 
जिन, केवली, जीवो को भी जानते भौर देखते हैं तथा श्रजीवो को भी जानते और देखते है । इसके 
परचात्‌ वे सिद्ध, बुद्ध भौर मुक्त होते है, यावत्‌ सब दु खो का भ्रन्त करते है । 


विवेचत-लोक के सस्थान का निरूपण--पश्रस्तुत सूत्र मे लोक के श्राकार का उपसा हारा 
निरूपण किया गया है । 


लोक का सल्थान--तीचे एक उलटा सकोरा (शराव) रखा जाए, फिर उस पर एक सीधा 
और उस पर एक उलठा सकोरा रखा जाए तो लोक का सस्थान बनता है । लोक का विस्तार चीचे 
सात रज्जूपरिमाण है । ऊपर क्रमश घटते हुए सात रज्जू की ऊँचाई पर एक रज्जू विस्तृत है। 
तत्पश्चात्‌ उत्तरोत्तर क्रमश बढते हुए साढे दस रज्जू की ऊँचाई पर ५ रज्जू भर शिरोभाग भे १ 
रज्जू विस्तार है। मूल (नीचे) से लेकर ऊपर तक की कुल ऊँचाई १४ रज्जू है । 

लोक की झ्राकृति को यथार्थरूप से समझाने के लिए लोक के तीन विभाग किये गए हैं-- 
भ्रघोलोक, तियेक्लोक और ऊध्वेलोक | भ्रधोलोक का आकार उलटे सकोरे (दराव) जैसा है, 
तियेक्लोक का श्लाकार फालर या पूर्ण चन्द्रमा जेसा है भौर ऊध्वेलोक का झ्ाकार ऊष्बें मृदग 
जैसा है ।*९ 


१ भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पत्राक २८७-२८८ 
२ भगवती (हिन्दीविवेचन युक्त) भाग-३, पृ १०८२ 


सप्तम उद्देशक-१ ] [१११ 


शअ्रमणोपाश्रय मे बैठकर सामायिक किये हुए श्रमणोपासक को लगने वाली क्रिया--- 


६. [१] समणोवासगस्स ण भते | समाइयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्त तस्स णं॑ भत्ते 
कि ईरियावहिया किरिया कज्जड ? सपराइया किरिया कज्जति ? 


गोतमा ! नो इरियावहिया किरिया कज्जति, संपराइया किरिया कज्जति । 


[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! श्रमण के उपाश्रय मे बैठे हुए सामायिक किये हुए श्रमणोपासक 
(निम्न न्‍्थ साधुभो के उपासक 55 श्रावक) को क्‍या ऐयपिथिकी क्रिया लगती है, अथवा साम्परायिकी 
क्रिया लगती है ? 


[६-१ उ ] गौतम ! उसे साम्परायिकी क्रिया लगती है, ऐय्यापथिकी क्रिया नही लगती । 


[२] से केणटूं ण जाव सपराइया० ? 
गोयमसा | समणोवासयस्स ण सामाइयकडस्स समणोवस्सए श्रच्छमाणस्स श्राया प्रहिकरणी 


भवत्ति । आयाहिगरणवत्तिय चण तसस नो ईरियाबहिया किरिया कज्जति, सपराइया किरिया 
कज्जति । से तेणट्व णं जाव संपराइया० । 


[६-२ प्र] भगवन्‌ ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है ? 


[६-२ उ ] गौतम! श्रमणोपाश्रय में बैठे हुए सामायिक किये हुए श्रमणोपासक की आत्मा 
भ्रधिकरणी (कषाय के साधन से युक्त) होती है। जिसकी आत्मा अधिकरण का निमित्त होती है 
उसे ऐरयापिथिकी क्रिया नही लगती, किन्तु साम्परायिकी क्रिया लगती है। हे गौतम | इसी कारण 
से (कहा गया है कि उसे) यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया लगती है । 


भवन 8५ में बेठे दे सामायिक किये हुए श्रमणोपासक को लगने वाली क्विया- 
भस्तुत सूत्र में श्रमणोपाश्रयासीन सामायिकधारी श्रमणोपासक को साम्परायिक 
सयुक्तिक प्ररूपणा की गई है । ५७७७ 


साम्परायिक क्विया लगने का कारण--जो व्यक्ति सामायिक करके श्रमणोपाश्रय 
णो भे नही बैठ 

हुआ है, उसे तो साम्परायिक क्रिया लग सकती है, किन्तु इसके विपरीत जो सामायिक करके धमणी- 
पाश्रय में बेठा है, उसे ऐयपिथिक क्रिया न लग कर साम्परायिक क्रिया लगने का कारण है, उक्त 
आवक में कषाय का सद्भाव । जब तक श्ात्मा मे कषाय रहेगा, तब तक तन्निमित्तक साम्परा यि 
क्रिया लगेगी, क्योकि साम्परायिक क्रिया कषाय के कारण लगती है। 8383 

झाया अहिकरणी सवति--उसका श्रात्मा >-जीव अ्रधिकरण 

-हल 

आश्रयभूत अधिकरण वाला है ।'* 5 अल आल), कब के 


अमरोपासक के त्रत-प्रत्याख्यान से श्रतिचार लगने की शंका का समाधान-- 


७ समणोवासगस्स ण भत्ते | पुव्वामेव तसपाणसमारते पच्चवाते भवति, पुढविसमारंभे 
५ 





१ भगवतीसूत्रआ वृत्ति, पत्राक २८९ 


११३२ ] [ व्याय्याप्रन्नप्तिसृत्र 


प्रपण्चक्खाते सवति, से य पुर्दाध खणमाणे श्रत्नयर तस पाणं विहिंसेज्जा, से ण भत्ते ! त॑ वत 
भ्रतिचरति ? 


णो इणट्ठ सम, नो खलु से तस्स अतिवाताए श्राउट्टति । 


[७प्र] भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने पहले से ही त्रस-प्राणियों के समारम्भ (हनन) 
का प्रत्याख्यान कर लिया हो, किन्तु पृथ्वीकाय के समारम्भ (वध) का प्रत्याख्यान नही किया हो, 
उस श्रमणोपासक से पृथ्वी खोदते हुए किसी त्रसजीव की हिंसा हो जाए, तो भगवन्‌ | क्‍या उसके 
ब्रत (त्रसजीववध-प्रत्यास्यान) का उल्लघन होता है ? 


[७७३] गोतम | यह श्रर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही, क्योकि वह (श्रमणोपासक) चस- 
जीव के अतिपात (वध) के लिए प्रवृत्त नही होता । 


८ समणोवासगस्स ण॑ भते ! पुष्वामेव धणस्सतिसमारभे पच्चयखाते, से य॒पुर्दाव खणमाणे 
भ्रन्तय रस्स रुफखस्स मूल छिदेज्जा, सेण भत्ते! त वबत अतिचरति ? 
णो इणट्व सम , नो खलु से तसस श्तिवाताए आउद्टति । 


[८प्र] भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने पहले से ही वनस्पति के समारम्भ का प्रत्याख्यान 
किया हो,) (किन्तु पृथ्वी के समारम्भ का प्रत्याल्यान न किया हो,) पृथ्वी को खोदते हुए (उसके 
हाथ से) किसी वृक्ष का मूल छिन्न हो (कट) जाए, तो भगवन्‌ ! क्‍या उसका ब्रत भग होता है ? 

[८ उ] गौतम |! यह श्र्थ सम नही है, क्योकि वह श्रमणोपासक उस (वनस्पति) के 
अतिपात (व) के लिए प्रवृत्त नही होता । 


विवेचन--अमणोपासक के ब्रतप्रत्यास्यान में दोष लगने की शका का समाधान--प्रस्तुत सुत्र- 
दय मे तसजीवो या वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा का त्याग किये हुए व्यक्तियो को पृथ्वी खोदते 
समय किसी त्रस जीव का या वनस्पतिकाय का हनन हो जाने से स्वीकृत ब्रतप्रत्याख्यान मे श्रतिचार 
लगने का निषेध प्रतिपादित किया गया है । 


पहिसाव्त मे प्रतिचार नहीं लगता--त्रसजीवबध का या वनस्पतिकायिक-जीववध का 
प्रत्याख्यान किये हुए श्रमणोपासक से यदि पृथ्वी खोदते समय किसी त्रसजीव की हिंसा हो जाए अथवा 
किसी वृक्ष की जड कट जाए तो उसके द्वारा गृहीत ब्रत-प्रत्याख्यान में दोष नही लगता, क्योकि 
सामान्यत देद्विरति श्रावक के सकल्पपूर्वक आरम्भी हिसा का त्याग होता है, इसलिए जिन जीवो 
की हिंसा का उसने प्रत्याख्यान किया है, उन जीवों की सकल्पपूर्वक हिंसा करने मे जब तक वह 
प्रवृत्त नही होता, तव तक उसका ब्नरतभग नही होता ।* 


श्रमण या माहन को श्राहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले अमणोपासक को लाम--- 


£ ससणोवासए ण भते | तहारूब समण वा साहण वा फासुएण एसणिज्जेणं झ्सण-पाण- 
खाइम-साइमेण पडिलामेसाणें कि लभत्ति ? 


१ भगवतीसुच्र अ वृत्ति, पत्राक २८९ 





सप्तम शतक उद्दंशक-१ ] [ ११३ 


गोयसमा | समणोवासए णं॑ तहारूव॑ समण वा माहण वा जाव पडिलामेमाणे तहारूवस्स 
समणस्स वा साहणस्स वा सर्माहि उप्पाएति, समाहिकारए णं तमेव समाहि पडिलभत्ति । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! तथारूप (उत्तम) श्रमण श्लौर माहन को प्रासुक (अ्चित्त), एपणीय 
(भिक्षा मे लगने वाले दोषों से रहित) अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम (चतुविध आहार) द्वारा 
प्रतिलाभित करते (बहराते--विधिपूर्वक देते) हुए श्रमणोपासक को क्‍या लाभ होता है ? 


[६ उ] गौतम ! तथारूप श्रमण या माहन को यावत्‌ प्रतिलाभित करता हुआ श्रमणो- 
पासक, तथारूप श्रमण या माहन को समाधि उत्पन्न करता है। उन्हे समाधि प्राप्त कराने वाला 
श्रमणोपासक उसी समाधि को स्वय प्राप्त करता है। 


१० समणोवासए ण भ ते ! तहारूव समण वा माहण वा जाव पडिलाभेमाणे कि चयति ? 


गोयमा ! जीविय चयति, दुच्चय चयति, दुबकर करेति, दुल्लभ लभति, बोहि बुज्कृति ततो 
पच्छा सिज्कति जाव अंत फरेति । 


[१० प्र] भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण या माहन को यावत््‌ प्रतिलाशभित करता हुआ श्रमणो- 
पासक क्या त्याग (या सचय) करता (देता) है ? 


[१० उ] गौतम ! वह श्रमणोपासक जीवित (जीवननिर्वाह के कारणभूत जीवितवत्‌ 
भन्नपातादि द्रव्य) का त्याग करता--(देता) है, दुस्त्यज वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर कायें करता है 
दुलेभ वस्तु का लाभ लेता है, बोधि (सम्यग्दशन) का बोध श्राप्त (प्रनुभव) करता है, उसके 
परचात्‌ वह सिद्ध (मुक्त) होता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त करता है । 

विवेचन--अमण या साहन को आहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले श्रमणो पासक को लाभ- 


प्रस्तुत सूत्ह्रय मे श्रमण या माहन को आहार देने वाले श्रमणोपासक को प्राप्त होने वाले लाभ 
एवं विशिष्ट त्याग--सचयलाभ का निरूपण किया गया है । 


चयति क्रिया के विशेष अर्थे--मूलपाठ मे आए हुए “चयति' किया पद के फलितार्थ के रूप मे 
शास्त्रकार ने श्रमणोपासक को होने वाले ८ लाभो का निरूपण किया है-- 

१ भ्ज्नपानी देना--जीवनदान देना है, अत वह जीवन का दान (त्याग) करता है । 

२ जीवित की तरह दुस्त्याज्य भन्नादि द्रव्य का दुष्कर त्याग करता है। 

३ त्याग का अर्थ अपने से दूर करना--विरहित करना भी है। अत जीवित की 

जीवित को अर्थात्‌ कर्मो की दी्घे स्थिति को दूर करता लय करता है। घ 

४ दुष्ट कर्मे-द्रव्यो का सचय +-दुइ्चय है, उसका त्याग करता है । 
५ फिर अपूर्वकरण के द्वारा अन्थिभेदरूप दुष्कर कार्य को करता है। 


६ इसके फलस्वरूप दुर्लेभ--अनिवत्तिकरणरूप दुरूभ वस्तु को उपलब्ध 
छः े प्‌ करः 
चय --उपाजेन करता है । कं है ह ता पशात्‌ 


७ तत्पदचात्‌ बोधि का लाभ चय --उपाजन -- अनुभव करता है। 


११४ | [व्यास्यात्रशप्तिसुत्र 


८ तदनन्तर परम्परा से सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है, यावत्‌ समस्त कर्मो--दु खो का भ्रन्त 

(त्याग) कर देता है।" 
दान विशेष से बोधि और सिद्धि को प्राप्ति--अन्यत्र भी अ्रनुकम्पा, श्रकामनिर्जेरा, बालतप, 
दानविशेष एव विनय से बोधिगुण प्राप्ति का, तथा कई जीव उसी भव मे सर्वेकर्म विमुक्त होकर मुक्त 


हो जाते हैं, और कई जीव महा विदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर तीसरे भव मे सिद्ध हो जाते है, यह उल्लेख 
मिलता है ।* 


निःसंगतादि कारणों से कमंरहित (मुक्त) जीव की (ऊध्व॑) गति-प्ररूपणा--- 


११ श्रत्यिण भते |! भ्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 
हँता, भ्रत्थि । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या कर्मेरहित जीव की गति होती (स्वीकृत की जाती) है ? 
[११७ ] हाँ गौतम | श्रकर्म जीव की गति होती--स्वीकार की जाती--है । 


१२ कह ण भते | प्रकस्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयसा | निस्‍संगताएं १ निरंगणताए २ गतिपरिणामेण ३ बंधणछेयणताए ४ निरिघणताए 
५ पुष्बपश्मोगेण ६ श्रकम्मस्स गती पण्णायति । 


[१२ प्र] भगवन्‌ ! श्रकर्म जीव की गति कैसे होती है ? 

[१२3] गोतम ! निसग्रता से, नीरागता (निरजनता) से, गतिपरिणाम से, बन्धन का 
छेद (विच्छेद) हो जाने से, निरिन्धनता--(कर्मरूपी इन्धन से मुक्ति) होने से, और पूरवेश्रयोग से 
कर्मरहित जीव की गति होती है । 


१३. [१] कह ण भते | निससगताए १ निरगणताए २ गतिपरिणामेण ३ बधणछेयणताए 
४ निरिघणताए ४ पुव्वप्पश्नोगेण ६ अकम्मस्स गती पण्णायति ? 

गो० ! से जहानामए केइ पुरिसे सुबक तुब निच्छिदं निरुवहतं प्राणुपुव्वीए परिकस्मेसाणे 
परिकस्मेमाणे दब्भेहि य फ्सेहि य वेढेति, बेढित्ता भर्ट्ठाह मट्टियालेबेह लिपति, २ उण्हे दलयति, सुई 
सूद सुकक समाण प्रत्थाहमतारमपोरिसियसि उदगसि पक्खिवेज्जा, से नूण गोयमा ” से तुबे तेसि 
अद्गण्ह्‌ मट्टियालिचाण गुरुषत्ताए भारियत्ताए सलिलतलमतिवतित्ता भ्रहे घरणितलपतिद्दाण भवति ? 

हता, भवति । श्रहेण से तुबे तेसि श्रद्वण्ह सद्ठियालेबाण परिक्लएण धरणितलमतिवतित्ता 
उप्पि सलिलतलपतिट्ठाणे सबतति ? 





१ भगवतीसूत्र झ वृत्ति, पत्राक २८९ 
२ भअ्रणुकपपकासणिज्जरबालतवे दाण विणए' इत्यादि तथा-- 
“कई तेरोव भवेण निव्युया सब्वकस्मओ भुक्‍्का | 
केई तइयभवेण सिज्किस्सति जिणसगासे” ॥१॥ --भगवती प्र-वृत्ति ५ २५९ में उद्ध,त 


संप्तम शतक : उद्दं शक-पै ] [ ११५ 


हुता भवति । एवं खलु गोयसा | निस्सगताए निरगणताए गतिपरिणामेणं प्रकम्मस्स गती 
पष्णायति । 


[१३-१] भगवन्‌ ! नि सगता से, नीरागता से, गतिपरिणाम से, बन्धन का छेद होने से, 
निरिन्धनता से और पूर्वप्रयोग से कमेंरहिंत जीव की गति कैसे होती है ? 


[१३-१उ ] गौतम | जैसे, कोई पुरुष एक छिद्ररहिंत भौर निरुपहत (बिना फटे-दूठे) 
सूखे तुम्बे पर क्रमश परिकर्म (संस्कार) करता-करता उस पर डाभ (नारियल की जटा) और कुश 
लपेटे । उन्हे लपेट कर उस पर आ्ाठ बार मिट्टी के लेप लगा दे, फिर उसे (सूखने के लिए) धूप मे 
रख दे | बार-बार (धूप मे देने से) अत्यन्त सूखे हुए उस तुम्बे को भ्रथाह, म्तरणीय (जिस पर तैरा 
न जा सके), पुरुष-प्रमाण से भी भ्रधिक जल मे डाल दे, तो हे गोतम | वह तुम्बा मिट्टी के उन 
आठ लेपो से अधिक भारी हो जाने से क्या पानी के उपरितल (ऊपरी सतह) को छोड़ कर नीचे 
पृथ्वीतल पर (पेदे मे) जा बैठता है ? 

(गौतम स्वामी--) हाँ, भगवन्‌ । वह तुम्बा नीचे पृथ्वीतल पर जा बैठता है। (भगवान्‌ ने 
पुन पूछा--) गौतम ! (पानी मे पडा रहने के कारण) आठो ही मिट्टी के छेपो के (गलकर) नष्ट हो 
(उतर) जाने से क्‍या वह तुम्बा पृथ्वीतल को छोड कर पानी के उपरितल पर आ जाता है ? 

(गौतम स्वामी--) हाँ, भगवन्‌ ! वह पानी के उपरितल पर आ जाता है। (भगवानू--) 
हे गौतम | इसी तरह नि सगता (कर्ममल का लेप हट जाने) से, नीरागता से एवं गतिपरिणाम से 
कमरहिंत जीव की भी (ऊध्वे) गति होती (जानी या मानी) जाती है। 


[२] फह ण भते | बंधणछेवणत्ताए अकस्मस्स गती पण्णता ? 
गोयसा ! से जहानामए कलसिबलिया ति वा, मुग्गसिबलिया ति वा, साससिबलिया ति वा, 


एसबर्लिसिबलिया ति वा, एररडॉमजिया ति वा उप्हे दिण्णा सुकका समाणी फुडित्ताण एगंतमत गच्छुइ 
एवं खलु गोयमा ! ०। 


[१३-२ प्र] भगवन्‌ ! बन्धन का छेद हो जाने से अकमेंजीव की गति कैसे होती है ? 

[१३-२ 3] गौतम ' जैसे कोई मटर की फली, मू ग को फली, उड़द की फली, नल 
सेस की फली, और एरण्ड के फल (बीज) को धूप मे रख कर सुखाए तो सूख जाने पर अंक है 
और उसमे का बीज उछल कर दूर जा गिरता है, हें गौतम ! इसी प्रकार कर्मेरूप बन्धन का छे 
हो जाने पर कमेरहित जीव की गति होती है। रे 


[३] फह ण भते ! निरिघणताए अकस्मस्स गतो० ? 
गोयसा ! से जहानासए घूसस्स इचणविष्पमुक्‍्कस्स उड्च वीससाए निव्वा 
एवं खलु गोतमा ! ० ॥ हे घातेण गतो पवत्तति 


न ] र् 
पा दी हम भ्र] भगवन्‌ ! इन्धनरहित होने (निरिन्धनता) से कर्मरहित जीव की गति किस 
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[१३-३ उ ] गौतम ! जैसे इन्ध्नन से छूटे (मुक्त) हुए घू ए की गति किसी प्रकार की रुकावट 
(व्याधात) न हो तो स्वाभाविक रूप से (विश्वसा) ऊष्वे (ऊपर की ओर) होती है, इसी प्रकार है 
गौतम | कर्मरूप इन्धन से रहित होने से कमेंरहित जीव की गति (ऊपर की ओर) होती है । 


[४] कह ण भते ! पुव्वप्पयोगेण प्रकम्मस्स गती पण्णत्ता ? 
गोतसा ! से जहानामए कडस्स कोदंडविप्पमुवकस्स लवखाभिमुही निव्वाघातेण गती पबत्तति 
एवं खलु गोयसा ! नीसगयाए निरगणयाए पुव्वष्पयोगेणं मकम्मस्स गती पण्णत्ता । 


[१३-४ प्र | भगवन्‌ ! पूर्वप्रयोग से कमेंरहित जीव की गति किस प्रकार होती है ” 

[१३-४ उ] गौतम ! जैसे--धनुष से छूटे हुए बाण की गति बिना किसी रुकावट के लक्ष्या- 
बह (निश्ञान की ओर) होती है, इसी प्रकार, हे गौतम ! पूर्वप्रयोग से कर्मरहित जीव की गति 

। 


इसीलिए हे गौतम ! ऐसा कहा गया कि निसगता से नीरागता से यावत्‌ पूर्वेश्रयोग से 
क्मरहित जीव की (ऊष्वें) गति होती है । 


विवेचन--नि सगतादि कारणो से कर्मरहित (सुक्त) जीव की (ऊध्वे)गति-प्ररूषणा-- 
प्रस्तुत तीन सूत्रों (स्‌ ११ से १३ तक) मे असगता आदि हेतुओ से दृष्टान्तपुर्वक कर्मरहित मुक्त जीव 
की गति की प्ररूपणा की गई है । 
प्रकर्मंजीब की गति के छह कारण-(१) निःसगता +-निर्लेपता | जैसे तुम्बे पर डाभ और 
कुश को लपेट कर मिट्टी के आठ गाढे लेप लगाने के कारण जल पर तैरने के स्वभाव वाला तुम्वा भी 
भारी होने से पानी के तले बैठ जाता है किन्तु मिट्टी के छेप हट जाने पर वह तुम्बा पानी के ऊपरी 
तल पर आजाता है, वैसे ही श्रात्मा कर्मो के लेप से भारी हो जाने से नरकादि प्रधोगमन 
करता रहता है, किन्तु कर्लेप से रहित हो जाने पर स्वत ही ऊष्वंगति करता है । 
(२) नीरागता--मोहरहितता । मोह के कारण कमेंयुक्त जीव भारी होने से ऊध्वेगति नही कर 
पाता, मोह सर्वंथा दूर होते ही वह कर्मरहित होकर ऊध्वंगति करता है। (३) गतिपरिणास-- जिस 
प्रकार तियंग्वहन स्वभाव वाले वायु के सम्बन्ध से रहित दीपशिखा स्वभाव से ऊपर की ओर गमन 
करती है, वैसे ही मुक्त (कर्मरहित) आत्मा भी नानागतिरूप विकार के कारणभूत कम का अभाव 
होने से ऊर्ध्वेशति स्वभाव होने से ऊपर की ओर ही गति करता है। (४) बन्धछेद- जिस भ्रकार 
बीजकोष के बन्धन के टूटने से एरण्ड आदि के बीज की ऊर्वेगति देखी जाती है, वैसे ही मनुष्यादि 
भव मे बाघे रखने वाले गति-जाति नाम आदि समस्त कर्मो के बन्ध का छेद होने से मुक्त जीव की 
ऊष्वंगति जानी जाती है। (५) निरिन्‍्धनता--जैसे इन्धन से रहित होने से छुआ स्वभावत ऊपर 
की ओर गति करता है, वैसे ही कर्मरूप इन्धन से रहित होने से अकर्म जीव की स्वभावत ऊध्वेंगति 
होती है। (६) पूर्वबप्रयोग--मूल मे घनुष से छूटे हुए बाण की निराबाध लक्ष्याभिमुख गति का दुष्टान्त 
दिया गया है । दूसरा दृष्टान्त यह भी है--जसे कुम्हार के प्रयोग से किया गया हाथ, दण्ड और चक्र 
के सयोगपूर्वक जो चाक घूमता है, वह चाक उस प्रयत्न (प्रयोग) के बन्द होने पर भी पुर्वश्रयोगवश 
सस्कारक्षय होने तक घूमता है, इसी प्रकार ससारस्थित आत्मा ने मोक्ष श्राप्ति के लिए जो अनेक 


सप्तम्त शर्वंक उद्ं शक-१] (११७ 


बार प्रणिधान किया है, उसका अभाव होने पर भी उसके आवेशपूर्वक मुक्त (कर्मरहित) जीव का 
गमन निरद्िचत होता है ।१ 


दुःखी को दुःख की स्पृष्ठता आदि सिद्धान्तों की प्ररूपणा-- 

१४ दुक्खी भते ! दुक्खेण फुडे ? भ्रदुक्खी दुष्लेण फुडे ? 

गोयमा ! दुक्खोी दुषखेणं फुडे, नो श्रदुकली दुक्खेण फुडे । 

[१४प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या दुखी जीव दुख से स्पृष्ट (वद्ध या व्याप्त) होता है अथवा 
अदु खी जीव दु ख से स्पृष्ट होता है ? 


[१४४ ] गौतम ! दुखी जीव ही दु ख से स्पृष्ट होता है, किन्तु अदु खी (दुःखरहित) जीव 
दुख से स्पृष्ट नही होता । 


१५. [१] दुबखी भते ! नेरतिए दुक्खेण फुडे ? श्रदुक्ली नेरतिए दुफ्लेण फूडे ? 
ग़ोयसा ! दुबखी नेरतिए दुक्खेण फुडे, नो अदुक्ली नेरतिए दुबखेण फुडे । 


[१४-१ भ्र ] भगवन्‌ ! क्‍या दु खी नेरयिक दु ख से स्पृष्ट होता है या अदुःखी नेरयिक दु ख 
से स्पृष्ट होता है ? 


[१५-१ उ ] गौतम ! दुखी नैरयिक हो दु ख से स्पृष्ट होता है, अदु खी नेरयिक दु ख से 
स्पृष्ट नही होता । 


[२] एच दंडश्नो जाव वेसाणियाणं । 

[१५-२) इसी तरह वैमानिक पयेन्‍त चौबीस ही दण्डको मे कहना चाहिए। 

[१३] एवं पत्र दडगा नेयव्या--दुक्ख़ी दुक्‍्लेणं फुडे १ दुब्खी 
इक्‍्खं उदीरेति ३ दुक्‍्सी दुक्ख वेदेति ४ दुक्सी दुक्स निज्जरेति ५। 


[१५-३] इसी प्रकार के पाच दण्डक (आलापक) कहने चाहिए यथा--( १ )दुखीद ख से 
सृष्ट होता है, (२) ढु.खी ढछुख का परिग्रहण करता है, (३) दु खी दु ख की हंदी रणा कमा है 
(४) दु खी दु ख का वेदन करता है और (५) दु खी दु ख की निजरा करता है । ४ 

विवेचन--दु खी फो दु ख़ को स्पृष्टता आदि सिद्धान्तो की प्ररूपणा-.. 
जीव ही दु ख का स्पर्श, ग्रहण, उदीरण, वेदन और निर्जरण करता है, अदु 
मीसासा की गई है । 


दु खी और भरदु खी की सोमासा--यहाँ दु ख के कारणभूत कर्म को द ख 
दृष्टि से करमंवान्‌ जीव को दु खी और अकर्मवान्‌ (सिद्ध भगवान्‌) को अदु खी कद 3 हे दा हर 
दु ख्री (कर्मयुक्त) है, वही दुख (कर्म) से स्पृष्ट-बद्ध होता है, वही दु ख (कर्म) को ग्रहण (निधत्त) 

व 8 आम 


बुकक्‍्ख परियादियतति २ दुक्खी 


भस्तुत सृूत्रद्यय मे द खी 
खी नही, इस सिद्धान्त की 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र चूत्ति, पत्राक २९०, 
(ग) 'पुर्वेध्रयोगादसगच्त्वावूचन्धच्छेद 


(ख) तत्त्वाथंभाष्य, भर १०, सू ६प २२८५-२२९ 
तबृगति | तत्वार्थे-लवर्थिसिद्धि, अ्र॒ १०, सूद 


पृष८ | [ व्याय्याप्रज्ञप्तितृत्र 


करता है, दु ख (कर्म) की उदीरणा करता है, वेदन भी करता है | और वह (कर्मवान्‌) स्वय ही 
स्व-दु ख़ (कर्म) की निर्जेरा करता है । अत अकमंवान्‌ (अदु खी-सिद्ध) मे ये ५ बाते नही होती ।* 
उपयोगरहित गमनादि प्रवृत्ति करने वाले श्रनगार को साम्परायिकी क्रिया लगने का 
सयुक्तिक निरूपण--- 

१६ [१] अणगारस्स ण भत्ते! अ्रणाउत्तं गच्छमाणस्स वा, चिट्टुमाणस्स वा, लिसीय- 
साणस्स वा, तुयट्टमाणस्स वा; श्रणाउत्त वत्थं पडिग्गहूं कबल पादपु छणं गेण्हमाणस्स वा, निविखव- 
माणस्स वा, तस्स ण भ ते | कि इरियावहिया किरिया कज्जति ? संपराइया किरिया कज्जति ? 

गो० | नो ईरियावहिया किरिया कज्जति, संपराइया किरिया कज्जति । 

[१६-१ प्र] भगवन्‌ ! उपयोगरहित (अनायुक्त) गमन करते हुए, खडे होते (ठहरते) हुए, 
बैठते हुए, या सोते (करवट बदलते) हुए, और इसी प्रकार बिना उपयोग के वस्त्र, पात्र, कम्बल और 
पादप्रोछचन (प्रमाज॑ंनिका या रजोहरण) ग्रहण करते (उठाते) हुए या रखते हुए श्रनगार को ऐशापिथिकी 
क्रिया लगती है अथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? 

[१६-१ उ,] गौतम ! ऐसे (पूर्वोक्त) अनगार को ऐयपिथिक क्रिया नही लगती, साम्प- 
रायिक क्रिया लगती है। 

[२] से केट्ट ण० ? 

गोयमा ! जस्स ण कोह-माण-साया-लोसा वोच्छिन्ला भवति तसस ण इरियावहिया किरिया 
फज्जति, नो सपराइया किरिया कज्जति । जस्स ण कोह-साण-माया-लोभा श्रवोच्छिन्ना भवति तस्स 
ण सपराइया किरिया कज्जति, नो इरियावहिया | श्रहासुत्तं रिय रोयमाणस्स इरियावहिया किरिया 
फज्जति । उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जति, से ण उस्सुत्तमेव रियति । से तेणट्ठ ग० । 

[१६-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है ? 

[१६-२७ ] गौतम ! जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ व्युच्छिन्न (अनुदित 
उदयावस्थारहित) हो गए, उसी को ऐशयापिथिकी क्रिया लगती है, उसे साम्परायिकी क्रिया नही 
लगती । किन्तु जिस जीव के क्रोध, मान, माया और लोभ, (ये चारो) व्युच्छिन्न (अनुदित) नही हुए, 
उसको साम्परायिकी क्रिया लगती है, ऐयापिथिकी क्रिया नही लगती। सूत्र (आगम) के अनुसार 
प्रवृत्ति करने वाले अनगार को ऐसयापथिकी क्रिया लगती है और उत्सृत्र प्रवृत्ति करने वाले अनगार 


को साम्परायिकी क्रिया लगती है । उपयोगरहित गमनादि प्रवृत्ति करने वाला अनगार, सूत्रविरुद्ध 
प्रवृत्ति करता है | हे गौतम ! इस कारण से कहा गया है कि उसे साम्परायिकी क्रिया लगती है। 


विवेचन--उपयोगरहित गसनादि-प्रवृत्ति करने वाले श्रनगार को साम्परायिकी किया लगने 
का सयुक्तिक निरूपण--अस्तुत १६ वें सूत्र मे उपयोगशुन्य होकर गमानादि क्रिया करने वाले अनगार 
को ऐयापिथिकी नही, साम्परायिकी क्रिया लगती है, इसका युक्तिपूर्वक निरूपण किया गया है । 


१ अगवतीसूत्र तर वृत्ति, पत्राक २९१ 


सप्तम शतक : उद्देशक-१ ] [ ११९ 


'चोच्छिन्ना' शब्द का तात्पयं--मूलपाठ मे जो 4वोच्छिन्ना' शब्द है, उसके “अनुदित' और 
'क्षीण' ये दोनो अर्थ युक्तिसगत लगते है, क्योकि ऐयास्‍पिथिकी क्रिया ११वें, १२वें और १३वें गुणस्थान 
मे पाई जाती है, और १२वे, १३वे गुणस्थान मे कषाय का स्वथा क्षय हो जाता है। जबकि ११वे 
गुणस्थान मे कषाय का क्षय नहीं होकर उसका उपशम होता है, अर्थात्‌--कषाय उदयावस्था मे नही 
रहता । इस दृष्टि से 'वोच्छिन्न' शब्द के यहाँ 'क्षीण और अनुदित' दोनो अर्थ लेने चाहिए ।* 


अहासुत्त' भौर 'उस्सुत्त' का तात्पर्या्थं--अहासुत्त का सामान्य श्रर्थ है--सूत्रानुसार', परन्तु 
यहाँ ऐय्यापिथिक क्रिया की दृष्टि से विचार करते समय 'अहासुत्त' का अर्थ होगा--यथारु्यात चारित्र- 
पालन की विधि के सूत्रों (नियमो) के भ्रनुसार क्योकि ११वें से १३वे ग्रुणस्थानवर्ती यथाख्यातचारित्री 
को ही ऐयरपिथिक क्रिया लगती है। इसलिए यथाख्यातचारित्री अनगार ही “अहासुत्त' प्रवृत्ति करने 
वाले कहे जा सकते है । १०वें ग्ुणस्थान तक के अनगार सूक्ष्मसम्परायी (सकषायी) होने के कारण 
भहासुत्त (यथाख्यात-क्षायिक चारित्रानुसार) भ्रवृत्ति नही करते, इसलिए उन्हे क्षयोपशम जन्य चरित्र 
के अनुसार कषायभावसयुक्त प्रवृत्ति करने के कारण साम्परायिक क्रिया लगती है।अत यहाँ 
उत्सूत्र' का भर श्रुतविरुद्ध प्रवृत्ति करना नही, अपितु, यथाख्यात चारित्र के विरुद्ध प्रवृत्ति करना 


होता है । 


अंगारादि दोष से युक्त श्र मुक्त, तथा क्षेत्रातिकान्तादि दोषयुक्त एवं शस्त्रातीतादि- 
युक्त पान-भोजन का श्रथे-- 


१७ भ्रह भते ! सइंगालस्स सधूमस्स सजोयणादोसदुट्ठडस्स पाणभोयणस्स के भ्रट्ट पण्णत्ते ? 


गोयमा ! जे णं निरगथे था निग्गथी वा फासुएसणिज्ज प्रसण-पाण-खाइम-साइम पडिगाहित्ता 
मुच्छिते गिद्वे गढिते प्रज्कोववन्ने श्राहारं श्राहरेति एस ण गोयमा ! सइगाले पाण-भोयणे | जे ण 
निरणथे वा निग्गथी वा फासुएसणिज्ज प्रसण-पाण-खाइस-साइस पडिगाहित्ता महयाश्रप्पत्तियं कोह- 
किलाम करेमाणे आहारमाहारेति एसण गोयमा ! सधूमे पाणमोयणे। जेण निरगये वा २ जाव 
पडिग्गाहित्ता गुणुप्पायणहेतु प्नन्नदग्बेणं सरद्धि संजोएत्ता श्राहारमाहारेति एस ण गोयमा ! सजोयणा- 
दोसबुद्दं पाण-भोयणे । एस ण गोतसा ! सइगालस्स सधूमस्स संजोयणादोसबुद्दुस्स पाण-भोयणस्स जहू 
पण्णततें । 
[१७ प्र] भगवन्‌ | अगारदोष, घूमदोष और सयोजनादोष से दृषित पान- - 
पानी) का क्या अर्थे कहा गया है ? कु पी अभी 
[१७ उ ] गौतम! जो निम्न न्थ (साधु) अथवा निग्न॑न्थी (साध्वी 
अदन-पान-खादिम-स्वा दिमरूप झाहार अ्रहण करके उसमे मूच्छित बे आशिक कक आ 
(अध्युपपन्न -- मोह मे एकाग्रचित्त) होकर आहार करते हैं, हे गौतम ! यह अगार दोष से दष्षित 
आहार-पानी कहलाता है। जो निग्न॑न्थ अथवा निफग्न॑न्थी प्रासुक और एषणीय भ्रशन-पान- दम स्‍ 
स्वादिम रूप आहार ग्रहण करके, उसके प्रति अत्यन्त अप्रीतिपूर्वक, क्रोध से खिन्नता करते माप 
१ मगवतोसून (हिन्दीविवेचन) भाग-३ 42252 
»पू १०९५ 
२ श्रीभगवती उपक्रम, पृष्ठ ५९ 
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करते हैं, तो है गौतम ! यह घूम-दोष से दूषित आहार-पानी कहलाता है| जो निम्न॑न्थ या निग्र नयी 
प्रासुक यावत्‌ आहार ग्रहण करके ग्रुण (स्वाद) उत्पन्न करने हेतु दूसरे पदार्थों के साथ सयोग करके 
श्राह्मर-पानी करते हैं, हे गौतम | वह आहारपानी सयोजनादोष से दृषित कहलाता है । हे गौतम ' 
यह अगारदोष, धूमदोष और सयोजनादोष से दूषित पानभोजन का अर्थ कहा गया है । 


१८ शभ्रह भत्ते | चीतिगालस्स वीयघूमस्स सजोयणादोसविप्पमुक्कस्स पाण-भोयणस्स के श्रट्ठ 
पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जे णं णिग्गथे वा २ जाबव पडिगाहेत्ता श्रमुच्छिते जाव श्राहरेति एस ण ग्रोधमा ! 
चीतिगाले पाण-भोयणे । जे ण निरागंये वा २ जाव पडिगाहेता णो महताश्रप्पत्तिय जाव आहारेति, एस 
ण॑ गोयमा ! बीतघूमे पाण-भोयणे । जे ण निर्गये वा २ जाव पडिगाहेता जहा लद् तहा प्राहार 
प्राहरेति एस ण गोतमा ! सजोयणादोसविप्पमक्के पाण-सोयणे। एस ण गोतमा ! वीतिगालस्स 
बीतधूसस्स सजोयणादोसविप्पमुक्‍्कस्स पाण-भोयणस्स श्रट्टे पण्णत्ते । 


[१८ उ ] भगवन्‌ ! अगारदोष, धूमदोष श्रौर सयोजनादोष, इन तीन दोषों से मुक्त 
(रहित) पानभोजन का क्या अर्थ कहा गया है ? 

[१८ उ ] गौतम | जो निम्न॑न्थ या निम्न॑ न्‍थी प्रासुक और एषणीय अशन-पान-खादिम- 
स्वादिमरूप चतुविध आहार को ग्रहण करके मूर्च्छारहित यावत्‌ आसक्तिरहित होकर प्राह्मर करते 
है, हे गौतम | यह अगारदोषरहित पान-भोजन कहलाता है। जो निग्रैन्थ या निम्न॑न्थी यावत्‌ 
अशनादि को ग्रहण करके अत्यन्त श्रप्नीतिपु्वंक यावत्‌ आह्वार नहीं करता है, हे गौतम ! यह धूम 
दोषरहित पानभोजन है। जो नि्न॑न्थ या निग्न॑न्थी यावत्‌ अ्रशनादि को ग्रहण करके, जैसा मिला 
है, वैसा ही आहार कर लेते है, (स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमे दूसरे पदार्थों का सयोग नहीं करते,) 

> तो हे गौतम! यह सयोजनादोषरहित पान-भोजन कहलाता है। हे गौतम! यह अगारदोष- 
रहित, घृूमदोषरहित एवं सयोजनादोषविमुकत पान-भोजन का श्र कहा गया है । 

१९ भ्ह भते | खेत्तातिवबकतस्स कालातिक्कतस्स मग्गातिककंत्तस्स पमाणातिक्कंतस्स पाण- 
भोयणस्स के अ्रह्ढ पण्णते ? 

गोयसा ! जेणं निग्गथे वा निग्गथी था फासुएसणिज्ज प्रसण-पाण-खाइस-साइम श्रणुर्णते 
सूरिए पडिग्गाहित्ता उग्गते सूरिए आहार श्राहारेति एस ण गोतमा ! खेत्तातिककते पाण-भोयणे | जे 
ण निःगये वा २ जाव० साइम पढमाए पोरिसीए पडढियाहेत्ता पच्छिम पोरिसि उवायणाचेत्ता श्राहार 
भाहारेति एस ण गोयमा ! कालातिक्कते पाण-भोयणे। जे ण निग्गंधे वा २ जावब० सातिस 
पडिगाहित्ता पर श्रद्धजोयणमेराए वीतिक्कमाबेत्ता प्राहारमाहारेति एस ण गोयमा ” मग्गातिक्‍्कते 

पाण-मोयणे | जे ण निग्गये वा निग्गथी वा फासुएसणिज्ज जाव सातिम पडिगाहित्ता पर बत्तोसाए 
कुककुडिश्रडगप्पमाणमेत्ताणं कवबलाण झ्राहारमाहारेति एस ण गोतसा ? पम्ाणातिफ्कते पाण-मोयणे । 
श्रदुकुबकुडिअडगप्पमाणमेत्ते कवले प्राहारमाहारेमाणें ध्रष्पाहारे, इवालसकुक्कुडिअड्गप्पमाणमेत्ते कबले 
आाहारमाहारेमाणे श्रवद्डोमोयरिया, सोलसकुक्कुडिअडगप्पमाणमेंत्तें कवले भ्राह्मरसाहारेमाणे दुमागप्पत्ते, 


सप्तम शतक * उद्दे शक-१ ] [१२१ 


चउव्वीस कुक्कुडिअडगप्पमाणमेत्ते जाव श्राहारमाहारेमाणे शोमोदरिया, बत्तीस कुपकुडिअंडगप्प- 
माणमेत्ते कवले भ्राह्दरमाहारेमाणे प्माणपत्ते, एत्तो एक्केण वि गासेण ऊणगं आहारमाहारेमाणे समणे 
निग्गये नो पकासरसभोई इति वत्तव्व सिया। एसण गोयमा ! खेत्तातिबकतस्स कालातिक्कतस्स 
मग्गातिक्कतस्स पमराणातिक्कंतस्स पाण-भोयणस्स अट्ट पणण्णत्ते । 


[१९ प्र] भगवन ! क्षेत्रातिकान्त, कालातिकान्त, मार्गातिक्रान्त और प्रमाणातिक्रान्त पान- 
भोजन का क्‍या अर्थ है ? 


[१९उु ] गौतम | जो निग्न॑न्थ या निम्न॑न्थी, प्रासुक ओर एषणीय अशन-पान-खादिम- 
स्वादिमरूप चतुविध श्राहार को सूर्योदय से पूर्व ग्रहण करके सूर्योदय के पश्चात्‌ उस नह को 
करते है, तो हे गौतम ! यह क्षेत्रातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है । जो निग्रेन्थ या यावत्‌ 
चतुविध आहार को प्रथम प्रहर (पौरुषी) मे ग्रहण करके भ्रन्तिम प्रहर (पौरुषी) तक रख कर सेवन 
करते हैं, तो हे गौतम ! यह कालातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है । जो निग्न॑न्‍्थ या निम्न न्‍थी यावत्‌ 
चतुविध आहार को ग्रहण करके आधे योजन (दो कोस) की मर्यादा (सीमा) का उल्लघन करके खाते 
हैं, तो हे गौतम ! यह मार्गातिक्रान्त पान-भोजन कहलाता है। जो निम्न न्‍्थ या निग्न॑ न्‍थी प्रासुक एव 
एषणीय यावत्‌ आहार को ग्रहण करके कुक्कुटीअण्डक (मुर्गी के अडे के) प्रमाण वत्तीस कबल (कौर 
या ग्रास) की मात्रा से अ्रधिक (उपरान्त) भाहार करता है, तो हे गौतम ! यह प्रमाणातिक्रान्त पान- 
भोजन कहलाता है । 


कुक्कुटी-अण्डकप्रमाण भ्राठ कवल की मात्रा में आहार करने वाला साधु '“अल्पाहारी' 
कहलाता है । कुक्कुटी-भ्रण्डकप्रमाण बारह कवल की मात्रा मे आहार करने वाला साधु अपादूं 
भ्रवमोदरिका (किचित्‌ न्‍्यून अरे ऊनोदरी) वाला होता है। कुक्कुटी-अण्डकप्रमाण सोलह कवल 
की मात्रा मे भ्राहार करने वाला साधु द्विभागप्राप्त प्राहार वाला (अर्घाहारी) कहलाता है । कुक्कुटी- 
अण्डकप्रमाण चौबीस कवल की मात्रा मे आहार करने वाला साधु ऊनोदरिका वाला होता है। 
कुककुटी-अण्डकप्रमाण बत्तीस कवल की मात्रा मे झ्राहार करने वाला साधु प्रमाणप्राप्त (प्रमाणोपेत) 
भाहारी कहलाता है । इस (बत्तीस कवल) से एक भी ग्रास कम आहार करने वाला श्रमण निम्न न्थ 


प्रकामरसभोजी” (अत्यधिक मघुरादिरसभोक्ता) नही है, यह कहा जा सकता है। हे गौतम ! यह 
क्षेत्रातिकान्त, कालातिक्रान्त, मार्गातिकान्त श्रौर प्रमाणातिक्रान्त पान-भोजन का अर्थ कहा गया है । 


२० श्रह भत्ते  सत्यातीतस्स सत्थपरिणासितस्स एसियस्स वेसियस्स सामुदाणियस्स पाण- 
भोयणस्स के शर्ट पण्णत्ते ? 

गोयसा | जेण निग्गथे वा निग्गथी वा निबिखत्तसत्य 
चवगतचुय-चइय-चत्तदेहूँ जोवविष्पजढ श्रकयमकारियसत्तकप्पियस 
परिसुद्ध दसवोसविष्पमुक्क उरगस-उप्पायणेसणासुपरिसुद्ध बीतिगाल वोतधूम सजोयणादोस- 
विप्पमुक्क भ्रसुरसुर अ्चवचव झदुतमविलबित झ्परिसाडि अवखोब-जण-वणाणुलेवणमुत सयमजाता- 


मायावत्तिय सजमभारवहणइयाए बिलमिव पन्नगभुएण भ्रप्पाणेण भाहारमाहारेति, एस ण गोतमा। 
सत्थातीतस्स सत्थपरिणाध्तितस्स जाव पाण-भोयणस्स श्र पन्च्ते । 


सुसले वचगतसाला-वण्णगविलेवणे 
णाहृतमकीतकडसणुदिट्र' नवकोडी- 


१२२ ] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत् 


सेव भते ! सेव भते | त्षि०। 
॥ सत्तम सए : पढसो उ्द सो समत्तो ॥। 


[२० प्र] भगवन्‌ ! शस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित, एषित, व्येषित, सामुदायिक भिक्षारूप 
पान-भोजन का क्या अर्थ कहा गया है ? 


[२० उ] गौतम | जो निम्न॑न्थ या निग्न॑न्थी शास्त्र और मूसलादि का त्याग किये हुए हैं, 
पुष्प-माला और चन्दनादि (वर्णक) के विलेपन से रहित हैं, वे यदि उस झाहार को करते है, जो 
(भोज्य वस्तु मे पैदा होने वाले) कृमि आदि जन्तुओ से रहित, जीवच्युत भर जीवविमुक्त (प्रासुक), 
है, जो साधु के लिए नही बनाया गया है, न बनवाया गया है, जो अ्सकल्पित (आधाकर्मादि दोष 
रहित) है, अनाहुत (भ्रामत्रणरहित) है, भ्रक्तीतकृत (नही खरीदा हुआ) है, अनुद्धिष्ट (औद्देशिक 
दोष से रहित) है, नवकोटिविशुद्ध है, (शकित आ्रादि) दस दोषो से विमुक्त है, उद्गम (१६ उद्गम- 
दोष) और उत्पादना (१६ उत्पादन) सम्बन्धी एषणा दोषों से रहित सुपरिशुद्ध है, अगारदोषरहित 
है, घूमदोषरहित है, सयोजनादोषरहित है। तथा जो सुरसुर और चपचप छाव्द से रहित, बहुत 
शीक्रता और भ्रत्यन्त विलम्ब से रहित, भ्राहर का लेशमात्र भी छोडे बिना, नीचे न गिराते हुए, 
गाडी की धुरी के अजन भ्रथवा घाव पर लगाए जाने वाले लेप (मल्हम) की तरह केवल सयमयात्रा 
के निर्वाह के लिए और सयम-भार को वहन करने के लिए, जिस प्रकार सर्प बिल मे (सीधा) प्रवेश 
करता है, उसी प्रकार जो श्राहार करते हैं, तो हे गौतम ! वह शरस्त्रातीत, शस्त्रपरिणामित यावत्‌ 
पान भोजन का अर्थ है। 


'हे भगवन्‌ ! यह इस प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरते है । 


विवेचन--अगारादि दोष से युक्त झौर मुक्त, तथा क्षेत्रातिक्तान्तादि दोषयुक्त एव शस्त्रा- 
तीतादियुक्त पान-भोजन का श्रथें--प्रस्तृत चार सूत्रो (सू १७ से २० तक) मे अगार, धूम और 
सयोजनादोष से युक्त तथा मुक्त पान-भोजन का क्षेत्र, काल, मार्ग, और प्रमाण को श्रतिक्रान्त पान- 
भोजन का एत्र शस्त्रातीतादि पानभोजन का अथे प्ररूपित किया गया है । 


अगारादि दोषो का स्वरूप--साधु के द्वारा गवेषणैषणा भौर ग्रहणैषणा से लाए हुए निर्दोष 
आहार को साघुओ के मण्डल (माडले) मे बैठकर सेवन करते समय ये दोष लगते है, इसलिए इन्हे 
भ्रासेषणा (माडला या मडल) के पाच दोष कहते है । वे इस प्रकार है--(१) अगार--सरस स्वादिष्ट 
श्राहार मे आसक्त एवं मुख्ध होकर आहार की या दाता की भश्रशसा करते हुए खाना। इस प्रकार 
आहार पर मूर्च्छा रूप श्रग्ति से समम रूप ईन्धन फोयले (अगार) की तरह दुृषित हो जाता है 
(२) घूम--नीरस या अमनोज्ञ आहार करते हुए झाहार या दाता की निन्‍दा करना । (३) सयोजना-- 
स्वादिष्ट एव रोचक बनाने के लिए रसलोलुपतावद् एक द्रव्य के साथ दूसरे द्रव्यो को मिलाना। 
(४) श्रप्रमाण- शास्त्रोक्तप्रमाण से अधिक आहार करना ओर (५) भ्रकारण--साधु के लिए ६ 
कारणो से आहार करने और ६ कारणो से छोडने का घिघधान है, किन्तु उक्त कारणो के बिना केवल 
बलवीयेंबुद्धि के लिए आहार करना । इन ५ दोषो मे से १७-१८वें सूत्रों में अगार, धूम और 


सप्तम शतक उद्दे शक-१ ] [ १११ 
सयोजना दोषो से युक्त और रहित की व्याख्या की गई है। शेष दो १९ भर २०वे सूत्र मे प्रमाणाति- 
ऋरान्त और सयमयात्रार्थ तथा सयमभारवहनाथ के रूप मे गता्थे कर दिया है ।* 


क्षेत्रातिक्नान्त का भावायं--यहाँ क्षेत्र का प्रर्थ सूर्यसम्बन्धी तापक्षेत्र श्र्थात्‌-दिन है, इसका 
अतिक्रमण करना क्षेत्रातिक्रान्त है । 


कुफ्कुटी-भ्रण्डप्रभाण का तात्पयें--आहार का प्रमाण बताने के लिए “कुफ्कुदी-प्रण्डकप्रमाण 
शब्द दिया दिया है। इसके दो अर्थ होते है--( १) कुक्कुटी के अडे के जितने प्रमाण का एक कव॒ल, 
तथा (२) जीवरूपी पक्षी के लिए आश्रयरूप होने से यह गदी भ्रशुचिप्राय काया “कुकुटी” है, इस 
कुकूटी के उदरपूरक पर्याप्त झ्ाहार को क्रुकुटी-अण्डकप्रमाण कहते है ।* 


शस्त्रातीतादि की शब्दश व्याख्या--शस्त्रातीत अग्नि श्रादि दास्त्र से उत्तीर्ण, सत्य- 
परिणामित >- शस्त्रो से वर्ण-गत्ध-रस-स्पर्श अ्रन्यछप मे परिणत किया हा, श्र्थात्‌--शभ्रचित्त किया 
हुआ । एसियस्स -- एचणीय--गवेषणा भ्रादि से गवेषित । वेसियस्स>-- विशेष था विविध प्रकार से 
गवेषणा, ग्रहणैषणा एव ग्रासैषणा से विशोधित अथवा वैषिक श्रर्थात्‌ मुनिवेष-मात्र देखने से प्राप्त । 
सामुदाणियस्स 5 गृहसमुदायों से उत्पादनादोष से रहित शिक्षाजीविता । 

नवकोटिविशुद्ध का प्र्थ--(१) किसी जीव की हिसा त करना, (२) न कराना, (३) न 
ही भनुमोदन करना, (४) स्वय न पकाना, (५) दूसरो से न पकवाना, (६) प्रकानेवालो का 
अनुमोदन न करना, (७) स्वय न खरीदता, (5८) दूसरो से न खरीदवाना, और (९) खरीदने- 
वाले का अनुसोदत न करना । इन दोषो से रहित भाहारादि नवकोटिविशुद्ध कहलाते है ।* 

उद्‌गस, उत्पादना और एषणा के दोष--शास्त्र मे श्राधाकर्म भ्रादि १६ उद्गम के, धात्री, द्व्ती 
आदि १६ उत्पादता के, एव शकित भादि १० एबणा के दोष बताए है। उनमे से प्रथम वर्ग के दोष 
दाता से, द्वितीय वर्ग के साधु से और तृतीय बगें के दोनों से लगते है ।* (7! 


॥ सप्तक शतक : प्रथम उद्दे शक समाप्त ॥॥ 


१ (क) भगवती श्र वृत्ति पत्राक २९२, (ज) भगवती (हिन्दीविवेचन 

२ भगवती, अभ्र चृत्ति, पत्राक २९२ ) (हिन्दीविवेचल) भा हे, पू १०९८ 
है. (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्राक २९३ ख) भगवती हिन्दी विवेचन 

४ (क) भगवती अर बृत्ति, पत्राक २९४ (ब) ह्द्न्दी है ११९०३ 


(ख) पिण्डनियु क्ति, प्रवचनसा रोडार आदि ग्रल्थ | 


गओ उहू सओ : “विरति! 
द्वितोय उद्देशक : विरति 


सुप्रत्याख्यानी और दुष्प्रत्यास्यानी का स्वरूप-- 

१ [१] से नूण भते ! सब्वपार्णोह सव्वभुतेहि सब्वजीबेहि सब्वरसत्तोह 'पच्चवल्वार्या इति 
वदसाणस्स सुपत्चवखाय सवति ? दुपच्चक्लाय भवति ? 

गोतसा ! सम्वपार्णोह जाव सब्वसत्तोहि 'पच्चक्खाय” इति वदमाणस्स सिय सुपच्चक्खात 
भवत्ति, सिय दुपच्चकातं भवति । 


[१-१ श्र | हे भगवन्‌ ! 'मैंने सर्व प्राण, सर्वे भूत, से जीव, और सभी सत्त्वों की हिंसा का 
प्रत्याल्यान किया है, इस प्रकार कहने वाले के सुप्रत्याख्यान होता है या दुष्प्रत्यास्यान होता है ” 
[१-१ उ ] गोतम ! “मैंने सभी प्राण यावत्‌ सभी सत्त्वों की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है, 
इस प्रकार कहने वाले के कदाचित्‌ सुप्रत्यास्यान होता है और कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान होता है ! 
[२| से केणटर ण भते ! एवं बुच्चह 'सव्वपाणेह जाव सिय दुपच्चकक्‍्खात भवति ?' 
गोतसमा! जस्स ण सब्बपाणेह जाव सब्वसर्त्तोह् 'पच्चक्‍त्राय' इति ववर्माणस्स णो एव 
अभिसमन्नागत भवति 'इसे जीवा, इसे श्रजोबा, इसे तसा, इसे थावरा' तस्स ण सब्बपार्णोह जाव 
सब्वसत्तेहि 'पच्चवज्ञाय' इति वद्माणस्स नो सुपत्चक्लाय सवति, दुपच्चवखाय भवति । एवं खलु से 
दुपच्चव्ताई सब्वपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि 'पच्चकखाय” इति वदमाणो नो सच्च भास सासति, मोस 
सास सासइ, एवं खलु से मुसावातो सब्वपार्णोह जाब सब्वसत्तेहि तिबिह तिविहेण प्रस्सजयविरयपडि- 
हयपच्चवल्लायपावकम्मे सकिरिए असबुडे एगलदड़े एगंतवाले यावि भवति। जस्स ण सब्बपार्णाह 
जाव सब्वतत्तेहि 'पच्चकत्चाय' इति वदमाणस्स एवं प्रभिसमन्नागतं सवति 'इसे जोवा, इमें श्रजीवा, इसे 
तसा, इमे थावरा' तस्स ण सब्वपाणेहि जाव सब्बसत्तोह 'पच्चकस्ाय' इति वदसाणस्स सुपच्चवल्लाय 
भचति, नो दुपच्चक्‍ल्लाय भवति । एवं खलु से सुपच्चक्खाई सब्बपार्णोह जाव सब्वसत्तेहि 'पच्चपल्षाय' 
इति वयमाणे सच्च भास भासति, नो सोस भास भासति, एवं खलु से सच्चवादी सब्बपार्णेहि जाव 
सब्वसर्ततेहि तिबिह तिविहेण सजयविरयपडिहमपच्चक्सायपावकम्में अकिरिए सबुडे [एगतप्रवडे] 
एग्रतपडिते यावि भवति | से तेणटु ण गोयमा ! एवं बुच्चइ जाव सिय दुपच्चकलाय भचति । 
[१-२ श्र ] भगवन्‌ ! ऐसा क्यो कहा जाता है कि सभी प्राण यावत्‌ सभी सत्त्वों की हिंसा 
का भ्रत्यास्यान--उच्चारण करने वाले के कदाचित्‌ सुप्रत्यास्यान भोर कंदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान 
होता है ? 


हैँ 
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-उ] गौतम ! "मैने समस्त प्राण यावत्‌ सब सत््वों की हिसा का प्रत्याख्यान किया 
है,' इस बा वह बार जिस पुरुष को इस प्रकार (यह) अभिसमन्वागत (ज्ञात"अश्रवगत) नही 
होता कि 'ये जीव है, ये श्रजीव है, ये त्रस है, ये स्थावर है', उस पुरुष का भ्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान 
नही होता, किन्तु दुष्प्रत्याख्यान होता है। साथ ही, “मैने सभी प्राण यावत्‌ कि सभी सत्तवों की हिंसा 
का प्रत्याख्यान किया है,” इस प्रकार कहने वाला वह दुष्प्रत्याख्यानी पुरुष सत्यभाषा नही बोलता, 
किन्तु मृषाभाषा बोलता है। इस प्रकार वह मृषावादी सर्वे प्राण यावत्‌ समस्त सत्त्वों के प्रति तीन 
करण, तीन योग से असयत (सयमरहित), भ्रविरत (हिंसादि से अनिवृत्त या विरतिरहित), पापकर्म 
से अप्रतिहत (नही रुका हुआ) झौर पापकर्स का अप्रत्याख्यानी (जिसने पापकर्मे का भ्रत्यास्यान- त्याग 
नही किया है), (कायिकी आदि) क्रियाश्नो से युक्त (सक्तिय), अ्संवृत (सवररहित), एकान्तदण्ड 
(हिंसा) कारक एवं एकान्तबाल (ज्ञानी) है । 


मैंने सर्व प्राण यावत्‌ सर्व सत्त्वो की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है,” यो कहने वाले जिस 
पुरुष को यह ज्ञात होता दवै कि 'ये जीव है, ये अजीव हैं, ये त्रस है, और ये स्थावर हैं, उस (सर्व 
प्राण, यावत्‌ सब सत्त्वो की हिंसा का मैंने त्याग किया है, यो कहने वाले) पुरुष का प्रत्याख्यान 
सुप्रत्याख्यान है, किन्तु दुष्प्रत्याख्यान नही है। “मैने स्व प्राण यावत्‌ सर्वे सत्त्वो की हिंसा का 
प्रत्याख्यान किया है,' इस प्रकार कहता हुआ वह सुप्रत्याख्यानी सत्यभाषा बोलता है, मृषाभाषा 
नही बोलता । इस प्रकार वह सुप्रत्याख्यानी सत्यभाषी, सर्वे प्राण यावत्‌ सत्त्वो के प्रति तीन करण, 
तीन योग से संयत, विरत है। (प्रतीतकालीन) पापकर्मों को (पद्चात्ताप-आत्मनिन्दा से) उसने 
प्रतिहृत (घात) कर (या रोक) दिया है, (अनागत पापों को) भश्रत्याख्यान से त्याग दिया है, वह 
श्रक्तिय (कर्मबन्ध की कारणभूत क्रियाओ्रो से रहित) है, सबृत (पआ्राज्नवद्वारो को रोकने वाला, 
सवरयुक्त) है, (एकान्त अ्रदण्डरूप है) और एकान्त पण्डित है। इसीलिए, हे गोतम | ऐसा कहा- 
जाता है कि यावत्‌ कदाचित्‌ सुप्रत्याब्यान होता है और कदाचित्‌ दुष्प्रत्याख्यान होता है । 


विवेचन-- सुप्रत्याख्यानी झौर दुष्भ्रत्याड्यानी का स्वरूप--प्रस्तुत सूच मे सुप्रत्यास्यानी और 
दुष्प्रत्याख्यानी का रहस्य बताया गया है । सुप्रत्याख्यान झौर दुष्प्रत्याव्यान का रहस्थ--किसी व्यक्ति 
के केवल मु ह से ऐसा बोलने मात्र से ही प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान नही हो जाता कि 
प्राणियो की हिंसा का प्रत्याख्यान (त्याग) कर दिया है,” किन्तु इस प्रकार बोलने 
झगर वह भलीभाति जानता है कि “ये जीव है, ये श्रजीव हैं, ये न्रस हैं, ये स्थावर 
प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है और वह सत्यभाषी, सयत, विरत झादि भो होता है, किन्तु अगर उसे 
जीचाजीवादि के विषय मे समीचीन ज्ञान नही होता तो केवल प्रत्याख्यान के उच्चारण से वहन 
तो सुप्रत्याख्यानी होता है, न ही सत्यभाषी, सयत, विरत श्रादि। इसोलिए दद्मवैकालिक मे कहा 
गया है--'पढस लाणं, तश्रो दया ।' ज्ञान के अभाव मे कृत प्रत्याल्यान का यथावत्‌ परिपालन न होने 
से वह दुष्प्रत्याख्यानी रहता है, सुप्रत्याख्यानी नही होता ।१ 


मैंने समस्त 
के साथ-साथ 
है! तो उसका 





३ (क) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक २९५, 
(ख्र) देखिये, इसके समर्थन में दशवैकालिक सू , झ ४, गाया-.. १० से १३ तक 


१२६ ] [ व्यास्याप्रशप्तियुव 


प्रत्याव्यान के भेद-प्रभेदों का निरूपण--- 
२. कतिविहे णं भते ! पच्चक्खाणें पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, तं जहा--मुलगुणपच्चक्खाणें य उत्तरगुणपच्चकखाणे ये । 
[२प्र] भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२७३] गौतम ! प्रत्याख्यान दो प्रकार का कहा गया है | वह इस प्रकार है--( १) मूलग्रुण- 

प्रत्याव्यान और (२) उत्तरग्रुणप्रत्याख्यान । 

३ भूलगुणपच्चक्खाणें ण भत्ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुचिहे पण्णत्ते, त जहा--सव्वसुलगुणपच्चक्खाणे य देसमुलगुणपच्चबसाणे य । 

[३ प्र] भगवन्‌ ! मूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[३उ] गौतम ! (मूलगुणप्रत्याख्यान) दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
(१) सर्वमूलगुणप्रत्याव्यान और (२) देशमूलगुणप्रत्याख्यान । 

४ सब्वमूलगुणपतच्चकखाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्तें ? 

गोयमा !' पचविहे पण्णत्ते, त जहा--सव्बातो पाणातिवातातों वेरमण जाव सब्बातो 
परिग्यहातो वेरसण । 

[४प्र] भगवन्‌ ! सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[४उ] गौतम ! (सर्वंमुलगुणप्रत्याख्यान) पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार 
है--( १) सववे-प्राणात्तिपात से विर्मण, (२) स्वे-मुषावाद से विरमण, (६) सर्वे-अदत्तादात से विरमण, 
(४) सर्वे-मेथून से विरमण ओर (५) सर्वे-परिग्रह से विरमण । 

४ देसमुलगुणपच्चक्खाणं ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयम्ता ! पच्चचिहे पण्णत्ते, त जहा--थूलातो पाणातिवातातो वेरमण जाव थूलातो परिग्गहातो 
वेरमण 

[५ प्र] भगवन्‌ ! देदमुलगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ” 

[५उ] गौतम ! (देशमूलग्रुणश्रत्याब्यान) पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
स्थूल प्राणातिपात से विरमण यावत्‌ स्थूल परिग्रह से विरमण । 

६ उत्तरगणपच्चक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? हर 

गोयमा | दुविहे पण्णसे, तं०--सब्बुत्तरगुणपच्चक्खाणे य, देसुत्तरगुणपच्चक्खाण य । 

[६उ] भगवन्‌ ! उत्तरग्रुणप्रत्याल्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[६ उ] गौतम ! (उत्तरगुणप्रत्याख्यान) दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
(१) सर्वे-उत्तरगुणभत्याख्यान और (२) देश-उत्तरग्रुणप्रत्यास्यान । 


सप्सस शतक : उह शक-२ ] [१२७ 
७ सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणे ण भते | कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसा | दसविहे पण्णत्ते, त जहा-- 

श्रणागत १ श्रतिवकत २ कोडीसहित ३ नियटिय ४ चेव । 

सागारसणागारं ५-६ परिमाणकड ७ मिरवसेस ८ ॥॥१॥। 

साकेय॑ ६ चेव श्रद्धाए १०, पच्चक्खाण भवे दसहा । 


(७ प्र] भगवन्‌ ! सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[७उ | गौतम ! सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यान दस प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
(१) भ्रनागत, (२) अतिक्रान्त, (३) कोटिसहित, (४) नियत्रित, (५) साकार (सागार), (६) अना- 
कार (भ्रनागार), (७) परिमाणक्ृत, (८) निरवशेष, (६) सकेत और (१०) अद्धाप्रत्याख्यान | इस 
प्रकार (सर्वोत्तरगुण-) प्रत्याख्यान दस प्रकार का होता है । 


८ देसुत्तरगुणपच्चक्खाणे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा | सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा-दिसिव्वय १ उबसोग-परीभोगपरिमाण २ श्रणत्थदड- 


वेरमण ३ सामाइय ४ देसावगासियं ५ पॉंसहोववासो ६ श्रतिहिसविभागो ७ भ्रपच्छिममारणतिय- 
सलेहणा फूसणाइ:राहुणता । 


[८प्र] भगवन्‌ ! देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान कितने प्रकार का कह गया है ? 


[८उ] गौतम ! (देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यान) सात प्रकार का कहा गया है। वह इस 
भकार--( १) दिगब्रत (दिशापरिमाणब्रत), (२) उपभोग-परिभोगपरिणाम, ( ३) अ्नर्थदण्डविरमण, 
(४) सामायिक, (५) देशावकाशिक, (६) पौषधोपवास, और (७) भ्रतिथि-सविभाग तथा भ्रपर्चिम 
मारणान्तिक-सलेखना-जोषणा-शभ्ाराधना । 


विवेचन--प्रत्या््यान के भेद-प्रभेदो का निरूपण--अ्रस्तुत सात सृत्रो से ८ तक 
भरत्याख्यान के मूल और उत्तर भेदो-पभेदो का निरूपण किया गया है। सूत्रों (सू २से ८ तक) मे 


परिभाषाएँ--चा रित्ररूप कल्पवृक्ष के मूल के समान प्राणातिपातविरमण श्रादि 'मूलगुणः 
कहलाते है, मूलगुणविषयक भ्रत्याद्यान (त्याग-विरति) 'पुलगुणप्रत्याख्यानः कहलाता है। वक्ष की 
शाखा के समान मूलगुणो की अपेक्षा, जो उत्तररूप गुण हो, वे 'उत्तरगुण' कहलाते हैं, और तद- 
विषयक प्रत्याख्यान 'उत्तरगुण-प्रत्याव्यान' कहलाता है। सर्वेथा मूलगुणअत्यास्यान 'सर्बमूलगुण- 
या मो शत ५ (अशत ) जान 'दिशपूलगुणप्रत्यास्यान' कहलाता है। सर्च॑- 

त मूलगुणप्रत्याख्यान देशमूलगु 

के हे सर्वेमूलग्रुणप्र र देशविरत श्रावकों के गप्रत्याख्यान 
दशविध सर्वोत्तरगुणप्रत्यास्थान का स्वरूप--- 


१) अनागत-- 
भत्यास्यान करना है, उसमे भविष्य मे बाधा पडती बेलकर /प बदले हक हे मे जो तप, नियम या 


लेना । (२) भ्रतिकरानत--- 





२३ भगवतीसूच्र श्र वृत्ति, पत्राक २९६।९ 


प्र८ ] [ ध्याज्याप्रज्षप्तिसृत्र 


पहले जिस तप, नियम, ब्रत-प्रत्याख्यान को करना था, उसमे गुरु, तपस्वी, एवं रुणण की सेवा आदि 
कारणों से बाधा पडने के कारण उस तप, ब्रत-प्रत्याख्यान श्रादि को बाद मे करना, (३) कोटिसहित-- 
जहाँ एक प्रत्यास्यान की समाप्ति तथा दूसरे प्रत्याख्यान की भ्रादि एक ही दिन मे हो जाएं। जैसे-- 
उपवास के पारणे मे आयम्बिल झ्ादि तप करना । (४) नियत्रित--जिस दिन जिस प्रत्याख्यान को 
करने का निदचय किया है, उस दिन रोगादि बाधाओं के आने पर भी, उसे नहीं छोडना, नियमपूर्वेक 
करना । (५) साकार (सागार)--जिस पश्रत्याख्यान मे कुछ आगार (छूट या अपवाद) रखा जाय । 
उन आगारो मे से किसी भागार के उपस्थित होने पर त्यागी हुई वस्तु के त्याग का काल पुरा होने 
से पहले ही उसे सेवन कर लेने पर भी प्रत्याख्यात-भग नही होता। जैसा--तवकारसी, पौरसी 
भादि। (६) अनाकार (अनागार)--जिस प्रत्याख्यान मे 'महत्तरागार झ्रादि कोई झागार न हो। 
अनाभोग' शौर 'सहसाकार' तो उसमे होते ही हैं । (७) परिसाणकृत--दत्ति, कवल (ग्रास), घर, 
भिक्षा या भोज्यद्रव्यो की मर्यादा करना । (८) निरबशेष--प्रशन, पान, खादिम और स्वादिम, इन 
चारो प्रकार के आ॥्राहार का सर्वथा प्रत्यास्यान--त्याग करना | (६) सकेतप्रत्याख्यान--अगूठा, 
मुट्ठी, गाठ आदि किसी भी वस्तु के सकेत को लेकर किया जाने वाला प्रत्याख्यान । (१०) प्रद्धा- 
भत्यास्यान--अद्धा भ्रर्थात्‌ काल विशेष को नियत करके जो प्रत्यास्यान किया जाता है ।" जैसे-- 
पोरिसी, दो पोरिसी, मास, भ्रद्ध मास शझ्रादि। सप्तबिध वेशोत्तरगुणप्रत्याट्यान का स्वरूप--(१) 
दिग्त्नेत-पूर्वादि छहो दिशाओं की गमनमर्यादा करना, नियमित दिल्या से आगे आत्रव-सेवन का 
त्याग करना। (२) उपभोग-परिसोगपरिमाणब्रत--उपभोग्य (एक बार भोगने योग्य-भोजनादि) 
भौर परिभोग्य (बार-बार भोगे जाने योग्य वस्त्रादि) वस्तुओं (२६ बोलो) की मर्यादा करना | 
(३) भ्नर्थंवण्डविरसणक्षत--अपध्यान, प्रमाद, हिंसाकारीशस्त्रप्रदान, पापकर्मोपदेश, आदि निरर्थंक- 
मिष्प्रयोजन हिसादिजनक कार्य अ्रन्थदण्ड हैं, उनसे निवृत्त होना । (४) सामायिकत्नत--सावधय 
व्यापार (प्रवृत्ति) एवं श्षात्तें-रौद्रष्यान को त्याग कर धर्मष्यान मे तथा समभाव मे मनोवृत्ति या 
आत्मा को लगाना। एक सामायिक की भर्यादा एक मुहूत्त' की है। सामायिक मे बत्तीस दोषों से 
दूर रहना चाहिए। (५) वेशावकाशिकब्रत--दिग्त्रत मे जो दिशाओ की मर्यादा का तथा पहले के 
स्वीकृत सभी ब्तो की मर्यादा का दैनिक सकोच करना, मर्यादा के उपरान्त क्षेत्र मे भाज़वसेवन 
ने करना, मर्यादितक्षेत्र मे जितने द्वव्यों की मर्यादा की है, उसके उपरान्त सेवन न करना । 
(६) पौषधोपबासत्रत-एक दिन-रात ( झाठ पहर तक ) चतुविध शभ्राहार, मैथुन, स्नान, 
ख्व गार आदि का तथा समस्त सावद्य व्यापार का त्याग करके धर्मध्यान मे लीन रहना, पौषध 
के अठारह दोषों का त्याग करना। (७) श्रतिथिसविभागव्रत--उत्कृष्ट श्रतिथि महात्रती साधुओं 
को उनके लिए कल्पनीय अदनादि चतुविध भ्राहार, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादश्रोछ्न, पीठ (चौकी), 
फलक (पट्टा), शय्या, सस्तारक, झषध, भैषज, ये १४ प्रकार की वस्तुएँ निष्कामबुद्धिपूर्वक 
आत्मकल्याण की भावना से देना, दान का सयोग न मिलने पर भी भावना रखना, तथा मध्यम 
एवं जधन्य अतिथि को भी देना ।* 
दिग्त भ्रादि तीन को गुणन्नरत और सामायिक झादि ४ ब्रतो को जिक्षान्नत भी कहते है । 
१ देखिये, इन दस श्रत्याख्यानो के लक्षण को सूचित करने वाली गाथाएँ--भगवत्ती भ्न वृत्ति, पर २९६, २९७ 
३२ (क) उपासकदशाग झ, वृत्ति, (ख) भगवती (हिन्दी विवेचन) भा-३, पृ १११८ से ११२० तक 


सप्तम शतक : जद शक-२ ] [ १२९ 


झपश्चिम-मारणान्तिक-सल्लेखना-जोषणा-आराधनता की व्यास्या-यद्यपि प्राणियो का 
आवीचिमरण प्रतिक्षण होता है, परन्तु यहाँ उस मरण की विवक्षा नही की गई है, किन्तु समग्र आयु 
की समाप्तिरूप सरण की विवक्षा है। भ्रपद्चम भर्थात्‌ जिसके पीछे कोई सललेखनादि कार्य करना 
शेष नही, ऐसी अभ्रन्तिम मारणान्तिक (प्रायुष्यसमाप्ति के अच्त--मरणकाल में) की जाने वाली 
शरीर और कषाय झ्रादि को झृश करने वाली तपस्याविशेष 'अपश्चिम-मारणान्तिक सल्लेखना' 
है । उसकी जोषणा-स्वीकार करने की आराधना अखइकाल (आायु समाप्ति) तक करना 
झपदिचम-मारणान्तिक-सल्लेखना-जोषणा-आराधना है। यहाँ दिग्त्रतादि सात गुण अवध देशोत्तर- 
गुणरूप है, किन्तु सल्लेखना के लिए नियम नही है, क्योकि यह देश्योत्तरगुणवाले के लिए देशोत्तर- 
गुणरूप और सर्वोत्तरगुण वाले के लिए सर्वोत्तरगुणरूप है । तथापि देशोत्तरगुणवाले को भी अन्तिम 
समय मे यह भ्रवश्यकरणीय है, यह सूचित करने के लिए देशोत्तरगुण के साथ इसका कथन 
किया गया है ।" 
जोव और चौबीस दण्डकों में मूलगुरा-उत्तरगुराप्रत्याख्यानी-भ्रप्रत्यास्यानी-वक्तव्यता-- 

६ जीवा ण भते ! कि सुलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरग्रुणपच्चक्खाणी, अपच्चक्खाणी ? 
गोयमा ! जीवा सूलगुणपच्चक्साणी वि, उत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, भ्रपच्चयंखाणी वि। 


[६ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव, मूलगुणप्रत्याख्यानी है, उत्तरग्रुणप्रत्याल्यानी है, भ्रथवा 
अप्रत्याख्यानी है ? 


[६ उ] गौतम ' जीव (समुच्चयरूप मे) मूलगुणप्रत्यास्यानी भी है, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी 
भी है और अप्रत्याख्यानी भी है । 


१०, नेरइया ण भते ! कि मूलगुणपच्चकखाणी ० ? पुच्छा । 
गोतसा ' तेरइया नो सुलगुणपच्चक्खाणी, नो उत्तरगुणपच्चकसाणी, अ्रपच्चवसाणी । 


[१० भ्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिकजीव, ध्मूलगुणप्रत्याख्यानी है, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी है या 
अप्रत्याख्यानी है ? 


[१० उ] गौतम ! नैरयिक जीव, न तो मूलगुणप्रत्याख्यानी है, और न उत्तरगुणप्रत्याख्यानी 
हैं, किन्तु अ्रप्रत्याख्यानी है । रगुणप्रत 


१९ एवं जाव चर्डारदिया । 
[११ प्र] इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवो पर्येन्त कहना चाहिए । 
१२ पर्चेदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा (सू. ९) । 


[१२] पचेन्द्रियतियेंज्यों भौर मनुष्यों के विषय से (समुच्चय- 
देता कहिए. नुष्यो के विषय मे (समुच्चय-भौधिक) जीवो की तरह 


१३. वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणिया जहा नेरइया (सू १०) । 
१ भगवती अर चृत्ति, पत्राक २९७ 


१३०] [ व्याध्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


[१३] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के सम्बन्ध मे नैरयिक जीवों की तरह 
कथन करना चाहिए ।--ये सब अप्रत्याख्यानी है । 


विवेचन--जीव श्र चौबीस दण्डको में मूलगुण-उत्तरगुणप्रत्यास्यानी-श्रप्रत्यास्यानी- 
वक्तव्यता-अस्तुत ५ सूत्रो (£ से १३ तक) मे समुच्चयजीवो तथा नैरयिकों से ले कर वैमानिक 
तक के जीवो मे मूलगुणप्रत्याख्यानी, उत्तरग्रुणप्रत्याख्यानी भौर श्रप्रत्याख्यानी के अस्तित्व की पूच्छा 
करके उसका समाधान किया गया है । 

निष्कर्ष-नैरयिको, पच॒स्थावरो, तीन विकलेन्द्रिय जीवो, तथा वाणव्यन्तर ज्योतिष्क भर 
वेमानिको मे मूलगरुणप्रत्याख्यानी या उत्तरगुणप्रत्याख्यानी नहीं होते, वे स्वथा अप्रत्याख्यानी होते 
है। तियंञ्चपचेन्द्रिय जीवो भौर मनुष्यो मे तीनो ही विकल्प पाए जाते है। किन्तु तियँचों मे 
मात्र देदप्रत्याख्यानी ही हो सकते हैं । 


सूलोत्तरगुरप्रत्याख्यानी-अ्रप्रत्याव्यानी जीव, पंचेन्द्रियतियंचों और मनुष्यों से श्रल्प- 
बहुत्व--- 

१४ एतेसि ण॑ं भते ! जोबाण मूलगुणपच्चक्खाणीण जाब भ्रपच्चक्त्वाणीण य कतरे कतरेहितो 
जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमसा ! सब्वत्थोवा जीवा सूलगुणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी अ्सख्ेज्जगुणा, भ्रपच्च- 
बखाणी प्रणतगुणा । 

[१४ प्र] भगवन्‌ ! मूलगुणप्रत्याज्यानी, उत्तरगुणप्रत्याख्यानी और भ्रप्रत्याख्यानी, इन 
जीवो मे कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक हैं ? 

[१४ उ ] गौतम ! सबसे थोडे जीव मूलगुणप्रत्याख्यानी हैं, (उनसे) उत्तरग्रुणप्रत्याख्यानी 
असख्येय ग्रुणा हैं, भर (उनसे) अप्रत्याख्यानी अनन्तगुणा है । 

१५. एतेसि ण भते | पंचेंदियतिरिक्सजोणियाणं० पुच्छा । 

गोयसा ! सन्वत्थोवा जीवा पंचेंवियतिरिक्खजोणिया मुलगृणपच्चक्खाणी, उत्तरगुणपच्च- 
क्स्ाणी श्रसलेज्जगुणा, भ्रपच्चक्‍्लाणी असखिज्जगुणा । 

[१५ प्र] भगवन्‌ | इन मूलगुणप्रत्याख्यानी आदि (पुर्वोक्त) जीवो मे पड्चेन्द्रियतियंग्योनिक 
जीव कौन किनसे श्रल्प यावत्‌ विशेषाधिक हैं ? 

[१५ उ] गौतम | मूलगुणप्रत्याख्यानी पच्ेन्द्रियतियंड्च जीव सबसे थोडे है, उनसे उत्तरगुण- 
प्रत्याख्यानी असख्यगुणा है, और उनसे श्रप्रत्याज्यानी असख्यगुणा है | 

१६ एतेसिण भते! मणुस्साणं मुलगुणपच्चक्खाणीण० पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वथोचा मणुस्सा सुलगुणपच्चवखाणी, उत्तरगुणपक्चक्खाणो सखेज्जगुणा, भ्रपच्च- 
क्खाणी श्रसखेज्जगणा । 


सप्तम शतक : उद्दंशक-२ ] [१३११ 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! इन मूलगुणप्रत्याख्यानी श्रादि जीवो मे मनुष्य कौन किनसे अल्प यावत्‌ 
विशेषाधिक है ? 


[१६७3] गौतम ! मूलगुणप्रत्याख्याती मनुष्य सबसे थोडे है, उनसे उत्तरग्रुणप्रत्याख्यानी 
सख्यातगुणा हैं और उनसे प्रप्रत्याख्यानी मनुष्य असख्यातगुणा है । 

विवेचनल--मूलगुण--उत्तरगुणप्रत्याख्यानी एवं भ्रप्रत्यास्थानी जीवो, पंचेन्द्रिय तिर्यंचों भ्ौर 
भनुष्यो से प्रल्वबहुत्व की प्ररूपणा--प्रस्तुत तीन सूत्रो (१४ से १६ तक) में मूलगुणप्रत्याख्यानी भ्रादि 


समुच्चयजीवो, तियँचपचेन्द्रियो और मनुष्यों मे श्रल्प, बहुत, तुल्य और विशेषाधिक का विचार किया 
गया है । 


निष्कर्षं--अप्रत्याख्यानी ही सबसे अधिक है, सम्रुज्चय जीवो मे वे अनन्तगुणे है, तियंब्न्च 
पचेन्द्रियो और मनुष्यों मे अ्सख्यातगुणे हैं । 


सवंतः और देशतः सुलोत्तरगुरप्रत्याख्यानी तथा श्रप्नत्यार्यानी का जीवों तथा चौबीस- 
दण्डकों में भ्रस्तित्व तथा भ्रल्पबहुत्व-- 


१७ जोवाण भते! कि सब्वमुलगृुणपच्चक्लाणो ? देशमुलगुणपच्चक्खाणी ? श्रपच्च- 
पखाणी ? 
गोयसा ! जीवा सव्वमूलगृुणपच्चकंस्ाणी, देसमुलगुणपच्चक्खाणी, भ्रपच्चक्त्राणी वि। 
[१७प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव, सर्वेमूलगुणप्रत्याल्यानी है, देशमूलगुणप्रत्याख्यानी हैया 
श्रप्नत्याख्यानी है ? 


[१७उ] गौतम ! जीव (समुच्चय मे), सर्वमूलगुणप्रत्यास्यानी भी है, देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी भी है और अप्रत्याख्यानी भी हैं | है, वेशबुलभुण 


१८ नेरइयाण पुच्छा। गोयमा ! नेरतिया नो सब्बमूलगृणपच्चक्खाणी, नो देसमूलगुण- 
पच्चवच्धाणी, श्रपच्चकक्‍साणी ॥ हर 
[१८ प्र] भगवतन्‌ ! नैरयिक जीवो के विषय मे भी यही प्रश्न है । 


[१८ उ ] गौतम | नेरयिक जीव, न तो सर्वमूलगुणप्रत्याख्यानी है, और न देशमूलगुण 
प्रत्याख्यानी है, वे भ्रप्रत्याव्यानी है । _ ही देशमूलगुण 


१६. एवं जाथव चर्डारदिया । 
[१९] इसी तरह यावत्‌ चतुरिन्द्रियपयेन्त कहना चाहिए । 
२०. पचचेंदियतिरिक्खपुच्छा 


गोयमा ! पर्चेदियतिरिक्ला नो सब्वमूलगुणपच्चक्स्राणी, देस गुणपच्चव 
कि सुलगु साणी वि, भ्रपच्च- 


(२० प्र] पंचेन्द्रियत्तियेंड्चजीवो के विषय मे भी यही प्रदन है। 


१३२] | च्याव्याप्रज्प्तिसूत 


[२० उ] गौतम ! पज्चेन्द्रियतियंञज्च स्वमूलगुणप्रत्याख्यानी नही है, देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी है और अप्रत्याख्यानी भी है । 


२१. सणुस्सा जहा जीवा । 
[२१] मनुष्यों के विषय मे (औधिक) जीवो की तरह कथन करना चाहिए । 


२२ वाणसतर-नोतिस-वेसाणिया जहा नेरइया । 

[२२] वाणब्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे नैरयिको की तरह कहना 
चाहिए । 

२३- एतेसि ण भते ! जीवाण सव्वमुलगुणपच्चक्खाणीण देसमुलगुणपच्चवखाणीण अपच्च- 
बखाणीण य कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोंवा! जीवा सब्बमूलगुणपच्चक्खाणी । एवं श्रप्पाबहुयाणि तिण्णि वि जहा 
पढमिललए दडए (सु. १४-१६), नवर सब्वत्थोचा पर्चेदियतिरिक्लजोणिया देसमुलगुणपच्चकखाणो, 
झ्रपच्चक्खाणी भ्रसखेज्जगुणा । 

[२३ प्र ] भगवन्‌ ! इन सर्वमूलप्रत्याख्यानी, देशमूलप्रत्याख्यानी झौर अप्रत्याख्यानी जीवो मे 
कौन किन से अल्प, भ्रधिक, तुल्य श्रौर विशेषाधिक है ? ह 

[२३ उ] गौतम ! सबसे थोडे सर्वेमूलप्रत्यास्यानी जीव है, उनसे श्रसख्यातगुणे देशमूल- 
प्रत्याव्यानी जीव है, और भ्रप्रत्याख्यानी जीव उनसे अ्रनन्तगुणे है ! इसी प्रकार तीनो--ओऔधिक जीवो, 


पचेन्द्रियतियंचों और मनुष्यो--का अल्प-बहुत्व प्रथम दण्डक मे कहे अनुसार कहना चाहिए, किन्तु 
इतना विशेष है कि देशमूलगुणप्रत्याख्यानी पचेन्द्रियतियज्च सबसे थोडे है ओर श्रप्रत्याख्यानी 


पचेन्द्रियतिर्यच उनसे असख्येय-गुणे है । 
२४ जीवा ण भते ! कि सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपच्चक्खाणी ? भ्रपच्चक्खाणी ? 
गोयसा ! जीवा सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, तिण्णि वि । 
[२४ प्र] भगवन्‌ ! जीव कया सर्व-उत्तरगृणप्रत्याख्यानी है, देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी है 


अथवा श्रप्रत्याख्यानी है ? 
[२४ उ ] ग्रौतम ! जीव सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी भी है, देश-उत्तरगुणप्रत्यास्यानी भी है 


और अप्रत्याख्यानी भी है| (अर्थात्‌--) तीनो प्रकार के है । 
२४५ पदरेवियतिरिक्तजोणिया सणुस्सा य एवं चेव । 
[२५] वचेन्द्रियतियेंड्चों और मनुष्यो का कथन भी इसी तरह करना चाहिए । 
२६- सेसा श्रपच्चचंखाणी जाव वेमाणिया ६ 
[२६] वैमानिकपयेन्त शेष सभी जीव अप्रत्याख्यानी है। 


धृप्तम शतक . उद्दे शक-२ | [ १३३ 


२७ एतेसि ण॑ भते ! जीवाण सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी ०, भ्रप्पाबहुगाणि। 
तिण्णि वि जहा पढसे वडए (सु १४-१६) जाव सणूसाण | 


[२७ प्र] भगवन्‌ ! इन सर्वोत्तिरगृणप्रत्याख्यानी, देशोत्तरगुणप्रत्याख्यानी एव श्रप्रत्या- 
स्यानी जीवो मे से कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[२७ उ] गौतम !' इन तीनो का अल्पबहुत्व प्रथम दण्डक (सू १४-१६) मे कहे अनुसार 
यावत्‌ मनुष्यो तक जान लेना चाहिए। 


विवेचन -सर्वत श्रौर देशत सुलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी तथा अप्रत्यास्यानी जीवो का तथा 
चौबीस दण्डको मे अस्तित्व एवं भ्रल्पबहुत्व-प्रस्तुत ११ सुत्रो (सू १७ से २७ तक) मे सर्वत देशत 
मूलोत्तरगुणप्रत्याख्यानी और श्रप्रत्याव्यानी समुच्चय जीवों तथा चौबीसदण्डकवर्ती जीवों के 
अस्तित्व एव अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । 


निष्कर्षं--सर्वमूलगुणप्रत्याव्यान केवल मनुष्य मे ही होता है, देशमूलगृणप्रत्यास्यानी 
मनुष्य भ्ौर पचेन्द्रिय तियँच दोनो ही हो सकते है, तथा शेष सभी जीव अप्रत्याख्यानी होते है । मनुष्य 
भ्ौर तिय॑च पचेन्द्रिय कदाचित्‌ भ्रप्रत्याख्यानी भी होते है । सर्वोत्तरगुणप्रत्यास्यानी तथा देशोत्तर- 
गृणप्रत्याख्यानी मनुष्य भौर तिर्य॑च पचेन्द्रिय हो सकते है | शेष सभी जीव श्रप्रत्याख्यानी हैं। भ्रत 
सबसे थोडे सर्वंमूलगुणप्रत्याख्यानी हैं, उनसे अधिक देशमूलगुणप्रत्या्यानी जीव है, और सबसे 


प्रधिक अभप्रत्याख्यानी हैं।" 
जोवो और चौबीस दण्डको में संयत झादि तथा प्रत्याख्यानी आदि के अ्रस्तित्व एवं 
अल्पबहुत्व को प्ररूपणा--- 

रण जीवा ण भत्ते ! कि सजता ? अ्रसजता ? सजतासजता ? 

गोयमा ! जीवा संजया वि०, तिण्णि वि, एवं जहेव पण्णवणाएं तहेव भाणियव्ब जाव 
पेसाणिया । भ्रप्पाबहुगं तहेव (सु. १४-१६) तिण्ह वि भाणियव्व । 

[र८ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सयत है, भ्रसयत है, अथवा सयतासयत है ? 


[२८ उ ] गौतम ! जीव सयत भी है, असयत भी है झौर सयतासयत भी है। इस तरह 
भज्ञापना सूत्र ३२वे पद से कहे अनुसार यावत्‌ वेमानिकपयेन्त कहना चाहिए भर अल्पबहुत्व भी 
तीनो का पूर्वबत्‌ (सू १४ से १६ तक मे उक्त) कहना चाहिए । 


२६ जोवा णं॑ भते ' कि पच्चक्साणी ? प्रपच्चक्वाणी ? पच्चकसाणापच्चक्खाणी ? 
गोत्तमा ! जीवा पच्चक्खाणी वि, एवं तिण्णि वि । 


[२९ भ्र] भगवन्‌ ! कया जीव प्रत्याख्यानी है, श्रप्रत्याख्यानी हैं, श्रथवा प्र 
्छ है त्य डे 
भत्याख्यानी है ? 32७७३ 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २८१ से २८३ तक 


१३२] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्त 


[२० उ.] गौतम ! पजड्चेन्द्रियतियज्च स्वमूलगरुणप्रत्याल्थानी नही है, देशमूलगुण- 
प्रत्याख्यानी है और श्रप्रत्याख्यानी भी है । 


२१. सणस्सा जहा जीवा । 
[२१] मनुष्यों के विषय मे (औधिक) जीवो की तरह कथन करना चाहिए । 


२२९ वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा नेरइया । 

[२२] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे नैरयिको की तरह कहना 
चाहिए । 

२३. एतेसिण भते ! जीवाण सब्वमुलगुणपच्चक्खाणीणं देसमुलगुणपच्चक्लखाणीण अपच्च- 
क्खाणीण य कतरे कतरेहितो जाव बिसेसाहिया वा ? 

ग्रोयम्रा ! सब्बत्थोंवा जीवा सव्वमुलगुणपच्चक्खाणी । एवं पश्रप्पाबहुयाणि तिण्णि वि जहा 
पढमिल्‍लए दडए (सु. १४-१६), नवर सब्वत्थोवा पर्चेदियतिरिबखजोणिया देसमुलगुणपच्चक्खाणों, 
झ्रपच्चकलाणी श्रसखेज्जगुणा । 

[२३ प्र ] भगवन्‌ ! इन सर्वमूलप्रत्याख्यानी, देशमूलप्रत्याख्यानी और श्रप्रत्याल्यानी जीवो मे 
कौन किन से प्रल्प, भ्रधिक, तुल्य और विशेषाधिक है ? हु 

[२३ उ ] गौतम ! सबसे थोडे सर्वमूलप्रत्यास्यानी जीव है, उनसे भ्रसख्यातगुणे देशमूल- 
प्रत्याख्यानी जीव हैं, भर अप्रत्याख्यानी जीव उनसे भ्रनन्तगरुणें है। इसी प्रकार तीनो--ओधिक जीवो, 


पचेन्द्रियतियचो और मनुष्यो--का अल्प-बहुत्व प्रथम दण्डक मे कहे श्रनुसार कहना चाहिए, किन्तु 
इतना विशेष है कि देशमूलगरुणप्रत्याख्यानी पचेन्द्रियत्तियंडच सबसे थोडे हैं श्रौर अप्रत्याख्यानी 


पच्चेन्द्रियतिर्यंच उनसे असख्येय-गुणे हैं । 
२४ जीवाण भते | कि सब्वुत्तरगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपच्चक्खाणी ? प्रपच्चक्खाणी ? 
ग्रोयसा ! जीवा सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी वि, तिण्णि वि । 
[२४ प्र | भगवन्‌ ! जीव क्या सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी है, देश-उत्तरगुणग्रत्याख्यानी है 
अथवा श्रप्रत्याख्यानी है ”? 
[२४ उ] गौतम ! जीव सर्व-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी भी हैं, देश-उत्तरगुणप्रत्याख्यानी भी है 
और अग्रत्याख्यानी भी हैं | (अर्थात्‌--) तीनो प्रकार के है । 
२४५ पचंदियतिरिक्सजोणिया समणुस्सा य एव चेव । 
[२५] वचेन्द्रियतियेज्चो भौर मनुष्यो का कथन भी इसी तरह करना चाहिए । 
२६- सेसा श्रपच्चक्वाणी जाव वेसाणिया । 
[२६] वैमानिकपर्यन्त शेष सभी जीव अप्रत्याख्यानी है। 


सेप्तम शतक - उद्दे शक-२ ] [ १३३ 


२७ एत्तेसि णं भत्ते ! जोवाणं सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी ०, श्रप्पाबहुगाणि । 
तिण्णि वि जहा पढमे दडए (सु १४-१६) जाव सणूसाण । 


[२७ प्र] भगवन्‌ ! इन सर्वोत्तरगृणप्रत्याख्यानी, देशोत्तरगुणप्रत्याख्यानी एवं श्रप्रत्या- 
ख्यानी जीवो मे से कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? 


[२७ उ] गौतम ! इन तीनो का अल्पबहुत्व प्रथम दण्डक (सू १४-१६) मे कहे अनुसार 
यावत्‌ भनुष्यो तक जान लेना चाहिए । 


विवेचन -सर्वव श्र देशत सुलोत्तरगुणप्रत्यास्यानी तथा अप्रत्याख्यानी जीवो का तथा 
चोबोस दण्डको मे अस्तित्व एवं भल्पबहुत्व--प्रस्तुत ११ सूत्रों (सू १७ से २७ तक) में सर्वत देशत 
मूलोत्तरगुणप्रत्यास्थानी झौर श्रप्रत्यास्यानी समुच्चय जीवों तथा चौबीसदण्डकवर्ती जीवो के 
भ्रस्तित्व एव अल्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । 

निष्कर्ष --सर्वमूलगुणप्रत्याख्यान केवल मनुष्य मे ही होता है, देशमूलगृणप्रत्याख्यानी 
मनुष्य और पचेन्द्रिय तिर्यच दोनो ही हो सकते है, तथा शेष सभी जीव श्रप्रत्याख्यानी होते हैं । मनुष्य 
और तिय॑ंच पचेन्द्रिय कदाचित्‌ भ्रप्रत्याख्यानी भी होते है। सर्वोत्तरगुणप्रत्यास्यानी तथा देशोत्तर- 
गृणभ्रत्यास्यानी मनुष्य भर तियँच पचेन्द्रिय हो सकते है । शेष सभी जीब अप्रत्याख्यानी है। भ्रत 


सबसे थोडे सर्वमूलगृणप्रत्याख्यानी हैं, उनसे भ्रधिक देशमूलगुणप्रत्याल्यानी जीव है, और सबसे 
अधिक अप्रत्याख्यानी है ।" 


जोवो और चोबीस दण्डको में संयत श्रादि तथा प्रत्याख्यानी श्रादि के श्रस्तित्व एवं 
अल्पबहुत्व को प्ररूपरा--- 

२८ जीवा ण॑ं भते | कि संजता ? श्रसजता ? सजतासजता ? 

गोयसा ! जीवा संजया वि०, तिपण्णि वि, एवं जहेंव पण्णबणाएं तहेव भाणियव्य जाव 
चेसाणिया । भ्रप्पाबहुग तहेव (सु. १४-१६) तिण्ह वि भाणियव्व । 


[रृ८ प्र |] भगवन्‌ ! क्‍या जीव सयत हैं, असयत है, अथवा सयतासयत हैं? 


[२८ उ ] गौतम ! जीव सयत भी है, अ्सयत भी है श्रौर सयतासयत भी है । इस तरह 
प्रज्ञापना सूत्र ३२वें पद में कहे अनुसार यावत्‌ वेमानिकपयेन्त कहना चाहिए और अल्पबहुत्व भी 
तीनो का पूर्ववत्‌ (सू १४ से १६ तक मे उक्त) कहना चाहिए । 


२६ जोीवा ण॑ भत्ते ! कि पच्चक्‍्खाणी ? श्रपच्चक्स्ाणी ? पच्चक्साणापच्चक्साणी ? 
गोत्तमा ! जीवा पच्चक्खाणी वि, एवं तिण्णि वि। 


[२९ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या जीव प्रत्याख्यानी हैं, अ्रप्रत्यास्यानी ; 
पधयोच्यानी है? हैं, अ्रथवा प्रत्याख्याना- 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प २०१ से २८३ तक 


4१३४] [ व्यास्याप्रशप्तिसुत्र 


[२६ उ] गौतम ! जीव प्रत्याख्यानी भी है, श्रप्रत्याख्यानी भी हैं और प्रत्याख्याना- 
प्रत्यास्यानी भी हैं । श्रर्थात्‌ तीनो प्रकार के है । 


३० एबं सणस्साण वि। 
[३०] इसी प्रकार मनुष्य भी तीनो ही प्रकार के हैं । 
३१. पचिदियतिरिफ्खजोणिया श्रादिल्‍लविरहिया । 


[३१] पचेन्द्रिय तियेंड्चयोनिक जीव प्रारम्भ के विकल्प से रहित हैं, (अर्थात्‌ वे प्रत्याख्यानी 
नही है), किन्तू अप्रत्याख्यानी है या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी हैं । ग 

३२ सेसा सब्बे श्रपच्चक्साणो जाव वेमाणिया । 

[३२] शेष सभी जीव यावत्‌ वैमानिक तक अप्रत्याख्यानी है । 


३३. एतेसि ण भते | जीवाण पच्चक्खाणीण जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयसा ! सब्वत्यथोवा जीवा पच्चक्‍्लाणी, पच्चक्‍्लाणापच्चक्‍्खाणी श्रसखेज्जगुणा, श्रपच्च- 
पखाणी प्रणतगुणा । 


[३३ प्र] भगवनू ! इन प्रत्याख्यानी आदि जीवो मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है? 


[३३ उ] गौतम ! सबसे अल्प जीव प्रत्याख्यानी है, उनसे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 
असख्येयगुणे हैं और उनसे अप्रत्याख्यानी श्रनन्तगुणे है । 


३४. पर्चेचियतिरिक्लजोणिया. सब्वत्योवा. पच्चक्‍्खाणापच्चकसाणी . श्रपच्चक्सखाणी 
भर ज्जगुणा। 


[३४] पचेन्द्रिय तियंञ्च जीवो मे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी जीव सबसे थोडे है, भौर उनसे 
असख्यातगृणे अप्रत्याख्यानी हैं । 


२५ भमणुस्सा सव्यत्थोवा पच्चक्लाणी, पच्चवखाणापच्चक्खाणी स्खेज्ञगुणा, श्रपच्चयखाणी 
झसखेज्जगुणा । 


[३५] मनुष्यों से प्रत्याब्यानी मनुष्य सबसे थोडे हैं, उनसे सख्येयगुणे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 
है और उनसे भी भ्रसस्येयगुणे अप्रत्याख्यानी है। 


विवेचल--संयत प्रादि तथा प्रत्यास्यानी श्रादि के जीचो तथा चौचीस दण्डको मे श्रस्तित्व एव 
अ्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा--प्रस्तुत श्राठ सूत्रों (सू २८ से ३५ तक) मे जीवो तथा चौवीस दण्डको मे 
सयत-शअभ्रसयत-सयतासयत तथा प्रत्याल्यानी-अप्रत्याख्यानी-प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के अस्तित्व एवं 
अल्पवहुत्व का निरूपण किया गया है । 


५ [१३५ 
सप्तम शतक उद्दंशक-२ ] 


जीवों की शाश्वतता-अज्ञाशवतता का अनेकान्तदौलो से निरूपण--- 


३६. [१] जोवा ण भते | कि सासता ? असासता ? 

गोयमा ! जीवा सिय सासता, सिय अ्सासता । 

[३६-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव शाइवत है या भ्रशाइवत है ? 

[३६-१ उ] गौतम ! जीव कथचित्‌ शाइवत है और कथचित्‌ अश्ञाइवत्त है। 


[२] से केणद्वं णं भंते ! एवं वुच्चइ 'जीवा सिय सासता, सिय भ्रसासता' ? 
गोतसा ! दव्वट्नताए सासता, भावटद्दयाएं अ्सासता । से तेणट् ण गोतमा ! एवं बुच्चदई जाव 
सिय असासता । 


[३६-२ प्र] भगवन्‌ | यह किस कारण से कहा जाता है कि जीव कथचित्‌ शाइवत है, 
९ 
को अक गौतम ! द्रव्य की दृष्टि से जीव शाश्वत है, शोर भाव (पर्याय) की दृष्टि से 
जीव अशारवत है । हे गौतम ! इस कारण ऐसा कहा गया है कि जीव कथचित्‌ शाश्वत है, कथचित्‌ 
अशाशवत हैं । 
३७. नेरइया ण भते ! कि सासता ? असासता ? 
एब जहा जीवा तहा नेरइया वि 


[३७ प्र] भगवन्‌ |! क्या नेरयिक जीव शाइवत हैं या अशाइवत हैं ? 


[३७उ] जिस प्रकार (औधिक) जीवो का कथन किया था, उसी प्रकार नैरयिको का 
कथन करना चाहिए । 


३८. एवं जाव वेमाणिया जाबव सिय असासता । 
सेव भत्ते | सेव भत्ते १ त्ति० | 


॥ सत्तम सए वितिशो उद्दे सझ्लो समत्तो ॥ 


[३८) इसी प्रकार वैमानिक पयेन्त चौबीस ही दण्डको के विषय मे कथन करना चाहिए 
कि वे जोव कथचित्‌ शाइवत हैं, कथचित्‌ अद्यादवत है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', 
स्वामी विचरने लगे । 


यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
विवेचन--जीवो की शाश्वतता-श्रशाश्वतता का श्रनेकान्त 


शेली से प्ररूपण-... 
मे जीवो एवं चौवीस दण्डको के विषय मे शाश्वतता-अ्रशाइवतता अस्तुत तीन सूचो 
भस्तुत किया गया है । 


उवतता का विचार स्थाद्वादशैली मे 


१३४] [व्याज्याप्रज्ञप्तितृत्र 


[२६ उ] गौतम ! जीव प्रत्याख्यानी भी है, श्रप्रत्याख्यानी भी है और प्रत्याख्याना- 
प्रत्यास्यानी भी है। भ्रर्थात्‌ तीनो प्रकार के है । 


३० एवं सणस्साण वि। 
[३०] इसी प्रकार मनुष्य भी तीनो ही प्रकार के है । 
३१. पचिदियतिरिक्खजोणिया श्रादिल्‍लविरहिया । 


[३१] पचेन्द्रिय तियेड्चयोनिक जीव प्रारम्भ के विकल्प से रहित है, (अर्थात्‌ वे प्रत्याख्यानी 
नही हैं), किन्तु अप्रत्याल्यानी हैं या प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी है । 

३२: सेसा सब्ते श्रपच्चचखाणो जाबव बेमाणिया । 

[३२] शेष सभी जीव यावत्‌ वेमानिक तक अप्रत्याख्यानी है। 


३३. एतेसि ण सते ! जीवाण पच्चवखाणीण जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सव्वत्थोवा जोबा पच्चकंखाणी, पच्चकक्‍्खाणापच्चक्खाणी अ्रसखेज्जगुणा, श्रपच्च- 
बलाणी भ्रणंतगुणा । 

[३३ प्र] भगवनू ! इन प्रत्याख्यानी आदि जीवो मे कौन किनसे अल्प यावत्‌ विज्लेषाधिक हैं? 

[३३ उ ] गौतम ! सबसे अल्प जीव प्रत्याख्यानी है, उनसे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी 
असखस्येयगुणे हैं और उनसे अप्रत्याख्यानी भ्रनन्‍्तगुणे हैं । 

३४. पर्चेदियतिरिक्लजोणिया .सबव्वत्योवा. पच्चकखाणापच्चवस्ताणी . श्रपच्चक्खाणी 
झ॒ ज्जगुणा। 

[३४] पच्चेन्द्रिय तियेड्च जीवो मे प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी जीव सबसे थोडे है, और उनसे 
असख्यातगुणे अप्रत्याख्यानी हैं । 


रे१ सणुस्सा सव्वत्थोवा पच्चक्खाणो, पच्चव्ताणापच्चक्खाणो सलेज्जगुणा, प्रपच्चयंसाणी 
अससेज्जगुणा । 


[३५] मनृष्यो मे प्रत्याल्यानी मनुष्य सबसे थोडे है, उनसे सख्येयगुणे प्रत्याख्यानाप्रत्यास्यानी 
है और उनसे भी भ्रसख्येयगुणे अप्रत्याख्यानी है । 


विवेचन--सयत झ्रादि तथा भ्रत्याख्यानी श्रादि के जीवो तथा चौबीस दण्डको मे श्रल्तित्व एवं 
अ्ल्पबहुत्व की प्ररूपणा--प्रस्तुत भाठ सूत्रो (सू २८ से ३४ तक) मे जीवो तथा चौवीस दण्डको मे 
सयत-असयत-सयतासयत तथा प्रत्याख्यानी-अप्रत््याख्यानी-प्रत्याख्यानाप्रत्याख्यानी के श्रस्तित्व एवं 
अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


सप्तद शतक उदेशक-२ ] (१३५ 


जीवों की शाश्वतता-श्रशाशवतता का अनेकान्तशली से निरूपण--- 


३६ [१] जीवा ण भते ! कि सासता ? असासता ? 
गोयमा |! जीवा सिय सासता, सिय असासता । 


[३६-१ प्र] भगवन्‌ | क्या जीव शादवत है या श्रशाइवत हैं ? 
[३६-१ उ] गौतम ! जीव कथचित्‌ शाइवत है और कथचित्‌ भ्रशाइवत्त है । 


[२] से केणटट णं भते ! एवं वृच्चइ 'जीवा सिय सासता, सिय श्रसासता' २ 


गोतमा ! दव्ब्ुताए सासता, भावट्टयाए श्रसासता । से तेणट्टण गोतसा ! एव बुच्चद जाव 
सिय असासता । 


[३६-२ प्र] भगवन्‌ ! यह किस कारण से कहा जाता है कि जीव कथचित्‌ शाइवत है, 
कथचित्‌ अशाइवत है ? 

[३६-२ उ ] गौतम ! द्रव्य की दृष्टि से जीव शाइवत है, और भाव (पर्याय) की दृष्टि से 
जीव भ्रशाइवत है । हे गौतम ! इस कारण ऐसा कहा गया है कि जीव कथचित्‌ शाइवत है, कथचित्‌ 
अशारवत हैं । 

३७ नेरइया ण भते | कि सासता ? असासता ? 

एवं जहा जोवा तहा नेरइया वि । 


[३७ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक जीव शाइवत हैं या अशाइवत हैं ? 


[३७७] जिस श्रकार (भौघिक) जीवों का कथन किया था, उसी प्रकार नैरयिको का 
कथन करना चाहिए । 


३८. एवं जाव वेसाणिया जाव सिय असासता । 
सेव भते | सेव भत्ते | त्षि० । 


॥ सत्तम सए . वितिश्रो उद्दे सश्ो समतो ॥॥ 


[३८] इसी प्रकार वेमानिक पययेन्त चोबीस ही दण्डको के विषय मे 

कि वे जीव कथचित्‌ श्ञाइवत है, कथचित्‌ अज्याइवत है । 30003: 
हे भगवन्‌ ! यह प्रकार है, ॥ 4 

स्वामी कदर लगे। के पल अकाल पहइजी कार है यो कहकर यावत्‌ गोतम- 
विवेचन--जीवो की शाश्वतता-श्रशाश्वतता का भनेकास्तशे प्ररूषण. 

में जीवो एव चौवीस दण्डको के विषय मे ास्बंवता शव तता का विचार 426. हे तो 

प्रस्तुत किया गया है। वार स्यथाद्वादशैली मे 


१३६] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत 


झ्राशय--द्र॒व्याथिकनय की दृष्टि से जीव (जीवद्रव्य) शाइवत है, किन्तु विभिन्न गतियो एव 
योनियो मे परिभ्रमण करने और विभिन्न पर्याय घारण करने के कारण पर्यायाथिक-नय की दृष्टि से 
वह अशाइवत है ।" 
यद्यपि कोई एक नैरयिक शाइवत नही है, क्योकि तेतीस सागरोपम से अधिक काल तक 
कोई भी जीव गैरयिक पर्याय मे नही रहता, किन्तु जगत्‌ नैरयिक जीवो से शुन्य कभी नही होता, 
ग्रतएव सतति की श्रपेक्षा से उन्हे शाशवत कहा गया है । 
॥ सप्तम शतक . द्वितीय उद्द शक समाप्त ॥। 


8 ये नमन 
६ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति पत्राक २९९ 


तइओ उहँं सओ : 'थावर' 
तृतीय उद्देशक : 'स्थावर' 


वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाहरकाल एवं स्वंमहाकाल की वक्तव्यता-- 
१ वणस्ततिफकाइया णं भते ! क काल सव्वप्पाहारगा वा सन्वमहाहारगा वा भचत्ति ? 


गोयसा ! पाउस-वरिसारत्तेसु ण एत्य ण वणस्सतिकाइया सब्वहाहारगा भवंति, 
तदाणंतर च ण सरदे, तयाणत्तर च ण॑ हेमते, तदाणतर चण बसते, तदाणतर च ण गिम्हे । गिम्हासु 
ण॑ बणस्सतिकाइया सब्वप्पाहारणा भवति । 


[१प्र] भगवन्‌ ! वनस्पतिकायिक जीव किस काल मे सर्वाल्पाहारी (सबसे थोडा आहार 
करने वाले) होते है भ्ौर किस काल मे सर्वेमहाहारी (सबसे श्रधिक आहार करने वाले) होते है ? 


१७] गौतम ! प्राबृद्‌ (पावस) ऋतु (श्रावण भौर भाद्रपद मास) में तथा वर्षा ऋतु 
(आिवन और कातिक मास) में वनस्पतिकायिक जीव सर्वमहाहारी होते है। इसके पदचात्‌ 
शरद्‌ ऋतु मे, तदनन्तर हेमनत ऋतु मे, इसके बाद वसनन्‍्त ऋतु में भोर तत्पश्चात्‌ भ्रीष्म ऋतु भे 
वनस्पतिकायिक जीव क्रमश अ्ल्पाहारी होते हैं । ग्रीष्म ऋतु मे वे सर्वाल्पाहारी होते है । 


२ जतिण भत्ते ! गिम्हासु वणस्सहफाइया सब्बप्पाहारगा भवति, कम्हा ण॑ भते।! 


गिम्हासु बहुचे चणस्सतिकाइया पत्तिया परुष्फिया फलिया हरितगरेरिज्जमाणा सिरीए मतीव प्रतीव 
उवसोमभेमाणा उवसोभेमाणा चिट्रु ति ? 


गोयमा ! गिम्हासु ण बहने उस्तिणजोणिया जोवा य पुग्गला य वणस्सतिकाइयत्ताए वक्‍कमंति 


विउक्कमति चयति उववज्जति, एबं खलु गोयसा ! गिम्हासु बहने वणस्सतलिकाइया पत्तिया पुष्फिया 
जाब चिंटू ति। 


[२५] भगवन्‌ । यदि ग्रीष्म ऋतु मे वनस्पतिकायिक जीव सर्वाल्पाहारी होते हैं, तो बहुत- 
से वनस्पतिकायिक ग्रीष्मऋतु मे पत्तो वाछे, फूलो वाले, फलो वाले, हरियाली से देदीप्यमान (हरेभरे) 
एव श्री (शोभा) से अतीव सुशोभित कैसे होते है ? 


(२७ ] है गौतम । भ्रीष्म ऋतु मे बहुत-से उष्णयोत्ति वाले जीव भौर पुदुगल वनस्पतिकाय 
के रूप मे उग (उत्पत्न हो) जाते है, विशेषरूप से उत्पन्न होते है, वृद्धि को श्राप्त होते है, भौर 
विशेषरूप से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। हे गौतम ! इस कारण से ग्रीष्म ऋतु मे बहुत-से वनस्पति- 
का्यिक पत्तो वाले, फूलो वाले, फलो वाले यावत्‌ सुशोभित होते हैं । 

विवेचन---वनस्पतिकायिक जीवो के सर्वाल्पाहारकाल एव सर्वे 
उह शक के प्रारम्भिक इन दो सूत्रों भे वत्तस्पत्तिकायिक जीव किस 


की वक्तव्यता-- 
ऋतु मे सर्वाल्पाहयरी होते है, झौर क्यो ? यह सु 


मे | 
सर्वेमहाहारी 
क्तिक निरूपण किया गया है। शत 


१३६८] [व्याख्याप्रज्प्तिसूत्र 


प्रावद्‌ श्लौर वर्षा ऋतु मे वनस्पतिकायिक सर्वमहाहारी क्यो ?7--छह ऋतुओ मे से इन दो 
ऋतुओ मे वनस्पतिकायिक जीव सर्वाधिक आहारी होते है, इसका कारण यह है कि इन ऋतुओ मे 
वर्षा अधिक बरसती है, इसलिए जलस्नेह की अधिकता के कारण वनस्पति को श्रधिक आहार 
मिलता है। 


ग्रीष्म ऋतु में सर्वाल्पाहारी होते हुए भो वनस्पतियाँ पत्रित-पुष्पित क्यो --प्रीष्म ऋतु मे 
जो वनस्पतियाँ पत्र, पुष्प, फलो से युक्त हरीभरी दिखाई देती है, इसका कारण उस समय 
उष्णयोनिक जीवो और पुदुगलो के उत्पन्न होने, बढने आदि का सिलसिला चालू हो जाना है।* 


वनस्पतिकायिक मूलजीवादि से स्पृष्ट मुलादि के आ्रहार के सम्बन्ध में सयुक्तिक 
समाधान--- 


३ से नूण भते | मूला मुलजोवफुडा, कंदा कंदजीवफुडा जाव बीया बीयजीवफुडा ? 
हता, गोतमा ! मूला सुलजीवफुडा* जाव बीया बीयजीवफुडा । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! क्या वनस्पतिकाय के मूल, निश्चय ही मूलजीवो से स्पृष्ट (व्याप्त) 
होते है, कन्द, कन्द के जीवो से स्पृष्ठ होते हैं, यावत्‌ बीज, बीज के जीवो से स्पृष्ठ होते है ? 

[३3] हाँ गौतम ” मूल, मूल के जीवो से स्पृष्ट होते हैं, यावत्‌ बीज, बीज के जीवो से 
स्पृष्ट होते है। 


४. जति ण॑ भंते ! भूला भूलजीवफुडा जाव? बीया बीयजीवफुडा, कम्हा ण भते। 
चणस्सतिकाइया श्राहारेति ? कम्हा परिणामेति ? 

गोयसा ! सूला सूलजीवफुडा पुडविजीवपडिबद्धा तम्हा झ्राहारेंति, तम्हा परिणामेति । कंदा 
कदजीवफुडा मूलजोवपडिबद्धा तम्हा श्राहारेंति, तम्हा परिणामेति । एवं जाव बीया बीयजीवफुडा 
फलजीवपडिबद्धा तम्हा श्राहारेंति, तम्हा परिणामेति । 


[४प्र] भगवन्‌ ! यदि सूल, मूलजीवो से स्पृष्ट होते है, यावत्‌ बीज, बीज के जीवो से 
स्पृष्ट होते है, तो फिर, भगवन्‌ ! वनस्फ्तिकायिक जीव किस प्रकार से (कंसे) आहार करते है, 
और किस तरह से उसे परिणमाते है ? 


[४ उ] गौतम ! मूल, मूल के जीवो से व्याप्त (स्पृष्ट) हैं और वे पृथ्वी के जीव के साथ 


सम्बद्ध (सयुक्त--जुडे हुए) होते है, इस तरह से वनस्पतिकायिक जीव आहार करते है, और उसे 
परिणमातते हैं। इसी प्रकार कन्द, कन्द के जीवो के साथ स्पृष्ट (व्याप्त) होते है और मूल के जीवो से 
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२ 'सूलजीवफुडा' का प्रथं---मूल के जीवो से स्पृष्ट-व्याप्त है । 

३ लजाव' शब्द कन्द से लेकर वीज तक के पदो का, सूचक है। यथा--'खधघा, खधघजीवफुडा, तया, साला, 
पवाला, पत्ता, पुप्फा, फलः, बीया_[ 


संप्तम शतक * उद्द शक-३ ] [१३९ 
सम्बद्ध (जुडे हुए) रहते है, इस प्रकार यावत्‌ बीज, वीज के जीवो से व्याप्त (स्पृष्ट) होते हैं, और 
वे फल के जीवो के साथ सम्बद्ध रहते है, इससे वे आहार करते और उसे परिणमाते हैं । 


विवेचन--वनस्पतिकायिक मूलजीवादि से स्पृष्ट मूलादि के भ्राहार के सम्बन्ध मे सयुक्तिक 
समाधान--प्रस्तुत सूचद्वय (सू ३ और ४) मे वनस्पतिकाय के मूल आदि अपने-अपने जीव के साथ 
स्पृष्ट--व्याप्त होते हुए कैसे आहार करते है ? इसका युक्तिसगत समाधान प्रस्तुत किया गया है । 


वुक्षादिरू्प वनस्पति के दस प्रकार--मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल, पत्र, 
पुष्प, फल और बीज । 


मूलादि जीवो से व्याप्त मुलादि द्वारा भ्राहार प्रहण--मू ला दि, अपने-अपने जीचो से व्वाप्त होते 
हुए भी परस्पर एक दूसरे से सम्बद्ध रहते है--जैसे मूल पृथ्वी से, कन्द मूल से, स्कन्ध कन्द से, त्वचा 
स्कन्ध से शाखा त्वचा से, प्रवाल शाखा से, पत्र प्रवाल से, पुष्प पत्र से, फल पुष्प से और बीज फल से 
सम्बद्ध-परिबद्ध होता है, इस कारण परम्परा से मूलादि सब एक दूसरे से जुडे हुए होने से अपना- 
अपना आहार ले लेते है। भौर उसे परिणमाते है ।* 


आलू, भूला श्रादि वनस्पतियो मे श्रनन्तजोवत्व और विभिन्नजीवत्व की प्ररूपणा--- 


५ श्रह भरते! श्रालुए मूलए सिगबेरे हिरिली सिरिलो सिस्सिरिलो किट्टिया छिरिया छीर- 
विरालिया कण्हकदे वज्जकदे सुरणकदे खिलूडे भद्दमुत्या पिडहलिद्दा लोहोणो हुथिहमगा (थिरुगा) सुरग- 
फण्णी भ्रस्सकण्णी सीहकण्णो सीहढी मुसु ढी, जे यावन्ने तहप्पगारा सब्बे ते श्रणतजोवा विविहसत्ता ? 

ह॒ता, गोयमा ! श्रालुए मूलए जाव श्रणतजीवा विधिहसत्ता । 


[५प्र] श्रब प्रश्न यह है 'भगवन्‌ ! आलू, मूला, श्र गबेर (अदरख), हिरिली, सिरिली, 
सिस्सिरिली, किट्टिका, छिरिया, छीरविदारिका, वज्ञकन्द सूरणकन्द, का / (आदर -) भद्रमोथा, 
पिंडहरिद्रा (हल्दी की गाठ), रोहिणी, हुथीहू, थिरुगा, मुदृगकर्णी, अह्वकर्णी, सिंहकर्णी, सिहण्डो, 
मुसुण्डी, ये और इसी प्रकार की जितनी भी दूसरी वनस्पतियाँ है, क्या वे सब अनन्त जीववाली और 
विविध (पृथक्‌-पृथक्‌) जीववाली है | 


[५७] हाँ गौतम ! आलू सूला, यावत्‌ मुसुण्ढी, ये शोर इसी प्रकार की जितनी भी 
दूसरी वनस्पतियाँ है, वे सब अनन्तजीव वाली और विविध (भिन्न-भिन्न) जीववाली है । 
विवेचन--आलू, सूला आदि वनस्पतियो से भ्रनन्त जीवत्व ओर विभिन्न जोवत्व की प्ररूपणा--- 
प्रस्तुत पचम सूत्र मे आलू, मूला आदि तथा इसी प्रकार की भूमिगत मूलवाली अ्रनन्तकायिक 
वनस्पतियो मे अनन्त जीवत्व तथा पृथक्‌ जीवत्व की प्ररूपणा की गई है। गा कर 
'झनन्तजीवा विविहसत्ता' को व्यास्या-आलू आदि श्रनन्तकाय के प्रकार - 
गम्य हैं, भिन्न-भिन्न देशो मे ये उन्-उन नामो से प्रसिद्ध है, इनमे अनन्त जीव है, तथा जा 
(पृथक्‌ चेतनावाले) हैं भ्रथवा वर्णादि के भेद से ये विविध प्रकार के हैं, श्रथवा एक स्वरूप या 
एकका्िक होते हुए भी इन मे भ्रनन्‍्त जीवत्व है, इस दृष्टि से विविध यानी विचित्र कर्मों के कारण 
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ड [व्याख्याप्रज्षप्तितृत 


इनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता-चेतना है, भ्रथवा जिनके विविध अर्थात्‌ विचित्र विधान-प्रकार या भेद हैं, 
वे भी विविध सत्त्व है ।" 
चौवीस दण्डकों मे लेदया की श्रपेक्षा श्रल्पकर्मत्व और महाकर्मृत्व की प्ररूपणा--- 
६. [१] सिय भते | कण्हलेसे नेरतिए अप्पकस्मतराए, नोललेसे नेरतिए महाकस्मतराए ? 
हता, गोयमा | सिया। 
[६-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या कृष्णलेश्या वाला नैरयिक कदाचितू अल्पकर्मवाला भौर नील- 
लेदया वाला नैरयिक कदाचित्‌ महाकमंवाला होता है ? 
[६-१ उ] हाँ, गौतम ! कदाचित्‌ ऐसा होता है । 
[२] से केणटुंणं भते ! एवं वुच्चति “'कण्हलेसे नेरतिए भ्रप्पकम्मतराए, नीललेसे नेरतिए 
महाकम्मतराए' ? 
गोयमा ! ठिंति पडुच्च, से तेणदुण गोयमा ! जाव महाकम्मतराए। 
[६-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा शाप किस कारण से कहते है, कि क्ृष्णलेश्या वाला नैरयिक 
कदाचित्‌ अल्पकरमंवाला होता है और नीललेश्या वाला नैरयिक कदाचित्‌ महाकर्मवाला होता है ” 
[६-२ उ ] ग्रौतम ! स्थिति की श्रपेक्षा से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ (नीललेश्या वाला 
नैरयिक कदाचित्‌) महाकर्म वाला होता है । 
७. [१] सिय भते ! नोललेसे नेरतिए श्रप्पकम्मतराए, काउलेसे नेरतिए महाकम्मतराए ? 
हता, सिया । 
[७-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नौोललेह्या वाला नैरयिक कदाचित्‌ अ्रल्पकर्मवाला होता है 
और कापोतलेश्या वाला नेरयिक कदाचित्‌ महाकर्मवाला होता है ? 
[७-१ उ ] हाँ गौतम ! कदाचित्‌ ऐसा होता है । 
[२] से केणट्वरण भंते ! एवं वुच्चति 'नीललेसे श्रप्पकम्भतराए, काउलेसे नेरतिए महाकम्म- 
तराए ?! 
गोयमा ! ठिति पडुच्च, से तेणदुण गोयमा जाबव महाकस्मतराए । 
[७-२ प्र] भगवन्‌ !' आप किस कारण से ऐसा कहते हैं कि नीललेश्या वाला नैरयिक 
कदाचित्‌ अल्पकमंवाला होता है और कापोतलेदया वाला नैरयिक कदाचित्‌ महाकर्मवाला होता है ? 
[७-२ उ.] गौतम ! स्थिति की अपेक्षा ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ (कापोतलेश्या वाला नैरयिक 
कदाचित्‌) महाकमेंवाला होता है । 
८ एवं झसुरकुमारे थि, नवरं तेउलेसा अब्महिया । 


'#-3-3-न--+गीननननकन+-+--ीनीनीननननीननन- न? भा 
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सप्तम शतक उहूं शक-३ ] [१४१ 
[८] इसी प्रकार असुरकुमारों के विषय मे भी कहना चाहिए, परन्तु ३३80६ तेजोलेब्या 
अधिक होती है। (अ्र्थात्‌--उनमे कृष्ण, नील, कापोत और तेजो, ये चार लेद्याएँ होती है ।) 


६ एवं जाव वेमाणिया, जस्स जति लेसाओ तत्स तति भाणियव्वाश्रो । जोतिसियस्स न 
भण्णति । जाब सिय भ ते ! पम्हलेसे वेमाणिए प्रप्पकम्मतराए, सुफ्कलेसे वेमाणिए महाकस्मतराए ? 
हता, सिया | से केणटु ण० सेस जहा नेरइयस्स जाव महाकम्मतराए । 


[६] इसी तरह यावत्‌ वेमानिक देवों तक कहना चाहिए। जिसमे जितनी लेश्याएँ हो, 
उतनी कहनी चाहिए, किन्तु ज्योतिष्क देवो के दण्डक का कथन नही करना चाहिए। (प्रइनोत्तर की 
सयोजना इस प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक कर लेनी चाहिए, यथा--) 


[प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या पद्मलेश्या वाला वैमानिक कदाचित्‌ अ्रल्प कर्म वाला और शुक्ललेश्या 
वाला वेमानिक कदाचित्‌ महाकर्म वाला होता है ? 

[3] हाँ, गौतम ! कदाचित्‌ होता है । 

[प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते है ? है 

[उ ] (इसके उत्तर मे) शेष सारा कथन नैरयिक की तरह यावत्‌ 'महाक्मवाला होता है', 
यहाँ तक करना चाहिए । 


विवेचन--चौवीस दण्डको से लेश्या की श्रपेक्षा अल्पकर्मत्व-महाकर्मृत्व-प्ररूपणा--भ्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू ६ से ९ तक) मे नेरयिको से लेकर वैमानिक दण्डक तक के जीवो मे लेश्या के तारतम्य का 
सयुक्तिक निरूपण किया गया है । 

सापेक्ष कथव का श्राशय--सामान्यतया कृष्णलेश्या वाला जीव सहाकर्मी 


हाकर्मी और नीललेश्यावाला 
जीव उससे झअल्पकर्मी होता है, किन्तु भायुष्य की स्थिति की अपेक्षा से कंष्णलेश्यी जीव अ्ल्पकर्मी 


ओर नोललेश्यी जीव महाकर्मी भी हो सकता है। उदाहरणाथ्थे--सप्तम नरक मे उत्पन्न कोई कृष्ण- 
लेइयी नैरयिक है, जिसने अपने आयुष्य की बहुत-सी स्थिति क्षय कर दी है, इस कारण उसने बहुत-से 
कर्म भी क्षय कर दिये है, किन्तु उसकी श्रपेक्षा कोई नीललेश्यी नैरयिक दस सागरोपम की स्थिति से 
पचम नरक मे अ्रभी तत्काल उत्पन्न हुआ है, उसने अ्रपने भायुष्य की स्थिति अभी श्रधिक क्षय नही 
की । इस कारण पूर्वोक्त कृष्णलेश्यी नेरयिक की अपेक्षा 


इस नीललेश्यी के कर्म अभी बहुत 
इस दृष्टि से नीललेश्यी कृष्णलेश्यी की अपेक्षा महाकर्मवाला है। हत बाकी हैं। 


ज्योतिष्क दण्डक मे निषेध का कारण--ज्योतिष्क देवो मेय ह सापेक्षता घटि 
क्योकि उनमे केवल एक तेजोलेद्या होती है । दूसरी लेश्या न होने से उसे दूसरी कसम पे 
अल्पकर्मी या महाकर्मी नही कहा जा सकता ।१ क 
चौदीस दण्डकवर्ती जीबो मे वेदना औ्ौर निज॑रा के तथा इन दोनो के समय के पृथक्त्व 
का निरूपरएए-- 

१०. [१] से नूण भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा स 

बजा ओ हगई अगर । वेदणा ? 


१  भगवतोसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३०१ 


१४२ | [ च्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
[१०-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या वास्तव मे, जो वेदना है, वह निर्जेरा कही जा सकती है ? शौर 
जो निजरा है, वह वेदना कही जा सकती है ? 
[१०-१ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है | 
[२] से केणइंण भते ! एवं बुच्चई 'जा वेयणा नसा निज्जरा, जा निज्जरानसा 
वेयणा' ? 

गोयमा ! कम्स बेदणा, णोकम्स निज्जरा । से तेणट्वरण योयमा ! जाव न सा बेदणा । 

[१०-२ भ्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि जो वेदना है, वह निजंरा नही 
कही जा सकती, और जो नि्जेरा है, वह वेदना नही कही जा सकती ? 

[१०-२ उ ] गौतम ! वेदना कर्म है भौर निर्जरा नोकम है। इस कारण से ऐसा कहा 
जाता है कि यावत्‌ जो निजंरा है, वह वेदना नही कही जा सकती । 

११ [१] नेरतियाण भ ते ! जा बेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ? 

गोयमा ! णो इणट्र समझ्ठ । 

[११-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिको की जो वेदना है, उसे निर्जरा कहा जा सकता है, और 
जो नि्जरा है, उसे वेदना कहा जा सकता है ? 

[११-१ उ ] गौतम ! यह अथं समर्थ नही है । 

[२] से केणटुण भते | एव वुच्चति नेरहयाणं जा वेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा न 
सा वेयणा ? 

गोतमा ! नेरइयाण कम्स बेदणा, णोकम्म निज्जरा। से तेण्रंण गोतमा! जावनसा 
चेयणा । 

[११-२ प्र] भगवन्‌ | ऐसा श्राप किस कारण से कहते है कि नैरयिको की जो वेदना है, 
उसे निर्जेरा नही कहा जा सकता, झोर जो निर्जरा है, उसे वेदना नहीं कहा जा सकता ? 

[११-२ उ ] भोतम ! नैरयिको की जो वेदना है, वह कर्म है और जो नि्जरा है, वह नोकमें 
है। इस कारण से, है गोतम ! मैं ऐसा कहता हुँ कि यावत्‌ जो निर्जेरा है, उसे वेदना नही कहा 
जा सकता। 

१२ एवं जाव वेसाणियाण । 

[१२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पर्यन्त (चौवीस ही दण्डको मे) कहना चाहिए | 

१३ [१] से नूर भते ! ज वेदेंसु तं निज्जारसु ? ज निर्ज्जारेसु त वेदेंसु ? - 

णो इणट्ट सम ॥ सा 

[१३-१ भ्र ] भगवन्‌ ! जिन कर्मो का वेदन कर (भोग) लिया, क्‍या उनको निर्जीर्ण कर 

लिया और जिन कर्मो को निर्जीर्ण कर लिया, क्या उनका वेदन कर लिया ? 


सप्तम शतक . उद्दे शक-३ ] [१४३ 


[१३-१ उ ] गौतम ! यह बात (श्रथं) समर्थ (शक्‍्य) नही है। 

[२] से केणट्ं ण भत्ते | एव वुच्चति 'ज वेदेंसु नो त निज्जरेंसु, ज निज्जरेंसु नो त वेदेंसु' ? 

गोयमा ! कम्मं वेदेंसु, नोकम्म निज्जारिसु, से तेणटुंण गोयमा ! जाव नो त वेदेंसु । 

[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते है कि जिन कर्मों का वेदन कर लिया, 
उनको निर्जीर्ण नही किया, भर जिन कर्मो को निर्जीर्ण कर लिया, उनका वेदन नही किया ? 


[१३-२ उ ] गौतम ! वेदन किया गया कर्मो का, किन्तु निर्जीर्ण किया गया है--नोकर्मों को, 
इस कारण से, हे गौतम ! मैने कहा कि यावत्‌ उनका वेदन नही किया । 


१४ नेरतिया ण भते । ज वेदेंसु तं निज्जारेसु ? एव नेरइया वि। 


[१४ प्र ] भगवन्‌ ! नैरयिक जीवो ने जिस कर्म का वेदन कर लिया, क्‍या उसे निर्जीर्ण 
कर लिया ? 


[१४ उ ] पहले कहे भ्रनुसार नैरयिको के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 
१४, एवं जाव वेमाणिया । 
[१५] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पय॑न्त चौवीस ही दण्डक मे कथन करना 
१६ [१] से नूण भत्ते | ज वेदेंति त नि््जारेति, ज निज्जरेंति त वेदेंति ? 
गोयमा ! नो इणट्ूं समहू । 


[१६-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या वास्तव मे जिस कर्म को वेदते है, उसकी निजरा 
जिसकी निजंरा करते है, उसको वेदते है? है जरा करते हैं, भौर 


[१६-१ उ ] गौतम | यह भ्र्थ समर्थ नही है। 

[२] से केणटं णं भते ! एवं वृच्चति जाव "नो त॑ चेदेंति! ? 

गोतमा ! कम्म वेदेंति, नोकम्म निज्जरंति । से तेणट्व णं गोयमा ! जाव नो त बेदेंति। 

[१६-२ प्र | भगवन्‌ ! यह आप किस कारण से कहते है कि जिसको ब 
नही करते भौर जिसकी निजरा करते है, उसको वेदते नही हैं #* वैदते है, उसकी निरा 


[१६“२ उ] गौतस | कर्म को वेदते है, और नोकम को नि्जीर्ण 
है गोतम ! मैं कहता हूँ कि यावत्‌ जिसको निर्जीर्ण करते हैं, उसका वेद जही करन. । इस कारण से 


१७ एव नेरहया वि जाब वेमाणिया | 


चाहिए। 


[१७] इसी तरह नैरयिको के विषय मे जानना े रे 
ही दण्डको मे इसी तरह कहना चाहिए । चाहिए। यावत्‌ वैंमानिकपयंन्त चौवीस 


पृड ] व्याणपा प्रजप्तिसृत्र 


[१८-१ प्र] भगवन्‌ | क्‍या वास्तव मे, जिस कर्म का वेदन करेंगे, उसकी निजेरा करेगे, 
भ्रौर जिस कर्म की नि्जेरा करेंगे, उसका वेदन करेगे ? 
[१८-१ उ ] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है । 
[२] पे केणह्ुणं जाव 'णो त वेदिस्सति' ? 
गोयमा | फम्स वेदिस्संति, नोकम्मं निज्जरिस्सति | से तेणट्रण जाव नो त निज्ञरि (वेदि) 
स्तति | 
[१८-२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि यावत्‌ उसका वेदन नही करेगे ? 
[१८०२ उ ] गौतम |! कम का वेदन करेगे, नोकर्म की निर्जंरा करेंगे। इस कारण से, 
हे गौतम | ऐसा कहा जाता है कि जिसका वेदन करेगे, उसकी नि्जेरा नही करेगे, और जिसकी 
निर्जेरा करेगे, उसका वेदन नही करेगे । 
१६. एवं नेरतिया वि जाव वेमाणिया । 
[१६] इसी तरह नेरयिको के विषय मे जान लेना चाहिए । यावत्‌ वेमानिकपयेन्त चौवीस 
ही दण्डको मे इसी तरह कहना चाहिए । 
२०. [१] से णूण भते ! जे वेदणासमए से निज्जराससमए, जे निज्जरासमए से वेदणा- 
समए ? 
गोयसा ! तो इणदू समर । 
[२०-१ अ्र | भगवन्‌ ! जो वेदना का समय है, क्या वह निर्जेरा का समय है और जो निर्जरा 
का समय है, वह वेदना का समय है ? 
[२०-१ उ | गौतम ! यह श्रर्थ समर्थ नही है । 
[२] से केणट्वण ते | एव वुच्चति 'जे वेदणासमए न से णिज्मरासमए, जे निज्जरासमए 
न से वेदणाससए' ? 
गोयसा ! ज समय चेदेंति नो त समय निज्जरेंति, ज समय निज्जरेंति नो तं समय बेदेंति; 
अ्न्नम्मि समए वेदेंति, प्रश्नस्सि समए निज्जरेंति, अन्ने से बेदणासमए, श्रन्ने से निज्जरासमए | से 
तेणट्ड ण जाब न से वेदणासमए । 
[२०-२ प्र ] भगवत्‌ | ऐसा आप किस कारण से कहते है कि जो वेदना का समय है, वह 
निर्जरा का समय नही है और जो निर्जरा का समय है, वह वेदना का समय नही है ? 
[२०-२ उ ] गौतम ! जिस समय मे वेदते है, उस समय नि्जेरा नहीं करते, भोर जिस 
समय निर्जरा करते हैं, उस समय बेदन नही करते | भ्रन्य समय मे वेदन करते है शौर झन्य समय 


मे निर्जेरा करते है। वेदना का समय दूसरा है और नि्जेरा का समय दूसरा है। इसी कारण से, 
हे गौतम ! मैं कहता हैँ कि यावत्‌ निर्जरा का जो समय है, वह वेदना का समय नही है । 


सप्तम शतक उद्देशक-३] [१४५ 
२१ [२] नेरतियाण भत्ते! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से 
वेदणासमए ? 


गोयमा | णो इणटूं सम । 


[२१-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या नेरयथिक जीवो फरा जो वेदना का समय है, वह निर्जरा का 
समय है भौर जो निर्जरा का समय है, वह वेदना का समय है ? 


[२१-१ उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है । 


[२] से केणइं णं भते! एवं वृच्चई 'नतेरइयाण जे बेदणासमए न से निज्जरासमए, जे 
निज्जरासमए न से वेदणासमए ? 


गोयमा | नेरइया णज समय वेदेंति णो त समय निज्जरेंति, ज समय निज्जरेंति नो त 
ससय वेदेंति, श्रश्नम्मि समए वेदेंति, श्रन्तस्मि समए निज्जरेंति, श्रन्ने से वेदणासमए, श्रन्ने से 
निज्जरासमए । से तेणट्वण जाव न से वेदणासमए । 


[२१-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि नैरयिको के जो वेदना का 
समय है, वह्‌ निर्जेरा का समय नही है, झोर जो निर्जेरा का समय है, वह वेदना का समय नही है? 


[२१-२ उ ] गौतम ! नैरयिक जीव, जिस समय मे वेदन करते है, उस समय मे नि्जरा 
नही करते, भर जिस समय मे निर्जरा करते है, उस समय में वेदन नही करते । अन्य समय मे वे 
वेदन करते है भौर अन्य समय मे निजरा करते है । उनके वेदना का समय दूसरा है और नि्जरा का 
समय दूसरा है। इस कारण से, मै ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ जो निजंरा का समय है, वह वेदना का 
समय नही है। 

२२९. एवं जाब चेसाणियाण । 


[२२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिकपयेन्त चौवीस ही दण्डको भे कहना चाहिए। 

विवेचन--चौवोस दण्डकवतों जीवो से वेदना भ्ौर निर्जरा के तथा इन दोनो के समय के 
अथक्रव का निरूपण-_अस्तुत १३ सूत्रों (प्‌ १० से २२ तक) मे विभिन्न पहलुओ से सामान्य जीव 
मे, चौबीसदण्डकवर्ती जीवो मे वेदना भ्रौर नि्जेरा के पृथकत्व का तथा इन दोनो के समय के 
पृथकत्व का निरूपण किया गया है । 


बेदना झौर निर्जेरा की व्याख्या के झ्नुसार दोनो के सिल्क < 

भोगना 'बेदना' कहलाती है और जो कम भोग कर क्षय कर याद कक कल, को 
वेदना कमें की होती है । इसी कारण वेदना को (उदयप्राप्त) कर्म कहा गया है,' और निजर हैं । 
नोकम (कर्माभाव)। तात्पयें यह है कि कारण वर्गंणा के पुद्गल सदैव विद्ययान ते 7 को 
वे स॒दा करें नही कहलाते । कघाय और योग के निमित्त से जीव के साथ बड़ होने हते हैं, किन्तु 
कर्म सज्ञा प्राप्त होती है और वेदन के अन्तिम समय तक वह सज्ञा रहती है। निज पर ही उन्हे 
पुद्गल “कम” नही रहते, श्रकर्म हो जाते हैं । । निजेरा होने पर वे 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पन्नाक ३०२ 


१४६] [व्यास्याप्रन्नप्तितृत्र 


चौबीस दण्डकवर्ती जीवों की शाइवतता-श्रशाइवतता का निरूपए[-- 

२३ [१] नेरतिया भते | कि सासया, असासया ? 

गोयसा ! सिय सासया, सिय अ्रसासया । 

]२३-१ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक जीव शाइवत है या भ्रशाइवत है ? 

[२३-१ उ ] गौतम ! नैरयिक जीव कथचित्‌ शाइवत हैं श्रौर कथचित्‌ भ्रशाइवत है । 

[२] से केणद्ठ णं भ ते ! एवं वुच्चइ 'नेरतिया सिय सासया, सिय श्रसासया ? 

गोयमा ! अव्बोच्छित्तिनयट्रताए सासया, वोच्छित्तिणयट्टयाए श्रसासया । से तेणट्ठ णं जाव 
सिय झसासया । 


[२३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते है कि नैरयिक जीव कंथचित्‌ 
शाइवत है भोर कथचित्‌ अ्रशाइवत हैं ? ' 

[२३-२ उ ] गौतम ! श्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक) नय की भ्रपेक्षा से नैरयिक जीव शाश्वत हैं 
और व्युच्छित्ति (पर्यायाथिक) नय की श्रपेक्षा से नैरयिक जीव अशाइवत है। इस कारण से, है 
गौतम ! मैं ऐसा कहता हूँ कि नैरयिक जीव कथचित्‌ शाइवत है श्रोर कथचित्‌ भ्रशादवत है । 

२४ एवं जाव वेभाणियाणं जाव सिय श्रसासया । 

सेवं मते | सेव भते ! क्ति०। 


॥ सत्तम सए : तइश्नो उद्दे सक्षो समत्तो ।। 


[२४] इसी भ्रकार यावत्‌ वैमानिकदेव-पर्यन्त कहना चाहिये कि वे कथडिचत्‌ शाइवत 
हैं ओर कथड्नचित्‌ श्रशाइवत्‌ है। यावत्‌ इसी कारण से मैं कहता हूँ कि वैमानिक देव कथड्नचत्‌ 
शाहवत हैं, कथड्च्चित्‌ श्रशाइवत हैं |! 5 


भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ । यह इसी प्रकार है, इस प्रकार कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है। 


विवेचन--चौबीस दण्डकवर्तो जीवो की शाश्वतता-प्रशाश्वतता का निरूपण--प्रस्तुत दो 


सूत्रो (२३ और २४) मे चौवीस दण्डकवर्ती जीवों की शाइवतता गौर अश्याइवतता का सापेक्षिक 
कथन किया गया है । 


भ्रव्पुच्छित्तिनया्थंता व्युच्छित्तिनयार्थता का शभ्र्थे-भव्युच्छित्ति ( श्रूबता ) प्रधान नय 
अव्युच्छित्ति नय है, उसका श्रर्थ है-द्रव्य, भ्र्थात्‌-द्रव्याथिक नय की भ्पेक्षा भौर व्युच्छित्ति 
प्रधान जो नय है, उसका श्र्थ है--पर्याय, श्र्थात्‌-पर्यायाथिक नय की अपेक्षा । द्रव्याथिक नय की 
भ्रपेक्षा सभी पदार्थे शाइवत हैं और पर्यायाथिक नय की श्रपेक्षा सभी पदार्थ श्रद्याइवत है ।" 


॥ सप्तम शतक : तृतीय उद्देशक समाप्त ॥। 


१ भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक ३०२ 


चउत्थो उद्द सओ : “जीवा' 
चतुर्थ उद्देशक : जीव 
षड्विध संसारसमापन्नक जीवो के सम्बन्ध में वक्तव्यता-- 
१ रायगिहे नगरे जाव एवं वदासी-- 


[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ (श्री:गौतमस्वामी ने) भ्रमण भगवान्‌ महावीर से इस 
प्रकार पुछा-- 

२ कतिविहा ण भते ! ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता ? 

गोयसा ? छव्यिहा ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, त॑ जहा--पुडविकाइया एवं जहा 
जीवामियमे जाव सम्मतकिरिय वा सिच्छत्तकिरियं वा। 
[संग्रहएी गाथा---जीवा छव्विह पुढवी जीवाण ठिती, भवद्विती काए । 

निल्लेवण श्रणगारे किरिया सम्मत्त मिच्छता।॥॥]" 
सेवं भते ! सेव भत्ते त्ति० ! 


॥ सत्तम सए : चउत्यो उद्द सश्नो समत्तो ॥ 
[२ प्र] भगवन्‌ ! ससारसमापज्नक (ससारी) जीव कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[२७] गौतम !' ससारसमापन्नक जीव, छह प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--- 
(१) प्ृथ्वीकायिक, (२) भ्रप्कायिक, (३) तेजस्कायिक, (४) वायुकायिक, (५) पु 
कायिक एव (६) त्रसकायिक | 


इस प्रकार यह समस्त वर्णन जीवाभिगमसूत्र के तियेज्चसम्बन्धी दूसरे उद्देशक मे कहे 
पझनुसार सम्यक्त्वक्तिया भौर मिथ्यात्वक्रिया पर्येन्त कहना चाहिए । 


[संग्रहणी गाया का श्रथें--जीव के छह भेद, पृथ्वोकायिक जीवो के छह भेद, 


झादि जीवो की स्थिति, भवस्थिति, सामान्यकायस्थिति, निर्लेपन, धव्वीकायिक 


अनगारसम्बन्धी सम्यक्त्वः 
क्रिया और मिथ्यात्वक्रिया ।] ५ | 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,” गैतमस्वामी 
यावत्‌ विचरते हैं । पर 


विवेचन--घड्विघ संसारसमापन्तक जीवो के सम्बन्ध सें जीवा सिगमसृत्रानुसार वक्तव्य 
१ गह सपग्रहणी गाथा वाचनान्तर मे है, वृत्तिकार ने वृत्ति मे इसे"उद्घृत करके इसकी व्याख्या भी के 
-७-देखें- के । 


हू पजें--भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३०२-३०३ 


१४८] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिमुत्न 


प्रस्तुत चतुर्थ उद्देशक के दो सृत्रों मे ससारी जीवो के भेद तथा जीवाभिगमसूत्रोक्त उनसे सम्बन्धित 
वर्णन का निर्देश किया है। 

ससारी जीवो के सम्बन्ध मे जीवाभिगमसूत्रोक्त तथ्य--जीवाभिगमसूत्र मे तिर्यड्च के दूसरे 
उद्देशक मे जो बाते है, उनकी फ्राकी सग्रहणीगाथा में दे ही दी है। (१) ससारी जीवो के ६ भेदो 
का उल्लेख कर दिया है। तत्पदचात्‌ (२) प्रृथ्वीकायिक जीवो के ६ भेद--इलदणा, शुद्धपृथ्वी, 
बालुकापृथ्वी, मन शिला, शकरापृथ्वी, और खरपृथ्वी । इन सवकी जघन्य स्थिति अन्तमु हुत्त की 
है भौर उत्कृष्ट स्थिति इलक्ष्णा की १ हजार वर्ष, शुद्धपृथ्वी की १२ हजार वर्ष, बालुका की १४ 
हजार वर्ष, मन शिला की १६ हजार वर्ष, शर्करापृथ्वी की १८ हजार वर्ष भर खरपृथ्वी की २२ 
हजार वर्ष की है । (३) स्थिति--नारकों शौर देवो की जघन्य १० हजार वर्ष, उत्कृष्ट ३३ सागरोपम 
की है। तिर्यच और मनुष्य की जधन्य श्रन्तमु हत्त' की, उत्कृष्ट ३ पल्योपम की । इसी तरह भ्रन्य 
जीवो की भवस्थिति प्रज्ञापनासूत्र के चतुर्थ स्थितिपदानुसार जान लछे। (४) निर्लेषन--तत्काल 
उत्पन्न पृथ्वीकायिक जीवो को प्रतिसमय एक-एक निकाले तो जघन्य असख्यात झवसपिणी-उत्सपिणी 
काल मे श्ौर उत्कृष्ट भी झ्सख्यात भ्रवसपिणी-उत्सपिणीकाल मे निरूप (रिक्त) होते है, इत्यादि 
प्रकार से सभी जीवो का निर्लेपन कहना चाहिए। (५) भ्रनगार--जो कि अविशुद्ध लेइ्यावाला 
झ्वधिज्ञानी है, उसके देव-देवी को जानने सम्बन्धी १२ आलापक कहने चाहिए । (६) भ्रन्यतीधिको-- 
द्वारा एक समय मे सम्यवत्व-मिथ्यात्व क्वियाद्यय करने को प्ररूपणा का खण्डन, एक समय में इन 
परस्पर कर) दो क्रियाओं मे से एक ही क्रिया का मण्डन है। इस प्रकार सासारिक जीव सम्बन्धी 
वक्तव्यता है ।" 


॥ सप्तस शतक : चतुर्थ उद शक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवती भ. वृत्ति, पत्राक ३०२-३०३, . (ख) जीवाभिगमसूत्र, तियंड्च सम्बन्धी उ्ू शक २, १-३६ 
सू १०० से १०४ तक (ग) अज्ञापनाप्लूत्र चतुर्थ स्थितिपद 


पंचमो उह सओ : “पक्खी' 


पंचम उद्देशक : पक्षी 


खेचर-पंचेन्द्रिय जीवो के योनिस ग्रह 'प्रादि तथ्यो का अ्रतिदेशपूर्वंक निरूपशा-- 
१ रायगिहे जाव एव वदासी-- 


[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतमस्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) इस 
प्रकार पूछा -- 


२ खहचरपचेंदियतिरिक्खजो णियाण भते ! कतिबिहे जीणीसगहै पण्णत्ते ? 

गोयमा | तिबिहे जोणीसगहे पण्णत्ते, त जहा--अडया पोयया सम्पुच्छिमा। एव जहा 
जीवाभिगमे जाव नो चेव ण ते विमाणे वोतीवएज्जा । एमहालया ण गोयमा ! ते विभाणा पण्णत्ता । 
[ स॑ ग्रहगाथा--“जोणीसगह लेसा दिट्ठी णाणे य जोग-उवश्ोगे । 


उबवाय-द्विई-समुर्धाय-चवण-जाइ-कुल-विहोश्रो ॥। 
सेव भते | सेव भते | त्ति०। 


॥ सत्तम सए : पचसो उह सभो समत्तो ॥॥ 
[२प्र] है भगवन्‌ | खेचर पचेन्द्रिय तियंड्च जीवो का योनिसग्रह कितने प्रकार का 
कहा गया है ? 


(२उ] गौतम ! ( खेचर पचेन्द्रिय तियेड्च जीवो का) योनिसग्रह तीन प्रकार का 
गया है। वह इस प्रकार है--अण्डज, पोतज भ्रोर सम्मृच्छिम । इस प्रकार (भ्रागे का सारा वर्णन] 
जीवाभिगमसूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ 'उन विमानों का उल्लघन नही किया जा सकता, है गौतम । 
वे विमान इतने महान्‌ (बडे) कहे गए हैं,” यहाँ तक कहना चाहिए । 


[सग्रहगाथा का भ्रथें--योनिसग्रह, लेइ्या, दृष्टि, ज्ञान, योग, उपयोग, 


समुद्धात, च्यवत भौर जाति-कुलकोटि ।] उपपात, स्थित्ति, 
है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! 
यावत्‌ विचरने लगे । है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतमस्वामी 





१ यह सप्नहगाथा वाचनान्तर मे है, वृत्तिकार ने इसे वृत्ति मे उद्धृत की है, भौर इसकी व्याख्या भी की है 
कक: । 
“भगवती श्र वृत्ति, पत्नाक ३० ३ 


१५०] [ व्याल्याप्रज्ञप्तियुत 


विवेचन--खेचर तिर्येरूच पचेन्द्रियजीवयों के योनिसग्रह श्रादि तथ्यों का अतिदेशपुर्वक 
निरूपण---प्रस्तुत पचम उददं शक के दो सूत्रो मे खेचर पचेन्द्रियजीवों के योनिसग्रह, तथा जीवाभिगम- 
सूत्र निर्वेशानुसार इनसे सम्बन्धित अन्य तथ्यो का निरूपण किया गया है । 


खेचर पचेन्द्रिय जीबो के योनिसग्रह के प्रकार--उत्पत्ति के हेतु को योनि कहते हैं, तथा भ्रनेक 
का कथन एक शब्द द्वारा कर दिया जाए, उसे सग्रह कहते हे । खेचर पचेन्द्रिय तियंअच अनेक होते 
हुए भी उक्त तीन प्रकार के योनिसग्रह द्वारा उनका कथन किया गया है। श्रण्डज--अडे से उत्पन्न 
होने वाले मोर, कबूतर, हस आदि | पोतज--जरायु (जड-जेर) बिना उत्पन्न होने वाले चिमगादड 
भ्रादि । सम्पूच्छिम--माता-पिता के सयोग के बिना उत्पन्न होने वाले, मेढक भादि जीव ।* 

जीवामिगमोक्त तथ्य--जीवाभिगम सूत्रानुसार खेचर पचेन्द्रिय तियंच मे लेद्या ६, दृष्टि-३, 
ज्ञान-३ (भजना से), अज्ञान-३ (भजना से), योग-३, उपयोग-२ पाये जाते हैं । सामान्यत ये चारो 
गति से झ्राते है, और चारो गतियो मे जाते है। इनकी स्थिति जघन्य अन्तमु हृत्त, उत्कृष्ट पल्योपम 
के झसख्यातवे भाग है । केवलीसमुद्धात भर आहारसमुद्धात को छोडकर इनमे पाच समुद्घात 
पाए जाते हैं । इनकी बारह लाख कुलकोडी है। इस प्रकरण मे श्रन्तिम सुत्न विजय, वेजयन्त, जयन्त, 
झौर पभ्रपराजित का है। इन चारो का विस्तार इतना है कि यदि कोई देव नो श्राकाशान्तर प्रमाण 
(८५०७४० ६० योजन) का एक डग भरता हुआ छह महीने तक चले तो किसी विमान के अन्त 
को प्राप्त करता है, किसी विमान के भ्रन्त को नही। जीवाभिगम से विस्तृत वर्णन जान लेता 
चाहिए ।' 

॥ सप्तम शतक : पचम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ भगवती प्र. वृत्ति, पत्राक ३०३ 
२ (क) भगवती झ वृत्ति, पत्राक ३०३, (ख) जीवाभिगमसूत्र सू ९६ से ९९ तक, पत्राक १३१ से १३८ धक 


छट्ठो उद्द सओ : 'आउ' 
छठा उद्देशक : आयु 


चौवीस दण्डकवर्ती जीवो के श्रायुष्यबन्ध और भ्रायुष्यवेदन के सम्बन्ध में प्ररूपणा--- 

१ रायगिहे जाव एवं वदासी-- 
[१] राजगृह नगर मे (गौतमस्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) यावत्‌ इस 
प्रकार पूछा-- 


२. जीवे ण भते ! जे भविए नेरदएसु उववज्जित्तए से ण भते ! कि इहगते नेरतियाउय 
पकरेति ? उववज्जमाणे नेरतियाउय पकरेति ? उबवन्‍्ने नेरहयाउयं पकरेति ? 


गोयसा | हहुगते नेरइयाउय पकरेइ्ट, नो उबवज्जमाणे नेरइयाउय पकरेइ, नो उबबन्ते 
नेरइयाउयं पकरेइ । 


[२प्र] भगवन्‌ ! जो जीव नारको (नैरयिको) मे उत्पन्न होने योग्य है, भगवन्‌ | वह 
क्या इस भव में रहता हुआ नारकायुष्य बाघता है, भ्रथवा वहाँ (नरक मे) उत्पन्न होता हुआ 
नारकायुष्य बाधता है या फिर (नरक मे) उत्पन्न होने पर नारकायुष्य बाधता है ? 


[२७ ] गोतम ! वह (नरक में उत्पन्न होने योग्य जीव) इस भव मे रहता हुआ ही 
नारकायुष्य बाघ लेता है, परन्तु नरक मे उत्पन्न हुआ नारकायुष्य नही बाघता और न नरक मे 
उत्पन्न होने पर नारकायुष्य बाधता है ! 

३. एव भ्रसुरकुमारेसु वि। 

[३] इसी प्रकार भ्रसुरकुमारों के (आयुष्यबन्ध के) विषय मे कहना चाहिए । 

४ एवं जाव वेसाणिएसु । 

[४] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिकपयेन्त कहना चाहिए। 

५ जीवेण भते!| जे भविए नेरतिएसु उचवज्जित्तए से णं भते |! कि इहगते ने 

पडिसवेदेति ? उववज्जमाणे नेरइयाउय पडिसवेदेति ? उबबन्ते नेरइयाउय करे 3 
गोयमा । णो इहगते नेरइयाउय पडिसवेदेइ, उववज्जभाणे ने ५ 
वि नेरहयाउय पडिसवेदेति । “दयाउय पढिसबेदेति, उबबस्ने 


[५ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव नारको मे उत्पन्न 
रहता हुआ नरकायुष्य का वेदन (प्रतिसवेदन) करता 
वेदन करता है, अथवा वहाँ उत्पन्न होने के परचात्‌ 


होने वाला है, भगवन्‌ ! क्या 
है, था वहाँ उत्पन्न न वह इस भव मे 


च्न होता 
नरकायुष्य का वेदन करता हट परऊाबुष्य का 


१५२] | ध्याज्याध्रज्ञप्तिसृत्न 


[५उ] गौतम | वह (नरक मे उत्पन्न होने योग्य जीव) इस भव में रहता हुआ नरकायुष्य 
का वेदन नही करता, किन्तु वहाँ उत्पन्न होता हुआ वह नरकायुष्य का वेदन करता है, और उत्पन्न 
होने के परचात्‌ भी नरकायुष्य का वेदन करता है । 


६ एवं जाव वेमाणिएसु । 


हिए [६] इस प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक चौवीस दण्डको मे (आयुष्यवेदन का) कथन करना 
चाहिए । 

विवेचन--चौबोस दण्डकवर्ती जीवो के आयुष्पबन्ध “और श्रायुष्यवेदन के सम्बन्ध से 
प्रषणा--नैरयिक से लेकर वैमानिक तक के जीवो मे से जो जीव जिस गति मे उत्पन्न होने वाला 
है, वह्‌ यहाँ रहा हुआ ही उस भव का श्रायुष्यवेदन कर लेता है, या वहाँ उत्पन्न होता हुआ करता 


है, भ्रथवा वहाँ उत्पन्न होने के बाद प्रायुष्यबन्ध या भ्रायुष्यवेदन करता है ? इस विषय मे. सैद्धान्तिक 
समाधान प्रस्तुत किया गया है । 


चौवीस दण्डकवर्तो जीवो के महावेदना-अल्पवेदना के सम्बन्ध में प्ररूपणा--- 

७ जीवेण भते | जे भविए नेरतिएसु उववज्जित्तर से ण भते ! कि इह॒गते महावेदणे ? 
उववज्जमाणे महादेदणे ? उवबन्ने महावेदणे ? 

गोयसा  इहगते सिय महावेयणे, सिय श्रप्पवेदणे, उवबज्जमाणे लिय सहावेदणे, सिय 
अप्पवेदणे; भ्रहे ण उवबन्ने भवति ततो पच्छा एगंतदुक्ख वेदर्ण वेदेति, श्राहुतुच सातं॑ । 

[७ प्र] भगवन्‌ | जो जीव नारको से उत्पन्न होने वाला है, भगवन्‌ ! क्‍या वह यहाँ 
(इस भव मे) रहता हुआ ही महावेदना वाला हो जाता है, या नरक मे उत्पन्न होता हुआ भहावेदना 
वाला होता है, प्रथवा नरक मे उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भहावेदना वाला होता है ? 

[७७३] गौतम ! वह (नरक मे उत्पन्न होने वाला जीव) इस भव मे रहा हुआ कदाचित्‌ 
महावेदना वाला होता है, कदाचित्‌ भ्रल्पवेदना वाला होता है। नरक मे उत्पन्न होता हुआ भी 


कदाचित्‌ महावेदना वाला भौर कदाचित्‌ श्रल्पवेदना वाला होता है, किन्तु जब नरक मे उत्पन्न हो 
जाता है, तब वह एकान्तदु खरूप वेदना वेदता है, कदाचित्‌ सुख (साता) रूप (वेदना वेदता है ।) 


८ [१] जीवे ण भते जे भविए प्रसुरकुमारेसु उबवज्जित्तए पुच्छा । 

गोयसा ! इहयते लिय महावेदणे, सिय पश्रष्पवेदणे;। उवबज्जमाणे सिय महावेदणे, सिय 
भ्रप्पवेदणे, श्रहे ण उबचन्ने सवति ततो पच्छा एगतसातं चेदण बेदेति, प्राहुष्च भ्रसात । 

[८-१ श्र | भगवन्‌ ! जो जीव असुरकुमारो मे उत्पन्न होने वाला है, (उसके सम्बन्ध में भी) 
यही प्रदन है । 


[८-१ उ ] गौतम ! (जो जीव असुरकुमारो मे उत्पन्न होने वाला है,) वह यहाँ (इस भव 
मे) रहा हुआ कदाचित्‌ महावेदना वाला और कदाचित्‌ अल्पवेदना वाला होता है, वहाँ उत्पन्न 
होता हुआ भी वह कदाचित्‌ महावेदना वाला और कदाचित्‌ अल्पवेदना वाला होता है, किन्तु जब 


सप्तम शतक उद्ं शक-६] [१४५३ 


वह वहाँ उत्पन्न हो जाता है, तब एकान्तसुख (साता) रूप वेदना वेदता है, कदाचित्‌ दु ख (असाता) 
रूप वेदना वेदता है । 


[२] एवं जाव थणियकुमारेसु । 
[८-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए । 
&६ जीवेण भते ! जे भविए पुटविकाएसु उववज्जित्तए पुच्छा । 


गोयमा ! इहगए सिय सहावेदणे, सिय अप्पवेदणे; एवं उववज्जमाणे वि; श्रहे ण उबवन्ने 
भवति ततो पच्छा वेमाताए वेदण चेदेति । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! जो जीव पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होने योग्य है, (उसके सम्बन्ध मे भी) 
यही पृच्छा है । 


[९उ] गौतम ! वह (पृथ्वीकाय में उत्पन्न होने योग्य) जीव इस भव में रहा हुआ 
कदाचित्‌ महावेदनायुक्त और कदाचित्‌ अल्पवेदनायुक्त होता है, इसी प्रकार वहाँ उत्पन्न होता हुआ 
भी वह कदाचित्‌ महावेदना भर क॒दाचित्‌ अ्रल्पवेदना से युक्त होता है और जब वहाँ उत्पन्न हो 
जाता है, तत्पदचात्‌ वह विमात्रा (विविध प्रकार) से वेदना वेदता है । 


१०. एवं जाव मणुस्सेसु । 
[१०] इसी प्रकार का कथन यावत्‌ मनुष्यपर्यन्त करना चाहिए । 
११ वाणमतर-जोतिसिय-बेमाणिएसु जहा भ्रसुरकुसारेसु (सु ८5१]) । 


[११] जिस प्रकार असुरकुमारों के विषय में (अल्पवेदना-महावेदना-सम्बन्धी) कथन किया 
गया है, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवो के विषय मे भी कहना चाहिए | 

विवेचन--चौवबीस दण्डफर्वती जीवो के महावेदना-अल्पवेदना के सम्बन्ध से प्ररूपणा--- 
नारकादि दण्डको मे उत्पन्न होने योग्य जीव क्या यहाँ रहता हुआ, वहाँ उत्पन्न होता हुआ या वहाँ 


उत्पन्न होने के पश्चात्‌ महावेदना वाला होता है ? इस प्रकार के प्रइनो का सापेक्षदैली से प्रस्तुत 
पचसूत्री (सू ७ से ११ तक) मे समाधान किया गया है। 


लिष्कर्ष--नतरकोत्पल्योग्य जीव यहाँ रहा हुआ कदाचित्‌ महावेदना औौर कदा - 
वेदना से युक्त होता है, वहां उत्पन्न होता भी इसी तरह होता है, किन्तु वहाँ बतास होने के 
नरकपालादि के असयोगकाल मे या तीर्थंकरो के कल्याणक-झवसरो पर कदाचित्‌ सुख के सिवाय 
दू ख ही भोगता है । दस भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक देव पूर्वोक्त दोनो अवस्वाओों 
मे पूर्ववत्‌ होते है, किन्तु वहाँ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ प्रहारादि के भ्रा पडने के सिवाय कदाचित 
के सिवाय आरके ही भोगते है, पहन से लेकर भनुष्यो तक के जीव पूर्वोक्त दोनो बवस्या यो 

बंवत » फिन्‍्तु उस-उस भव 

मे प्‌ को हैं, किन्तु उत्पन्न होने के पश्चात्‌ विविध प्रकार (विमाता) से 


स्स जस न 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २९०-२९१ 


पृश्ड] [ व्यास्याप्नज्ञप्तिसूत् 


चौबीस दण्डकवर्तो जीवों मे श्रनाभोगनिर्वेतित आयुष्यबन्ध की प्ररूपणा-- 
१२९ जीवा ण भत्ते ! कि झाभोगनिव्वत्तियाउया ? श्रणाभोगनिव्वत्तिताउया ? 
गोयसा ! नो आझ्राभोगनिव्वत्तिताउया, श्रणामोगनिव्वत्तिताउया । 


६ [१२ श्र] भगवन्‌ ! जीव, आभोगनिवर्तित आयुष्य वाले है या अनाभोगनिवंतित प्रायुष्य 
वाले है ? 


[१२७] गौतम ! जीव, भ्राभोगनिर्वेतित आयुष्य वाले नही है, किन्तु अनाभोगनिवंतित 
झायुष्य वाले है । 

१३ एवं नेरहया वि। 

[१३] इसी प्रकार नैरयिको के (आयुष्य के) विषय मे भी कहना चाहिए। 

१४ एवं जाव वेमाणिया । 


[१४] थावत्‌ वैमानिक पर्यन्त इसी तरह कहना चाहिए । 


विवेचन--चौवीस दण्डकवर्ती जीवो मे प्रनाभोगनिर्वंतित आयुष्यबन्ध को प्ररूपणा-्रस्तुत 
त्रिसूत्री मे चतुविशति दण्डको के जीवो में भ्राभोगनिर्वेतित भ्रायुष्य-बन्ध का निषेध करके भ्रनाभोग- 
निर्वेतित आयुष्य-बन्ध की प्ररूपणा की गई है । 


प्रामोगनिर्वेतित और झनाभोगनिर्वेतित श्रायुष्य--समस्त सासारिक जीव भ्रनाभोगपूर्वक 
(अजानपने मे--न जानते हुए) आयुष्य बाधते है, वे आभोगपुर्वक (जानपने मे जानते हुए) शायुष्य 
बन्ध नही करते । 
समस्त जोबो के ककंश-अककंद-वेदनोय कम बन्ध का हेतुपुर्वंक निरूपण--- 
१५ अत्थिण भते ! जीवा ण कक्कसवेदणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
हंँता, अत्थि । 
[१५ प्र] भगवन्‌ ! क्या जीवो के ककंद वेदनीय (प्रत्यन्त दु ख से भोगने योग्य--कठोर 
वेदना वाले) कर्म बचधते है ? 
[१५७३] हाँ, गौतम | बधते हे । 
१६ कह ण भत्ते ! जोबा ण कक्‍्कसवेयणिज्जा कम्मा फज्जति ? 
गोयसा ! पाणातिवातेण जाब मिच्छादसणसल्लेणं, एवं खलु गोयम्ा ! जीवाण कक्‍्कसबेद- 
णिज्जा कम्मा फज्जति ॥ 
[१६ प्र] भगवन्‌ ! जीवो के ककंशवेदनीय कर्म कंसे बधते हैं ” 


[१६ उ] गौतम ! प्राणातिपात से यावत्‌ मिथ्यादर्शन शल्य से जीवो के कर्कंशवेदनीय कर्म 
बचते हैं । 


सप्तम शत्तक उद्देशक-६] [१५४५ 
१७, शअत्थि ण भते । नेरइयाण कककसवबेंयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
एवं चेव । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक जीवो के ककंगवेदनीय कर्म वधतै है ? 
[१७७3] हा, गौतम ! पहले कहे अनुसार वधते हे 
१८. एवं जाव वेमाणियाण । 


[१८] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिक तक कहना चाहिए । 


१६९ श्रत्थिण भत्ते ! जीवाण श्रकककसवेदणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
हता, अत्थि । 


[१६ प्र] भगवन्‌ । क्‍या जीवो के अ्रकर्कशवेदनीय (सुखपूर्वक भोगने योग्य) कर्म बधते है 
[१६ उ] हाँ गौतम ! बधते है । 


२० कह ण भत्ते ! जोवाण श्रकककसबेदणिज्जा कमा कज्जति ? 


गोयमा ! पाणातिवातवेरमणेण जाब परिग्गहवेरमणेण कोहविवेगेण जाब सिच्छादसणसल्ल- 
विवेंगेण, एव खलु गोयसा ! जीवाण झ्रकवकसवेदणिज्जा फम्मा कज्जति । 


[२० श्र] भगवन्‌ ' जीवो के श्रककंशवेदनीय कर्म क॑से बधते है ? 


[२० उ] गौतम ! प्राणातिपातविरभण से यावत्‌ परिग्रह-विरमण तक से, इसी तरह क्रोध- 
विवेक से (लेकर) यावत्‌ मिथ्यादशेनशल्यविवेक से (जीवों के भ्रकर्कंशवेदनीय कर्म बधते है ।) है 
गोतम ! इस प्रकार से जीवो के अ्रककंशवेदनीय कर्म बधते है । 


२१ अ्त्यिण भत्ते | नेरतियाण श्रकक्‍कसवयेपणिज्जा फम्प्ता कज्जति ? 
गोयसा ! णो इणट्ट सम । 


[२१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक जीवो के भ्रकर्कंशवेदनीय कर्म बधते है ? 


[२१७] गौतम | यह अर्थ समर्थ नही है। (अ्र्थात्‌-नैरयिको के श्रकर्क 
बन्ध नही होता ।) प्‌ झकरकंशवेदनीय कर्मो का 


२९ एव जाव बेसाणिया । नवर सणुस्साण जहा जीवाण (सु १६) । 


[२२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पर्यन्‍्त कहना चाहिए । परन्तु मनुष्यो 
विशेष है कि जैसे औौधिक जीवो के विषय मे कहा गया है, वैसे ही बार कबत करता हि जे 
विवेचन--समस्त जीवो के कर्कश-पअककंश बेदनोय फर्संबस्घ का ् 
८ सूत्रों (सू १५से २२ तक) में समुच्चय जीवो और चौवीस बजकर के ण--अस्चुत 
भौर अककशवेदनोय कर्मेबन्ध के सम्बन्ध मे सहेतुक निरूपण किया गया ककंशवेदनीय 


है । 


१५६] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


कर्कशवेदनीय झौर श्रककंशवेदनीय कफर्मबन्ध कंसे, श्लौर कब ?--जीवो के ककेशवेदनीय कम 
बघ जाते है, उनका पता तब लगता है, जब वे उदय मे झाते है, भोगने पडते है, क्योकि ककंदवेदनीय 
कर्म भोगतें समय श्रत्यन्त दु खरूप प्रतीत होते है। जैसे स्कनन्‍्दक आ॥राचार्य के शिष्यों ने पहले किसी 
भव मे कर्कंशवेदनीय कर्म बाघे थे । भ्रककशवेदनीय कम भोगने मे सुखरूप प्रतीत होते हैं, जैसे कि 
भरत चक्री आदि ने बाधे थे ककंशवेदनीय को बाधने का कारण १८ पापस्थानक-सेवन और 
अककेशवेदनीय-कर्मंबन्ध का कारण इन्हीं १८ पापस्थानो का त्याग है। नरकादि जीवो मे प्राणाति- 
पात आदि पापस्थानो से विरमण न होने से वे अककंशवेदनीय-कर्मबन्ध नही कर सकते ।* 
चौधीस दण्डकवर्ती जीवो को साता-असाता वेदनीय कर्मंबन्ध और उनके कारण--- 

२३ श्रत्यिण भत्ते ! जीवाण सातावेदणिज्जा कम्प्ता कज्जति ? 

हता, श्रत्थि । 

[२३ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीवो के सातावेदनीय कर्म बधते हैं? 

[२३३ ] हाँ, गौतम ! बचते हे । 

२४. कहं ण भते ! जीवाण साताबेदणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयसा | पाणाणुकपाए भुयाणुकपाएं जीवाणुकपाए सत्ताणुकपाए, बहूणं पाणाण जाव सत्ताण 
झदुक्‍्लणयाए भ्रसोयणयाए प्रजूरणयाए श्रतिप्पणयाएं श्रपिट्टगयाए श्रपरितावणयाएं, एवं खलु 
गोयसा | जीवाण सातावेदणिज्जा कम्मा कज्जति । 

[२४ प्र] भगवन्‌ ! जीवो के सातावेदनीय कम कंसे बधते हे ” 

[२१४ उ] गौतम ! प्राणों पर अनुकस्पा करने से, भूतो पर अ्रनुकम्पा करने से, जीवो के 
प्रति अ्रतुकस्पा करने से और सत्त्वों पर अ्रनुकम्पा करने से, तथा बहुत-से प्राण, भूत, जीव और 
सत्त्वो को दुख न देने से, उन्हे शोक (दैन्य) उत्पन्न न करने से, (शरीर को सुखा देने वाली) चिन्ता 
(विषाद या खेद) उत्पन्न न कराने से, विलाप एवं रदन करा कर आसू न बहवाने से, उनको न पीटने 
से, उन्हे परिताप न देने से (जीवों के सातावेदनीय कर्म बधघते है ।) हे गौतम !' इस प्रकार से जीवो 
के सातावेदनीय कर्म बधते हे । 


२४५ एवं ने्‌रतियाण थि । 

[२५] इसी प्रकार नैरयिक जीवो के (भी सातावेदनीय कमंबन्ध के) विषय मे कहना 
चाहिए । 

२६ एच जाव बेसाणिवाण ॥ 

[२६] इसी प्रकार यावत्‌ वेमानिकपरय॑न्त कहना चाहिए । 


२७ प्त्यथि णं भते ! जीचवाण असातावेदणिज्जा कम्मा कज्जति ? 
हता, अ्रत्यि । 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३०५ 


सप्तम शंतक उद्देशक-६| [१५७ 


[२७ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या जीवो के श्रसातावेदनीय कर्म बधते हे ? 

[२७ उ] हाँ गौतम ! बधते हे । 

श्८ कह ण भते | जोवाणं भ्रस्सायावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयसा | परदुवश्वणयाएं परसोयणयाए परजूरणयाए परतिप्पणयाए परपिट्टणयाए परपरिता- 
वणयाए, बहूण पाणाण जाव सत्ताण दुक्लणताए सोयणयाए जाव परितावणयाए, एवं खलु गोयमा 
जीवाण श्रसाताबेदणिज्जा कस्सा फज्जति । 

[२८ प्र ] भगवन्‌ ! जीवो के असातावेदनीय कर्म कंसे बधते हे ? 


[२८ उ ] गौतम ! दूसरो को दु ख देने से, दूसरे जीवो को शोक उत्पन्न करने से, जीवो को 
विषाद या चिन्ता उत्पन्न करने से, दूसरो को रुलाने या विलाप कराने से, दूसरो को पीटने से और 
जीवो को परिताप देने से, तथा बहुत-से प्राण, भूत, जीव एवं सत्त्वो को दुख पहुँचाने से शोक 
उत्पन्न करने से यावत्‌ उनको परिताप देने से (जीवो के अ्रसातावेदनीय कमंबन्ध होता है ।) हे गौतम 
इस प्रकार से जीवो के भ्रसातावेदनीय कर्म बधते हे । 


२६ एवं नेरतियाण वि । 
[२९] इसी प्रकार नैरयिकजीवो के (श्रसातावेदनीय कर्मबन्ध 
बह ( नीय कमंबन्ध के) विषय मे समकना 


३० एवं जाव वेसाणियाणं । 


चाहिए पा ३०] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिकपयेन्त (असातावेदनीयबन्धविषयक) कथन करना 
विवेचन--चौबीतस दण्डकवर्तो जोवो के साता-प्रसातावेदनीय कर्मबन्ध 

प्रस्तुत झ्राठ सूत्रों (२३ से ३० तक) मे समस्त जीवो के सातावेदनीय एव बात के पास 
तथा इनके कारणों का निरूपण किया गया है। गीय कर्मबन्ध 


कठिन शब्दों के भ्रथें--ध्सोयणयाए -- शोक उत्पन्न न 
छीजे, ऐसा विषाद या झोक पैदा न करने से । बरतिष्षणयाए-भासू बह गए “जिससे शरीर 
रुदन न कराने से । श्रपिट्टणयाए -- मारपीट न करने से ।१ / रस भ्रकार का विलाप या 


दुषमदुशबसकाल मे भारतवर्ष, भारतभूमि एवं भारत के स 2 
कप ष्यों के 
और भाव के स्वरूप-निरूपण--- डे आचार (आकार) 


३१ जबुद्दीवेण भते ! दोवे भारहे वासे इमोसे झोसप्पिणीए दुस्स 


उत्तमकट्ठपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारमावपडोयारे भविस्सति १ महुस्ससाएं समाए 
गोयमा ! काले भविस्सति हाहाभुते भभाभुए कोला _ 
घूलिसमइला दुव्विसहा घाउला भयकरा बाता जा व के सेसयाणुन्नावेण य ण खरफरुस- 





सचह्गा थ वबाइति, ष्ड 


१ भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ३०५ हैं भ्रभिक्ल पूमाहिति यदिसा 


१५८] व्यास्याप्रज्ञप्तितृत्न 


समता रयस्सला रेणकलुसतमपडलनिरालोगा, समयलुक्लयाए यण अझरहिय चदा सीत मोच्छति, अहिय 
सुरिया तबइस्सति, श्रदुत्तर चण श्रभिक्लण बहवे भ्ररसमेहा विरसमेहा खारमेहा खत्तमेहा (खट्टमेहा) 
श्रग्गिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा अ्रसणिमेहा अ्पिबणिज्जोदगा वाहिरोगवेदणोदीरणापरिणामसलिला 
झ्रमणुण्णपाणियगा चडानिलपहयतिक्सधारानिवायपउर वास वासिहिति । जेण भारहे वासे गामागर- 
नगर-खेड-कब्बड-सडब-दोणसुह-पट्टणाइइसमगत जणवय, चउप्पयगवेलए खह॒यरे य पक्खिसधें, गासा$- 
रण्णपयारनिरए तसे य पाणे बहुप्पगारे, रकख-गुच्छ-गुस्म-लय-बल्लि-तण-पव्वग-हरितोसहि-पवाल- 
कुरमादीए य तणवणस्सतिकाइए विद्ध सेहिति । पव्वय-गिरि-डोगरु्थल-भट्टिमादीए थ वेयड्ढगिरिवज्जे 
विरावेहिति । सलिलबिल-गड्ड-दुग्ग-विसमनिण्णुन्नताद गगा-सिधू-वज्जाइ समीकरेंहिति । 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! इस जम्बूद्वीप नामक ढ्वीप के भारतवर्ष मे इस अवसर्पिणी काल का 
दु षमदु षम नामक छठा आरा जब भश्रत्यन्त उत्कट अवस्था को प्राप्त होगा, तब भारतवर्ष का 
प्राकारभाव-प्रत्यवतार (श्राकार या आचार और भावो का आविर्भाव) कैसा होगा ? ५ 

[३१७३] गौतम ' वह काल हाहाभूत (मनुष्यो के हाहाकार से युक्त), भभाभूत (दु खात्ते 
पज्ुओ के भा-भा शब्दरूप आत्तंनाद से युक्त) तथा कोलाहलभूत (दु खपीडित पक्षियों के कोलाहल 
से युक्त) होगा । काल के प्रभाव से श्रत्यन्त कठोर, धुल से मलिन (धुमिल), भ्रसह्य, व्याकुल (जीवो 
को व्याकुल कर देने वाली), भयकर वात (हवाएँ) एवं सवत्तंक वात (हवाएँ) चलेगी । इस काल मे 
यहाँ बारबार चारो ओर से धूल उडने से दिशाएँ रज (धूल) से मलिन, भौर रेत से कलुषित, 
भ्रन्धकारपटल से युक्त एव भ्रालोक से रहित होगी | समय (काल) की रूक्षता के कारण चन्द्रमा 
प्रत्यन्त शीतलता (ठडक) फंकेगे, सूर्य अत्यन्त तपेंगे ! इसके भ्रनन्‍्तर बारम्बार बहुत से खराब रस 
वाले मेघ, विपरीत रसवाले मेघ, खारे जलवाले मेघ, खत्तमेघ (खाद के समान पानी वाले मेघ), 

(भ्रथवा खट्टमेघ - खट्टे पानी वाले बादल), अग्निमेघ (अ्रग्नि के समान गर्मजल वाले मेघ), विद्युत्मेष 
(बिजली सहित मेघ), विषमेघ (जहरीले पानी वाले मेघ), अद्यनिमेघ (भोले-गरड बरसाने वाले या 
वज्ञ के समान पर्व॑तादि को चुर-च्चूर कर देने वाले मेघ), अपेय(न पीने योग्य) जल से पूर्ण मेघ (भ्रथवा 
तृषा श्ान्त न कर सकने वाले पानी से युक्त सेघ), व्याधि, रोग भर बेदना को उत्पन्न करने (उभाडने) 
वाले जल से युक्त तथा भ्रमनोश्ञ जल वाले मेघ, प्रचण्ड वायु के थपेडो (आघात) से श्राहत हो कर 
तीक्ष्ण घाराझो के साथ गिरते हुए प्रचुर वर्षा बरसाएँगे, जिससे भारतवर्ष के प्राम, भ्राकर (खान), 
नगर, खेडें, कबंट, मडम्ब, प्रोणमुख (वन्दरगाह), पट्टण (व्यापारिक मडियो) और श्राश्रम में रहने 
वाले जनसमूह, चतुष्पद (चौपाये जानवर), खग (आकाश्ष-चारी पक्षीगण), भआमो और जगलो मे 
सचार मे रत च्रसप्राणी तथा झनेक प्रकार के वृक्ष, ग्रुच्छ, गुल्म, लताएँ, बेले, घास, दूब, पव्वेंक 
(गन्ने आदि), हरियाली, शालि भ्रादि धान्य, प्रवाल और अकुर आदि तृणवनस्पतियाँ, ये सब 
विनष्ट हो जाएँगी । वैताद्यपर्वत को छोड कर शेष सभी पर्वत, छोठे पहाड, टीले, डू गर, स्थल, 
रेगिस्तान बजरभूमि (भाठा-प्रदेश) श्रादि सबका विनाश हो जाएगा। गगा और सिन्धु, इन दो 
नदियों को छोड कर शेष नदियाँ, पानी के भरने, गड्ढे, (सरोवर, भ्ील आदि), (नष्ट हो जाएँगे), 
दुर्गम भौर विषम (ऊँची-नीची) भूमि मे रहे हुए सब स्थल समतल क्षेत्र (सपाट मैदान) हो जाएँगे । 
३२. त्तीसे ण भते ! ससाएं भरहस्स वासस्स सुमीए केरिसए प्रायारभावपडोयारे 
भविस्सति ? 


सप्तम शतक उद्देशक-६] [१५९ 
गोयसा | भूमी भविस्सति इयालभुता भुम्मुरभुता छारियभुता व ल्‍लपसुया तत्तसमजोतिमया 


घूलिबहुला रेणुबहुला पकबहुला पणगबहुला चलणिबहुला, बहूण घरणिगोयराण सत्ताण दुनिक्कमा 
यावि भविस्सति । 


[३२ प्र] भगवन्‌ ! उस समय भारतवप की भूमि का आकार झर भावों का झाविर्भाव 
(स्वरूप) किस प्रकार का होगा ? 

[३२ उ ] गौतम !' उस समय इस भरतक्षेत्र की भूमि अगारभूत (अगारो के समान), 
मुमुं रभूत (गोबर के उपलो की भग्नि के समान), भस्मीभूत (गर्म राख के समान), तपे हुए लोह के 
कडाह के समान, तप्तप्राय अग्नि के समान, बहुत धुल वाली, बहुत रज वाली, ब्रहुत कीचड वाली, 


बहुत शैवाल (अथवा पाच रग की काई) वाली, चलने जितने वहुत कीचड वाली होगी, जिस पर 
पृथ्वीस्थित जीवो का चलना बडा ही दुष्कर हो जाएगा । 


३३. तीसे ण भत्ते ! समाए भारहे वासे समणुयाण केरिसए श्रायारभाव-पडोयारे भविस्सति २ 

गोयसा | सणुया भविस्सति दुरूवा दुब्बण्णा दुगधा दूरसा दृफासा, अ्रणिट्टा श्रकता जाव 
प्रमणामा, हीणस्सरा दीणस्सरा श्रणिदुस्सरा जाव प्म्णामस्सरा, श्रणादिज्जवयण-पच्चायाता 
निल्‍लज्जा.. कूड-कवड-कलह-वह-बध-वेर-मिरया_ सज्जादातिक्कमप्पहाणा अ्रकज्जनिच्चुज्जता 
गुदनियोगविणयरहिता यथ व्किलरूवा परूढनह-फेस-मंसुरोमा काला खरफरुसक्रामवण्णा फुट्टसिरा 
फब्िलिपलियकेसा बहुण्हारसपिणद्धदुद्द सणिज्जरूवा सकुडियवलीतरगपरिवेढियगमगा जरापरिणत 
व्य थेरगनरा पविरलपरिसडियदतसेढो उब्भड्घडमुहा विसमनयणा व कनासा व कवलीविगतभेसणमुहा 
कच्छुकसराभिभुता खरतिवखनक्खकड्दय-विष्चयतणू. वुद-किडिस-सिज्भफुडियफरूसच्छवी 
बलित्तलगा टोलगति-विसस-सचिबधणउफ्कूडुश्रट्टिग विभत्तदुष्बलाकुसधयणकुप्पसाणकुसठिता कुरूचा 
कुट्टाणासणकुसेज्जक्‌ मोइणी प्रसुइणो अ्रणेगवाहिपरिपीलियगमगा खलतिविब्भलगती निरुच्छाहा 
सत्तपरिवज्जिया विगतचेट्टनट्वतेया प्रभिकंत्रण सीय-उण्ह-खर-फरुस-वातविज्कडियसलिणपसुरउर्ग डि- 
तगमगा बहुकोह-माण-साया बहुलोभा श्रसुहदुक्ल भागी झ्ोसस्न घम्ससण्णा-सम्पत्त परिव्भटटा उक्कोसेणं 
रमणिपमाणमेत्ता सोलसबीसतिवासपरमाउतसा पुत्त-णत्तुपरियालपणयबहुला गगा-सिंघन्नो महानदीशो 
चे बड्ढ च पव्चय निस्‍्साए बहुरत्तार णिगोवा बीयबोयासेत्ता बिलवासिणों भविस्सति। 


[३३ श्र] भगवन्‌ ! उस समय (दु षमदु घम नामक छठे झारे) मे भारतवर्ष के 
श्राकार या आचार और भावों का आविर्भाव (स्वरूप) कैसा होगा ? ) भनुष्यो का 


[३३ उ] गौतम ! उस समय में भारतवर्ष के मनुष्य श्र । 

कुस्पशे से युक्त, अनिष्ट, भ्रकान्त (कान्तिहीन या अप्रिय) यावत्त कक 04% 054 0:58 के 
वाले, अततिप्टस्वर वाले यावत्‌ अमनाम स्वर वाले, अनादेय और अप्रत्तीतियुक्त वचन वाले निलेज्ज, 
कूट-कपट, कलह, वध (सारपीट), बच्घ, भौर वैरविरोध मे रत, मर्यादा का उल्लघन करने से 
(प्रमुख), भ्रकायें करने मे नित्य उद्यत, ग्रुदजनो (माता-पिता आदि पूज्यजनो) के जादेशपालन मोर 
विनय से रहित, विकलरूप (वेडौल सूरत शक्ल) वाले, बढे हुए नख्र, केश, दाढी, मु छ और रोम वाले, 


१६०] [व्याप्याप्रशप्तितृतर 


कालेकलूटे, श्रत्यन्त कठोर इयामवर्ण के बिखरे हुए बालो वाले, पीले और सफेद केशो वाले, बहुत-सी 
नसो (स्नायुओ) से शरीर बधा हुआ होने से दुर्देशंनीय रूप वाले, सकुचित (सिश्लंडे हुए) भौर 
वलीतरगो (भुरियो) से परिवेष्टित, टेढेमेढे अगोपाय वाले, इसलिए जरापरिणत वद्धपुरुषो के समान 
प्रविरल (थोडे-से) टूटे और सडे हुए दातो वाले, उद्भट घट के समान भयकर मुख वाले, विश 
नेत्रो वाले, टेढी नाक वाले तथा टेढेमेढें एवं भुरियों से विकृृत हुए भयकर मुख वाले, एक प्रकार की 
भयकर खुजली (पाव>पामा) वाले, कठोर एवं तौक्ष्ण नो से खुजलाने के कारण विक्ृत बते हुए, 
दाद, एक प्रकार के कोढ (किडिभ), सिध्म (एक प्रकार के भयकर कोढ वाले, फटी हुई कठोर 
चमडी वाले, विचित्र अग वाले, ऊट श्रादि-सी गति (चाल) वाले, (बुरी श्राकृति वाले) शरीर 
के जोडो के विषम बधन वाले, ऊँची- नीची विषम हड्डियो एवं पसलियो से युक्त, कुंगठनयुक्त/ 
कुसहनन वाले, कुप्रमाणयुक्त विषम सस्थानयुक्त, कुरूप, कुस्थान मे बढे हुए शरीर वाले, कुशय्या वाले 
(खराब स्थान मे शयन करने वाले), कुभोजन करने वाले, विविध व्याधियों से पीडित, स्खलित 
गति (लडखडाती चाल) वाले, उत्साहरहित, सत्त्वरहित, विकृृत चेष्टा वाले, तेजोहीन, बारबार 
शीत, उष्ण, तीक्षण झौर कठोर बात से व्याप्त (सत्र॒स्त), रज झादि से मलिन अग वाले, अत्यक् 
ऋरध, मान, माया झौर लोभ से युक्त, झजुभ दु ख के भागी, प्राय धर्मंसज्ञा और सम्यकत्व से परिअष्ट, 
होगे । उनकी अवगाहना उत्कृष्ट एक रत्निप्रमाण (एक मुड हाथ भर) होगी। उतका झायुष्य 
(प्राय ) सोलह वर्ष का और अधिक-से-श्रधिक बीस वर्ष का (परमायुष्य) होगा । वे बहुत से पुत्र" 
पौत्रादि परिवार वाले होगे और उन पर उनका भत्यन्त स्नेह (ममत्व या मोहयुक्त प्रणय) होगा । 
इनके ७२ कुटुम्ब (निगोद) बीजभूत (आगामी मनुष्यजाति के लिए बीजरूप) तथा बीजमात्र होगे। 
ये गगा और सिन्धु महानदियों के बिलो मे और वैतादूय पर्वत की ग्रुपाओ का श्राश्यय लेकर 
निवास करेंगे । 
विवेचन--दुघमदुःषसकाल से भारतवर्ष, भारत-भूमि एवं भारत के मनुष्यों के आचार 
(झाकार) झोर भाव का स्वरूप-निरूपण---अस्तुत सूत्र में विस्तार से भ्रवरसर्पिणी के छठे भारे के ढू षमढ़ु 
घमकाल मे भारतवर्ष के, भारत-भूमि की, एवं भारत के मनुष्यों के भ्राचार-विचार एवं आकार तथा 
भावों के स्वरूप का निरूपण किया गया है । 
निष्कर्ष-- छठे भारे में भरतक्षेत्र की स्थिति श्रत्यन्त सकठापन्न, भयकर, हृदय-विदारक, 
भनेक रोगोत्पादक, अत्यन्त शीत, ताप, वर्षा आदि से दु सह्य एव वनस्पतिरहित नीरस सुखी-रूखी 
भूमि पर निवास के कारण भसह्य होगी । भारतभूमि श्रत्यन्त ग्रमें, धूलभरी, कीचड से लथपथ एव 
जीवो के चलने मे ढु सह होगी । भारत के मनुष्यो की स्थिति तो अत्यन्त दु खद, असह्य, कषाय से 
रजित होगी । विषम-बेडौल अगो से युक्त होगी ।* 
कठिन शब्दों के विशेष भ्रथें“-उत्तमकद्ठप्ताए 5- उत्कट अवस्था--पराकाष्ठा या परमकाट को 
प्राप्त । दुव्विसह +- दु सह, कठिनाई से सहन करने गोग्य। वाउल रव्याकुल । वाया-संव्रगा य वाहितिं- 
सवर्तक हवाएँ चलेगी । धूर्माहिति "धूल उडती होने से । रेणुकलुसतमपडलनिरालोगा- रज हें 
मलिन होने से भ्रन्धकार के पटल जैसी, नही दिखाई देने चाली। चडानिलपहयतिक्स्घारातिवाय- 
पडर वास वासिहिति+-प्रचण्ड हवाओं से टकराकर भत्यन्त तीक्ष्ण धारा के साथ गिराने से प्रचृद 


फिर कक 8 भजन पक पक 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग-१, पृ २९३-२९४ 


| 


सप्तम शतक उद्दंशक-६] [१६१ 


वर्षा बरसाएँगे | डोगर -- छोटे पर्वत । दुण्णिक्कसा -- दुनिक्रम--मुहिकल से चलने योग्य । अणादेज्ज- 
बयणा - जिनके वचन स्वीकार करने योग्य न हो । मज्जायातिक्कमप्पहाणा > मर्यादा का उल्लंघन 
करने मे अग्रणी । गरुनियोगविणयरहिता -गरुरुजनो के आदेश पालन एवं विनय से रहित । फुट्टूसिरा 
खडे या बिखरे केशो वाले | कविल-पलियकेसा- कपिल (पीले) एवं पलित (सफेद) केशो वाले । 
उब्भडघडसुहा 5 उद्भट- (विकराल) घटमुख जैसे मुखवाले । वंकवलीविगतमेसणमुहा --टेढेमेढे 
भूरियो से व्याप्त (विकृत) भीपणमुख वाले | कच्छूकसराभिमूता + कक्छू (पाँव) के कारण खाजखुजली 
से झाक्रान्त । ठोलगतिज- ऊँट के समान गति वाले, अथवा ऊेट के समान वेडौल आक्ृत्ति वाले । 
खलतबिब्भलगती -स्खलनयुक्त विह्नल गति वाले। श्रोसन्‍न +- बहुलता से, प्राय । णिगोदा >-कुटुम्व । 


पुत्त-णत्तुपरिधालपणयबहुला -पुत्र-लाती आदि परिवार वाले एवं उनके परिपालन मे श्रत्यन्त 
ममत्व वाले ।" 


छठे आरे के मनुष्यो के आहार तथा मनुष्य-पशु-पक्षियो के आ्राचारादि के श्रनुसार 
सरणोपरास्त उत्पत्ति का वर्णन-- 

३४ तेण भत्ते! मणुया कमाहारमाहारेहिति ? 

गोयसा | तेण कालेण तेणं समएण गगा-सिधून्नो महानदीक्रो रहपहवित्थाराशो श्रवदखसोत्तप्प- 
माणमित्त जल वोज्मिहिति, से वि य ण जले बहुमच्छ-कच्छभाइण्णे णो चेव ण श्राउबहुले भविस्सति । 
तए ण ते सणुया सुरोग्गमणसुहुत्तसि य सुरत्यमणमुह॒त्तसि य बिलेहितो निद्धाहिति, बिलेहितो 
निद्धाइत्ता सच्छ-कच्छमे थलाईं गाहेंहिति, मच्छ-कच्छमे थलाइ गाहेत्ता सोतातवतत्तएह मच्छ- 
कच्छएह एक्कवीसं दाससहस्साइ वित्ति कप्पेणाणा विहरिस्सति । 

[३४ प्र] भगवन्‌ !' (उस दु षमदु षमकाल के) मनुप्य किस प्रकार का झाहार करेंगे ? 

[३४ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय मे गगा और सिन्धु महानदियाँ रथ के मार्गे- 
प्रमाण विस्तार वाली होगी। उनमे अक्षस्नोत्रमाण (रथ की घुरी के प्रवेश करने के छिद्र जितने 


भाग में झा सके उतना) पानी बहेगा । वह पानी भी अनेक मत्स्य, कछुए आदि से भरा 
उसमे भी पानी बहुत नहीं होगा । वे बिलवासी भनुष्य सूर्योदय होगा श्रौर 


| य के समय एक मुहत्त और 
सूर्यास्त के समय एक मुहत्तें (अपने-अपने) बिलो से बाहर निकलेगे। बिलो से बाहर निकल 
कर वे गगा और सिन्घु नदियों मे से मछलियो और कछुओ श्रादि को पकड कर जमीन मे 
गाडेगे । इस प्रकार गाड़े हुए मत्स्य-कच्छुपादि (रात की) ठड झौर (दिन की) धूप से सिक 
जाएँगे। (तब वे शाम को गाडे हुए मत्स्य आदि को सुबह भौर सुबह के गाडे हुए मत्स्य भ्रादि को शाम 
को निकाल कर खाएँगे |) इस प्रकार शीत और श्रातप से पके हुए मत्स्य-कच्छपादि से इक्कीस 
हजार वर्ष तक जीविका चलाते हुए (जीवननिर्वाह करते हुए) वे विहरण (जीवनयापन) करेंगे । 
३५ तेण भत्ते! सणुया निस्सीला णिग्गुणा निम्मेरा निष्पच्चकत्नाणपोसहोचवासा उस्सन्न 

ससाहारा भच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा कालमासे काल किच्चा च्छ 

उबवर्ज्जाहिति ? 3 कम कु 
३१ भगवतीसूत्रझ्म दृत्ति, पत्राक ३०६ से ३०६ तक 





१६०] [न्याय्याप्रज्ञप्तिसुत्त 


कालेकलूटे, ग्रत्यन्त कठोर श्यामवर्ण के बिखरे हुए बालो वाले, पीले और सफेद केशो वाले, बहुत-सी 
नसो (स्नायुओ) से शरीर बध्ा हुआ होने से दुर्देशेनीय रूप वाले, सकुचित (सिकुडे हुए) भौर 
वलीतरगो (भुरियो) से परिवेष्टित, टेढेमेढे अगोपाग वाले, इसलिए जरापरिणत वृद्धपुरुषो के समान 
प्रविरल (थोडे-से) टूटे और सडें हुए दातो वाले, उद्भट घट के समान भयकर मुख वाले, विषम 
नेत्रो वाले, ठेढी नाक वाले तथा टेढेमेढे एवं भूरियो से विकृत हुए भयकर मुख वाले, एक प्रकार की 
भयकर खुजली (पाव 5 पामा) वाले, कठोर एव तीक्षण नखो से खुजलाने के कारण विक्ृत बने हुए, 
दाद, एक प्रकार के कोढ (किडिभ), सिध्म (एक प्रकार के भयकर कोढ वाले, फटी हुई कठोर 
चमडी वाले, विचित्र अग वाले, ऊठ भ्रादि-सी गति (चाल) वाले, (बुरी आकृति वाले), शरीर 
के जोडो के विषम बधन वाले, ऊँची- नीची विषम हड्डियो एवं पसलियो से युक्त, कुंगठनयुक्त, 
कुसहनन वाले, कुप्रमाणयुक्त विषम सस्थानयुक्त, कुरूप, कुस्थान मे बढे हुए शरीर वाले, कुशय्या वाले 
(खराब स्थान मे शयन करने वाले), कुभोजन करने वाले, विविध व्याधियो से पीडित, स्खलित 
गति (लडखडाती चाल) वाले, उत्साहरहित, सत्त्वरहित, विक्लत चेष्टा वाले, तेजोहीन, बारबार 
शीत, उष्ण, तीक्ष्ण औौर कठोर बात से व्याप्त (सत्रस्त), रज झादि से मलिन अग वाले, अत्यन्त 
क्रोध, मान, माया और लोभ से युक्त, अशुभ दु ख के भागी, प्राय धर्मेंसज्ञा और सम्यक्त्व से परिसभ्रष्ट, 
होगे । उनकी अवगाहना उत्कृष्ट एक रत्निप्रमाण (एक मुड हाथ भर) होगी। उनका आयुष्य 
(प्राय ) सोलह वर्ष का और अ्धिक-से-अधिक बीस वर्ष का (परमायुष्य) होगा । वे बहुत से पुत्र- 
पौत्रादि परिवार वाले होगे और उन पर उनका श्रत्यन्त स्नेह (ममत्व या मोहयुक्त श्रणय) होगा । 
इनके ७२ कुटुम्ब (निगोद) बीजभूत (आगामी मनुष्यजाति के लिए बीजरूप) तथा बीजमात्र होगे | 
ये गगा और सिन्धु महानदियो के बिलो मे भौर वैताढ्य पर्वत की ग्रुफाओं का श्राश्नय लेकर 
निवास करेगे। 


विवेचन--दु घमढु षघमकाल से भारतवर्ष, भारत-भरूसि एवं भारत के मनुष्यों के जाचार 
(प्राकार) झौर भाव का स्वरूप-निरूपण--प्रस्तुत सूत्र मे विस्तार से भ्रवसपिणी के छठे झारे के दु षमदु 
षमकाल मे भारतवर्ष के, भारत-भूमि की, एवं भारत के मनुष्यों के श्राचार-विचार एव आकार तथा 
भावों के स्वरूप का निरूपण किया गया है । 


निष्कर्ष- छठे झारे मे भरतक्षेत्र की स्थिति अत्यन्त सकटापन्न, भयकर, हृदय-विदारक, 
अनेक रोगोत्पादक, अत्यन्त शीत, ताप, वर्षा भादि से दु सह्य एवं वनस्पतिरहित नीरस सूखी-रूखी 
भूमि पर निवास के कारण असह्य होगी। भारतभूमि अत्यन्त गर्म, घूलभरी, कीचड से लथपथ एव 
जीवो के चलने मे दु सह होगी । भारत के मनुष्यो की स्थिति तो अत्यन्त दु खद, भ्रस॒ह्मय, कषाय से 
रजित होगी । विषम-बेडौल अगो से युक्त होगी ।* 


कठिन शब्दों के विशेष श्रथें--उत्तमकट्॒ुपत्ताए - उत्कट झवस्था--पराकाष्ठा या परमकष्ट को 
प्राप्त । दुव्विसहा 5 दु सह, कठिनाई से सहन करने योग्य । वाउल >-व्याकुल | वाया-संबट्टगा य वाहिति- 
सवतेक हवाएँ चलेगी | घूर्माहति 5घूल उडती होने से । रेणुकलुसतमपडलनिरालोगा-रज से 
मलिन होने से भ्रन्धकार के पटल जैसी, नही दिखाई देने वाली। चडामिलपहयतिक्सधारानिवाय- 
पठर वास वासिहिति- प्रचण्ड हवाओ से टकराकर भ्रत्यन्त तीक्ष्ण धारा के साथ गिराने से प्रचुर 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग-१, पू २९३-२९४ 


सप्तम शतक उद्देशक-६] (१६१ 


वर्षा बरसाएँगे । डोगर छोटे पर्वत । दुण्णिक्कमा + दुनिक्रम--मुश्किल से चलने योग्य । अणादेज्ज- 
वयणा-- जिनके वचन स्वीकार करने योग्य न हो । मज्जायातिबकमसप्पहाणा- मर्यादा का उल्लूघन 
करने मे अग्रणी । गुदनियोगविणयरहिता --गुरुजनो के श्रादेश पालन एवं विनय से रहित | फुट्टसिरा 
खडे या बिखरे केशो वाले | कविल-पलियकेसा--कपिल (पीले) एवं पलित (सफेद) केशो वाले । 
उब्भडघडमुहा -- उद्भट- (विकराल) घटमुख जैसे मुखवाले । वकवलीविगतमेसणमुहा + टेढेमेढे 
भूरियो से व्याप्त (विक्त) भीषणमुख वाले। कच्छूकसराभिमूता +- कक्छू (पाँव) के कारण खाजखुजली 
से भ्राकान्त | टोलगति -- ऊँट के समान गति वाले, अ्रथवा ऊँट के समान बेडौल आकृति वाले। 
खलतबिब्भलगती -स्खलनयुक्त विह्नल गति वाले। झोसन्‍्न -- वहुलता से, प्राय । णियोदा -कुटुम्व । 
पुत्त-णत्तुपरियालपणयबहुला - पुत्र-नाती भ्रादि परिवार वाले एवं उनके परिपालन मे श्रत्यन्त 
ममत्व वाले ।" 


छठे झारे के मनुष्यों के श्राहार तथा मनुष्य-पशु-पक्षियो के श्राचारादि के श्रनुसार 
मरसोपरान्त उत्पत्ति का वर्शन-- 
रेड तेण भत्ते! मणुया फमाहारमाहारेंहिति ? 
गोयसा | तेण कालेण तेणं समएणं गगा-सिघुश्नो महानदीभ्रो रहपहवित्यारा्ो श्रवसोतप्प- 
साणमित्तं जल वोज्मिहिति, से वि य ण जले बहुमच्छ-कच्छभाइण्णे णो चेव ण॑ श्राउबहुले भविस्सति । 
तए ण ते भणुया सुरोग्गमणमुहुत्तसि य सुरत्यमणमुहुत्तसि य बिलेहितो निद्धाहिति, बिलेहितो 
निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छमे थलाईं गाहेहिति, मच्छ-कच्छमे थलाइ गाहेत्ता सोतातवतत्तएह भमच्छ- 
कच्छर्एणह एक्कवीस वाससहस्साइ वित्त कप्पेणमाणा विहरिस्सति । 
[३४ प्र] भगवन्‌ ! (उस दु घमदु षमकाल के) मनुप्य किस प्रकार का आहार करेंगे ? 
[३४ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय में गगा झौर सिन्धु महानदियाँ रथ के मार्गे- 
प्रमाण विस्तार वाली होगी। उनमे अक्षस्नोतप्रमाण (रथ की धुरी के प्रवेश करने के छिद्र जितने 
भाग मे आ सके उतना) पानी बहेगा। वह पानो भी अनेक मत्स्य, कछुए आदि से भरा होगा और 
उसमे भी पानी बहुत नहीं होगा । वे बिलवासी मनुष्य सूर्योदय के समय एक मुहुत्त और 
सूर्यास्त के समय एक मुदह्त्तें (अपने-अपने) बिलों से बाहर निकलेगे। बिलो से बाहर निकल 
कर वे गगा और सिन्धघु नदियों मे से मछलियो और कछुओ श्रादि को पकड कर जमीन मे 
गाडेंगे । इस प्रकार गाड़े हुए मत्स्य-कच्छपादि (रात की) ठड और (दिन की) घृप से सिक 
जाएँगे। (तब वे श्ञाम को गाडे हुए मत्स्य आदि को सुबह भौर सुबह के गाडे हुए मत्स्य आदि को शाम 
को लिकाल कर खाएँगे |) इस प्रकार शीत और आतप से पके हुए मत्स्य-कच्छपादि से इक्कीस 
हजार वर्ष तक जीविका चलाते हुए (जीवननिर्वाह करते हुए) वे विहरण (जीवनयापन) करेगे। 
इ५ तेणभत्ते)| सणुया डे णिग्गुणा निम्मेरा निष्पच्चक्खाणपोसहोववासा उस्सल्न 
मसाहारा भच्छाहारा खोद्दाहरा कुणिसाहारा कालमासे काल ध् र्च्छाः 
उववर्ज्जिहिति ? 2330300७:< हि 


१ भगवतीसूच झ वृत्ति, पत्राक ३०६ से ३०९ तक 


१६२] [ध्यास्याप्रज्ञप्तिसूत् 
गोयमा |! श्लोसन्‍न नरग-तिरिक्ख-जोणिएसु उववज्जिहिति । 


[३४ प्र] भगवन्‌ ! वे (उस समय के) शीलरहित, गुणरहित, मर्यादाहीन, प्रत्याख्यान 
(व्याग-नियम) और पोषधोपवास से रहित, प्राय मासाहारी, मत्स्याहारी, क्षुद्राहारी (अथवा मधु 
का आहार करने वाले अथवा भूमि खोद कर कन्दमूलादि का आहार करने वाले) एव कुणिमाहारी 
(मृतक का मास खाने वाले) मनुष्य मृत्यु के समय मर (काल) कर कहाँ जाएँगे, कहाँ उत्पन्न होगे ? 

[३५उ] गौतम | वे (पूर्वोक्त प्रकार के) मनुष्य मर कर प्राय (नरक भौर तिरय॑व्चगति मे 
जाएँगे, ओर) नरक एव तियेज्च-योनियो मे उत्पन्न होगे । 

३६, तेणंभते! सीहा बग्घा विगा दोविया श्रच्छा तरच्छा परस्सरा णिस्सीला तहेव जाव 
काह उववज्जिहिति ? 


गोयमसा ! श्रोसन्‍न नरग-तिरिक्त॒जोणिएसु उववज्जिहिति । 

[३६ प्र] भगवन्‌ ! (उस काल और उस समय के) निशील यावत्‌ कुणिमाहारी सिंह, 
व्याप्त, वुक (भेडिये), हीपिक (चीते, अथवा गेडे), रीछ (भालू), तरक्ष (जरख) झौर शरभ (गेडा) 
झादि (हिल्न पशु) मृत्यु के समय मर कर कहाँ जाएँगे, कहाँ उत्पन्न होगे ? 

[३६ उ] गौतम ! वे प्राय नरक और तियेंड्चयोनि मे उत्पन्त होगे | 

३७. तेंण भते | ढका कका विलका सद्‌दुगा सिही णिस्सीला ? 

तहेव जाब झ्ोसन्न नरग-तिरिक्लजोणिएसु उववज्जिहिति । 

सेव भते | सेव भते | त्ति०। 

॥ सत्तम सए * छट्टो उद्द सो समत्तो ॥ 


[३७ प्र] भगवन्‌ ! (उस काल और उस समय के) नि शील आदि पूर्वोक्त विशेषणों से 
युक्त ढक (एक प्रकार के कौए), कक, बिलक, मदुगुक (जलकाक-जलकौए), शिखी (मोर) (जादि 
पक्षी मर कर कहाँ उत्पन्न होगे ? ) 


[३७ उ] गौतम! (वे उस काल के पूर्वोक्त पक्षीगण मर कर) प्राय नरक एवं तिर्यच 
योनियो मे उत्पन्न होगे । 


हे भगवत्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर श्री गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे | 


विवेचन--छूठे झारे के मनुष्यों के भ्राहार तथा मनुष्य-पशुपक्षियों के प्राचार श्लादि के 
अनुसार मरणोपरास्त उत्पत्ति का वर्णन--प्रस्तुत चार सूत्रो (सू ३४ से ३७ तक) मे से प्रथम मे छठे 
झरे के मनुष्यो की आहारपद्धति का तथा आगे के तीन सूत्रों मे क्रश उस काल के नि शीलादि 
मानवो, पशुओ एव पक्षियो की मरणोपरान्त गति-योनि का वर्णन किया गया है | 


निष्कर्ष --उस समय के मनुष्यो का आह्दार प्राय मास, मत्स्य झौर मृतक का होगा । मासा- 
हारी होने से वे शील, ग्रुण, मर्यादा, त्याग्र-प्रत्या््धान एवं त्रत-नियम आदि धर्मे-पुण्य से नितान्त 


सप्तम शतक उद्द शक-६] [ १६३ 
विमुख होगे । मत्स्य आदि को जमीन में गाड कर, फिर उन्हे सुर्य के ताप और चन्द्रमा की शीतलता 
से सिकने देना ही उनकी आहार पकाने की पद्धति होगी । इस प्रकार की पद्धति से २१ हजार वर्ष 


तक जीवनयापन करने के पदचात्‌ वे मानव अथवा वे पशु-पक्षी आदि मर कर नरक या तियंज्चगति 
में उत्पन्न होगे ।'* 


कठिन शब्दों के विशेषा्थं--भ्रव्सरोतप्पमाणमेत्त --रथ की घुरी टिकने के छिद्र जितने 
प्रमाणमर | वोज्मिहिति> वहेगे । निद्धाहिति-निकलेगे। णिम्मेरा>कुलादि की मर्यादा से हीन, 
नगधडग रहने वाले ।* 


॥ सप्तम शत्तक : छठा उद्देशक समाप्त ॥। 


जी अर केक कक न की 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ २९५-२९६ 
२ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्नाक ३०९ 


त्ती उह्दें ओ: अणगार 
सप्तम उद्देशक : श्रनगार 


संवृत एवं उपयोगपूर्वक प्रवृत्ति करने वाले भ्रनगार को लगने वाली क्रिया की प्ररूपणा 


१ सवुड्स्स ण भसे श्रणगारस्स श्राउत्त गच्छमाणस्स जाव श्राउत्त तुपद्रमाणस्स, प्राउत्त 
वत्थ पडिग्गहुं कबल पायपु छुण गिण्हुसाणस्स वा निक्खिवमाणस्स वा, तस्स ण भते ! कि इरियावहिया 
किरिया कज्जति ? सपराइय। किरिया कज्जति ? 

गोतमा | संबुडस्स ण श्रणगारस्स जाव तस्स ण इरियावहिया किरिया कज्जति, णो 
संपराइया किरिया कज्जति । 

[१-१ प्र ] भगवन्‌ | उपयोगपुर्वक चलते-बैठते, यावत्‌ उपयोगपूर्वक करवट बदलते (सोते) 
तथा उपयोगपूर्वक वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोछ़न (रजोहरण) प्रादि ग्रहण करते भौर रखते हुए 
जे (सवरयुक्त) अ्नगार को क्या ऐयापिथिकी क्रिया लगती है श्रथवा साम्परायिकी क्रिया 
लग 

[१-१७] गौतम! उपयोगपुूर्वके गमन करते हुए यावत्‌ रखते हुए उस सबवृत 
अनगार को ऐयपिथिकी क्रिया लगती है, किन्तु साम्परायिकी क्रिया नही लगती । 

[२] से केणट्ंण भते । एवं वुच्चइ 'सबुडस्स ण जाव नो संपराइया किरिया कज्जति' ? 

गोयमा ! जस्स ण॑ कोह-माण-माया-लोंसा वोच्छिन्ता भवति तस्स ण इरियावहिया किरिया 
कज्जति तहेव जाव उस्सुत्त रीयमाणस्स सपराइया किरिया कज्जति, से ण श्रह्मसुत्तमेव रीयति, से 
तेणद् ण गोतमा ! जाब नो सपराइया किरिया कज्जति । 

[१-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा भाप किस कारण से कहते हैं कि यावत्‌ उस सवुत श्रनगार 

को ऐसगापिथिकी क्रिया लगती है, किन्तु साम्परायिकी क्रिया नही लगती ? 

[१-२3 ] गौतम ! (वास्तव में) जिसके क्रोध, मान, माया भर लोभ व्यवच्छिन्न 

(अनुदयप्राप्त श्रथवा सर्वेथा क्षीण) हो गए हैं, उस (११-१२-१३ वे गुणस्थानवर्ती भ्रनगार) को ही 


ऐययपथिकी क्रिया लगती है, क्योकि वही यथासृत्र (यथार्यात-चारित्र सूत्नों-नियमो के भ्रनुसार) 
प्रवृत्ति करता है । इस कारण से, हे गौतम ! उसको यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया नही लगती । 


विवेचन--संवृत एवं उपयोगपुर्वेक प्रवृत्ति करने वाले झ्नगार को लगने वाली क्षिया की 
प्ररूपणा--पूर्ववत्‌ (शतक ७ उद्दे १ के सूत्र १६ के अनुसार) यहाँ भी सवृत एवं उपयोगपूर्वक 


सप्तम शतक उद्देशक-७] [१६५ 


यथासूत्र प्रवृत्ति करने वाले अकपायी अनगार को ऐर्पथिकी क्रिया लगने की सयुक्तिक प्ररुपणा 
की गई है । 
विविध पहलुओं से कास-भोग एवं कामी-मोगी के स्वरूप ओर उनके अ्रल्पवहुत्व की 
ध्रूपरप[- 
२. रूबी भंते ! कामता ? श्ररूवी कामा ? 
गोयमा ! रूदी कासमा समणाउसो ! , नो श्रछ्वी कासा 
[२ प्र] भगवन्‌ ! काम रूपी है या अरूपी है ? 
[२७3] आयुष्मन्‌ श्रमण ! काम रूपी है, अरूपी नही है । 
३ सचित्ता भते |! कासा ? श्रचित्ता कामा ? 
गोयमा ! सचित्ता वि कामा, श्रचित्ता वि कामा । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! काम सचित्त हैं अथवा अचित्त हैं ? 
[३ उ] गौतम ! काम सचित्त भी है श्रौर काम श्रचित्त भी है । 
४ जीवा भते ! कामा ? श्रजीवा फासा ? 
गोतमा ! जोवा वि कामा, अजीवा वि कामा । 
[४ प्र] भगवन्‌ ! काम जीव है अथवा झजीव है ? 
[४उ] गौतम काम जीव भी है श्र काम झजीव भी है। 
प जीवाणं भतें! कामा ? श्रजीवाण्ं कासा ? 
गोयमा ! जीवाण फासा, नो श्जीोवाण कामा । 
[५ प्र] भगवन्‌ ! काम जीवो के होते हैं या अजीवो के होते है ? 
[५उ ] गौतम ! काम जीवो के होते हैं, अजीबो के नही होते । 
६. फतिविहा ण भले ! कासा पण्णत्ता ? 
गोयमा | दुबिहा कामा पण्णत्ता, त जहा---सद्दा य, रूवा य | 
(६ प्र] भगवन्‌ ! काम कितने प्रकार के कहे गए है ? 
उ] गौतम ' काम दो घर 
(२) रूप ॥ ; नफाई के कहे गए है। वे इस प्रकार--(१) शब्द और 
७ खूवी भतें ! भोगा ? झरूवी भोगा २ 
गोयसा ! रूचवी भोगा, नो श्ररूवी भोगा । 


१६६ ] | व्याख्याप्रशप्तिसूत्र 
[७ प्र] भगवन्‌ ! भोग रूपी है अथवा अ्ररूपी हैं ? 
[७उ] गौतम ! भोग रझूपो होते है, वे (भोग) अ्रूपी नही होते । 
८ सचित्ता भते ! भोगा ? अचित्ता भोगा ? 
गोयसा  सचित्ता वि भोगा, श्रचित्ता थि भोगा । 
[८ प्र] भगवन्‌ ! भोग सचित्त होते है या श्रच्ित्त होते है ? 
[८उ] गौतम ! भोग सचित्त भी होते हैं भौर भोग अचित्त भी होते है | 
€. जीवा भत्ते ! भोगा ? ० पुच्छा । 
गोयमा ! जीवा थि भोगा, श्जीया वि भोगा । 
[६ प्र] भगवन्‌ ! भोग जीव होते हैं या श्रजीव होते है । 
[६ उ] गौतम ! भोग जीव भी होते है शलर भोग श्रजीव भी होते हैं । 
१०, जीवाण भरते ! भोंगा ? श्रजीवा्ण भोगा ? 
गोयमा ! जीवाण भोगा, नो अ्रजीवाणं भोगा । 
[१० प्र] भगवन्‌ ! भोग जीचो के होते हैं या अजीवो के होते है ? 
[१० उ] गौतम ! भोग जीवो के होते हैं, अ्जीवो के नही होते । 
११. कतिविहा ण॑ भंते ! भोगा पण्णत्ता ? 
योयसा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त जहा--गधा, रसा, फासा। 


[११ प्र] भगवन्‌ ! भोग कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[११७] गौतम ! भोग तीन प्रकार के कहे गए है । वे इस प्रकार--( १) गनन्‍्ध, (२) रस 
और (३) स्पशे । 

१९ कतिविहा णं भ ते! कामभोगा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पचविहा कासभोगा पण्णसा, त जहा--सद्दा रूवा गधा रसा फासा । 

[१२ भ्र] भगवन्‌ ! काम-भोग कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[१२९७] गौतम ! काम-भोग पाच प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार है--शब्द, रूप, 
गन्ध, रस शौर स्पदें । 


१३ [१] जीवा ण भ ते ! कि कामी ? भोगी ? 
गोयणभा | जीवा कामी वि, भोगी थि। 


[१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! जीव कामी है अथवा भोगी हैं ? 


सप्तम शतक उद्दे शक-७] [१६७ 
[१३-१ उ] गौतम जोव कामी भी है भौर भोगी भी है । 
[२] से केणट्ूंण भ ते ! एव वुच्छति 'जीवा कामी वि, भोगी वि' ? 
गोयमा ! सोइदिय-चक्खिदियाइ पड़ुच्च कासो, घाणिदिय-जिव्मिदिय-फालिदियाइ पड़ुच्च 
भोगी । से तेणटुण गोयसा ! जाव भोगी वि। 


(१३-२ भ्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि जीव कामी भी है श्रौर भोगी 
है? 


[१३-२3] गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय और चक्षरिन्द्रिय को अ्रपेक्षा से जीव कामी है और 
घाणेन्द्रिय, जिह्नेन्द्रिय एव स्पशेन्द्रिय की श्रपेक्षा से जीव भोगी है। इस कारण से, हे गौतम ! 
जीव कामी भी है और भोगी भी है । 


१४ नेरइया ण भते ! कि कासी ? झोगी ? 

एवं चेव । 

[१४प्र] भगवन्‌ ! वैरयिक जीव, कामी है प्थवा भोगी है ? 

[१४3३] गौतम ! नैरयिक जीव भी पूर्ववत्‌ कामी भी है, भोगी भी है। 
१५ एवं जाव थणियकुमारा । 

[१५] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक कहना चाहिए । 

१६ [१] पुढविकाइयाण पुज्छा। 

शोयसा ! पुठविकाइसा नो कासी, भोगी । | 

[१६-१ प्र ) भगवन्‌ ! पृृथ्वीकायिक जीवो के सम्बन्ध मे भी यही प्रदन है । 
[१६-३१ उ ) ग्रौतम ! पृथ्वीकायिक जीव, कामी नही है, किन्तु भोगी है । 
[२] से केणट्रंण जाव भोगो ? 

गोसस्ता ! फासिदिय पडुच्च, से तेणड्रण जाव मोगी । 


न भगवन्‌ ! 
के किक २ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीकायिक जीव कामी नही, 


[१६-२ उ ] ग्रौतस ! स्पश्षन्द्रिय को अपेक्षा 
है गोतम | पृथ्वीकायिक जीव यावत्‌ भोगी हैं । । से पृथ्वीकायिक जीव भोगी है । इस कारण से, 


[३] एच जाब वणस्सततिकाइया । 
[१६-३) इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीवो तक कहना चाहिए ! 
१७ [१] बेइदिया एव चेव। नवर जिव्भिदिय-फासिदियाइ पदच्च । 


पद ] | व्यास्याप्रज्ञप्तियृत्र 


[१७-१] इसी प्रकार द्वीन्द्रिय जीव भी भोगी है, किन्तु विशेषता यह है कि वे जिह्ने न्द्रिय 
झौर स्पशे न्द्रिय की श्रपेक्षा भोगी हैं । 


[२] तेइविया वि एवं चेव | सवरं घाणिदिय-जिक्भिविय-फासिदियाइ पडुच्च । 

[१७-२] त्रीन्द्रिय जीव भी इसी प्रकार भोगी हैं, किन्तु विशेषता यह है कि वे त्राणेन्द्रिय, 
जिह्लन न्द्रिय और स्परयेन्द्रिय की अपेक्षा से भोगी है । 

[३] चर्डारदियाणं पुच्छा । 

गोयसा | चर्डरिदिया कामी थि भोगी वि। 
वो [१७-३ प्र |] भगवन्‌ ! चतुरिन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे प्रइन है कि वे कामी हैं अथवा 

ी हैं । 

[१७-३ उ.] गौतम ! चतुरिन्द्रिय जीव कामी भी है और भोगी भी है। 
[४] से केणटुं णं जाव भोगी थि ? 
गोयमा! चक्खिदिय पडुच्च कासी, घाणिदिय-जिव्मिविय-फासिदियाइ पड़च्च भोगी। से 
तेंणट्ु ण जाव भोगी थि। 

[१७-४ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि चतुरिन्द्रिय जीव कामी भी है और 
भोगी भी हैं ? 

[१७-४ 3 ] गौतम ! (चतुरिन्द्रिय जीव) चक्षुरिन्द्रिय की भ्रपेक्षा से कामी है भौर 
भराणेन्द्रिय, जिह्लु न्द्रिय भर स्पद्दोंन्द्रिय की अ्रपेक्षा से भोगी हैं । इस कारण से हे गौतम ' ऐसा कहा 
गया है कि चतुरिन्द्रिय जीव कामी भी हैं भौर भोगी भी हैं । 

१८ श्रवसेसा जहा जीवा जाब वेमाणिया । 


[१८] शेष वेमानिक-पर्यन्तर सभी जीवो के विषय मे भ्रौधिक जीवो की तरह कहना चाहिए 
कि वे कामी भी है, भोगी भी है । 

१९ एतेसि ण भते ! जोवाण कासभोगीण नोकामीण, नोभोगीण, भोगीण य कतरे 
कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा कामभोगी, नोकासी नोभोगी अणंतगरुणा, सोगी श्रणंतगुणा । 

[१६ प्र ] भगवन्‌ ! काम-भोगी, नोकामी नोभोगी भौर भोगी, इन जीवो मे से कौन किनसे 
अल्प यावत्‌ विशेषाधिक है ? < 

[१९ उ] गौतम ! कामभोगी जीव सबसे थोडे हैं, नोकामी-नोभोगी जीव उनसे भ्रनन्तगुणे 
है भौर भोगी जीव उनसे अनन्तगणे हैं । 


सप्तम शतक : उद शक-७ ] [१६९ 


विवेचन--विविध पहलुझो से काम-भोग एवं कामी-भोगी के स्वरूप शौर उनके प्रत्पवहुत्व 
की प्ररूपणा--प्रस्तुत अठारह सूत्रों (सू २ से १६९ तक) मे विविध पहलुओ से काम, भोग, कामी-भोगी 
जीवो के स्वरूप और उनके अल्पबहुत्व से सम्बन्धित सिद्धान्तसम्मत प्रइनोत्तरी प्रस्तुत की गई है । 


निष्कर्ष --जिनकी कामना-अभ्रभिलाषा तो की जाती हो किन्तु जो विशिष्ट शरीरस्पर्ण के द्वारा 
भोगे न जाते हो, वे काम है, जैसे--मनोज्ञशब्द, सस्थान तथा वर्ण काम है । रूपी का अर्थ है--जिनमे 
रूप या मू्तंता हो । इस दृष्टि से काम रूपी है, क्योकि उनमे पुद्गलधममंता होने से वे मूत्तं हैं । 
समनस्क प्राणी के रूप की अपेक्षा से काम सचित्त है और दाब्दद्रव्य की अपेक्षा तथा अ्रसज्ञी जीचो 
के शरीर के रूप की अपेक्षा से वे अचित्त भी है । यह सचित्त और अचित्त शब्द विशिष्ट चेतना 
झ्रथवा सज्ञषित्त तथा विशिष्टचेतनाशुन्यता अथवा असन्ञषित्व का वबोधक है। जीवो के शरीर के 
रूपो की अपेक्षा से काम जीव है और हाब्दों तथा चित्रित पुतली, चित्र आदि की अपेक्षा से 
काम अजीव भी है । कामसेवन के कारणभूत होने से वे जीवो के ही होते है, अ्रजीवो 
में काम का अभाव है| जो शरीर से भोगे जाएँ, वे गन्ध, रस और स्पर्श “भोग” कहलाते है । वे भोग 
पुद्गल धर्मी होने से मूत्ते है, भ्रतः रूपी हैं, भ्ररूपी नही । किन्ही सज्ञीजीवो के गन्धादिप्रधान शरीरो 
अपेक्षा से भोग सचित्त हे और असज्ञीजीवो के गन्धादिविशिष्ट शरीरो की श्रपेक्षा अचित्त भी 
है। जीवो के शरीर तथा अजीब द्रव्य विशिष्टगन्धादि की भ्रपेक्षा से भोग, जीव भी है, भ्रजीव भी । 


चतुरिन्द्रिय और सभी पचेन्द्रिय जीव काम-भोगी हे, वे सबसे थोडे हे। उनसे नोकामी- 
नोभोगी अर्थात्‌ सिद्ध जीव भ्रनन्तगुणे हैं औऔरर भोगी जीव--एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, भौर त्रीन्द्रिय जीव उनसे 
अनन्तगुणे हे क्योकि वनस्पतिकाय के जीव भ्रनन्त हे ।* 


क्षीयमोगी छद्मस्थ, अधो5वधिक, परमावधिक एव' केवली मनुष्यों मे सोगित्व-प्ररूपराए- 


२०. छठभत्थे णं भते ! भणुस्से जे भविए अज्षयरेसु देवलोएसु देवत्ताए उबव- 
ज्जित्तए, से नूण भत्ते ! से खोणभोगी नो पप्मु उद्वाणेण कम्मेण बलेणं वोरिएण पुरिसककारपरकक्‍कमेण 
बिउलाइ भोगसोगाइ भु जमाणे विहरित्तए, से नूण भते ! एयमट्ट एवं बयह ? 


गोयमा ! णो इणटूं समट्ं, पग्चु ण से उद्बाणेण थि फस्सेण वि बलेण वि चीरिएण वि 
पुरिसककारपरक्‍्कस्ेण वि प्रन्नयराइ विपुलाइ भोगभोंगाइ भु जमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे 
परिच्चयमाणे महानिज्जरे भहापज्जवसाणे भवति। 


[२० प्र] भगवन्‌ ! ऐसा छदमस्थ मनुष्य, जो किसी देवलोक मे देव रूप में उत्पन्न होने 
वाला है, भगवन्‌ ! वास्तव से, क्षीणभोगी (पभ्रन्तिम समय मे दुबेल शरोर वा 


ला होने से) उत्थान, कर्म 
हट म दीयें कप वह के है विपुल और भोगने योग्य भोगो को की हुमा विद्रण 
नयापन) क समथ नही भगवन्‌ ! क्‍या आप इस अर्थ (तथ्य) को 
३ (तथ्य) को इसी तरह 
[२० उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही है, क्योकि वह (देवलोक मे उत्प - 
शरीरी भी) उत्थान, कमें, बल, वीयें और पुरुषकार-पराक्रम द्वारा कक विपुल सब 28:88 
९ भगदतीसूच भ्र वृत्ति, पत्राक ३१०-३११ 


१७० ] [व्याज्याप्रशप्तिसूत 


(यरत्किचित्‌ रूप मे मन से भी) भोगने मे समर्थ है । इसलिए वह भोगी भोगो का (मन से) परित्याग 
करता हुआ ही महानिर्जंरा और महापयंवसान (महान्‌ शुभ अन्त) वाला होता है । 


२१ शभ्राहोहिए ण भंते ! सणुस्से जे भविए प्रन्नयरेसु देवलोएसु०, । 
एवं चेव जहा छउठमत्थे जाव महापज्जवसाणे भवति | 


[२१ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा अ्रधोश्वधिक (नियत क्षेत्र का अ्रवधिज्ञानी) मनुष्य, जो किसी 
देवलोक मे उत्पन्न होने योग्य है, क्या वह क्षीणभोगी उत्थान यावत्‌ पुरुषकारपराक्रम द्वारा विपुल 
एवं भोग्य भोगो को भोगने मे समय है ? 


[२१३] (हे गौतम |) इसके विषय मे उपयुक्त छद्मस्थ के समान ही कथन जान 
लेना चाहिए, यावत्‌ (भोगो का परित्याग करता हुआ ही वह महानिर्जंरा और) महाप्रयेवसान वाला 
होता है । - 

२२ परमाहोहिए णं भत्ते ! सणुस्से जे भविए तेणेव भवग्यहुणेण सिज्मकित्तए जाव श्रत 
करेत्तए, से नूर्ण भते ! से खोणमोगी० । 

सेस जहा छठमत्थस्स । 

[२२ प्र] भगवन्‌ ! ऐसा परमावधिक (परम अवधिज्ञानी) मनुष्य जो उसी भवग्नहण से 
(जन्म मे) सिद्ध होने वाला यावत्‌ सर्वे-दु खो का अन्त करने वाला है, क्‍या वह क्षीणभोगी यावत्‌ 
भोगने योग्य विपुल भोगो को भोगने मे समर्थ है ? 


[२२ उ ] (हे गौतम !) इसका उत्तर भी छंदुमस्‍्थ के लिये दिये हुएं उत्तर के समान 
समभना चाहिए | 


२३ केवली ण॑ भते ! सणसे जे मविए तेणेव सवस्गहणेण० । 
एव चेव जहा परमाहोहिए जाव महापज्जवसाणे भवति । 


[२३ प्र] भगवन्‌ ! केवलज्ञानी मनुष्य भी, जो उसी भव मे सिद्ध होने वाला है, यावत्‌ 
सभी दु खो का अन्त करने वाला है, क्या वह विपुल और भोग्य भोगो को भोगने मे समर्थ है ? 

[२४ उ] (हे गोतम !) इसका कथन भी परमावधिज्ञानी की तरह करना चाहिए, या 
यावत्‌ वह महानिर्जंरा और महापयंवसान वाला होता है । 

विवेचन-- क्षोणमोगी छुदुमस्थ, श्रघोंब्बधिक, परमावधिक, एव केवली मनुष्यों में सोगित्व- 
प्ररूषणा--प्रस्तुत चार सूत्रो (सू २० से २३ तक) मे श्रन्तिम समय मे क्षीणदेह छद॒मस्थादि मनुष्य 
भोग भोगने मे असमर्थ होने से भोगी कैसे कहे जा सकते है ? इस प्रइन का सिद्धान्तसम्मत समाधान 
प्रतिपादित किया गया है । 


भोग भोगने मे असमर्थ होने से हो मोगत्यागी तहौों-भोग भोगने का साधन शरीर होने से 
उसे यहाँ भोगी कहा गया है । तपस्या या रोगादि से जिसका शरीर अशद्यक्त और क्षीण हो गया है, 
उसे “'क्षीणशोगी' कहते हैं । देवलोक मे देवरूप में उत्पन्न होने वाला छदुमस्थ मनुष्य मरणासन्न अवस्था 


सप्तम शतक : उद्देशक-७ ] [ १७१ 
मे अत्यल्त क्षीणभोगी दुर्बल होने से श्रन्तिम समय मे जीता हुआ भी उत्थानादि द्वारा किन्ही भोगो को 
भोगने मे जब असमर्थ है, तब वह भोगी कैसे कहलाएगा ? उसे भोगत्यागी कहना चाहिए, यह २१ वे 
सूत्रके प्रघनत का श्राशय है । इसका सिद्धान्तसम्मत उत्तर दिया गया है कि ऐसा दुर्वल मानव भी श्रन्तिम 
अवस्था मे जीता हुआ भी (मन एवं वचन से) भोगो को भोगने मे समर्थ होता है । _अतएव वह भोगी 
ही कहलाएगा, भोगत्यागी नहीं। भोगत्यागी तो बह तत्र कहलाएगा, जब भोगों (स्वाधीन श्रथवा 
अ्स्वाधीन समस्त भोग्य भोगो) का मन-वचन-काया तीनो से परित्याग कर देगा । ऐसी स्थिति मे 
वह भोग-त्यागी मनुष्य निर्जरा करता है, उससे भी देवलोकगति प्राप्त करता ह॑ अथवा महानिजरा 
एवं महापयंवसान वाला होता है । 

नियतक्षेत्रविषयक अवधिज्ञान वाला अधोध्वधिक कहलाता है। उत्कृष्ट श्रवधिज्ञानवाला 


प्रमावधिन्नानी चरमशरीरी होता है, श्ौर केवलज्ञानी तो चरमश्नरीरी है ही। इन की भोगित्व 
एवं भोगत्यागित्व सम्बन्धी प्ररूपणा छद॒मस्थ की तरह ही है ।" 


असंज्ञी और समर्थ (संज्ञी) जीवो हारा अकामनिकरण और प्रकामनिकररस वेदन का 
सयुक्तिक निरूपण्‌--- 


२४ जे इसमे भते ! श्रसण्णिणो पाणा, त॑ जहा--पुठविकाइया जाव चणस्सतिकाइया छा य 


एगइया तसा, एते ण प्रधा सूढा तस पविद्वा तमपडलमोहजालपलिच्छुन्ता श्रकामनिकरण पेदर्ण 
वेदेंतोति बत्तव्व सिया ? 


हता, गोयमा ! जे इसे श्रसण्णिणो पाणा जाव बेदण वेवेंत्तीत्ति कत्तव्व सिया । 


[२४ प्र] भगवन्‌ ' ये जो असज्ञी (भ्रमनस्क) प्राणी है, यथा--पृथ्वीकायिक, अ्रप्कायिक, 
तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक, ये पाच (स्थावर) तथा छुठे कई त्रसकायिक 
(सम्भूच्छिम) जीव है, जो भ्रन्ध (अन्घो की तरह भज्ञानान्ध) हैं, मूढ (मोहयुक्त होने से तत्त्वश्रद्धान 
के श्रयोग्य) हैं, तामस (अ्रज्ञानरूप अन्धकार) मे प्रविष्ट की तरह है, (शानावरणरूप) तम पटल 
और (मोहनीयरूप) मोहजाल से श्रतिच्छन्न (मराच्छादित) है, वे श्रकाम निकरण (अज्ञान रूप मे) 
बेदना वेदते हैं, कया ऐसा कहा जा सकता है ? 

[२४ उ ] हाँ गौतम ! जो ये पअसज्ञी प्राणी पृथ्वीकायिक यावत्‌ चनस्पतिकायिक और छठे 
कई अप (सम्मूच्छिम) जीव है, यावत्‌ ये सब भ्रकामनिकरण बेदना बेदते है, ऐसा कहा जा 
सकता है । * 


२४. अ्रत्थि ण भते ' पस्र्‌ वि श्रकामनिकरण* बेदण वेदेति ? 
१ / भगवतीसूत्र भ्र॒वृत्ति, पच्चाक 
ख) तुलना कौजिए--- 
वत्य-यधमलकार, _ इत्यीओ सयणाणि य। 
झच्छदा जे न भू जति, न से “चाइ' त्ति चुच्चई ॥ २॥ 
जेयकते पिए भोए ले वि पिदि्ठकुव्बई। 
साहीणे चयइ भोए, से हु चाइ' त्ति वृच्चई ॥ ३ ॥ --दशवैकालिक 
२ अकामनिकरण--जिसमे प्रकाम भ्र्थात्‌ वेदवा के झनुभव से अ्रमनस्क ये जपाम 


सक होने से अनिच्छा गे ब 
वह भ्रकामनिकरण है, यह अज्ञानकारणक है। होने से भ्रनिच्छा हो निकरण«- कारण है, 


१७२] | व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्त 


ह॒ता, गोयमा ! झत्थि। 

[२५ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या ऐसा होता है कि समर्थ होते हुए भी जीव, श्रकामनिकरण (भनज्ञान- 
पूवेक-अनिच्छापूर्वक) वेदना को वेदते हे ? 

[२५७३ ] हॉ, गौतम ' वेदते हे । 

२६. कह ण भते ! पश्मु वि श्रकामनिकरण बवेदण वेदेंति ? 

शोतसा | जे ण णो पञ्मु विणा पदीवेण अधकारसि रूवाइ पासित्तए, जे ण नो पग्मृ पुरतो खूवाइ 
प्रणिज्फाइत्ता ण पासित्तए, जे ण नो पग्मु मग्गतो रूवाइ प्रणवयक्खित्ता ण पासित्तए, जे ण नो पसू 
पासतो रूवाइ झणवलोएत्ता ण पासित्तए, जे ण नो पञ्मु उड़ढ रूबाइ प्रणालोएत्ता ण पाप्तित्तए, जे ण 
नो पश्मू श्रहे रूवाइ अणालोएत्ता ण पासित्तए, एस ण गोतमा ! पशु वि अ्रकामसनिकरण वेदण पेदेति । 


[२६ प्र] भगवन्‌ ! समर्थ होते हुए भी जीव, भ्रकामनिकरण वेदना को कैसे वेदते हे? 
[२६ 5] गौतम ! जो जीव समर्थ होते हुए भी अ्रन्धकार मे दीपक के बिना रूपो (पदार्थों) 
को देखने मे समर्थ नही होते, जो श्रवलोकन किये बिना सम्मुख रहे हुए रूपो (पदार्थों) को देख नही 
सकते, भ्रवेक्षण किये बिना पीछे (पीठ के पीछे) के भाग को नही देख सकते, अवलोकन किये बिना 
भ्रगल-बगल के (पाइवेभाग के दोनो भोर के) रूपो को नही देख सकते, आलोकन किये बिना ऊपर 
के रूपो को नही देख सकते और न भ्रालोकन किये बिना नीचे के रूपो को देख सकते हे, इसी प्रकार 
हे गौतम ! ये जीव समर्थ होते हुए भी अकामनिकरण वेदना बेदते हे । 
२७ प्रत्थिण मते ! पग्मु वि पकासनिकरण बेदण बेदेंति । 
हता, अत्थि । 
[२७ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या ऐसा भी होता है कि समर्थ होते हुए भी जीव, प्रकामनिकरण, 
(तीन इच्छापूवेक) वेदना को वेदते हैं ? 

[२७ उ ] हाँ, गौतम ! वेदते है। 

र८ कह ण भते ! पग्मू वि पकामनिकरण' बेदण वेदेंति ? 

गोयसा ! जे ण नो पश्मू समुहस्स पार गमित्तए, जेणं नो पश्ृ समुहस्स पारगताइ रझूवाई 
पासित्तए, जे ण नो पञ्मु देबलोग गमित्तए, जे ण नो पसु वेवलोगगताइ रूवाइ पासित्तए्‌ एस ण 
गोयमसा ! पशु थि पकासनिकरणं चेदण वेदेंति । 

सेय भते | सेवं भते ! त्षि०। 

॥ सत्तमसए . सत्तमों उद्द सश्ो समतो ॥। 


१ परकामनिकरण--प्रकाम--अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति न होने से प्रकृष्ट ग्रभिलाषा ही जिसमे निकरण--कारण है, 
वह प्रकामनिकरण है | 


सप्तम शतक . उद्दे शक-७] [१७३ 


[२८ प्र ] भगवन्‌ ! समर्थ होते हुए भी जीव, प्रकामनिकरण वेदना को किस प्रकार 
वेदते है ? 


[२८ उ.] गौतम ! जो समुद्र के पार जाने मे समर्थ नही हे, जो समुद्र के पार रहे हुए रूपो 
को देखने मे समर्थ नही है, जो देवलोक मे जाने मे समर्थ नही है, और जो देवलोक मे रहे हुए रूपो 
को देख नही सकते, हे गौतम ! वे समर्थ होते हुए भी प्रकामनिकरण वेदना को वेदते हैं । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ !' यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 


विवेचल--प्रसज्ञी और समर्थ (सज्ञीे) जोवो हारा श्रकामनिकरण एवं प्रकामनिकरणवेदन 
का सयुक्तिक निरूपण--अस्तुत पाच सूत्रों (सू २४से २८ तक) में असज्ञी एवं समर्थ जीवो द्वारा 


झ्रकामनिकरण वेदन का तथा समर्थ जीवो द्वारा प्रकामनिकरणवेदन का सयुक्तिक निरूपण किया 
गया है । 


झसज्ञी श्रौर सज्ञी हारा प्रकाम-प्रकामनिकरण वेदन क्यो भ्रौर फंसे ?--असज्ञी जीवो के मन 
न होने से वे इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति या विचारशक्ति के अभाव मे सुखदुख रूप वेदना अग्रकामनिकरण 
रूप मे (भनिच्छा से, अज्ञानतापूर्वक) भोगते है । सज्ञी जीव समनस्क होने से देखने-जानने मे भ्रथवा 
ज्ञानधाक्ति और इच्छाशक्ति मे समर्थ होते हुए भी अ्रनिच्छापूर्वक (अश्रकामनिकरण) श्रज्ञानदशा मे 
सुखदु खरूप वेदन करते हे | जैसे--देखने को शक्ति होते भी अन्धकार मे रहे हुए पदार्थों को दीपक के 
बिता मनुष्य नहीं देख सकता, इसो प्रकार आगे-पीछे, अगल-बगल, ऊपर नीचे रहे हुए पदार्थों को 
देखने की शक्ति होते हुए भी मनुष्य उपयोग के बिना नही देख सकता, वैसे ही समर्थ जीव के विषय 
मे समझना चाहिए । सज्ञी (समनस्क) जीवो मे इच्छाशक्ति और ज्ञानशक्ति होते हुए भी उसे प्रवत्त 
करने का सामर्थ्य नही है, केवल उसकी तीत्र अभिलाषा है, इस कारण वे प्रकामनिकरण (तीत् 
इच्छापूर्वंक) बेदना बेदते हे । जैसे--समुद्रपार जाने की, समुद्रपार रहे हुए रूपो को देखने की, 
देवलोक मे जाने की तथा वहाँ के रूपो को देखने की शक्ति न होने से जीव तीब् अभिलाषापूर्चक वेदना 
चेदते है, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए । 
निष्कर्ष--असज्ी जीव इच्छा भोर ज्ञान की शक्ति के भ्रभाव मे भनिच्छा से अज्ञानपूर्वक सुख- 
ड्ल वेदते हे । सज्ञी जीव हि झौर का से युक्त होते बुर भी उपयोग के बिना मिज्ला 
र अज्ञानपूर्वक सुख-दु ख़ वेदते हे, और ज्ञान एवं इच्छाशक्ति से यक्त 
सामथ्ये के अभाव मे मोम तीत्रकामनापूर्वक वेदना वेदते हे ।* 3७9७ 03202 


॥ सप्तम शतक सप्तम उद्दे शक समाप्त ॥॥ 


१ (क) भगवती० अ्न वृत्ति, पत्राक ३१२, (ख) भंगवती० (गुंजराती अनुवाद-टिप्पणयुक्त) खण्ड ३, पृ २६ 


अद्दत उद्दे ओ : छठ त्थ' 
भ्रष्टम उद्देशक  छद्मस्थ' 
संयमादि से छद्मस्थ के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का निबेघध-- 


१ छउठमत्थे ण म॑ते | सणसे तीयमणंतं सासय समय केवलेणं संजमेणं० ? 

एवं जहा पढमसते चउत्थे उ् सए (सु० १२-१८) तहा भाणियव्व जाव झ्लमत्यु । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! क्या छद॒मस्थ मनुष्य, भ्रनन्‍्त और शाइवत प्रतीतकाल मे केवल सयम 
द्वारा, केवल संवर द्वारा, केवल ब्रह्मचयं से, तथा केवल श्रष्टप्रवचनमाताओं के पालन से सिद्ध हुआ 
है, बुद्ध हुआ है, यावत्‌ उसने सर्व दु खो का अन्त किया है ? 

[१उ] गोतम |! यह श्रर्थ समर्थ नही है। इस विषय मे प्रथम शतक के चतुर्थ उद्देशक 
(सू १२-१८) मे जिस प्रकार कहा है, उसी प्रकार यहाँ यावत्‌ 'अलमत्थु” पाठ तक कहना चाहिए । 

विवेचन--सयभादि से छद्मस्थ के सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होते का निषेघ--प्रस्तुत प्रथम सूत्र मे 
भगवतीसूत्र के प्रथम शतक के चतुर्थ उद्देशक मे उक्त पाठ के श्रतिदेशपूर्वक निषेध किया गया है कि 
केवल सयम आदि से प्रतीत मे कोई छद्मस्थ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त नही हुआ, अपितु केवली होकर ही 
सिद्ध होते हे, यह निरूपण है । 

फलितार्थ--प्रथम शतक के चतुर्थ उद्देशकोक्त पाठ का फलितार्थ यह है कि भूत, वर्तमान झौर 
भविष्य मे जितने जीव सिद्ध, बुद्ध मुक्त हुए है, होते हे, होगे, वे सभी उत्पन्न ज्ञान-दर्शत के धारक 
भ्ररिहन्त, जिन, केवतली होकर ही हुए है, होते हे, होगे । उत्पन्न ज्ञान-दर्शनधारक अरिहत्त, जित 
केवली को ही अलमत्थु (पूर्ण) कहना चाहिये ।" 
हाथी भ्रौर कु थुए के समानजीवत्व की प्ररुपणा-- 

२० से णूण भते | हत्यिस्स य कु थुस्स य समे चेव जीवे ? 

ह॒ता, गोयसा ! हत्थिस्स य कु थुस्स य एवं जहा रायपसेणइज्जे जाव खुट्टिय वा, महालिय वा, 
से तेंणहू ण गोयमा ! जाव समे चेव जीचे । 

[२ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वास्तव मे, हाथी और कुन्थुए का जीव समान है ? 

[२उ] हाँ गौतम ! हाथी और कुन्थुए का जीव समान है। इस विषय मे रायपसेणीय 

(राजप्रइनीय) सूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ 'खुड्डिय वा महालिय वा” इस पाठ तक कहना चाहिए | 
हे गौतम ' इसी कारण से हाथी भोर कु थुए का जीव समान है । 





१ भगवती (हिन्दीविवेचन) भाग ३, पू ११८३ 


सप्तत शतक : उदहदे शक-८ ] [१७४५ 
विवेचन--हाथी श्र कुन्थुए के समान जोवत्व की प्ररूपणा--भ्रस्तुत द्वितीय सूत्र मे रायपसे- 
णीय सूत्रपाठ के श्ृत्तिदेशपूर्वक हाथी और कुन्थुए के समजीवत्व की प्ररूपणा को गई है । 


राजप्रश्नीय सुत्र में समान जीवत्व की सदृष्टान्त प्ररूषणा--हाथी का शरीर बडा और कु थुए 
का छोटा होते हुए भी दोनो मे मूलत झात्मा (जीव) समान है, इसे सिद्ध करने के लिए राजप्रदनोय 
सूत्र मे दीपक का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे--एक दीपक का प्रकाद् एक कमरे मे फैला हुआ है, 
यदि उसे किसी बेन द्वारा ढेंक दिया जाए तो उसका प्रकाश बर्तन-परिमित हो जाता है, इसी प्रकार 
जब जीव हाथी का शरीर घारण करता है तो वह (भ्रात्मा) उतने बडे शरीर मे व्याप्त रहता है और 
जब कु थुए का शरीर धारण करता है तो उसके छोटे-से शरीर मे (श्रात्मा) व्याप्त रहता है। इस 
प्रकार केवल छोटे-बडे शरीर का ही भ्रन्तर रहता है जीव मे कुछ भी अन्तर नही है । सभी जीव 
समान रूप से भ्सख्यात प्रदेशों वाले हे । उन प्रदेशों का सकोच-विस्तार मात्र होता है। 


चौबीस दण्डकवर्ती जोबो हारा कृत पापकर्मा दुशःखरूप श्रौर उसकी निज॑ंरा सुखरूप-.. 
३ नेरहयाणं भते ! पाये फम्से जे य कडे, जे य कज्जति, जे य फज्जिस्सति सच्चे से दुब्खे ? 
जे निज्जिण्णे से ण॑ सुहे ? 
हंता, गोयसा ! नेरइयाणं पावे कम्से जाव सुहे । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको द्वारा जो पापकर्म किया गया है, 


जो किया जाता है और जो 
किया जाएगा, क्या वह सब दु खरूप है और (उनके द्वारा) जिसकी नि्जरा की गई है, क्‍या वह सुख 
रूप है ? 


[३ उ ] हाँ, गौतम ! नैरथिको द्वारा जो पापकमम किया 
ओौर (उनके द्वारा) जिन (पापकर्मो) की निर्जरा की गई है, वह 


४ एच जाव वेमाणियाण । 


[४] इस प्रकार यावत्‌ बैमानिक पर्यन्त चौबीस दण्डको मे जान लेना चाहिए । 
विवेचन--चौबीस दण्डकवर्तों जोबो दारा कृत पापकर्स वुःखरूप झौर उसको निज 
. कि] 0] स्‍्छी जरा 
सुखरूप--भ्रस्तुत सूत्रहमय मे नैरयिकों से वेमानिक-पर्यन्त सब जीवो के लि रू 
उसकी निजेरा सुखरूप बताई गई है | 0 3 जुछ का और 


निष्कर्षं--पापकर्स ससार-परिश्रमण का कारण होने से खरूप हे 
सुखस्वरूप मोक्ष का हेतु होने से सुखरूप है ।* होने से दु खरूप है, भर पापकर्मों की निजंरा 
सुख और दु ख के कारण को यहाँ सुख-दु ख कहा गया है । 
सज्ञाओ के दस प्रकार---चौबीस दण्डको सें-..- 
कति ण भत्ते ! सण्णाश्रो पण्णताओो ? 


गया है, यावत्‌ वह सब दु खरूप है 
सब सुखरूप है | 


जम नल 8 नम अ 
१ (क) भगवतो झ बूत्ति, पत्माक ३१३, 


(ख) भगवती (हिन्दी-विवेशन) भा ३, पृ ११८४ 


१७६] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


गोयसा ! दस सण्णाझ्रो पण्णत्ताओ, त जहा--भ्राह्मरसण्णा १ सयसण्णा २ मेहुणसण्णा ३ 
परिग्गहसण्णा ४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ मायासण्णा ७ लोभसण्णा ८ श्रोह्सण्णा & लोगसण्णा १० । 


[५ प्र] भगवन्‌ ! सज्ञाएँ कितने प्रकार की कही गई हे ? 


[५उ ] गौतम ! सज्ञाएँ दस प्रकार की कही गई हे । वे इस प्रकार हे--( १) आहारसज्ञा, 
(२) भयसज्ञा, (३) मैथुनसज्ञा, (४) परिग्रहसना, (५) क्रोधसज्ञा, (६) मानसज्ञा, (७) मायासन्ञा, 
(८) लोभसज्ञा, (६) लोकसज्ञा श्लौर (१०) ओ्रोघसज्ञा । 


६. एवं जाव वेमाणियाणं । 


[६] वेमानिकपयेन्त चौबीस दण्डको मे ये दस सज्ञाएँ पाई जाती है । 


विवेचन--सज्ञाश्रों के दस प्रकार . चौबीस दण्डको मे-प्रस्तुत पचम सूत्र मे आहारसज्ञा 
श्रादि १० प्रकार की सज्ञाएँ चौबीसदण्डकवर्ती जीवो मे बताई गई हे । 


सज्ञा की परिभाषाएँ--सज्ञान या भ्राभोग अर्थात्‌-एक प्रकार की घुन को या मोहनीयादि 
कर्मोदय से आ्राह्मरादि प्राप्ति की इच्छाविशेष को सज्ञा कहते हे, अथवा जीव का आहारादि विषयक 


चिन्तन या मानसिक ज्ञान भी सज्ञा है। अथवा जिस क्रिया से जीव की इच्छा जानी जाए, उस 
क्रिया को भी सज्ञा कहते हे । 


सज्ञाओ की व्या्या--(१) श्राहारसज्ञा--क्षुधावेदनीय के उदय से कवलादि आाहारार्थ 
पुद्गल-प्रहणेच्छा, (२) भयसज्ञा--भयमोहनीय के उदय से व्याकुलचित्त पुरुष का भयभीत होना, 
कापना, रोमाचित होना, घबराना आदि, (३) मैथुनसज्ञा- पुरुषवेदादि (नोकषायरूप वेदमोहनीय) 
के उदय से, स्त्री आदि के अगो को छूने, देखने ग्रादि की तथा तज्जनित कम्पनादि, जिससे मंथुनेच्छा 
अभिव्यक्त हो, (४) परिग्रहसज्ञा--लोभरूप कषायमोहनीय के उदय से आसत्तिपूर्वक्त सचित्त-अचित्त- 
द्रव्यग्रहणेच्छा, (५) क्लोधसज्ञा--क्रोध के उदय से भ्रावेश, दोष रूप परिणाम एव नेत्र लाल होना, 
कापना, मु ह सूखना आदि क्रियाएँ। (६) सानसज्ञा--मान के उदय से श्रहकारादिरझूप परिणाम, 
(७) सायासज्ञा--माया के उदय से दुर्भावनावश दुूसरो को ठयना, धोखा देना भादि, ( ष्) 
लोभसज्ञा -लोभके उदय से सचित्त-भ्रचित्तपदार्थ-प्राप्ति की लालसा, (६) झोघसंज्ञा--मतिज्ञाना- 
वरण आदि के क्षयोपशम से छाब्द और अर्थ का सामान्यज्ञान, अथवा घुन ही धुन मे बिना उपयोग 
के की गई प्रवृत्ति, झौर (१०) लोकसज्ञा--सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु को विश्येष रूप से जानना, 
भ्रथवा लोकरूढि या लोकदृष्टि के भ्रनुसार प्रवृत्ति करना लोकसज्ञा है ।* ये दसो सज्ञाएँ न्यूनाधिक 
रूप से सभी छद॒मस्थ ससारी जीवो मे पाई जाती हें । 


नेरयिको को सतत अनुभव होने वाली दस वेदनाएँ--- 
६. नेरइया दसविह वेयण पच्चणुमवर्माणा विहरति, त जहा--सीत उसिण खुह पिवास कडु 
परज्क जर वाह भय सोगं । 


१ भगवती, झ वृत्ति, पत्राक ३१४ 


दे १७७ 
सप्तम « उद्दे शक-८ ] [ 


नैरयिक जीव दस प्रकार की वेदना का अनुभव करते हुए रहते हे। वह इस प्रकार-- 
(३) चोत, (२) उच्ण, (३) शुधा, (४) पिपासा (५) कण्डू (जुजली), (६) पराधीनता, (७) ज्वर, 
(८) दाह, (६) भय भौर (१०) शोक । 


विवेचन--नेरयिको को सतत अनुभव होने वालो दस वेदनाएँ--प्रस्तुत सूत्र मे शीत आदि 
दस वेदनाएँ, जो नैरयिको को प्रत्यक्ष अनुभव मे आती है, बताई गई है । 
हाथी और कुथए को समान श्रप्नत्याख्यानिकी क्रिया लगने की प्ररूपणा-- 
८. [१] से नूणं भ ते ! हत्यिस्स य कु थुस्स य समा चेव श्रपच्चकक्‍्वााणकिरिया कज्जति ? 
हंता, गोयमा ! हत्यिस्स य कु थुस्स य जाव कज्जति । 


[८-१ प्र] भगवन्‌ क्‍या वास्तव मे, हाथी और कुन्थुए के जीव को अप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
समान लगती है? 


[८-१ उ] हाँ, गौतम | हाथी और कुन्थुए के जीव को अ्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया समान 

लगती है। 
[२] से केणट्वं णं मंते ! एवं वुच्चइ जाव फज्जति ? 
गोयमा ! श्रविर्रात पड़च्च । से तेणदु ण जाव कज्जति | 


[८-२ प्र ] भगवन्‌ |! ऐसा श्राप किस कारण से कहते हे कि हाथी और कुथुए के यावत्‌ 
क्रिया समान लगती है ? 


[८-२ उ ] गौतम ! श्रविरति की अपेक्षा से हाथी और कुन्थुए के जीव को अभ्रत्याख्यानिकी 
क्रिया समान लगती है। 


विवेचल--हाथी झौर कु थुए फो समान श्रप्नत्याख्यानिकी क्विया लगने की प्ररूषणा--अस्तुत 
सूत्र मे हाथी और कुन्थुए को अविरति की श्रपेक्षा से श्रप्रत्याल्यानिकी क्रिया समान रूप से लगने की 
प्रर्पणा की गई है, क्योकि अ्विरति का सदभाव दोनो मे समान है । 


आ्रधाकर्ससेवी साधु को कर्मंबन्धादि-निरूपणा--- 


&£ श्राहाकश््त "० भते! भुजमाणे कि बधति? के पकरेति? कि चिणाति ? कि 
उचचिणाति ? 


एवं जहा पढमे सते नवसे उद्दं सूए (सू २६) तहा भाणियव्व जाव सासते पढिते, पडितत्त 
झसासय। 


सेव मंते | सेव भते | ज्षि० ! हि 
॥ सत्तमसए : झ्रट्टमो उद्देसशओे ससत्तों ॥। 


[१ भर] भगवन्‌  आधाकर्म (आझआहारादि) का उपयोग करने वाला साधु क्या बाघता है ? 
क्या करता है ? किसका चय करता है और किसका उपचय करता है २ । 


१७६] [ ज्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
गोयमा |! दस सण्णाश्रो पण्णत्ताओं, त जहा--भ्राह्मरसण्णा १ भयसण्णा २ मेहुणसण्णा दे 
परिग्महसण्णा ४ कोहसण्णा ५ माणसण्णा ६ भायासण्णा ७ लोभसण्णा ८५ श्रोहसण्णा & लोगसण्णा १०। 


[५ प्र] भगवन्‌ ! सज्ञाएँ कितने प्रकार की कही गई है ? 


[५उ] गौतम ! सजक्ञाएँ दस प्रकार की कही गई हे । वे इस प्रकार हे--( १) आहारतसन्ना, 
(२) भयसज्ञा, (३) मैथुनसज्ञा, (४) परिग्रहसज्ञा, (५) ऋ्रोधसज्ञा, (६) मानसज्ञा, (७) मायासज्ञा, 
(८) लोभसज्ञा, (६) लोकसज्ञा और (१०) ओघसज्ञा । 


६. एवं जाव वेसाणियाणं । 
[६] वैमानिकपयेन्त चौबीस दण्डको मे ये दस सज्ञाएँ पाई जाती हे । 


विवेचन--संज्ञाप्नो के दस प्रकार : चौबीस दण्डको मे-प्रस्तुत पचम सूत्र में आहारसज्ञा 
आ्रादि १० प्रकार की सज्ञाएँ चौबीसदण्डकवर्ती जीवो मे बताई गई हें । 


सज्ञा की परिभाषाएँ--सज्ञान या श्राभोग अर्थात्‌-एक प्रकार की धुन को या मोहनीयादि 
कर्मोदय से आहारादि प्राप्ति की इच्छाविज्लेष को सज्ञा कहते हे, अथवा जीव का आहारादि विषयक 


चिन्तन या मानसिक ज्ञान भी सज्ञा है। भ्रथवा जिस क्रिया से जीव की इच्छा जानी जाए, उस 
क्रिया को भी सज्ञा कहते हे । 


सज्ञाओ की व्याद्या--(१) प्राहारसज्ञा--क्षुधावेदवीय के उदय से कवलादि शअ्ाहारार्थ 
पुद्गल-प्रहणेच्छा, (२) सयसज्ञा--भयमोहनीय के उदय से व्याकुलचित्त पुरुष का भयभीत होना, 
कापना, रोमाचित होना, घबराना आदि, (३) मेथुनसज्ञा - पुरुषवेदादि (नोकषायरूप वेदमोहनीय) 
के उदय से, स्त्री आदि के अगो को छूने, देखने आदि की तथा तज्जनित कम्पनादि, जिससे मैथुनेच्छा 
झ्रभिव्यक्त हो, (४) परियग्रहसज्ञा--लोभरूप कषायमोहनीय के उदय से आ्रासक्तिपूर्वेक्त सचित्त-अचित्त- 
द्रग्यग्रहणेच्छा, (५) क्रोधसज्ञा--क्रोध के उदय से आवेश, दोष रूप परिणाम एव नेत्र लाल होना, 
कापना, मु ह सूखना आदि क्रियाएँ। (६) सानसज्ञा--मान के उदय से भ्रहकारादिरूप परिणाम, 
(७) सायासंज्ञा-माया के उदय से दुर्भावनावश दूसरों को ठगना, धोखा देना आदि, (८) 
लोभसज्ञा -लोभके उदय से सचित्त-अचित्तपदार्थ-प्राप्ति की लालसा, (६) ओघसंज्ञा-मतिज्ञाना- 
वरण श्रादि के क्षयोपशम से शब्द झौर अर्थ का सामान्यज्ञान, अथवा धुन ही घुन मे बिना उपयोग 
के की गई प्रवृत्ति, और (१०) लोकसंज्ञा--सामान्य रूप से ज्ञात वस्तु को विशेष रूप से जानता, 
अथवा लोकरूढि या लोकदृष्टि के भ्रनुसार प्रवृत्ति करना लोकसज्ञा है ।* ये दसो सज्ञाएँ न्यूनाधिक 
रूप से सभी छद॒मस्थ ससारी जीवो मे पाई जाती हे । 


नेरयिको को सतत अनुभव होने वाली दस वेदनाएँ-- 


६- नेरइया दसविह वेयण पच्चणुमवसाणा विहरति, त जहा--सीत उसिण खुह पिवास कई 
परज्क जर दाह भय सोग । 


१ भगवती, श्र वृत्ति, पत्राक ३१४ 


सप्तम शतक उदंंशक-८] [ १७७ 


[७] नैरयिक जीव दस प्रकार की वेदना का अनुभव करते हुए रहते है। वह उस प्रकार-- 


(१) शीत, (२) उष्ण, (३) क्षुधा, (४) पिपासा (५) कण्डू (खुजली), (६) पराधीनता, (७) ज्वर, 
(८) दाह, (६) भय और (१०) शोक । 


विवेचन--नेरयिको को सतत श्रनुभव होने वाली दस वेदनाएँ-- प्रस्तुत सूत्र मे शीत आदि 
दस वेदनाएँ, जो नैरयिको को प्रत्यक्ष अनुभव मे आती है, बताई गई हैं । 


हाथी श्रौर कुथए को समान श्रप्रत्याब्यानिको क्रिया लगने की प्ररूपणा--- 
८- [१] से नण भत्ते | हत्थिस्स व कु थुस्स य समा चेव श्रपच्चक्ाणकिरिया कज्जति ? 
हंता, गोयमा ! हत्यिस्स य कु थुस्स य जाव कज्जति । 


[८-१ प्र ] भगवन्‌ क्‍या वास्तव मे, हाथी श्र कुन्थुए के जीव को अश्रप्रत्याख्यानिकी क्रिया 
समान लगती है? 


[८-१ उ] हाँ, गौतम ! हाथी और कुन्थुए के जीव को अ्प्रत्यास्यानिकी क्रिया समान 
लगती है। 


[२] से केणट्वं णं भते ! एवं वुच्चह जाव फज्जति ? 
गोयसा | श्रविराति पड़च्च । से तेणट्ट ण जाब कज्जति | 


[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा झ्राप किस कारण से कहते हे कि हाथी और कु थुए के यावत्‌ 
क्रिया समान लगती है ? 

[८-२ उ ] गौतम ! श्रविरति की अपेक्षा से हाथी भौर कुन्थुए के जीव को अ्रप्रत्याख्या निकी 
क्रिया समान लगती है । 


विवेचन--हाथी झौर कु थुए को समान श्रप्रत्यास्यानिकी क्लिया लगने की प्ररूपणा--प्रस्तुत 
सूत्र मे हाथी और कुन्थुए को अविरति की श्रपेक्षा से श्रप्नत्याख्यानिकी क्रिया समान रूप से लगने की 
प्ररूपणा की गई है, क्योकि अ्विरति का सद्भाव दोनो मे 


समान है । 
भ्राधाकर्ससेवी साधु को कर्ंबन्धादि-निरूपणा--- 


६ प्राहकम्म ण भते! भूजमाणे कि बधति? कि पकरेति? कि चिणाति ? कि 
उवचिणाति ? 


एवं जहा पढमे से नवसे उद्द सए (सू २६) तहा भाणियव्ब जाव सासते पढिते, 
झसासय ॥ 


सेव भरते ! सेव भत्ते! त्ति० ! 


0 सत्तमसए : झ्ट्टमों उद्देसश्रो समत्तो ॥ 


[९ प्र] भगवन्‌ ! आधाकर्म (आहारादि) का उपयोग करने वाला सा 
घुक्‍्या ? 
क्या करता है” किसका चय करता है भौर किसका उपचय करता है ? 3 या बाधता है 


पडिततं 


गत उद्देसतो : अ बुड' 
तवम उद्देशक : 'अरांंवृत 


असंबृत अ्रनगार हारा इहगत बाह्मपुद्गलग्रहरापुर्वक विकुर्वृश-सामथ्य॑ं-निरूपण-- 

१ प्रसबुड़े ण भते ! झणगारे बाहिरए पोग्गले श्रपरियादिइतता पभ्रृ एगवण्ण एगरूव 
विउब्वित्तए ! 

णो इणट्ूं सम । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! क्या असवृत (सवररहित “प्रमत्त) भ्रनगार, बाहर के पुद्गलो को ग्रहण 
किये बिना, एक वर्ण वाले एक रूप की विकुवंणा करने मे समर्थ है ? 

[१७] (गौतम !) यह भ्र्थ समर्थ नही है । 

२. झसवुडे ण भते ! भ्णगारे बाहिरए पोग्गले परियादिद्वत्ता पभ्ु एगवण्ण एगरूव जाव 
हता, पन्मु 


[२ ञ्र] भगवन्‌ ! क्या भसवृत भ्रनगार बाहर के पुद्गलो को ग्रहण करके एक वर्ण वाले एक 
रूप की विकुवेणा करने मे सम्थे है ? 


[२७] हाँ, गौतम ! वह ऐसा करने मे समये है । 


३ से भते ! कि इहगए पोग्गले परियादिहत्ता विउव्बह ? तत्थगए पोग्गले परियादिददत्ता 
विउव्वह ? प्रन्नत्थगए पोग्गले परियाविद्दता विउच्चद ? 


गोयमा | इहगए पोराले परियादिहत्ता विकुब्चइ, नो तत्यगए पोग्णले परियादिद्तत्ता विकुव्बइ, 
नो भ्रश्नत्थगए पोरणले जाव विकुव्वइ । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! वह भ्सवृत पझनगार यहाँ (मनुष्य-लोक मे) रहे हुए पुद्गलो 
करके विकुवंणा करता है, या वहा रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण करके विकुवंणा करता बा 
रहे पुदूगलो को ग्रहण करके विकुवंणा करता है ? 


[३७०] गौतम ! वह यहाँ (मनुष्यलोक मे) रहे हुए पुद्गलो को प्रह बिकुर्वणा 

5 पुद्‌ ण करके विकुबंणा 
करता है, किन्तु न तो वहाँ रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विकुवे है, 
रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण करके विकुर्वणा करता है । 33430 302 


४ एवं एगवण्णं श्रणेगल्व चंउमंगो जहा छटुुसए नवमे उद्देसए (सू. ५ 
साणियव्व । नवर झणगारे इहगए चेव पोग्गले परियादिइत्ता विक्ुब्बइ हे हे कर इह्ावि 
लुबखपोग्गल निद्धपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? च जाव 


बृद० ] | व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


हता, पन्मु। से भते | कि इहगए पोग्गले परियाविह्ता जाब (सु. ३) नो भ्रन्नत्थगए पोग्गले 
परियादिद्वत्ता विकुव्बइ । 

[४] इस प्रकार एकवर्ण एकरूप, एकवर्ण अनेकरूप, अनेकवर्ण एकरूप और अनेकवर्ण 
अनेकरूप, यो चौभगी का कथन जिस प्रकार छठे शतक के नौवें उद्द शक (सू ५) मे किया गया है, 
उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । किन्तु इतना विज्येष है कि यहाँ रहा हुआ मुनि, यहाँ रहे हुए 
पुद्गलो को ग्रहण करके विकुरवंणा करता है। शेष सारा वर्णन उसी के अनुसार यहाँ भी कहना 
चाहिए, यावत्‌ [प्र] भगवन्‌ ! क्‍या रूक्ष पुद्गलो को स्निग्ध पुदूगलो के रूप मे परिणत करने मे 
समर्थ है? [उ ] हाँ, गौतम ! समर्थ है। [प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह यहाँ रहे हुए पुदूगलो को ग्रहण 
करके यावत्‌ (सू ३) भ्रन्यत्र रहे हुए पुद्गलो को ग्रहण किये बिना विकुर्वंणा करता है ?” यहा तक 
कहना चाहिए। 

विवेचन--अ्रसवृत श्रनगार के विकुव ण-साप्०्य का निरूपण--प्रस्तुत सूच्रचतुष्टय मे अ्रसवृत 
प्रनगार के विकुर्वण-सामर्थ्य का छठे शतक के नौवे उदशक के अतिदेशयपूर्वक निरूपण 
किया गया है । 

निष्कषं-- वैक्रियलब्धिमान्‌ भ्रसवृत अनगार यहाँ रहे हुए बाह्म पुदूगलो को ग्रहण करके ही 
एकवर्ण-एकरूप, एकवर्ण-अ्नेकरूप, अ्नेकवर्ण-एकरूप या अनेकवर्ण-अनेकरूप की विकुवंणा करने 
में समर्थ है, भ्रन्यथा नही ! इसी प्रकार वह यहाँ रहा हुआ, यहाँ रहे हुए बाह्य पुद्गलो को ग्रहण 
करके विक्रिया करता है, यहाँ तक कि वर्ण की तरह गन्ध, रस, स्पशे आदि के विविध विकल्प भी 
उसके विकुवंणा-सामथथ्यं की सीमा मे है, जिनका कथन छठे शतक के नौवे उद्द शक की तरह यहाँ भी 
कर लेना चाहिए ।" निष्कर्ष यह है कि वर्ण के १०, गध का १, रस के १०, ओर स्पर्श के चार, यो 
२५ भग एवं पहले के चार भग मिला कर कुल २९ भग होते है । 

'इहगए', तत्थगए' एव 'अनत्थगए' का त्तात्पयें--प्रशनकर्त्ता गौतम स्वामी हैं, ग्रत उनकी 
भ्रपेक्षा 'इहगए' का भ्र्थ 'सनुष्यलोक मे रहा हुआ” ही करना सग्रत है । 'तत्थगए' का अर्थ है--वैक्रिय 
करके वह अनगार जहाँ जाएगा, वह स्थान और “अनत्यथगए का अर्थ है--उपयुक्त दोनो स्थानों से 
भिन्न स्थान । तात्पये यह है कि जिस स्थान पर रह कर अनगार वेैक्रिय करता है, वहाँ के पुदूगल 

'इह्गत' कहलाते हैं | वैक्रिय करके जिस स्थान पर जाता है, वहाँ के पुद्गल 'तत्रगता कहलाते हैं, 
और इन दोनो स्थानो से भिन्न स्थान के पुद्गल “झन्यत्रगत' हैं । देव तो 'तत्रगत' भ्र्थात्‌-देवलोकगत 
पुद्गलो को ग्रहण करके वैक्तिय कर सकता है, लेकिन अनगार तो मध्यलोकगत होने के कारण 
“इहगत' झ्र्थात्‌--मनुष्यलोकगत पुदगल को ही ग्रहण करके विक्रिया कर सकता है ।* 
सहाशिलाकण्टक संग्राम मे जय-पराजय का निर्येय-- 

४. णायमेत श्ररहता, सुयभेत श्ररहया, विण्णायमेत श्ररहया, महासिलाकटए सगामे महा- 
सिलाकटए सगासे । महासिलाकटए ण भत्ते ! सयामे वट्टमाणे के जयित्था ? के पराजइत्था ? 

१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पर ३०३ 
(ख) भगवतीसूच के थोकडे, द्वितीय भाग, थोकडा न 5७, पृ १२५ 
२ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३१५ 


सप्तम शतंक उद्दे शक-९] [१८१ 
गोयसा ! घज्जी विदेहपुत्ते जइत्या, नव सललई नव लेच्छई कासी-कोसलगा--अ्रद्टारस वि 
गणरायाणो पराजइत्था 


[५ प्र] भहँन्त भगवान्‌ ने यह जाना है, भहेन्त भगवान्‌ ने यह सुना है--अर्थात्‌--सुनने 
की तरह प्रत्यक्ष देखा है, तथा भहँन्त भगवान्‌ को यह विशेष रूप से ज्ञात है कि महाशिलाकण्टक 
सग्राम महाशिलाकण्टक सम्राम ही है । (अत प्रइन यह है कि) भगवन्‌ !' जब महाशिलाकण्टक सम्राम 
चल रहा (प्रवत्तेमान) था, तब उसमे कौन जीता और कौन हारा ? 


[५उ] गौतम ' वज्जी (वज्जीगण का अ्रथवा वज्ञी इन्द्र और) विदेहपुत्र कृणिक राजा 
जीते, नौ मल्‍लकी झौर नौ लेच्छुकी, जो कि काशी और कौशलदेश के १८ गणराजा थे, वे पराजित 
हुए । 


महाशिलाकण्टक-संग्राम के लिए कूरियक राजा की तैयारी और अठारह गणराजाओ 
पर विजय का वर्णोन--- 


६. तए ण से कूणिए राया सहासिलाकटग सगाम उद्ठित जाणित्ता कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, 
सद्ावेत्ता एव वयासी--सखिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! उदाइ हत्यिराय परिकप्पेह, हय-गय-रह-जोहकलिय 
चातुरगिणि सेण सन्नाहेह, सन्नाहेत्ता जाव मम एतमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह । 


[६] उस समय मे महाशिलाकण्टक-सग्राम उपस्थित हुआ जान कर कूणिक राजा ने श्रपने 
कौडुम्बिक पुरुषों (प्राज्लापालक सेवको) को बुलाया । बुला कर उनसे इस प्रकार कहा-हे देवानु- 
प्रियो | क्षीघ्र ही 'उदायी' नामक हस्तिराज (पट्टहस्ती) को तैयार करो, शौर अ्रदव, हाथी, रथ 
और योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना सन्नद्ध (शस्त्रास्त्रादि से सुसज्जित) करो और ये सब करके 
यावत्‌ (मेरी भ्राज्ञानुसार कार्ये करके) शीघ्र ही मेरी श्राज्ञा मुझे वापिस सोपो । 


७ तए ण ते कोड बियपुरिसा फूणिएणं रण्णा एव वुत्ता समाणा हट्ठतुद्टा जाब* अजलि कटट 


एवं सामी ! तह' त्ति श्राणाए विणएण वयण्ण पडिसुणति, पडिसुणित्ता सिप्पामेव छेपायरियोवएस- 
मतिकप्पणाविकरप्पेह्ट सुनिउर्णोह एवं जहा उववातिए जाव भीम सगाभिय प्रउज्क उबाइ हत्यिराय 
परिकरप्पेंति हय-गय-जाव सन्नाहेति, सन्नाहित्ता जेणेव कूणिए राया तेणेव उबा०, तेणेब २ करयल० 
कणियस्स रण्णो तमाणत्तिय पल्चप्पिणति। 


[७] तत्पदचात्‌ कूणिक कक द्वारा का प्रकार कहे जाने पर वे 
हुए, यावत्‌ मस्तक पर अजलि क पक अ आज्ञा ये करके)-है स्वामिन्‌ ! 'ऐसा ही जे 
झाज्ञा', यो कह कर उन्होने विनयपुर्वक वचन (भ्राज्ञाकथन) स्वीकार किया । वचन दर दखल 
निपुण झाचारयों के उपदेश से प्रशिक्षित एवं तीदण बुद्धि-कल्पना के सुनिपुण विकल्पो से युक्त तथा 
झौपपातिकसूत्र मे कहे गए विशेषणो से युक्त यावत्‌ भीम (भयकर) सग्राम के योग्य उदार 
अथवा योद्धा के बिना अकेले ही टक्कर लेने वाले) उदायी नामक 


कौटुम्बिक पुरुष हृष्ट- तुष्ट 


्सीरज दार (प्रधान 
सुसज्जित किया । साथ ही घोडे, हाथी, रथ और योद्धा से युक्त चतुर हस्तीराज (पहट्टहस्ती) को 


गिणी सेना भी (शस्त्रास्त्रा 
१ जाव शब्द “हह्डतुद्डचित्तमाणदिया नदिया पीइमणा' इत्यादि पाठ का सूचक है । ् 


१८२ ] [ब्या. प्तिसृत्र 


से) सुसज्जित की । सुसज्जित करके जहाँ कूणिक राजा था, वहाँ उसके पास श्राए श्ौर करबद्ध 
होकर उन्होने कृणिक राजा को उसकी उक्त श्राज्ञा वापिस सौपी-आश्राज्ञानुसार कार्य सम्पन्न हो जाने 
की सूचना दी । 


८ तए ण से कूणिए राया जेणेव मज्जणघरे तेणेव उबा., २ चा सज्जणघर प्रणुप्पचिसति, 
सज्जण० २ ण्हाते कतबलिकम्से कयकोतुयमगलपायच्छत्ते सव्वालका रविभुसिए सन्नद्धबद्धवम्सियकवए 
उप्पीलियसरासणपट्टिए पिणद्धगेवेज्जविमलवरबर्द्धांचध पट: गहियायुहप्पहरणे. सकोरेंटमल्लदामेण 
छत्तेण धरिज्ञमाणेण चउचामरवालवीइतगे मगलजयसहकतालोए एबं जहा उबवातिए जाव उबाग- 
चिछत्ता उदाइ ह॒त्थिराय दुरूढे । 


[८] तत्पश्चात्‌ कृणिक राजा जहाँ स्नानगृह था, वहाँ भ्राया, उसमे स्नानगुह मे प्रवेश 
किया । फिर स्नान किया, स्तान से सम्बन्धित मर्दनादि बलिकर्म किया, फिर प्रायश्चित्तरूप 
(विघ्ननाशक) कौतुक (मषी-तिलक भ्रादि) तथा मगल किये । समस्त झाभूषणो से विभूषित हुआ । 
सब्नद्धबद्ध (शस्त्रास्‍्त्रो से सुसज्जित) हुआ, लोहकवच को धारण किया, फिर मुडे हुए धनुदेण्ड को 
प्रहण किया। गले के आभूषण पहने और योद्धा के योग्य उत्तमोत्तम चिह्लपट बाने। फिर प्रायुध 
(गदा भ्रादि शस्त्र) तथा प्रहरण ( भाले आदि छास्त्र ) ग्रहण किये। फिर कोरण्टक पुष्पो 
की माला सहित छत्र धारण किया तथा उसके चारो झोर चार चामर ढुलाये जाने लगे। 
लोगो द्वारा मागलिक एवं जय-विजय शब्द उच्चारण किये जाने लगे। इस प्रकार कृणिक राजा 
भौपपातिकसूत्र मे कहे श्रनुसार यावत्‌ उदायी नामक प्रधान हाथी पर आरूढ हुआ । 


€ तए ण से कूणिए नरिदे हारोत्ययसुकयरतियवच्छे जहा उबवातिए जाव सेयवरचामराहि 
उद्घुच्वभाणीहि उद्धुन्वामणीहि हय-गय-रह-पव रजोहकलिताए चातुरगरिणीए सेणाए सर््धि संपरिुडे 
महया भडचडगरवदपरिकिल्तत्ते जेंणेव सहासिलाकटए सगामे तेणेव उबागच्छुइ, तेणेव उधामच्छित्ता 
महासिलकटय सगाम श्ोयाए, पुरशझो य से सबके बेबिंदे देवराया एगं सह अ्रमेज्जकवय वइरपडिरूवग 
विउब्वित्ताणं चिट्ठति । एव खलु दो इवा सगाम संगामेति, त॑ जहा--देविवे य मणुइदे य, एगहल्थिणा 
विण पम कूणिए राया पराजिणित्तए । 


[६] इसके बाद हारो से आच्छादित वक्ष स्थल वाला कृणिक जनमन मे रति-प्रीति उत्पन्न 
करता हुआ भौपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ र्वेत चामरो से बार-बार बिंजाता हुआ, श्रदव, 
हस्ती, रथ भ्रौर श्रेष्ठ योद्धाओो से युक्त चतुरगिणी सेना से सपरिवृत्त (घिरा हुआ), महान्‌ सुभटो 
के विद्ञाल समूह से व्याप्त (परिक्षिप्त) कृणिक राजा, जहाँ महाशिलाकण्टक सग्राम (होने जा रहा) 
था, वहाँ भ्राया। वहाँ आकर वह महाशिलाकण्टक सग्राम मे (स्वयं) उतरा | उसके आगे देवराज 
देवेन्द्र शक्त वज्ञप्रतिरूपक (वज्ञ के समान) प्रभेद्य एक भहान्‌ कवच कौ विकुरवंणा करके खडा हुआ | 
इस प्रकार (उस युद्धक्षेत्र मे मानो) दो इन्द्र सम्राम करने लगे, जेसे कि--एक देवेन्द्र (क्र) भौर 
दूसरा मनुजेन्द्र (कृणिक राजा) । भ्रव कृणिक राजा केवल एक हाथी से भी (शत्रुपक्ष की सेना को) 
पराजित करने मे समर्थ हो गया । 


सप्तम शतक : उद्दे शक-९] [ १८३ 


१० तए ण से कूणिए राया महासिलाकटक सगाम सगासेसमाणे नव मसल्‍लई, नव लेच्छइ, 
फासी कोसलगा श्रट्टारस वि गणरायाणों हयमहियपवरवोरघातियविवर्डियचिघधय-पडागे किच्छुप्पाण- 
गते दिसो दिसि पडिसेहेत्था । 


[१०] वत्तरचात्‌ उस कूणिक राजा ने महाशिलाकण्टक सग्राम करते हुए, नी मल्‍लकी झभौर 
नौ लेच्छुकी , जो काशी और कोहल देश के अंठारह गणराजा थे, उनके प्रवरवीर योद्धाओ को नष्ट 
किया, घायल किया और मार डाला | उनकी चिह्नाकित ध्वजा-पताकाएँ गिरा दी | उन वीरो के 
प्राण सकट मे पड गए, अत उन्हे युद्धस्थल से दसो दिशाओ से भगा दिया (तितर-बितर कर दिया) । 


विवेचन-महाशिलाकण्टक सग्राम के लिए कूणिकराजा फी तैयारी श्रौर श्रटारह गणराजाझो 


पर विजय का वर्णेन--प्रस्तुत पाच सूत्रों (सू-६ से १० तक) मे कृणिकराजा की सग्राम के लिए 
तैयारी से लेकर भ्रठारह गणराजाओ पर विजय का वर्णन है । 


सहाशिलाकण्टक सग्राम उपस्थित होने का कारण--यहाँ मसुलपाठ मे इस सगप्नराम के उपस्थित 
होने का कारण नही दिया है, किन्तु वृत्तिकार ने 'औपपातिक' 'निरयावलिका' आझ्रादि सूत्रो मे समागत 
वर्णन के अनुसार सक्षेप मे इस युद्ध का कारण इस प्रकार दिया है-चम्पानगरी मे कूणिक राजा 
राज्य करता था । हल्‍ल झौर विहल्‍ल नाम के उसके दो छोटे भाई थे । उन दोनो को उनके पिता श्रेणिक 
राजा ने अपने जीवनकाल मे उनके हिस्से का एक सेचानक गन्धहस्ती 


हस्ती और अ्रतारहसरा वकचूड 
हार दिया था। ये दोनो भाई प्रतिदिन सेचानक गन्धहस्ती पर बैठ कर गगातट पर जलक्ीडा और 
सनोरजन करते थे। उनके इस आमोद-अ्रमोद को देखकर कूणिक की रानी पद्मावती को भ्रत्यन्त 


ईर्ष्या हुई । उसने कूणिक राजा को हल्ल-विहल्ल कुमार से सेचानक हाथी ले लेने के लिए प्रेरित्त 
किया। कूणिक ने हल्ल-विहल्ल कुमार से सेचानक हाथी मागा । इस पर उन्होने कहा--'यदि आप 
हाथी लेना चाहते है तो हमारे हिस्से का राज्य दे दीजिए ।! किन्तु कूणिक उनकी न्यायसंगत बात 
की परवाह न करके बारबार हाथी भागने लगा। इस पर दोनो भाई कूणिक के भय से भागकर 
अपने हाथी झौर भ्रन्त पुर सहित वैशाली नगरी मे श्रपने मातामह चेटक राजा की शरण मे पहुँचे ! 
कूणिक ने नाना के पास दूत भेजकर हल्ल-विहल्ल कुमार को सौप देने का सन्देश भेजा । किन्तु चेटक 
राजा ने हल्ल-विहल्ल को नही सोपा | पुन कूणिक ने दूत के साथ सन्देश भेजा कि यदि झाप 
दोनो कुमारो को नही सौपते है तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए । चेटक राजा ने न्‍्यायसगत बात 
कही, उस पर कूणिक ने कोई विचार नहीं किया। सीधा ही युद्ध मे उतरने के लिए तैयार हो 
गया । यह था महाशिलाकण्टक युद्ध का कारण ।* 
महाशिलाकण्टक सप्रास मे कूणिक की जीत कंसे हुई? चेटक राजा ने भ्मी 

युद्ध किये बिना नही मानेगा । और जब उन्होने सुना कि कूणिक ने युद्ध मे बहाना हल. हक 
आदि विमातृजात दसो भाइयो को चेटक राजा के साथ युद्ध करने के लिए बुलाया है, तब उन्होने 
भी दारणागत की रक्षा एव न्याय के लिए भ्रठारह गणराज्यो के अ्रधिपति राजाओो को अपनी-अपनी 

१ (क) भगवतीसूत्र झ वृत्ति, पत्नाक ३१६ 


(ख) झऔपपातिकसूच्र पत्राक ६२, ६६, ७२ 
(ग) भगवती (हिन्दीविवेचन युक्त) भाग-३, पू-११९६ से ११९८ 


शा [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


सेनासहित बुलाया । वे सब ससैन्य एकत्रित हुए । दोनो ओर की सेनाएं युद्धभूमि में श्रा डटी । घोर 
सग्माम घुरू हुआ । चेटक राजा का ऐसा नियम था कि वे दिन मे एक ही वार एक ही बाण छोडते, 
भौर उनका छोडा हुआ बाण कभी निष्फल नही जाता था । पहले दिन कणिक का भाई कालकुमार 
सेनापति बनकर युद्ध करने लगा, किन्तु चेटक राजा के एक ही बाण से वह मारा गया। इससे 
कूणिक की सेना भाग गईं। इस प्रकार दस दिन मे चेटकराजा ने कालकुमार झादि दसो भाइयों 
को मार गिराया । ग्यारहवे दिन कूणिक की बारी थी। कृणिक ने सोचा--'मैं भी द्सो भाइयो की 
तरह चेटकराजा ने आगे टिक न सक्‌ गा । मुझे भी वे एक ही बाण मे मार डालेगे ।” भ्रत उसने तीन 
दिन तक युद्ध स्थगित रखकर चेटकराजा को जीतने के लिए अष्टमतप (तैला) करके देवाराधना 
की | भ्रपने पूर्वभव के मित्र देवों का स्मरण किया, जिससे कषक्रेन्द्र झौर चमरेन्द्र दोनों उसकी 
सहायता के लिए भाए। छक्रेन्द्र ने कृणिक से कहा--चेटकराजा परम श्रावक है, इसलिए उसे मैं 
माह गा नही, किन्तु तेरी रक्षा करूगा। अत शक्रेन्द्र ने कृणिक की रक्षा करने के लिए वज्ञ 
सरीखे अभेद्य ककच की विकुवेगा की और चमरेन्द्र ने महाशिलाकण्टक और रथमूसल, इन दो 
सग्रामो की विकुर्वणा की । इन दोनो इन्द्रो की सहायता के कारण कूणिक की शक्ति बढ गयी। 

वास्तव से इन्द्रो की सहायता से ही महाह्िलाकण्टक सम्माम मे कूृणिक की विजय हुईं, भ्रन्यथा, 

विजय मे सदेह था ।" 


महाशिलाकण्डक संग्राम के स्वरूप, उसमें सानवविनाश झौर उनकी सरणोत्तरगति का 
निरूपण- 

११ से केणद्ृण भते | एवं बुच्चति 'महासिलाकटए सगामे महासिलाकटए सगाेंँ 

गोयमा ! सहासिलाकटए ण सभासे वह्टमाणे जे तत्थ श्रासे वा ह॒त्थी वा जोहे वा सारही या 
तण्ेण वा फट्टु ण वा पत्तेण बा सक्‍कराए वा अभिहम्मति सब्बे से जाणति 'भमहासिलाए श्रहं भ्रभिहते 
महासिलाए श्रह अभिहते'; से तेणहु ण गोयमा ! भहासिलाकटए सग्रामें महासिलाकटए सगासे । 

[११ अ्र] भगवन्‌ ! इस 'महाशिलाकण्टक” सम को महाशिलाकण्टक सग्राम क्यो कहा 
जाता है ? 

[११७ ] गौतम ! जब महाहिलाकण्टक सग्राम हो रहा था, तब उस सग्राम मे जो भी 
घोडा, हाथी, योद्धा या सारथि आदि तृण से, काष्ठ से, पत्ते से या ककर श्रादि से आहत होते, हे 
सब ऐसा श्रनुभव करते थे कि हम महाशिला (के प्रहार) से मारे गए हैं । (श्र्थात्‌-महाशिला हमा 
ऊपर आ पडी है।) हे गौतम ! इस कारण से इस सग्राम को महाशिलाकण्टक सञ्माम कहा जाता है | 

१९ महासिलाकठए ण भते ! समामे बट्ठमाणे फति जणसतसाहस्सीओो वहियाश्रो ? 

गोयसा | चउरासीति जणसतसाहस्सीओ वहियाझ्रो । 

[१२५ध्र] भगवन्‌ ! जब महाशिलाकण्टक सग्राम हो रहा था, तब उसमे कितने लाख 
मनुष्य मारे गए ? 

१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३१७ 
(ख) ओऔपपातिक सूत्र, पन्नाक ६६ 
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[१२५७] गौतम ! महाशिलाकण्टक-सग्राम मे चौरासी लाख मनुष्य मारे गए । 


१३ तेण भते | सणुया तिस्सीला जाव निष्पच्चयंखाणपोसहोववासा सास्‍ुद्ठा परिकुविया 
सप्तरवहिया श्रणुवसता कालमासे काल किच्चा काह गता ? कहि उवचनन्‍्ना ? 


गोयमा | श्रोसन्‍न नरग-तिरिफ्खजोणिएसु उववन्ता । 


[१३ श्र] भगवन्‌ ! झ्ञीलरहित यावत्‌ प्रत्याल्यान एव पौषधोवास से रहित, रोप (आवेश) 
मे भरे हुए, परिकुपित, ग्रुद्ध मे घायल हुए और अनुपशान्त वे (युद्ध करने वाले) मनुष्य मृत्यु के समय 
मर कर कहा गए, कहाँ उत्पन्न हुए ? 


[१३ उ] गौतम ऐसे मनुष्य प्राय नरक और तियेड्चयोनियो मे उत्पन्न हुए है । 


विवेचन--महाशिलाकण्टक-सग्राम के स्वरूप, उसमें मानवविनाश एव उनकी मरणोत्तरगति 
का निरूपण--प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू ११ से १३ तक) मे महाशिलाकण्टक के स्वरूप तथा उसमे 


मृत मानवो की सख्या एवं उनकी गति के विषय मे किये गए प्रइनो का समाधान अकित किया 
गया है । 


फलितार्थ--युद्ध मे धन, जन, सस्क्ृति और सतति के विनाश के अतिरिक्त सबसे बडी हानि 
शासको द्वारा भ्रपने अह पोषण, राज्यविस्तार, वैभवप्राप्ति या ईर्ष्या को चरिताथ॑ करने के लिए 


युद्ध मे कौके हुए सैनिको के भ्ज्ञानवक्, भ्रावेशवहा एव त्याग्र-प्रत्यास्यानरहित मरण के कारण दुर्गंति 
की प्राप्ति, मानव जैसे भ्रमूल्य जन्म की असफलता है । 


रथसूसलसग्राम मे जय-पराजय का, उसके स्वरूप का, तथा उससें घृत सनुष्यो की संखुषा, 
गति अऋए्दि कर निरूपएणु--- 


१४ णायमेत झरहया, सुतमेत झरहता, विण्णायमेंतं श्ररहता रहमृसले संगामे रहमुसले 
सगासे । रहमुसले णं भते ! सगासे वटुमाणें के जइत्या ? के पराजइत्या ? 


गोयसा ! घज्जी विदेहपुत्ते चसरे य श्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया जइत्था, नव मल्लई नव 
लेच्छुई पराजइत्था । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! हर कप ने जाना है, इसे प्रत्यक्ष किया है भोर विशेषरूप से 

जाना यह रथमूसलसग्नाम है। (भ्रत मेरा प्रदन यह है कि) भगवन्‌ ! यह 

हो रहा था, तब कौन जीता, कौन हारा ? कक 300 ७७७95 
[१४७] है गौतम (वज्जी गणया वश का विदेहपुत्र या) वज्ञी-हनद्र और विदेहपुत्र 

(कणिक) एव असुरेन्द्र असुरराज चमर जीते और नौ मल्लकी अं 

गण) राजा हार गए । 30003 50 


१५ तएणसे कूणिए राया रहमुसल सगाम उवद्वित०, सेस जह ५ 
हा &] $ ॥ महासिलाकद' 

पुताज३ हत्थिराया जाबव रहमुसल सगाम झोयाए, पुरतो थ से सबके देविदे बेपराबा । एव बह सं 

चहुति, भग्पतो थ से चसरे भ्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया एग मह श्रायस किढिणपडिरूवर्ग विउच्वित्ताण 


पृष६ ] [ व्याय्याप्रन्नप्तिसूत्र 


चिंट्रति, एव खलु तश्रो इदा सगाम सगामेति, त जहा--देविंदे मणुइदे अ्रसुरिदे य । एगहत्यिणा वि ण 
पञ्रु कृणिए राघा जदत्तए तहेव जाव दिसो दिस पडिसेहेत्था । 


[१५] तदनन्तर रथमूसल-सग्राम उपस्थित हुआ जान कर कृणिक राजा ने अपने कौट्ठम्बिक 
पुरुषो (सेवको) को बुलाया । इसके बाद का सारा वर्णन महाशिलाकण्टक की तरह यहाँ कहना 
चाहिए | इतना विशेष है कि यहाँ 'भूतानन्द' नामक हस्तिराज (पद्दहस्ती) है | यावत्‌ वह कृणिक 
राजा रथमूसलसग्राम मे उतरा । उसके आगे देवेन्द्र देवराज शक्त है, यावत्‌ पू्वंवत्‌ सारा वर्णन 
कहना चाहिए । उसके पीछे भ्रसुरेन्द्र अ्सुरराज चमर लोह के बने हुए एक महान्‌ किठिन (बास- 
निर्मित तायस पात्र) जैसे कवच की विकुर्वणा करके खडा है। इस प्रकार तीन इन्द्र सम्राम करने के 
लिए भ्रवृत्त हुए है। यथा--देवेन्द्र (शक्त), मनुजेन्द्र (कृणिक) और असुरेन्द्र (चमर) | अब कृणिक 
केवल एक हाथी से सारी शत्रु-सेना को पराजित करने मे समर्थ है । यावत्‌ पहले कहे झनुसार उसने 
शत्रु राजाओं (की सेना) को दसो दिशाओ मे भगा दिया । 


१६ से केणइ ण भत्ते | एवं बुच्चति “'रहमुसले सगामे रहमसले संगामे' ? 

गोयमा | रहमुसले ण संगासे वट्टमाणं एगे रहे भ्रणासए अ्रसारहिए अ्रणारोहए समुसले 
महताजणक्खयं जणवह्‌ जणप्पसइं जणसवबट्टकप्प रहिरकह्म करेसाणे सव्वतो समता परिधावित्था; से 
तेणट्ट ण जाब रहमुसले सगामे । 

[१६ प्र] भगवन्‌ ! इस “रथमूसलसग्राम' को रथमृूसलसग्राम क्यो कहा जाता है ? 


[१६ उ] गौतम! जिस समय रथमूसलसग्राम हो रहा था, उस समय अ्रव्वरहित, सारथि- 
रहित झौर योद्धाओ से रहित एक रथ केवल मूसलसहित, अत्यन्त जनसहार, जनवध, जन-प्रमर्दन 
झौर जनप्रलय (सवर्तक) के समान रक्त का कीचड करता हुआ चारो झोर दौडता था । इसी कारण 
से उस संग्राम को 'रथमूसलसग्राम” यावत्‌ कहा गया है । 


१७. रहमूसले ण भते ! सगासे बटहमाणे कति जणसयसाहस्सीभ्रो वहियाश्रो ? 

गोयसा ! छण्णर्जडात जणसयसाहस्सीभ्रो वहियाश्रो । 

[१७ श्र ] भगवन्‌ ! जब रथमूसलसग्राम हो रहा था, तब उसमे कितने लाख मनुष्य 
मारे गए ? 

[१७ उ ] गौतम ! रथमूसलसग्राम मे छियानवे लाख मनुष्य मारे गए | 

श्८ तेण भते ! सणुया निस्सीला जाव (सु १३) उववज्ना ? 

गोयसा ! तत्थ ण दस साहस्सीशो एगाए सच्छियाए कुच्छिलि उववशन्नाश्रो, एगे वेवलोगेसु 
उबवन्‍न्ने, एगे सुकुले पचचायाते, श्रवसेसा श्रोसन्‍त नरग-तिरिक्खजोणिएसु उववल्चा । 

[१८ भ्र] भगवन्‌ ! निशील (शीलरहित) यावत्‌ वे मनुष्य मृत्यु के समंय मरकर कहाँ 
गए, कहाँ उत्पन्न हुए ? 
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[१८उ] गौतम ! उनमे से दस हजार मलुध्य तो एक मछली कै उदर मे उत्पन्न हुए, 
एक मनुष्य देवलोक से उत्पन्न हुआ, एक मनुष्य उत्तम ऊुल (मनुष्यगति) मे उत्पन्न हुआ, और णेप 
प्राय नरक और तिर्यव्चयोनियो मे उत्पन्न हुए है | 


१६. फम्हा ण भत्ते | सबके देविंदे देवराया, चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया कूृणियस्स रण्णो 
साहज्ज दलइत्था ? 


गोयसा | सपके देविदे देवराया प्रुष्वसगतिए, चमरे श्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया परियाय- 
सगतिए, एवं खलु गोयमा ! सकके देविदे देवराया, चमरे य असुररिदे भ्रसुरकुमारराया कृणियस्स रण्णो 
साहज्ज दलइत्या । 


[१९ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त भौर सुरेन्द्र भ्रसुरराज चमर, इन दोनो ने कूणिक 
राजा को किस कारण से सहायता (युद्ध मे सहयोग) दी ? 


[१९५ उ ] गौतम ! देवेन्द्र देवराज शक्त तो कूणिक राजा का पूर्वसगतिक (पूर्वभवसम्बन्धी-- 
कातिक सेठ के भव में मित्र) था, और असुरेन्द्र असुरकुमार राजा चमर, कूणिक राजा का पर्णाय- 
सगतिक (पूरण नामक तापस की अवस्था का साथी) मित्र था | इसीलिए, हे गौतम ' देवेन्द्र देवराज 
शक और सुरेन्द्र असुरराज चमर ने कूणिक राजा को सहायता दी । 


विवेचन--रथमूसलसप्राम से जय-पराजय का, उसके स्वरूप का तथा उससे मृत्त सनुष्यो फी 


सरुया, गति झादवि का निरूपण--प्रस्तुत छह सूत्रों (स्‌ १४ से १९ तक) में रथमूसलसम्बन्धी सारा 
वर्णन प्राय पूर्वंसूत्रोक्त महाशिलाकण्टक की तरह ही किया गया है । 


ऐसे युद्धो मे सहायता क्यो ?--इन महायुद्धों का वर्णन पढ कर. एक प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है कि इन्द्र जैसे सम्यग्दृष्टिसम्पन्न देवाधिपतियों ने कूणिक की श्रन्याययुक्त युद्ध मे सहायता क्यो 
की ? इसी प्रश्न को शास्त्रकार ने उठाकर उसका समाधान दिया है| पूर्वेभवसागतिक और पर्याय- 
सागतिक होने के कारण ही विवश होकर इन्द्रो तक को सहायता देने हेतु झना पडता है। 


संग्राम मे मृत सनुष्य देवलोक में जाता है, इस मान्यता का खण्डनपुर्वक स्वसिद्धान्त- 
सण्डन--- 


२० [१] बहुजणे ण भते ! प्न्नसज्लस्स एकसाइक्जति जाव परुवेति--एव खलु बहवे 
सणुस्सा भ्र्नतरेसु उच्चावएसु समामेसु श्रभिमुहा चेच पहया समाणा कालसासे काल किच्चा श्रच्नयरेसु 
वेवलोएसु देवत्ताए उचवत्तारो भवत्ति । से कहमेत भते ! एवं ? 


गोयमा ! जण से बहुजणे अ्र्नमच्नल्स एबमाइक्खति जाव उबवत्तारों भवंति, जे ते एचमाहसु 
मिच्छे ते एवमाहसु, प्रह पुण गोयमा | एक्साइक्लासि जाव परूवेसि--- 


[२०-१ प्र] भगवन्‌ । बहुत-से (धर्मोपदेशकं या पौराणिक) लोग परस्पर 
थावत्‌ प्ररूपणा करते हैं कि--अनेक प्रकार के छोटे-बडे वच्बाबज सग्रामो से से किक १83 35 
मे सामना करते हुए (भभिमुख रहकर लडते हुए) आहत हुए एवं घायल हुए बहुत-से मनुष्य ग्राम 
के समय मर कर किसी भी देवलोक मे देवरूप मे उत्पन्न होते है । भगवन्‌ ! ऐसा कैसे हो सकता हे 


कदद |] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


[२०-१ उ] गौतम ! बहुत-से मनुष्य, जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते हैं, 
कि सम्राम मे सारे गए मनुष्य, देवलोको मे उत्पन्न होते है, ऐसा कहने वाले मिथ्या कहते है।हें 
गौतम ! मैं इस प्रकार कहता हूँ यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ-- 


ध्‌ २] एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण वेसाली नाम नगरी होत्था । घण्णप्रो । 
तत्य ण वेसालीए णगरीए वरुणें नाम णागनत्तुए परिवसतति भ्रड्ड जाब प्रपरिभुते समणोवासए झभिगत- 
जीवाजीबे जाव पडिलाभेमाणे छट्ठछद्ठेण श्रणिविजवत्तेण तवो कम्सेण भ्रष्पाण भावेमाणे विहरति ।” 


[२०-२] गौतम ! उस काल और उस समय भे वैशाली नाम की नगरी थी । उसका वर्णन 
झौपपातिकसुत्रोक्त (चम्पानगरी की तरह) जान लेना चाहिए | उस वैद्ञाली नगरी में वरुण नामके 
नागनप्तृक (नाग नामक गृहस्थ का लाती दोहित्र या पौनत्र) रहता था। वह धनादूय यावत्‌ 
प्रपरिभूत (किसी के आगे न दबने वाला--दबग) व्यक्ति था। वह श्रमणोपासक था, और जीवा- 
जीवादि तत्त्वो का ज्ञाता था, यावत्‌ वह आहारादि द्वारा श्रमण-नि्र न्थों को प्रतिलाभित करता 
हुआ तथा निरन्तर छठ-छठ की (बेले को) तपस्या द्वारा अपनी झात्मा को भावित करता हुआ 
विचरण करता था । 


[३] तए ण से वरणे णागनत्तुए क्ष्नया कयाई रायाभिश्रोगे्ण गणाभिश्रोगेण बलाभिश्रोगेण 
रहमुसले सगामे प्राणत्ते समाणे छदु्भत्तिए, भ्रद्ठमभत्त झणुबट्व ति, अ्रद्ुममत्त श्रणुवट्ठ त्ता कोड बियपुरिसे 
सद्ावेति, सहावेत्ता एव वदासी--सिप्पामेव भो ! देवाणुष्पिया ! चातुग्घट भ्रासरह जुत्तामेव उषट्ठावेह 
हय-गय-रहुपवर जाव सल्नाहेत्ता मम एतमाणत्तिय पच्चप्पिणह । 

[२०-३] एक बार राजा के भ्रभियोग (भ्रादेश) से, गण के अभियोग से तथा बल (बलवानू-- 
जबदेस्त व्यक्ति) के श्रभियोग से वरुण नागनप्तृक (नत्तुआ) को रथमुसलसग्राम मे जाने की आज्ञा 
दी गई । तब उससे षष्ठभक्त (बेले के तप) को बढाकर अरष्टभक्त (तेले का) तप कर लिया। तेले 
की तपस्था करके उसने अपने कौटुम्बिक पुरुषों (सेवको) को बुलाया | झौर बुलाकर इस प्रकार 
कहा--”है देवानुप्रियो ” चार घटो वाला भ्रश्वरथ, सामग्रीयुक्त तैयार करके शीघ्र उपस्थित करो । 
साथ ही भ्रवव, हाथी, रथ भौर प्रवर योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना को सुसज्जित करों, यावत्‌ 
यह सब सुसज्जित करके मेरी आज्ञा मुझे वापस सोपो । 

'गृ४] तए ण ते कोड बिययुरिसा जाब पडितुणेत्ता खिप्पामेव सच्छत्त सज्भय जाव 
उदद्वार्वेति, हय-गय-रह जाव सन्नाहेति, सन्नाहित्ता जेणेव वरुण नागनत्तुए जाव पच्चप्पिणति । 

[२०-४] तदतन्‍्तर उन कौटुम्बिक पुरुषो ने उसकी श्राज्ञा स्वीकार एवं हिरोधायेँ करके 

यथाशीघ्र छत्रसहित एवं ध्वजासहित चार घटाझो वाला अश्वरथ, यावत्‌ तैयार करके उपस्थित 


किया । साथ ही घोडे, हाथी, रथ एव प्रवर योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना को यावत्‌ सुसज्जित 
किया । और ऐसा करके यावत्‌ वरुण नागनत्तुआ को उसकी श्राज्ञा वापिस सौपी ! 


शृ्‌५] तएणसे वरुणे नागनसुए जेणेव सज्जणघरे तेणेव उबागच्छति जहां कूणिप्नो 
(सु ८) जाव पायब्छिते सब्बालकारविमुसिते सन्नद्धबद्ध ० सकोरेंटमललवामेण जाव घरिज्जमाणेण 


सप्तम शतक उ््द शक-९ ] [ १८६ 


श्रणेगगणनायग जाव दुयसधिवाल० सद्धि सपरिवुर्ड मज्जणघरातो पडिनिक्समति, पडिनिक्समित्ता 
जेणेव बाहिरिया उबट्ठाणसाला जेणेव चातुघटे भ्रासरहे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता चातुघट 
श्रासरह दुरूहद, दुरूहित्ता हय-गय-रह जाव सपरिवुडे महता भडचडगर० जाव परिविजत्तें जेणेव 
रहसुसले सगामे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रहमुसल सगाम झ्ोयाते । 


[२०-५] तत्पदचात्‌ वह वरुण नागनप्तृक, जहाँ स्नानयूह था, वहाँ आया । इसके पदचात्‌ 
यावत्‌ कौतुक झोर मगलरूप प्रायद्िचत्त (विध्ननाशक) किया, सर्व अलकारो से विभूषित हुआ, कवच 
पहना, कोरटपुष्पो की मालाओ से युक्त छत्र घारण किया, इत्यादि सारा वर्णन कृणिक राजा की तरह 
कहना चाहिए। फिर अनेक गणनायको, दूतो और सन्धिपालो के साथ परिवृत होकर वह स्नानगृह 
से बाहर। निकल कर बाहर की उपस्थानश्ाला मे श्राया और सुसज्जित चातुर्घण्ट अद्वरथ 
पर आरूढ हुआ । रथ पर भारूढ हो कर अदव, गज, रथ और योद्धाओ से युक्त चतुरग्रिणी सेना के 
साथ, यावत्‌ महान्‌ सुभटो के समूह से परिवृत होकर जहाँ रथमूसल-समग्राम होने वाला था, वहाँ 
आया । वहाँ आकर वह रथमूसल-सग्राम मे उतरा । 


“(६] तए णं से वरुणे णागनत्तुए रहमुसल सगाम ओयाते समाणे श्रयमेयारूव श्रभिरह 
अभिगिण्दुद--कप्पति मे रहमुसल संगाम सगामेसाणस्स जे पुष्चि पहणति से पडिहणित्तए, श्रवसेसे नो 
कप्पतीति । श्रयमेतारूब॑ प्भिग्गह श्रभिगिण्ठित्ता रहमुसल सगास सगरामेति । 


[२०-६] उस समय रथमृसल-सग्राम मे प्रवृत्त होने के साथ ही वरुण नागनप्तक ने इस 
प्रकार इस रूप का प्रभिग्रह (नियम) किया--मेरे लिए यही कल्प (उचित नियम) है कि रथमूसल 
सम्नाम मे युद्ध करते हुए जो मुझ पर पहले प्रहार करेगा, उसे ही मुझे मारना (प्रहत करना) है, (भ्रन्‍्य) 
व्यक्तियो को नही । इस प्रकार यह भ्रभिग्नह करके वह रथमूसल-सप्राम मे प्रवृत्त हो गया । 


/[७] तए ण॑ त्तस्स बचणस्स नागनत्तुयस्स रहमुसल सगास सगामेसाणस्स एगे पुरिसे सरिसए 
सरिसत्तए सरिसव्वए सरिसभंडमत्तोवगरणे रहेण पडिरह ह॒ष्बसागते । 


[२०-७] उसी समय रथमूसल-सप्राम मे जूमते हुए वरुण नाग-नप्तृक के रथ के 
प्रतिरथी के रूप मे एक पुरुष क्षीध्न ही भ्राया, जो उसी के सदृद, उसी के समान त्वचा बा, 
उसी के समान उम्र का और उसी के समान भ्रस्त्र-शस्त्रादि उपकरणों से युक्त था। + 

'गृ८] तए ण से पुरिसे बदण णागणतुय एव वयासी--पहण मो ! बरुणा | णागणत्तया | 
पहण सो ! वरुणा ! णागणचुया ! त्एण से वरुणे णागणसुए त पुरिसत हे; 


एवं चदासि--नो ने 
कप्पति देवाणुप्पिया ! पुत्वि प्रहयस्स पहुणित्तए, तुम चेव पुष्य पहणाहि कर 


[२०-८] तब उस पुरुष ने वरुण नागनप्तृक को इस प्रकार (ललकारते | ् 
नागनतुझा ! मुझ पर प्रहार कर, झरे, वरुण नागनतुआ | मुझ बे 2588-38 हे वरुण 
नागनत्तुआा ने उस धुरुष से यो कहा--“हे देवानुप्रिय | जो मुझ पर प्रहार न करे, उस प्र बहले 
प्रहार करने का मेरा कल्प (नियम) नही है । इसलिए तुम (चाहो तो) पहले मुझ बेर अहाई को 


१९० ) | व्याख्याप्रज्प्तिसुत्र 


'भृ्‌&] तए ण से पुरिसे बरणेण णागणत्तुएण एथ चुत्ते समाणे झ्रासुक्ते जाव मिसिभिसेसाणे 
धणु परामुसति, परामुसित्ता उसु' परामुसति, उसु परामुसित्ता ठा्ण ठाति, ठार्ण ठिच्चा प्रायतकण्णा- 
यत उसु करेति, श्रायतकण्णायत उसु करेत्ता वरुण गागणत्तय गाढप्पहारीकरेति । 


[२०-९] तदनन्तर वरुण नागनत्तुश्रा के द्वारा ऐसा कहने पर उस पुरुष ने श्षीक्ष ही क्रोध से 
लालपीला हो कर यावत्‌ दात पीसते हुए (मिसमिसाते हुए) भ्रपना धनुष उठाया | फिर बाण उठाया। 
फिर धनुष पर यथास्थान बाण चढाया । फिर अम्ुक आसन से अमुक स्थान पर स्थित होकर धनुष 
को कान तक खीचा । ऐसा करके उसने वरुण नागनत्तुआ पर गाढ प्रह्मर किया । 


[१०] तए ण से वरुण णागणत्तुए तेण पुरिसेण गाढ़प्पहारीकए समाणे श्ासुरुत्ते जाव 
सिसिसिसेमाणे धणु परामुसति, घणु परामुसित्ता उसु परामुसति, उसु परामुस्तित्ता प्रायतकण्णायत 
उसु करेति, प्रायतकण्णायत उसु करेत्ता त पुरिस एगाहच्च कूडाहच्च जीवियातो ववरोबेति । 


[२०-१०] इसके पश्चात्‌ उस पुरुष द्वारा किये गए गाढ प्रह्मर से घायल हुए वरुण नाग 
नत्तुआ ने शीघ्र कुपित होकर यावत्‌ मिसमिसाते हुए धनुष उठाया । फिर उस पर बाण चढाया और 
उस बाण को कान तक खीचा । ऐसा करके उस पुरुष पर छोडा। जैसे एक ही जोरदार चोट से 
पत्थर के ठुकडे-टुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकार वरुण नागनप्तृक ने एक ही गाढ प्रहार से उस पुरुष 
को जीवन से रहित कर दिया। 


[११] तए ण से बरुणे नागणत्तुए तेण पुरिसेण गाढप्पहारीकते समाणे श्रत्यासे भ्रबले 
झवीरिए प्रपुरिसक्कारपरकक्‍करमें श्रधारणिज्जमिति कद्दु तुरए निगिण्हुति, तुरए निगिष्हित्ता रह 
परावत्तेइ, २ त्ता रहमुसलातो सगासातो पडिनिक्खमति, रहमुसलाओो सगामातो पडिणिक्खमेत्ता 
एगतसत पध्रवक्‍क्रमति, एगतसत श्रवक्‍कमित्ता तुरए निगिण्हति, निगिष्छित्ता रह ठवेति, २त्ता रहातो 
पच्चोरहृति, रहातो पच्चोरहित्ता रहाप्रो तुरए मोएति, २ तुरए विसज्जेति, विसज्जित्ता 
दब्भसथारगं सथरेति, संथरित्ता दब्ससथारग दुरुहृति, दब्भस० दुदहित्ता पुरत्याभिमुहे सपलियकनिसण्णें 
फरयल जाव कद॒दु एव वयासी--नमो$त्थु ण श्ररहताण जाब सपत्ताण । नसो5त्थु णें समणस्स भगवश्नो 
भहावीरस्स श्राइगरस्स जाव संपाविउकासस्स मस धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । चदासि ण भगवत 
तत्थगत इहगते, पासउ से से भगव तत्वगते, जाब वद॒ति नमसत्ति, वदित्ता नससित्ता एवं वधासी-- 
पुव्वि पिण मए समणस्स भगवतो महावीरस्स अतिय थूलए पाणातिबाते पच्चक्लखाए जाबज्जीबाए एव 
जाव थूलए परिग्गहे पच्चवखाते जावज्जोबाए, इयाणि पि ण श्रह तस्सेव भगवतो महावीरस्स अतिय 
सब्ब पाणातियाय पच्चक्लामि जावज्जीवाए, एवं जहा खदझो (स० २ उ० १ सु० ५०) जाव एत्त षि 
ण चरिमेहि उस्साह-णिस्सासेहि 'वोसिरिस्सासि! ति कददु सन्नाहफपट्ू भुयति, सन्नाहप्टटट मुद्दत्ता 

सल्लुद्धरण करेति, सललुद्धरण करेत्ता झ्लालोइयपडिक्कते समाहिपत्ते श्राणुपुव्चोए कालगते । 


[२०-११] तत्पदचात्‌ उस पुरुष के गाढ प्रहार से सर्त घायल हुआ वरुण नागनप्तृक अद्क्त, 
अबल, श्रवीर्य, पुरुषार्थ एव पराक्रम से रहित हो गया। अत “अब मेरा शरीर टिक नही सकेगा ऐसा 


सप्तम शतक उद्देशक-९] [ १९१ 
समभकर उसने घोडो को रोका, घोडो को रोक कर रथ को वापिस फिराया और रवमूसलसग्राम- 
स्थल से बाहर निकल गया । सग्रामस्थल से वाहर निकल कर एकान्त स्थान में झाकर रथ को खडा 
किया। फिर रथ से नीचे उतर कर उसने घोडो को छोड कर विसजित कर दिया । फिर दर्भ (डाभ) 
का सथारा (बिछौना) बिछाया श्रौर पूर्वदिशा की ओर मु ह करके दर्भ के सस्तारक पर पर्यकासन से 
बैठा । और दोनो हाथ जोड कर यावत्‌ इस प्रकार कहा-- अरिहन्त भगवन्तो को, यावत्‌ जो सिद्धगति 
को प्राप्त हुए है, नमस्कार हो । मेरे धर्मंगुरु धर्माचार्य श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को नमस्कार 
हो, जो धर्म की आदि करने वाले यावत्‌ सिद्धग॒ति प्राप्त करने के इच्छुक है। यहाँ रहा हुआ मै वहाँ 
(दुर स्थान पर) रहे हुए भगवान्‌ को वन्दन करता हूँ। वहाँ रहे हुए भगवान्‌ मुझे देखे । इत्यादि 
कहकर यावत्‌ उसने वन्दन-नमस्कार किया । वन्दत-नमस्कार करके इस प्रकार कहा--पहले मैने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास स्थूल प्राणातिपात का जीवनपर्यन्त प्रत्याख्यान किया था, यावत्‌ 
स्थूल परिग्रह का जीवनपयेन्त भ्रत्याब्यान किया था, किन्तु श्रव मै उन्ही अरिहन्त भगवान्‌ महावीर 
के पास (साक्षी से) सर्वे प्राणातिपात का जीवनपय॑न्‍्त प्रत्यास्यान करता हैं। इस प्रकार स्कन्दक की 
तरह (झठारह ही पापस्थानो का सर्वेथाप्रत्याख्यान कर दिया ।) फिर इस शरीर का भी अन्तिम 

: श्वासोच्छवास के साथ व्युत्सगं (त्याग) करता है, यो कह कर उसने सन्नाहपट (कवच) खोल दिया । 

कवच खोल कर लगे हुए बाण को बाहर खीचा। वाण शरीर से बाहर निकाल कर उसने 
आलोचना की, प्रतिक्रमण किया, और समाधि-युक्त होकर मरण प्राप्त किया । 


[१२] तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स एगे पियवालवयसए रहमृसल सगाम सगामेमाणे 
एगेण पुरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे शअत्यामें श्रबले जाव श्रधारणिज्जपमिति कट्‌दु चरुण नागनत्तुय 
रहमुसलातो सगामातो पडिनिक्ससमाण पासति, पासित्ता तुरए निगिण्हृति, तुरए निगिण्द्तत्ता जहा 
वरणे नागनततुए जाव तुरए विसज्जेति, विसज्जिता दब्भसथारग इंच्हति, दब्भसंथारग दुरुहित्ता 
पुरत्याभिमुहे जाव अर्जाल कद्‌दु एवं बदासी--जाइ ण भते | मस पियबालवयसर्स वरुणस्स नागन- 
सुयस्स सीलाइ वताइ गुणाइ वेरमणाइ पच्चक्खाणपोसहोववासाइ ताइ ण सम पि भवतु त्ति कददु 
सन्‍्नाहपटट मुयइ, सन्‍्नाहपट्ट सुइस्ा सल्लुद्धरण करेति, सल्लुद्धरण करेत्ता श्राणुपुब्वीए कालगते । 

[२०-१२] उस वरुण नागनत्ुआ का एक प्रिय बालमित्र भी 
रहा था। वह भी एक पुरुष द्वारा प्रबल प्रहार करने से घायल हो गया । इससे अशक्त अबल, यावत 
पुरुषार्थ-पराक्षम से रहित बने हुए उसने सोचा--भ्रब मेरा शरीर टिक नही सकेगा । जब उसने वरुण 
नागनत्तुआ को रथमुसलसग्राम-स्थल से बाहर निकलते हुए देखा, तो वह भी अपने रथ को वापिस 
फिरा कर रथमूसलसग्राम से बाहर निकला, घोडो को रोका और जहाँ वरुण नागनत्तुभ्ा ने घोडो को 
रथ से खोलकर विसजित किया था, वहाँ उसने भी घोड़ो को विसजित कर दिया। फिर दर्भ के 
सस्तारक को विछा कर उस पर बेठा। दर्भंसस्तारक पर बेठकर 


मे युद्ध कर 


छः 


ठकर पूर्वेदिशा की 
यावत्‌ दोनो हाथ जोड कर यो बोला--'भगवन्‌ ! भेरे प्रिय बालमिन्र वरुण भोर हल र 
शीलब्रत, गुणब्रत, विरमणन्नत, भ्रत्यास्यान और पौषधोपवास है, वे सब ले अं हि 
कर उसने कवच खोला । कवच खोलकर शरीर मे 


मेरे भी हो', इस प्रकार कह 
लगे हुए बाण 
करके वह भी क्रमश समाधियुक्त होकर कालधर्म को बा देगा ह को बाहर निकाला । इस प्रकार 


१९२ ] [ व्याज्याप्रशप्तिसूत् 


“[१३] तए ण त वरुण नागणत्तुय कालगय जाणित्ता भ्रह्मसन्निहितेहि वाणमतरेंहि देवेहि 
दिव्वे सुरभिगधोदगवासे बुह्ं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए, दिव्ये य गीयगधव्वनिनादे कते यावि 
होत्या । 


[२०-१३] तदनन्तर उस वरुण नागनत्तुझआ को कालधर्म प्राप्त हुआ जान कर निकटवर्ती 
चाणव्यन्तर देवो ने उस पर सुगन्धित्तजल की वृष्टि की, पाच वर्ण के फूल बरसाए श्र दिव्यगीत एव 
गन्धवे-निनाद भी किया । 


[१४] तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स त दिव्य देविडि दिव्य देवजुद दिव्य देवाणुभाग 
सुणित्ता य पासित्ता य बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खसइ जाव परूवेति--एच खलु देबाणुप्पिया ! बहवे 
सणुस्सा जाव उचवत्तारो सवति” | 


[२०-१४] तब से उस वरुण नागनत्तुआ की उस दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य 
देवप्रभाव को सुन कर और जान कर बहुत-से लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यावत्‌ प्ररूपणा 
करने लगे कि-- देवानुप्रियो ! जो सग्राम करते हुए बहुत-से मनुष्य मरते है, यावत्‌ वे देवलोको मे 
उत्पन्न होते है ।” 

विवेचन--'सप्नाम मे मृत्यु प्राप्त सनुष्य देवलोक से जाता है! इम सान्यता का खण्डन--प्रस्तुत 
२० वे सूत्र मे वरुण नागनत्तुआ का प्रत्यक्ष उदाहरण दे कर 'युद्ध मे मरने वाले सभी देवलोक मे जाते 
है! इस ध्रान्त मान्यता का निराकरण झौर प्रान्त धारणा का कारण अकित किया ह्ठै। 


फलितार्थे-- भगवान्‌ महावीर के युग मे एक मान्यता यह थी कि युद्ध में मरने वाले--वी रगति 
पाने वाले--स्व्ग भे जाते है। इसी मान्यता की प्रतिच्छाया भगवद्गीता (भ्र २, इलोक ३२, ३७) मे 
इस प्रकार से है-- 
यवच्छुया चोपपन्न स्वर्गद्वारमपायृतस्‌ । 
सुल्षितः क्षत्रिया. पार्थ ! लभन्‍्ते युद्धभीवदुशम्‌ ॥३२॥। 
हतो वा भाप्ल्यसि स्वर्ग, जित्वा वा मोक्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय | युद्धाथ कृतनिश्चय ॥इणा। 


अर्थात्‌- है झजुन  अनायास ही (युद्ध के कारण) स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। सुखी 


क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध करने का लाभ पाते हैं। 

यदि युद्ध मे मर गए तो मर कर स्व पाओगे, भौर झग़र विजयी बन गए तो पृथ्वी का उप- 
भोग (राजा बन कर) करोगे । इसलिए हे कुन्तीपुत्र / कृतनिश्चय हो करके युद्ध के लिए तैयार हो 
जाओ ९ 


प्रस्तुत सूत्र मे वरुण नागनतुआ और उसके बालमित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके भगवान्‌ ने 
इस अन्त सान्‍्यता का निराकरण कर दिया कि केवल सम्राम करने से या युद्ध मे मरने से किसी को 
स्वर्ग प्राप्त नही होता, अपितु अज्ञानपुर्वेक तथा त्याग-ब्रत-प्रत्याल्यान से रहित होकर श्रसमाधिपुर्वक 
मरने से धभाय नरक या तिय॑चगति ही मिलती है। भ्रत सम्राम करने वाले को सग्माम करने से अथवा 
उसमे मरने से स्वगें प्राप्त नही होता, अपितु न्‍्यायपुर्वक सम्राम करने के बाद जो सम्रामकर्ता अपने 


सप्तम शतक उद्े शक-९ ] [१९३ 


दुष्कृत्यो के लिए पश्चात्ताप करता है, भ्रालोचन, प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो कर समाधिपूर्वक मरत्ता है, 
वही स्वर्ग मे जाता है ।" 
वरुण की देवलोक मे और उसके मित्र की मनुष्यलोक मे उत्पत्ति और अन्त मे दोनो 
को सहाविदेह से सिद्धि का निरूपण-- 

२१ वरुणें ण भते ! नागनत्तुए कालसासे काल किच्चा फहि गते ? काहि उववन्ने ? 

गोयमा | सोहम्मे कप्पे अरुणामे विमाणे देवताएं उबबन्ने। तत्थण प्रत्येगइयाण देवाणं 
चत्तारि पलिश्रोवस्ाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण वरुणस्थ वि देवस्त चत्तारि पलिआझ्रोवमाइ ठित्तो पण्णत्ता । 


[२१-ञ] भगवन्‌ वरुण नागनत्तुआ मृत्यु के समय मे कालधर्म पा कर कहाँ गया, कहाँ 
उत्पन्न हुआ ? 


[२१-उ ] गौतम ! वह सौधमंकल्प (देवलोक) मे अरुणाभ नामक विमान में देवरूप मे 
उत्पन्न हुआ है । उस देवलोक मे कतिपय देवो की चार पल्योपम की स्थिति (भ्रायु) कही गई है । अतः 
वहाँ वरुण-देव की स्थिति भी चार पल्योपम की है । 

२२ से ण भते | वरुणे देंवे ताशो देवलोगातो भ्राउक्त्रएण भवक्‍सखएण ठितिक्खएण० ? 

जाव महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव अ्रत काहिति । 


[२२-प्र ] भगवन्‌ ! वह वरुण देव उस देवलोक से भ्रायु-क्षय होने पर, 


भव-क्षय होने पर 

तथा स्थिति-क्षय होने पर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 

[२२-उ ]) गौतम ! वह महाविदेह क्षेत्र मे जन्म ले कर सिद्ध होगा, यावत्‌ सभी दु खो का 
अन्त करेगा । 

२३. चरुणस्स ण भते णागणत्तुयस्स पिथयवालवयसए कालभाप्ते काल किच्चा कहि गते ? काह 
उयवबस्ले ? 

गोयमा ! सुकुले पच्चायाते । 

[२३-प्र ] भगवन्‌ | वरुण नागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र काल के अवसर पर कालघधमं पा 
कर कहाँ गया ?, कहाँ उत्पन्न हुआ ? 


[२३-७3 ] गौतम वह सुकुल में (मनुब्यलोक मे अच्छे कुल मे) उत्पन्न हुआ है। 


२४ सेण भते | ततोहितो प्रणतर उबद्वित्ता कहि गच्छिहिति ? र्काह्‌ उचवल्जिहिति ? 
गोयमता ! महाविदेहे वासे सिज्किहिति जाब अत काहिति । 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) पू ३०७ का टिप्पण 
(ख) जैनसाहित्य का बृहृदू इतिहास भा-१, प्‌ २०३ 
(ग) भगवदगीता श्र २, श्लो ३२, ३७ 


१९२ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


'गृ१३] तए णं त वरण नागणत्तुय कालगय जाणित्ता भ्रह्सच्चिहितेहि वाणमंतरेंह देवेहि 
दिव्वे सुरभिगधोदगवासे वुह्ं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवाडिए, दिव्वेय गोयगघव्वनिनादे कते यावि 
होत्था । 


[२०-१३] तदनन्तर उस वरुण नागनत्तुआ को कालधर्म प्राप्त हुआ जान कर निकटवर्ती 
वाणव्यन्तर देवो ने उस पर सुगन्धितजल की वृष्टि की, पाच वर्ण के फूल बरसाए भ्ौर दिव्यगीत एव 
गन्धवे-निनाद भी किया । 


/[ १४] तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स त दिव्य॑ देविड्डि दिव्य देवजुद दिव्यं देवाणुभाग 
सुणित्ता य पासित्ता य बहुजणो अन्नमज्नस्स एवमाइक्‍्खइ जाव परूवेति--एवं खलु देवाणुप्पिया ! बहवे 
सणस्सा जाव उवचवत्तारों सव॒ति” । 


[२०-१४] तब से उस वरुण नागनत्तुआ की उस दिव्य देवऋद्धि, दिव्य देवद्युति और दिव्य 
देवप्रभाव को सुन कर और जान कर बहुत-से लोग परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यावत्‌ प्ररूपणा 
करने लगे कि-- देवानुप्रियो ! जो सग्राम करते हुए बहुत-से मनुष्य मरते हैं, यावत्‌ वे देवलोको मे 
उत्पन्न होते हैं ।” 


विवेचन--'सप्राम से मृत्यु प्राप्त मनुष्य देवलोक मे जाता है! इप मान्यता का खण्डन--प्रस्तुत 
२० वे सूत्र मे वरुण नागनत्तुआ का प्रत्यक्ष उदाहरण दे कर 'युद्ध मे मरने वाले सभी देवलोक में जाते 
हैं' इस भ्रान्त मान्यता का निराकरण और भ्रान्त धारणा का कारण अकित किया है । 


फलितार्थ--भगवान्‌ महावीर के ग्रुग मे एक मान्यता यह थी कि युद्ध मे मरने वाले--वी रगति 
पाने वाले--स्वगगं भे जाते है। इसी मान्यता की प्रतिच्छाया भगवद्गीता (श्र २, इलोक ३२, ३७) मे 
इस प्रकार से है-- 
यदुच्छुया चोपपन्न स्वर्गेह्दरसपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रिया पार्थ ” लभन्ते युद्धभीदुशम्‌ ॥३२।॥। 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग, जित्वा वा भोक्ष्यसे सहीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय ! युद्धाय. कृतनिश्चय ॥३७।॥ 
अ्र्थात्‌-- है अजु न  अनायास ही (युद्ध के कारण) स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। सुखी 
क्षत्रिय ही ऐसे युद्ध करने का लाभ पाते है । 
यदि युद्ध मे मर गए तो मर कर स्वर्ग पाझ्ोेगे, और झगर विजयी बन गए तो पृथ्वी का उप- 
भोग (राजा बन कर) करोगे । इसलिए हे कुन्तीपुत्र | कृतनिइ्चय हो करके युद्ध के लिए तैयार हो 
जाओ ॥* 
प्रस्तु त्त 
त सूत्र मे वरुण नागनतुआ और उसके बालमित्र का उदाहरण प्रस्तुत करके भगवान्‌ 
इस आन्‍्त मान्यता का निराकरण कर दिया कि केवल सम्राम करने से या युद्ध में मरने के किसी को 
स्वर्ग प्राप्त नही होता, अपितु झज्ञानपूर्वक तथा त्याग-ब्रत-प्रत्याख्यान से रहित होकर समाधिपूर्वेक 
मरने से प्राय नरक या तिय॑चगति ही मिलती है। अत सम्राम करने वाले को सग्राम करने सा 3०९ 
उसमे मरने से स्वगें प्राप्त नही होता, अपितु न्‍यायपूर्वक सम्राम करने के बाद जो सत्र ञ्न' 


सप्तम शतक उद्दं शक-९ ] [ १९३ 


दुष्कृत्यो के लिए परचात्ताप करता है, भ्रालोचन, प्रतिक्रणण करके जुद्ध हो कर समाधिपुर्वक मरता है, 
वही स्वर्ग मे जाता है ।* 
वरुण की देवलोक मे और उसके मित्र की मनुष्यलोक मे उत्पत्ति और अ्रन्त मे दोनो 
की महाविदेह मे सिद्धि का निरूपण--- 

२१ वरुणे ण भते ! नागनत्तुए कालसासे काल किच्चा कह गते ? कह उबवन्ने ? 

गोंयमा ! सोहस्से कप्पे अरुणामे विमाणें देवत्ताएं उबबन्ने। तत्थण प्रत्येगइयाण देवाणं 
चत्तारि पलिझोवमाइ ठिती पण्णत्ता | तत्य ण वरुणस्प वि देवस्त चत्तारि पलिश्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥ 


[२१-प्र ] भगवन्‌ वरुण नागनत्तुआ मृत्यु के समय मे कालधर्म पा कर कहाँ गया, कहाँ 
उत्पन्न हुआ ? 
[२१-उ ] गौतम ! वह सौधमेंकल्प (देवलोक) मे भ्ररणाभ नामक विमान मे देवरूप मे 


उत्पन्न हुआ है । उस देवलोक मे कतिपय देवो की चार पल्योपम की स्थिति (आयु) कही गई है । अतः 
वहाँ वरुण-देव की स्थिति भी चार पल्योपम को है । 


् 


२२ सेण भते ! वरुणे देवे ताश्रो देवलोगातो श्राउक्लएण भमवक्‍्खएण ठितिकवखएण० ? 
जाव सहाविदेहे वासे सिज्किहिति जाव श्रत काहिति । 


[२२-प्र ] भगवन्‌ ! वह वरुण देव उस देवलोक से भ्ायु-क्षय होने पर, भव-क्षय होने पर 
तथा स्थिति-क्षय होने पर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा ? 


[२२-उ ] गोतम !” वह महाविदेह क्षेत्र मे जन्म ले कर सिद्ध होगा, यावत सभी दु खो का 
अन्त करेगा । है 


२३. बरुणस्स णं भते णागणत्तुयस्स पियबालवयसए कालमासे काल किच्चा काहि्‌ 
उदबबन्ते ? 


गोयमा ! सुकुले पच्चायाते । 


[र३-प्र ] भगवन्‌ ! वरुण तागनत्तुआ का प्रिय बालमित्र काल के बस *' 
्‌ अवसर पर कालघधर्म 
कर कहाँ गया ?, कहाँ उत्पन्न हुआ ? 33% 


गते ? काह 


[२३-उ ) गौतम | वह सुकुल मे (मनुष्यलोक मे अच्छे कुल मे) उत्पन्न हुआ है। 


र४ सेण भत्ते ! ततोहितो शभ्रणतर उबद्वित्ता कहि गच्छिहिति ? काह उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्फिहिति जाबव अत काहिति । 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) पू ३०७ का टिप्पण 
(ख) जैनसाहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा-१, पू २०३ 
(ग) भगवदूगीता भ्र २, श्लो ३२, ३७ 


१९६] [ व्याय्याप्रज्ञप्तितृत्र 


४ तेण कालेण तेण समएण ससणे भगव सहावोरे जाब ग्रुणसिलए समोसढे जाव परिसा 
पडिगता । 


[४] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ गुणशीलक चैत्य मे पधारे, 
वहाँ उनका समवसरण लगा । यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) वापिस चली गई । 


५ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवतो महावीरस्स जेट्टे अतेवासी इदभरृती णाम 
झणगारे गोतमगोत्ते णं जहा बितियसते नियदुद्देसए (श० २ उ० ५ सु० २९-२३) जाव भिक्‍्खायरियाए 
झडसाणें प्रहापज्जत्त भत्त-पाण पडिग्गाहिता रायगिहातो जाव अ्रतुरियमचवलमसभते जाव रिय 
सोहेमाणे सोहेमाणे तेसि श्रश्नउत्थियाण भ्रदूरसामतेण बीइबयति । 


[५] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतमग्रोत्रीय 
इन्द्रभूति नामक अनगार, दूसरे शतक के निग्न॑न्थ उद्देशक मे कहे अनुसार भिक्षाचरी के लिए पर्यटन 
करते हुए यथापर्याप्त आहार-पानी ग्रहण करके राजगृह नगर से यावत्‌ त्वराहित, चपलतारहित, 
सम्भ्रान्ततारहित, यावत्‌ ईर्यासमिति का शोधन करते-करते भ्रन्यतीथिको के पास से होकर निकले । 


६. [१] तए णते अन्नउत्थिया भगवं गोयस पदूरसामतेणं बीइबयसाणं पासति, पासेत्ता 
अच्नमन्न सद्दारवेति, अश्नसन्‍न सद्यावेत्ता एव वयासी--“एव खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्ह इमा कहा अविष्प- 
कडा, श्र्यं च ण गोतमे अ्रम्ह श्रद्रसामतेण वीतीवयति, त सेय खलु देवाणुष्पिया ! अम्ह योत्तम एयमट्ठ 
पुच्छित्तए” त्ति कद्‌दु प्न्नमन्नस्स श्रतिए एयमटट पडिसुणेंति, पडिसुणित्ता जेणेव भगव गोतमे तेणेव 
उबागच्छति, तेणेव उदागच्छिता सगव गोतम एवं वदासी--एवं खलु गोयसा ” तथ घम्सायरिए 
घम्मोवदेसए समण्ण णायपुत्ते पच अत्यथिकाए पण्णवेति, त जहा--धम्मत्थिकाय जाव झ्ागासत्थिकाय, त 
चेव रूविकाय अजीवकाय पण्णबेति, से कहमेय भते ! गोयमा | एवं ? 


[६-१] तत्परचात्‌ उन अन्यतीथिको ने भगवान्‌ गौतम को थोडी दूर से जाते हुए देखा । 
देखकर उन्होने एक दूसरे को बुलाया । बुला कर एक दूसरे से इस अकार कहा--हे देवानुप्रियो 
बात ऐसी है कि (पचास्तिकाय सम्बन्धी) यह बात हमारे लिए अप्रकट--अज्ञात है । यह (इन्द्रभूति) 
गौतम हमसे थोडी ही दूर पर जा रहे हैं । इसलिए हे देवानुप्रियो ! हमारे लिए गौतम से यह भ्र्थ 
(बात) पूछना श्रेयस्कर है, ऐसा विचार करके उन्होने परस्पर (एक दूसरे से) इस सम्बन्ध मे 
परामझों किया । परामर्श करके जहाँ भगवान्‌ गौतम थे, वहाँ उनके पास आए । पास आ कर उन्होने 
भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार पूछा-- 


[पत्र] हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचायें, धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पच अस्तिकाय की प्ररूपणा 
करते हैं । जैसे कि--धर्मास्तिकाय यावत्‌ आकाश्यास्तिकाय | यावत्‌ 'एक पुद्गलास्तिकाय को ही 
श्रमण ज्ञातपुत्र रूपीकाय भौर भ्रजीवकाय कहते हैं', यहाँ तक (पहले की हुई) अपनी सारी चर्चा 
उन्होने गौतम से कही । फिर पूछा--है भदन्त गौतम ! यह बात ऐसे कंसे है ?” 


सप्तम शतक उहेशक-१० ] [१९७ 

[२] तए णं॑ से भगव गोतसे ते श्रन्नउत्थिए एंव वयासी--"नो खलु वय देवाणुप्पिया | 
प्रत्थिभाव 'नत्थि' त्ति बदामो, नत्यिभाव 'प्रत्य' त्ति वदामो | श्रम्हे ण देवाणुप्पिया ! सब्ब प्रत्यिभाव 
अ्रत्थो' ति बदामो, सब्ब नत्यथिभाव 'नत्थी' ति वदामों । त चेदसा खलु तुब्से देवाणुप्पिया | एतमदु 
सयमेव पच्चुविक्ह” ज्ञि कट्दु ते भ्रन्नउत्थिए एवं वदति। एवं बदित्ता जेणेव ग्रणसिलए चेतिए जेणेव 


समणे० एवं जहा नियदुद्देसए (श० २ उ० ५ सु० २५ [१]) जाव भत्त-पाण पडिदसेति, भत्त-पाण 
पडिदसेत्ता समण भगव महावीर वदत नमसति, वर्दित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने जाब पज्जुबासति । 


[६-२ उ ] इस पर भगवान्‌ गौतम ने उन अ्न्यतीथिको से इस प्रकार कहा---' 


हे देवानुप्रियो ! 
हम अस्तिभाव (विद्यमान) को नास्ति (नही है), ऐसा नहीं कहते, इसी प्रकार 'नास्तिभाव! 
(अविद्यमान) को अस्ति (है) ऐसा नही कहते । हे देवानुप्रियो ! हम सभी अस्तिभावों को भ्रर्ति 


(है), ऐसा कहते हैं प्रोर समस्त नास्तिभावों को नास्ति (नही है), ऐसा कहते है। अ्रत हे देवानु- 
प्रियो ! आप स्वय अपने ज्ञान (अ्रथवा मन) से इस वात (अर्थ) पर भ्रनुप्रेक्षण (चिन्तन) करिये ।! 
इस प्रकार कह कर श्री गोतमस्वामी ने उन श्रन्यतीथिको से यो कहा--जैसा भगवान्‌ बतलाते है, 
वैसा ही है ।' इस प्रकार कह कर श्री गौतमस्वामी ग्रुणशीलक चैत्य मे जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे, वहाँ उनके पास आए । भर द्वितीय शतक के निम्न न्‍्य उद्देशक (सू-२५-१ ) मे बताये 
अनुसार यावत्‌ आहार-पानी (भक्त-पान) भगवान्‌ को दिखलाया । भक्तपान दिखला कर श्रमण भगवान्‌ 


महावीर स्वामी को वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार करके उनसे न बहुत दूर और न बहुत 
निकट रह कर यावत्‌ उपासना करने लगे | 


७ तेणं कालेण तेण समएण समणे भगवं महावीरे महाकहापडिवन्ते याति होत्या, कालोदाई 
य त देसं हृष्वमागए । 

[७] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावोर महाकथा-प्रतिपन्न (बहत-से जन- 
समूह को धर्मोपदेश देने मे प्रवृत्त) थे । उसी समय कालोदायी उस स्थल (प्रदेश) मे भा +3:# । कु 

८ 'कालोंदाईं ति समणे भगव सहावोरे कालोदाइ एव वदासी--“से नण ते कफालोदाई | 
अन्तया कयाई एगयश्नो सहियाण समुवागताण सन्निविट्ठाण तहेव (सु० ३ ) जाव से कहुमेत सन्‍ने एव? 
से नूण कालोदाई ! लत्ये समट्ठ ? हुंता, 


भत्यि। ते सच्चे ण एसमट्ठ कालोदाई ।, प्रह पच प्रत्यिक 
पण्णवेसि, त॑ जहा--धम्मत्थिकायं जाव पोग्गलत्यिकाय । तत्यथ ण श्रह चत्तारि के लक 


भ्रत्यिकाए श्जीव 
पण्णवेमि तहेव जाव एग च ण श्रहूं पोग्गलत्यिकाय रूधिकायं पण्णवेसि” । 336 822 


[८] 'हे कालोदायी !” इस प्रकार सम्बोधन करके श्रमण 
इस भरकार पूछा-“है कालोदायी ! क्‍या वास्तव मे, किसी समय जगह 
एकत्र सुखपुर्वक बैठे हुए तुम सब मे पचास्तिकाय के कीस नि या हए भौर 
यह बात कंसे मानी जाए ?” हे कालोदायिनू ! 
यथाथे है ।! 


दससो उद्देसओ : 'अन्नउत्पिय' 
दशम उद्देशक : ग्रन्ययूथिक' 


अ्रन्यती थिक कालोदायी की पंचास्तिकाय-चर्चा ओर सम्बुद्ध होकर प्रव्नज्या स्वोकार-- 
१, तेणं कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे होत्या। वण्णश्रो | गुणसिलए चेइए। 
वण्णश्रो । जाब पुढविसिलापट्टए । 


[५] उस काल और उस समय मे राजगृह नामक नगर था। उसका वर्णन करना चाहिए । 
वहाँ गुणशीलक नामक चैत्य था। उसका वर्णन भी समझ लेना चाहिए । यावत्‌ (एक) पृथ्वीणिला- 
पट्टक था । उसका वर्णन 


२ तस्स ण गुणसिलयस्स चेतियस्स झ्रदूरसामते बहवे प्रन्‍्तउत्यिया परिवसत्ति, त जहा-- 


फालोदाई सेलोदाई सेवालोदाई उदए णामुदए नम्मुदए प्रन्नचालए सेलवालए सखवालए सुहत्यी 
गाहावई | 


[२] उस गुणशीलक चैत्य के पास थोडी दूर पर बहुत-से अन्यतीर्थी रहते थे । मथधा--कालो- 
दायी, शैलोदायी, शैवालोदायी, उदय, नामोदय, नर्मोदय, अन्यपालक, शलपालक, जखपालक और 
सुहस्ती गृहपति । 


३ तए ण तेसि प््नउत्पियाण प्रस्तया कयाई एगयश्नो सहियाण समुवागताण सन्निविद्यार्ण 
सल्निसण्णाण झ्रयमेयारुवे मिहोकहासमुल्लाबे समुप्पज्जित्था--/एवं खलु समणे णातपुत्ते पच प्रत्थिकाए 
पण्णवेति, त जहा--घम्मत्यिकाय जाव झागासत्यिकाय । तत्थ ण समणे णातपुत्ते चत्तारि प्रत्यिकाए 
झजोवकाए पण्णबेति, तं०--घम्मत्थिकायं अ्रधस्सत्थिकायं;क्रागासत्थिकाय पोग्गलत्यिकाय। एगच 
समणे णायपुत्ते जीवत्थिकाय भ्ररूविक्राय जीवफाय पस्नचेति । तत्थ ण समणे णायपुत्ते चत्तारि श्रत्यिकाए 
प्ररुविकाए पन्ननेति, त जहा--धम्मत्थिकाय प्रधम्सत्थिकाय झागासत्यिकाय जीवत्थिकाय | एग च ण 
समणे णायपुत्ते पोग्गलतिथिकाय रूविकाय झजीवकाय पन्नवेति | से कहमेत मन्‍्ने एवं ? । 


[३] तत्पश्चात्‌ किसो समय वे सब प्रन्यतीथिक एक स्थान पर आए, एकत्रित हुए और 
सुखपूर्वंक भलीभाँति बैठे । फिर उनमे परस्पर इस प्रकार का वार्तालाप प्रारम्भ हुआ--ऐसा (सुना) 
है कि श्रमण ज्ञातपुत्र (महावीर) पाच अस्तिकायो का निरूपण करते है, यथा--धर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्ूगलास्तिकाय श्रौर जीवास्तिकाय । इनमे से चार भ्रस्तिकायो को 
अमण ज्ञातपुत्र 'अजीव-काय' बताते हैं । जेसे कि--धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय 
और पुद्ूगलास्तिकाय | एक जीवास्तिकाय को श्रमण ज्ञातपुत्र 'अरूपी' ओर जीवकाय बतलाते हैं 
उन पाच अस्तिकायों मे से चार भ्रस्तिकायो को श्रमण ज्ञातपुत्र अरूपीकाय बतलाते हैं। जैसे कि. | 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाञ्यास्तिकाय और जीवास्तिकाय | केवल एक पुदुगलास्तिकाय हद 
को ही श्रमण ज्ञातपुत्र रूपीकाय और अजीवकाय कहते हैं । उनकी यह बात कैसे मानी जाए ? काय 


१९६] [ व्यास्याप्रज्ञप्तितृत 


४ तेण कालेण तेण समएण समणे भगव महावोरे जाब ग्रुणसिलए समोसढें जाब परिता 
पडियता । 


[४] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ ग्रुणशीलक चैत्य मे पधारे, 
वहाँ उनका समवसरण लगा । यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मोपदेश सुनकर) वापिस चली गई । 


५ तेण कालेणं तेण समएण समणस्स भगवतों महावोरस्स जेट अतेवासी इद्मभुती णाम 
झणगारे गोतमगोत्ते णं जहा बितियसते नियदुद्देसए (श० २ उ० ५ सृ० २१-२३) जाव भिक्‍्खायरियाए 
झडमाणे प्रह्मपज्जत्तं भत्त-पाण पडिग्गाहिता रायगिहातो जाव श्रतुरियमचवलमसंभते जाव रिय 
सोहेमाणे सोहेसमाणे तेसि श्रश्नउत्थियाण श्रदूरसामतेण बीइबयति । 


[५] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ज्येष्ठ अन्तेवासी गौतमगोत्रीय 
इन्द्रभूति नामक अनगार, दूसरे शतक के निग्न॑ न्‍्थ उद्देशक मे कहे अनुसार भिक्षाचरी के लिए पर्यटन 
करते हुए यथापर्याप्त आहार-पानी ग्रहण करके राजगृह नगर से यावत्‌ त्वराहित, चपलतारहित, 
सम्भ्रान्ततारहित, यावत्‌ ईर्यासमिति का शोधन करते-करते अ्न्यती्थिको के पास से होकर निकले | 


६. [१] तएणते अन्नउत्थिया भगवं गोयस श्रदुरसामतेणं वीइवयमाणं पासति, पासेत्ता 
अन्लमन्न सद्दार्वेति, अन्नमनन्‍्न सह्यवेत्ता एव वयासी--'एवं खलु देवाणुप्पिया ! श्र॒म्ह इसा कहा अविष्प- 
कडा, भ्रय च ण गोतमे अम्हु श्रदूरसामतेण वीतीवयति, त सेय खलु देवाणुप्पिया ” अम्ह गोतम एयमट्ठ 
पुच्छित्तए” त्ति कददु श्न्नमन्नस्स शभ्रतिए एयमट्ट पडिसुर्णेतरि, पडिसुणित्ता जेणेब भगव गोतमे तेणेव 
उवागच्छति, तेणेब उवागच्छिता सगव गोतम एवं वदासी--एवं खलु गोयसा ! तब धम्सायरिए 
धम्मोवदेसए ससणे णायपुर्ते पच्त अध्थिकाएं पण्णवेति, त जहा--धम्मत्थिकाय जाव श्रागासत्थिकाय, त 
चेव रूविकाय अजीवकाय पण्णवेति, से कहमेय सते |! गोयमा | एवं? 


[६-१] तत्परचात्‌ उन अन्यतीथिको ने भगवान्‌ गौतम को थोडी दूर से जाते हुए देखा । 
देखकर उन्होने एक दूसरे को बुलाया | बुला कर एक दूसरे से इस प्रकार कहा-हे देवानुप्नियों ' 
बात ऐसी है कि (पच्ास्तिकाय सम्बन्धी) यह बात हमारे लिए अप्रकट--अज्ञात है| यह (इन्द्रमृति) 
गौतम हमसे थोडी ही दूर पर जा रहे हैं । इसलिए हे देवानुप्रियो ! हमारे लिए गौतम से यह प्र्थ 
(बात) पूछना श्रेयस्कर है, ऐसा विचार करके उन्होने परस्पर (एक दूसरे से) इस सम्बन्ध मे 
परामर्श किया । परामर्श करके जहाँ भगवान्‌ गौतम ये, वहाँ उनके पास आए । पास आ कर उन्होने 
भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार पूछा-- 


[प्र] हे गौतम ! तुम्हारे धर्माचायें, धर्मोपदेशक श्रमण ज्ञातपुत्र पच भ्रस्तिकाय की प्रहपणा 
करते हैं । जैसे कि--धर्मास्तिकाय यावत्‌ आकाश्यास्तिकाय | यावत्‌ 'एक पुद्ूगलास्तिकाय को ही 
श्रमण ज्ञातपुत्र रूपीकाय और भ्जीवकाय कहते हैं', यहाँ तक (पहले की हुई) अपनी सारी चर्चा 
उन्होने गौतम से कही । फिर पूछा--हे भदन्‍्त गौतम ! यह बात ऐसे कैसे है ?” 


सप्तम शतक उदहेशक-१० ] [१९७ 
[२] तए णं से भगव गोतमसे ते भ्रन्नउत्थिए एवं चयासी--'नों खलु चय देवाणुष्पिया ! 
ध्रत्यिभाव 'नत्यि' त्ति बदामों, नत्यिभाव 'प्रत्यि' त्ति वदामो | अ्म्हे ण देवाणुष्पिया | सब्च भ्रत्यिभाव 
अ्रत्यी' ति बदामो, सब्ब नत्यिभाव 'नत्थी' ति वदामो । त चेदसा खलु तुब्भे देवाणुप्पिया | एतमट्ट 
सयमेव पच्चुविक्खह” त्ति कट॒दु ते भ्रन्नउत्यिए एव वदति। एवं बदित्ता जेणेव गुणसिलए चेतिए जेणेव 
सम्रणें ० एव जहा नियद्द्ेंसए (श० २ उ० ५ सुृ० २५ [१]) जाव भत्त-पाण पडिदसेति, भत्त-पाण 
पडिदसेत्ता समण भगव महावीर वर्दात नमसति, वदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने जाब पज्जुवासति । 


[६-२ उ ] इस पर भगवान्‌ गौतम ने उत अन्यती्थिको से इस प्रकार कहा--'हे देवानुप्रियो ! 
हम अस्तिभाव (विद्यमान) को नास्ति (नहीं है), ऐसा नहीं कहते, इसी प्रकार नास्तिभाव' 
(अविद्यमान) को अस्ति (है) ऐसा नही कहते । हे देवानुप्रियो ! हम सभी अस्तिभावों को अस्ति 
(है), ऐसा कहते है और समस्त नास्तिभावों को नास्ति (नही है), ऐसा कहते है । ग्रत हे देवानु- 
प्रियो | झाप स्वय श्रपने ज्ञान (अथवा भन) से इस वात (अर्थ) पर भ्रनुप्रेक्षण (चिन्तन) करिये।' 
इस प्रकार कह कर श्री गोतमस्वामी ने उन श्रन्यतीथिको से यो कहा--जैसा भगवान्‌ बतलाते है, 
वैसा ही है ।' इस प्रकार कह कर श्री गौतमस्वामी गुणशीलक चैत्य मे जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
विराजमान थे, वहाँ उनके पास श्राए | श्रौर द्वितीय शतक के निग्न न्थ उद्देशक (मू-२५-१) मे बताये 
प्रनुसार यावत्‌ आहार-पानी (भक्त-पान ) भगवान्‌ को दिखलाया । भक्तपान दिखला कर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को बन्दन-नमस्कार किया | वन्दन-नमस्कार करके उनसे न बहुत दूर और न बहुत 

निकट रह कर यावत्‌ उपासना करने लगे । 


७ तेण फालेण तेण सम्एण समणे भगव महाथोरे महाकहापडिवन्ने याधि होत्था, कालोदाई 
य त देस हृष्चमागए । 


[७) उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर महाकथा-प्रतिपन्न (बहुत-से जन- 
समूह को धर्मोपदेश देने मे प्रवृत्त) थे । उसी समय कालोदायी उस स्थल (प्रदेश) मे भ्रा पहुँचा । 


८ 'कालोंदाई' ति समणे भगव महावोरे फालोवाइ एव वदासो--“से नूण ते कालोदाई | 
धल्तया कयाई एगयश्नो सहियाण समुवागताण सन्निविद्वाण तहेच (पृ० ३) जाव से कहसेत सन्‍्से एवं 
से नू्ण कालोदाई । अत्ये समद्ठ ? हता, 


भ्रत्यि। त सच्चे ण एसमट्टू कालोदाई ।, प्रह पचर श्रत्थिकाए 
पण्णवेलि, त जहा--धम्भत्यिकाय जाव पोग्गलत्यिकाय । तत्य 


ण॑ श्रह चत्तारि प्रत्यिकाए धजीवकाए 
पण्णबेमि तहेव जाब एग च ण श्नह पोग्गलत्यिकाय रूविकाय पष्णवेसि” | 


[८] हे कालोदायी !” इस प्रकार सम्बोधन करके अमण भगवान्‌ भहावीर ने कालोदार्य 
इस प्रकार पूछा--“है कालोदायी ! क्या वास्तव मे, किसी प्मय एक जगह सभी साथ झाए हुए की 
एकत्र सुखपूर्वेक बेठे हुए तुम सब में पचास्तिकाय के सम्बन्ध मे इस भ्रकार विचार ५ 


'यह बात कैसे मानी जाए ?” हे कालोदायिनू । क्‍या / ९ हुआ था कि यावत्‌ 
यथार्थ है ।' 20000 (कालोदाबी--) हां, 


१९८ ] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


(भगवान्‌--) हे कालोदायी !' पचास्तिकायसस्बन्धी यह बात सत्य है। मैं धर्मास्तिकाय 
यावत्‌ पुदूगलास्तिकाय-पर्यन्‍्त पच अस्तिकाय की भ्ररूपणा करता हूँ। उनमे से चार अस्तिकायो को 
मै श्रजीवकाय बतलाता हूँ। यावत्‌ पूर्व कथितानुसार एक पुद्गलास्तिकाय को मै रूपीकाय (अजीव- 
काय) बतलाता हूँ ।' 

९ तए ण से कालोदाई समण भगव महावीरं एवं वदासी--एयसि ण भते ! घम्सत्थिकायसि 
श्रधस्मत्थिकायसि श्रागासत्थिकायसि श्ररूविकायसि श्रजीवकायसि चक्षिकया केइ आसदइत्तए वा सइत्तए 
वा चिट्ठटित्तए वा निसीदित्तए वा तुयट्वित्तए वा ? 

णो इणट्ठ समट्ठ फालोदाई | । एगंसि ण॑ पोंग्गलत्थिकायसि रूविकायसि पश्रजीवकायसि 
चबिकया केइ भप्रासइत्तए वा सइत्तए वा जाव तुयद्वित्तए वा । 


[६ प्र] तब कालोदायी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार पूछा--'भगवन्‌ ! क्या 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और भ्राकाशास्तिकाय, इन अरूपी अजीवकायो पर कोई बैठने, सोने, 
खडे रहने, नीचे बेठने यावत्‌ करवट बदलने, आदि क्रियाएँ करने मे समर्थ है ? 

[६ उ] हे कालोदायिन्‌ ! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्य) नही है | एक पुद्ूगलास्तिकाय ही 
रूपी अजीवकाय है जिस पर कोई भी बैठने, सोने, या यावत्‌ करवट बदलने, प्रादि क्रियाएँ करने 
में समर्थ है । 

१० एयसिण भत्ते | पोग्यलत्यिकायसि रूविकायसि पश्रजीवकायसि जीवाण पाया कम्मा 
पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ? 


णो इणहुं समट्ठ कालोबाई !। 


[१० प्र] भगवन्‌ | जीवो को पापफलविपाक से संयुक्त करने वाले (अशुभफलदायक) 
पापकम, क्या इस रूपीकाय और अजीवकाय को लगते है ? क्या इस रूपीकाय और अजीवकायरूप 
पुद्गलास्तिकाय मे पापकर्म लगते है ? 

[१० उ] कालोदायिन्‌ ! यह अर्थ समर्थ नही है । (अर्थात्‌-रूपी प्रजीव पुद्गलास्तिकाय 
को, जीवो को पापफलविपाकयुक्त करने वाले पापकर्म नही लगते ।) 

११. एयसिण जीवत्थिकायसि भ्ररूविकायसि जीवाण पावा कस्सा पावफलविवागसजुत्ता 
फज्जति ? 

हता, कज्जंतति । 

[११ प्र] (भगवन्‌ ! ) क्या इस भरूपी (काय) जीवास्तिकाय मे जीवो को पापफलविपाक 
से युक्त पापकर्म लगते है ? 

[११४७] हाँ (कालोदायिनू !) लगते है। (सशर्थात्‌--अरूपी जीवास्तिकाथ मे ही जीव 

पापफलकर्म से सयुक्त होते है ॥) 
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१९ एल्थ ण से कालोदाई सबुद्धे समण भगव महावीर वदति नमसति, बदित्ता नमसित्ता 
एवं चयासी--इच्छामि ण॑ भते ! तुब्भ अतिए धस्स निसामित्तए एव जहा खदए (श० २ उ० १ धु० 
३२-४५) तहेव पव्चद्रए, तहेव एक्कारस अंगाइ जाव चिहरति । 


[१२) (भगवान्‌ द्वारा समाधान पाकर) ३3006: (वोधि को प्राप्त) हुआ । फिर 
उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्क्रार किया । वन्दन-नमस्कार करके उसने इस प्रकार 
कहा -भगवन्‌ | मै आपसे धर्मे-अवण करना चाहता हूँ । | 

भगवान्‌ ने उसे धमे-श्रवण कराया । फिर जैसे स्कन्दक ने भगवान से प्रन्ज्या अगीकार की 
थी (श २उ १सू ३२-४५) वैसे ही कालोदायी भगवान्‌ के पास प्रन्नजित हुआ । उसी प्रकार उसने 
ग्यारह अगो का अध्ययन किया, यावत्‌ कालोदायी अनगार विचरण करने लगे । 


विवेचन---अन्यतीथिक फालोदायी को पचास्तिकायचर्चा श्रौर सम्बुद्ध होकर प्रन्नज्या- 


स्वीकार-- प्रस्तुत उद्दे शक के प्रारम्भ से लेकर १२ सूत्रों मे कालोदायी का अनगार के रूप मे प्रव्नजित 
होने तक का घटनाक्रम प्रतिपादित किया गया है। 


कालोदायी के जीवनपरिवर्तन का घटनाचक्र--( १) कालोदायी श्रादि अन्यतीथिक साथियों 
का पचास्तिकाय के सम्बन्ध मे वार्तालाप, (२) श्री गौतमस्वामी को पास से जाते देख, पचास्तिकाय 
सम्बन्धी भगवान्‌ की मान्यता के सम्बन्ध में उनसे पूछा, (३) उन्होंने कालोदायी श्रादि की 
पञ्चास्तिकाय-सम्बन्धी मान्यता भगवत्सम्मत बताई, (४) जिज्ञासावश कालोदायी ने भगवान्‌ का 
साक्षात्कार करके पुन॒ समाधान प्राप्त किया, पचास्तिकाय के सम्बन्ध मे भ्रन्‍्य प्रइ्त किये, (५) 
सतोषजनक उत्तर पाकर वह सम्बोधि-प्राप्त हुआ, (६) भगवान्‌ से उसने धर्म-अश्रवण की इच्छा 
प्रकट की, धर्मोपदेश सुना, स्कन्‍्दक की तरह सम्तारविरक्त होकर प्रन्नजित हुआ, (७) कालोदायी 
अनगार ने ग्यारह अगी का श्रष्ययन किया और विचरण करने लगा ।* 


जीवो के पापकर्म और कल्याणक्मं क्रमश. पाप-कल्याण-फल-विपाकसंयुक्त होने का 
सहष्टान्त निरूपण--- 


१३ तए ण समणे मगव महावोरे भ्श्नया कयाह रायगिहातो णगरातो गुणसिल० पष्टिनिक्स- 
सत्ति, २ बहिया जणवयविहार विहरइ | 


[१३) किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर राजगृह नगर के गुणशीलक चैत्य से निकल कर 
बाहर जनपदो मे विहार करते हुए विचरण करने लगे । 


१४ तेण फकालेण तेण समएण रागगिहे नाम नगरे, ग्ुणसिलए चेहए। तए ण॑ समणे भगवं 
सहावोरे भ्र्नया कयाद जाव समोसढे, परिसा जाव पडिगता । 


[१४] उस काल और उस समय मे राजगृह नामक नगर था। (नगर के बाहर) ग्रृणशशीलक 
नामक चेत्य था। किसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी पुन वहाँ पधारे यावत्‌ उनका सम- 
वसरण लगा। यावत्‌ परिषद्‌ धर्मोपदेश सुन कर लौट गईं । 


३ वियाहपण्णत्ति चुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग १, पृ ३१२ से ३१४-शक 


३००] [व्यास्याभ्नज्ञप्तिसूत्र 


१५ तए ण से फालोदाई श्रणगारे अ्रन्तया कयाई जेणेंब समणे भगव महावीरे तेणेंब 
उवागच्छद, उवागच्छिता समर्ण भगव महावोरं बदइ नमंसद, वंदित्ता नमसित्ता एवं वदासि--श्रत्यि 
ण भते ! जीवाण पावा कस्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति ? 

हता, प्रत्यि । 


[१५ प्र ] तदनन्तर अन्य किसी समय कालोदायी अनगार, जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी विराजमान थे, वहाँ उनके पास भ्राए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार 
करके इस प्रकार पूछा-- 

भगवन्‌ | क्‍या जीवो को पापफलविपाक से सयुक्त पाप-कर्म लगते है ? 


[१५३ ] हाँ, (कालोदायिन्‌ ! ) लगते है । 


१६ कह ण भते ! जीवाण पाया कम्सा पावफलविवागसजुत्ता कज्ज्जति ? 

कालोदाई ! से जहानासए केइ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध' श्रद्दारसवंजणाकुल विससमिस्स 
भोयण भु जेज्जा, तस्तण भोयणस्स आवाते भहृए भवति, ततो पच्छा परिणमसाणें परिणममाणे 
इंड्वत्ताए दुग्गधत्ताए जहा सहस्सवए (स० ६ उ० ३ सु० २ [१]) जाव भुज्जो भुज्जो परिणमति, 
एवासेव कालोदाई | जीवाण पाणातिवाए जाब मिच्छादसणसल्ले, तस्स ण झ्ावाते भदहृए भबइ, ततो 
पच्छा परिणममाणें परिणममाणे दुरूबत्ताए जाब भुज्जो भुज्जो परिणमति, एब खलु कालोवाई ! 
जीवाण पावा फम्मा पावफलविवाग० जाब कज्जति । 


[१६ प्र | भगवन्‌ | जीवो को पापफलविपाकसयुक्त पापकर्म कैसे लगते है ? 

[१६ उ ] कालोदायिनू ! जैसे कोई पुरुष सुन्दर स्थाली (हाडी, तपेली यथा देगची) मे 
पकाने से शुद्ध पका हुआ, अठारह प्रकार के दाल, शञाक आदि व्यजनो से युक्त विषमिश्रि भोजन का 
सेवन करता है। वह भोजन उसे श्रापात (ऊपर-ऊपर से या प्रारम्भ) मे भ्रच्छा लगता है, किन्तु 
उसके पश्चात्‌ वह भोजन परिणमन होता-होता खराब रूप मे, दुर्गन्धरूप मे यावत्‌ छठे शतक के 
महाश्रव नामक तृतीय उद्ं शक (सू २-१) मे कहे अनुसार यावत्‌ बार-बार अलद्युभ परिणाम प्राप्त 
करता है। हे कालोदायिन्‌ ! इसी प्रकार जीवो को प्राणातिपात से लेकर यावत्‌ मिथ्यादशंनशल्य 
तक शअ्रठारह पापस्थान का सेवन ऊपर-ऊपर से प्रारम्भ मे तो भ्रच्छा लगता है, किन्तु बाद मे जब 
उनके द्वारा बाघे हुए पापकर्म उदय मे झ्ाते है, तब वे अशुभरूप मे परिणत होते-होते, दुरूपपने मे, 
दुर्गन्‍्धरूप मे यावत्‌ बार-बार अशुभ परिणाम पाते हैं। हे कालोदायिन्‌ ! इस प्रकार से जीवो के 
पापकर्स अभ्रशुभफलविपाक से युक्त होते हैं । 


१७- प्रत्थिण भते ! जीवाण कल्‍लाणा कम्मा कललाणफलबिवागसजुत्ता कज्जति ? 

हंता, फज्जति । 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! क्या जीवो के कल्याण (शुभ) कर्म कल्याणफलविपाक सहित होते हैं ? 
[१७४७ ] हाँ, कालोदायिन्‌ ! होते है। 
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१८ कह ण भते ! जीवाण कहलाणा कम्मा जाव कज्जति ? 

कालोदाई ! से जहानासए फेइ पुरिसे सणुण्ण थालोपागसुद्ध श्र्टारसचजणाकुल श्रोसह- 
सम्मिस्स भोयण भुजेज्जा, तस्स ण भोगणस्स श्रावाते णो भट्दए भवति, तश्नो पच्छा परिणममाणे 
परिणभसाणे सुरूवत्ताए सुबण्णत्ताए जाव सुहत्ताए, नो दुष्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणभति | एवामेव 
कालोदाई ! जीवाण पाणातिवातवेरसणे जाव परिरगहवेरमणे फकोहबिवेगे जाव मिच्छादसणसल्लचिबेगे 
तस्स ण ध्रावाए नो भहृए भवई, ततो पच्छा परिणममाणे परिणमसाण सुरूवत्ताए जाव सुहत्ताए, नो 
बक्खत्ताए भुज्जो भुज्जो परिणमइ, एवं खलु कालोदाई ! जीवाण कललाणा कम्मा जाव कज्जति । 


[१८ प्र] भगवन्‌ | जीवो के कल्याणकर्म, कल्याणफलविपाक से सयुक्त कैसे होते है ? 

[१८ उ ] कालोदायिन्‌ ! जैसे कोई पुरुष मनोज्ञ (सुन्दर) स्थाली (हाडी, तपेली या देगची) मे 
पकाने से शुद्ध पका हुआ भौर भ्रठारह प्रकार के दाल, शाक भ्रादि व्यजनो से युक्त औषधमिश्रित भोजन 
करता है, तो वह भोजन ऊपर-ऊपर से प्रारम्भ मे भ्रच्छा न लगे, परन्तु वाद मे परिणत होता-होता 
जब वह सुरूपत्व रूप मे, सुवर्णरूप मे यावत्‌ सुख (या शुभ) रूप मे बार-बार परिणत होता है, तब 
वह दू ख़रूप मे परिणत नही होता, इसी प्रकार हे कालोदायिनू ! जीवो के लिए प्राणातिपात- 
विरमण यावत्‌ परिग्रह-विरमण, क्रोधविवेक (क्रोधत्याग) यावत्‌ भिथ्यादर्शनशल्य-विवेक प्रारम्भ 
में अच्छा नही लगता, किन्तु उसके पदचात्‌ उसका परिणमन होते-होते सुरूपत्व रूप मे, सुवर्णरूप में 
उसका परिणाम यावत्‌ सुखरूप होता है, दु खरूप नही होता । इसी प्रकार हे कालोदायिन्‌ | जीवो 
के कल्याण (पुण्य) कर्म कल्याणफलविपाक-सयुक्त होते है । 


विवेचन--जीवो के पापकर्म और कल्याणकर्त क्रमश पापकल्याणफलविपाक-सयुक्त होने का 
सदृष्टान्त निरूषण- प्रस्तुत छह सूत्रों मे कालोदायी अनगार द्वारा पापकर्म और कल्याणकर्म के 
फल से सम्बन्धित चार प्रदनो का भगवान्‌ द्वारा दिया गया दृष्टान्तपू्वंक समाधा 
गया है। 


न प्रस्तुत किया 
निष्कर्ष--जिस प्रकार सर्वेथा सुसस्कृत एव शुद्ध रीति से पकाया हुआ विषमिश्चित भोजन 
खाते समय बडा रुचिकर लगता है, किन्तु जब उसका परिणमन होता है, तब वह श्त्यन्त श्रप्रीति- 
कर, दु खद और प्राणविनाशकारक होता है। इसी प्रकार प्राणातिपात झादि पापकर्म करते समय 
जीव को श्रच्छे लगते हैं, किन्तु उनका फल भोगते समय वे बड़े दु खदायी होते है। औषधयुक्त भोजन 
करना कष्टकर लगता है, उस समय उसका स्वाद अच्छा नही लगता, किन्तु उसका परिणाम हित- 
कर, सुखकर भर झारोग्यकर होता है । इसी प्रकार प्राणातिपातादि से विरति कष्टकर एव श्ररुचि- 
कर लगती है, किन्तु उसका परिणाम भतीव हितकर और सुखकर होता है ।१ 


अग्निकाय को जलाने और बुभानेवालो से से 


सहाकर्म आदि और अल्पकर्मादि से 
संयुक्त कौन और क्यो ? 
१६ [१] दो भत्ते! पुरिसा सरिसया जाव सरिसभडमत्तोवगरणा अन्नसन्नेणं 
अगणिकाय समारभति, तत्य ण एगे पुरिसे भ्रगणिकाय उज्जालेति, ये 


एगे पुरिसे श्रगणिकाय निग्वावेति । 
६ भगवत्ती, भर चृत्ति, पत्राक ३२६ 


२०२] [व्यास्याप्नज्ञप्तिसृत्र 


एतेसि ण॑ं भते ! दोण्ह पुरिसाण कतरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव, महाकिरियतराए चेव, महासवतराए 
चेव, सहावेदणतराए चेव ? कतरे वा पुरिसे श्रष्पकस्मतराए चेव जाव श्रप्पवेदणतराए चेव ? जे वा 
से पुरिसे श्रगणिकाय उज्जालेति, जे वा से पुरिसे श्रमणिकाय निव्वावेति ? 

कालोदाई | तत्थ ण जे से पुरिसे श्रणणिकाय उज्जालेति से णं पुरिसे महाकम्मतराए चेव 
जाव महावेदणतराए चेव।॥ तत्थ ण जे से पुरिसे श्रगभणिकाय निव्वावेति से ण पुरिसे भ्रप्पकम्मतराए 
चेव जाव भ्रप्पवेयणतराए चेव । 


[१६-१ प्र] भगवन्‌ ! (मान लीजिए) समान उम्र के यावत्‌ समान ही भाण्ड, पात्र और 
उपकरण वाले दो पुरुष, एक दूसरे के साथ भ्रग्निकाय का समारम्भ करे, (शप्र्थात्‌-) उनमे से 
एक पुरुष अ्रग्तिकाय को जलाए और एक पुरुष अग्निकाय को बुझभाए, तो हे भगवन्‌ | उन दोनो 
पुरुषों मे से कौन-सा पुरुष महाकर्म वाला, महाक्रिया वाला, महा-आश्रव वाला और महावेदना 
वाला है और कौन-सा पुरुष अल्पकर्म वाला, अल्पक्रिया वाला, अल्प-आ्राश्वव वाला और अल्पवेदना 
वाला होता है ? (श्रर्थात्‌-दोनो मे से जो भ्रग्नि जलाता है, वह महाकर्म आ्रादि वाला होता है, या 
जो आग बुमाता है, वह महाकर्मादि युक्त होता है ? ) 

[१६-१ उ ] हे कालोदायिन्‌ ! उन दोनो पुरुषो मे से जो पुरुष भ्रग्निकाय को जलाता है, 
वह पुरुष महाकर्म वाला यावत्‌ महावेदना वाला होता है, और जो प्रुरुष भ्रग्निकाय को बुभाता है, 
वह श्रल्पकर्मे वाला यावत्‌ श्रल्पवेदना वाला होता है । 

[२] से केणट्रंण भत्ते | एव वुच्चई--तत्थ ण॑ जे से पुरिसे जाव भ्रप्पवेयणतराए चेव' ? 

कालोदाई ! तत्थ ण जे से पुरिसे श्रगणिकाय उज्जालेति से ण पुरिसे बहुतराग पुढविकायं 
समारभति, बहुतरागं श्राउककार्य ससारभति, श्रप्पत्तराग तेउकायं ससमारभति, बहुतराग वाउकाय 

समारभति, बहुत राग वणस्सतिकाय समारभति, बहुतरागं तसकाय॑ समारभति | तत्थ ण जे से पुरिसे 
प्गणिकाय निव्वावेति से ण पुरिसे प्रष्पतराग पुठडविष्काथ समारभमति, श्रप्प० श्राउ०, बहुतराग 
तेउकक्राय समारभति, अप्पतराग वाउकाय सभारभइ, प्रप्पतराग वणस्सतिकाय समारभइ, श्रप्पतराग 
तसकाय समारमइ । से तेणट्ूण कालोदाई ! जाव श्रष्पवेदणतराए चेव । 

[१६-२ प्र.] भगवन्‌ ! ऐसा आप किस कारण से कहते हैं कि उन दोनो पुरुषों मे से जो 
पुरुष अग्निकाय को जलाता है, वह महाकर्म वाला आदि होता है और जो अग्निकाय को बुकाता 
है, वह अल्पकर्म वाला आदि होता है ? 

[१९-२3 ] कालोदायिनू ! उन दोनो पुरुषों मे से जो पुरुष अग्निकाय को जलाता है, 
वह पृथ्वीकाय का बहुत समारम्भ (व॒व) करता है, भ्रप्काय का वहुत समारम्भ करता है, तेजसूकाय का 
झल्प समारभ करता है, वायु काय का बहुत समारभ करता है, वनस्पतिकाय का बहुत समारम्भ 
करता है भौर चसकाय का वहुत समारम्भ करता है, और जो पुरुष भ्रग्निकाय को बुझांता 
है, वह पृथ्वोकाय का भ्रल्प समारम्भ करता है, अप्काय का अल्प समारम्भ करता है, वायुकाय 
का अल्प समारम्भ करता है, वनस्पतिकाय का अल्प समारम्भ करता है एवं त्रसकाय 
का भी अल्प समारम्भ करता है, किन्तु अग्निकाय का बहुत समारम्भ करता है। इसलिए 


सप्तम शतक उद्दंशक-१० ] (२०३ 
हे कालोदाथिन्‌ ! जो पुरुष भ्रग्निकाय को जलाता हे, वह पुरुष महाकम वाला श्रादि हे श्नौर जो 
पुरुष अग्निकाय को बुझाता है, वह अ्रल्पकमं वाला श्रादि है। 


विवेचन--प्रग्तिकाय को जलाने श्लौर बुझाने वालो में समहाकर्म भ्रादि श्रौर भ्रल्पकर्म श्रादि 


से सयुक्त कौन झोर क्यो २--अस्तुत सूत्र (१६) मे कालोदायी द्वारा पूछे गए पूर्वोक्त प्रघन का भगवान्‌ 
द्वारा दिया गया सयुक्तिक समाधान अकित है । 


प्रश्ति जलाने वाला सहाकर्मे श्रादि से युक्त क्यो ?--अग्नि जलाने से बहुत-से श्रग्निकायिक 
जीवो की उत्पत्ति होती है, उनमे से कुछ जीवो का विनाश भी होता है। भ्रग्नि जलाने वाला पुरुष 
अग्निकाय के अतिरिक्त भ्रन्य सभी कायो का विनाश (महारम्भ) करता है। इसलिए भ्रग्नि जलाने 
वाला पुरुष ज्ञानावरणीय झादि महूकर्म उपाजंन करता है, दाहरूप महाक्रिया करता है, कर्मवन्ध 
का हेतुभूत महा-आश्रव करता है और जीवो को महावेदना उत्पन्न करता है, जबकि अग्नि बुभाने 
वाला पुरुष एक अग्निकाय के अतिरिक्त अन्य सब कायो का अल्प भ्रारम्भ करता है । इसलिए वह 
जलाने वाले पुरुष की अपेक्षा अल्प-कर्मे, भ्रल्प-क्रिया, अल्प-श्राश्रव और अल्प-वेदना से युक्त होता है ।१ 
प्रकाश ओर ताप देने वाले श्रचित्त प्रकाशसान पुद्गलो की प्ररूपणा-- 

२० अत्थिण भते | श्रचित्ता वि पोग्गला श्रोभासेंति उज्जोवेंति तवेंति पन्चासेंति ? 

हता, श्रत्यि । 


[२०) भगवन्‌ ! कया भ्चित्त पुदूल भी अवभासित (भ्रकाशयुक्त) होते (करते) है, वे 
वस्तुओ को उद्योतित करते है, ताप करते है (या स्वय तपते) हैं और प्रकाश करते हैं? 


[२० उ ] हाँ कालोदायिन्‌ ! अखित्त पुदूगल भी यावत्‌ प्रकाश करते है। 

२१ कतरे ण भते ! ते क्षचित्ता पोग्गला श्रोमासति जाव पभासति ? 
कालोदाई ! 
देस निपतरति, जाँह 
पभासेंति । एत्ते ण 


कुद्धस्स श्रणगारस्स तेयलेस्सा निसट्ठा समाणी दूर गता दूर निपत ति, देस गता 
जह चण सा निपतति तह तहिं चणतेश्रचित्ताबि पोग्गला ओोभासेंति जाव 
फालोदायी | ते श्रचित्ता वि पोग्गला प्रोभासेंति जाव पभासेंति। 
[२१ प्र ] भगवन्‌ | अचित्त होते हुए भी कौन-से 3इगल अवभासित होते या करते है, 
यावत्‌ प्रकाश करते हैं ? 

[२१७] कालोदायिन्‌ | क्रुद्ध (कुपित) अनगार की निकली हुई तेजोलेद्य 
उस देश मे गिरती है, जाने योग्य देश (स्थल) मे जाकर उस देश मे गिर बी हि 
वहाँ भ्रचित्त पुदूगल भी अवभासित (प्रकाशयुक्त) 


ती है । जहाँ वह गिरती | 
होते या करते हैं यावत्‌ प्रकाश करते है । न्‍ 

विवेचन--प्रकाश ध्लौर ताप देने वाले अखित्त भरकाशसान पुद्गलों की प्ररूपणा---. 
सूत्रों मे स्वय प्रकाशमान अचित्त प्रकाशक, तापकर्ता एवं उद्योतक गे 5 2 


धुदृगलो की प्रूपणा की गई है। 





१ भगवतीसूत्र भ् वृत्ति, पत्नाक ३२७ 


३०४] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूते 


सचित्तवत्‌ श्रचित्त तेजस्काय के पुदूयबल--सचित्त तेजस्काय के पुद्गल तो प्रकाश, ताप, उच्चोत 
श्रादि करते ही है, वे ग्रवभासित यावत्‌ प्रकाशित भी होते ही हैं, किन्तु अ्रचित्त पुदूगल भी अ्रवभासित 
होते एवं प्रकाश, ताप, उद्योत आदि करते है, यह इस सूत्र का प्राशय है । कुपित साधु द्वारा निकाली 
हुई तेजोलेश्या के पुद्गल अचित्त होते है ।१ 
कालोदायी द्वारा तपदचररा, संललेखना श्लौर समाधिपूर्वक निर्वाएप्राप्ति-- 

२२९ तए ण से कालोदाई श्रणयारे समण भगव मसहावीरं वदति नमंसति, वंदित्ता नमसित्ता 
बहुाह चउत्थ-छट्दृ5हुम जाव श्रप्पाण भावेसाणे जहा पढमसए कालासबेसियपुत्ते (स० १४७० & 
सु० २४) जाव सब्वदुषसप्पहाणे । 

सेव भते | सेव भत्ते | त्ति०। 

॥ सत्तमे सए : दसमो उद्देसो समत्तो ॥। 
0 सत्तमं सतं समत्तं ॥ 

[२२] इसके पद्चात्‌ वह कालोदायी अ्रनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन-नमस्कार 
करते है। वन्दन-नमस्कार करके बहुत-से चतुर्थ (भक्त-प्रत्याख्यान-*उपवास), षष्ठ (भक्त- 
प्रत्याख्यान “दो उपवास--बेला), अष्टम (भक्त-प्रत्याख्यान --तैला) इत्यादि तप द्वारा यावत्‌ अपनी 
आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे, यावत्‌ प्रथम शतक के नौवे उद्देशक (सू २४) मे 
वर्णित कालास्यवेषी पुत्र की तरह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त यावत्‌ सब दु खो से मुक्त हुए । 

'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ।' 

विवेचन--कालोदायी झनगार द्वारा तपश्चरण, सललेखना श्रौर समाधिमरणपुर्वेक निर्वाण- 


प्राप्ति--प्रस्तुत सूत्र मे कालास्यवेषी पुत्र की तरह कालोदायी भ्रनगार के भी भ्रन्तिम सल्‍लेखनासाधना 
भझ्ादि के द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होने का निरूपण किया गया है। 


॥ सप्तम शतक ४ दशम उद्देंशक समाप्त ॥। 


॥ सप्तम शतक सस्पुर्य ॥। 


१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३२७ 


अट्र्म सय॑ : अष्ट शतक 
प्राथमिक 


व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र के भ्रष्टम शतक मे पुदूगल, झ्राशीविप, वृक्ष, क्रिया, आजीव, प्रासुक, भ्रदत्त, 
प्रत्यनीक, बन्च और भप्राराघना, ये दस उ्द शक हैं । 


प्रथम उद्देशक मे परिणाम कौ दृष्टि से पुद्गल के तीन प्रकारों का, नौ दण्डको द्वारा प्रयोग- 
परिणत पुदूगलो का, फिर मिश्रपरिणत पुदूगलो का तथा विस्तसापरिणत पुदुगलो के भेद-प्रभेद 
का निरूपण है। तत्परचात्‌ू-मन-वचन-काया की अपेक्षा विभिन्न प्रकार से प्रयोग, मिश्र और 
विज्धस्ता से एक, दो, तीन, चार श्रादि द्रव्यो के परिणमतर का वर्णन है। फिर परिमाणो की 
दृष्टि से पुदूगलो के अल्पबहुत्व की चर्चा है । 


द्वितीय उद्देशक मे आशीविष, उसके दो मुख्य प्रकार तथा उसके भ्रधिकारी जीवो एवं उनके 
विष-सामर्थ्य का निरूपण है। तत्पदचात्‌ छद॒मस्थ द्वारा सर्वेभाव से ज्ञान के भ्रविषय और 
केवली द्वारा सर्वभावेन ज्ञान के विषय के १० स्थानों का, ज्ञान-अज्ञान के स्वरूप एव भेद-प्रश्नेद 
का, भौधिक जीवो, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो एवं सिद्धो मे ज्ञान-अज्ञान का प्ररूषण, गति 
झ्रादि ८ द्वारो की अपेक्षा लब्धिद्वार, उपयोगादि बीस द्वारो की भ्रपेक्षा ज्ञानी-भज्ञानी का 


प्रद्पण एवं ज्ञानी झौर श्रज्ञानी के स्थितिकाल, श्रन्तर और भल्पबहुत्व का॒ निरूपण किया 
गया है। 


तृतीय उद्देशक में सख्यातजीविक, असख्यातजीविक झौर भ्रतन्तजीविक वृक्षो का, छिन्नकच्छप 
शदि के टूकडो के बीच का जीवप्रदेश स्पृष्ट श्रौर शस्त्रादि के प्रभाव से रहित होने का एव रत्न- 
प्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-अचरमत्व भ्रादि का निरूपण किया गया है । 

चतुर्थ उद्देशक मे क्रियाओं भौर उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदो भ्रादि का अतिदेशपूर्वक निर्देश है । 
पचम उद्देशक मे सामायिक भ्रादि साधना मे उपविष्ट श्रावक का सामान स्वकीय 

भी स्वकीयत्व का, तथा श्रमणोपासक के ब्रतादि के लिए ४६ भगो का, तथा पी िश 
के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार भौर श्रमणोपासको की उनसे विशेषता का वर्णन है, अन्त मे 
चार प्रकार के देवलोको का निरूपण है। ; 


छठे उद्देशत मे तथारूप श्रमण या माहन को आसुक-अप्रासुक, एपणीय-पनेषणीय श्राह्मरदा 
का अ्रमणोपासक को फल-प्राप्ति का, गृहस्थ के द्वारा स्वयं एवं स्थविर के निर्मित खा कर 
दिये गए पिण्ड-पात्रादि की उपभोगमर्यादा का निरूपण है तथा भ्रकृत्यसेवी किल्तु यारा 
तत्पर निम्न॑न्थ-निम्नन्थी को विशिन्न पहलुओो से आ्राराधकता की सयुक्तिक है 
तत्पश्चात्‌ जलते दीपक तथा घर में जलने वाली वस्तु भरूपणा है। 


बहुत जीवो को परकीय एक या बहुत-से शरीरो की अपेक्षा हवा है, भौर एक जीव या 


पाओ का निरूपण है। 


२०६ | [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसुत्त 


# सप्तम उद्देशक मे भ्रन्यतीथिको के द्वारा भ्रदत्तादान को लेकर स्थविरो पर श्राक्षेप एवं स्थविरो 
द्वारा प्रतिवाद का निरूपण है। भ्रन्त मे गति प्रवाद (प्रपात) के पाच भेदो का निरूपण है। 


$ अष्टम उद्देशक मे गुण, गति, समूह, भ्नुकम्पा, श्रुत एव भावविषयक प्रत्यनीको के भेदो का, 
निग्न॑ न्थ के लिए श्राचरणीय पचचिध व्यवहार का, विविध पहलुओ से ऐयस्‍िथिक और साम्परायिक 
कर्मबन्ध का, २२ परीषहो मे से कोन-सा परिषह किस कम के उदय से उत्पन्न होता है, तथा 
सप्तविधबन्धक आदि के परीषहो का निरूपण है । तदनन्तर उदय, अस्त और मध्याक्ल के समय 
मे सुर्यों की दुरी और निकठता के प्रतिभासादि का एव मानुषोत्तर परव॑त के अन्दर-बाहर के 
ज्योतिष्क देवो व इन्द्रो के उपपातविरहकाल का वर्णन है । 


के नवस उद्देशक मे विस्तसाबन्ध के भेद-प्रभेद एवं स्वरूप का, प्रयोगबन्ध, शरीर-प्रयोगबन्ध एव 
पच शरीरो के प्रयोगबन्ध का सभेद निरूपण है। पच शरीरो के एक दूसरे के बन्धक-मअबन्धक 
की चर्चा तथा झौदारिकादि पाच दशरीरो के देदा-सर्वबन्धको एवं बन्धको के पझल्पबहुत्व की 
प्ररूपणा है । 


$# दशम उद्देशक मे श्रुत-शील की भ्राराधना-विराधना की दृष्टि से अन्यतीथिक-मतनिराकरण- 
पूर्वक स्वसिद्धान्त का ,ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी 
उत्द्ृष्ट-भध्यम-जघन्याराधना के फल का, तथा पुदुगलपरिणाम के भेद-प्रभेदों का, एव 
पुद्गलास्तिकाय के एक प्रदेश से लेकर अनन्त प्रदेश तक के अष्ट भगो का निरूपण है। श्रन्त मे 
भ्रष्ट कर्मप्रकृतियाँ, उनके भ्रविभागपरिच्छेद, उनसे झवेष्टित-परिवेष्टित समस्त ससारी जीवो 
की एवं कर्मो के परस्पर सहभाव की वक्‍तव्यता है ।" 


१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) विपयसूची 


अहु्म॑ य॑ : अष्टमस शतक 


भ्रष्टम शतक की संग्रहशी गाथा 
१. पोर्शल १ झ्रासीविस २ रुपख ३ फिरिय ४ भ्राजीव ५ फासुगसदत्ते ६-७ । 
पडिणीय ८ बच ६ भ्राराहुणा य १० दस भ्रदुमम्मि सते ॥ १ ॥। 


[१ गाथाथे] १ पुदूगल, २ आक्षीविष, ३ वृक्ष, ४ क्रिया, ५ आाजीव, ६ प्रासुक, 
७ भ्रदत्त, ८ प्रत्यनीक, ६ वन्ध और १० आराधना, आठवें शतक मे ये दस उहं शक है । 


मो उद्देसओ : 'पोग्गल' 
प्रथम उद्देशक : पुदगल' 


पुद्गलपरिणासों के तीन प्रकारों का निरूपण-- 
२ रापगिहे जाव एवं घदासि-- 


[२-उपोद्घात] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतम स्वामी ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस 
प्रकार पुछा-- 


३ फतिविहा ण॑ं भते | पोर्गला पण्णत्ता ? 
योयमा ' तिबिहा पोर्गला पण्णत्ता, त॑ जहा--पयोगपरिणता मीससापरिणता वोससापरिणता। 
[३-अ | भगवन्‌ ! पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 
[३-उ | गौतम ! पुद्गल तीन प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं ग 

(२) मिश्र-परिणत और (३) विद्ससा-परिणर्त । हैं-- (१) प्रयोग-परिणत, 
विवेचचन--पुदूगल-परिणासो के तोन प्रकारो का निरूपण--प्र स्तुत 

की दृष्टि से पुदूगल के तीन प्रकारो का निरूपण किया गया है । 'डत इन ये परियाम (परियति 


परिणामों की दृष्टि से तीनो पुद्गलो का स्वरूप--(१) प्रयोग-परिणत.... 
(क्रिया) से शरीर आदि के रूप मे परिणत ९) भ्रयोग-परिणतत--जीव के व्यापार 


ते पुद्गल, (२) मिथ्र-परिणत-- 
इन दोनो द्वारा परिणत पुदूगल और (३) 2239 वि त-अयोग और विज्नसा (स्वभाव) 


पुदूगल । -विस्तसा यानो स्वभाव से परिणत 


२०८ ] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसुत 


सिश्रपरिणत पुद्गलो के दो रूप--(१) प्रयोग-परिणाम को छोड़े बिना स्वभाव से (विस्नसा) 
परिणामान्तर को प्राप्त मृतकलेवर आदि पुदूगल मिश्रपरिणत कहलाते है, अथवा (२) विस्तसा 
(स्वभाव) से परिणत श्रौदारिक आदि वर्गणाएँ, जब जीव के व्यापार (प्रयोग) से औदारिक आदि 
शरीररूप मे परिणत होती है, तब वे मिश्रपरिणत कहलाती हैं, जब कि उनमे प्रयोग भ्रौर विज्तसा, 
दोनो परिणामों की विवक्षा की गई हो । विद्ससापरिणाम को छोडकर अकेले प्रयोग-परिणामों की 
विवक्षा हो, तब उक्त वर्गणाएँ प्रयोग-परिणत ही कहलाएँगी ।" 
नौ दण्डको द्वारा प्रयोग-परिणुंत पुद्गलो का निरूपए|--- 
प्रथम दण्डक 


४. पयोगपरिणता णं॑ भत्ते ! पोग्गला कतिबिहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पचविहा पण्णत्ता, लत जहा--एग्रिवियपयोगपरिणता बेइदियपयोगपरिणता जाव 
पचिदियपयोगपरिणता । 

[४-प्र ] भगवन्‌ ! प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[४-उ ] गोतम ! (प्रयोग-परिणत पुदुूगल) पाच प्रकार के कहे गए हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
(१) एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (२) द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (३) त्रीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (४) चतु- 
रिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (५) पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

५ एगिवियपयोगपरिणता ण भत्ते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ? 

गोयमसा ! पचविहा, त जहा--पुढठविककाइयएगिदियपयोगपरिणता जाव वणस्सतिकाइय- 
एग्रिदियपयोगपरिणता । 

[५-प्र ] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[५-उ ] गौतम ! (एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस 
प्रकार है--पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल, यावत्‌ वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुद्गल । 


६ [१] पुढविक्काइयर्एागदियपयोगपरिणता ण भत्ते ! पोग्गला कतिथिहा पण्णत्ता ? 


गोयसा ! दुविहा पण्णता, त जहा--सुहुसपुडविषकाइयएगिदियपयोगपरिणता य बादरपुढ- 
विक्‍्काइयएगिदियपयोगपरिणता ये । 


है [६-१ भ्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने श्रकार के कहे 
गए है ? 
[६-१ उ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए हैं, जैसे कि--सुक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल और वादरपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल । 
१ भगवतीसूत्र # वृत्ति, पत्राक ३२८ 


अष्टस शतक उद्ं शक-१ ] [ २०९ 
[२] प्राउककाइयएगिदियपयोगपरिणता एवं चेव । 


[६-२] इसी प्रकार अप्कायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भी दो प्रकार के (सूदम झौर 
बादर-रूप से) कहने चाहिए । 
[३] एवं दुयप्रो भेदो जाव वणस्सतिकाइया य । 
[६-३] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल तक के प्रत्येक के 
दो दो भेद (सूक्ष्म भौर बादर-रूप से) कहने चाहिए । 
७ [१] बेइदियपयोगपरिणताणं पुच्छा । 
गोयमा ! अणेंगविहा पण्णत्ता । 
[७-१ प्र] भगवन्‌ ! श्रब द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल के प्रकारो के विषय मे पृच्छा है । 
[७-१ उ ] गौतम | वे (द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्ूगल) भ्रनेक प्रकार के कहे गए है । 
[२] एवं तेइदिय-चर्डारदियपयथोगपरिणता वि । 
[७-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो और चतुरिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो 
के प्रकार (अनेक विध) के विषय मे जानना चाहिए । 
८ पचिवियपयोगपरिणताणं पुच्छा । 
गोयमा ! चत॒व्विहा पण्णता, त जहा--नेरतियपरचिदियपयोगपरिणता, तिरिक्ख०, एवं 
भणुस्स०, देवपचिंदिय० । 


[८-प्र ] भ्रब (गौतमस्वामी की) पृच्छा पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के (प्रकार के) 
विषय मे है। 

[८-उ ] गौतम ! (पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल) चार प्रकार के कहे गए है। वे इस 
प्रकार--( १) नारक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल, (२) तियेंब्च-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल, 
(३) मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और (४) देव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 

६ नेरइयर्पांचदियपयोग ० पुच्छा। 


गोयसा ” सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा--रतणप्पभापुढविनेरइयपतचिदियपयोगपरिणता वि जाव 
अहेसत्तमपुढविनेरइयरपचिवियपयोगपरिणता वि। 


[९-प्र ) (सर्वेप्रथम) नेरथिक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत गे 
(गौतमस्वामी की) पृच्छा है । पुदूगलो के (प्रकार के) विषय मे 


[६-3 ] गौतम ! (नैरयिक-पच्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत-पुद्गल ) सात प्रकार के 
इस प्रकार हैं--रत्नप्रभापुथ्वी-तै रयिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परि -पुदुगल यावंत मध- कहे गए है। वे 
पृथ्वी-नैरयिक-पचेम्द्रिय-प्रयोग-परिणत भदेयंल ५ णत़-पुदुगल यावंत्‌ मध-सप्तमा (त्तमस्तमा)- 


र्ण्ष ] [ व्यास्याप्रश्षप्तिसुत्र 


सिश्रपरिणत पुदूगलो के दो रूप--(१) प्रयोग-परिणाम को छोड़े विना स्वभाव से (विस्सा) 
परिणामान्तर को प्राप्त मृतकलेवर आदि पुदूगल मिश्रपरिणत कहलाते है, अथवा (२) विस्नसा 
(स्वभाव) से परिणत औदारिक आदि वर्गेणाएँ, जब जीव के व्यापार (प्रयोग) से औदारिक आदि 
हरीररूप मे परिणत होती है, तब वे मिश्रपरिणत कहलाती है, जब कि उनमे प्रयोग और विद्तसा, 
दोनो परिणामों की विवक्षा की गई हो। विस़्सापरिणाम को छोडकर अकेले प्रयोग-परिणामों की 
विवक्षा हो, तब उक्त वर्गणाएँ प्रयोग-परिणत ही कहलाएँगी ।१ 
नौ दण्डको द्वारा प्रयोग-परिएंत पुद्गलो का निरूपएु-- 


प्रथम दण्डक 

४ पयोगपरिणता ण॑ भते ! पोश्यला कतिबिहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--एगिदियपयोगपरिणता बेइदियप्योगपरिणता जाव 
पचिदियपयोगपरिणता । 

[४-प्र ] भगवन्‌ ! प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[४-उ ] गौतम ! (प्रयोग-परिणत पुदूगल) पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है-: 
(१) एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (२) द्वीच्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (३) भीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (४) चंतु- 
रिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत, (५) पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 

५ एग्वियपयोगपरिणता ण भते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ? 


गोयसा ! पचविहा, त जहा--पुढविक्काइयएगिदियपयोगपरिणता जाव वणस्सतिकाइय- 
एगिदियपयोगपरिणता । 


[५-प्र | भगवन्‌ | एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[५-उ ] गौतम ! (एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) पाच प्रकार के कहे गए हैं! वे इस 


प्रकार है--पृथिवीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल, यावत्‌ वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुद्ूगल । 


६ [१] पुढविषकाइयएगिदियपयोगपरिणता ण भते ! पोग्गला कतिविह्या पण्णत्ता ? 


गोयसा ! दुचिहा पण्णता, त जहा--सुहुमपुदविक्काइयएगिवियपयोगपरिणता य बादरपुढ- 
विक्काइयएगिदियपयोगपरिणता य । 


हर [६-१ श्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे 
ग 


__ [६१७] गौतम | वेदो प्रकार के कहे गए हैं, जैसे कि--सूक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल और वादरपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल । 


१ भगवतीसूत्र & वृत्ति, पत्राक ३२८ 


अष्टम शतक उद्देशक-१ ] [ २११ 


[५] एव एतेण झ्भिलावेण परिसप्पा दुबिहा पण्णत्ता, त॑ जहा--उरपरिसप्पा य, 
भुयपरिसप्पा य | 


[१०-५] इसी प्रकार भ्रभिलाप (पाठ) द्वारा परिसर्प स्थलचर-तिर्यब्चयोनिक-पचेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल भी दो प्रकार के कहे गए है। यथा--उर परिसर्प-स्थलचर-तिर्येडचयोनिक- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और मुजपरिसपे-स्थलचर-तियेंड्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
पुदूगल । 

[६] उरपरिसप्पा दुचिहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मुच्छिमा य, गब्भवक्‍कतिया य । 


[१०-६](पूर्वोक्त चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी पुद्गलवत्‌) उर परिसर्प (सम्बन्धी प्रयोगपरिणत 


पुदूगल) भी दो प्रकार के कहे गए हैं। यथा--सम्मूच्छिम (उर परिसपपंसम्बन्धी पुदूगल) और गर्भज 
(उर परिसपे-सम्बन्धी पुदूगल) | 


[७] एवं भुसपरिसप्पा वि । 
[१०-७] इसी प्रकार भ्रुजपरिसपं-सम्बन्धी पुदूगल के भी दो भेद समझ लेने चाहिए । 
[८] एवं खह॒चरा वि । 


[१०-८] इसी तरह खेचर (तियंज्चपचेन्द्रियसम्बन्धी पुदूगल) के भी पूवेव्त्‌ (सम्मूच्छिम 
और गर्भज) दो भेद कहे गए हैं । पुदुगल) के भी पू्वेबत्‌ 


११ मणस्सर्पाचवियपयोग० पुच्छा । 

गोयसा | दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्पुच्छिममणुस्स० गब्भवक्‍कतियसणुस्स० । 

[११ प्र] भगवन्‌ | मनुष्य-पच्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[११७ ] गौतस ! वे (मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल) दो प्रकार के कहे गए है 
यथा--सम्मूच्छिममनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और वेज गेल गान रिल 
पुदूगल । 

१२. देवर्षाचदियपयोगण० पुच्छा । 

गोयमा ! चउव्विहा पत्ता, त जहा--भवणवासिदेवर्षाचदियपयोग० एवं जाब वेमाणिया । 

[१२ श्र ] भगवन्‌ | देव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत-पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[११७] गौतम | वे चार प्रकार के कहे गए हैं। जैसे कि-- -देव-पचेन्द्रिय 
प्रयोग-परिणत पुद्गल, यावत्‌ हेमा गिकेत पं नव न पयोग परिणत पुदूगल ६०३ “प्चेस््रिय- 


१३ भसवणवासिदेवर्पाचदिय० पुच्छा । 


गोयमा | दसविहा पण्णत्ता, त जहा--अ्रसुरकुमार० जाव थणियकुसार० । 


२१०] [व्यास्याप्रशप्तिसूतर 


१० [१] तिरिक्सजोणियर्षचिंदियपयोगपरिणताण पुच्छा । 
गोयसा ! तिबिहा पण्णत्ता, त जहा--जलचरपंचिदियतिरिक्वजोणिय० थलचरतिरिकख- 
जोणियर्षाचंदिय ० खहचरतिरिक्सर्पाचिदिय० ॥ 


[१०-१ प्र] अ्रब प्रदन है--तियेंड्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के (प्रकार के) 
विषय मे । 


[१०-१ उ] गौतम ! तियंज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल तीन प्रकार के कहे 
गए हैं। जैसे कि--( १) जलचर-तियँज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल, (२) स्थलचर-तियेंड्च- 
योनिक-पच्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भौर (३) खेचर-तियेज्न्वयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
पुदूगल । 

[२] जलयरतिरिफ्खजोणियपश्नोग० पुच्छा १ 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्पुच्छिमजलचर० गब्भवक्‍कंतियजलचर० । 

[१०-२ प्र] भगवन्‌ ! जलचर तियेज्वयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार 
के कहे गए है ? 

[१०-२७] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए है। जैसे कि--(१) सम्मूच्छिम जलचर- 
तियेंज्चयोनिक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और (२) गर्भव्युत्कान्तिक (गर्भज) जलचर-तियेंड्च- 
योनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुूगल । 

[३] चलचरतिरिक्ख० पुच्छा। 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--चउप्पदयलचर० परिसप्पथलचर० । 

[१०-३ प्र ] भगवन्‌ ! स्थलचर-तियेज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार 
के कहे गए हैं ? 

[१०-३ उ ] गौतम ! (स्थलचरतियेंज्च-योनिक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल) दो प्रकार 
के कहे गए है। यथा--चतुष्पद-स्थलच र-तियेज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और परिसर्प- 
स्थलचर-तियेंज्चयोनिकपचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 

[४] चउप्पदयलचर० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मुच्छिमचउप्पदयथलचर० गब्भवक्‍कतियचउप्पय- 
थलचर० ॥ 


[१०-४ प्र] अब मेरा प्रनन है कि चतुष्पद-स्थलचर-तिर्यब्चयोनिक-पचेन्द्रिय-परिणत 
पुद्गल कितने प्रकार के है ? 


[१०-४ उ 3928 गौतम | वे (पूर्वोक्त पुदूगल) दो प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार--सम्मूच्छिम 
चतुष्पद-स्थलचर-तिर्यज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और गर्भज-चतुष्पद-स्थलचर- 
तियेज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । है 


अष्टस शतक उद्दं शक-१ ) [ २११ 


[५] एवं एतेण झ्भिलाबवेण परिसप्पा दुबिहा पण्णत्ता, त जहा--डरपरिसप्पा य, 
भुगपरिसप्पा य। 


[१०-५] इसी प्रकार अभिलाप (पाठ) ढवारा परिसर्प स्थलचर-तिर्यड्चयोनिक-पचेन्द्रिय- 


प्रयोग-परिणत पुदूगल भी दो प्रकार के कहे गए हैं। यथा--उर परिसर्प-स्थलचर-तियेड्चयोनिक- 
प्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और भ्रुजप 


रिसप॑-स्थलचर-तियेड्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
पुदूगल । 

[६] उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मुच्छिमा य, गव्मवक्‍्कतिया य । 

[१०-६](पूर्वोक्त चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी पुद्गलवत्‌) उर.परिसर्प (सम्बन्धी प्रयोगपरिणत 
पुदूगल) भी दो प्रकार के कहे गए हैं। यथा--सम्मूच्छिम (उर पशिसिपंसम्बन्धी पुदूगल) और गर्भज 
(उर परिसपे-सम्बन्धी पुदूगल) । 

[७] एवं भुयपरिसप्पा थि । 

[१०-७] इसी प्रकार भुजपरिसर्प-सम्बन्धी पुदूगल के भी दो भेद समझ लेने चाहिए । 

[८] एवं खहचरा वि । 


[ १ ०-८] इसी तरह खेचर (तियंञ्चपचेन्द्रियसम्बन्धी द्गल क्ते भी पूरवेबत्‌ सम्मूच्छिम 
और गर्भेज) दो भेद कहे गए है । पुदूगल) पूवेबत्‌ ( 


११ सणुस्सर्पांचदियपयोग० पुच्छा । 
गोयमा |! दुविहा पण्णता, त जहा-सम्पुच्छिमसणुस्स ० गव्भववक तियमणुस्सत ० । 
[११थ्र] भगवन्‌ ! मनुष्य-पेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत परुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 
[११७] गौतम ! वे (मनुष्य-पचेन्द्रिय-पअयोग-परिणत पुद्गल) दो प्रकार के कहे गए है 
यथा--सम्मूच्छिममनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भौर धन जि जम 
पुदूगल । 
१२. देवर्पाच्दियपयोग० पुच्छा | 
शोगमसा ! चडव्विहा पन्चत्ता, त जहा--भवणवासिदेवर्पाचदियपयोग ० एवं जाव वेमाणिया । 


[१२ प्र] भगवन्‌ | देव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत-पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[१२७] गोतम ! वे चार भ्रकार के कहे गए हैं। जैसे कि-- -देव-पचेन्द्रिय 
प्रयोग-परिणत पुदूगल, यावत्‌ वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल ३0222 “पचेन्द्रिय- 


१३ भवणवासिदेवर्पाचिंदिय० पुच्छा । 


गोयसा ! वसबिहा पण्णला, त जहा--असुरकुसार० जाव थणियकुसार० । 


२१२ ] [व्याख्याप्रज्प्तिसूत् 


[१३ प्र] भगवन्‌ ! भवनवासी-देवपचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे 
गए है? 

[१३उ] वे (भवनवासीदेवसम्बन्धी-प्रयोग-परिणत पुदूगल) दस प्रकार के कहे गए हैं। 
यथा--अ्रसु रकुमार-देव-प्रयोग-परिणत पुदूगल यावत्‌ स्तनितकुमार-देव-प्रयोग-परिणत पुद्गल ॥ 


१४ एव एतेण शअभिलावेण अट्टुबिहा वाणमतरा पिसाया जाव गधव्वा । 


[१४] इसी प्रकार इसी अभिलाप (पाठ) से झ्ाठ प्रकार के वाणव्यन्तर देव' (प्रयोग-परिणत 
पुद्गल) कहने चाहिए। यथा--पिशाच (वाणव्यन्तरदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगल) से यावत्‌ गन्धवें- 
(वाण० देव०-प्रयोग-परिणत पुदूगल) तक । 


१५ जोइसिया पचविहा पण्णत्ता, त जहा--चदविमाणजोतिसिय० जाव ताराविसाणजोति- 
सियदेव ० । 


न्‍ि 


[१५] (इसी प्रकार के अभिलापवत्‌) ज्योतिष्कदेवप्रयोग-परिणत पुदूगल भी पाच प्रकार के 
कहे गए है । वे इस प्रकार--चन्द्रविमानज्योतिष्कदेव (-प्रयोग-परिणत) यावत्‌ ताराविमान-ज्योतिष्क- 
देव (-प्रयोग-परिणत पुदूगल) । 

१६. [१] वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--फपष्पोबग ० कप्पातीतगवेभाणिय ० । 

[१६-१] वेमानिकदेव(-प्रयोग-परिणत पुदूगल) के दो प्रकार कहे गए है। यथा--कल्पोप- 
पन्नचक वैमानिकदेव (-प्रयोग-परिणत पुदूगल) और कल्पातीत-वैमानिकदेव (-प्रयोग-परिणत पुद्गल) । 

[२] फप्पोबगा दुवालसबिहा पण्णत्ता, त जहा--सोहम्मकप्पोबग० जाव अच्चुयकप्पोवग- 
चेमाणिया । 

[१६-२] कल्पोपपन्नक वैमानिक देव० बारह प्रकार के कहे गए हैं । यथा- सौधर्म कल्पोप- 


पन्नक से यावत्‌ अच्युत कल्पोपपन्नक देव तक । (इन बारह प्रकार के वैमानिक देवो से सम्बन्धित 
प्रयोग-परिणत पुदूगल १३२ प्रकार के होते है ।) 


[३] कप्पातीत० दुविहा पण्णता, त जहा--गेवेज्जगकप्पातीतवे० श्रणुत्तरोववाइयकप्पा- 
तीतबे० | 


हे [१६-३] कल्पातीत वेमानिकदेव दो प्रकार के कहे गए है। यथा--भ्र वेयक-कल्पातीत- 
वेमानिकदेव और अनुत्तरौपपात्तिक-कल्पातीत-वैमानिकदेव । ( इन्ही दो प्रकार के कल्पातीत 
वैमानिकदेवो से सम्बन्धित प्रयोग-परिणत-पुद्गल दो प्रकार के कहने चाहिए ।) 


[४] गरेबेज्जगकप्पातीतगा नवविहा पण्णत्ता, त जहा-हेट्विमहेट्टिमगेवेज्जगकप्पातीतगा जाव 
उवरिसउवरिमगेविज्जगकप्पातीतया । 


[१६-४] प्रैवेयककल्पातीत वैमानिकदेवो के नौ प्रकार कहे गए है। यथा--अरधस्तन- 
भ्धस्तन (सबसे नीचे की त्रिक मे नीचे का) ग्रैवेयक कल्पातीत बैमानिक देव यावत्‌ उपरितन- 


अष्टम शतक उद्द शक-१ ] थ्‌ 
उपरितन (सबसे ऊपर की न्रिक मे सबसे ऊपर वाले प्र वेयक-कल्पातीत-वेमानिक-देव । (इन्ही नामों 
से सम्बन्धित प्रयोग-परिणत-पुद्गलो के नौ प्रकार कह देने चाहिए ।) 


[५] भ्रणुत्तरोववाइयकप्पातीतगवेमाणियदेवपचिंदियपयोगपरिणया ण भत्ते ! 


पोग्गला 
कइविहा पण्णता ? 


गोयसा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--विजयश्नणुत्तरोववाइय० जाव परिणया जाव सब्वहु- 
सिद्धश्वणुत्तरोववाइयदेवर्षांचदिय जाव परिणता । १ दडगो | 


[१६-५ भ्र ] भगवन्‌ ! अनुत्तरोपपातिक कल्पातीतवैभानिक-देव-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१६-५ उ ] गोतम ' वें (अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवसम्बन्धी प्रयोग-परिणत 
पुदूगल) पाच प्रकार के कहे गए हैं। जैसे कि--विजय-मनुत्तरौपपातिक कल्पातीतवैमानिकदेव- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल यावत्‌ सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक कल्पातीतवैमानिकदेव-पचेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत पुदूगल । 

प्रथम दण्डकक पुणे हुप्ना । 
द्वितीय दण्डक 

१७. [१] सुहुमपुढडविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ण भते ! पोग्गला कइविहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ' दुधिहा पण्णत्ता ।त जहा--पज्जत्तगसुहुमपुडबिकाइय जाव परिणया य झपज्जत्तग- 
सुहुमपुदविकाइय जाव परिणया य । [ केई भ्रपज्जत्तगं पढम भ्णति, पच्छा पज्जत्तग ।] 

शा [ १७- १प्र] भगवन्‌ ! सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के 
गए 


[१७-१ ] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है। यथा--पर्याप्तक-सूक्ष्मपृथ्वी 
एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और श्रपर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 3223] 
हे फ आाचाय॑ अपर्याप्तक (वाले प्रकार) को पहले शौर पर्याप्तक न 

कहते हैं । 


(वाले प्रकार) को बाद मे 
[२] बादरपुदविकाइयएगिदिय० ? एवं चेव । 
[१७-२] इसी प्रकार बादर-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय- प्रयोग- >> वि 
वबत्‌) दो भेद कहने चाहिए । उडस्द्रयअयोग-परिणत पुद्गल के भी (उपयुक्त- 
१८ एवं जाव वणस्सद्॒काइया। एक्केक्का पर 
्रपज्जत्गा थ भाणियव्वा । इविहा--शुहमा य बादरा य, 


[१८] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक (एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिण > 
सृक्ष्म और बादर ये दो भेद और फिर इन रे ते धुदृगल) तक प्रत्येक के 
परिणत पुदूगल) कहने चाहिए | दीनो के पर्याप्तक भौर अपर्याप्तक भेद (वाले प्रयोग- 


पज्जत्तगा 


२१४] व्यिाययाप्रज्ञप्तिसूत्े 


१६ [१] बेंदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 

गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--पज्जसंगबेंदियपयोगपरिणया य, श्रपज्जत्तग जाव 
परिणया य । 

[१९-१ प्र ] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१६-१ उ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए है। जैसे कि--पर्याप्तक ही न्द्रिय-प्रयोग- 
परिणत पुदूगल और अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 

[२] एव तेइदिया वि। 


[१६-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रकार के विषय मे भी जान 
लेना चाहिए । 


[३ एच चर्डारेदिया वि। 


[१६-३] इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के प्रकार के विषय मे भी समझ 
लेना चाहिए । 

२०. [१] रयणप्पभापुढविनेरइय० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तमरयणप्पम्मापुटषि जाव परिणया य, भ्रपज्जत्तग 
जाव परिणया य । 

[२०-१ प्र ] भगवन्‌ | रल्नप्रभापृथ्वी-नैरयिक-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के 
कहे गये हैं ? 

[२०-१ उ ] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार--पर्याप्तक रत्नप्रभापृथ्वी 
नेरयिक-प्रयोग-परिणत पुदुगल और अपर्याप्तक रत्नप्रभा-नैरयिक-प्रयोग-परिणत पुदूगल | 

[२] एवं जाव झहेसत्तमा । 

[२०-२] इसी प्रकार यावत्‌ अ्रध सप्तमीपृथ्वी नैरथिक-प्रयोग-परिणत पुदुगलो के प्रकार 
(प्रत्येक के दो-दो) के विषय मे कहना चाहिए । 

२१ [१] सम्पुच्छिमजलचरतिरिक्ख० पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तग० श्रपज्जत्तग० । एवं गब्सवफ्कतिया वि । 

[२१-१ श्र ] भगवन्‌ ! सम्मूच्छिम-जलचर-तियेंड्चयोनिक पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल 
कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[२१-१ उ ] गौतम | वे दो प्रकार के कहे गए है । जेसे कि--पर्याप्तक सम्मुच्छिम जलचर- 
तियंड्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल और अपर्याप्तक सम्मूच्छिम-जलचर-तियंड्न्चयोनिक 
पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 


अष्टम शतक « उद्दे शक-१ | [२१५ 


इसी प्रकार गर्भज-जलचरसम्बन्धी प्रयोगपरिणत पुदुगलो के प्रकार के विपय मे जान 
लेना चाहिए । 


[२] सस्घुच्छिमचउप्पदयलचर० | एवं चेव । एवं गब्सवक्‍कत्तिया य । 


[२१-२] इसी प्रकार सम्मूच्छिम चतुष्पदस्थलचरसम्बन्धी प्रयोग-परिणत पुदुगलो के प्रकार 


के विषय में तथा गर्भज चतुष्पदस्थलचर सम्बन्धी प्रयोग-परिणत पुदूगलो के प्रकार के विपय में भी 
जानना चाहिए । 


[३] एवं जाव सम्पुच्छिमलह॒पघर० ग्ब्भवककतिया ये एक्केकक्‍्के पज्जत्तगा य अ्पज्जत्तगा 
य भाणियव्वा । 


[२१-३) इसी प्रकार यावत्‌ सम्मूच्छिम खेचर और गर्भज खेचर से सम्बन्धित प्रयोगपरिणत 
पुद्गलो के प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दो-दो भेद कहने चाहिए । 


२२ [१] सम्मुच्छिससणुस्सर्पाचदिय० पुच्छा। 

गोयमा ! एगविहा पन्चत्ता--श्रपणज्जत्तगा चेव । 

[२२-१ प्र] भगवन्‌ ! सस्मूच्छिम-सनुष्य-प्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत्त पुदूगल कितने प्रकार के 
कहे गए हैं ? 


[२२-१ उ ] गोतम ! वे एक श्रकार के कहे गए है। यथा--अपर्याप्तक-सम्मूच्छिम मनुष्य- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गल। 


[२] गष्भवक्कतियमणुस्सर्पाचिदिय० पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगगब्भवषकतिया वि, झपज्जत्तगगव्भवष्कतिया वि। 
हे [२२-२ प्र ] भगवन्‌ ! गर्भेज भनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे 

गए 

[२२-२४ ] गोतम | वे दो प्रकार के कहे गए है । ने इस प्रकार--पर्याप्तक-गर्भज-मनुष्य- 
पचैन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल और अपर्याप्तक-गर्भज-मनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल । 

२३ [१] भसुरकुमारमभवणवासिदेवाण पुच्छा । 

गोयसा '* वुचिह्दा पण्णत्ता, त जहा---पज्जत्तगश्नसुरकुसार० भ्रपज्जत्तगश्रसुर ० । 
के का १ श्र] भगवन्‌ | असुरकुमार-भवनवासीदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के 


[२३-१ उ ] गोतम ! वे दो प्रकार के ग था-- 
वासीदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगल और अपनॉफक जल ९ है। यथा--पर्याप्तक “मद तु- 


भार-भवनवासीदेव-प्रयोग-परिणत्त पुदूगल । 
[२] एवं जाब यणियकुमारा पज्जत्तगा भ्रपज्जसगा य | 


[२३-२) इसी प्रकार यावत स्त अप 
पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो-दो भेद कहने चाहिए 30032 वनवासीदेव तक -परिणत पुद्गलो के 


२१६] [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


२४ एवं एतेण अभिलावेण दुएण भेदेण पिसाया य जाव गधव्वा, चदा जाव ताराविमाणा, 
सोहम्मकप्पोषणा जाव प्रच्चुधो, हिट्टिमहिद्विसगेविज्जकप्पातीत जाव उवरिसउवरिमगेविज्ज०, 
विजयश्रणुत्तरो ० जाव अपराजिय० । 


[२४] इसी प्रकार इसी अभिलाप से पिशाचों से लेकर यावत्‌ गन्धर्वों तक (झ्राठ प्रकार के 
वाणव्यन्तर देवो के प्रयोग-परिणत पुदुगलो) के तथा चन्द्र से लेकर तारा-पर्यनत (पाच प्रकार के 
ज्योतिष्कदेवों के प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के एवं सौधमेंकल्पोपपन्नक से यावत्‌ अच्युतकल्पोपपन्नक 
तक के शौर भ्धस्तन-अधस्तन ग्रवेयककल्पातीत से लेकर उपरितन-उपरितन ग्रैवेयक कल्पातीत देव- 
प्रयोग-परिणत पुदूगलो के, एवं विजय-अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत से यावत्‌ अ्रपराजित-अनुत्तरौप- 
पातिक कल्पातीत देव-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो-दो भेद 
कहने चाहिए | 

२५ सब्वद्डसिद्धकप्पातीय ० पुच्छा । 

गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगसव्बट्टडसिद्धम्रणुत्तरो ० अ्रपज्जत्तगसब्बट्ठ जाव 
परिणया वि। २ दडगा । 


[२५ श्र ] भगवन्‌ ! सर्वार्थेसिद्-पनुत्तरोपपातिक-कल्पातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के 
कितने प्रकार है ? 


[२५३ ] गौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है। यथा--पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरौप- 
पातिक-कल्पातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगल और भ्रपर्याप्तक सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोौपपातिक-कल्पातीत- 
देव-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


दूसरा दण्डक पूर्ण हुआ । 


तृतीय दण्डक 

२६ जे अपज्जत्तासुहुमपुठदवीकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते शोरालिय-तेया-कम्मगसरीरप्प- 
योगपरिणया, जे पउ्जत्तासुहुम० जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मगसरीरप्पयोगपरिणया । एव 
जाव चर्डारदिया पज्जत्ता। नवर जे पज्जत्तगबादरवाउकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते श्लोरालिय- 
वेउव्विय-तेया-कम्मसरीर जाव परिणता । सेस त॑ चेव । 


[२६] जो पुद्गल अपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकाय-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे भौदारिक, तैजस 
और कार्मण-शरीर-प्रयोग-परिणत हैं । जो पुदूगल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकाय-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
है, वे भी ओदारिक, तैजस और कार्मण-दशरीर-प्रयोग-परिणत हैं । 

इसी प्रकार यावत््‌ चतुरिन्द्रियपर्याप्तक तक के (प्रयोग-परिणत पुदूगलो के विषय मे) जानना 
चाहिए । परन्तु विशेष इतना है कि जो पुद्गल पर्याप्त-बादर-वायुकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, 
वे औदारिक, वेक्रिय, तैजस और कार्मण-शरोर-प्रयोग-परिणत है | (क्योकि वायुकाय मे वैक्रिय दारीर 
भी पाया जाता है ।) शेष सब पूर्वोक्त वक्तव्यतानुसार जानना चाहिए । 


अष्ठस शतक उद्देशक-१] [२१७ 


२७ [१]जे अपज्जत्तरयणप्पभापुढधिनेरइयर्पाचदियपयोगपरिणया ते वेउव्विय-तेया-कम्म- 
सरीरप्पयोगपरिणया । एव पज्जतया वि । 


[२७-१] जो परुदुगल अपर्याप्त-रत्वप्रभापृथ्वी-नैरयिक-पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे 
वैक्रिय, तेजस और कार्मण द्ारीर-प्रयोग-परिणत है | इसी प्रकार पर्याप्तऋर-रत्नप्रभापृथ्वी-नैरयिक- 
पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । 


[२] एवं जाव अहेसत्तमा । 


[२७-२] इसी प्रकार यावत्‌ अ्ध सप्तमपृथ्वी-नैरयिक-प्रमोग-परिणत-पुदूगलो तक के 
सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 


२८ [१] जे श्रपज्जतगसम्मुच्छिमजलचर जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्मासरोर 
जाव परिणया । एवं पज्जत्तगा वि । 


[२८-१] जो पुदुगल अपर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत है, वे औदारिक, तेजस 
और काम्मणशरी र-प्रयोग-परिणत है। इसी प्रकार पर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत पुद्गलो 
के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 

[२] गब्भवक्‍कतिया अपज्जत्तया एवं चेव । 


[२८-२] गर्मज-पअ्रपर्याप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के विषय मे भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए । 


[३] पज्ञजत्तयाण एव चेव, नवर सरोरगाणि चत्तारि जहा बादरवाउषकाइयाण पज्जत्तगाण 
[२८-३] गर्भेज-पर्याप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत-पुदूगलो) के विषय मे भी इसी तरह 


जानना चाहिए | विशेष यह है कि उनको पर्याप्तक बादर वायुकायिकवत्‌ चार शरीर (-प्रयोगपरिणत) 
कहना चाहिए । 


[४] एवं जहा जलचरेसु चत्तारि आलाबगा भणिया एवं चउप्पद-उरपरिसप्प-भुगपरिसप्प- 
खह॒यरेसु थि चत्तारि झालावगा भाणियव्वा । 


[२८-४] जिस तरह जलचरो के चार भ्रालापक कहे गए है, उसी प्रकार चतुष्पद, उर परिसर्प, 
भुजपरिसपं एवं खेचरो (के प्रयोग-परिणतपुद्गलो) के भी चार-चार झ्नालापक कहने चाहिए । 


२६ [१] जे सम्मृच्छिमसणुस्सर्पचिवियपयोगपरिणया ते ध्रोरालिय-तेया-फस्मासरीर जाव 
परिणया । 


(२९-१) जो पुदूगल सम्मूच्छिम-मनुष्य -पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत , बे पु 
और कार्मेण-शरीर-प्रयोग-परिणत है । हे हैं, वे शदारिक, तेजस 


[२] एव गब्भवक्‍्कतिया वि श्रपज्जसगा दि | 


२१६] [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


२४ एवं एतेण अभिलाबवेण वुएण भेदेण पिसाया य जाव गधव्वा, चदा जाव ताराविसाणा, 
सोहम्मकप्पोवणगा जाव श्रच्चुप्नो, हिट्टिमहिट्टिमगेविज्जकप्पातीत जाव उबरिसउवरिमगेविज्ज०, 
विजयश्रणुत्तरो ० जाव अपराजिय० । 


[२४] इसी प्रकार इसी अभिलाप से पिशाचों से लेकर यावत्‌ गन्धर्वो तक (आठ प्रकार के 
वाणव्यन्तर देवो के प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के तथा चन्द्र से लेकर तारा-पर्यन्त (पाच प्रकार के 
ज्योतिष्कदेवो के प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के एवं सौधमंकल्पोपपश्चक से यावत्‌ अच्युतकल्पोपपन्नक 
तक के भर अ्रधस्तन-अधस्तन ग्रंवेयककल्पातीत से लेकर उपरितन-उपरितन ग्रै वेयक कल्पातीत देव- 
प्रयोग-परिणत पुद्गलो के, एव विजय-प्रनुत्तरोपपातिक कल्पातीत से यावत्‌ अपराजित-अ्रनुत्तरौप- 
पातिक कल्पातीत देव-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के प्रत्येक के पर्याप्तक और अपर्याप्तक, ये दो-दो भेद 
कहने चाहिए | 

२५ सब्बइसिद्धकप्पातीय० पुच्छा। 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तग॒पव्वदुसिद्धअ्रणुत्तरो ० श्रपज्जत्तगसब्बट्ठ जाबव 
परिणया वि। २ दडगा । 


[२५ प्र] भगवन्‌ |! सर्वार्थसिद्-अनुत्तरौपपातिक-कल्पातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगलो के 
कितने प्रकार है ? 


[२५७ ] ग्रौतम ! वे दो प्रकार के कहे गए है। यथा--पर्याप्तक सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरोप- 


पातिक-कल्पातीतदेव-प्रयोग-परिणत पुदूगल और श्रपर्याप्तक सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोपपा तिक-कल्पातीत- 
देव-प्रयोग-परिणत पुद्गल । 


दूसरा दण्डफ पूर्ण हुआ । 


तृतीय दण्डक 

२६ जे अपज्जत्तासुहुमपुढवीकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते श्ोरालिय तेया-कम्मगसरीरप्प- 
योगपरिणया, जे पज्जत्तासुहुम० जाव परिणया ते झोरालिय-तेया-कम्मगसरीरप्पयोगपरिणया । एव 
जाथ चर्डरिदिया पज्जता। नवर जे पज्जत्तगबावरबाउकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते प्रोरालिय- 
वेउब्चिय-तेया-कम्ससरीर जाव परिणता । सेस त॑ं चेव । 


[२६] जो पुदूगल अपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकाय-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत हैं, वे भ्रौदारिक, तैजस 
और कार्मण-शरीर-प्रयोग-परिणत है । जो पुदुगल पर्याप्तक-सूुक्ष्म-पृथ्वीकाय-एके न्द्रिय-प्रयोग-परिणत 
हैं, वे भी ओदारिक, तैजस और कार्मण-छारीर-प्रयोग-परिणत हैं । 

इसी प्रकार यावत्‌ चतुरिन्द्रियपर्याप्तक तक के (प्रयोग-परिणत पुदूगलो के विषय मे) जानना 
चाहिए । परन्त विशेष इतना है कि जो पुदूगल पर्याप्त-बादर-वायुकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, 
वे औदारिक, वैक्तिय, तैजस भौर का्ंण-शरौर-प्रयोग-परिणत हैं । (क्योकि वायुकाय मे वैक्रिय शरीर 
भी पाया जाता है ।) शेष सब पूर्वोक्त वक्तव्यतानुसार जानना चाहिए । 


अष्टस शतक - उद्दें शक-१] (२१७ 


२७ [१] जे अपज्जत्तरयणप्पसापुढविनेर्‌इयपचिदियपयोगपरिणया ते वेउच्चिय-तेया-कम्म- 
सरीरप्पयोगपरिणया । एवं पज्जतया वि । 


[२७-१] जो पुदूगल अपर्याप्त-रत्नप्रभापृथ्वी-तैरथिक-पचेन्द्रिय-पयोग-परिणत है, वे 
वैक्रिय, तेजस और कार्मण शरीर-प्रयोग-परिणत है | इसी प्रकार पर्याप्तक-रत्नप्र भापृथ्वी-नैरयिक- 
पच्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । 


[२] एवं जाव नहेसत्तमा 


[२७-२] इसी प्रकार यावत्‌ भ्ध सप्तमपृथ्वी-नैरयिक-प्रयोग-परिणत-पुदूगलो तक के 
सम्बन्ध मे कहना चाहिए । 


रू८ [१] जे श्रपज्जत्तगसम्मुच्छिमजलचर जाव परिणया ते श्रोरालिय-तेया-कम्सासरीर 
जाव परिणया । एवं पज्जत्तगा वि । 


[२८-१] जो पुदुगल श्रपर्याप्तक-सम्भूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत है, वे श्रौदारिक, तेजस 
झौर कार्मंणशरी र-प्रयोग-परिणत है। इसी प्रकार पर्याप्तक-सम्मूच्छिम-जलचर-प्रयोग-परिणत पुदुगलो 
के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 

[२] गब्भवक्‍्कंतिया अपज्जत्तया एवं चेव । 


[२८-२] गर्भज-प्रपर्याप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के विषय में भी इसी प्रकार 
कहना चाहिए । 


[३] पज्जत्तयाण एवं चेव, नवर सरीरगाणि चत्तारि जहा बावरवाउक्काइयाण पज्जत्तगाण । 
[२८-३] गर्मेज-पर्याप्तक-जलचर-(प्रयोग-परिणत-पुदूगलो) के विषय मे भी इसी तरह 


जानना चाहिए | विशेष यह है कि उनको पर्याप्तक बादर वायुकायिकवत्‌ चार शरीर (-प्रयोगपरिणत) 
कहना चाहिए । 


[४] एवं जहा जलचरेसु चत्तारि आालावगा भणिया एवं चउप्पद-उरपरिसप्प-भुयपरिसप्प- 
खहयरेसु थि चत्तारि श्रालावगा साणियव्वा | 


[२८-४] जिस तरह जलचरो के चार भालापक कह्दे गए हैं, उसी प्रकार चतुष्पद, उर परिसपे 
भ्रुजपरिसर्प एवं खेचरो (के प्रयोग-परिणतपुद्गलो) के भी चार-चार श्ालापक कहने चाहिए । ट 


२९ [१] जे सम्मुच्छिससमणुस्सर्पांचदियपयोगपरिणया ते झोरालिय-तेया-कम्मासरोर जाव 
परिणया १ 


[२९-१] जो पुदूगल सम्मूच्छिम-भनुष्य-पच्ेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत हैं, थे 
और कार्मेण-शरीर-प्रयोग-परिणत हैं । हैं, वे श्रोदारिक, तैजस 


[२] एवं गब्भवक्‍्कतिया वि झपज्जत्तमा वि । 


श्पष्ु [ व्याज्याप्रज्ञप्तितृत् 


[२९-२] इसी प्रकार श्रपर्याप्तक गर्भज-मनुप्य-(पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगलो) के विषय 
मे भी कहना चाहिए । 

[३] पज्जत्तगा वि एव चेव, नवर सरीरगाणि पच भाणियव्वाणि | 

[२९-३] पर्याप्तक गर्भेज-मनुष्य-(पचेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगलो) के विषय में भो 
(सामान्यतया) इसी तरह कहना चाहिए | विशेषता यह है कि इनमे (औदारिक से लेकर कार्मण तक) 
पचशरीर-(प्रयोग-परिणत पुदूगल) कहना चाहिए । 

३० [१] जे झ्रपज्जत्तगा प्रसुरकुमारमवणवासि जहा नेरइया तहेव । एव पज्जत्तगा वि । 


[३०-१] जो पुदुगल अपर्याप्तक श्रसुरकुमार-भवनवासीदेव-प्रयोगपरिणत है, उनका श्रालापक 
नेरयिको की तरह कहना चाहिए । पर्याप्तक-असुरकुमा रदेव-प्रयोग-परिणत पुद्गलो के विषय मे भी 
इसी प्रकार जानना चाहिए ! 

[२] एच दुयएण भेदेण जाव थणियकुमारा । 

[३०-२] यावत्‌ स्तनितकुमारपयंन्त पर्याप्तक-अपर्याप्तक दोनो मे, इसी तरह कहना चाहिए। 


३१ एवं पिसाया जाव ग़धव्वा, चदा जाबव ताराबिमाणा, सोहम्मो कप्पो जाव श्रच्चुशो, 
हेट्टिमहेट्टिमगेवेज्ज जाव उबरिमउवरिमगेवेज्ज ०, विजय-प्रणुत्तरोववाइए जाव सब्वट्टू सिद्ध प्रणु ०, एक्के- 
पकेण दुयश्नो भेदों भाणियव्वों जाव जे पज्जतसब्बट्डसिद्धभ्रणत्तोबबाइया जाव परिणया ते 
वेउव्विय-तेया-कस्मासरीरपयोगपरिणया । वडगा ३ । 

[३१] इसी तरह पिचश्याच से लेकर गन्धवें वाणव्यन्तर-देव, चन्द्र से लेकर ताराबिमान- 
पययन्‍्त ज्योतिष्क-देव और सौधमेकल्प से लेकर यावत्‌ श्रच्युतकल्प-पर्यन्त तथा अध स्तन-अध स्तन- 
ग्रंवेयक कल्पातीतदेव से लेकर उपरितन-उपरितन ग्रैवेयककल्पातीत देव तक एव विजय-पअ्रनुत्तरीप- 
पातिक कल्पातीतदेव से ले कर यावत्‌ सर्वार्थसिद्ध कल्पातीत वैमानिकदेवों तक पर्याप्तक और 
अपर्याप्तक दोनो भेदो मे वैक्रिय, तैजस और कार्मण-शरीर-प्रयोग-परिणत पुद्गल कहने चाहिए । 
चतुर्थ दण्डक 

२२ [१] जे श्रपज्जत्तासुहुसपुटविकाइयएगिदियपयोगपरिणता ते फासिवियप्योगपरिणया । 

[३२-१] जो पुद्गल श्रपर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे स्पशेन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत है । 

[२] जे पज्जत्तासुहुमपुदधिकाइया० एवं चेन । 

[३२-२) जो पुद्गल पर्याप्तक सूक्ष्मपृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे भी स्पर्शन्द्रिय- 
प्रयोग-परिणत हैं । 

[३] जे अपज्जत्ताबादरपुटविक्काइया० एवं चेव । 


अष्टम शतक * उद्दं शक-१] [ २१९ 


[३२-३] जो अपर्याप्त बादर पृथ्वोकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल है, वे भी इमी 
प्रकार समभने चाहिए । 


[४] एवं पज्जत्गा वि । 


[३२-४] पर्याप्तक बादरपृथ्वोकायिक-एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदुगल भी इसो प्रकार 
स्पर्श रिद्रय-प्रयोग-परिणत समभने चाहिए । 


[५] एवं चउफ्कएण भेदेणं जाव वणल्सइकाइया । 


[३२-५] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक परयन्त-प्त्येक के सू८षम, बादर, पर्याप्तक और 
अपर्याप्तक इन चार-चार भेदो मे स्पशों न्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल कहने चाहिए । 
३३ [१] जे प्रपज्जत्ताबेददियपयोगपरिणया ते जिब्भिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । 


[३३-१] जो पुदुगल श्रपर्याप्तक द्वीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे जिह्ठ न्द्रिय एव स्पर्जन्द्रिय 
भप्रयोगपरिणित है । 


[२] जे पज्जत्ताबेददिया एवं चेव । 


[३३-२] इसी प्रकार पर्याप्तक-दवीन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल भी जिह्ठ न्द्रिय और स्परदोन्द्रिय 
प्रयोग परिणत हैं । 


[३] एव जाव चर्जारेदिया, नवर एक्केक्क इदियं वड्ढेयव्यं । 
[३३-३] इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों तक (पर्याप्तक और भ्रपर्याप्तक दोनो मे) कहना 


चाहिए । किन्तु एक-एक इन्द्रिय बढानी चाहिए ।(भअर्थात्‌--त्रीन्द्रियप्रयोगपरिणत पुद्गल स्पर-जिह्वा- 


आणेन्द्रिय-प्रयोगपरिणत है, भौर चतुरिन्द्रिय-प्रयोगपरिणत पुद्ूगल स्पर्श-जिह्ा-प्राण- 
प्रयोगपरिणत है ।) पुदृगल स्प्श-जिद्ठा-प्राण-चक्षुरिन्द्रिय 


३४ [१] जे अ्रपज्जत्तारयणप्पभाषुडविनेरइयर्पांचदियंपयोगपरिणया ते सोइदिय-चॉक्लिदिय- 
चांणिविय-जिव्मिदिय-फासिदियपयोगपरिणया । इंदिय-चक्खिदिय: 


[३४-१] जो पुदुगल भ्रपर्याप्त रत्नप्रभा (आदि) पृथ्वी नैरमिक-पचेन्द्रिय- (रिणत 
ने सके वपरीचन-परापिसिए-जिह्न शिय सशक्त कै प्रयोग-परिणत हैं, 


[२] एव पज्जत्तगा वि। 


[३४-२] इसी प्रकार पर्याप्तक (रत्नप्रभादिपृथ्वी नैरयिक-पचेन्द्रिय- 

के विषय मे भी पूर्ववत्‌ (पच्ेन्द्रियप्रयोगपरिणत) कदगा जाहिए पर्चेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत पुदूगल 
३४५ एवं सच्चे भाणियव्वा तिरिक्लजोणिय-सणस्स-देवा 

रांद पॉसियया ते सोइबियअक्लबिय जाव-प रिया । स हे हा पज्जत्तासच्चहुसिद्धभ्रणुतरोचवाइय 


२२० ] [ व्याय्याप्रन्नप्तिसृत् 


[३५] पचेन्द्रियतियेंड्चयोनिक, मनुष्य और देव, इन सबके विषय में भी इसी प्रकार कहना 
चाहिए, यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्तसर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरौपपातिककल्पतीतदेव-प्रयोग-परिणत है, वे 
सब श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय यावत्‌ स्पशेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है । 


पंचस दण्डक 


३६- [१] जे अ्रपज्जत्तासुहुमपुडविकाइयएगिदियशोरालिय-तेय-कम्सासरीरप्पयोगपरिणया 
ते फासिदियपयोगपरिणया । जे पज्जत्तासुहुम० एवं चेव । 


[३६-१] जो पुद्गल श्रपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-ओऔदा रिक-तैजस-कार्मणशरीर 
प्रयोग-परिणत है, वे स्पशेंन्द्रियप्रयोगपरिणत हैं। जो पुद्गल पर्याप्त-सुक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय 
ओदारिक-तैजस-कार्मण-शरी र-प्रयोग-परिणत है, वे भी स्पशेंर्द्रियप्रयोगपरिणत है । 


[२] बादर० अश्रपज्जत्ता एव चेव । एव पज्जत्तगा वि । 


[३६-२] भपर्याप्तवादरकायिक एव पर्याप्तबादर पृथ्वीकायिक-ओऔदारिकादि शरीरत्रय 
प्रयोगपरिणत पुदुगल के विषय मे भी इस प्रकार कहना चाहिए । 


३७ एवं एएण अभिलावेण जस्स जति इदियाणि सरीराणि य ताणि भाणियव्वाणि जाव जे 
पज्जसासव्वट्डसिद्धश्रणत्तरो ववाइय जाव देवपचिदिय-वेडव्विय-तेया-कम्मासरी रपयोगपरिणया ते 
सोइदिय-चब्खिदिय जाब फासिवियपयोगपरिणया । दडगा ५ । 


[३७] इस प्रकार इस अभिलाप के द्वारा जिस जीव के जितनी इन्द्रिया और शरीर हो, 
उसके उतनी इन्द्रियो तथा उतने शरीरो का कथन करना चाहिए । यावत्‌ जो पुदुयल पर्याप्तसर्वार्थ- 
सिद्ध-अनुत्तरोपपातिक कल्पातीतदेव पचेन्द्रिय-वैक्रिय-तेजस-कार्मेणशरीर-प्रयोग-परिणत है, वे 
श्रोत्रेन्द्रिय, चल्षुरिन्द्रिय यावत्‌ स्पर्शेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है । 
छुठा दण्डक 

३८- [१] जे अपज्जत्तासुहुमपुदविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णतो फालवण्णपरिणया 
वि, नील०, लोहिय०, हालिद०, सुक्किल० । गघतो सुब्सिगधपरिणया वि, दु£्सभिगधपरिणया वि। 
रसतो तित्तरतपरिणया थि, कड॒यरसपरिणया वि, कसायरसप०, झंबिलरसप०, महुररसप० । फासतो 
ककक्‍्लडफासपरि० जाब लुक्वफासपरि० । सठाणतो परिभडलसठाणपरिणया वि बट्० तस० चडरस० 
अ्रायतसठाणपरिणया वि । 


[३८-१] जो पुद्गल अ्रपर्याप्तक सूक्ष्म पृथ्वीकायिक एकेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत है, वे वर्ण से 
काले वर्ण, नीले वर्ण, रक्तवर्ण० पीत (हारिद्र) वर्ण एव श्वेतवर्ण रूप से परिणत है, गन्ध से सुरभियन्ध 
झौर दुरभिगन्ध रूप से परिणत है, रस से तीखे, रु, काषाय (कसैले), खट्टे और मीठे इन पाचो रस- 
रूप मे फरिणत हैं, स्पशें से ककंदास्पर्ण यावत्‌ रूक्षस्पर्श के रूप मे परिणत है और सस्थान से परि- 
मण्डल, वृत्त, ्यस (तिकोन), चतुरख (चौकोर) और आयत, इन पाचो सस्थानो के रूप मे परिणत है। 


अध्दभ शतर उद्दे शक-१] [१२१ 


[२] जे पज्जत्तासुहुमपुदचि० एवं चेव । 


[३८-२] जो पुद्गल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रियप्रयोगपरिणत है, उन्हें भी इसी 
प्रकार वर्णे-गन्ध-रस-स्परशे-सस्थानरूप मे परिणत जानना चाहिए । 


३९. एव जहाइड्णुपुब्बोए नेयव्व जाव जे पज्जत्तासव्वट्ड सिद्धश्रणुत्तरोचवाइय जाव परिणता ते 
बण्णतो कालवण्णपरिणया वि जाव श्रापत्ततठाणपरिणया वि ॥ दडगा ६। 


[३९] इसी प्रकार क्रमश सभी (पूर्वोक्त विजशेषण-विशिष्ट जीवो के प्रयोग-परिणत 
पुदूगलो) के विषय मे जानना चाहिए। यावत्‌ जो पुदुगल पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरौपपातिक 
देवपचेन्द्रिय-वेक्रिय-तेजस-कार्मेण-शरी रप्रयोगपरिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण रूप मे यावत्‌ सस्थान 
से श्रायत सस्थान तक परिणत है | 


सप्तस दण्डक 


४०. [१] जे अपज्जत्तासुहुमपुदधि० एमिदियश्रोरालिय-तेमा-कम्सासरीरप्पयोगपरिणया ते 
वण्णश्रो कालवण्णपरि० जाव श्राययसठाणपरि० वि। 


[४०-१] जो पुदूगल श्रपर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-औदारिक-तैजस-कार्म ण- 


शरीर-प्रयोग परिणत है, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे भी परिणत है, यावत्‌ आयत-सस्थान-रूप मे 
भी परिणत है । 


[२] जे पज्जत्तासुहमपुढधि० एव चेव । 


[४०-२] इसी प्रकार पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिक-तैजस-कार्म * 
प्रयोग-परिणत है, वे भी इसी तरह वर्णादि-परिणत है। तेजस-कामंणशरीर 


४१. एवं जहाइ5णुपुव्नोए नेयव्य जस्स जति घरीराणि जाव जे पज्जत्तासव्धदु सिद्धभ्रणत्तरो- 
चवाइयदेव्पचिदियबेउब्विय-तेया-क्ृम्मासरीर जाव परिणया ते वण्णशो कालवण्णपरिणया वि जाव 
आपयतसठाणपरिणया थि । दडगा ७॥ 


[४१] इस भ्रकार यथानृक्रम से (सभी जीवो के विषय मे) जानना चाहिए। जिसके 
शरीर हो, उतने कहने चाहिए, यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध का ५०3५8 बे जा 
वैक्रिय-तेजस-कार्मण-शरीर प्रयोग परिणत है, वे वर्ण से काले बर्ण के रूप में, यावत्‌ जे 
आयतसस्थानरूप भे परिणत हैं । 00530 5 


अष्टस दण्डक 


४२ [१] जे झपज्जत्तासुहुसपुदविकाइयएमिदियफासिवियपयोगपरिणया 
या ते बण्णन्रं 
परिणया जाव भ्राययसठाणपरिणया वि । । ते वण्णशों कालवण्ण- 


[४२-१] जो पुदूगल प्पर्याप्तकसूक्ष्पपृथ्वीकाथिक-एके ९ 
रे ्‌ “एकेन्द्रिय-स्पक्षे न्द्रिय-प्रयोग- 
से वर्ण से काले वर्ण के रूप से परिणत है, यावत्‌ सस्थान से श्रायत-सस्थान के रूप भे गे हे 


२२२ ] व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
[२] जे पज्जत्तासुहुमठुढवि० एवं चेव । 


[४२-२] जो पुद्गल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-स्पद्दोन्द्रिय-प्रयोग परिणत है, वे 
भी इसी प्रकार जानने चाहिए । 


४३ एवं जहा5एणुपुव्चोए जसस जति इदियाणि तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जें पज्जचा- 


सब्वहुसिद्धाश्रणत्तर जाब देवपचिदियसोइदिय जाब फासिदियपयोगपरिणया वि ते वण्णप्रो कालवण्ण- 
परिणया जाव आययसठाणपरिणया वि । दडगा ८ । 


[४३] इसी प्रकार भ्रनुक्रम से आलापक कहने चाहिए। विज्लेष यह कि जिसके जितनी 
इन्त्रिया हो उतनी कहनी चाहिए। यावत्‌ जो परुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरौपपातिक देव- 
पचेन्द्रिय-ध्रोत्रेन्द्रिय यावत्‌ स्पष्ट न्द्रिय-प्रयोगपरिंणत है, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे, यावत्‌ सस्थान 
से आयत ससस्‍्थात के रूप मे परिणत है। 


नौवाँ दण्डक 


डं४ [१] जे श्रपज्जत्तासुहुमपुदविकाइयएगिवियश्रो रालिय-तेया-फम्सासरी रफासिदियपयोग- 
परिणया ते वण्णश्रो कालवण्णपरिणया वि जाब प्रायतसठाणप० वि। 
[४४-१] जो पुद्गल अपर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिक-तैजस-का में णशरी र- 


स्पह्बेन्द्रिय-प्रयोग-परिणत हैं, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे भी परिणत है, यावत्‌ सस्थान से भ्रायत- 
ससस्‍्थान के रूप मे परिणत हैं । 


[२] जे पज्जत्तासुहुमपुडबि० एव चेव । 


[४४-२] जो पुद्गल पर्याप्तक-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-झदारिक-तैजस-कार्मणशरीर- 
स्पद्षंन्द्रिय-प्रयोगपरिणत है, वे भी इसी तरह (पुर्वेवत्‌) जानने चाहिए । 

४४५ एच जहा55णुपुष्वीए जल्स जति सरीराणि इदियाणि ये तस्स तति भाणियव्वाणि जावे 
जे पज्जत्तासव्वटुसिद्धप्रणुत्तरोववाइया जाव देवपतचिदिय-बेउव्विय-तेया-कमस्मासोहविय जाव फार्सिविय- 
परयोगपरि० ते बण्णशो कालवण्णपरि० जाय प्राययसठाणपरिणया वि । एवं एए नव दडगा ९६ । 

[४५] इसी प्रकार अनुक्रम से सभी झालापक कहने चाहिए । विशेषतया जिसके जितने 
शरीर और इन्द्रिया हो, उसके उतने शरीर झौर उतनी इन्द्रियो का कथन करना चाहिए, यावत्‌ 
जो पुदूगल पर्याप्तकसर्वार्थ सिद्ध -अनुत्तरौपपातिकदेव-पचे निद्रय-बैक्रिय-तेजस-कार्मण-शरीर तथा 
शनेन्द्रिय यावत्‌ स्परेंन्द्रिय-प्रयोगपरिणत हैं, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप भे यावत्‌ सस्थान से श्रायव 
सस्थात के रूपो मे परिणत हैं । 

इस प्रकार ये नो दण्डक पूर्ण हुए । 


विवेचन--नो दण्डको द्वारा प्रयोग-परिणत पुदूगलो का निरूपण--अ्रस्तुत ४२ सूत्रों (सू ४से 
४४ तक) नौ दण्डको की दृष्टि से प्रयोग-परिणत पुदूगलों का निरूपण किया गया है । 


अष्टम शतक उद्देशक-१] [२२३ 
विवक्षाविशेष से नो दण्डक (विभाग)--प्रयोगपरिणत पुदूगलो को विभिन्न पहलुओ से 
समभाने के लिए श्लास्त्रकार ने नौ दण्डको द्वारा मिरू्पण किया है। प्रथम दण्डक मे सूद्षम एकेन्द्रिय 
से लेकर सर्वार्थसिद्ध देवी तक जीवो की विशेषता से प्रयोगपरिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेदों का कथन 
है। (२) द्वितीय दण्डक में उन्ही जीवो मे से एकेन्द्रिय जीवो के प्रत्येक के सूध्षम ओर बादर ये दो-दो 
भेद करके फिर इन सूक्ष्म और बादर के तथा आगे के सब जीवो (यानी सृक्ष्मपृथ्चीकायिक से लेकर 
सर्वार्थंसिद्ध देवो तक) के पर्याप्त और श्रपर्याप्त के भेद से दो-दो भेद (अपर्याप्तक भेद वाले सम्मूच्छिम 
मनुष्य को छोडकर) प्रयोग-परिणत पुदूगलो के किये गए हे। (३) तृतीय दण्डक मे पूर्वोक्त 
विशेषणयुक्त पृथ्वीकायिक से लेकर सर्वार्थेसिद्धपयेन्त सभी जीवो के ओऔदारिक श्रादि पाच में से यथा- 
योग्य शरीरो की अपेक्षा से प्रयोगपरिणत पुद्गलो का कथन किया गया हे। (४) चतुर्थ दण्डक 
मे पूर्वोक्त शरीरादि विशेषणयुक्त एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय सर्वार्थसिद्ध जीवो तक के यथायोग्य 
इन्द्रियो की अपेक्षा से प्रयोगपरिणत-पुदूगलो का कथन किया गया है। (५) पचम दण्डक में औौदा- 
रिक भ्ादि पाच शरीर और स्पशेन शभ्रादि पाच इन्द्रियो की सम्मिलित विवक्षा से समस्त जीवो के यथा- 
योग्य प्रयोग-परिणत पुदूगलो का कथन है । (६) छठे दण्डक मे वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की 
भ्रपेक्षा से पूर्वोक्त समस्त विशेषणयुक्त सर्वे जीवो के प्रयोग-परिणत पुदूगलो का कथन है । (७) सप्तम 
दण्डक से औदारिक आदि शरीर और वर्णादि की श्रपेक्षा से पुदूगलो का कथन है। (८) श्रष्टम 
दण्डक मे इन्द्रिय गौर वर्णादि की अपेक्षा से पुदूगलो का कथन है, भौर (६) नवम दण्डक मे शरीर, 
इन्द्रिय और वर्णादि की श्रपेक्षा से जीवो के प्रयोगपरिणत पुदूगलो का कथन किया गया है । 


द्वीन्द्रियादि जीवो की प्ननेकविधता--मूलपाठ मे कहा गया है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रिय जीव अनेक प्रकार के है, जैसे कि द्वीन्द्रिय मे लट, गिडोला, भ्रलसिया, शख, सीप, कौडी 
कुमि आदि झतेक प्रकार के जीव है, तीन्द्रिय मे जू, लीख, चीचड, माकण (खटमल), चीटी, 
मकोडा आदि झनेक प्रकार के जीव है, और चतुरिन्द्रिय मे मक्खी, मच्छर, भौरा, भू गारी आदि 
झनेकविध जीव हैं, उनको बताने हेतु ही यहाँ प्रनेकविधता का कथन किया गया है। 

पचेन्द्रिय जीबो के भेद-प्रभेद--सुरुयतया 


इनके चार भेद है--नैरयिक, 
देव । विवेक्षा विशेष से इनके भ्रनेक अवान्तर भेद हैं ।* 


कठिन शब्दों के विशेष भ्रथे---सम्मुच्छिमा--सम्मूच्छिम--माता-पिता के रोग 
उत्पन्न होने वाले तियच और मनुष्य । गब्भवक्‍्कतिया बस त्कान्तक--गर्भ से बहस होते ४2 
परिसप्पा--परिसर्प--रेग कर चलने वाले जीव । उरपरिसप्प--उर परिसर्प--पेट से रेंग कर चलने 
वाले जोव । भुयपरिसप्प « भुजपरिसर्प--भ्ुजा के सहारे से चलने वाले | थलयरस्थलचर--भूमि 
पर चलने वाले जीव । खहयरा - खेचर--(प्ाकाश मे) उडने वाले पक्षी । अ्रभिलावेण -- अभिलाप 
पाठ से । गेवेज्जग -5 प्रेवेयक देव । कप्पोच्गा -- कल्पोपपन्नक देव «+ जहाँ इन्द्रादि भ्रधिकारी श्रौर के 
अधीनस्थ छोटे-बडे श्रादि का व्यवहार है । कप्पातीत लीक 


“कल्पातोत--जहाँ अधिकारी- जै 
कोई भेद नहीं है, सभी स्वतत्र एवं भहमिन्द्र है। अ्रणतरोबवाइय +मरीपतिक 


तिय॑च, मनुष्य और 


१ भगवतीसूत्र अ दृत्ति, पत्राक ३३१-३३२ 


२२४] [ ध्यासयाप्रशप्तिसृत 


देवलोक में उत्पन्न हुए देव। श्रोरालिय--भौदारिक शरीर | तेघा-तैजस शरीर | बेउव्विय ८ 
वैक्रिय शरीर । कम्मग > कार्मेण शरीर । घट्ट -- वृत्त--गोल । तस 5 व्यस्न-त्रिकोण । चउरंस ह- चंतु रख- 
चौकोर (चतुष्कोण) | तित्तरस -तिक्त-तीखा रस | प्रबिल-भाम्ल--खट्टा । कसाय-कसैला । 
जहाणुपुथ्बीए + यथाक्रम से ।" 


मिश्रपरिणत-पुद्गलो का नौ दण्डको द्वारा निरूपण--- 
४६ मीसापरिणया ण भत्ते | पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचचिहा पण्णता, त जहा--एगिदियमीसापरिणया जाबव पचिदियमीसाप रिणया ) 


[४६ प्र] भगवन्‌ ! मिश्रपरिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[४६ उ ] गौतम ! वे पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--एकेन्द्रिय-मिश्रपरिणत 
पुदूगल यावत्‌ पचेन्द्रियमिश्रपरिणत पुदूगल । 


४७ एगिदियसीसापरिणया ण भते  पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एवं जहा प्नमोगपरिणएहि नव वडगा मणिया एवं सोसापरिणएहि वि नव वडगा 


भाणियव्या, तहेव सब्ब निरवसेस, लवर अभिलाबों “मीसापरिणया” भाणियव्च, सेस ते चेव, जाव जें 
पण्जत्तासव्वट्टडुसिद्धअणुत्तरो ० जाब श्राययसठाणपरिणया वि । 

[४७ प्र] भगवन्‌ | एकेन्द्रिय मिश्रपुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[४७ उ] गौतम! जिस प्रकार प्रयोगपरिणत पुदुगलो के विषय मे नो दण्डक कहे गए हैं, 
उसी प्रकार मिश्र-परिणत पुदूगलो के विषय मे भी नो दण्डक कहने चाहिए, और सारा वर्णन उसी 
प्रकार करना चाहिए। विशेषता यह है कि प्रयोग-परिणत के स्थान पर मिश्र-परिणत कहता 
चाहिए | शेष समस्त वर्णन पूर्ववत्‌ करना चाहिए, यावत्‌ जो पुद्गल पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-पझनुत्तरीप- 
पातिक हैं, वे यावत्‌ झआायत-सस्थानरूप से भी परिणत है । 

विवेचन--सिश्रपरिणत प्ुद्गलो का नौ दण्डको द्वारा निरूपण--अस्तुत सूनढ्य (सू ४६-४७) 
मे प्रयोगपरिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेद की तरह मिश्रपरिणत पुद्गलो के भी भेद-प्रभेद का भ्रतिदेश- 
पूर्वक निरूपण किया गया है । 
विज्नसापरिणत प्रुदगलो के भेद-प्रभेदों का निर्देश-- 

४प घोससापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 

भोयसा ! पचबिहा पण्णत्ता, त जहा--वण्णपरिणया गंधपरिणया रसपरिणया फासपरिणया 

सदाणपरिणय/! । जें वण्णपरिणया ते पच्चचिहा पण्णत्ता, त जहा--कालवण्णपरिणया जाव सुक्किल्लवण्ण- 
परिणया । जे गधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सुब्भिगधपरिणया वि, दुब्भिगधपरिणया वि । 


१ (को भगवतीसूत्र (ग्रुजराती अनुवादयुक्त) खण्ड-३, पृ ४२ से ४६ तक 
(ख) भगवती (हिल्दीविवेचनयुक्त) भाग-३ ४० १२३६ से १२५२ तक 


अष्टम शतक उददेशक-१ ] (१२५ 
एव जहा पण्णवणाए' तहेव निरवसेस जाव जे संठाणभ्रो प्रायतस्रछाणपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्ण- 
परिणया वि जाव लुक्लफासपरिणया वि। 


[४८ प्र] भगवन्‌ ! विस्तसा-परिणत पुदूगल कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[४८उ] गौतम ! पाच प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार है--वर्णपरिणत, गन्ध- 
परिणत, रसपरिणत, स्पर्शंपरिणत और सस्थानपरिणत । जो पुदूगल वर्ण-परिणत हैं, वे पाच 
प्रकार के कहे गए हैं। यथा--काले वर्ण के रूप मे परिणत यावत्‌ शुक्ल वर्ण के रूप में परिणत 
पुदूगल । जो गन्धपरिणत पुद्गल है, वे दो प्रकार के कह्टे गए है। यथा--सुरभिगन्धपरिणत और 
दुरभिगन्धपरिणत पुदूगल | इस प्रकार श्ागे का सारा वर्णन जिस प्रकार भ्रज्ञापनासूत्र (के प्रथम 
पद) मे किया गया है, उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए, यावत्‌ जो पुद्ूगल सस्थान से भ्रायत्त- 


सस्थान-परिणत हैं, वे वर्ण से काले वर्ण के रूप मे भी परिणत है, यावत्‌ (स्पर्श से) रूक्ष-स्पर्शरूप मे 
की परिणत हैं ९ 


विवेचन -विस्तसापरिणत पुद्गलो के भेद-प्रभेदो का निर्देश--प्रस्तुत सूत्र मे विस्सलापरिणत 
(स्वभाव से परिणाम को प्राप्त) पुदूगलो के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान की श्रपेक्षा से तथा 


इन वर्णादि के परस्पर मिश्र होने पर विकल्प की विवक्षा से प्रज्ञापनासूत्र के भ्रतिदेश-पूर्वंक अनेक भेद- 
प्रभेदों का निर्देश किया गया है ।* 


सन-वबचन-काया की श्रपेक्षा विभिन्‍त प्रकार से प्रयोग-मिश्र-विद्धसा से एक द्रव्य के 
ध्रिणभमन की प्ररूपणा--- 


४९ एगे भते ! दब्बे कि पयोगपरिणए ? सीसापरिणए ? चीससापरिणए ? 
गोयमा | पयोगपरिणए वा, मीसापरिणए वां, वीससापरिणए वा । 


[४९ प्र ] गौतम | एक द्रव्य क्या भ्रयोग-परिणत होता है, मिश्रपरिणत होता है अथवा 
विस्तसा-परिणत होता है ? 


[४६ उ ] गोत्तम ! एक द्रव्य, प्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा मिश्रपरिणत होता है, अ 
विस्तसा-परिणत होता है । होता है, अथवा 


५० जबि पयोगपरिणए कि सणप्पयोगपरिणए ? वदृष्पयोगपरिणए ? कायप्पयोंगपरिणए ? 
गोयमा ! सणप्पयोगपरिणए वा, वहष्पयोगपरिणए वा, कायप्पयोगपरिणए वा । 
[५० भ्र ] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य प्रयोग-परिणत होता है, तो क्या वह मन प्रयोग 
होता है, वचन-प्रयोग-परिणत होता है भ्रथवा कायप्रयोग-परिणत होता है? रे 302 
१ प्रज्ञापनासूत्र भ्रथमपद सूत्र १० [१-२] (महा विद्या) 
२ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ ३२६ 
(ख) प्रज्ञापनासूत, प्रयमपद, सूत्र १० [१-२] 


२२६ | [व्याण्याश्रज्ञप्तिसृत 


[५० उ ] गौतम ! वह मन प्रयोगपरिणत होता है या वचन-प्रयोग-परिणत होता है अथवा 
कायप्रयोगपरिणत होता है । 

४१ जदि सणप्पश्नोगपरिणए कि सच्चमणप्पश्नोगपरिणए ? मोसमणप्पयोग० ? सच्चामो- 
समणप्पयो० ? असच्चामोसमणप्पयो० ? 

गोयसा | सच्चस्णप्पयोगपरिणए वा, सोससणप्पयोग ० वा, सच्चासोससणप्प०, झ्रसच्चामो- 
समणप्प० बा । 

[५१ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य मन प्रयोग-परिणत होता है तो क्या वह सत्यमन प्रयोग- 
परिणत होता है, अथवा भृषा-मन प्रयोगपरिणत होता है, या सत्य-मृषा-मन प्रयोग-परिणत होता है, 
या भ्रसत्यामृषा-मन प्रयोग-परिणत होता है ? 

[५१उ ] गौतम | वह सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, अथवा मृषामन प्रयोगपरिणत होता 
है, या सत्य-मृषामन प्रयोगपरिणत होता है या फिर असत्यामृषामन प्रयोग-परिणत होता है । 

५२९ जदि सच्चसणप्पश्लोगप० कि श्रारभसच्चसणप्पयो० ? श्रणारभसच्चमणप्पयोगपरि० ? 
सारभसच्चसणप्पयोग० ? श्रसारंभसच्चमण० ? समारमसच्चमणप्पयोगपरि० ? श्रसमारभसच्च- 
संणप्पयोगपरिणए ? 

गोयसा ! आरमसच्चसणप्पश्रोगपरिणए वा जाय झससारभसच्चसणप्पयोगपरिणए वा । 

[५२ प्र ] भगवन्‌ । यदि एक द्रव्य, सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है तो क्या वह आारम्भ- 
सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है, भ्रनारम्भ-सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है, सारम्भ-सत्यमन प्रयोग- 


परिणत होता है, भ्रसारम्भ-सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है, समारम्भ-सत्यमन प्रयोगपरिणत होता 
है अथवा असमारम्भ-सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है ? 


[५२७ ] गौतम ! वह आरम्भ-सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, अथवा यावत्‌ असमारम्भ- 
सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है । 

२३ [१] जदि सोससणप्पयोगपरिणए कि झारभमोसमणप्पयोगपरिणए वा ? 

एव जहा सच्चेण तहा सोसेण बि । 

[५३-१ प्र ] भगवन्‌ ! अदि एक द्रव्य, भृषामन प्रयोग-परिणत होता है, तो क्या वह 
आरम्भ-मृषासन प्रयोग-परिणत होता है अथवा यावत्‌ असमारम्भ-मृषामन प्रयोग-परिणत होता है ? 

(५३-१ उ ] गौतम ! जिस प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) सत्त्यमन प्रयोग-परिणत के 
विषय में कहा है, उसी प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणयुक्त) मृषामन प्रयोग-परिणत के विषय में भी 
कहना चाहिए । 

[२] एच सच्चामोसमणप्पयोगपरिणए वि । एवं झसच्चामोसमणप्पयोगेण थि । 


[५३-२] इसी प्रकार (पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त) सत्यमृषा-मन प्रयोग-परिणत के विषय मे 
भी तथा इसी प्रकार असत्य-मृषामन भ्रयोग-परिणत के विषय मे भी कहना चाहिए । 


अष्टम शतक उदहंशफ- १] [२२७ 


पूृ४, जदि वद्प्पयोगपरिणए कि सच्चवइष्पयोगपरिणए मोसवयप्पयोगपरिणए ? 
एव जहा मणप्पयोगपरिणए तहा चयप्पयोगपरिणए वि जाव अतमारभ्वयप्पयोगपरिणए था । 


[५४ प्र.] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य, वचनप्रयोग-परिणत होता है तो, क्या वह सत्यवचन- 
पअ्रयोग-परिणत होता है, मृषावचन-प्रयोग-परिणत होता है, सत्यमृषा-वचन-प्रयोग-परिणत होता है 
अथवा असत्यामृषा-वचन-प्रयोग-परिणत होता है ? 


[५४-3 ] गौतम! जिस प्रकार [(पूर्वोक्त विशेषणो से युक्त) मन प्रयोगपरिणत के विषय मे 
कहा है, उसी प्रकार वचन-प्रयोग-परिणत (पूर्वोक्त-सर्व-विशेषणयुक्त) के विषय में भी कहना चाहिए, 
यावत्‌ वह असमारम्भ-वचन-प्रयोग-परिणत भी होता है, यहाँ त्क कहना चाहिए । 


५ जदि कायप्पयोगपरिणए कि झोरालियसरीरफायप्पयोगपरिणए १? प्रौरालियमीसा- 
सरीरकायप्पपो० २? वेउव्वियसरोरकायप्प० ३? चेउब्वियमीसासरीरकायप्पणोगपरिणए ४? 


आहारगसरीरकायप्पश्रोगपरिणए ५ ? श्राहवरकमीसासरो रक्ायप्पयोगपरिणए ६? कम्मासरीरकायप्प- 
ओगपरिणए ७ ? 


गोयमसा | श्रोरालियसरीरकायप्पप्रोगपरिणए वा जाव कम्मासरोरकायप्पश्रोगपरिणए वा । 


[५५-प्र | भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, कायप्रयोग-परिणत होता है, तो क्‍या बह औदारिक 
शरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, भ्रौदारिकमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, वेक्तियशरीर- 
कायप्रयोग-परिणत होता है, वेक्रियमिश्रद्द रीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, आहारकशरीर-कायप्रयोग- 


परिणत होता है, आह्यारकसिश्र-कायप्रयोग-परिणत होता है भ्रथवा कार्मणशरीर-कायप्रयोग-परिणत 
होता है ? 


[५५-उ ] गौतस ! वह एक द्रव्य, औदारिकशरीर 


;$ “काय-प्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा याचत्‌ 
वह कार्मणशरी र-काय-प्रयोग-परिणत होता है ! 


५६. जदि श्रोरालियसरोरकायप्पप्नोगपरिणए कि 


एगिदियश्लोरालियसरीरकायप्प क्षोगपरिण ए 
एवं जाव पचिदियप्रोरालिय जाव परि० ? 
गोयमा ! एगिदियश्रोरालियसरीरकायप्पओगपरिणए वा बेंदिय जाव परिणए वा जाव पंतचिदिय 
जाव परिणए वा । 


[१५६-म ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, ओदारिकशरीर-काय-प्रयोग-परिण 
वह एकेन्द्रिय-ओदारिक-शरीर-काय-प्रयोगपरिणत होता है, या द्वीन्द्रियः परिणत होता है, तो क्या 


न्रय-ओऔदारिक-शरीर-काय-प्रयोग_ 

परिणत होता है भ्थवा यावत्‌ पचचेन्द्रिय-पौदारिक-रीर-काय-प्रयोग-परिणत बा काय-प्रयोग 
[५६-उ ] गौतम ! वह एक द्रव्य, एकेन्द्रिय-ओदा रिकशरीर-काय-प्रयोग ्परि 

या द्वीन्द्रिय-पौदारिकदारोर-कायप्रयोग-परिणत होता है, झ्यवा पड्चेन्द्रिय “ रेणत होता है, 

कायप्रयोग-परिणत होता है । ै 005. -औदारिक-शरीर- 


श्श्८ ] [ व्याष्याप्रशप्तिसूत्र 


४५७ जदि एगिदियप्रोरालियसरीरकायप्पओगपरिणए कि पुटविक्काइयएगिदिय जाव परिणए 
जाव वणस्सद्काहयएगिदियश्नो रालियसरी रकायप्पश्रोगपरिणए वा ? 

गोयमा ! पुढविक्काइयएगिदिय जाव पयोगपरिणए वा जाबव वबणस्सइकाइयएगिदिय जाव 
परिणए वा। 

[५७-प्र ] भगवन्‌ ! जो एक द्रव्य, एकेन्द्रिय-प्रौदारिक-शरीर-काय-प्रयोग-परिणत द्वोता है, 
क्या वह पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ वह 
वनस्पतिकायिक-एके र्द्रिय-आऔदा रिकश री र-काय प्रयोग-परिणत होता है ? 

[५७-उ ] हे गौतम ! वह पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-काय-प्रयोग-परिणत होता 
है, अथवा यावत्‌ वनस्पतिकायिक-एकेन्द्रिय-प्ौदा रिक-शरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है । 

५८. जदि पुढविकाइयएगिदियशोरालियसरीर जाव परिणए कि सुहुसपुटविकाइय जाव 
परिणए ? बादरपुटविक्फाइय्एगदिय जाव परिणए ? 

गोयसा ! सुहुसपुढविवकाइयएगिदिय जाव परिणए वा, बादरपुटविक्काइय जाव परिणए वा। 

[५८-प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह एक द्रव्य, पृथ्वोकायिक-एकेन्द्रिय-पदारिक धरीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है, तो क्या वह सुक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता 
है, भ्रथवा बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-ओऔदा रिक-शरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है ? 

[५८-उ ] गौतम ! वह सूक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-ओऔदारिकद्धरीर-कायप्रयोग-परिणत होता 

है भ्रथवा बादरपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-ओऔदा रिक-शरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है । 
५६ [१] जदि सुहमपुडदविकाइय जाब परिणए कि पज्जत्तसुहुमपुठव जाव परिणए हि 
भ्रपज्जत्तसुहुमपुढवी जाव परिणए ? 

गोयसा  पज्जत्तसुहुमपुठढविकाइय जाव परिणए वा, श्रपज्जत्तसुहुमपुदधिकाइय जाव 

परिणए वा । 
[५६-१ प्र ] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य सुक्ष्मपृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-पदा रिकशरी र-कायप्रयोग- 


परिणत होता है तो क्या वह पर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-औदा रिक-शरी र-कायप्रयोग-परिणत 
होता है, अथवा अपर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-पौदारिकद री र-कायप्रयोग-परिणत होता है ” 
[५६-१3 ] गौतम ! यह पर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदा रिकशरी र-कायप्रयोग- 
परिणत होता है, या वह अ्पर्याप्त-सूक्ष्म-पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-आदा रिक-शरी र-कायप्रयोग-परिणत 
भी होता है । 
[२] एवं बादरा थि। 


[५६-२] इसी प्रकार बादर-पृथ्वीकायिक (-एकेन्द्रिय-प्ौदा रिक-शरीर-काय-प्रयोग-परिणत 
एक द्रव्य) के विषय में भी (पर्याप्त-अ्पर्याप्त-प्रकार) समफ लेना चाहिए । 


उद्दे शक-१] [२२६ 
[३] एवं जाव वणस्सइकाइयाण चउपकशओ सेदो ॥ 


[५६-२३] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक सभी के चार-चार भेद (सूक्ष्म, वादर, 
पर्याप्त, अपर्याप्त) के विषय मे (पूर्वेवत्‌) कथन करना चाहिए । 


६० बेइविय-तेइदिय-चर्डारिदियाण दुयप्रो भेदो--पज्जत्तगां य, भ्रपज्जत्तगा य । 


[६०] इसी प्रकार द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय के दो-दो भेद--पर्याप्तक और भ्पर्याप्तक 
(से सम्बन्धित झौदारिकशरीर-कायप्रयोग-परिणत एक द्रव्य) के विपय मे कहना चाहिए । 


६१. जदि पचिदियशोरालियसरीरकायप्पश्नोगपरिणए कि तिरिक्खजो णियपतचि दियम्रो रा लिय- 
सरीरफायप्पश्नोगपरिणए ? मणुस्सर्पांचदिय जाव परिणए ? 


भोयमा ! तिरिफ्खजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाबव परिणए वा । 


[६१-प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, पचेन्द्रिय-औदा रिकश री र-कायप्रयोग-परिणत होता है, 
तो क्या वह तियेब्न्चयोनिक-पचेन्द्रिय-औदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है, भ्रथवा मनुष्य- 
पचेन्द्रिय-प्रैदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत होता है ? 


[६१ उ] गौतम ! या तो वह तियेड्चयोनिक-पचेन्द्रिय शदारिकशरी र-काय-प्रयोगपरिणत 
होता है, भ्रथवा वह मतुष्य-पचेन्द्रिय-ओऔदारिकशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है । 


६२. जइ तिरिफष्खजोणिय जाबव परिणए“ कि जलचरतिरिक्खजोणिय जाव परिणए वा ? 
यलचर० ? खह॒चर० ? 


एवं चउक्कश्नरो मेदो जाव खहचराण । 


[६२-प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, तियेब्चयोनिक-पच्चेन्द्रिय औदारिकशरीर-काय-प्रयोग- 
परिणत होता है तो क्या वह जलचर-तियंज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकशरीर-काय-प्रयोग-परिणत 
होता है, स्थलचर-तियेज्चयोनिक-पचेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-काय-प्रयोगपरिणत होता है, अथवा खेच र- 
तियंज्चयोतिक-पचेन्द्रिय-झदारिकशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है ? हे 


[६२-उ ] गौतम! वह जलचर, स्थलचर और खेचर, तीनो प्रकार के तियंब्चपचे' 
रे व्चपचेन्द्रिय- 
झौदारिकद रीर-कायप्रयोग से परिणत होता है, भ्रत यावत्‌ खेचरो तक पूर्ववत प्रत्येक के चार-चार 


भेदो (सम्मूच्छिम, गर्भज, पर्याप्तक और भ्पर्याप्तक) (के औदा - 
लेक बा हिए। ) (के ओऔदारिकशरीर कायप्रयोग-परिणत) के 


६३ जदि मणुस्सर्पांचविय जाव परिणए कि सम्मच्छिमसणर 
जा सम्मु च्छुमसणुस्स 
गब्भववकतियमणुस्स जाव परिणए ? (स्सर्पाचदिय जाब परिणए ? 


शोयमसा  दोसु वि। 


[६३-श्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, मनुष्यपचेन्द्रिय- 
है, तो क्या वह सम्मुच्छिममनुष्य-पचेन्द्रिय-प्रौदारिकश्षरी भौदारिकशरीर-कायप्रयोग-परिणत्त होता 


गर्भजमनुष्य-पेन्द्रिय-पोदा रिकशरी र-कायप्रयोग-परिणत होने हट | आम होता है, भ्रयवा 


२३०] [व्याय्याप्रज्ञप्तितृत्र 


[६३-उ ] गौतम ! वह दोनो प्रकार के (सम्मूच्छिम भ्रथवा गर्भेज) मनुष्यो के औदारिक- 
शरीर-कायप्रयोग से परिणत होता है । 

६४. जदि गब्भवक्‍कतियमणुस्स जाव परिणए कि पज्जत्तगब्भवककतिय जाव परिणए ? 
झपज्ञत्तगब्भवक्‍कतियमणुस्सपतचिवियश्लोरालियसरीरकायप्पयोगपरिणए ? 

गोयमा | पज्जत्तगब्मवक्‍कतिय जाव परिणए वा, श्रपज्जत्तगब्मवकक्‍्कतिय जाब परिणए ॥१। 

[६४-प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, गर्भजमनुष्य-पचेन्द्रिय-भौदारिक-शरीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है तो क्या वह पर्याप्त-गर्भजमनुष्य-पचेन्द्रिय-औदारिकणरी र-कायप्रयोग-परिणत होता 
है, अथवा भ्रपर्याप्त-गर्मज-मनुष्य-पचेन्द्रिय-औदारिकश री र-कायप्रयोग-परिंणत होता है २ 

[६४-उ ] ग्रौतम !' बह पर्याप्त-गर्भजमनुष्य-पचेन्द्रिय-औदा रिकशरी र-कायप्रयोग-परिणत 
होता है, भ्रथवा श्रपर्याप्त-गर्भजमनुष्यपचेन्द्रिय-औदारिकशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है। 

६५ जदि झओोरालियमोसासरीरकायप्पश्नोगपरिणए कि एगिदियशोरालियप्तीसासरी रकायप्प- 
प्रोगपरिणए ? बेइदिय जाव परिणए जाव पचेंदियश्रोरालिय जाव परिणए ? 


गोयमा | एगिवियश्लोरालिय एव जहा ओरालियसरी रकायप्पयोगपरिणएण झालावगो भणिश्रो 
तहा श्रोरालियमीसासरी रकायप्पश्नोगपरिणएण वि. भालावगो भाणियव्यो, नवर बायरवाउककाइय- 
गव्भवषकतियर्पाचिंदियति रिकखजो णिय-गब्भवकक्‍कतियसणुस्साण य एएसि ण पज्जत्तापज्जत्गाण, सेसाण 
अ्रपज्जत्ञगाण । २ । 


[६५-प्र ] यदि एक द्रव्य, ओऔदारिकमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, तो क्‍या वह 
एकेन्द्रिय-प्रौदारिकमिश्न-शरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, द्वीन्द्रिय-औदारिकमिश्रश री र-कायप्रयोग- 
परिणत द्वोता है, श्रथवा यावत्‌ पचेन्द्रिय-शौदारिक-मिश्रशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है ? 

[६५७3 ] गौतम ! वह एकेन्द्रिय-औदारिकमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा 
ट्ीन्द्रिय-औदारिकमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, अथवा यावत्‌ पच्नेन्द्रिय-औदारिकमिश्र- 
शरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है। जिस प्रकार पहले झौदारिकशरीर-कायप्रयोगपरिणत के 
आलापक कहे है, उसी प्रकार श्रौदारिकमिश्र-कायप्रयोग-परिणत के भी आझ्ालापक कहने चाहिए । 
किन्तु इतनी विशेषता है कि बादरवायुकायिक, गर्भज पड्चेन्द्रियतियब्चयोनिक और गर्भज मनुष्यों के 
कह और अपर्याप्तक के विषय मे और जझ्ेष सभी जीवो के अपर्याप्तकक के विषय मे कहना 
चाहिए । 

६६ जबि वेडव्वियसरीरकायप्पयोगपरिणए्‌ कि एगिदियवेउव्धियसरीरकायप्पश्नोगपरिणए 
जाव पचिदियवेडव्वियसरीर जाब परिणए ? 


गोयमा ! एगिविय जाब परिणए था पचिंविय जाव परिणए ॥ 


[६६ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, वेक्रियशरीर-कायपश्रयोगपरिणत होता है तो क्‍या वह 
एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, अथवा यावत्‌ पच्ेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-प्रयोग-परिणत 
होता है ? 


अष्टम शतक उद्देशक-१ ] [ २३१ 
[६६ उ ] गौतम! वह, एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-काय्प्रयोगपरिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ 
पच्चेरिद्रिय-वैक्रियशारी र-कायप्रयोग-परिणत होता है । 


६७ जद एगिदिय जाब परिणए कि वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए ? श्रवाउककाइय- 
एगिदिय जाव परिणते ? 


गोयसा ! वाउक्क्राइयएगिदिय जाव परिणए, नो श्रवाउक्काइय जाव परिणते । एवं एएण 
झभिलावेण जहा श्रोगाहणसठाणे" वेउव्वियसरोर भणिय तहा इह वि भाणियव्व जाव पज्जत्तसब्वहु- 
सिद्धश्नणुत्तरोववातियकप्पातीयवेमाणियदेवपचिदियबेउव्वियसरी रकायप्पश्लोगपरिणए वा, अपज्जत्त- 
सब्बदुसिद्ध जाव कायप्पयोगपरिणए वा । ३ । 


[६७ प्र] भगवन्‌ ! यदि वह एक द्रव्य, एकेन्द्रियवेक्रियणरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, 
तो क्‍या वह वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, श्रथवा अवायुकायिक 
(वायुकायिक जीवो के भ्रतिरिक्त) एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है? 


[६७ उ] गौतम वह एक द्रव्य, वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-कायप्रयोग-परिणत 
होता है, किन्तु श्रवायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियशरी र-कायप्रयोग-परिणत नही होता । (क्योकि वायु- 
काय के सिवाय अन्य किसी एकेन्द्रिय मे वेक्रियशरीर नही होता ।) इसी प्रकार इस अभिलाप के द्वारा 
प्रज्ञापनासूत्र के 'अवगाहना सस्थान” नामक इक्कीसवे पद मे वेक्रियशरीर (-कायप्रयोग-परिणत) के 
विषय में जैसा कहा है, (उसी के अनुसार) यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध- 
अनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-वेमानिकदेव-पचेन्द्रिय-वेक्रियशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, अथवा 


वह अपर्याप्तक-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-वैमा निकदेव-पचे न्द्रिय-वै जि यश री र- का य प्रयोग- 
परिणत होता है । 


६८. जदि बेउग्वियमोसासरीरकायप्पयोगपरिणए कि एगिवियमोसासरीरकायप्पश्रोगपरिणए 
था जाव परचिंदियमीसासरीरकायप्पयोगपरिणए ? 

एवं जहा बेउव्विय तहा सीसग पि, नवर देव-नेरइयाण श्रपज्जत्तगाण, सेसाण पज्जत्तगाण 
तहेव, जाब नी पज्जततसब्वट्टुसिद्धश्रणुत्तरो जाब प०, अ्रपज्जत्तसव्व॒दडुसिद्धभ्रणुत्तरोववा तियदेवर्पाचदियवे- 
उबव्वियमीसासरी रकायप्पश्रोगपरिणए । ४ ॥ हु 


[६ण प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, वेक्रियमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत 
वह एकेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रद्दरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, तो क्या 
कायप्रयोगपरिणत होता है ? होता है, अथवा यावत्‌ पच्ेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रशरीर- 
[६८ उ ] गौतम | जिस प्रकार वैक्रियशरीर > 
प्रकार वेक्रियमिञ्रद्दरी र-कायप्रयोग-परिणत के विषय जी शक भा हर कल ने कहा है, उसी 
कि वैक्रियमिश्रशरीर-कायश्रयोग देवो और नैरयिको के अरपर्याप्त ए। परन्तु इतना विशेष है 


ममाउबतलधलपभता तक ता इक साला ताज कप के विषय से कहना 
वि 7 चाहिए । 
६ शशासनावूत पद २१९--अ्रवगाहनासस्थानपद पू ३०९ से ३४९ तक, सू १४७४-१४६४ (म वि) के 
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सभी पर्याप्त जीवो के विषय मे कहना चाहिए, यावत्‌ पर्याप्त-सर्वार्थ सिद-अनुत्तरोपपा तिक-कल्पातीत- 
वैमानिक-देव-पच्चेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रद्व री रकाय-प्रयोग-परिणत नही होता, किन्तु अपर्याप्त-सववर्थि सिद्ध 
अनुत्तरौपपातिककल्पातीतवैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-वैक्रियमिश्रशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, (यहाँ 
तक कहता चाहिए) । 


६९. जदि श्राहारगसरीरकायप्पश्नोगपरिणए कि मणुस्साहारगसरीरकायप्पश्रोगपरिणए ? 
प्रमणस्ताहारण जाव प० ? 


एव जहा प्रोगाहणसंठाणे जाव इड्ड्पत्तपमत्ततजयसम्मदिद्विपज्जत्तगसखेज्जवासाउय जाव 
परिणए, नो अ्रणिड्डिपत्तपमत्तसजयसम्महिंद्विपज्जत्तगसखेज्जवासाउय जाव प० । ५ । 


[६६ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, आहारकशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, तो क्या वह 
30% 0323%5 25562 होता है, अथवा अमनुष्य-झ्राहा रकशरी र- कायप्रयोग-परिणत 

ता है? 

।६९ उ ] गौतम | इस सम्बन्ध मे जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के भ्रवगाहनासस्थान नामक 
(इक्कीसवे) पद मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ ऋद्धि-प्राप्त प्रमत्तसयत 
सम्पस्दृष्टि पर्याप्तक सख्येयवर्षायुष्क मनुष्य-प्राह्दरकशरीर कायप्रयोगपरिणत होता है, किन्तु अनूद्धि- 
प्राप्त (भाहारकलब्धि को अप्राप्त)-प्रमत्तसयत-सम्यग्हृष्टि-पर्याप्तक-सर्येयवर्षायुष्क मनुष्याहारक- 
शरीर-कायप्रयोग-परिणत नद्दी होता । 


७० जदि प्राहरगसीसासरीरकायप्पयोगप० कि मणुस्साहारगसीसासरीर० ? 
एवं जहा आहारग तहेव मीसगं पि निरवसेस भाणियव्य १ ६) 


[७० प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य आहारकमिश्रशरीर-कायप्रयोग-परिणत होता है, तो 
क्या वह मनुष्याहारकमिश्रशरीरकायप्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा श्रमनुष्याहारक-शरी र-काय- 
प्रयोग परिणत होता है ? 

[७० उ०] गौतम ! जिस प्रकार आहारकशरीरकायप्रयोग-परिणत (एक द्रव्य) के विषय मे 
कहा गया है, उसी प्रकार आहारकमित्रशरोर-काय-प्रयोग-परिणत के विषय मे भी कहना चाहिए । 

७१. जदि कम्मासरोरकायप्पश्नोगप० कि एगिदियकम्मासरीरफायप्पश्नोगप० जाव पचिदिय- 
कम्मासरीर जाबव प० ? 

सोयसा ! एगिदियकस्सासरीरकायप्पश्नो० एवं जहा श्रोगाहणसठाणे कम्मगस्स भेदों तहेब 
इह्ावि जाव पज्जत्तसव्वदुसिद्ध श्रणुत्तरो वाइयदेवर्पाचिदियकम्सास री रकायप्पयो गरप रिणए वा, भ्रपज्जत्त- 
सब्बहुसिद्धअ्रणु० जाब परिणए वा । ७ ) 

[७१ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, कार्मणशरीर-कायअयोग-परिणत होता है, तो क्या वह 
एकेन्द्रिय-कार्मंणशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ पचेन्द्रियकार्मणशरीर-कायप्रयोग- 
परिणत होता है ? 
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[७१३] हे गौतम ! वह एकेन्द्रियकार्मणजरीरकायप्रयोग-परिणत होता हे, उस सम्बन्ध 
मे जिस प्रकार प्रज्ञापनासूत्र के (इक्क्रीसवे) श्रवगाहनासस्थान-पद मे कार्मण के भेद कहे गए है, उसी 
प्रकार यहाँ भी कहने चाहिए, यावत्‌ पर्याप्त-सर्वार्थसिद्ध-अनुत्तरीपपातिक कल्पातीत वैमानिकदेव- 
पचेन्द्रिय-कार्मणशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता हे, भ्रथवा श्रपर्याप्त-सर्वार्थ सिद्र-अनुत्तरीपपा तिक- 
कल्पातीत-वेमानिकदेव-पचेन्द्रिय-कार्मणशरी र-कायप्रयोग-परिणत होता है, (यहाँ तक कहना चाहिए) । 


७२ जह मीसापरिणए कि समणसोसापरिणए ? वयमीसापरिणए ? कायमीसापरिणए ? 
गोयमा ! सणमीसापरिणए वा, वयमीसापरिणते वा कायमोसापरिणए वा । 


[७२ प्र] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य, मिश्रपरिणत होता है, तो क्‍या वह मनोमिश्रपरिणत 
होता है, या वचनमिश्रपरिणत होता है, भ्रथवा कायमिश्रपरिणत होता है ? 


[७२3 ] गोतम ' वह मनोमिश्रपरिणत भी होता है, वचनमिश्रपरिणत भी होता हे, या 
कायमिश्र-परिणत भी होता है । 


७३ जदि सणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणए ? 


जहा पश्मोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियव्व निरवसेस जाव पज्ञजत्तसव्व॒ुसिद्धम्ण- 


त्तरोववाइय जाव देवपचिदियकस्सा परीरगमौसापरिणए वा, श्रपज्जत्तसब्बटुतिद्धम्रणु० जाव कम्सा- 
सरीरमीसापरिणए वा । 


[७३ प्र ] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य मनोमिश्रपरिणत होता है, तो क्या वह सत्यमनोमिश्र- 
परिणत होना है, मृषामनोमिश्र-परिणत होता है, सत्यमृषामनो मिश्रपरिणित होता' है सवा 
असत्यामृषामनोमिश्रपरिणत होता है ? | 


[७३ उ ] गोतम! जिस प्रकार प्रयोग-परिणत एक द्रव्य के सम्बन्ध मे कहा गया 

न या है, 
प्रकार मिश्रपरिणत एक द्रव्य के विषय से कहना चाहिए यावत््‌ पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध ६.83 
कल्पातीत वैमानिकदेव पचेन्द्रिय कार्मण-शरीर-कायमिश्र-परिणत होता है, भ्रथवा अपर्याप्त-सर्वार्थ: 
सिद्ध --अनुत्तरोपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवपचेन्द्रियकामणश रीर-कायमिश्र-परिणत होता है । ह 
७४ जदि वोससापरिणए कि वण्णपरिणए गधपरिणए रसपरि 
सठाणपरिणए ? हक 


गोयमा ! वण्णपरिणए था गधपरिणए वा रसपरिणए वा फासपरिणए वा सठाणपरिणए वा। 


[७४ प्र] भगवन्‌ ! थदि एक द्रव्य, विस्तसा (स्वभाव से) परिणत 
चर्णपरिणत होता है, गन्धपरिणत होता है, स्प्‌श' 'त होता है, तो क्या वह्‌ 
परिणत होता है ? होता है, रसपरिणत होता है, स्पर्शवरिणत होता है, अथवा सस्थान- 
[७४ उ ] गौतम ! वह वर्णपरिणत गन्धपरिणत 
डीता है, या स्पर्शपरिणत होता है, या वह्‌ 30020 2230 है। होता है, श्रथवा रसपरिणत 


२४४ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


७४ जदि वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए नील जाव सुकिकिलवण्णपरिणए ? 
गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव सुधिकलवण्णपरिणए वा । 
[७५ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, वर्णपरिणत होता है तो क्या वह काले वर्ण के रूप मे 
परिणत होता है, भ्रथवा नीलवर्ण के रूप मे परिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ शुक्लवर्णे के रूप मे परिणत 
होता है ? 
[७५ उ] गौतम ! वह काले वर्ण के रूप मे परिणत होता है, अथवा यावत्‌ शुक्लवर्ण के रूप 
मे परिणत होता है। 
७६ जदि गधपरिणए कि सुव्भिगधपरिणए ? दुब्भिगधपरिणए ? 
गोयमा ! सुब्मिगधपरिणए वा, दुव्मिगधपरिणए वा १ 
[७६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य गन्ध-परिणत होता है तो क्या वह सुरभिगन्ध रूप मे 
परिणत होता है, अथवा दुरभिगन्धरूप मे परिणत होता है ? 
[७६ उ ] गौतम ! वह सुरभिगन्धरूप मे परिणत होता है, अथवा दुरभिगन्ध रूप मे 
परिणत्त होता है । 
७७, जद्द रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ५ पुच्छा ? 
गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाय महुररसपरिणए वा । 
[७७ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, रसरूप मे परिणत होता है, तो क्‍या वह तीखे 
(चरपरे) रस के रूप मे परिणत होता है, अथवा यावत्‌ मधुररस के रूप मे परिणत होता है ? 

[७७ उ] गोतम ! वह तीखे रस के रूप मे परिणत होता है, झ्थवा यावत्‌ मधुररस के 
रूप में परिणत होता है । 

७८. जडइ् फासपरिणए कि कक्‍्सखडफासपरिणए जाव लुक्लवफासपरिणए ? 

गोथमा | कक्खडफासपरिणए वा जाव लुक्खवफासपरिणए वा । 

[७८ प्र ] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य, स्पर्शोपरिणत होता है तो क्‍या वह कर्कशस्पशेंरूप मे 
परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ रूक्षस्पशेरूप मे परिणत होता है ? 

[छ८ उ ] गौतम! वह ककोदास्पर्शरूप से परिणत होता है, अथवा यावत्‌ रूक्षस्पर्शरूप मे 
परिणत होता है । 

७९ जद सठाणपरिणए० पुच्छा ? 

गोयमा ! परिसमडलसठाणपरिणए वा जाव प्राययसंदाणपरिणए वा । 

[७६ प्र] भगवन्‌ | यदि एक द्रव्य, सस्थान-परिणत होता है, तो क्या वह परिमण्डल- 
सस्थानरूप मे परिणत होता है, अ्रथवा यावत्‌ ्रायत-सस्थानरूप मे परिणत होता है ? 
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[७६ उ] गौतम ' वह द्रव्य परिमण्डल-सस्थानरूप मे परिणत होता है, अथवा यावत्‌ 
आयत-सस्थानरूप मे परिणत होता है । 


विवेचन--मन-वचन-काय की श्रपेक्षा विभिन्‍न प्रकार से, प्रयोग से, मिश्र से, श्रोर वि्नसा से 
एक द्रव्य के परिणमन को प्ररूपणा--प्रस्तुत ३१ सूत्रों (मसू ४६ से ७९ तक) मे मन, वचन और काया 
के विभिन्न विशेषणों और प्रकारो के माध्यम से एक द्रव्य के प्रयोग-परिणाम की, फिर मिश्रपरिणाम 
की और अन्त मे वर्णादि की दृष्टि से विसख्ससापरिणाम की श्रपेक्षा से प्रत्पणा की गई है । 


प्रयोग फी परिभाषा--मन, वचन भर काया के व्यापार को 'योग' कहते है श्रथवा वीर्यान्त- 
रायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से मनोवर्गेणा, वचनवर्गंगा और कायवर्गंणा के पुदूगलो का आलम्बन 


लेकर आत्मप्रदेशो मे होने वाले परिस्पन्दन (कम्पन या हलचल) को भी योग कहते है, इसी योग को 
यहाँ 'प्रयोग' कहा गया है । 


योगो के भेद-प्रमेद श्ौर उत्तका स्वरूप--आ्रालम्वन के भेद से प्रयोग के तोन भेद है--मनो- 
योग, वचनयोग और काययोग । ये ही मुख्य तीन योग है। फिर इनके श्रवान्तर भेद क्रमण इस 
प्रकार हैं--सत्यमनोयोग, असत्य (मूषा) मनोयोग, सत्यमृषा (मिश्र) मनोयोग झऔर असत्यामषा 
(व्यवहार) मनोयोग । इसी प्रकार--सत्यवचनयोग, भ्रसत्यवचनयोग, सत्यमृपा (मिश्र) वचनयोग, 
झौर असत्यामृषावचनयोग । इसी प्रकार--भौदारिकयोग, ओऔदारिकमिश्रयोग, वैक्तिययोग, वैक्रिय- 
मिश्रयोग, आ्राह्मरकयोग, भ्राह्मरकमिश्रयोग शौर कार्मेणयोग । इस प्रकार ४ मनोयोग के, ४ वचनयोग 
के और ७ काययोग के यो कुल मिलाकर योग के १४ भेद हुए। इनका स्वरूप क्रमण इस प्रकार 
है--(१) सत्यमनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ (सज्जनपुरुपो या साधुओ या प्राणियो) के लिए 
हितकर हो, उन्हे मोक्ष की ओर ले जाना वाला हो, अथवा सत्यपदार्थों या त्तत्त्वो (जीवादि तत्त्वो) 
के प्रति यथार्थ विचार हो । (२) भ्रसत्यमनोयोग--सत्य से विपरीत भ्रर्थात्‌--ससार की तरफ ले जाने 
रूप प्राणियो के लिए भ्रहितकर विचार श्रथवा “जीवादि तत्त्व नही है” इसका मिथ्याविचार । 
(३) सत्यमृषासनोयोग--व्यवहार से ठीक होने पर भी जो विचार निइचय से पूर्ण सत्य न हो । 
(४) भ्रसत्या-मृषासनोयोग--जो विचार अपने आप में सत्य ओर असत्य दोनो ही न हो, केवल 
वस्तुस्वरूपमात्र दिखाया जाए । (५) सत्यवचनयोग, (६) असत्यवचनयोग, (७) सत्यमषा- 
वचनयोग और (८) असत्यामृषावचनयोग, इनका स्वरूप मनोयोग के समान ही समझना चाहिए ; 
मनोयोग मे केवल विचारमात्र का ग्रहण है भ्चौर वचनयोग मे वाणी का ग्रहण है। वाणी द्वारा भावो 
को प्रकट करना वचनयोग है । हे 
(१) औदारिकशरोरकाययोग--काय का भ्रर्थ है--समूह | भ्रौदारिकशरीर, पुद्गलस्कन्धो 
कास से काय है । इससे होने वाले व्यापार को झौदारि कॉगंगोर अल है. ६ 
योग (52% 3४ तियेंज्चो मे होता है। कशरीर-काययोग कहते है। यह्‌ 
(२) औदारिकिअशरीरकाययोग--झौदारिक के साथ का्मेण, वै 
सहायता से होने वाले वीयैशक्ति के व्यापार को पोदारिकमिलकाययोय कहते 0328 क्की 
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक सभी । यह योग 
घारी जीबो 2862. । वैक्रियलब्धिधारी मनृष्य और तियंब्न्च बेब 0 अप 
202 दारिकमिश्न शरीर होता है। इसी तरह लब्धरिघारी मुनिराज जब आहारक 
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७५ जदि वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए नील जाव सुषिकलवण्णपरिणए ? 
गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जाव सुक्किलवण्णपरिणए वा । 
[७५ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, वर्णपरिणत होता है तो क्या वह काले वर्ण के रूप मे 
परिणत होता है, अथवा नीलवण्ण के रूप मे परिणत होता है, अथवा यावत्‌ शुक्लवर्ण के रूप मे परिणत 
होता है ? 
[७५ उ ] गौतम | वह काले वर्ण के रूप मे परिणत होता है, श्रथवा यावत्‌ शुक्लवर्ण के रूप 
मे परिणत होता है। 
७६ जदि गधपरिणए कि सुव्भिगधपरिणए ? दुब्मिगधपरिणए ? 
गोयमा ! सुब्मिगधपरिणए वा, दुव्भिगधषपरिणए वा । 
[७६ प्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य गन्ध-परिणत होता है तो क्या वह सुरभिगन्ध रूप में 
परिणत होता है, अथवा दुरप्षिगन्धरूप मे परिणत होता है ? 
[७६ उ ] गौतम ! वह सुरप्षिगन्धरूप मे परिणत होता है, झथवा दुरभिगनन्‍्ध रूप मे 
परिणत होता है । 
७७, जद रसपरिणए कि तित्तरसपरिणए ५ पुच्छा ? 
गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महुररसपरिणए वा । 
[७७ प्र | भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, रसरूप मे परिणत होता है, तो क्‍या वह तीखे 
(चरपरे) रस के रूप मे परिणत होता है, अ्रथवा यावत्‌ मघुररस के रूप मे परिणत होता है ? 

[७७ उ] गोतम |! वह तीखे रस के रूप में परिणत होता है, अथवा यावत्‌ मघुररस के 
रूप भे परिणत होता है । 

७८. जद फासपरिणए के कक्सडफासपरिणए जाव लुक्खलफासपरिणए ? 

गोयसा | कक्‍्खडफासपरिणए वा जाव जुब्खफासपरिणए वा । 

[७८ भ्र ] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, स्पर्शपरिणत होता है तो क्‍या वह कंकंदस्पर्शरूप मे 
परिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ रूक्षस्पशेरूप भे परिणत होता है ? 


[७८ उ ] गौतम ! वह ककंशस्पदोरूप मे परिणत होता है, भ्रथवा यावत्‌ रुक्षस्पशेरूप मे 
परिणत होता है । 


७६ जद्द सठाणपरिणए० पुच्छा ? 
गोयसा ! परिसडलसठाणपरिणए वा जाव श्राययसंदाणपरिणए वा । 


[७६ प्र] भगवन्‌ ! यदि एक द्रव्य, सस्थान-परिणत होता है, तो क्या वह परिमण्डल- 
सस्थानरूप मे परिणत होता है, प्रथवा यावत्‌ भायत-सस्थानरूप मे परिणत होता है ? 
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[७६ उ] गौतम ! वह द्रव्य परिमण्डल-सस्थानरूप मे परिणत होता है, अथवा यावत्‌ 
आयत-सस्थानरूप में परिणत होता है । 


विवेचल--मन-वचन-काय की श्रपेक्षा विभिन्‍न प्रकार से, प्रयोग से, मिश्र से, श्रौर विल्नसा से 
एक व्रव्य फे परिणसन को प्ररूपणा-फप्रस्तुत ३१ सूत्रों (सू ४६ से ७९ तक) में मन, वचन ओर काया 
के विभिन्न विशेषणों और प्रकारो के माध्यम से एक द्रव्य के प्रयोग-परिणाम की, फिर मिश्रपरिणाम 
की ओर श्रन्त मे वर्णादि की दृष्टि से विद्धसापरिणाम की श्रपेक्षा से प्ररुपणा की गई है । 


प्रयोग की परिभाषा--भमन, वचन और काया के व्यापार को 'योग' कहते है श्रथवा वीर्यान्त- 
रायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से मनोवर्गंणा, वचनवर्गंणा और कायवर्गणा के पुदूगलो का आलम्बन 
लेकर आत्मप्रदेशो मे होने वाले परिस्पन्दन (कम्पन या हलचल) को भी योग कहते है, इसी योग को 
सहाँ 'प्रयोग' कहा गया है | 


योगो के सेद-प्रमेद श्र उनका स्वरूप--श्रालम्बन के भेद से प्रयोग के तीन भेद है--मनो- 
योग, वचनयोग और काययोग । ये ही मुख्य तीन योग है। फिर इनके श्रवान्तर भेद क्रमश इस 
प्रकार है--सत्यमनोयोग, अ्रसत्य (मृषा) मनोयोग, सत्यमृषा (मिश्र) मनोयोग श्रीर श्रसत्यामषा 
(व्यवहार) मनोयोग । इसो प्रकार--सत्यवचनयोग, भ्रसत्यवचनयोग, सत्यमृपा (मिश्र) वचनयोग, 
और असत्यामृषावचनयोग । इसी प्रकार--झऔदारिकयोग, ओऔदारिकमिश्रयोग, वेक्रिययोग, वैक्रिय- 
मिश्रयोग, भ्राहदरकयोग, भ्राह्दरकमिश्रयोग भ्रौर कार्मणयोग । इस प्रकार ४ मनोयोग के, ४ वचनयोग 
के और ७ काययोग के यो कुल मिलाकर योग के १५ भेद हुए। इनका स्वरूप क्रण इस प्रकार 
है--( १) सत्यम्रनोयोग--मन का जो व्यापार सत्‌ (सज्जनपुरुषो या साधुओं या प्राणियो) के लिए 
हितकर हो, उन्हे मोक्ष की ओर ले जाना वाला हो, अथवा सत्यपदार्थों या सत्तत्वो (जीवादि तत्त्वो) 
के प्रति यथार्थ विचार हो। (२) श्रसत्यमनोयोग--सत्य से विपरीत श्रर्थात्‌--ससार की तरफ ले जाने 
रूप प्राणियों के लिए भ्रहितकर विचार अथवा 'जीवादि तत्त्व नही है! इसका मिथ्याविचार। 
(३) सत्यमृषासनोयोग--व्यवहार से ठीक होने पर भी जो विचार निएचय से पूर्ण सत्य न हो । 
(४) प्रसत्या-मृषासनोयोग--जो विचार अपने आप मे सत्य भर असत्य दोनो ही न हो, केवल 
वस्तुस्वरूपमात्र दिखाया जाए । (५) सत्यवचनयोग, (६) असत्यवचनयोग, (७) सत्यमषा- 
वचनयोग और (८) भ्रसत्यामृषावचनयोग, इनका स्वरूप मनोयोग के समान ही समभना चाहिए। 
मनोयोग मे केवल विचारमात्र का ग्रहण है श्रौर वचनयोग मे वाणी का ग्रहण है। वाणी द्वारा भावो 
को प्रकट करना वचनयोग है। श 
(१) औदारिकशरोरकाययोग--काय का श्रर्थ है--समूह | श्रौदारिकशरीर, पुद्गलस्कन्धो 
का समूह होने से काय है। इससे होने वाले व्यापार को श्रौदारिकद्दरीर-काययोग कहे है।यह 
योग मनुष्यो और तियेंब्चों मे होता है । ज 
(२) प्रौदारिकमिञश्रशरीरकाययोग--भौदारिक के साथ कार्संण, वै 
सहायता से होने वाले वीय॑शक्ति के व्यापार को प्रोदारिकमिश्रकाययोन शहर है यह हे 
उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक शरीरपर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक सभी श्ौदारिकशरीर डा 
घारी जीवो को हो । वैक्रियलब्धिधारी मनृष्य और तियेंज्च जब वेक्रिय दारीर का त्याग 
छू 
करते हैं, तब ।रिकमिश्व शरीर होता है। इसी तरह लब्धिधारी मुनिराज जब भाहारक 
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शरीर बनाते हैं, तब आाहारकमिश्रकाययोग होता है, किन्तु जब वे आ्राह्दरक शरीर से निवृत्त होकर 
मूल शरीरस्थ होते है, तब श्रौदारिकमिश्रकाय योग का प्रयोग होता है। केवली भगवान्‌ जब केवली 
समुद्घात करते हैं, तब दूसरे, छठे श्नौर सातवे समय मे औदारिकमिश्रकाययोग का प्रयोग होता है । 


(३) वैक्रियकाययोग--वैक्रियशरी र द्वारा होने वाली वीर्यशक्ति का व्यापार । यह मनृष्यो 
और तियंज्चो के वैक्रियलब्धिबल से वैक्रियशरीर धारण कर लेने पर होता है । देवो और नारको के 
वैक्तियकाययोग “भवप्रत्यय” होता है । 


(४) बैक्रियसिश्रकाययोग--वैक्तिय और कार्मण, श्रथवा वैक्रिय शौर औदारिक, इन दो 
शरीरो के द्वारा होने वाले वीर्यशक्ति के व्यापार को “वैक्रियमिश्रकाययोग” कहते है। वैक्रिय और 
कार्मणसम्बन्धी वैक्रियमिश्रकाययोग, देवों तथा नारको को उत्पत्ति के दूसरे समय से लेकर जब तक 
शरीरपर्याप्ति पूर्ण न हो, तब तक रहता है । वैक्रिय और ओऔदारिक, इन दो शरीरो सम्बन्धी वेक्रिय- 
मिश्रकाययोग, मनुष्यों और तियँचों मे तभी पाया जाता है, जब वे लब्धिबल से वैक्रिय शरीर का 
हवा हे करते हैं। वैक्रियवशरीर का त्याग करने मे वेक्रियमिश्र नही होता, किन्तु शभ्रौदारिकमिश्र 

ताहै। 

(५) झ्राहारककाययोग--केवल आहारक हरी र की सहायता से होने वाला वीर्यशक्ति का 
व्यापार 'आाहारककाययोग' होता है । 


(६) भ्राह्रकमिश्रकाययोग--आहा रक और झौदारिक, इन दो शरीरो के द्वारा होने वाले 
वीयंशक्ति के व्यापार को आहा रकमिश्रकाययोग कहते हैं । श्राह्चारक-शरीर को घारण करने के समय 
अर्थात्‌--उसे प्रारम्भ करने के समय तो भ्राहारकमिश्रकाययोग होता है श्लौर उसके त्याग के समय 
झौदारिकमिश्रकाययोग होता है । 


(७) कार्मणकाययोग--केवल कार्मण शरीर की सहायता से वीरय॑शक्ति की जो प्रवृत्ति होती 
है, उसे कार्मंणकाययोग कहते है । यह योग विग्रहगति मे तथा उत्पत्ति के समय अ्रनाहारक अवस्था मे 
हे गा मे होता है। केवलीसमुद्घात के तीसरे, चौथे और पाचवे समय मे केवली भगवान्‌ के 
होता है । 

कार्मणकाययोग की तरह तैजसकाययोग, इसलिए पृथक्‌ नही माना कि तैजस और कार्मण 
दोनो का सदेव साहचर्य रहता है। वीयेशक्ति का व्यापार भी दोनो का साथ-साथ होता है, इसलिए 
कार्मेगकाययोग भे ही तैजसकाययोगर का समावेश हो जाता है । 

प्रयोग-परिणत : तीनो योगो द्वारा--काययोग द्वारा मनोवर्गणा के द्वव्यों को ग्रहण करके 
मनोयोग द्वारा मनोरूप से परिणमाए हुए पुदूगल “सन प्रयोगपरिणत! कहलाते हैं । काययोग द्वारा 
भाषाद्रव्य को ग्रहण करके वचनयोग द्वारा भाषारूप मे परिणत करके बाहर निकाले जाने वाले पुदूगल 
“बचन-प्रयोग-परिणत” कहलाते हैं। ओऔदारिक आदि काययोग द्वारा ग्रहण किये हुए भौदारिकादि 

वर्गंणाद्रव्यों को औदारिकादि शरीररूप मे परिणमाए हो, उन्हे 'कायप्रयोगपरिणत' कहते है । 

झारम्स, सरमभ्भ झौर समारम्भ का स्वरूप--जीवो को प्राण से रहित कर देना आरम्भ है, 

किसी जीव को मारने के लिए मानसिक सकल्प करना सरम्भ (सारम्भ) कहलाता है। जीवो को 
परिताप पहुँचाना समारम्भ कहलाता है । जीवहिसा के झभाव को झनारम्भ कहते हैं । 
झारम्भसत्पमनःप्रयोग श्रादि का पश्र्थ--श्रारम्भ कहते हैं, जीवोपघात को, तदह्िषयक सत्य-- 


अष्टस शतक : उद शक-१ ] [२३७ 
झारम्भसत्य है, भौर आारम्भसत्यविषयक मन प्रयोग को झारम्भसत्यमन प्रयोग कहते है । इसी प्रकार 
सरम्भ, समारम्भ शौर प्रनारम्भ को जोडकर तदनुसार भ्रर्थ कर लेना चाहिए ।१ 


दो द्रव्य सम्बन्धी प्रयोग-मिश्र-विस्रसापरिएत पदो के मनोयोग श्रादि के संयोग से 
तिष्पल् भंग--- 
८घ० दो भते |! दव्या कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 


गोयसा | प्रोगपरिणया था १। मीसापरिणया वा २॥ वोससापरिणया वा ३॥। श्रहवेगे 
पश्मोगपरिणए, एगे सीसापरिणए ४ । अरहवेगे पश्मनोगप०, एगे वीससापरि० ५। श्रहवेगे मीसापरिणए, 
एंगे वीससापरिणए, एवं ६ | 

[८०-प्र ] भगवन्‌ दो द्रव्य, क्या प्रयोगपरिणत होते है, मिश्रपरिणत होते हे, श्रथवा विस्रसा- 
परिणत होते है ? 

[८०-उ ] गौतम ' वे प्रयोगपरिणत होते है, या मिश्रपरिणत होते है, अथवा विद्ससापरिणत 
होते है, श्रथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है और दूसरा मिश्रपरिणत होता है, या एक द्रव्य 


प्रयोग-परिणत होता है और दूसरा द्रव्य विज्ससापरिणत होता है, अथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत 
होता है और दूसरा विस्ततापरिणत होता है । 


९ जदि पश्रोगपरिणया कि सणप्पयोगपरिणया ? चह्ृष्पयोग० ? कायप्पयोगपरिणया ? 


गोयसा ! स्णप्पयोगपरिणता था १॥ बहप्पयोगप० २। फायप्पयोगपरिणया वा ३ । अ्रहवेगे 
सणप्पयोगपरिणते, एगे वयप्पयोगपरिणते ४॥ अहचेंगे सणप्पयोगपरिणए, एगे कायप्पश्रोगपरिणए ५। 
अहवेगे वयप्पयोगपरिणते, एगे कासप्पश्नोगपरिणते ६ ॥ 


[८१-प्र ] यदिवे दो द्रव्य प्रयोगपरिणत होते है, तो क्या मन प्रयोग-परिणत होते है, या 
वचनप्रयोग-परिणत होते है श्रथवा कायप्रयोग-परिणत होते है ? 

[८१-उ ] गौतम ! वे (दो द्रव्य) या तो (१) मन प्रयोगपरिणत ये 5 
प्रयोग-परिणत होते है, अथवा (३) काय-प्रयोगपरिणत होते हैं, अथवा (४) मा 33043: 
प्रयोगपरिणत होता है और दूसरा वचन-प्रयोग-परिणत होता है, भ्रथवा (५) एक द्रव्य मन प्रयोग- 


परिणत होता है और दूसरा काय-प्रयोगपरिणत होता है या (६) एक द्रव्य है 
होता है भौर दूसरा कायप्रयोग-परिणत होता है | ) वचन-प्रयोगपरिणत 


८र२ जदि सणप्पयोगपरिणता कि सच्चमणप्पयोगपरिणता ? श्रसच्चमणप्पयोगप० ? देखो: 
भोससमणप्पयोगप० ? झसच्चाध्मोसमणप्पयोगप० ? 


गोयसा  सच्चसणप्पयोगपरिणया वा जाव पसच्चामोसमणप्पधोगपरिणया 
चा। 
सच्चमणप्पयोगपरिणए, एगे मोसमणप्पओगपरिणए १। श्रहवेगे सच्चस्णप्पओगपरिणते, एगे बा 
सोससणप्पश्नोगपरिणए २१ झहवेगे सच्चसणप्पश्नोगपरिणए, एगे असच्चासोससणप्पश्नोगपरिणए ३ | 
१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३३४-३३६ 


श्श्८ ] [ध्याज्याप्रशष्तितृत्र 


मह॒वेगे मोतमणप्पयोगपरिणते, एगे सच्चासोसप्तणप्पयोगपरिणते ४। प्रहवेगे मोसमणप्पयोगपरिणते, 


एगे भ्रसच्चामोसमणप्पयोगपरिणतते ५। प्रहवेगे सच्चामोंसमणप्पश्नोगपरिणते, एगे असच्चामोसमणप्प- 
प्रोगपरिणते ६। 


[८२-प्र ] भगवन्‌ ! यदि बे (दो द्रव्य) मन प्रयोगपरिणत होते है, तो क्या सत्यमन प्रयोग- 
परिणत होते है, या असत्य-मन प्रयोगपरिणत होते है, भ्रथवा सत्यमृषामन प्रयोग-परिणत होते हैं, 
था असत्यामृषा-मन प्रयोगपरिणत होते हैं ? 


[८२-उ ] गोतम ! वे (दो द्रव्य) (१-४) सत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, यावत्‌ असत्यामृषा- 
मन प्रयोगपरिणत होते है, (५) या उनमे से एक द्रव्य सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है और दूसरा 
मृषामन अयोगपरिणत होता है, अथवा (६) एक द्रव्य सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है, श्रौर दूसरा 
सत्यमृषामन प्रयोग-परिणत होता है, या (७) एक द्रव्य सत्यमन प्रयोग-परिणत होता है और दूसरा 
भ्रसत्यामृषामन प्रयोगपरिणत होता है, भ्रथवा (८) एक द्रव्य मृषामन प्रयोग-परिणत होता है, भौर 
हसरा सत्यमृषामन प्रयोगपरिणत होता है, या (९) एक द्रव्य मृषामन प्रयोग-परिणत होता है और 
इतरा भ्रसंत्यामृषा-मन प्रयोगपरिणत होता है श्रथवा (१०) एक द्रव्य सत्यमृषामन प्रयोगपरिणत होता 
है, भोर दूसरा भसत्यामृषामन प्रयोगपरिणत होता है 


5ग्ने जह सच्चसणप्पओगपरिणता कि श्रारभसच्चमणप्पधोगपरिणया जाव अ्समारमसच्च- 
भसणप्पयोगपरिणता ? 


गोयमा ! आरभसच्चम्णप्पयोगपरिणया वा जाब ध्रसमारंभसच्चमणप्पयोगपरिणया वा। 
झहवेगे श्रारससच्चसणप्पधोगपरिणते, एगे प्रणारंभसच्चमणप्पथोगपरिणते । एवं एएण गसएण दुयसजो- 
एण नेयव्य | सब्बे सयोगा जत्थ जत्तिया उद्ठेंति ते भाणियव्या जाव सव्वटुसिद्धग त्ति । 


[5३-अ्र ] भगवन्‌ । यदि वे (दो द्रव्य) सत्यमन प्रयोग-परिणत होते हैं तो क्या वे आरम्भ- 
सत्यमन प्रयोगपरिणत होते हैं या भ्नारम्भसत्यमन प्रयोग-परिणत होते हैं, प्रथवा सरम्भ (सारम्भ) 
सत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, या भ्रसरम्भ (भ्रसारम्भ) सत्यमन प्रयोगपरिणत होते हैं, अथवा समा- 
रम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होते है या असमारम्भसत्यमन प्रयोग परिणत होते है ? 

[८३-3३ ] गौतम ! वे दो द्रव्य (१-६) आरम्भसत्यमन प्रयोग-परिणत होते है, अथवा यावत्‌ 
भसमारम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होते हैं, श्रथवा एक द्रव्य भ्रारम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत होता है 
भौर दूसरा अ्रनारम्भसत्य-मन प्रयोग-परिणत होता है, इसी प्रकार इस गम (पाठ) के भनुसार हिक- 
संयोगी भग करने चाहिए | जहाँ जितने भी द्विकसयोग हो सके, उतने सभी यहाँ कहने चाहिए यावत्‌ 
सर्वार्थस्िद्ध वैमानिक देव-पर्यन्त कहने चाहिए । 


८४ जदि सीसापरिणता कि सणसीसापरिणता० ? 
एवं भोसापरिणया वि । 


[८४-अ्र | भगवन्‌ ! यदि वे (दो द्रव्य) मिश्रपरिणत होते हैं तो मनोमिश्रपरिणत होते दै 
(इत्यादि पूर्ववत्‌ प्रयोगपरिणत वाले प्रश्नो की तरह यहाँ भी सभी प्रइन उपस्थित करने चाहिए ।) 


अध्टम शतक ४ उद्दं शक-१] [२३९ 
[८४-उ ] जिस प्रकार प्रयोग-परिणत के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार मिश्रपरिणत 
के सम्बन्ध में भी कहना चाहिए | 


८५. जदि वीससापरिणया कि वण्णपरिणया, गधपरिणता० ? । 
एवं वीससापरिणया वि जाव श्रहवेगे चउरससठाणपरिणते, एगे श्राययसंडाणपरिणए वा । 


[८५-प्र ] भगवन्‌ ! यदि दो द्रव्य विस्सा-परिणत होते है, तो क्या वे वर्णरूप से परिणत 
होते है, गधरूप से परिणत होते है, (अथवा यावत्‌ सस्थानरूप से परिणत होते है ?) 


[८५-उ ] गोत्तम ! जिस प्रकार पहले कहा गया है, उसी प्रकार विद्ससापरिणत के विपय में 
कहना चाहिए, यावत्‌ एक द्रव्य, चतुरत्नसस्थानरूप से परिणत होता है, एक द्रव्य श्रायत सस्थान से 
परिणत हीता है। 

विवेचन--दो-द्रव्यसम्बन्धी प्रयोग-मिश्र-विद्ससापरिणत पदो के सनोयोग जादि के सयोग से 
निष्पन्न भग--अ्रस्तुत छह सूत्रों (सू ८० से ८५ तक) मे दो द्रव्यो से सम्बन्धित विभिन्न विशेषणयुक्त 
सनोयोग झादि के सयोग से प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत झौर विस्तसापरिणत पदो के विभिन्न भगो का 
निरूपण किया गया है । 

प्रयोगादि तीन पदो के छह भग--दो द्रव्यो के सम्बन्ध में प्रयोगादि तीन पदो के असयोगी ३ 
भग झौर द्विकसयोगी ३ भग, यो कुल छह भग होते है । 


विशिष्ट-मनःभ्रयोगपरिणत के पाच सो चार भग--सर्वप्रथम सत्यमन प्रयोगपरिणत, असत्य- 
मन प्रयोगपरिणत झादि ४ पदो के असयोगी ४ भग और द्विकसयोगी ६ भग, इस प्रकार कुल 
१० भग होते हैं। फिर श्रारम्भ-सत्यमन प्रयोग झादि छह पदो के अ्रसयोगी ६ भग और हिकसयोगी 
१५ भग होते हैं। इस प्रकार आरम्भसत्यमन प्रयोगपरिणत (द्रव्यद्वय) के ६--१५०- २१ भग हुए। 
इसी प्रकार श्रनारम्भ सत्यमन प्रयोग आदि शेष ५ पदो के भी प्रत्येक के इक्कीस-इक्कीस भग होते है। 
यो सत्यमन प्रयोगपरिणत के आरम्भ, अनारम्भ, सरभ, असरभ, समारम्भ, असमारम्भ, इन ६ पदो के 
साथ कुल २१२०६०१२६ भग हुए । 
इसी प्रकार सत्यमन प्रयोगपरिणत की तरह असत्यमन प्रयोगपरिणत, सत्यमृषामन प्रयोग- 

परिणत, भअसत्यामृषामन प्रयोगपरिणत, इन तीन पदो के भी आरम्भ झादि ६ पदो के साथ प्रत्येक के 
पूर्ववतू एक सौ छतन्‍्वीस-एक सो छुव्वीस भग होते है। श्रत मन प्रयोगपरिणत के सत्यमन प्रयोग- 
परिणत, असत्यमन प्रयोगपरिणत आदि विद्येषणयुक्त चारो पदो के कुल १२६ २४०० ५०४ भग होते है । 
भंग--जिस प्रकार मन प्रयोग! णः 
उपयुक्त ५०४ भग होते है उसी प्रकार वचनप्रयोगपरिणत के भी ५०४ भग होते है । सवपद दा 

वचनप्रयोग के आरम्भसत्य जादि ६ पदो के प्रत्येक के ११-२१ भंग होने से १२६ भग होते है। फिर 

असत्यवचनप्रयोग आदि शेष तीन पदो के भी आरम्भ झादि ६ पदो के साथ प्रत्येक के १२६-१२६ भग 

होने से कुल १२६ २८ ४55५०४ भग॒ होते है ॥ 

झ्ौदारिक आदि काय्रप्रयोगपरिणत के १६६ भंग--ओदा रिकशरी रकायप्रयोग- 

७ पद है, इनके श्रसयोगी ७ भग और द्विकसयोगी २१ भग, यो कुल ७-२१ 24०034%/2%5 

- दोते हैं। सातो पदो के कुल २८२८७5०१९६ भग रिणत के होते है । 


कि 


२४०] [ध्याय्याप्रशप्तिसुत 


दो ब्रव्यों के त्रियोगसम्बन्धी सिश्रपरिणत भग--इस प्रकार मन प्रयोगपरिणत सम्बन्धी ५०४, 
वचनप्रयोगपरिणत सस्बन्धी ५०४ और कायप्रयोगपरिणत सम्बन्धी १९६, यो कुल १२०४ भग प्रयोग- 
परिणत के होते है। जिस प्रकार प्रयोगपरिणत दो द्रव्यो के कुल १२०४ भग कहे गए है, उसी प्रकार 
सिश्र-परिणत दो द्रव्यो के भी कुल १२०४ भग समभने चाहिए। 

विज्नसा-परिणत द्रव्यो के भग--जिस रीति से प्रयोगपरिणत दो द्वव्यो के भग कहे गए है, उसी 
रीति से विश्वसापरिणत दो द्रव्यो के वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान इन पाच पदो के विविध: 
विशेषणयुक्त पदो को लेकर असयोगी श्र द्विकसयोगी भग भी यथायोग्य समझ लेना चाहिए ।* 


तीन द्रव्यों के मन-बचन-का या की श्रपेक्षा प्रयोग-मिश्र-विज्नतापरिणत पदों के भंग-- 
८६ तिण्णि भते | दव्वा कि परयोगपरिणता ? मीसापरिणता ? वीससापरिणता ? 


गोयसा ! पयोगपरिणया वा, सीसापरिणया वा, बीससापरिणया वा १। अहवेगे पयोगपरिणए, 
दो सीसापरिणता १। अ्रहवेगे पयोगपरिणए, दो बीससापरिणता २। झ्हवा दो पयोगपरिणया, एगे 
सोसापरिणए ३ । भ्रहचा दो पयोगपरिणता, एगे वीससापरिणते ४। श्रहवेगे मोसापरिणए, दो वीससा- 
परिणता ५ | झ्हवा दो मीससापरिणता, एगे वीससापरिणते ६। श्रहवेगे पयोगपरिणते, एगे सीसा- 
परिणते, एगे वीससापरिणते ७। 


[८६-प्र | भगवन्‌ ! तीन द्रव्य क्या प्रयोगपरिणत होते है, मिश्रपरिणत होते है, प्रथवा 
विश्ससापरिणत होते है ? 


[प८६-उ | गौतम । तीन द्वव्य या तो प्रयोगपरिणत होते है, या मिश्र-परिणत होते है, अथवा 
विस्नसापरिणत होते है, या एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, और दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं, या 
एक द्वव्य प्रयोगपरिणत होता है, भौर दो द्रव्य विद्सधसा-परिणत होते है, अथवा दो द्रव्य प्रयोग-परिणत 
होते है और एक द्रव्य मिश्र-परिणत होता है, अथवा दो द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है, भ्रौर एक द्रव्य 
विद्ञसापरिणत होता है, भ्रथवा एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है और दो द्रव्य विस्रसा-परिणत होते 
है, अथवा दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते है, भौर एक द्रव्य विस्नसा-परिणत होता है, या एक द्रव्य प्रयोग- 
परिणत होता है, एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है और एक द्रव्य विल्ससा-परिणत होता है । 

८५७ जदि पथयोगपरिणता कि मणप्पयोगपरिणया ? बहृष्पयोगपरिणता ? कायप्पयोग- 
परिणता ? 

गोयमा ! सणप्पयोगपरिणया बा० एवं एक्कगसयोगो, दुयसयोगो तियसयोग्रो य भाणियव्यों । 

[८७-प्र | भगवन्‌ ! यदि वे तीनो द्रव्य भ्रयोगपरिणत होते है, तो क्या मन प्रयोगपरिणत 
होते हैं, या वचनप्रयोगपरिणत होते है श्रथवा वे कायप्रयोगपरिणत होते है ? 

[८७-उ ] गौतम ! वे (तीन द्रव्य) या तो मन प्रयोगपरिणत होते है, या वचनप्रयोगपरिणत 
होते है, श्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते हैं। इस प्रकार एकसयोगी (असयोगी), द्विकसयोगी और 
त्रिकसयोगी भग कहने चाहिए । 

१ भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक ३३७-३३८ 


अष्टस शतक उद्देशक-१ ] [ २४१ 


८८. जंदि सणप्पयोगपरिणता कि सच्चसणप्पयोगपरिणया ४ ? 

गोयसा | सच्चसणप्पयोगपरिणया वा जाव श्रसच्चामोसमणप्पयोगपरिणया वा ४। श्हवेगे 
सच्चमणप्पयोगपरिणए, दो सोसमणप्पपोगपरिणया एवं दुयसयोगो, तियसयोगो भाणियव्वों । एत्थ थि 
तहेव जाव अ्रहवा एगे ततसठाणपरिणए वा एग्रे चउरससंठाणपरिणए वा एगे भ्राययसठाणपरिणए वा । 


[८८ प्र] भगवन्‌ ! यदि तीत द्रव्य मन'प्रयोग-परिणत होते है, तो क्या वे सत्यमन.प्रयोग- 
परिणत होते हैं, असत्यमन प्रयोगपरिणत होते हैं ” इत्यादि प्रदन है । 


[८८ उ ] गौतम ! वे (निद्नव्य) सत्यमन प्रयोगपरिणत होते है, अथवा यावत्‌ प्रसत्यामृषा- 
मत्त.प्रयोगपरिणत होते हैं, श्रथवा उतमे से एक द्रव्य सत्यमन प्रयोगपरिणत होता है, भौर दो द्रव्य 
मृषामन प्रयोगपरिणत होते है, इत्यादि प्रकार से यहाँ भी द्विकसयोगी भग कहने चाहिए । 


तीन द्रव्यो के प्रयोग-परिणत की तरह ही मिश्रपरिणत और विस्तनसा-परिणत के भग कहने 
चाहिए--यावत्‌ प्थवा एक त््यस (त्रिकोण) सस्थानरूप से परिणत हो, एक समचतुरक्त-सस्थानरूप 
से परिणत हो और एक झ्ायत-सस्थानरूप से परिणत हो, यहाँ तक कहना चाहिए । 


विवेचन--तीन द्रव्यों के मन-बचन-काया की श्रपेक्षा प्रयोग-सिश्र-विज्नसापरिणत पदो के 
भग--प्रस्तुत तीन सूत्रो (सू ८५६ से ८८ तक) मे तीन द्रव्यों के मन, चचन भौर काय की अपेक्षा, 


प्रयोगपरिणत, मिश्रपरिणत और विस़सापरिणत इन तीन पदो के विविध भगो का अ्रतिदेशपुर्वक 
कथन किया गया है। 


तोन पदो के जिव्रव्यसम्धस्धी भंग--प्रयोगपरिणत श्रादि तीव पदो के भ्रसयोगी तीन, द्विक- 
सयोगी छह, भौर त्रिकसयोगी एक भग होता है | कुल भग १० होते हैं । 

सत्यमन प्रयोगपरिणत श्ादि के भग--सत्यमन प्रयोगपरिणत आदि ४ पद है, इनके 
असयोगी (एक-एक) चार भग, ह्विकसयोगी १२ भग, और त्रिकसयोगी ४ भग होते है। यो कुल 
४न१२+४-०२० भग हुए। इसी भ्रकार मृषामन प्रयोगपरिणत के भी ४ भग समभने चाहिए । 
इसी रीति से वचनप्रयोगपरिणत भ्ौर कायप्रयोगपरिणत के भग समझ लेने चाहिए | 

सिश्न क्षोर विज्सापरिणत के भग--प्रयोगपरिणत की तरह भिश्रपरिणत के और - 
परिणत के भी (वर्णादि के भेदो को लेकर) भग कहने चाहिए ।* जजों 


चार श्रादि प्रव्यो के सन-वचन-काया की अ्रपेक्षा प्रयोगादिपरिणांत पदों के संयोग से 
लिष्पल्न भंग--- 

प८. चत्तारि भते | दव्वा कि पयोगपरिणया ३ ? 

गोयसा ! परयोगपरिणया वा, सीसापरिणया वा, वोससापरिणया वा। पश्नोगप 
विण्णि सीसापरिणया १ ३ श्रहवा एगे पश्चोगपरिणए, ततिप्णि अहबेगे रिणए, 


वीससापरिणया २। भरहवा दो पयोग- 
परिणया, दो मीसापरिणया ३ । प्रहवा दो पयोगपरिणया, दो बीससापरिणया ४ ) श्रहुवा लिण्णि 
१ भगवतीसूत्रआ वृत्ति, पत्राक ३३९ 





शड२] [ व्याव्याप्रशप्तितृत्र 


पप्मोगपरिणया, एगे सीससापरिणए ५। पझ्हवा तिण्णि पश्नोगपरिणया, एगे वीससापरिणए ६। भ्रहवा 
एगे मोससापरिणए, तिण्णि वीससापरिणया ७॥ अह॒वा दो समोसापरिणया, दो वीससापरिणया ८) 
झह॒वा तिण्णि सोसापरिणया, एगे वीससापरिणए &। श्रहवेगे पश्नोगपरिणए एगे मोसापरिणए, का 
वीससापरिणया १; श्रहवेगे पयोगपरिणए, दो सीसापरिणया, एंगे चीससापरिणए २; मेहंवा दो 
परयोगपरिणया, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ३ । 


[८७ प्र] भगवन्‌ ! चार द्रव्य क्या प्रयोग-परिणत होते है, या मिश्रपरिणत होते है, अथवा 
विज्नसापरिणत होते है ? 


[८९ उ ] गौतम | वे (चार द्रव्य) (१) या तो प्रयोगपरिणत होते है, (२) या मिश्र-परिणत 
होते हैं, (३) भ्रथवा विस्नसापरिणत होते हैं, (४) झथवा एक द्वव्य पश्रयोगपरिणत होता है, तीन 
सिश्रपरिणत होते हैं, या (५) एक द्रव्य प्रयोग-परिणत होता है भौर तीन विस्रसा-परिणत होते है, 
(६) श्रथवा दो द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है और दो मिश्रपरिणत होते है, (७) या दो द्रव्य प्रयोग- 
परिणत होते हैं और दो विस्नसापरिणत होते है, श्रथवा (८) तीन द्रव्य अ्रयोग-परिणत होते हैं भौर 
एक द्रव्य सिश्रपरिणत होता है, (९) श्रथवा तीन द्रव्य प्रयोग-परिणत होते हैं और एक द्रव्य विख़सा- 
परिणत होता है, श्रथवा (१०) एक द्रव्य मिश्र-परिणत होता है और तीन द्रव्य विस्रसापरिणत 
होते है, अथवा (११) दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं शोर दो द्रव्य विज्ननापरिणत होते है, अथवा 
(१२) तीन द्रव्य मिश्रपरिणत होते है झौर एक द्रव्य विज्नसापरिणत होता है, अथवा (१३ ) एक 
प्रयोगपरिणत होता है, एक मिश्रपरिणत होता है और दो विद्ससापरिणत होते हैं, अथवा (१४) एक 
प्रयोग-परिणत होता है, दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं भौर एक द्रव्य विस्रसापरिणत होता है, अथवा 
कोल हा द्रव्य प्रयोगपरिंणत होते हैं, एक मिश्रपरिणत होता है और एक विससापरिणत 

ता है। 


९६९० जबि पयोगपरिणया कि सणप्पयोगपरिणया दे ? 
एवं एएण कमेणं पंच छ सत्त जाव दस संखेज्जा झसखेज्जा भ्रणता य वव्वा भाणियव्या | 
दुयासजोएण, तिथासंजोगेण जाब वससजोएण बारसंसजोएण उबजू जिऊण जत्थ जत्तिया सजोगा 
तिते सब्बे माणियव्या । एए पुण जहा नवससए पवेसणए सणीहासि तहा उचजु जिऊण भाणियव्या 
जाव झसखेज्जा । अणता एवं चेव, नवर एक्क पद पझ्ब्भहिय जाव भ्रहवा अणंता परिसडलसठाण- 
परिणता जाव पझणता श्राययसठाणपरिणया । 


[&० प्र] भगवन्‌ ! यदि चार द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है तो क्‍या वे मन प्रयोगपरिणत 
होते है, या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं, भ्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते है ? 


[६० उ] गौतम ! ये सब तथ्य पूर्ववत्‌ कहने चाहिए। तथा इसी क्रम से पाच, छह, पा 
झ्राठ, नौ, दस, यावत्‌ सख्यात, असख्यात और अनन्त द्रव्यो के विषय मे कहना चाहिए | 
से, िकसयोग से, यावत्‌ दस के सयोग से, बारह के सयोग से, जहाँ जिसके जितने 4५ डे 
बनते हो, उतने सब भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए। ये सभी सयोगी भग आगे नौवे शर्श , 


$ उद्दे शक-१ ]) 


[+0 
बत्तीसवे प्रवेशनक नामक उद्देशक में जिस प्रकार हंम कहेंगे, उसी प्रकार उपयोग पगारर ये था 
कहने चाहिए, यावत्‌ अथवा अनन्त द्रव्य परिः (यह 


मण्डल-सस्थानरूप से परिणत्त होते है 
$ याउत फंय 
द्रव्य आयत-सस्थानरूप से प्रिणत होते है । के बाउत्‌ घर 5 


विवेचत--चार आदि 
होने घाले भग--भस्तुत सूत्नद्रय 
भगो का कथन किया गया है। 


चार द्रव्यो सम्बन्धी प्रयोग-परिणत आ्रादि तीन पदो के भंग 5 
“चार द्रव्या के प्रयागपरि"रत हि 


द्रव्घो के सन-वचन-फाय फो भ्रपेक्षा प्रयोगा व 
दि परिणनत के सपीए ३ 
भे चार आदि द्रव्यो के प्रयोगादि परिणामों के निमित्त भे 232 


सिश्नपरिणत और विस्लसापरिणत भादि तीन पदों के असयोगी ३ भग, द्विकसये 
जिकसयोगी ३ भग होते हैं। इस तरह ३ भग, ह्िकसयोगो ६ भग घौर 


रह ये सभी मिलकर ३+-६+३८ हे 
पति के भनुसार इनसे आगे के भगो के लिए पूर्वोक्त क्रम से सस्थानपरयन्त 40028 है। पूरोन 
कर लेनी चाहिए । बकरा 
पच्चद्रव्यसम्बन्धी 


झौर पाँच से श्ञागे के भग-पाच द्रव्यो के असयोगी 
१६ भग भौर तिकसयोगी ६ भग, यो कुल ३+१९१-६००२१ भग होते हा भग, दिकमप्रो 


परोगी 

छह, यावत्‌ अनन्त द्रव्यों के भी यथायोग्य भग बना लेने चाहिए। सूत्र के 35 अकार पान, 

भग नही बतलाया गया है, क्योकि पूर्वोक्त पदो मे ११ सयोगी भग नही वनता। ठ में ११ सयोगी 
नौवे शतक के देरेवें उ 


देशक में गागेय अनगार के प्रवेशनक 
तदनुसार यहाँ भी उपयोग लगाकर भगो की योजना कर लेनी चाहिए । 


५ उन्पी भग बत्ताएं गए है 
प्रिणामों की दृष्टि से पुदूगलो का अल्पबहुत्व--- 


६१ एएसिणं भते ! पोग्गलाण परमोगपरिणयाण भोसापरिणयाण 
कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? ण चीससापरिणयाण प कततरे 


गोयसा | सब्वत्योवा पोग्गला परयोगपरिणया, सोसापरिणया श्रणत 
अणतशुणा १ गुणा, 


सेव भते | सेव भते ! ज्षि०्१ 


॥ झ्रहुस सए : पढमो उद्दे सश्षो ससतो ॥| 

(६१ प्र] भगवन्‌ ! प्रयोग-परिणत, मिश्न-परिणत और बरगद 

के पुदूगलो मे कौन-से (पुदृंगल), किन (पुदूगलो) से भ्ल्प, बहुत, ।20%%:0| तीनो प्रकार 
[९१ उ] गौतम ! प्रयोगपरिणत पुदूगल सबसे थोडे हैं, उनसे मिश्रप' हैं? 

गुणे हैं, और उनसे विस्सापरिणत पुद्यल अनन्‍्तगुणे हैं । रिणत पुद्गल भनत्त 
हे भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! है 

स्वामी विचरण करने लगे । बरी अशार है. पता 


सनमनननननममन-- 


कह कर 
धन विगत यावत्त 
१ भगवतीसूत्र श्र चूत्ति, पत्राक दे३९ भौतम- 


२४२] [ व्यास्यात्रज्ञप्तिसुत 


पश्मोगपरिणया, एगे मोससापरिणए ५ श्रहवा तिण्णि पश्नोगपरिणया, एगरे वीससापरिणए ६। अहवा 
एगे मीससापरिणए, तिण्णि वीससापरिणया ७। अह॒वा दो मोसापरिणया, दो वीससापरिणया ८। 
झाहवा तिप्णि सीसापरिणया, एगे वीससापरिणए £। श्रहवेगे पश्रोगपरिणए एगे मीसापरिणए, दो 
बीससापरिणया १; श्रहवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए २; अह॒वा दो 
पयोगपरिणया, एगे मीौसापरिणए, एगे वीससापरिणए ३ । 


[८९ प्र] भगवन्‌ ! चार द्रव्य क्या प्रयोग-परिणत होते है, या मिश्रपरिणत होते हैं, अथवा 
विस्रसापरिणत होते हैं ? 


[८९ उ ] गौतम | वे (चार द्रव्य) (१) या तो प्रयोगपरिणत होते है, (२) या मिश्र-परिणत 
होते हैं, (३) भ्रथवा विस्तसापरिणत होते है, (४) झ्रथवा एक द्रव्य प्रयोगपरिणत होता है, तीन 
मिश्रपरिणत होते हैं, या (५) एक द्रव्य प्रयोग-परिणत होता है श्रौर तीन विस्तसा-परिणत होते है, 
(६) भ्रथवा दो द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है और दो मिश्रपरिणत होते हैं, (७) या दो द्रव्य प्रयोग- 
परिणत होते है भ्ौर दो विज्लसापरिणत होते है, श्रथवा (८) तीन द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है भर 
एक द्रव्य मिश्रपरिणत होता है, (६) भ्थवा तीन द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है और एक द्रव्य विस्नसा- 
परिणत होता है, भ्रथवा (१०) एक द्रव्य मिश्र-परिणत होता है और तीन द्रव्य विस़नलापरिणत 
होते है, अथवा (११) दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते हैं भौर दो द्रव्य विस्नलापरिणत होते है, अथवा 
(१२) तीन द्रव्य मिश्रपरिणत होते है भौर एक द्रव्य विस्नसापरिणत होता है, श्रथवा (१३) एक 
प्रयोगपरिणत होता है, एक मिश्रपरिणत होता है और दो विज्सापरिणत होते है, श्रथवा (१४) एक 
प्रयोग-परिणत होता है, दो द्रव्य मिश्रपरिणत होते है भौर एक द्रव्य विस्नलापरिणत होता है, अथवा 
शाह द्रव्य प्रयोगपरिणत होते हैं, एक मिश्रपरिणत होता है और एक विस्तसापरिणत 

है । 


९० जदि पयोगपरिणया कि सणप्पयोगपरिणया रे ? 


एवं एएण कमेणं पंच छ सत्त जाव दस संखेज्जा प्रसंखेज्जा श्रणता य दव्वा भाणियव्वा | 
दुयासजोएण, तियासजोगेण जाब दससजोएण बारसंसजोएण उचजु जिऊण जत्थ जत्तिया सजोगा 
उद्ठेंति ते सब्बे साणियव्वा । एए पुण जहा नवमसए पवेसणए भणीहामि तहा उचजु जिऊण साणियव्वा 
जाव प्रसस्लेज्जा । अणता एवं चेव, नवर एक्‍्क पद झब्महिय जाव प्रहवा श्रणता परिसडलसठाण- 
परिणता जाव प्रणता श्राययसठाणपरिणया । 


[६० प्र] भगवन्‌ ! यदि चार द्रव्य प्रयोग-परिणत होते है तो क्या वे मन प्रयोगपरिणत 
होते हैं, या वचनप्रयोगपरिणत होते हैं, अ्रथवा कायप्रयोगपरिणत होते हैं ? 


[६० उ ] गौतम | ये सब तथ्य पूर्ववत्‌ कहने चाहिए | तथा इसी क्रम से पाच, छह, सात, 
आठ, नौ, दस, यावत्‌ सख्यात, असख्यात और अनन्त द्रव्यो के विषय मे कहना चाहिए । द्विकसयोग 
से, त्रिकसयोग से, यावत्‌ दस के सयोग से, बारह के सयोग से, जहाँ जिसके जितने सयोगी भग 
बनते हो, उतने सब भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए । ये सभी सयोगी भग आगे नौवे शतक के 


अष्टस * उद्े शक-१ ] [ ३१४३ 
बत्तीसवे प्रवेशनक नामक उद्देशक मे जिस प्रकार हंम कहेगे, उसी प्रकॉर उपयोग लगाकर यहाँ भी 
कहने चाहिए, यावत्‌ भ्रथवा भ्रनन्त द्रव्य परिमण्डल-सस्थानरूप से परिणत होते हैं, यावत्‌ श्रनन्त 
द्रव्य आयत-सस्थानरूप से परिणत होते है । 


विवेचन--चार आदि द्रव्यों के भन-वचन-काय को श्रपेक्षा प्रयोगादि परिणत के संयोग से 
होने वाले भग--अस्तुत सूत्रह्यय मे चार श्रादि द्रव्यो के प्रयोगादि परिणामों के निमित्त से होने वाले 
भगो का कथन किया गया है । 
चार व्रव्यों सम्बन्धी प्रयोग-परिणत श्रादि तीन पदो के भग--चार द्रव्यो के प्रयोगपरिणत, 
मिश्रपरिणत जौर विस्रसापरिणत झादि तीन पदो के असयोगी ३ भग, ह्िकसयोगी £ भग और 
तिकसयोगी ३ भग होते है। इस तरह ये सभी मिलकर ३--६-+-३-१४५ भग होते है। पूर्वोक्त 
पद्धति के अनुसार इनसे आगे के भगो के लिए पूर्वोक्त क्रम से सस्थानपर्यन्त यथायोग्य भगो की योजना 
कर लेनी चाहिए । 
पचचद्रव्यसम्बन्धी श्रौर पांच से श्रागे के भग- पाच द्रव्यो के असयोगी तीन भग, द्विकसयोगी 
१२ भंग भौर त्रिकसयोगी ६ भग, यो कुल ३+१२--६०२१ भग होते है। इस प्रकार पाच, 
छह, यावत्‌ अनन्त द्रव्यो के भी यथायोग्य भग बना लेने चाहिए। सूत्र के मुलपाठ मे ११ सयोगी 
भग नही बतलाया गया है, क्योकि पूर्वोक्त पदो मे ११५ सयोगी भग नही बनता | 


नौवे शतक के ३२वे उद्देशक मे गागेय अनगार के प्रवेशनक सम्बन 
तदनुसार यहाँ भी उपयोग लगाकर भगो की योजना कर लेनी चाहिए ।" 
परिणामों की दृष्टि से पुदूगलो का भ्रल्पबहुत्व-- 


६१ एएसिणं भते ! पोग्गलाण पयोगपरिणयाण मोसापरिणयाण बीससापरिणयाण य कतरे 
फतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयसा  सब्वत्थोवा पोग्गला पयोगपरिणया, सीसापरिणया झणंतगुणा, वीससापरिणया 
भ्रणतगुणा । 


सेव भते ! सेव भते ! त्ति०। 
५ शझ्रट्टम सए * पढमो उद्द सभ्रो समत्तो ॥॥ 


[६१ प्र] भगवन्‌ ! प्रयोग-परिणत, मिश्र-परिणत और विज्लसा-परिणत, इन तीनो 
के पुदूग लो मे कौन-से (पुदूगल), किन (पुदूगलो) से झल्प, बहुत, तुल्य या विधेषाधिक हैं ? 3 


[९१ उ ] गौतम ! प्रयोगपरिणत पुदूगल सबसे थोडे है, उनसे मिश्रपरिणत कम 
गुणे है, और उनसे विख्सापरिणत पुद्गल भ्रनन्तगुणे हैं । है श्रपरिणत पुदुगल -. 


हे भगवन्‌ | यह इसी भ्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! 
_ स्वामी विचरण करने लगे। है, ऐसा कह कर यावत्‌ गौतम- 


१  भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३३९ 


धी भग बताए गए है, 


शडंड ] [ व्याज्याप्रज्ञस्तिसूत्त 


विवेचन--परिणामो की वृष्टि से पुदूगलों का झ्ल्पबहुत्व--अस्तुत अन्तिमसूत्र मे तीनो 
परिणामोी की दृष्टि से पुदुगलो के भ्रल्पबहुत्व की चर्चा की गई है । 

सबसे कम झौर सबसे अधिक पुद्गल--मन-वचन-कायरूप योगो से परिणत प्रुदूगल सबसे 
थोडे है, क्योकि जीव झौर पुदूगल का सम्बन्ध अल्पकालिक है। प्रयोगपरिणत पुद्गलो से मिश्र- 
परिणतपुद्गल अनन्तगुणे है, क्योकि प्रयोगपरिणामकृत आकार को न छोडते हुए विख़सापरिणाम 
द्वारा परिणामान्तर को प्राप्त हुए मृतकलेवरादि अ्वयवरूप पुदूगल श्रनन्तानन्त है और विस्तसा- 
परिणत तो उनसे भी अनन्तगुणे है, क्योकि जीव द्वारा ग्रहण न किये जा सकने योग्य परमाणु आदि 
पुद्गल भ्रनन्तगुणे है ।" 


॥ श्रष्टम शतक : प्रथम उद्देशक ससाप्त 0 


१ भगवतीसूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक रे४० 


तै उद्दे ओ: 'आवीबि” 


द्वितीय उद्देशक : आशीविष' 


झ्राद्यविष : दो मुख्य प्रकार और उनके श्रधिकारी तथा विष-सामथ्य॑-- 

१ कतिविहा ण भते ! झासीविसा पण्णता ! 

गोयमा | दुविहा श्रासीविसा पन्चता, त जहा--जातिप्रासतीविसा य फम्मश्रातीविसा य । 

[१ प्र] भगवन्‌ ! झाशीविष कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१3] गौतम | आशीविष दो प्रकार के कहे गये है।वे इस प्रकार--जाति-आशीविष 
और कम-श्राशीविष । 

२. जातिश्रासीविसा ण भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चउब्विहा पण्णत्ता, त जहा--विच्छुयजातिश्रासोविसे, मंडक्‍्कजातिश्ाासी विस, 
उरगजातिभ्रासीविसे, मणुस्सजातिशासी वबिसे । 


[२प्र] भगवन्‌ ! जाति-भ्राशीविष कितने प्रकार के कहे गये हैं ? 


[२४ ] गौतम ! जाति-प्राशीविष चार प्रकार के कहे गये है। जैसे कि--(१) वश्चिक- 
जाति-प्राशीविष, (२) मण्ड्ूकजाति-प्राशीविष, (३) उरगजाति-प्राशीविष और (४) मनुष्यजाति- 


झाशीविष । 
३. विच्छुयजातिभ्ासीविसस्स ण भते । केवतिए विसए पण्णत्ते ? 


गोयमा | पत्नु ण॑ं विच्छुयजातिश्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगयं 
विसद्रर्माण पकरेत्तर। बिसए से बिसद्दयाए, नो चेव ण॑ संपत्तीए फरेंसु वा, फरेंति वा, करिस्तति 
वा१। 


[३ प्र] भगवन्‌ ! वृश्चिकजाति-आशीविष का कितना विष 
वृष्चिकजाति-झाशीविष का सामथ्ये कितना है ?) 7 कहा गया है ? (पर्यात्‌ 


[३5] गौतम ! वृष्चिकजाति-आाशीविष, भ्रद्धंभरतक्षेत्र-प्रमाण शरीर षै 
करने या विष से व्याप्त करने में समर्थ है। इतना उसके विष का सामथये है कद गा 
अर्थात्‌ क्रियात्मक प्रयोग द्वारा उसने न ऐसा कभी किया है, न करता . पं उ 


रता है श्रौर न कभी करेगा । 
४ भडुवकजातिशासी विसपुच्छा । 


भोयमा ! पम्मु ण॑ं मंडुककजातिशभ्रासीदिसे भरहष्पसाणमेत्त है| 
चेव, नो चेव जाव करेस्संति वा २। बोदि विसेण विसपरिगय० । सेसं त॑ 
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[४ प्र] भगवन्‌ | मण्डूकजाति-आशीविष का कितना विषय है ? 

[४उ] गौतम | मण्डूकजाति-आशीविष अपने विष से भरतक्षेत्र-प्रमाण शरीर को 
विदलित करने एवं व्याप्त करने मे समर्थ है। शेष सब पूर्ववत्‌ जानना, यावत्‌ (यह उसका सामर्थ्य 
मात्र है,) किन्तु सम्प्राप्ति से उसने कभी ऐसा किया नही, करता नही और करेगा भी नही । 


५ एवं उरगजातिश्रासीविसस्स वि, नवर जंबुद्दीवप्पमाणमेत्त बोदि विसेण विसपरिगय० । 
पेस त॑ं चेव, नो चेव जाव करेस्सति वा रे । 


[५] इसी प्रकार उरगजाति-भ्राशीविष के सम्बन्ध मे जानना चाहिए | इतना विशेष है कि 
वह जम्बूद्वीप-प्रमाण शरीर को विष से युक्त एव व्याप्त करने मे समर्थ है। यह उसका सामथ्यंमात्र है, 
किन्तु सम्प्राप्ति से उसने ऐसा कभी किया नही, करता नही और करेगा भी नही । 


६ मणुस्सजातिश्ासीविसस्स वि एवं चेव, नवर समयखेत्तप्पमाणमेत्त बोंदि विसेण 
बविसपरिगयं० । सेस त चेव जाव करेस्सति वा ४। 


[६] इसी प्रकार मनृष्यजाति-आशीविष के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । विशज्ेष इतना 
ही है कि वह समयक्षेत्र (मनुष्यक्षेत्र-ढाई द्वीप) प्रमाण शरीर को विष से विदलित एवं व्याप्त कर 
सकता है, किन्तु यह उसका सामथ्यंमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा कभी ऐसा किया नही, करता नही और 
करेगा भी नही । 


७ जदि कम्मआसीविसे कि नेरइयकम्मश्रासी विसे, तिरिक्वजोणियकस्मश्रासीविसे, सणुस्स- 
कम्मझातसी विसे, देवकम्सासी विसे ? 


गोयसा | नो भेरइयकम्सासीबिसे, तिरिक्लवजोणियकस्मासीबिसे वि, सणुस्सकम्मासीविसे थि, 
देवकम्मासीचिसे वि । 

[७ प्र] भगवन्‌ ! यदि कर्म-आराशीविष है तो क्या वह नैरयिक-कर्म-आशीविष है, या 
तियेंड्चयोनिक-कमें-प्राशीविष है अथवा मनुष्य-कर्मे-भ्राशीविष है या देव-कर्म-आशीविष है ? 

[७३] गोतम | नेरयिक-कर्म-आशीविष नही, किन्तु तियेज्चयोनिक-कर्म-प्राशीविष है, 
मनुष्य-कर्म-प्राशीविष है और देव-कर्म-भराशी विष है । 

८ जदि तिरिक्‍्खजोणियकम्मासीबविसे कि एगिदियतिरिक्सजोणियकम्मासीविसे ? जाव 
पंचिदियतिरिक्खिजो णियकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीबिसे जाव नो चतुरिवियतिरिक्खजोणिय- 

सीविसे, पच्चिदियतिरिक्खजो णियकस्मासीविसे । 


[८ प्र] भगवन्‌ | यदि तियेड्चयोनिक-कर्मे-प्राशीविष है, तो क्या एकेन्द्रिय-तियेंड्चयोनिक- 
कमें-प्राशी विष है अथवा पड्चेन्द्रियतियड्चयोनिक-कर्म-प्राशीविष है ? 


अष्टम शत्तक : उद्दे शक-२] [२४७ 


[८उ] गौतम | एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय भोर चतुरिन्द्रिय तियंड्चयोनिक-कर्मे- 
झ्राशीविष नही, परन्तु पचेन्द्रियतियेंड्चयोनिक-कमे-भ्राशी विष है | 


९ जवि पचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविसे कि सम्मुच्छिमपचेंदियतिरिक्खजोणियकम्सा- 
सीबिसे ? गब्भववक तियर्षाचदियतिरिक्खजोणियकम्मासी बिसे ? 

एवं जहा वेउव्वियसरीरस्स भेदो जाव पज्जत्तासखेज्जवासाउयगब्मवक्कतियपचिदियतिरिक्ख- 
जोंणियकम्मासीधिसे, नो श्रपज्जत्तासखेज्जवास्ताउय जाव कम्प्तासीविसे । 


[६ प्र] भगवन्‌ | यदि पड्चेन्द्रियतियेब्चयोनिक-कर्मे-आशीविष है तो क्या सम्मूच्छिम 
पचेन्द्रिय-तियेंड्चयोनिक-कर्म-प्राशीविष है या गर्भज पड्चेन्द्रिय-तियेब्न्चयोनिक-कर्म-प्राशीविप है ? 

[६ उ] गौतम ! प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवें शरीरपद मे वैक्रिय शरीर के सम्बन्ध मे जिस 
प्रकार कहा है, उसी प्रकार कहना चाहिए | यावत्‌ पर्याप्त सख्यातवर्ष की आयुष्य वाला गर्भज 
कर्मभूमिज पचेन्द्रियतियंअ्जयोनिक-कर्म-प्राशीविष होता है, परन्तु श्रपर्याप्त भ्रसख्यात वर्ष की 
श्रायुष्य वाला यावत्‌ कमें-झाशीविष नही होता । 


१० जबि सणुस्सकम्मासी विसे कि सम्मुच्छिसमणस्सकम्मासीविसे ? गब्भवक्‍कतियमणस्स- 
फम्सासीचिसे ? ४ 


गोयमा ! णो सस्मुच्छिसमणुस्सकम्सासीविसे, गब्मवक्‍कतियमणुस्सकम्पासीविसे, एव जहा 


वेउव्वियसरीर जाव पज्जत्तसलेज्जवासाउयकम्मभुसगगब्भवक्‍कंतियमणुसकम्मासीविसे, नो श्रपज्जत्ता 
जाव कस्सासीविसे । 


[१० प्र] भगवन्‌ ! यदि मनुष्य-कर्मे-भाशीविष है, तो क्या ह 
है, या गर्मज मनुष्य-कर्मे-झआशीविष है ? है । सम्मूच्छिम मनुष्य-कर्माशीविष 


[१० उ ] गौतम ! सस्मूच्छिम मनुष्य-कर्म-प्राशीविष वि 
कमं-आशीविष होता है। भ्रज्ञापनासूत्र के इककीसवें शरीरपद मे कफ किन्तु गर्भज मनुष्य- 


प्रकार जीव-भेद कहे गए है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ कप कील 


प्रायुष्य वाले कमेभरूमिज गर्भज मनृष्य-कर्मे-पआशीविष होता है, परन्तु 
वाले यावत्‌ कमें-श्राशीविष नही होता । होता है, परन्तु पर्याप्त सल्यात वर्ष की भाजु 


११ जदि देवफल्मासीबिसे कि भवणवासीदेवकम्मासीविसे जाव वेमाणि 
गोयमा ! भवणवासिदेवकम्सासीविसे, वाणसतरदेव०, जोतिसिय० कक व ? 
सीबिसे वि। » पेसा कम्ता- 


[११ प्र] भगवन्‌ ! यदि देव-कर्माशीविष 

होता है, अथवा यावत्‌ वैमानिकदेव-कर्म-भ्राशी विष गा तो क्‍या भवनवासी देव-कर्माशीविष 
[११] गौतस ! भवनवासी, ८ 

कर्मे-प्राशीविष होते है । वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक, ये चारो प्रकार के देव- 
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[४ प्र] भगवन्‌ | मण्डूकजाति-आशीविष का कितना विषय है ? 

[४ उ5.] गौतम ! मण्डूकजाति-प्राशीविष अपने विष से भरतक्षेत्र-प्रमाण शरीर को 
विदलित करने एव व्याप्त करने मे समर्थ है। शेष सब पूर्वेवत्‌ जानना, यावत्‌ (यह उसका सामथ्ये 
मात्र है,) किन्तु सम्प्राप्ति से उसने कभी ऐसा किया नहीं, करता नही और करेगा भी नही । 


५ एवं उरगजातिश्रासीविसस्स वि, नवर जबुद्दीवष्पमाणमेत्त बोदि बिसेण विसपरिगय० । 
सेस त॑ चेच, नो चेच जाव फरेस्संति वा ३ । 


[५॥ इसी प्रकार उरगजाति-भाशीविष के सम्बन्ध मे जानना चाहिए | इतना विशेष हैकि 
वह जस्बृद्वीप-प्रमाण शरीर को विष से युक्त एव व्याप्त करने मे समर्थ है | यह उसका सामथ्येमात्र है, 
किन्तु सम्प्राप्ति से उसने ऐसा कभी किया नही, करता नहीं और करेगा भी नही । 


६ मणुस्सजातिशासीविसस्स वि एवं चेव, नवर समयसखेत्तप्पसाणमेत्त बोदि बविसेण 
विसपरिगय० | सेस त चेव जाव करेस्सति वा ४। 


[६] इसी प्रकार मनुष्यजाति-झ्राशीविष के सम्बन्ध मे भी जानना चाहिए । विज्येष इतना 
ही है कि वह समयक्षेत्र (मनुष्यक्षेत्र>ढाई दीप) प्रमाण शरीर को विष से विदलित एवं व्याप्त कर 


सकता है, किन्तु यह उसका सामर्थ्यंमात्र है, सम्प्राप्ति द्वारा कभी ऐसा किया नही, करता नही और 
करेगा भी नही । 


७ जवि कम्मआसी बिसे कि नेरहयकम्मश्ासीबिसे, तिरिक्लजोणियकम्मश्ासी विसे, सणुस्त- 
फम्सश्रासीविसे, देवकस्मासीचिसे ? 


गोयमा ! नो नेरइयकम्मासोबिसे, तिरिक्खजोणियकस्मासीबिसे वि, मणुस्सकस्मासीविसे वि, 
देवफम्मासीविसे वि । 


लिये (७ प्र] भगवन्‌ ! यदि कर्म-झाशीविष है तो क्या वह नैरयिक-कर्म-आाशीविष है, या 
ज्वयोनिक-कर्मे-प्राशी विष है भ्रथवा मनुष्य-कर्म-प्राक्षीविय है या देव-कमे-आशीविष है ? 
७उ] गौतम ! नैरयिक-कर्म-प्राशीविष नही, किन्तु तियेड्वयोनिक-कर्म-पराशीविष है, 
मनुष्य-कर्म-प्राशी विष है और देव-कर्म-आशीविष है । 


८ णदि तिरिकखजोणियकम्मासीबिसे कि एगिदियतिरिक्लजोणियकम्मासीविसे ? जाव 
पाचिवियतिरिविख्जोणियकम्मासी विसे ? 


गोयमा ! नो एग्रिदियतिरिक्सजोणियकस्सासीविसे जाथ नो च्तुरिदियतिरिक्सजो णिय- 
फस्मासीविसे, पचिदियतिरिकश्चजो णियकम्मासी विस्ते । 


[८ भ्र] भगवन्‌ ! यदि तियेज्वयोनिक-कर्म-आशीविष है, तो क्या एकेन्द्रिय-तिर्यड्वयोनिक- 
कर्मे-आशीविष है अथवा पडचेन्द्रियत्तियंड्चयोनिक-कम्म-प्राशीविष है? 


अष्टस शतक उद्दशक-२] [२४९ 


[१६उ] गौतम! कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्म-प्राशीविष होता है, किन्तु कल्पातीत 
बैमानिक देव कर्म-आशी विष नही होता । 


१७ जति कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीबिसे कि सोधस्मकप्पोष० जाव कम्मासीविसे जाव 
अ्रच्चुयकप्पोचग जाव कम्मासीविसे ? 
हु गोयमा ! सोधम्सकप्पोवगवेमाणियदेवकम्सासी विसे वि जाव सहस्सारकप्पोबगवेमाणियदेव- 
कम्सासी विसे वि, नो श्राणयकप्पोवग जाव नो श्रच्चुतकप्पोवगवेमाणियदेव ० । 


[१७ प्र ] भगवन्‌ ! यदि कल्पोपपन्नक वेमानिक देव कमे-आ्राशीविप होता है तो क्या सौधम- 


कल्पोपपन्नक वेमानिक देव कर्मं-आशीविष होता है, श्रथवा यावत्‌ श्रच्युत कल्पोपपन्नचक वैमानिक देव 
कर्म-प्राशी विष होता है ? 


[१७3] गौतम ! सौधमे-कल्पोपपन्चक वेसानिकदेव यावत्‌ सहस्तार कल्पोपपन्नक वैमा- 


निक देव-पर्यन्त कमें-प्राशीविष होते है, परन्तु श्रानत, प्राणत, आरण और अच्युत कल्पोपपन्नक 
वेमानिक देव कमें-आशीविष नही होता । 


१८- जदि सोहस्मकप्पोषण जाव कस्सासीबिसे कि पज्जत्तसोधस्सकप्पोवगवेसाणिय० 
श्रपज्जत्तगसो हस्मग ० ? 
गोयसा | नो पज्जततसोहम्मकप्पोषगवेसाणिय ०, श्रपज्जत्तसो धस्मकप्पोवगवेमाणियदेव क म्सा - 
सीवबिसे । 


[१८ प्र ] भगवन्‌ ! यदि सौधमंकल्पोपपन्‍नक वैमानिक देव कर्म-प्राश्ीविष है तो क्‍या पर्याप्त 


सोधर्मेकल्पोपपन्‍न वैमानिकदेव कमे-प्राशीविष है श्रथवा अपर्याप्त सौधर्मेकल्पोपपन्‍न वैमानिकदेव 
कमें-आाशीविष है ? 


[१८ उ] गौतम | पर्याप्त सौधरमेकल्पोपपन्न वैमानिक देव करमें-अ 
श्रपर्याप्त सौधर्मकल्पोपपन्‍्न वैमानिकदेव कर्म-प्राश्षी विष है । 'झीविष नही, परन्तु 


१९ एवं जाव नो पज्जतसहस्सारकप्पोवगवेसाणिय जाव कम्सासी विसे, 


श्रपज्जत्तसहस्सार- 

फणप्पोषग जाव फम्मासीविसे । र 
[१६] इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त सहस्नार-कल्पोपपन्‍न वैमानिक देव कमें- 

किन्तु अपर्याप्त सहज्नार-कल्पोपपन्‍नक वैमानिक देव कर्म-ाशीविष है। भ-आशीविष नही, 


विवेचन--भ्राशी दिष, दो सुुरुष प्रकार और उनके 


तक) मे झ्राशीविष, उसके मुख्य दो प्रकार, जाति-आज्ञी 
का निरूपण किया गया है । 


अआशोविष झशोर उससे प्रकारो का स्वरूप--प्राशी का श्र्थ है--दाढ 
को दाढ मे विष होता है, वे 'आशोविष' कहलाते है । आशीविष बाज दो अर कह नहा गे 
आशीविष और करमे-आ्रशीविष । साप, बिच्छू , मेढक श्रादि जो प्राणी जन्म से ही भाद्यीविष होते है, 


जधिकारी--अस्तुत १६ सूत्रों (सू १ से 
विष और कर्म-प्राशीविष के 3.58. जीवों 


रेड८] [ध्याव्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


१९ जद भवणवासिदेवकम्मासीविसे कि अ्रसुरकुमा रमवणवासिदेवकम्मासी विसे जाव थणिय- 
फुमार जाव कम्मासीविसे ? 

गोयमा | पझ्सुरकुसारभवणवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणियकुमार जाव फम्मा- 
सीबिसे वि। 


[१२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि भवनवासी देव-क्म-प्राशीविष होता है तो क्‍या असुरकुमार 
भवनवासी देव-कर्म-आाशीविष होता है, श्रथवा यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देव-कर्मे-प्राशीविष 
होता है ? कु 

[१२७] गौतम ! असुरकुमार भवनवासी देव-कर्मे-प्राशीविष होता है, यावत्‌ स्तनित- 
कुमार भवनवासी देव भी कर्म-आझाशीविष होता है । 


१३. जद असुरकुमार जाव कम्मासीविसे कि पज्जत्तश्रसुरकुमारभवणवासिवेवकम्मासी विसे ? 
अपज्जत्तअ्रसुरकुसारस सिदेवकस्मासीविसे ? 

गोयसा ! नो पज्जत्तश्नसुरकुमार जाव कम्मासोविसे, अ्रपज्जत्तअसु रकुमारभवणवा सिदेवकम्मा- 
सीबिसे । एवं जाव थणियकुमाराणं । 


[१३ श्र ] भगवन्‌ | यदि अ्रसुरकुमार यावत्‌ स्तनितकुमार भवनवासी देव-कर्म-आशीविष 

तो क्या पर्याप्त भ्रसुरकुमारादि भवनवासी देव-कर्म-आज्षीविष है या श्रपर्याप्त श्रसुरकुमारादि 
भवनवासी देव-कर्म-आ्राशीविष है ? 

[१३७ ] ग्रौतम ! पर्याप्त भ्रसुरकुमार भवनवासी देव-कर्मे-आशीविष नही, परन्तु अपर्याप्त 

असुरकुमार भवनवासी देव-कम्मे-प्राशीविष है। इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक जानना चाहिए । 


१४. जदि वाणमतरदेवकम्मासीबिसे कि पिसायवाणमंतर० ? 
एव सब्वेस पि श्रपज्जत्तगाण । 


[१४ प्र ] भगवन्‌ | यदि वाणव्यन्तरदेव-क्मे-आशीविष है, तो क्या पिशाच वाणव्यन्तर- 
देव-कर्माशी विष है, अ्रथवा यावत्‌ गन्ध्रवें वाणव्यन्तरदेव-कर्माशीविष है ? 

[१४ उ ] गौतम | वे पिशाचादि सब वाणव्यन्तरदेव भ्रपर्याप्तवस्था मे कर्माशीविष हैं । 

१५. जोतिसियाण सब्वेसि श्रपज्जत्तगाणं । 

[१५] इसी प्रकार सभी ज्योतिष्कदेव भी अपर्याप्तावस्था मे कर्माशीविष होते है । 


१६- जदि वेसाणियदेवकम्मासोविसे कि फप्पोवगवेमाणियदेव सौविसे ? कप्पातीत- 
वेमाणियदेवकम्मासी बिसे ? 
गोयसा ! फप्पोचगवेमाणियदेवकम्मासी विसे, नो कप्पातीतवेमाणियदेवकश्मासी बिसे । 


[१६ श्र] भगवन्‌ ! यदि वैमानिकदेव कर्माशीविष हैं तो क्या कल्पोपपन्नक वैमानिक देव- 
कर्माशीविष है, अथवा कल्पातीत बैमानिक देव-कर्म-आशीविष है ? 


अष्टम शतक उद्दंशक-२] [२४९ 


[१६उ ] गौतम! कल्पोपपन्नक वैमानिकदेव कर्म-प्राशीविष होता है, किन्तु कल्पातीत 
बैमानिक देव कर्म-आशीविष नही होता । 


१७ जति कप्पोवगवेमाणियदेवकम्मासीबिसे कि सोधम्मकप्पोय० जाव कम्मासीविसे जाव 
झ्च्चुयकप्पोषण जाव कम्मासी विसे ? 

गोयसा ! सोधस्मकष्पोवगनेसाणियदेवकम्सासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पोचगवेसाणियदेव- 
कम्मासीवबिसे वि, नो श्राणघकष्पोवग जाव नो भ्रच्चुतकप्पोवगवेमाणियदेव ० । 


[१७ प्र ] भगवन्‌ ! यदि कल्पोपपन्नक वैमानिक देव कमें-आ्रशीविप होता है तो क्या सौधमें- 
कल्पोपपन्नक वेमानिक देव कर्मे-आशी विष होता है, अथवा यावत्‌ अच्युत कल्पोपपन्नक वैमानिक देव 
कमें-प्राशीविष होता है ? 


[१७३] गौतम! सौधमे-कल्पोपपन्चक वैमानिकदेव यावत्‌ सहस्नार कल्पोपपन्नक वैमा- 


निक देव-पर्यन्त कर्मे-प्राशीविष होते हैं, परन्तु श्रानत, प्राणत, श्रारण और श्रच्युत 
बैमानिक देव कर्म-आशीविष नही होता । च्युत कल्पोपपन्नक 


१८- जबि सोहस्मकप्पोषचण जाव कम्मासीविसे कि पज्जत्तसोधम्मकप्पोवगवेमाणिय ० 
श्रपज्जत्तगसो हम्मग ० ? 


गोयमा | नो पज्जत्तसोहम्मकप्पोवगवेसाणिय ०, श्रपज्जत्तसोधम्मकप्पोषगवेसाणियदेवकम्सा- 
सीचिसे । 


[१८ प्र ] भगवन्‌ | यदि सौधमंकल्पोपपन्‍नक वैमानिक देव कर्म-भ्राशीविष है तो 
सौधर्मंकल्पोषपन्‍न वेमानिकदेव क्मे-झ्ाशीविष है अथवा अपर्याप्त सोपमेकरपोपपन बैन निकोर 
कमें-आशीविष है ? 


[१८ उ] गौतम! पर्याप्त सौधमेंकल्पोपपन्न वैमानिक देव कर्में- 
अपर्याप्त सौधमंकल्पोपपन्‍न वेमानिकदेव कर्म-प्राशीविष है । कर्म-आझ्ीविष नही, परन्तु 


१९६ एवं जाबव नो पज्जत्तसहस्सारकप्पोचगवेमाणिय जाव कम्मासीविसे भ्रपज्जत्त 
कप्पोवग जाव फम्मासीविसे । 30020: 338 
[१६] इसी प्रकार यावत्‌ पर्याप्त सहस्नार-कल्पोपपन्‍न वैमानिक - 
किन्तु श्रपर्याप्त सहज्लार-कल्पोपपन्‍नक बैमानिक देव कर्म-आशीविष है। 33७४७ ४७७४ 
विवेचन--प्राशीविष, दो सुरुष प्रकार और उनके अधिकारी--अस्तुत 
तक) में श्राशीविष, उसके मुरूय दो प्रकार, जाति- स्जुत १६ सूत्रों (सू श्से १९ 
को निकयण किया गया है। आशीविष शौर कर्म-प्ाशीविष के भ्रधिकारी जीवो 


अआशीविष झौर उससे प्रकारो का स्वरूप--झशी का शभ्र्थ है-- 
की दाढ मे विष होता है, वे 'आाशोविष' कहलाते हैं । आयी पोज दो अका एक हे “580, 
आशीविष और कर्म-आशीविष | साप, बिच्छू , मेढहक झादि जो प्राणी जन्म से ही बायोषित हर 


२५० व [ व्यास्याप्रशप्तितृत्न 


वे जाति-आशीविष कहलाते हैं और जो कर्म यानी शाप आदि क्रिया द्वारा प्राणियों का विनाश करते 
हैं, वे कमें-प्राशीविष कहलाते है| पर्याप्तक तियेव्च-पचेन्द्रिय और मनुष्य को तपदचर्या आदि से 
अथवा अन्य किसी गुण के कारण आशीविष-लब्धि प्राप्त हो जाती है। ये जीव श्राशीविष-लब्धि के 
स्वभाव से शाप दे कर दूसरे का नाश करने की शक्ति पा लेते है। आशीविषलब्धि वाले जीव से आठवें 
देवलोक से आगे उत्पन्न नही हो सकते । जिन्होने पूर्वंभव मे श्राशी विपलब्धि का अनुभव किया था, 
भ्रत॒पूर्वोनुभूतभाव के कारण वे कर्मे-भ्राशीविष होते हैं । अपर्याप्त अ्रवस्था मे ही वे आश्ञीविषयुक्त 
होते हैं । 


जाति-प्राशीविषयुक्त प्राणियों का विषसामश्ये-जाति-प्राशीविष-वाले प्राणियो के विष 
का जो सामर्थ्य बताया है, वह विषयमात्र है। उसका भ्राशय यह है--जैसे किसी मनुष्य ने अपना 
शरीर श्रद्धं भरतप्रमाण बनाया हो, उसके पैर मे यदि बिच्छू डक मारे तो उसके मस्तक तक उसका 


विष चढ जाता है।' इसी प्रकार भरतप्रमाण, जम्बूढीपप्रमाण श्र ढाईद्वीपप्रमाण का भ्र्थ समझना 
चाहिए । 


छद्मस्थ द्वारा सर्वेभावेन ज्ञान के श्रविषय और केवली हारा सर्वभावेन ज्ञान के विषय- 
भूत दस स्थान--- 


२०. दस ठाणाइ छउसत्ये सब्बभावेणन जाणति न पासति, त जहा--धम्मत्थिकाय॑ १ 
अधस्मत्यिकाय २ श्रागासत्यिकाय ३ जीव श्रसरीरपडिबद्ध ४ परमाणुपोग्गलं ५ सद्दं ६ गध ७ वात ८ 
भ्रय जिणे भविस्सति वा ण वा भविस्सइ & श्रय॑ सब्वदुक्ताण अंत करेस्सति वा न वा करेस्सइ १० । 


[२०] छदमस्थ पुरुष इन दस स्थानों (बातो) को सर्वभाव से नही जानता और नही 
देखता । वे इस प्रकार हैं-(१) घर्मास्तिकाय, (२) अ्रधर्मास्तिकाय, (३) श्राकाशास्तिकाय, (४) 
शरीर से रहित (मुक्त) जीव, (५) परमाणुषुदूगल, (६) छब्द, (७) गत्ध, (८) वायु, (९) यह 
जीव जिन होगा या नही ? तथा (१०) यह जीव सभी दु खो का अन्त करेगा या नही ? 


२१ एयाणि चेव उप्पन्ननाण-दसणधघरे श्ररहा जिणे केवलो सव्वभावेणं जाणति पासति, त॑ 
जहा--धम्प्रत्यिकाय १ जाव फरेस्सति वा न वा करेस्सति १०। 


[२१] इन्ही दस स्थानों (बातो) को उत्पन्न (केवल) ज्ञान-दर्शन के धारक श्ररिहन्त-जिन- 


केवली ही स्वभाव से जानते और देखते है। यथा--धर्मास्तिकाय यावत्‌--'यह जीव समस्त दु खो 
का अन्त करेगा या नही ?' 


चितेचल--सर्वभाव (पूर्णर्प) से छुद्मस्थ के ज्ञान के म्रविषय झौर केवली के ज्ञान के विषय 
व दस स्थान--अस्तुत दो सूत्रो मे से प्रथम सूत्र (स्‌ २०) मे उत्र दस स्थानों (पदार्थों) के नाम गिनाए 


गये है, जिन्हे छुचसस्थ सर्वभावेन जान और देख नही सकता, द्वितीय सूत्र मे उन्ही दस का उल्लेख किया 
गया है, जिन्हे केवलज्ञानी सर्चभावेन जान ओर देख सकते है । 


जपग्नस्थ का प्रसगवश विशेष भ्रथं--यो तो छह्नस्थ का सामान्य भ्रर्थ है--केवलज्ञानरहित, 
१ भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३४१-३४२ 
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किन्तु यहाँ छुदमस्थ का विद्येष भर्थ है--अवधिज्ञान भ्रादि विशिष्ट ज्ञानरहित, क्योकि विश्विप्ट 
अवधिज्ञान धर्मास्तिकाय श्रादि को अमूत्त होने से नही जानता-देखता, किन्तु परमाणु भादि जो मृत्तं 
हैं, उन्हे वह जान-देख सकता है, क्योकि विद्धिष्ट श्रवधिज्ञान का विषय सर्व मुत्तंद्रव्य है । 

यदि यह शका की जाए कि ऐसा छद॒मस्थ भी परमाणु झ्रादि को कथचित्‌ जानता है, सर्वभाव 
से (समस्त पर्यायों से) नही जानता-देखता, जबकि मूलपाठ मे कहा गया है--सर्वभाव से नही जानता- 
देखता । इसका समाधान यह है कि यदि छद॒मस्थ का ऐसा अर्थ किया जाएगा, तब तो छदृमस्थ के 
लिए सर्वेभावेन भज्ञेय दस सख्या का नियम नही रहेगा, क्योकि ऐसा छदुमस्थ घटादि पदार्थों को भी 
अनन्त पर्यायरूप से जानने मे असमर्थ है। अत 'सब्बभावेण” (सर्वभाव से) का अर्थ साक्षात 
(प्रत्यक्ष) करने से इस सूत्र का अर्थ सगत होगा कि अवधि झादि विशिष्ठज्ञान-रहित छदृमस्थ, 
धघर्मास्तिकाय आदि दस वस्तुओं को प्रत्यक्षरूप से नही जानता-देखता | उत्पन्नज्ञान-दरनघा रक, 
अरिहन्त जिन-केवली, केवलज्ञान से इन दस को सर्वभावेन वर्थातू--साक्षात्रूप से जानते-देखते हैं ।* 


ज्ञान और श्रज्ञान के स्वरूप तथा भेद-प्रभेद का निरूपणा--- 
२२ कतिविहे णं भते ! नाणें पण्णसें ? 


गोयसा ! पचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा--भ्राभिणिबो हियनाणे सुयनाण श्रोहिनाणे समणपज्जब- 
नाणें केवलनाणें । 


[२२प्र] भगवन्‌ ! ज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है २ 


[२२ उ ] गौतम ! ज्ञान पाच प्रकार का कहा गया है। यथा-- 
(२) श्रुतज्ञान, (३) अवधिज्ञान, (४) मन पयंवज्ञान भौर (५) केवलज्ञान 


२३ [१] से कि त शाभिणिबोहियनाणे ? 
झाभिणिबोहियनाणे चतुब्विहे पण्णत्ते, त जहा--उग्गहो ईहा श्रवाश्रो घारणा । 
[२३-१ श्र | भगवन्‌  झाभिनिबोधिकज्ञान कितने प्रकार का (किस रूप का) कहा 


(१) आभिनिवोधिकज्ञान, 
॥ 


गया है ? 


[२३-१ उ ] गौतम! आशभिनिबोधिकज्ञान चार 


प्रकार का कहा गया 
प्रकार--( १) भ्रवग्रह, (२) ईहा, (३) भ्रवाय (भ्रपाय) और (४) धारणों। है। वह इस 


[२] एब जहा रायप्पसेणइए णाणाण भेदों तहेव इह वि भाणियव्वो जाव से त्त केवलनाणे । 


[२३-२] जिस भ्रकार राजप्रदनीय सूत्र मे ज्ञानो के भेद कहे है, उसी 
चाहिए, यावत्‌ यह है वह केवलज्ञान', यहाँ तक कहना चाहिए । पे) की अशार यहाँ भी कहने 


२४ श्रण्णाणें ण भत्ते | कतिधिहे पण्णत्ते ? 


गोयसा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा--मइश्नन्नाणे सुयश्नश्नाणे विभगनाणे। 
7 5 32 
१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पन्नाक ३४२ 


१५२] [व्यास्याप्रश्प्तिसुत्रे 


[२४ प्र] भगवन्‌ | श्रज्ञान कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[२४ उ ] गौतम | अज्ञान तीन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--(१) मति- 
अज्ञान, (२) श्रुत-प्रज्ञान और (३) विभगज्ञान । 


२४५ से कि त सइश्नण्णाणे ? 
सइश्नण्णाणे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--उग्गहो जाव घारणा । 


[२४ प्र] भगवन्‌ ! मति-अज्ञान कितने प्रकार का है ? 


[२५उ ] गौतम ! सति-अ्रज्ञान चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है- 
(१) अवग्रह, (२) ईहा, (३) अवाय और (४) धारणा । 


२६. [१] से कि त उरगहे ? 
उरगहे दुचिहे पण्णस्ते, त जहा--श्रत्थोग्गहे य बजणोग्गहे य । 


[२६-१ प्र] भगवन्‌ | वह झअवग्रह कितने प्रकार का है ? 


[२६-१ उ ] गौतम ! श्रवग्नह दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--अर्थावग्रह 
झोर व्यज्जनावग्रह । 


[२] एवं जहेव झ्लाभिणिबोहियनाण तहेव, नवर एगट्टियवज्ज जाव नोइदियधारणा, से त्त 
घारणा। से चर मतिश्रण्णाणे 


[२६-२] जिस प्रकार (नन्दीसूत्र मे) श्राभिनिबोधिकज्ञान के विषय मे कहा है, उसी प्रकार 
यहाँ भी जान लेना चाहिए । विशेष इतना ही है कि वहाँ श्राभिनिबोधिकज्ञान के प्रकरण मे अ्रवग्नरह 
आदि के एकार्थिक (समानार्थंक) शब्द कहे हैं, उन्हे छोडकर यावत्‌--'नोइन्द्रिय-धारणा है', यह हुआा 
धारणा का स्वरूप यहाँ तक कहना चाहिए । यह हुआ मति-श्रज्ञान का स्वरूप । 


२७ से कि त सुयश्रण्णाणे 

सुतअण्णाणे ज इमं श्रण्णाणिएह मिच्छहिट्वटिएह जहा नदीए जाव चत्तारि वेदा सगोवगा । 
से त सुयश्नन्नाणे । 

[२७ प्र.] भगवन्‌ ! श्रुत-अज्ञान किस प्रकार का कहा गया है ? 

[२७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार नन्‍दीसूत्र मे कहा गया है--'जो भज्ञानी मिथ्यादृष्टियो द्वारा 
प्ररूपित है', इत्यादि यावत्‌--सागोपाग चार वेद तक श्रुत-अज्ञान है।इस प्रकार श्रुत-अ्ज्ञान का 
वर्णन पूर्ण हुआ । 

२८- से कि त विभंगनाणें ? 

विभगनाणे श्रणेगविहे पण्णत्ते, त जहा--गाससठिए नगरसठिए जाव सन्निवेससठिए दीवसठिए 
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समुदसठिए वाससंठिए वासहरसठिए पव्वयसठिए रबखसठिए थूभमसठिए हयसठिए गयसठिए नरसठिए 
किन्नरसठिए किपुरिससठिए महोरगसठ्ति गधव्वसठिए उसभसठिए पसु-पसय-विहग-चान रणाणा- 
सठाणसदिति पण्णत्ते ॥ 


[२८ प्र ] भगवन्‌ ! वह विभगज्ञान किस प्रकार का कहा गया है ? 


[२८ उ ] गौतम ! विभगज्ञान अनेक प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-- 
ग्रामसस्थित (ग्राम के आकार का), नगरसस्थित (नगराकार) यावत्‌ सन्निवेशसस्थित, द्ीपसस्थित, 
समुद्रसस्थित, वर्ष-सस्थित (भरतादि क्षेत्र के आकार), वर्षधरसस्थित (क्षेत्र की सीमा करने वाले 
पववतो के आकार का), सामान्य पर्वंत-सस्थित, वृक्षसस्थित, स्तृपसस्थित, हयसस्थित (अव्वाकार), 
गजसस्थित, नरसस्थित, किन्नरसस्थित, किम्पुरुषबसस्थित, महोरगसस्थित, गन्धरवंस स्थित, वृषभसस्थित 
(बेल के भ्राकार का), पशु, पशय (श्रर्थातू--दो खुरवाले जगली चौपाये जानवर), विहग (पक्षी), 
ओर वानर के आकार वाला है। इस प्रकार विभगज्ञान नाना सस्थानसस्थित (भ्राकारो से युक्त) 
कहा गया है । 


विवेचन--ज्ञान धर श्रज्ञान के स्वरूप तथा भेव-प्रभेद का निरूपण--अ्रस्तुत सात सूत्रों (सू 
२२ से २८ तक) मे ज्ञान और झ्ज्ञान के स्वरूप तथा नन्‍्दीसूत्र भर राजप्रइनीयसूत्र के भ्रतिदेश- 
पूर्वक दोनो के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है । 


पांच ज्ञानो का स्वरूप--(१) झाभिनिबोधिक--इन्द्रिय भौर मन की सहायता से योग्य देश मे 

रहे हुए पदार्थे का अर्थाभिमुख (यथार्थ) निश्चित (सशयादि रहित) बोध (ज्ञान) आभिनिबोधिक है । 
इसका दूसरा नाम मतिज्ञान भी है। (२) श्ुतज्ञान--श्रुत अर्थात्‌ श्रवण किये जाने वाले शब्द के 
द्वारा (वाच्यवाचक सम्बन्ध से) तत्सम्बद्ध भ्र्थ को इन्द्रिय भ्लौर मन के निमित्त से ग्रहण कराने वाला 
भावश्वुतका रणरूप बोध श्रुतज्ञान कहलाता है। भ्रथवा इन्द्रिय और मन की सहायता से श्रुत-ग्रन्था- 
नुसारी एवं मतिज्ञान के अनन्तर शब्द और श्र्थ के पर्यालोचनपूर्वक होने वाला बोध श्रतज्ञान है । 
(३) झ्वधिज्ञान--इन्द्रिय भौर मन की सहायता के बिना मूर्तदरब्यो को ही जानने वाला प्रत्यक्ष शान 

श्रथवा नीचे-नीचे विस्तृत वस्तु का भ्रवधान--परिच्छेद जिससे हो उसे भवधिज्ञान कहते है। 
(४) सन पर्यवज्ञान--मनन किये जाते हुए मनोद्वव्यों के पर्याय-आकार विशेष को--सज्ञीजीवो के 

मनोगत भावों को इन्द्रिय ओर मन की सहायता के बिना प्रत्यक्ष जानना। (५) केवलज्ञ 
केवल +- एक, मति आदि ज्ञानो से निरपेक्ष त्रिकाल-त्रिलोकवर्ती सवद्रव्य-पर्यायो का युगपत _्त-- 
सकल, भ्रसाधारण एव अनन्त हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्षज्ञान । बुगपत्‌, शुद्ध 


आमिनिबोधिकज्ञान के चार प्रकारो का स्वरूप (१)अवसश्नह-... इन्द्रिय थे 
देश मे रहने पर दर्शन के बाद (विश्येषरहित) सामान्य कप कक बने जाता धर 3४38 
(बोध) (२) । ईहा--अवग्रह से जाने गए पदार्थ के विषय मे सशय को दुर करते जप ग्रहण 
धर्म की विचारणा करना । (३) श्रवाय- ईहा से ज्ञात हुए पदार्थों मे यही है अरय नई न विद्येष 
से अर्थ का निइचय करना । (४) धारणा--भ्रवाय से निद्चित अर्थ को स्मृति ही, इस प्रकार 
ऋफर लेना, ताकि उसकी विस्मृति न हो । स्मृति भादि के रूप मे धारण 


शघ्४ | [ व्याख्याप्रज्ञप्तितुत्र 


प्र्थावग्रह-व्यजनावग्रह का स्वरूप--पश्र्थावग्रह पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को कहते है। इसमे 
पदार्थ के वर्ण, गन्‍ध आदि का भ्रस्पष्ट ज्ञान होता है। इसकी स्थिति एक समय की है। श्र्थावग्रह 
से पहले उपकरणेन्द्रिय द्वारा इन्द्रियसम्बद्ध शब्दादि विषयो का शभ्रत्यन्त भ्रव्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह 
है । इसकी जघन्य स्थिति आवलिका के अ्रसख्यातवे भाग की और उत्कृष्ट दो से नो इवासोच्छूवास 
की है । व्यञ्जनावग्रह 'दशेन' के बाद चक्षु और मन को छोडकर शेष चार इन्द्रियो से होता है। 
तत्पदचात्‌ इन्द्रियो का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर “यह कुछ है', ऐसा भ्रस्पष्ट ज्ञान होता है, वही 
श्रर्थावग्रह है । 


प्रवग्रह भ्रादि को स्थिति और एकार्थक नाम--अवग्रह की एक समय की, ईहा की अन्‍्तमु हृत्त 
की, अवाय की भ्रन्तमु हत्तं की झौर धारणा की स्थिति सख्यातवर्षीय झ्रायु वालो की अपेक्षा सख्यात 
काल की और असख्यातवर्षीय भ्रायुवालो की भ्रपेक्षा असख्यातकाल की है। भ्रवग्रह आदि चारो 
के प्रत्येक के पाच-पाच एकार्थक नाम नन्‍्दीसूत्र मे दिये गए है। चारो के कुल मिलाकर बीस 
भेद है । 

श्र्‌ तावि ज्ञानो के मेद--ननन्‍्दीसूच्र के अनुसार श्रुतज्ञान के अक्षरश्रुत, अनक्षरथ्ुत आदि १४ 
भेद हैं, अवधिज्ञान के भवप्रत्यय भ्रौर गुणप्रत्यय, ये दो भेद है, मन पर्यवज्ञान के ऋजुमति और 
विपुलमति, ये दो भेद है | केवलज्ञान एक ही है, उसका कोई भेद नही है । 

मति-पज्ञान श्रादि का स्वरूप झौर भेद--मिथ्यादुष्टि के मतिज्ञान को मति-अ्रज्ञान कहते 
है, भर्थात्‌ू-सामान्य मति सम्यर्दृष्टि के लिए मतिज्ञान है भोर मिथ्यादृष्टि के लिए मति-अज्ञान 
है । इसी तरह अभ्रविशेषित श्रुत, सम्यरदृष्टि के लिए श्रुतज्ञान है और मिथ्यादुष्टि के लिए श्रुत-अज्ञान 
है । मिथ्या अवधिज्ञान को विभगज्ञान कहते है । ज्ञान मे अ्रवग्नह आदि के जो एकार्थक नाम कहे गए हैं, 
उन्हे यहाँ अ्ज्ञान के प्रकरण मे नही कहना चाहिए । विभगज्ञान का शब्दश अर्थ इस प्रकार भी होता 
है--जिसमे विरुद्ध भग--वस्तुविकल्प उठते हो, अथवा अवधिज्ञान से विरूप-विपरीत-मिथ्या-भग 
(विकल्प) वाला ज्ञान | 

ग्राससस्थित श्रादि का स्वरूप--ग्राम का अवलम्बन होने से वह विभगज्ञान ग्रामाकार 
(ग्रामसस्थित) कहलाता है, इसी प्रकार अन्यत्र भी ऊहापोह कर लेना चाहिए।" 


आभौधिक, चौवीस दण्डकवर्ती तथा सिद्ध जीवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपरणा-- 

२€. जीवा ण भत्ते | कि नाणी, अज्ञाणो ? 

गोयसा | जीवा नाणी वि, श्रन्नाणो वि। जे नाणो ते अत्थेगतिया दुन्नाणी, भ्रत्थेगत्तिया 
तिन्नाणी, अत्थेगतिया चउनाणी, प्रत्थेगतिया एगनाणी। जे दुच्लाणी ते झ्राभ्िणिबोहियनाणी य 
सुयनाणी य । जे तिन्‍नाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी सुतनाणी श्रोहिनाणी, श्रहवा श्राभिणिबोहियणाणी 
सुतणाणी सणपज्जवनाणी । जे चडणाणी ते आभिणिबोहियणाणी सुतणाणो श्रोहिणाणी सणपज्ज- 
घणाणी । जे एयनाणी ते नियसा केवलनाणी । जे श्रण्णाणी ते भत्थेगतिया दुश्मण्णाणी, श्रत्थेगतिया 
१ (क) भगवतीसूत्र झ्र वृत्ति, पत्राक रेडंड-३े४५ 

(ख) भगवती (हिन्दी विवेचन युक्त) भाग ३, पृष्ठ १३०२ से १३६०४ तक 


लष्टस शतक : उद्दे शक-२ ] [२५५ 


तिश्रण्णाणी । जे दुश्रण्णाणी ते मइञ्ण्णाणी य सुयश्रण्णाणी य। जे तिश्नण्णाणो ते मतिश्रण्णाणी 
सुयक्षण्णाणी बिभगनाणों । 

[२६ प्र] भगवन्‌ जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 

[२९ उ ] गौतम | जीव ज्ञानी भी है और बज्ञानी भी है। जो जीव ज्ञानी हे, उनमे से कुछ 
जीव दो ज्ञान वाले है, कुछ जीव तीन ज्ञान वाले है, कुछ जीव चार ज्ञान वाले है और कुछ जीव एक 
ज्ञान वाले है। जो दो ज्ञान वाले है, वे मतिज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते है । जो तीन ज्ञान वाले हे, वे 
आभिनिबोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानो हैं, श्रथवा श्राभिनिवोधिकजानी, श्रतेजानी और 
सन पर्य॑वज्ञानी होते है। जो चार ज्ञान वाले है, वे आभिनिबोधिकज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी, अवधिज्ञानी और 
मन पर्य॑वज्ञानी हैं। जो एक ज्ञान वाले है, वे नियमत केवलज्ञानी है। जो जीव भ्रजानी है, उनमे 
से कुछ जीव दो भज्ञान वाले हैं, कुछ तीन अज्ञान वाले होते है। जो जीव दो श्रज्ञान वाले है, वे 
मति-भ्ज्ञानी और श्र्‌ त-भज्ञानी हैं, जो जीव तीन अज्ञान वाले है, वे मति-अज्ञानी, श्र त-अज्ञानी 
और विभगज्ञानी हें हि प् 

३० नेरइया ण भते ! कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि भ्रण्णाणी वि। जे नाणी ते नियमा तिन्नाणी, त जहा--प्राभिणिबोहि० 


सुयनाणी भ्रोहिनाणी । जे भ्रण्णाणी ते भ्रत्थेगतिया दुश्॒ष्णाणी, श्रत्येगतिया तिश्रण्णाणी ! एवं तिण्णि 
भ्रण्णाणाणि मबणाएं । 


[३० प्र ] है । कर जीव ज्ञानी है या भ्ज्ञानी है ? 
[३० उ ] गौतम ! क जीव ज्ञानी भी हे और भ्ज्ञानी भी 
वे नियमत तीन ज्ञान वाले है, यथा--श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्र्‌ तज्ञानी न शाह 


हि और अवधिज्ञानी | जो 
श्रज्ञानी हे, उनमे से कुछ दो भ्रज्ञानवाले हें, और कुछ तीन भ्रज्ञान चाले है 
भजना (विकल्प) से होते है । ह|। इस प्रकार तीन भ्रज्ञान 


३१ [१] श्रसुरकुमारा ण भत्ते कवि नाणी श्रण्णाणी ? 
जहैव नेरइया तहेव तिण्णि नाणाणि नियमा तिण्णि य श्रण्णाणाणि 
रि १-१ प्र ] हैं वध हे या अज्ञानी है ? 
३१-१ुउ | भौतम | जेंसे नेरयि 
भी कथन करना चाहिए। भर्थात्‌-लो ज्ञानी है वे शिया तीन काजल को अचुरकुमारो का 
वे भजना (विकल्प) से तीन अज्ञान वाले हे । हैं भोर जो भज्ञानी है, 
[२] एवं जाबव थणियकुमारा । 


[३१-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमार तक कहना चाहिए । 
३२ [१] पुढविक्काइया ण भत्ते ) कि नाणो झण्णाणी ? 


ग्रोयसा ! नो नाणी, भ््णाणी--भसतिश्रण्णाणी य, सुतश्रण्णाणी य। 
हे ४ के | है बा जीव ज्ञानी है या बज्ञानी ? 
- ज्ञा है, 
अरब जला ता भर जा लत नही है, अज्ञानी हे । वे नियमत दो अज्ञान बाले हैं, 


का 


भयणाए । 


२५६ ] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्न 


[२] एवं जाव वणस्सइकाइया । 
[३२-२] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक पर्यन्त कहना चाहिए । 
३३ [१] बेइदियाणं पुच्छा । 


गोयमसा ! णाणी वि, भ्रण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त जहा-- आभिणिबोहिय- 
नाणी य सुयणाणी य । जे अण्णाणी ते नियमा दुश््रणणाणी--झभिणिबोहियश्रण्णाणी य सुयकश्नण्णाणी 


य। 
[३३-१ प्र ] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 


[३३-१ उ] गौतम ! द्ीन्द्रिय जीव ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। जो ज्ञानी हैं, वे 
नियमत दो ज्ञान वाले है, यथा-मतिज्ञानी शौर श्रुतज्ञानी। जो अज्ञानी हे, नियमत दो अज्ञान 
वाले हे, यथा--मति-भश्रज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी । 


[२] एवं तेइदिय-चर्डारदिया थि । 


[३३-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो के विषय मे भी कहना चाहिए ! 


३४ पचिदियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । 

गोयसा ! नाणी वि श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते प्रत्येगतिया वुण्णाणी, अ्रत्थेगतिया तिन्नाणी । 
एवं तिण्णि नाणाणि तिप्णि श्रण्णाणाणि य भयणाएं । 

[३४ प्र] भगवन्‌ | पचेन्द्रियतियेज्चयोनिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


[३४ उ] गौतम ! वे ज्ञानी भी हैं और भ्रज्ञानी भी है जो ज्ञावी है, उनमे से कितने ही 
दो ज्ञान वाले हैं मर कई तीन ज्ञान वाले है। इस प्रकार (पचेन्द्रियतियड्चयोनिक जीवो के) तीन 
ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं । 


३५- सणुस्सा जहा जीवा तहेव पच्र नाणाणि तिण्णि श्रण्णाणाणि य मयणाएं । 


[३५] जिस प्रकार औधिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार मनुष्यों मे पाच 
ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से होते है । 


३६ वाणसतरा जहा नेरइया । 

[३६] वाणव्यन्तर देवो का कथन नैरयिको के समान जानना चाहिए । 

३७ जोतिसिय-चेसाणियाणं तिण्णि चाणा तिण्णि अ्रन्नाणा नियसा । 

[३७] ज्योतिष्क और वैमानिक देवो मे तीन ज्ञान अथवा तीन अज्ञान नियमत होते है । 


अष्टस शतक उद्दे शक-२] [ २५७ 


इं८ सिद्धा ण भते ! पुच्छा | 
गोयमा | णाणी, नो भ्रण्णाणी । नियमा एगनाणी--कैवलनाणी । 
[३८ प्र] भगवन्‌ | सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


[३८ उ ] गौतम | सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी है, अज्ञानी नही है । वे नियमतः एक--केवलज्ञान 
वाले है । 


विवेचन--झ्ौौधिक जीवो, चौवीस दण्डकवर्ती जीवो एवं सिद॒धो मे ज्ञान श्रौर श्रज्ञान की 
प्ररूपणा--प्रस्तुत दस सूत्रों (सू-२६ से ३८ तक) मे ओऔधिक जीवो, नैरयिक से लेकर वैमानिकपयेन्त 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो और सिद्धो मे पाये जाने वाले ज्ञान और अज्ञान की प्ररूपणा की गई है । 

नेरयिको मे तीन ज्ञान नियमत, तीन अज्ञान भजनात --सम्यर्हष्टि नैरयिको मे भवप्रत्यय 
अवधिज्ञान होता है, इसलिए वे नियमत तीन ज्ञान वाले होते है । किन्तु जो अज्ञानी होते है, उनमे 
कितने ही दो भ्ज्ञान वाले होते हैं, जब कोई असज्ञी पचेन्द्रियतियंडच नरक मे उत्पन्न होता है, तब 
उसके भ्रपर्याप्त अवस्था मे विभगज्ञान नही होता, इस अपेक्षा से नारको मे दो अज्ञान कहे गए है। 


जो मिथ्याहृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय नरक मे उत्पन्न होता है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था मे भी विभगज्ञान 
होता है । अत इस श्रपेक्षा से नारको मे तीन अज्ञान कहे गए है। 


तोन विकलेन्द्रिय जीवो से दो ज्ञान--दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवों मे जिस 
झौपदमिक सम्यरदृष्टि मनुष्य ने या तियेंज्च ने पहले आयुष्य बाध लिया है, वह उपशम-सम्यक्त्व 
का वमन करता हुआ उनमे (द्वी-ति-चतुरिन्द्रिय जीवो मे) उत्पन्न होता है। उस जीव को अ्रपयपप्त 
दशा मे सास्वादनसम्यग्द्शन होता है, जो जघन्थ एक समय ओर उत्कृष्ट छह आवलिका तक रहता 
है, तब तक सम्यग्दशेन होने के कारण वह ज्ञानी रहता है, उस अपेक्षा से विकलेन्द्रियो मे दो ज्ञान 
बतलाए है । इसके पदचात्‌ तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने से अ्ज्ञानी हो जाता है ।१ 
गति आदि आठ द्वारो की श्रपेक्षा ज्ञानी-अ्रज्ञानी-प्ररूपणा--- 

३९ निरयगतिया ण भत्ते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 


गोयसा ! नाणी वि, श्रण्णाणी थि। तिण्णि नाणाइ नियसा, तिण्णि भ्रज्नाणाईं सयणाएं । 


[३९ प्र ] भगवन्‌ ! निरयगतिक (नरकगति मे जाते हुए) जीव ज्ञानी है या भन्ञानी हैं ? 
[३९ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी हैं और शअज्ञानी भी 


हा बॉल है, भोर जो प्रशानी है, मे भंजना से सींग अज्ञात बाज हे ५ जो ज्ञानी है, वे नियमत तीन 


४० तिरियगतिया ण भत्ते | जीवा कि नाणी, झण्णाणी ? 
गोयमा ! दो चाणा, दो शअ्ज्नाणा नियमा। 


[४० प्र] भगवन्‌ ! तिर्यब्चग तिरय॑लचग 
अज्ञानी है । ५५52 ति मे जाते हुए ) जीव ज्ञानी है या 
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२५६ ] व्याप्याप्रज्ञप्तिसूत्र 
[२] एवं जाबव वणस्सइकाइया । 
[३२-२] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक पर्यनत कहना चाहिए । 
३३ [१] बेइंदियाण पुच्छा । 


गोयमा | णाणी वि, भ्रण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा दुण्णाणो, त॑ जहा- आभिणिबोहिय- 
नाणी य सुयणाणी य । जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी--श्राभिणिबोहियश्रण्णाणी य सुयश्नण्णाणी 


य। 
[३३-१ प्र] भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 


[३३-१ उ ] गौतम | द्वीन्द्रिय जीव ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है।जो ज्ञानी है, वे 
नियमत दो ज्ञान वाले है, यथा--मततिज्ञानी और श्रुतज्ञानी । जो अज्ञानी हे, नियमत दो श्ज्ञान 
वाले हे, यथा--मति-अज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी । 


[२] एच ततेइंदिय-चर्डार॑दिया थि । 


[३३-२] इसी प्रकार त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो के विषय मे भी कहना चाहिए ! 


हेड पचिवियतिरिक्खजोणियाण पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी बि श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते श्रत्येगतिया दुण्णाणी, अत्थेगतिया तिन्नाणी । 
एव लिए्णि नाणाणि तिण्णि श्रण्णाणाणि थ भयणाएं । 

[३४प्र] भगवन्‌ ! पचेन्द्रियतिय॑ज्चयोनिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है? 


[३४ उ] गौतम | वे ज्ञानी भी है और शभ्रज्ञानी भी है | जो ज्ञानी है, उनमे से हक 
दो ज्ञान वाले है श्रोर कई तीन ज्ञान वाले हैं| इस प्रकार (पचेन्द्रियतियेड्चयोनिक जीवो के) तीन 
शान और तीन शभ्रज्ञान भजना से होते है । 


३५- सणस्सा जहा जीवा तहेव पच्र नाणाणि तिण्णि श्रृण्णाणाणि य भयणाए | 


[३५] जिस प्रकार औधिक जीवो के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार मनुष्यों मे पाच 
ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं । 


३६ वाणसतरा जहा नेरइया । 

[३६] वाणव्यन्तर देवो का कथन नैरयिको के समान जानना चाहिए । 

३७ जोतिसिय-वेमाणियाण तिण्णि नाणा तिण्णि प्नन्नाणा नियसा । 

[३७] ज्योतिष्क और वेमानिक देवो मे तीन ज्ञान अथवा तीन अज्ञान नियमत होते है । 
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इ८ सिद्धा ण भत्ते | पुच्छा । 
गोयमा |! णाणी, नो श्रण्णाणी ॥ नियमा एगनाणी--केवलनाणी । 


[३८ प्र] भगवन्‌ ! सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 


[३८उ ] गोतम | सिद्ध भगवान्‌ ज्ञानी है, अज्ञानी नही है। वे नियमत' एक--केवलज्ञान 
वाले है । 


विवेचन--श्ौधिक जोवो, चौदीस दण्डकवर्ती जीवों एवं सिदृधों मे ज्ञान श्रौर श्रज्ञान फी 
प्ररूषण--प्रस्तुत दस सूत्रो (सू-२६ से ३८ तक) में श्रौधिक जीवो, नेरयिक से लेकर बैमानिकपर्यन्त 
चौवीस दण्डकवर्ती जीवो और सिद्धो मे पाये जाने वाले ज्ञान और अज्ञान की प्ररूपणा की गई है । 

भनैरथिको से तीन ज्ञान नियमत , तीन श्रज्ञान भजनात --सम्यग्हृष्टि नैरयिकों में भवप्रत्यय 
झवधिज्ञान होता है, इसलिए वे नियमत तीन ज्ञान वाले होते है । किन्तु जो अज्ञानी होते है, उनमे 
कितने ही दो अज्ञान वाले होते है, जब कोई असज्ञी पचेन्द्रियतियंञड्च नरक मे उत्पन्न होता है, तब 
उसके श्रपर्याप्त अवस्था मे विभगज्ञान नही होता, इस अपेक्षा से नारको मे दो अज्ञान कहे गए है। 


जो मिथ्यादृष्टि सज्ञी पचेन्द्रिय नरक मे उत्पन्न होता है, तो उसको अपर्याप्त अवस्था मे भी विभगजान 
होता है । अत इस श्रपेक्षा से नारको मे तीन अज्ञान कहे गए है । 


तोन विकलेन्द्रिय जीवो मे दो ज्ञान--द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय भौर चतुरिन्द्रिय जीवो मे जिस 
भौपदशमिक सम्यर्दृष्टि मनुष्य ने या तियेड््च ने पहले आयुष्य वाध लिया है, वह उपणम-सम्यक्त्व 
का वमन करता हुआ उनमे (द्वी-ति-चतृरिन्द्रिय जीवो मे) उत्पन्न होता है। उस जीव को अ्रपर्याप्त 
दशा मे सास्वादनसम्यग्द्न होता है, जो जघन्थ एक समय और उत्कृष्ट छह श्रावलिका तक रहता 

” तब तक सम्यरदशन होने के कारण वह ज्ञानी रहता है, उस अपेक्षा से विकलेन्द्रियो मे दो ज्ञान 

बतलाए है । इसके पदचात्‌ तो वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने से अ्ज्ञानी हो जाता है ।१ 
गति आदि आउठ हारो की श्रपेक्षा ज्ञानी-अ्रज्ञानी-प्ररूपणा--- 

३९ निरयगतितिया ण भते ! जोबवा कि नाणी, भ्रण्णाणी ? 


गोयमा ! नाणी वि, भ्रण्णाणी थवि। तिण्णि नाणाइ नियमा, तिण्णि प्रन्नाणाइ भयणाए। 


[३९ प्र ] भगवन्‌ |! निरयगतिक (नरकगति मे जाते हुए) जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
[३९ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी है और भ्रज्ञानी भी है। जो ज्ञानी हैं, 
ज्ञान वाले है, और जो अज्ञानी है, वे भजना से तीन श्रज्ञान वाले प कह अनजतसीते 


है। 
४० तिरियगतिया ण भत्ते | जोबा कि नाणी, झभरण्णाणी ? 
गोयसा ! दो नाणा, वो श्रन्माणा नियमा । 


8 भगवन | तियेज्चगतिक तियंज्चग 
का हा प्र] भगवन्‌  तियेब्चगतिक ( तियंज्चगति से जाते हुए ) जीव ज्ञानी है या 
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श्श्द ] [ व्यास्याप्रश्षप्तिसूत्र 
[४० उ ] गौतम ! उनसे लियमत्त दो ज्ञान या दो अनज्ञान होते है 
४१ मणुस्तगतिया ण॑ भते ! जीवा कि नाणोी, श्रन्नाणी ? 
गोघमा ! तिण्णि नाणाइ भयणाए, दो अ्रण्णाणाइ नियसा । 
[४१ प्र] भगवन्‌ ! मनुष्यगतिक (मनुष्यगति मे जाते हुए) जीव ज्ञानी है या जज्ञानी है ? 


[४१ उ ] गौतम ! उनके भजना (विकल्प) से तीन ज्ञान होते है, और नियमत दो अन्ना 
है। ५ 


४२. देवगतिया जहा निरयगतिया । 


[४२] देवगतिक जीवो मे ज्ञान और लज्ञान का कथन निरयगतिक जीवो के समान 
समभना चाहिए । 


४३. सिद्धायतिया ण भते ! ०॥ 
जहा सिद्धा (सु. ३८) । १ । 
[४३ प्र] भगवन्‌ ! सिद्धगतिक जीव ज्ञानी है या भज्ञानी हे ? 


[४३ उ ] गौतम ! उनका कथन सिद्धो की तरह करना चाहिए। अर्थात्‌-वे नियमत एक 
केवलज्ञान बाले होते हैं | (प्रथमद्वार) 


डंड सइदिया ण भते ! जीवचा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

गोयसा ! चत्तारि नाणाइ, तिण्णि ऋुण्णाणाह सयणाए ॥ 

[४४ प्र] भगवन्‌ | सेन्द्रिय (इन्द्रिय वाले) जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[४४ उ ] गोतम | उनके चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते हैं । 
४५ एगिदिया ण भते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा पुछविक्काइया । 


[४५ प्र ] भगवन्‌ ” एक इन्द्रिय वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 


(४५ उ ] गौतम | इनके विषय मे पृथ्वीकायिक जीवों (सू २७ मे कथित) की तरह 
कहना चाहिए । 


४६ बेइदिय-सतेइदिय-चतुरिदियाण दो नाणा, दो अ्रण्णाणा नियसा | 


[४६] दो इन्द्रियो, तीन इन्द्रियो और चार इन्द्रियो वाले जीवों मे दो ज्ञान या दो अज्ञान 
न्तियमत होते हैं। 


४७ पचिदिया जहा सइंदिया । 
[४७] पाच इन्द्रियो वाले जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो की तरह करना चाहिए । 
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नियमत 


करना चाहिए । 


४८ श्रॉणदिया ण भते |! जीवा कि नाणी० ? 
जहा सिद्धा (सु ३८) । २१ 


[४८ प्र ] भगवन्‌ ! अनिन्द्रिय (इन्द्रियरहित) जीव ज्ञानी हैं भ्रथवा अ्रज्ञानी है ? 
[४८ उ ] गौतम | उनके विपय में सिद्धो (सू ३८ में कथित) की तरह जानना चाहिए | 


(द्वितीय द्वार) 
४£६ सकफाइया ण भते | जीवा कि नाणी श्रन्नाणी ? 


गोयमा ! पच नाणाणि तिण्णि श्रद्माणाईइ सयणाएं । 


[४९ प्र] भगवन्‌ ! सकायिक (कायासहित) जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी ? 

[४९ उ ] गौतम ! सकायिक जीवो के पाच ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से होते है 

४० पुढविकाइया जाबव वणस्सइकाइया नो नाणी, श्रण्णाणी । नियमा दुश्रण्णाणी, त जहा-- 
सतिश्रण्णाणी य सुयश्नरण्णाणी य ॥ 


[५०] प्ृथ्वीकायिक से यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीव तक ज्ञानी नही, भ्ज्ञानी होते हैं। थे 
दो अज्ञान (मति-अ्ज्ञान और श्रुत-अज्ञान) वाल होते हे । 


५१ तसकाइया जहा सकाइया (सु ४६) । 


[५१] चसकायिक जीवो का कथन सकायिक जीवो के समान [सू ४९] समभना चाहिए । 
भ२, अकाइया ण भते ! जोवा कि नाणी० ? 

जहा सिद्धा (सु- ३८) । ३। 

[५२ प्र] भगवन्‌ ! अकायिक (कायारहित) जीव ज्ञानी है भ्रथवा भ्ज्ञानी है? 

[५२ उ ] गौतम ! इनके विषय मे सिद्धो की तरह जानना चाहिए । (तृतीयद्वार) 
४३ सुहुमा ण भत्ते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा पुटदधिकाइया (सु. ५०) । 

[५३ प्र] भगवन्‌ ! सूक्ष्म जीव ज्ञानी है या भज्ञानी हैं ? 


[५३ उ.] गौतम | इनके विषय मे धृथ्वीकायिक जीवो (सू ५७ मरे कथित) के समान कथन 
घ्् बादरा णं भते ! जीवा कि नाणी० ? 
जहा सकाइया (सु ४६) । 


[५४ प्र | भगवन्‌ ! बादर जीव ज्ञानी हैं या भज्ञानी हैं? 


३६० ] 


चाहिए । 


| व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत 


[५४ उ ] गौतम | इनके विषय से सकायिक जीवो (सू ४९ मे कथित) के समान कहना 


५५ नोसुहुमानोबादरा ण भते ! जीवा० ? 

जहा सिद्धा (सु. ३८) । ४। 

[५५ प्र ] भगवन्‌ | नो-सूक्ष्म-नो-बादर जीव ज्ञानी हैं या भ्ज्ञानी ? 

[५५ उ ] गौतम ! इसका कथन सिद्धों की तरह समभना चाहिए । (चतुर्थ-द्वार) 
५६- पज्जता ण भते ! जीवा कि नाणी० ? 

जहा सकाइया (सु ४६) । 

[५६ प्र] भगवन्‌ ! पर्याप्तक जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 

[५६ उ ] गौतम ! इनका कथन सकायिक (सू ४९ मे कथित) जीवो के समान जानना 


चाहिए । 


४७ पज्जत्ता ण भत्ते | नेरतिया कि नाणी० ? 
ति्णि नाणा, तिण्णि प्रण्णाणा नियसा । 


[५७ प्र ] भगवन्‌ ! पर्याप्तक नैरियक जीव ज्ञानी है या भ्रज्ञानी ? 
[५७ उ ] गौतम ! इनमे नियमत तीन ज्ञान या तीन भज्ञान होते हैं । 


५८ जहा नेरइया एवं जाबव थणियकुमारा । 
[५८] पर्याप्त नैरियक जीवो की तरह यावत्‌ पर्याप्त स्तनितकुमार तक मे ज्ञान और अज्ञान 


का कथन करना चाहिए 


५९ पुडविकाइया जहा एगिविया | एव जाव चतुरिदिया । 
[५९] (पर्याप्त) प्ृथ्वीकायिक जीवो का कथन एकेन्द्रिय जीवों (सू ४५ मे कथित) की तरह 


करना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ (पर्याप्त) चतुरिन्द्रिय (भ्रप्कायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक, 
वनस्पतिकायिक, द्वीन्द्रिय, च्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय) तक समझना चाहिए । 


६० पज्जत्ता ण भते | पचिदियतिरिक्खजोणिया कि नाणी, भ्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा भयणाए 

[६० प्र ] भगवन्‌ ! पर्याप्त पचेन्द्रियतियब््चयोनिक जीव ज्ञानी है या भज्ञानी हैं ? 
[६० उ ] गौतम |! उनमे तीन ज्ञान और तीन भ्रज्ञान भजना (विकल्प) से होते हैं । 
६१ सणुस्सा जहा सकाइया (सु ४६) । 


अष्दस शतक उद्देशक-२ ] (२६१ 


[६१] पर्याप्त मनुष्यो के सम्बन्ध में कथन सकायिक जीवो (तू ४६ में कथित) की तरह 
करना चाहिए । 


६२ बाणमतर-जोइसिय-बेसमाणिया जहा नेरइया (सु ५७)। 


[६२] पर्याप्त वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिको का कथन नेरयिक जीवों (सू ५७) 
की तरह समभना चाहिए। 


६३ श्रपज्जत्ता ण भते | जीवा कि नाणी २ ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि शभ्रण्णाणा भयणाएं । 


[६३ प्र ] भगवन्‌ ! श्रपर्याप्तक जीव ज्ञानी है या अ्ज्ञानी ? 
[६३ उ ] उनमे तीन ज्ञान और तोन अ्रज्ञान भजना से होते है । 


६४ [१] भ्रपज्जत्ता ण भते | नेरत्िया कि नाणी, अन्नाणी ? 
तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि अ्रण्णाणा भयणाएं। 


[६४-१ प्र ] भगवन्‌ | अपर्याप्त नैरयिक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी है ? 
रहे [६४-१ उ ] गौतम | उनमे तीन ज्ञान नियमत होते है अथवा तीन अ्रज्ञान भजना से 
| 


[२] एबं जाब थणियकुसारा । 


शी पे नैरयिक जीवो को तरह यावत््‌ श्रपर्याप्त स्तनितकुमार देवो तक इसी प्रकार कथन 
६५ पुढविषकाइया जाबव वणस्सतिकाइया जहा एगिदिया | 

बे ०2० कम से लेकर वनस्पतिकायिक जीवो तक का कथन एकेन्द्रिय 
६६ [१] बंदिया ण० पुच्छा । 
दो नाणा, दो झण्णाणा णियसा । 
[६६-१ श्र ] भगवन्‌ ! श्रपर्याप्त द्वीन्द्रिय ज्ञानी है या अजञानी है? 


[६६-१ उ ] गौतम ! इनमे दो ज्ञान भ्रथवा दो अज्ञान नियमत होते है। 
[२] एवं जाव पतचिदियतिरिक्खजोणियाण | 


[६६-२] इसी श्रकार यावत्‌ (भ्रपर्याप्त) पर्रेन्द्रिय तियंज्चयोनिक तक जानना चाहिए 
६७ अपज्जत्तगा ण भते | सणुस्सा कि नाणो, झ्न्नाणी ? ' 
तिण्णि नाणाइ सयणाए, दो श्रष्णाणाइ नियमा | 


२६२ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत 


[६७ प्र] भगवन्‌ | अपर्याप्तक मनुष्य ज्ञानी हैं या भज्ञानी हैं ? 
[६७ उ ] गौतम ! उनमे तीन ज्ञान भजना से होते है और दो अज्ञान नियमत होते है । 
६ए वाणमतरा जहा भनेरतिया (सु ६४) । 


[६८] अपर्याप्त वाणव्यन्तर जीवो का कथन नैरयिक जीवो की तरह (सू ६४ के अनुसार) 
समभना चाहिए । 


६९ श्रपज्जत्तगा जोतिसिय-वेमाणिया ण० ? 

तिण्णि नाणा, तिन्नि भ्रण्णाणा नियमा । 

[६९ प्र] भगवन्‌ ! श्रपर्याप्त ज्योतिष्क और वैमानिक ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[६६ उ ] गौतम ! उनमे तीन ज्ञान या तीन भ्रज्ञान नियमत होते है। 

७० नोपज्जत्तगनोश्नपज्जत्तगा ण भते ! जोबा कि नाणी० ? 

जहा सिद्धा (सु ३८) । ५। 

[७० प्र] भगवन्‌ ! नो-पर्याप्त-नो-अ्रपर्याप्त जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी ? 

[७० उ ] गौतम |! इनका कथन सिद्ध जीवो (सूृ ३८) के समान जानना चाहिए । 


(पचम द्वार) 
७१, निरयभवत्यथा ण भते ! जोवा कि नाणी, श्रण्णाणो ? 


जहा निरयगतिया (सु ३६) । 
[७१ प्र ] भगवन्‌ | मिरय-भवस्थ (नारक-भव मे रहे हुए) जीव ज्ञानी है या अन्ञानी है ? 


[७१ उ ] गौतम ! इनके विषय मे निरयगतिक जीवों के समान (सू ३९ के अनुसार) 
कहना चाहिए । 


७२ तिरियभवत्या ण भते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि श्रण्णाणा मयणाएं । 


[७२ प्र ] भगवन्‌ |! तियेज्चभवस्थ जीव ज्ञानी हैं या भज्ञानी है ? 

[७२ उ ] गौतम | उनमे तोन ज्ञान और तीन शअ्रज्ञान भजना से होते है । 
७३ सणुस्समवत्या ण० ? 

जहा सकाइया (सु. ४६) । 

[७३ प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्यभवस्थ जीव ज्ञानी हैं या भज्ञानी है ? 


आदि [७३ उ ] गौतम ! इनका कथन सकायिक जीवो की तरह (सू ४६ के अनुसार) करना 
चाहिए । 


अप्टम शतक उहं शक-२] [२६३ 
छ४ देवसवत्यथा ण भत्ते | ७ ? 
जहा निरयभवत्यथा (सु ७१)। 


[७४ प्र] भगवन्‌ ! देवभवस्थ जीव ज्ञानी हैं या अ्जानी है २ 

[७४ उ ] गौतम ! निरयभवस्थ जीवो के समान (सू ७१ के अनुसार) उनके विपय में 
कहना चाहिए । 

७४५ श्रभवत्या जहा सिद्धा (सु ३८) । ६। 

[७५] अभवस्थ जीवो के विपय मे सिद्धों की तरह (सू ३८ के अनुसार) जानना चाहिए। 


(छठा द्वार) 
७६ भवसिद्धिया ण भत्ते |! जीवा कि नाणी० ? 


जहा सकाइया (सु ४६) । 

[७६ प्र] भगवन्‌ | भवसिद्धिक (भव्य) जीव जानी है या अज्ञानी है ? 
[७६ उ ] गौतम | इनका कथन सकायिक जीवो के समान (सू ४६ के अनुसार) जानना 

चाहिए । 

७७ श्रभवसिद्धिया ण० पुच्छा । 

गोयसा ! नो नाणी, श्रण्णाणी, तिण्णि श्रण्णाणाइ भयणाएं । 

[७७ प्र ] भगवन्‌ ! अभवसिद्धिक (अभव्य) जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 

[७७ उ ] गौतम ! ये ज्ञानी नही, किन्तु अज्ञानी हैं | इनमे तीन अज्ञान भजना से होते है । 

७८ नोभवसिद्धियनोश्रमवसिद्धिया ण भते  जीवा० ? 

जहा सिद्धा (सु ३८) । ७॥ 


[७८ प्र] भगवन्‌ | नोभवसिद्धिक-नो-भ्रभवसिद्धिक जीव ज्ञानी है भ्रथवा अज्ञानी है? 


सह [७८ उ ] गौतम! इनके सम्बन्ध मे सिद्ध जीवों के समान (सू ३८के अनुसार) कहना 
चाहिए। 


(सप्तम द्वार) 
७९ सण्णी ण० पुच्छा । 
जहा सद्ददिया (सु ४४)॥ ६ 


[७९ प्र] भगवन्‌ ! सज्ञीजीव ज्ञानी है या अज्ञानी हैं 


हद आदि रा ) गौतम ! सेन्द्रिय जीवो के कथन के समान (सू ४४ के अनुसार) इनके विषय मे 


८० श्रसण्णी जहा बेइदिया (सु ४६) । 


हे [८०] असज्ञी जीवो के विषय मे द्वीन्द्रिय जीवो के समान (सू ४६ के अनुसार) कहना 


अष्टम शत्तक उद्देशक-२] [ २६५ 
पृथ्वीकायिक भ्रादि ६ कायसहित को । वे केवली भी होने है । भ्रत सकायिक मसम्यग्दृष्टि मे पाच ज्ञान 
भजना से होते हे । जो मिथ्यादृष्टि सकायिक है, उनमे तीन श्रजान भजना से होते है । जो पद्कायो 
मे से किसी भी काय मे नही हे, या जो श्रौदारिक श्रादि कायो से रहित है, ऐसे अ्रकायिक जीव सिद्ध 
होते है, उनमे सिर्फ केंवलज्ञान ही होता है। (४) सुक्ष्मह्वार--यूद्षम जीव पृथ्वीकायिकबत्‌ मिश्या- 
दृष्टि होने से उन मे दो अजान होते है । वादर जीवों मे केवलज्ञानी भी होते है, श्रत सकायिक की 
तरह उनमे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। (५) पर्याप्तद्वार-पर्याप्तजीव 
केवलज्ञानी भी होते है, अत उनमे सकायिक जीवो के समान भजना से ५ ज्ञान और ३ अ्रज्ञान पाए 
जाते है । पर्याप्त नारको में तीन ज्ञान और तीन अज्ञान नियमत होते है, क्योकि असज्नी जीवो में से 
आए हुए अपर्याप्त नारको मे ही विभगज्ञान नही होता, मिथ्यात्वी पर्याप्तको में तो होता ही है । इसी 
प्रकार भवनपति एवं वाणव्यन्तर देवो मे समझना चाहिए । पर्याप्त विकलेन्द्रियो में नियम से दो श्रजान 
होते है। पर्याप्त पचेन्द्रियतिर्यचों मे ३ जान और ३ अज्ञान भजना से होते हे, उसका कारण है, कितने 
ही जीवो को अवधिज्ञान या विभगज्ञान होता है, कितनो को नही होता । अपर्याप्तक नैरयिकों में तीन 
शान नियम से और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। अपर्याप्तक द्वीन्द्रिय आदि जीवो में सास्वादन 
सम्यग्दशेन सम्भव होने से उनमे दो ज्ञान और भैप मे दो अज्ञान पाए जाते है । अपर्याप्त सम्यरदृष्टि 
मनुष्यों मे तीर्थंकर प्रकृति को बाँवे हुए जीव भी होते है, उनमे भ्रवधिज्ञान होना सम्भव है, श्रत उनमे 
तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है। मिथ्यादृष्टि मनुष्यो को अपर्याप्त-अवस्था मे विभगज्ञान नहीं 
होता, इसलिए उनमे नियमत दो श्रज्ञान होते है। अ्पर्याप्त वाणव्यन्तर देवो मे जो अ्रसज्ञी जीवो मे 
से ग्राकर उत्पन्न होता है, उसमे अ्रपर्याप्त-अवस्था मे विभगज्ञान का अ्रभाव होता है, शेष मे श्रवधि- 
ज्ञान या विभगज्ञान नियम से होता है, श्रत उनमे नैरयिको के समान तीन ज्ञान वाले, या दो अथवा 
तीन भ्ञज्ञान वाले होते है । ज्योतिष्क और वैमानिक देवो मे सज्ञी जीवो मे से ही श्राकर उत्पन्न होते है, 
इसलिए उनमे अपर्याप्त अवस्था मे भी भवश्रत्ययिक अवधिज्ञान या विभगज्ञान अवद्य होता है| भ्रत 
उनमे नियमत तीन ज्ञान या तीन भझज्ञान होते है। नो-पर्याप्त-नो-श्रपर्याप्त जीव सिद्ध होते है, वे पर्याप्त- 
भ्रपर्याप्त नामकर्म से रहित होते है | भ्रत उनमे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है। (६) भवस्थह्वार-- 
निरयभवस्थ का श्र है--नरकगति मे उत्पत्तिस्थान को प्राप्त । इसी प्रकार तिर्यचभवस्थ आदि पदो 


का अर्थ समझ लेना चाहिए। निरयभवस्थ का कथन निरयगतिकवत्‌ समझ लेना चाहिए। (७) 


भवसिद्घिकद्वार--भवसिद्धिक यानी भव्य जीव जो सम्यर्दृष्टि है, उनमे सकायिक की तरह ५ ज्ञान 
भजना से होते है, जबकि मिथ्यादृष्टि मे तीन अज्ञान भजना से होते हैं। अभवसिद्धिक (अभव्य) जीव 
सेव मिथ्यादृष्टि ही रहते हैं, अत उनमे तीन अज्ञान की भजना है। ज्ञान उनमे होता ही नही । 
(८) सज्ञीद्वार--सज्ञी जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो की तरह है, 


अर्थात्‌- उनमे चार ज्ञान भ्रथवा 
तीन प्ज्ञान भजना से पाए जाते है। अभसज्ञी जीवो का कथन दीन्‍्द्रिय जीदो के समान है, भ्र्थात्‌-- 


अपर्याप्त अवस्था भे उनमे सास्वादन सम्यग्दशंन की सम्भावना होने से दो ज्ञान भी पाए जाते है । 
अपर्याप्त अवस्था मे तो उनमे नियमत दो अज्ञान होते है ।" 


अन्यहार--इससे आगे लब्धि आदि बारह द्वार अभी शेष है। लब्धिद्वार मे ल 
प्रभेद आदि का वर्णन विस्तृत होने से इस पाठ से अलग दे रहे हैं । जनम के जब 


व कल नदी जहर मद ल कल 


३ भगवतीसूत्रभ्न वृत्ति 
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८१. नोसण्णीनोअसण्णी जहा सिंडा (सु ३८०) । ८। 


[८१] नो-सज्ञी-तो-असज्ञी जीवो का कथन सिद्ध जीवों की तरह (सू ३८ के भनुसार) 
जानना चाहिए । (अ्रष्टम द्वार) 


विवेचन--गति झ्ादि झ्राठ हारो को श्रपेक्षा ज्ञानी-प्रज्ञानी प्रकपणा--अस्तुत ४३ सूत्रों 
(पु ३९ से ८१ तक) मे गति, इन्द्रिय, काय, सूक्ष्म, पर्याप्त, भवस्थ, भवसिद्धिक एवं सज्ञी, इन आठ 
द्वारो के माध्यम से उन-उन गति श्रादि बाले जीवो मे सम्भवित ज्ञान या अज्ञान की प्ररूपणा की 
गई है । 


गति श्रादि द्वारो के साध्यम से जीवो से ज्ञान-अज्ञान को प्रवणा--(१) गतिद्वार--गति की 
अपेक्षा पाच प्रकार के जीव है--नरकगतिक, तिर्यचगतिक, मनुष्यगतिक, देवगतिक झौर सिद्धयतिक । 
निरयगतिक जीव वे हैं, जो यहाँ से मर कर नरक मे जाले के लिए विग्रहगति (भ्रन्तरालगति) में चल 
रहे हैं । पचेन्द्रिय तियंच शौर मनुष्य, जो नरक मे जाने वाले हैं, वे यदि सम्यग्दृष्टि हो तो ज्ञानी होते 
है, क्योकि उन्हे अवधिज्ञान भवप्रत्यय होने के कारण विग्रहगति मे भी होता है, और नरक में 
नियमत उन्हे तीन ज्ञान होते हैं । यदि वे मिथ्यादृष्टि हो तो वे अज्ञानी होते है, उनमे से नरकगामी 
यदि असज्ञी पचेद्रियत्तियँच हो तो विग्रहगति मे अपर्याप्त भ्रवस्था तक उसे विभगज्ञान नही होता, 
उस समय तक उसे दो अज्ञान ही होते हैं, किस्तु मिथ्यादृष्टि सज्ञी पच्चेन्द्रिय नरकगामी को विग्नहंगति 
मे भी भवप्रत्ययिक विभगज्ञान होता है, इसलिए निरयगतिक मे तीन श्रज्ञान भजना से कहे गए है । 
तियचगतिक जीव वे है जो यहाँ से मर कर तियँचगति मे जाने के लिए विश्नहगति मे चल रहे है । उनमे 
नियम से दो ज्ञान या दो भ्रज्ञान इसलिए बताए हैं कि सम्यग्दृष्टि जीव भ्रवधिज्ञान से च्युत होने के 
बाद मति-श्रुतज्ञानसहित तियचगति मे जाता है। इसलिए उसमे नियमत दो ज्ञान होते हैं, तथा 
मिथ्यादृष्टि जीव विभगज्ञाव से गिरने के बाद मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञानसहित तिर्यंचगति मे जाता है । 
इसलिए नियमत उसमे दो भ्रज्ञान होते हैं। मनुष्यगति मे जाने के लिए जो विग्रहगति मे चल रहे है, 
वे मनुष्यगतिक कहलाते हैं । मनुष्यगति मे जाते हुए जो जीव ज्ञानी होते हैं, उनमे से कई तीर्थंकर की 
तरह अवधिज्ञानसहित मनुष्यगति मे जाते हैं, उनमे तीन ज्ञान होते हैं, जबकि अवधिज्ञानरहित मनुष्य- 
गति मे जाने वालो मे दो ज्ञान होते है। इसीलिए यहाँ तीन ज्ञान भजना से कहे गए हैं। जो मिथ्या- 
दृष्टि है, वे विभगज्ञानरहित ही मनुष्यगति मे उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनमे दो भ्रज्ञान नियम से कहे 
गए हैं | देवगति मे जाते हुए विश्रहगति मे चल रहे जीवो का कथन नैरयिको की तरह (नियमत तीन 
ज्ञान श्रथवा भजना से तीन भज्ञान वाले) समभना चाहिए। सिद्धगतिक जीवो में तो केवल एक ही 
ज्ञान--केवलज्ञान होता है । (२) इन्द्रियद्धार--सेन्द्रिय का अर्थ है--इन्द्रिय वाले जीव--यानी इन्द्रियो 
से काम लेने वाले जीव । सेन्द्रिय ज्ञानी जीवो को २, ३, था ४ ज्ञान होते हैं, यह बात 
लब्धि की अपेक्षा से समऋना चाहिए क्योकि उपयोग की भअ्रपेक्षा तो सभी जीवों को एक समय में एक 
ही ज्ञान होता है। केवलज्ञान भ्रतीन्द्रिय ज्ञान है, वह सेन्द्रिय नही है । अज्ञानी सेन्द्रिय जीवो को तीन 
अज्ञान भजना से होते है, किन्ही को दो और किन्ही को तीन अज्ञान होते है। एकेन्द्रिय जीव मिथ्या- 
दुष्टि होने से अज्ञानी ही होते हैं, उनमे नियमत दो अज्ञान होते हैं। तीन विकलेन्द्रियों मे दो प्रशान 
तो नियमत होते है, किन्तु सास्वादनग्रुणस्थान होने की अ्रवस्था मे दो ज्ञान भी होने सम्भव हैं। 
अनिन्द्रिय (इन्द्रियो के उपयोग से रहित) जीव तो केवलज्ञानो ही होते है । उनमे एकमात्र केवलज्ञान 
पाया जाता है। (३) कायद्वार--सकायिक कहते हैं--श्रौदारिक आदि शरीरयुक्त जीव को अथवा 


अष्टस शतक उद्द शक-२] [ २६५ 
पृथ्वीकायिक भ्रादि ६ कायसहित को । वे केवली भी होते है । श्रत सकाग्रिक सम्यरूदष्टि मे पाच ज्ञान 
भजना से होते हे । जो मिथ्यादृष्टि सकायिक हैं, उनमे तीन प्रत्नान भजना से होते है । जो पटुकायों 
में से किसी भी काय मे नही हे, या जो श्रोदारिक श्रादि कायो से रहित है, ऐसे अ्रकायिक जीव सिद्ध 
होते है, उनमे सिर्फ केवलज्ञान ही होता है। (४) सुक्ष्मद्वार--सूट्षम जीव पृशत्रीकायिकवत्‌ मिव्या- 
दृष्टि होने से उन में दो अ्रजान होते हे । वादर जीवों में केवलज्नानी भी होते है, श्रत सकायिक की 
तरह उनमे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। (५) पर्याप्तद्वार-पर्याप्तजीव 
केवलज्ञानी भी होते है, श्रत उनमे सकायिक जीवों के समान भजना से ५ ज्ञान और ३ श्रज्ान पाए 
जाते है । पर्याप्त नारको मे तीन ज्ञान और तीन अज्ञान नियमत होते है, वयोकि असजी जीवो मे से 
आए हुए अपर्याप्त नारको में ही विभगज्ञान नही होता, मिथ्यात्वी पर्याप्तको में तो होता ही है । इसी 
प्रकार भवनपत्ति एव वाणव्यन्तर देवो मे समझना चाहिए । पर्याप्त विकलेन्द्रियो मे नियम से दो श्रज्ञान 
होते है। पर्याप्त पच्ेन्द्रियति्यंचों मे ३ जान और ३ अज्ञान भजना से होते है, उसका कारण है, कितने 
ही जीवो को अ्वधिज्ञान या विभगज्ञान होता हे, कितनो को नही होता । अपर्याप्तक नैरयिकों में तीन 
ज्ञान नियम से और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। भ्रपर्याप्तक द्वीन्द्रिय श्रादि जीवो में सास्वादन 
सम्यग्दर्शन सम्भव होने से उनमे दो ज्ञान और शेप मे दो अज्ञान पाए जाते हैँ । अपर्याप्त सम्यरदुष्टि 
भनुष्यो मे तीर्थंकर प्रकृति को बाँने हुए जीव भी होते है, उनमे अ्रवधिज्ञान होना सम्भव है, अत उनसे 
तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है। मिथ्यादृष्टि मनुष्यो को अपर्याप्त-अवस्था मे विभगज्ञान नहीं 
होता, इसलिए उनमे नियमत दो अज्ञान होते हैं। अपर्याष्त वाणव्यन्तर देवों मे जो असज्ञी जीवो मे 
से प्राकर उत्पन्न होता है, उसमे अ्रपर्याप्त-अवस्था मे विभगज्ञान का अभाष होता है, शेष मे श्रवधि- 
ज्ञान या विभगज्ञान नियम से होता है, भरत उनमे नैरबिको के समान तीन ज्ञान वाले, या दो अथवा 
तीन भ्रज्ञान वाले होते है | ज्योतिष्क और वैमानिक देवो मे सज्ञी जीवो मे से ही आकर उत्पन्न होते हैं, 
इसलिए उनमे अपर्याप्त अवस्था मे भी भवप्रत्ययिक अवधिज्ञान या विभगज्ञान अ्रवदय होता है | झ्रत 
उनमे नियमत तीन ज्ञान या तीन भज्ञान होते है। नो-पर्याप्त-नो-भ्रपर्याप्त जीव सिद्ध होते है, वे पर्याप्त- 
अपर्याप्त नामकर्म से रहित होते है। श्रत उनमे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है । (६) भवस्थद्वार--- 
निरयभवस्थ का झर्थ है--नरकगति मे उत्पत्तिस्थान को प्राप्त । इसी प्रकार तिर्यंचभवस्थ भ्रादि पदो 
का अर्थ समझ लेना चाहिए। निरयभवस्थ का कथन निरयगतिकवत्‌ समझ लेना चाहिए । (७) 
भवसिद्धिकद्ार--भवसिद्धिक यानी भव्य जीव जो सम्यर्दृष्टि हैं, उनमे सकायिक की तरह ५ ज्ञान 
भजना से होते है, जबकि मिथ्यादृष्टि मे तीन भ्रज्ञान भजना से होते है। अभवसिद्धिक (्रभव्य) जीव 
सदेव मिथ्यादृष्टि ही रहते है, अत उनमे तीन भ्ज्ञान की भजना है। ज्ञान उनमे होता ही नही । 
(८) सकीद्वार--सज्ञी जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो की तरह है, भ्र्थात्‌-उनमे चार ज्ञान अथवा 
तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते है। असज्ञी जीवो का कथन द्वीन्द्रिय जीवो के समान है, भ्र्थात--- 
भ्रपर्याप्त भ्रवस्था मे उनमे सास्वादन सम्यस्दक्षेन की सम्भावना होने से दो ज्ञान भी पाए जाते है 
श्रपर्याप्त भ्रवस्था मे तो उनमे नियमत दो अज्ञान होते है ।१ ! 


भ्रन्यद्वार--इससे आगे लब्धि भादि बारह द्वार अभी शेष है । लब्धिद्ार ब्धि 
प्रभेद आदि का वर्णन विस्तृत होने से इस पाठ से अलग दे रहे हैं | है हार भे लब्धियो के भेद- 





जे 


रद६] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


नोवें लब्धिद्वार की अपेक्षा से ज्ञानी-अज्ञानो की प्ररूपणा--- 
८र कतिविहा ण॑ं भत्ते | लद्ी पण्णता ? 
गोयमा ! दसबिहा लद्बी पण्णत्ता, त जहा--नाणलड्डी १ दसणलद्धि २ चरित्तलद्धी ३ चरित्ता- 
चरित्तलद्धी ४ दाणलद्स्‍ी » लाभलड्डी ६ भोगलद्धी ७ उवभोगलद्धी ८ वीरियलद्धी &£ इदियलद्धी १० ॥ 
[८२ प्र] भगवन्‌ ! लब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[5२उ] गौतम! लब्धि दस प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार--( १) ज्ञानलब्धि 
(२) दर्शनलब्धि, (३) चारित्रलब्धि, (४) चारित्राचारित्रलब्धि, (५) दानलब्धि, (६) लाभलब्धि, 
(७) भोगलब्धि, (८) उपभोगलब्धि, (६) वीयेलब्धि और (१०) इन्द्रियलब्धि । 


घरे- णाणलड्ी णं॑ भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--श्राभिणिबोहियणाणलड्धी जाव केवलणाणलड्डी । 
[८३ प्र] भगवन्‌ | ज्ञानलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[5३ उ] गौतम ! वह पाच प्रकार की कही गईं है। यथा--आभिनिबोधिकज्ञानलन्धि 
यावत्‌ केवलज्ञानलब्धि । 


८४ भ्ग्णाणलद्धी णं भमते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! तिबिहा पण्णतता, त॑ं जहा--मइश्नण्णाणलद्धी सुतमण्णाणलद्स्‍धी विभगनाणलड्धी । 


[८४ प्र] भगवन्‌ ! श्रज्ञानलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[८४ उ ] गौतम ! श्रज्ञानलब्धि तीन प्रकार की कही गई है। यथा-मति-अभ्रज्ञानलब्धि 
श्रुत-अज्ञानलब्धि और विभगज्ञानलब्धि । 


८५ दसणलडी ण॑ भते ! कतिचिहा पण्णत्ता ? 


गोयमा | तिबिंहा पण्णत्ता, त जहां--सम्महसणलद्ी मिच्छावंसणलद्धी सम्मामिच्छावसण- 
लड़ी । 


[८५ प्र] भगवन्‌ ! दशेनलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[८५उ ] गौतम ! वह तीन प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--सम्यग्दर्शनलब्धि 
मिथ्यादर्शनलब्धि और सम्यग्मिथ्यादशैनलब्धि । 


४६ चरित्तलद्धी ण भते ! कतिबिहा पण्णत्ता ? 


गोयमसा ! पचविहा पण्णत्ता, त जहा--सामाइयचरित्तलद्धी छेदोवट्टावणियलद्धी परिहारविसुद्ध- 
लड़ी सुहुमसपरायलडी श्रहकसलायचरित्तलद्धी । 


[८६ श्र] भगवन्‌ ! चारित्रलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 
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[८६ उ] गौतम | चारित्रलब्धि पाच प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार--सामा यिक- 
चारित्॒लब्धि, छेदोपस्थापनिकलब्धि, परिहारविशुद्धलब्धि, सूक्ष्मसम्परायलब्धि और ययाग्यातचा रित्र- 
लब्धि । 

८७ चरित्ताचरित्तलद्धी ण भत्ते | फतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ' एगागारा पण्णत्ता। 


[८७-प्र ] भगवन्‌ ! चारित्राचारित्रलव्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 
[८७-उ] गौतम ' वह एकाकार (एक प्रकार की) कही गई है । 
८८घ एवं जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता । 


[८८] इसी प्रकार दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, ये सव एक-एक प्रकार 


की कही गई है" 
८६. चीरियलडी ण॑ं भत्ते | फत्तिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिथिहा पण्णलता, त जहा--बालवीरियलडी पडियवोरियलद्धी वालपडियवीरिय- 
लड़ी । 
[८९-प्र.] भगवन्‌ ! वीयेंलव्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 


[5९-उ ] गौतम ! वीयेंलब्धि तीन प्रकार की कही गई है । वह इस प्रकार--वालवीर्यलब्धि, 
पण्डितवीयेलब्धि और बा।ल-पण्डितवीमंलब्धि । 


€० इवियलद्धी ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पच्चविहा पण्णत्ता, त जहा--सोतिवियलद्धी जाव फासिदियलडी । 


[६० प्र ] भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धि कितने प्रकार की कही गई है ? 
[६० उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार की कही 


गई है। वह इस प्रकार--श्रोत्रेन्द्रियलब्धि या 
स्पर्शन्द्रियलब्धि । कप 
६१. [१] नाणलद्विया ण भते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणो - श्रत्येशतिया दुनाणी । एव पच नाणाह भयणाएं। 


[६१-०१ श्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या भझज्ञानी ? 


[१९-१ उ] गौतम | वे ज्ञानी है, झज्ञानी नहीं। उनमे से कितने 
है। इस प्रकार उनमे पाच ज्ञान भजना (विकल्प) से पाए जाते है । ही दो ज्ञान वाले होते 


[२] तस्स झलवूधीया ण भंते ) जीवा कि नाणी, प्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नो नएणो, भ्रण्णाणो , श्रत्येगतिया दुभ्रण्णाणी, तिण्णि अ्रण्णाणाणि सयणाएं ॥ 


ध् | ब्याड्याप्रद्ृण्लितुत्त 
[६१-२ श्र] भगवन्‌ ! ज्ञानलब्धिरहित (अझमानलब्धि वाले) जीव ज्ञानी हैं वा बज्ञानी ? 


[६१-२3 ] गौतम ! वे ज्ञानी नही अजानो हैं । उनमे से कितने ही जीव दो ऋज्ञान वाले 
(ओर कितने हो तीन श्रज्ान वाले) होते हैं । उस प्रकार उनमे त्तीच अज्नान भजना से पाए ऊते हैं । 


€२ [१] श्लानिणिदोहियणाणलद्घिया ण भत्ते ! जीवा कि नाणों, ध्रण्णाणी ? 
गोयमा | नाणी, थो ज्नण्णाणी; प्रत्येगतिया दुण्णाणी, चत्तारि चाणाइ सयणाएं । 


[९२-१ प्र ] भगवन्‌ ! आशभिनिवोधिकज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी हैं या अकछानी हैं ? 

[९२-१ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी हैं, अज्ञानी नही !' उनमे से कितने हो जीव दो ज्ञान वाले, 
कितने ही तीन जान वाले शौर कितने ही चार ज्ञान वाले होते हैं। इस तरह उनमे चार ज्ञान धचजना 
से पाए जाते हैं । 


[२] तस्स अझ्लद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी श्रण्णाणी ? 


गोयमा ! नाणी बि, श्रण्णाणी बि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणों । जै अ्रण्णाणी 
ते प्रत्थेगतिया दुअजन्नाणी, तिण्णि श्रण्णाणाइं भयणाएं। 


[९२-२ प्र ] भगवन्‌ ! आभिनिवोधिकज्ञानलब्धि-रहित जीव जानी हैं या अज्ञानी हैं ? 

[९२-२ उ ] गोतम ! वे जानी भी हैं और झजानी भी । जो जानी हैं, वे नियमत एकमात्र 
केवलज्ञान वाले हैं, और जो अजानी हैं, वे कितने ही दो अज्ञान वाले एवं कितने ही तीव जज्ञान वाले 
हैं । अर्थात्‌ उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 


६३ [१] एवं सुयनाणलदु॒घीया थि 


[६३-१] श्रुतज्ञानलब्धि वाले जीवों का कथन झाभिनिवोधिक ज्ञानलब्धि वाले जीवो के 
समान करना चाहिए । 


[२] तस्स श्रलद्धीया वि जहा प्लाभिणिबोहियनाणस्स पश्रलवूधीया । 


[६३-२] एवं श्रुतजानलब्धिरहित जीवो का कथन आभिनिबोधिक ज्ञानलब्धिरहित जीवो 
की तरह जानना चाहिए | 


€४ [१] मोहिनाणलद्धीया ण० पुच्छा ? 

गोयमा | नाणी; नो अ्रण्णाणी, श्रत्थेगतिया तिणाणी, श्रत्येगतिया चउनाणी ॥ जे तिणाणी ते 
श्राभिणिवोहियनाणी सुयनाणी श्लोहिनाणी । जे चउनाणी ते प्राम्रणिबोहियनाणी सुतणाणी झोहिणाणी 
सणपज्जवनाणी | हे 


[६४-१३ प्र] भगवन्‌ ! अवधिज्ञानलब्धियुक्त जीव जानी हैं या अज्ञानी है ? 


[९४-१ उ ] गौतम |! अवधिनानलब्धियुक्त जीव ज्ञानी हैं, अज्ञानी नही । उनमे से कतिपय 
तीन ज्ञान वाले है और कई चार ज्ञान वाले हैं। जो तीन ज्ञान वाले हैं, वे झाधि।चो 
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श्र तशान और अवधिज्ञान वाले है, और जो चार ज्ञान से युक्त है, वे आमिनिबोधिफ ज्ञान, श्र्‌नज्ञान 
अवधिज्ञान और मन पयेवज्ञान वाले है । 
[२] तस्स श्रलद्धीया ण भत्ते । जोवा कि नाणी० ? 


गोयसा ) नाणो वि, श्रण्णाणी वि | एवं श्रोहिनाणवज्जाइ चत्तारि नाणाइ, तिण्णि श्रण्णाणाह 
भयणाएं। 


[९४-२ प्र] भगवन्‌ !' अवधिज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[९४-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी है झीर अज्ञानी भी है। इस तरह उनमे पझ्रवधिनज्नान के 
सिवाय चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 


€५ [१] सणपज्जवनाणलद्धिया ण० पुच्छा । 


गोयमा ! णाणो, णो श्रण्णाणी । अत्येंगतिया तिणाणि, श्रत्येगतिया चउनाणी। जे तिणाणी 


ते झ्राभिणिबोहियनाणो सुतणाणी समणपज्जवणाणों | जे चउनाणी ते श्राभिणिबोहियनाणी सुयनाणी 
झोहिनाणी समणपज्जवनाणी । 


[६५-१ प्र ] भगवन्‌ ! मन पर्यवज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है श्रथवा भज्ञानी है ? 


[६५-१उ ] गौतम | वे ज्ञानी है, भ्रज्ञानी नही । उनमे से कितने हो तोन ज्ञान वाले है 
भौर कितने ही चार ज्ञान वाले है। जो तीन ज्ञान वाले है, वे झाभिनिवोधिकज्ञान, श्रूतज्ञान और 
भन पर्यायज्ञान वाले है, और जो चार ज्ञान वाले है, वे आभिनिवोधिकज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान 
शभौर मन पर्यायज्ञान वाले है। 


[२] तस्स झलवूधीया ण० पुच्छा । न्‍ 


गोयमा ! णाणी वि, श्रण्णाणी वि, सणपज्जवणाणवज्जाइ चत्तारि णाणाइ, 


तिण्णि भ्रण्णाणाइ 
भयणाए। 


[६५-२ प्र] भगवन्‌ ! मन पर्येवज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? 
[६५-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी है और भज्ञानी भी है। उनमे मन पर्यवज्ञान के रि 
चार ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से पाए जाते है। 33032 
४६. [१] केवलनाणलद्घिया ण भते | जीवा कि नाणो, श्रन्नाणी ? 
गोंयसा ' नाणी, नो क्रण्णाणी । नियमा एगणाणी--फेवलनाणी । 
[६६-१ भ्र ] भगवन्‌ ! केवलज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी 


हैं या अज्ञानी है ? 
[९६-१ उ ] गोतम ! वे ज्ञानी है, भ्ज्ञानी नही । वे नियमत 


संत एकमात्र केवलज्ञान वाले है। 
[२] तस्स अलद्घिया ण० पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी थि, श्रण्णाणि वि । फेबलनाणवजऊ 

का जाइ चत्तारि णाणाइह, 


तिण्णि भ्रण्णाणाईं 


२७० ] | व्यास्याप्रज्ञव्तिसृत्र 


[६६-२ प्र] भगवन्‌ ! केवलज्ञानलब्धिरहित जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 

[९६-२ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी हैं और भज्ञानी भी हैं । उनमे या तो केवलज्ञान को छोड 
कर शेष ४ ज्ञान और ३ अज्ञान भजना से पाए जाते है । 

६७ [१] श्रण्णाणलद्षिया णं० पुच्छा । 

गोयमा ! तो नाणी, श्रण्णाणी, तिण्णि श्रृण्णाणाइ भयणाएं । 


[९७-१ प्र] भगवन्‌ ! भ्ज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है, या भज्ञानी है ? 
[६७-१ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी नही, भ्रज्ञानी हैं । उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। 


[२] तस्स अलदुधिया णं० पुच्छा । 
गोयमा | नाणी, नो श्रण्णाणी । पच नाणाईं भगणाएं । 


[६७-२ प्र] भगवन्‌ ! अज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 
[९७-२ उ] गौतम | वे ज्ञानी हैं, श््ञानी नही । उनमे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है । 


€८ जहा भ्ण्णाणस्स लद्घिया झलद्धिया य भणिया एवं सइश्नण्णाणस्स, सुयप्नण्णाणल्स य 
लद्धिया झलद्घिया य भाणियव्या । 


[९८] जिस प्रकार भ्रज्ञानलब्धि झौर भ्रज्ञानलब्धि से रहित जीवो का कथन किया है, उसी 
प्रकार मति-अ््ञान और श्रुत-अ्रज्ञानलब्धि वाले तथा इन लब्धियो से रहित जीवो का कथन 
करना चाहिए । 


६६ विभगनाणलव्धियाण तिण्णि प्रण्णाणाइ नियमा। तस्स झलक्धियाण पच नाणाई 
भयणाएं | दो श्रण्णाणाईं नियमा । 


[९९] विभगज्ञान-लब्धि से युक्त जीवों मे नियमत तीन भ्रज्ञान होते हैं और विभगनज्ञात- 
लव्धिरहित जीवो मे पाच ज्ञान भजना से और दो अज्ञान नियमत होते है ! 

१०० [१] दसणलवि्ृधया ण भंते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, श्रण्णाणी वि | पंच नाणाइ, तिण्णि भ्रण्णाणाइं भयणाएं । 


[१००-१ श्र] भगवन्‌ ! दश्नलब्धि वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी है ? 


[१५००-१३] गौतम ! वे ज्ञानी भी होते है, भ्रज्ञानी भी । उनमे पाच ज्ञान और तीन 
अज्ञान भजना से होते हैं । 


[२] तस्स भ्रलद्घिया ण भत्ते | जीवा कि नाणी झ्ज्नाणी ? 
गोयमा  तस्स अलदि्घिया नत्यि 


अष्टस शतक ४ उददे शक-२ ] 


[२०१ 
[१००-२ प्र ] भगवन्‌ ! दर्शनलब्धिरहित जीव ज्ञानी है या अजानो ? 
[१००-२उ ] गौतम ! दशंनलब्धिरहित जीव कोई भी नही होता । 
१०१. [१] सम्महसणलद्घियाण पच नाणाईं नयणाए। 
[१०१-१] सम्यग्वशेनलब्धि प्राप्त जीवो मे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स अलद्घियाण तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए। 


([१०१-२] सम्यग्दर्शनलब्धिरहित जीवो मे तीन अज्ञान भजना से होते है । 


१०२ [१] मिच्छादंसणलद्धिया ण भत्ते | ० पुच्छा । 
तिण्णि भ्रण्णाणाईं भयणाएं 


[१०२-१ भ् ] भगवन्‌ | भिथ्यादर्शनलब्धि वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी ? 
[१०२-१ उ ] ग्रोतम ! उनसे तीन अज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स अझलद्घियाणं पच नाणाइईं, तिण्णि य श्रण्णाणाइ भयणाए। 


[१०२-२] मिथ्यादर्शनलब्धिरहित जीवो मे ५ ज्ञान भौर ३ भ्रज्ञान भजना से होते हैं । 


१०३ सम्मासिच्छादइसणलद्धिया श्रलद्घिया य 


जहा मिच्छादंसणलद्घो प्रलद्धी तहेव 
भाणियव्व । 


[१०३] सम्यम्मिथ्यादशेन (मिश्रदर्शेन) लब्धिप्राप्त जीवो का कथन मिथ्यादर्शनलब्धि- 
युक्त जीवो के समान जानना चाहिए, और सम्यग्मिथ्यादर्शनलब्धिरहित जीवो का कथन मिथ्या- 
दर्शनलब्धिरहित जीवो के समान समझना चाहिए । 


१०४ [१] चरित्तलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 
गोयसा ! पच नाणाईं भयणाए । 


[१०४-१ प्र ] भगवन्‌ ! चारिच्लब्धियुक्त जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
([१०४-१ उ ] गौतम ! उनमे पाच ज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स श्ललद्घियाण सणपज्जवनाणवज्जाइ चत्तारि 
भयणाएं नाणाइ, तिन्नि य श्रन्नाणाइ 


[१०४-२] चारित्रलब्धिरहिंत जीवो मे है 
कहते बला मे होते है हि मन पर्यवज्ञान को छोडकर चार शान और तीन 


१०५४ [१] सामाइयचरित्तलद्घिया ण भते । 


जे 
गोयसा | नाणी, फेबलजवज्जाईं चत्तारि नाणाइ अपर चाणी, श्रन्नाणी ? 


२७० ] [ व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


[(६६-२ प्र] भगवन्‌ ! केवलज्ञानलब्धिरहित जीव ज्ञानी है या भअज्ञानी है ? 

[९६-२ उ] गौतम | वे ज्ञानी भी हैं और भ्रज्ञानी भी है। उनमे या तो केवलज्ञान की छोड 
कर शेष ४ ज्ञान और ३ अज्ञान भजना से पाए जाते है । 

€७. [१] भ्रण्णाणलद्घिया ण० पुच्छा । 

गोयमा | नो नाणी, श्रण्णाणी, तिष्णि श्रण्णाणाइ भयणाएं। 


(९७-१ प्र ] भगवन्‌ ! श्रज्ञानलब्धि वाले जीव ज्ञानी है, या भ्ज्ञानी है ? 
[६७-१ उ ] गौतम | वे ज्ञानी नही, भ्ज्ञानी है। उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। 


[२] तस्स अलद्धिया ण० पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी, नो भ्रण्णाणी । पच वाणाइ भयणाएं । 


[६७-२ प्र ] भगवन्‌ ! श्रज्ञानलब्धि से रहित जीव ज्ञानी हैं या भ्ज्ञानी है ? 

[९७-२ उ ] गौतम | वे ज्ञानी है, अज्ञानी नही । उनमे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है | 

€८ जहा प्रण्णाणस्स लद्घिया श्रलद्घिया य भणिया एवं मइश्नण्णाणस्स, सुयप्नण्णाणस्स य॑ 
लद्घिया झलद््‌धिया य भाणियव्वा । 

[९८] जिस प्रकार झज्ञानलब्धि और भ्रज्ञानलब्धि से रहित जीवो का कथन किया है, उसी 


प्रकार मति-अ्रज्ञान और श्रुत-अ्ज्ञानलब्धि वाले तथा इन लब्धियो से रहित जीवों का कथन 
करना चाहिए । 


६९. विभगनाणलद्घियाण तिण्णि श्रण्णाणाइ नियमा। तस्स भ्रलद्धियाण पच नाणाई 
मयणाएं। दो प्रण्णाणाईं नियमा | 


[९९] विभगज्ञान-लब्धि से युक्त जीवो मे नियमत तीन भ्रज्ञान होते है भौर विभगज्ञान- 
लब्धिरहित जीवो मे पाच ज्ञान भजना से भ्ौर दो अज्ञान नियमत होते है। 

१०० [१] दसणलव्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

शोयसा | चाणी वि, झण्णाणी थि । पच नाणाइ, तिण्णि झ्रण्णाणाइं भयणाएं । 

[१००-१ श्र] भगवन्‌ ! दरदोनलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या भज्ञानी है ? 


[१५००-१७ ] गौतम ! वे ज्ञानी भी होते हैं, भ्रज्ञानी भी । उनमे पाच ज्ञान और तीन 
अज्ञान भजना से होते हैं । 


[२] तस्स श्रलद्धिया ण भत्ते  जीवा कि नाणी भ्रन्नाणी ? 
गोयमा ! तस्स झलदि्धिया नत्यि । 


अष्टस शतक : उद्दे शक-२ ] [ २७१ 
[१००-२ प्र] भगवन्‌ ! दरनलब्धिरहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 


[१००-२ उ] गौतम ! दर्शंनलब्धिरहित जीव कोई भी नही होता । 

१०१. [१] सम्सहसणलद्धियाण पत्र नाणाईं भयणाए। 

[१०१-१] सम्यस्दर्शनलब्धि प्राप्त जीवो मे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते है । 
[२] तस्स अलद्घियाण तिण्णि जण्णाणाइ सयणाएं। 


[१०१-२] सम्यग्ददनलब्धिरहित जीवो मे तीन अज्ञान भजना से होते है । 


१०२ [१] मिच्छादंसअणलद्धिया ण भत्ते ! ० पुच्छा । 
तिण्णि अरण्णाणाईं भयणाएं 


[१०२-१ प्र ] भगवन्‌ ! मिथ्यादशेनलब्धि वाले जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[१०२-१ उ] गौतम ! उनसे तीन अज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स झलदि्घियाण पच नाणाइईं, तिण्णि य क्रण्णाणाइं भयणाए। 
[१०२-२) मिथ्यादशेनलब्धिरहित जीवो मे ५ ज्ञान और ३ भ्रज्ञान भजना से होते है । 


१०३ सम्सामिच्छादसणलद्धिया श्रलद्घिया य जहा मिच्छादसणलदूधी प्रलदूधी तहेच 
भाणियव्वं । 


[१०३] सम्यम्मिथ्यादशेन (मिश्रदशेन) लब्धिप्राप्त जीवो का कथन मिथ्यादर्शंनलब्धि- 
युक्त जीवो के समान जानना चाहिए, भौर सम्यस्मिथ्यादशेनलब्धिरहित जीवो का कथन मिथ्या- 
दर्शेतलब्धिरहित जीवो के समान समझना चाहिए । 


१०४ [१] चरित्तलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणो, झ्ृण्णाणी ? 
गोयसा ! पच नाणाईं भयणाएं | 


[१०४-१ प्र | भगवन्‌ ! चारित्रलब्धियुक्त जीव ज्ञानी हैं या भ्रज्ञानी ? 
[१०४-१ उ ] गौतम ! उनमे पाच ज्ञान भजना से होते है । 
२| तसस अलद्धियाणं मणपज्जवनाणवज्ज नाणाइ 
दा [ ] ्‌ इ चत्तारि » तिपन्नि थे झन्नाणाइ 


[१०४-२] चारिच्र॒लब्धिरहित जीवों “पर्यवज्ञान 
अज्ञान भजना से होते है । ध्जं में मन को छोडकर चार ज्ञान और तीन 


१०५ [१] सामाइयचरित्तलद्घिया ण भत्ते । जीवा ६ 
के नाणी, 
गोयसा । नाणी, केवलवज्जाईं चत्तारि नाणाइ भयणाए णी, श्रन्नाणी ? 


२७२] ज्या-. प्तिसूत्र 


[१०५-१ श्र ] भगवन्‌ ! सामायिकचारित्रलब्धिमान्‌ जीव ज्ञानी है या भ्ज्ञानी है ? 
[१०५-१ उ ] गौतम! वे ज्ञानी होते है। उनमे केवलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान भजना 
है 


[२] तस्स झ्लद्घियाण पच नाणाइ तिण्णि य भ्रण्णाणाइ मयणाए | 


[१०५-२] सामायिकचारित्रलब्धिरहित जीवो मे पाच ज्ञान और तीन भज्ञान भजना से 
होते है । 
१०६. एवं जहा सामाइयचरित्तलद्घिया प्रलद्धिया थ भणिया एव जाव प्रहक्लायचरित्त- 
लद्धिया भ्लद्धिया य भारियव्या, नवर अहकक्‍्लायचरित्तलद्धियाण पच नाणाइ भयणाएं । 

[१०६] इसी प्रकार यावत्‌ यथारुयातचारित्रलब्धि वाले जीवो तक का कथन सामायिक- 
चारित्रलब्धियुक्त जीवो के समान करना चाहिए । इतना विशेष है कि यथाख्यातचा रित्रलब्धिमान्‌ 
जीवो मे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते है। इसी तरह यावत्‌ यथाख्यातचा रित्र॒लब्धिरहित जीवों 
तक का कथन सामायिकचा रित्रलब्धिरहित जीवो के समान करना चाहिए | 

१०७ [१] चरित्ताचरित्तलद्घिया ण भत्ते | जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 

गोयमा | नाणी, नो श्रण्णाणी । प्रत्थेगतिया दुण्णाणी, अत्येगतिया तिण्णाणी। जे दुन्लाणी 
ते प्राभणिबोहियनाणी य, सुयनाणी य । जे तिन्नाणी ते झासि० छुतना० झोहिनाणी य । 

(१०७-१ भ ] भगवन्‌ ! चारित्राचारित्र (देशचारित्र) लब्धि वाले जीव ज्ञानी है भ्रथवा 
भ्ज्ञानी हैं ? 


[१०७-१ उ] गौतम ! वे ज्ञानी होते है, भश्रज्ञानी नही। उनमे से कई दो ज्ञान 
वाले, कई तीन ज्ञान वाले होते हैं। जो दो ज्ञान वाले होते हैं, वे झ्राभिनिबोधिकज्ञानी और 
24202 हैं, जो तीन ज्ञान वाले होते है, वे श्राभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अ्रवधि- 
ज्ञा । 


[२] तस्स अ्लदुघीयाण पंच नाणाइ, तिण्णि अण्णाणाद मयणाएं । 
ह [१०७-२] चारित्राचारित्रलब्धिरहित जीवों मे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से 
। 


१०८ [१] बाणलद्धियाण पच नाणाइ, तिण्णि श्रण्णाणाइ मयणाएं । 

[१०८-१] दानलब्धिमान्‌ जीवो मे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से होते हैं । 
[२] तस्स झलद्घीया ण० पुच्छा । 

गोयसा ! नाणी, नो भ्रषण्णाणी नियमा । एगनाणी--फेवलनाणी । 


[१०८-२ भ्र ] भगवन्‌ ! दानलब्धिरहित जीव ज्ञानी है या अज्ञानी ? 
[१०८-२ उ ] गौतम ! वै ज्ञानी होते हैं, अज्ञानी नही । उनमे नियम से एकमात्र केवल- 
ज्ञान होता है । 


अष्टस शतक . उह्दे शक-२ ] 


चाहिए । 


[ २७३ 
१०९ एव जाव वीरियस्स लद॒धी श्रलदूधी य भाणियव्वा । 


[१०९] इसी प्रकार यावत्‌ वीयेलब्धियुक्त और वीयेलब्धिरहित जीवों का कथन करना 


११० [३१] बालवीरियलद्धियाण तिण्णि नाणाइ ततिण्णि श्रण्णणाईं समयणाएं । 


[११०-१] बालवीयैलब्धियुक्त जीवो मे तीन ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। 
[२] तस्स झलद्घियाण पंच नाणाइ भयणाए । 

[११०-२] बालवीयंलब्धिरहित जीवो मे पाच ज्ञान भजना से होते हैं । 

१११ [१] पडियचीरियलद्धियाणं पच्त नाणाइ भयणाएं। 

[१११-१] पण्डितवीयेलब्धिमान्‌ जीवो मे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 

[२] तस्स भ्रलद्घियाण सणपज्जवनाणवज्जाईं णाणाइ, भ्रण्णाणाणि तिण्णि य भयणाए। 
[१११-२] पण्डितवीयलब्धिरहित जीवो में मन पर्येवज्ञान के सिवाय चार ज्ञान और तीन 


श्रश्ञान भजना से पाए जाते हैं । 


११२९. [१] बालपडियवोीरियलद्घिया ण भते ! जीवा० ? 
तिण्णि नाणाइ भयणाएं । 


[११२-१ भर ) भगवन्‌ ! बाल-पण्डित-वीयेंलब्धि वाले जीव ज्ञानी है, या अज्ञानी ? 
[११२-१ उ] गौतम उनमे तीन ज्ञान भजना से होते है । 


[२] तस्स भ्रलद्धियाणं पत्र नाणाइ, तिण्णि य श्रण्णाणाइ भयणाएं । 


बह [११२-२) बालपण्डितवीयेलब्धि-रहित जीवो मे पाच ज्ञान और तीन भ्रज्ञान भजना से पाए 
। 


होते हैं 


न 


११३ [१] इदियलद्धिया ण भते |! जीवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 
गोयसा ! चत्तारि णाणाइ, तिण्णि य श्रश्नाणाइ भयणाएं । 
[११३-१ श्र ] भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धिमान्‌ जीव ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी ? 


[११३-१ उ ] गौतस ! उनसे चार ज्ञान और तीन भ्रज्ञान भजना से होते है । 
[२] तस्स श्रलद्घिया ण० पुच्छा । 


गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणो नियसा | एगनाणी--केवलनाणी || 
[११३-२ प्र ]) भगवन्‌ ! इन्द्रियलब्धिरहित जीव ज्ञानी होते है या अज्ञानी ? 


५ गौतम | 
५ ११३-२उ ] गौतम ! वे ज्ञानी होते हैं, अ्ज्ञानी नही । वे नियमत एकमात्र केवलज्ञानी 


रछ्ड] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिवृत् 
११४ [१] सोइदियलद्घियाण जहा इदियलद्घिया (सु ११३) | 


[११४-१] श्रोत्रेन्द्रियलब्धियुक्त जीवो का कथन इन्द्रियलब्धिवाले जीवो की तरह (सू ११३ 
के अनुसार) करना चाहिए । 


[२] तस्स भ्रलद्घिया ण० पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि प्रण्णाणी वि। जे नाणी ते भत्थेगतिया इुन्नाणी, श्रत्थेगतिया एग्रन्नाणी । 
जे बुन्नाणी ते आभिणिबोहियनाणो चुधनाणी । जे एगनाणो ते केवलनाणी। जे श्रण्णाणी ते नियमा 
इम्नप्नाणी, त जहा--मइश्रण्णाणी य, सुतभ्रण्णाणी य । 


[११४-२ प्र ] भगवन्‌ | शोत्रेन्द्रियलब्धिरहित जीव ज्ञानी होते है या झज्ञानी ? 


[११४-२ 3] गौतम | वे ज्ञानी भी होते है भौर भ्रज्ञानी भी होते हैं । जो ज्ञानी होते है, 
उनमे से कई दो ज्ञान वाले होते है, और कई एक ज्ञान वाले होते हैं। जो दो ज्ञान वाले होते हैं, वे 
भाभिनिवोधिकज्ञानी भर श्रुतज्ञानी होते है। जो एक ज्ञान वाले होते है, वे केवलज्ञानी होते है । 
जो भज्ञानी होते है, वे नियमत दो अज्ञानवाले होते है । यथा--मति-प्रज्ञान और श्रुत-अज्ञान । 


१६५ चकिलदिय-धाणिदियाण लद््‌षियाण प्रलद्षियाण थ जहेव सोइड्यिल्स (छु ११४)। 


[११५] चक्षुरिन्द्रिय भौर प्राणेन्द्रिय-लब्धि वाले जीवो का कथन अ्रोत्रेन्द्रियलब्धिसान्‌ 
जीवो के समान (प्‌ ११४ की तरह) करना चाहिए । चक्षुरिन्द्रिय-प्लाणेन्द्रियलब्धिरहित जीवो का 
कथन श्रोत्रेन्द्रियलब्धिरहित जीवो के समान करना चाहिए । 


११६. [१] जिब्भिवियलद्धियाणं चत्तारि णाणाइ, तिण्णि य झ्रण्णाणाणि भयणाए । 
([११६-१] जिद्नोन्द्रियलब्धि वाले जीवो मे चार ज्ञान और तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं । 


[२] तस्स प्रलद्धिया ण० पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, श्रण्णाणी वि । जे नाणी ते नियमा एगनाणी-फेवलनाणी । जे भ्रण्णाणी ते 
नियमा बुश्नन्नाणी, सं जहा--भइगप्नण्णाणी य, सुतश्रन्नाणी य। 


[११६-२ प्र ] भगवन्‌ । जिह्ने छियलब्धिरहित जीव ज्ञानी होते हैं या अज्ञानी ? 
(११६८२ उ ] गौतम वे ज्ञानी भी होते है, भज्ञानी भी होते हैं। जो ज्ञानी होते है, वे 


तियमत एकमात्र केवलज्ञान वाले होते हैं, श्ौर जो अ्रशानी होते है, वे मियमत दो भज्ञान वाले होते 
है, यथा--भति-अज्ञान और श्रुत-अज्ञान । 


११७ फासिदियलव्धियाण झलव्बियाण जहा इद्यिलद्घया य पलद्षिया य (सु 
११३) । &६। 


[११७] स्पर्शन्द्रियलब्धि-युक्त जोवो का कथन इन्द्रियलब्धि वाले जीवो के समान (सु ११३ 
के श्रतुसार) करना चाहिए। (अर्थात्‌ उनमे चार ज्ञान भर तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं ।) 


अष्टस शतक . उद्दे शक-२ ] [ २७५ 
स्पशेन्द्रियलब्धिरहित जीवो का कथन इन्द्रियलब्धिरहित जीवों के समान (सू ११३ के अनुसार) 
करना चाहिए । (श्रर्थात--उनमे एकमात्र केवलज्ञान होता है ।) 


(नवम द्वार समाप्त) 


विवेचन--लब्धिद्वार की श्रपेक्षा से ज्ञानी-अज्ञानी की प्ररूपणा--प्रस्तुत नवम द्वार मे लब्धिद्वार 


के प्रारम्भ से पूर्व लब्धि के दस प्रकार तथा उनके भेद-प्रभेद का कथन करके ज्ञानादिलव्धि मे ज्ञानी- 
बज्ञानी की सैद्धान्तिक प्ररूपणा की गई है। 


लब्धि की परिभाषा-जज्ञानादि गुणो के प्रतिबन्धक उन जानावरणीय आदि कर्मों के क्षय या 


क्षयोपश्म से आत्मा मे ज्ञानादि गरुणो की उपलब्धि (लाभ या प्रकट)होना लब्धि है। यह जैनदशेन का 
पारिभाषिक छब्द भी है। 


लब्धि के सुख्य सेद--ज्ञानादि दशा है। (१) ज्ञानलब्धि--ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय या 
क्षयोपद्यम से भात्मा मे मतिज्ञानादि गुणो का लाभ होना। (२) वर्शेनलब्धि--सम्यक्‌, मिथ्या 
या सिश्र-श्रद्धानहूप झरात्मा का परिणाम प्राप्त होना दर्शनलव्धि है। (३) चारित्रलब्धि--चारित्र- 
मोहनीय कर्म के क्षयादि से होने वाला परिणाम चारित्रलब्धि है। (४) चारित्राचारितन्नलब्धि-- 
अध्रत्याख्यानी चारित्रमोहनीय कमें के क्षयोपश्म से होने वाला आत्मा का देशविरतिरूपरिणाम 
चारित्राचारित्रलब्धि है। (५) दानलब्धि--दानान्तराय के क्षय या क्षयोपशम से होने वाली लब्धि। 
(६) लामलब्धि--लाभान्तराय कमें के क्षय अथवा क्षयोपशम से होने वाली लब्धि। (७) सोग- 
लब्धि--भोगान्तराय के क्षयादि से होने वाली लब्धि को भोगलब्धि कहते है। (८) उपभोगलब्धि-- 
उपभोगान्तराय के क्षयादि से होने वाली लब्धि उपभोगलब्धि है। (६) वोयेलब्धि--वीर्यान्तराय कर्म 
के क्षय या क्षयोपशम से होने वाली लब्धि | (१०) इन्द्रियलब्धि--मतिज्ञानावरणीय के क्षयोपशम 
से तथा जातिनामकर्म एव पर्याप्तनामकर्म के उदय से होने वाली लब्धि । 


ज्ानलब्धि--ज्ञान के प्रतिबन्धक ज्ञानावरणीय कम के क्षयादि से श्रात्मा मे 


ज्ञानगुण का 
लाभ प्रकट होना । ज्ञानलब्धि के ५ और इसके विपरीत भ्रज्ञानलब्धि के तीन भेद बताये गए हैं । 
दर्शनलब्धि के तीन भेद . उनका स्वरूप--(१) सस्यस्दर्शनलब्धि--मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के 


क्षय, क्षयोपशाम या उपदम से आत्मा मे होने वाला परिणाम। सम्यर्दर्शन हो जाने पर मति- 
अज्ञान आदि भी सम्यचज्ञान रूप मे परिणत हो जाते है । (२) भिथ्यादशेनलब्धि--अदेव भे देव बुद्धि 
अधमे मे धर्मबुद्धि और कुग्रुर मे गुरबुद्धिह्प आत्मा के विपरीत श्रद्धान--मिथ्यात्व के अ्रशुद्ध पुदूगलो 
के वेदन से उत्पन्न विपर्यासरूप जीव-परिणाम को मिथ्यादर्शनलब्धि कहते है । (३) सम्यगृमिण्या 
(सिञ्ञ) दर्शनलब्धि--मिथ्यात्व के अ्रधेविशुद्ध पुदूगल के वेदन से एवं मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से 
उत्पन्न सिश्वरचि--मिश्ररूप (किड्चत्‌ अयथार्थ तत्त्व श्रद्धानहूप) जीव के परिणाम को सम्यग्‌मिथ्या- 
दर्शनलब्धि कहते हैं । ई्‌ 


हि 


लक और यावत्कथिक | इन दोनो 
है| ल्‍ 


२१७६] [ व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


सामायिकचा रित्रलब्धि के भी दो भेद हो जाते है। (२) छेदोपस्थापनीयचारिन्रलब्धि--जिस चारित्र 
मे पूर्वपर्याय का छेद करके महान्नतो का उपस्थापन--आरोपण होता है, तद्रूप श्रनुष्ठान-लाभ को 
छेदोपस्थापतीयचारित्रलब्धि कहते है। यह दो प्रकार का है--निरतिचार और सातिचार | इनके 
कारण छेदोपस्थापनीयचा रित्रलब्धि के भी दो भेद हो जाते हैं। (३) परिहारविशुद्धिचारित्र॒लब्धि--जिस 
चारित्र मे परिहार (तपदचर्या-विद्येष) से आत्मशुद्धि होती है, भथवा अनेषणीय झाहारादि के परित्याग 
से विद्वेषत भ्रात्मशुद्धि होती है, उसे परिहारविशुद्धिचारित्र कहते है। इस चारित्र मे तपस्या का 
कल्प भ्रठारह मास मे परिपूर्ण होता है। इसकी लम्बी प्रक्रिया है। निविश्यमानक और निविष्टकायिक 
के भेद से परिहारविशुद्धिचारित्र दो प्रकार का होने से परिहारविशुद्धिचारित्रलब्धि भी दो प्रकार की 
है। (४) सुक्ष्मसम्परायचा रित्रलब्धि--जिस चारित्र मे सूक्ष्म सम्पराय श्रर्थात्‌ सृक्ष्म (सज्वलन) 
लोभकषाय शेष रहता है, उसे सूक्ष्म-सम्परायचारित्र कहते है, ऐसे चारित्र के लाभ को सूक्ष्म-सम्पराय- 
चारित्रलब्धि कहते है। इस चारित्र के विशुद्धधमान और सक्लिश्यमान ये दो भेद होने से सूक्ष्म- 
सम्परायचारित्रलब्धि भी दो प्रकार की है। (५) यथारूपातचारित्र॒लब्धि--कषाय का उदय न होने 
से, अकषायी साधु का प्रसिद्ध चारित्र 'यथारूयातचारित्र कहलाता है । इसके स्वामियो के छझ्मस्थ 
और केवली ऐसे दो भेद होने से यथाख्यातचारित्रलब्धि दो भ्रकार की है । 

चारित्राचारित्रलब्धि का अर्थ है--देशविरतिलब्धि | यहाँ मूलगुण, उत्तरगुण तथा उसके 
भेदो की विवक्षा नही की है, किन्तु अप्रत्याख्यानकषाय के क्षयोपशमजन्य परिणाममात्र की विवक्षा की 
गई है । इसलिए यह लब्धि एक ही प्रकार की है । 

वानादिलब्धियाँ : एक-एक प्रकार की--दानलब्धि, लाभलब्धि, भोगलब्धि तथा उपभोग- 
लब्धि के भी भेदो की विवक्षा न करने से ये लब्धियाँ भी एक-एक प्रकार की कही गई हैं । 


वीयेंलब्धि--वीर्यान्तरायकर्म के क्षय या क्षयोपशम से प्रकट होने वाली लब्धि वीयेलब्धि है । 
उसके तीन प्रकार है--( १) बालवीयलब्धि--जिससे बाल श्रर्थात्‌ सयमरहित जीव की अ्रसयमरूप प्रवृत्ति 
होती है, वह 43850. 4 । (२) पण्डितवीयेंलब्धि--जिससे सयम के विषय मे प्रवृत्ति होती 
हो ॥ हे ) बाल-पण्डितवीयेलब्धि--जिससे देशविरति मे प्रवृत्ति होती हो, उसे बालपण्डितवीय॑लब्धि 
कहते हैं । 
ज्ञानलब्धियुक्त जीवो से ज्ञान और अज्ञान की प्ररूपणा--ज्ञानलब्धिमान्‌ जीव सदा ज्ञानी शौर 
झज्ञानलब्धिवाले (ज्ञानलब्धिरहित) जीव सदा अज्ञानी होते हैं । आभिनिबोधिकज्नानलब्धि वाले जीवो 
में चार ज्ञान भजना से पाए जाते हैं, इसका कारण यह है कि केवली के आभिनिबोधिक ज्ञान नही 
होता । मतिज्ञान की अलब्धि वाले जो ज्ञानी हैं, वे एकमात्र केवलज्ञान वाले है और जो शभ्ज्ञानी है, 
वे दो अज्ञान वाले या तीन भज्ञानयुक्त होते हैं। इसी प्रकार श्रुतज्ञान की लब्धि और अलब्धि वाले 
जीवो के विषय से समझना चाहिए । अवधिज्ञान वालो मे तीन ज्ञान (मति, श्रुत और अवधि) अथवा 
चार ज्ञान (केवलज्ञान को छोडकर) होते हैं। अवधिज्ञान की अलब्धिवाले जो ज्ञानी होते हैं, उनमे दो 
ज्ञान (मति और श्रत) होते है, या तीन ज्ञान (मति, श्रुत, और मन पयेव ज्ञान होते है, या फिर एक 
ज्ञान (केवलज्ञान) होता है। जो अज्ञानी है, उनमे दो अज्ञान (मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान) या तीनो 
अ्ज्ञान होते है । मन पर्यायज्ञानलब्धिवाले जीवो मे या तो तीन ज्ञान (मति, श्रुत और मन पर्याय ज्ञोन) 
या फिर ४ ज्ञान (केवलज्ञान को छोडकर ) होते है। मन पर्यायज्ञान की भ्रलब्धिवाले जीवो मे जो 
ज्ञानी है, उनमे दो ज्ञान (मति और श्रुत) वाले, या तीन ज्ञान (मति, श्रुत, अवधि) वाले है, या फिर 
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एक ज्ञान (केवलज्ञान) वाले है । इनमे जो भज्ञानी है, वे दो या तीन अज्ञान वाले है। केवलज्ञान- 
लब्धिवाले जीवो मे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है, केवलज्ञान की अलब्बिवाले जीवो मे जो जानी 
हैं उनमे प्रथम के दो ज्ञान, या प्रथम के तीन ज्ञान अ्रथवा मति, श्रुत और मन पयेंव ज्ञान, या प्रथम 
के चार ज्ञान होते है, जो अज्ञानी है, उनमे दो या तीन जज्ञान होते है । 


भ्रज्ञानलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान शौर श्ज्ञान को प्रषणा--अज्ञानलब्धिमान्‌ जीवो मे भजना 
से तीन अ्रज्ञान (कई प्रथम के दो अज्ञान वाऊे और कई तीन अज्ञान वाले) होते है। अनानलब्धि- 
रहित जीवो मे भजना से ५ ज्ञान पाए जाते हैं । मति-भ्रज्ञान और श्रुत-अज्ञान की लब्धि वाले जीवो 
में पुरवेबत्‌ ३ अज्ञान भजना से पाए जाए है। तथा मति-अ्रज्ञान ओर श्रुत-भ्रज्ञान की अ्लब्धि वाले 
जीवो मे पूवंवत्‌ ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है। विभगज्ञान की लब्धि वाले शभ्रज्ञानी जीवों मे 
नियमत तीन भज्ञान होते हैं। विभगज्ञान की अ्रलब्धि वाले ज्ञानी जीवो मे पाच ज्ञान भजना से और 
अज्ञानी जीवो मे नियमत प्रथम के दो अज्ञान पाए जाते हैं । 


बशेनलब्धि युक्त जीवो मे ज्ञान-अ्रज्ञान-प्ररवणा--कोई भी जीव दर्शनलब्धि से रहित नही 
होता । दर्शन के तीन प्रकारो (मम्य॒क्‌, मिथ्या और मिश्र) मे से कोई-न-कोई एक दर्शन जीव मे होता 
ही है। सम्यग्दशेनब्धि वाले जीवो मे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है। सम्यग्दर्शनलब्धि रहित (मिथ्यादुष्टि 
या मिश्रदृष्टि) जीवो मे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। मिथ्यादशंनलब्धि वाले जीव भ्रज्ञानी 
ही होते है, उनमे तीन अज्ञान भजना से पाये जाते है। मिथ्यादर्शनलब्धिरहित जीव या तो सम्यग्दुष्टि 


होगे या मिश्रदृष्टि होगे। यदि वे सम्यग्दृष्टि होगे तो उनमे ५ ज्ञान भजना से होगे और मिश्रदृष्टि 
होगे तो उनमे तीन अज्ञात भजना से होगे। सम्यग्मिथ्यादशनलब्धि और झलब्धि वाले जीवो मे ज्ञान 
और भअज्ञान की प्ररूपणा मिथ्यादशशनलब्धि और जलब्धिवाले जीवो की तरह समभनी चाहिए । 


चारित्रलब्धियुक्त जीवो मे ज्ञान-प्रज्ञान-प्ररषण[---चा रित्र॒लब्धि वाले 
अत उनमे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते हैं, क्योकि केवली भगवान्‌ भी 
अलब्धिवाले जीव ज्ञानी और अज्ञानी दोनो तरह के होते है । जो ज्ञानी 
(मन पर्यायज्ञान को छोडकर) होते है, क्योकि भसयती सम्यग्दुष्टि जीवों मे पहले के दो या तीन ज्ञान 
होते है, और सिद्धभगवान्‌ मे केवलज्ञान होता है। सिद्धो मे चारित्रलब्धि या अलब्धि नही है, वे नो- 
चारित्री-नो-अचारित्री होते है। चारित्रलव्धिरहित, जो भज्ञानी हैं, उनमे तीन अ्ज्ञान भजना से पा 
जाते हैं। सामायिक आदि चार प्रकार के चारित्रलब्धियुक्त जीव ज्ञानी और छद्मस्थ ही होते है 
इसलिए उनमे चार ज्ञान (केवलज्ञान को छोड कर) भजना से पाये जाते है। यथाल्यातचारित्र 
भ्यारहवें से चौदहवें गुणस्थान तक के जीवो मे होता है। इनमे से ग्यारहवे और बारहवे गुणस्थानवर्ती 
जीव छद्‌मस्थ होने से उनमे आदि के ४ ज्ञान होते हैं और तेरहवे तथा चौदहवे भुणस्थानवर्ती जी 
केवली होते है, अत उनमे केवल ५ वा ज्ञान (केवलज्ञान) होता है। इसलिए कहा गया कं 
यथाख्यातचारित्रलब्धियुक्त जीवो मे ५ ज्ञान भजना से पाए जाते है । मत 


चारित्राचारित्रलब्धियुक्त जीयो मे ज्ञान-अज्ञान प्ररूपणा-.. ल' 
ज्ञानी होते है, इसलिए उनमे तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है, बयोनि: लीवर सम्यरदृष्टि 
पूर्ण चारित्र ग्रहण नही करते, तब तक वे जन्म से लेकर दीक्षाग्रहण करने तक मति हे अल 
ज्ञान से सम्पन्न होते है। चारित्राचारित्रलव्धिरहित जीव, जो भसयत सम्यर्दृष्टि ; 238 20६ 
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जीव ज्ञानी ही होते है । 


चारित्री होते है । चारिच्र 
हैं, उनमे भजना से ४ ज्ञान 
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सम्य्ज्ञान होने से ५ ज्ञान भजना से पाए जाते हैं, इनमे जो अज्ञानी है, उनमे तीन अ्ज्ञान भजना से 
पाये जाते है । 


दानादि चार लब्धियों वाले जीवो में ज्ञान-प्ज्ञान-प्ररूपणा--दानान्तराय कम के क्षय अथवा 
क्षयोपशम से प्राप्त होने वाली दानलब्धि से युक्त जो ज्ञानी जीव (सम्यरदृष्टि, देशब्रती, महात्रती एवं 
केवली) है, उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । दानलब्धि वाले जो अज्ञानी जीव हैं, उनमे तीन 
अज्ञान पाए जाते है । दान आदि लब्धिरहित जीव सिद्ध होते हैं, यद्यपि उनके दानान्तराय झ्ादि पाचो 
अन्तराय कर्मो का क्षय हो चुका होता है, तथापि वहाँ दातव्य झ्रादि पदार्थ का अभाव होने से, तथा 
दानग्रहणकर्ता जीवो के न होने से और कृतकृत्य हो जाने के कारण किसी प्रकार का प्रयोजन न 
होने से उनमे दान आदि की लब्धि नहीं मानी गई है। उनमे नियम से एकमात्र केवलज्ञान होता 
है। अत दानलब्धि भौर अलब्धि वाले जीवो की तरह लाभलब्धि, भोगलब्धि, उपभोगलब्धि, और 
वीर्यलब्धि तथा इनकी अनलब्धि वाले जीवों का कथन करना चाहिए । 


वोयंलब्धि वाले जीवो से ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा--बालवीयेलब्धि वाले जीव असयत अविरत 
होते हैं। उनमे से जो सम्यर्दृष्टि ज्ञानी जीव हैं, उनमे तीन ज्ञान भजना से झौर जो मिथ्यादृष्टि 
भ्रज्ञानी जीव है, उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। बालवीयंलब्धिरहित जीव सवंविरत, 
देशविरत और सिद्ध होते हैं, अत उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते हैं। पण्डितवीयंलब्धि-सम्पन्न 
जीव ज्ञानी ही होते है, उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए जाते है । मन पर्यवज्ञान पण्डितवीयंलब्धि वाले 
जीवो मे ही होता है। पण्डितवीयेलब्धिरहित जीव भ्सयत, देशसयत झौर सिद्ध होते है। इनमे 
से असयत जीवो मे पहले के तीन ज्ञान या तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है, देशसयत मे प्रथम के 
तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है भौर सिद्ध जीवो मे एकमान्न केवलज्ञान ही होता है । सिद्ध जीवो में 
पण्डितवीयंलब्धि नही होती, क्योकि अश्रहिसादि धर्मकार्यो मे सर्वथा प्रवुत्ति करना पण्डितवीर्य 
कहलाता है, और ऐसी प्रवृत्ति सिद्धों मे नहीं होती। बाल-पण्डितवीय॑लब्धि वाले देशसयत जीव 
होते हैं, उनमे प्रथम के तीन ज्ञान भजना से पाए जाते है । बाल-पण्डितवीयेंलब्धिरहित जीव भ्रसयत, 
सर्वविरत भौर सिद्ध होते हैं, इनमे पाच ज्ञान अथवा तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते है । 


इल्द्रियलब्धि वाले जोवो मे ज्ञान-अज्ञान-प्ररूपणा--इन्द्रियलब्धि वाले ज्ञानी जीवो मे प्रथम 
के चार ज्ञान भजना से होते है, इनमे केवलज्ञान नही होता, क्योकि केवलज्ञानी इन्द्रियो का उपयोग 
नही करते । इन्द्रियलब्धियुक्त अज्ञानी जीवो मे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है । इन्द्रियलब्धि- 
रहित जीव एकमात्र केवलज्ञानी होते हैं, उनमे सिर्फ एक केवलज्ञान पाया जाता है। श्रोत्रेन्द्रिय- 
लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलब्धि शोर ध्ाणेन्द्रियलब्धि वाले भौर भ्रलब्धिवाले जीवो का कथन इन्द्रियलब्धि 
ओऔर अलब्धि वाले जीवो की तरह करना चाहिए । अर्थात्‌- श्रोतेन्द्रिय श्रादि लब्धिरहित जो ज्ञानी 
जीव है, उनमे दो या एक ज्ञान होता है। जो ज्ञानी हैं, उनमे सास्वादनसम्यर्दृष्टि श्रपर्याप्त भ्रवस्था मे 
दो ज्ञान पाये जाते हैं, जो एक ज्ञान वाले हैं, उनमे सिर्फ केवलज्ञान होता है, क्योकि श्रोत्रादि 
इन्द्रियोययोगरहित होने से श्रोत्रादि इन्द्रियलब्धिरहित है | श्रोत्रेन्द्रियलब्धिरहित अज्ञानी जीवो मे 
प्रथम के दो अज्ञान पाए जाते है। चक्षुरिन्द्रिय भौर धझ्राणेन्द्रिय लब्धिमान्‌ जो पचेन्द्रिय जीव है, 
उनमे चार ज्ञान (केवलज्ञान के अतिरिक्त) झौर तीन अज्ञान भजना से होते है। विकलेन्द्रियो मे 
श्रोत्रेन्द्रियलव्धिवत्‌ दो ज्ञान व दो झज्ञान पाए जाते हैं। चक्षुरिन्द्रियलब्धिरहित जीव एकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय तथा केवली होते है, एवं प्राणेन्द्रियलब्धिरहित जीव एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय और केवली 


ब्क्मगी 
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होते है, उनमे से द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय जीवो मे सास्वादनसम्यग्दशन के सद्भाव मे पूर्व के दो जान, और 
उसके अभाव मे प्रथम के दो अज्ञान पाए जाते है। केवलियो मे सिर्फ एक केवलज्ञान होता है । 
जिह्ले र्द्रियलब्धिवाले जीवो मे चार ज्ञानया तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। जिह्ठ र््रिय- 
लब्धिरहित जीव ज्ञानी भी होते है, भ्रज्ञानी भी । जो ज्ञाती है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान और 
जो भज्ञानी है, वे एकेन्द्रिय है, उनमे (विभगज्ञान के सिवाय) दो श्रज्ञान नियमत होते है । एकेन्द्रिय 
जीवो मे सास्वादनसम्यग्दशन का अभाव होने से उनमें ज्ञान नही होता । स्पशेंन्द्रियलन्धि और 
अलब्धिवाले जीवों का कथन, इन्द्रियलब्धि और अलब्धिवाले जीवों की तरह करना चाहिए। 
अर्थात्‌ लब्धिमान्‌ जीवो मे चार ज्ञान (केवलज्ञान के सिवाय) और तीन श्रजान भजना से होते हे 
झौर भ्रलब्धिमान्‌ जीव केवली होते है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान होता है।* 
दसणें उपयोगहार से लेकर पन्द्रहवें श्राह्चरकद्वार तक के जीवों में ज्ञान और श्रज्ञान की 
प्रूपरणा--- 

११८ सागारोचउत्ता णं भंते | जीवा कि नाणो, श्रण्णाणी ? 

पच नाणाइ, तिण्णि श्रण्णाणाईं भयणाएं । 

[११८ प्र] भगवन्‌ ! साकारोपयोग-दयुक्त जीव ज्ञानी होते है या अज्ञानी ? 

[११८ उ ] गौतम वे ज्ञानी भी होते है, अज्ञानी भी होते है, जो ज्ञानी होते है, उनमे पाच 
शान भजना से पाए जाते है और जो भ्रज्ञानी होते है, उनमे तीन भ्रज्ञान भजना से पाए जाते है। 

११५६. श्राभिणिबोंहियनाणसाकारोवउत्ता ण भत्ते | ० ? 

चत्तारि णाणाईं भयणाएं । 


[११९ प्र] भगवन्‌ ! झभशिनिबोधिक-ज्ञानसाकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी होते है या जज्ञानी ? 
[११९ उछ ] गौतम ! उनमे चार ज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 
१२० एवं सुतनाणसागारोचउत्ता वि । 


[१२०] श्रुतज्ञान-साकारोपयोग-युक्त जीवो का कथन भी इसी प्रकार जानना चाहिए । 
१२१ ओहिनाणसागारोबउत्ता जहा श्रो हिनाणलद््‌घिया (सु €४ [१])। 
[१२१] अवधिज्ञान-साकारोपयोग-युक्त जीवों का कथन अवधिज्ञानलब्धिमान 
समान (सू ६४-९१ के अनुसार) करना चाहिए । ३ जब के 
१२२ सणपज्जवनाणसासारोबजुत्ता जहा मणपज्जवनाणलद्धिया (सु &५ [१ ])। 
[१२२] मन पर्येवज्ञान-साकारोपयोग-युक्त जीवो का पर्यवज्ञानलब्धिमा 
के समान (सू ६५-१ के अनुसार) करना चाहिए । ४०५३2: व्यमान्‌ जीवो 
१२३ केवलनाणसागारोबजुत्ता जहा केबलनाणलद्घिया (सु ६६ [१])। 
[१२३] केवलज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो का 
(सू ६६-१ के अनुसार) समझना चाहिए । (पनवित सन एकल के | शा हम जीवो के समान 
१ भगवतीसून श्र वृत्ति, पत्राक ३४५० से ३५४ तक हां पाया जाता है। ) 


कि 


२८० ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


१२४. मइश्नण्णाणसागारोवउत्ताण तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाएं । 

[१२४] मति-अज्ञान-साकारोपयोगयुक्त जीवो मे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है । 
१२५ एवं सुतअण्णाणसागारोबउत्ता थि । 

[१२५] इसी प्रकार श्रुत-अ्रज्ञान-साका रोपयोगयुक्त जीवो का कथन करना चाहिए । 
१२६ विभंगनाणसागारोबजुत्ताण तिण्णि श्रण्णाणाइ नियमा। 

[१२६] विभगज्ञान-साकारोपयोग-युक्त जीवो मे नियमत तीन श्रज्ञान पाए जाते है । 


१२७ श्रणागारोवउत्ता ण भत्ते |! जोवा कि नाणी, श्रण्णाणी ? 
पच नाणाई, तिण्णि भ्रण्णाणाइ भयणाएं । 


[१२७ प्र ] भगवन्‌ ! अनाकारोपयोग वाले जीव ज्ञानी हैं या अज्ञानी ? 


[१२७ उ ] गौतम ! अनाकारोपयोग-युक्त जीव ज्ञानी भी हैं और भ्रज्ञानी भी है। उनमे 
पाच ज्ञान अभ्रथवा तीन श्रज्ञान भजना से पाए जाते हैं । 


१२८ एवं चक्‍्खुदसण-अचक्खुदसणप्रणागारोबजुत्ता वि, नवरं चत्तारि णाणाइ, तिण्णि 
झण्णाणाईं भयणाएं । 


_[१२८] इसी प्रकार चक्षुदन झौर श्रचक्षुदददन-प्नाकारोपयोग-युक्त जीवो के विषय मे 
सममभ लेता चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि चार ज्ञान अथवा तीन श्रज्ञान भजना से होते हैं । 


१२९ श्रोहिदसणअणागारोवजुत्ता ण० पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि अण्णाणी वि । जे नाणो ते प्रत्येगतिया तिन्नाणी, झ्रत्थेगलिया चउनाणी । 
ने तिन्‍्तराणी ते झाभिणिबोहिय० सुतनाणी झोहिनाणी । जे चडणाणोी ते आमिणिबोहियनाणी जाव 
मणपज्जवनाणी । जे श्न्‍नाणी ते नियसा तिक्नण्णाणी, त जहा--मइअण्णाणी सुतश्रण्णाणी बिभगनाणी । 


से | १२६ प्र | भगवन्‌ ! अवधिदश्न-भ्रनाकारोपयोग-युक्त जीव ज्ञानी होते है अथवा 
ञ्रः हर 


[१२६ उ ] गोतम ! वे ज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी । जो ज्ञानी होते है, उनमे कई 
तीन ज्ञान वाले होते हैं और कई चार ज्ञान वाले होते हैं। जो तीन ज्ञान वाले होते हैं, वे आभिनि- 
वोधिवज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी होते हैं और जो चार ज्ञान वाले होते हैं, वे आभिनिबोधिक- 
ज्ञान से लेकर यावत्‌ मन पयंवज्ञान तक वाले होते हैं। जो झज्ञानी होते हैं, उनमे नियमतः तीन अज्ञान 
पाए जाते हैं, यथा--मति-अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभगज्ञान । 


१३० फेवलद्सणश्रणायारोवजुत्ता जहा फेचलनाणलद्घिया (सु &६ [१]) । १० । 


[१३०] केवलदर्शनअनाकारोपयोगयुकक्‍त जीवो का कथन केवलज्ञानलब्धियरुकत जीवो के समान 
(सू &६-१ के अनुसार) समझना चाहिए | (दद्यम द्वार) 


अष्टस शतक ' उद्देशक-२ ] [ २८१ 


१३१. सजोगी ण॑ भते |! जीवा कि नाणी० ? 
जहा सकाइया (सु ४६) । 
[१३१ प्र] भगवन्‌ ! सयोगी जीव ज्ञानी होते है या अज्ञानी २ 


[१३१४७] गौतम ! सयोगी जीवो का कथन सकायिक जीवो के समान (सू ४६ के अनुसार) 
समभना चाहिए । 


१३२९. एवं सणजोगी, चवइजोगी, कायजोगी वि । 

[१३२] इसी प्रकार मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी जीवों का कथन भी समभना 
चाहिए । 

१३३ अजोगी जहा सिद्ृधा (सु ३८) ॥ ११॥ 

[१३३] श्रयोगी (योग-रहित) जीवों का कथन सिद्धों के समान (सू ३८के अनुसार) 
समझना चाहिए । (ग्यारहवा द्वार) 

१३४. सलेस्सा णं सते | ० ? 

जहा सकाइया (सु ४६) । 

[१३४ प्र] भगवन्‌ ' सलेश्य (लेश्या वाले) जीव ज्ञानी होते है या अज्ञानी ? 


[१३४ उ ] गौतम! सलेश्य जीवो का कथन सकायिक जीवो के समान (सू ४९ के अनुसार) 
जानना चाहिए । 


१३५ [१] कण्हलेस्सा णं भत्ते | ० ? 
जहा सइदिया । (सु ४४) । 


[१३५-१ प्र ] भगवन्‌ ! कृष्णलेश्यावान्‌ जीव ज्ञानी हैं या भ्ज्ञानी ? 


[१३५-१ उ ] गोतम | कृष्णलेदया वाले जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो के समान (सू ४४ 
के अनुसार) जानना चाहिए । 


[२] एच जांच पम्हलेसा । 


[१३५-२] इसी प्रकार नीललेद्या, कापोतलेश्या, तेजोलेश्या और पदुमलेद्य 
का कथन करना चाहिए । दुमछेश्या वाले जीवो 


१३६ सुक्कलेस्सा जहा सलेस्सा (सु १३४) । 
[१३६] शुक्ललेश्या वाले जीवो का कथन सलेश्य 


समभना चाहिए । जीबो के समान (सू १३४ के अनुसार) 
१३७. अलेस्सा जहा सिदुधा (सु. ३८) । १२१ 
१ अलेदय (लेद्यारहि 
जानना 3 ह7 (सिज्यारहित) जीवो का कथन सिड्ो के समान (सू ३८ के अनुसार) 


(बारहवा द्वार) 


र८२] [व्यास्याभ्ज्ञप्तिसृत् 


१३८. [१] सकसाई ण भत्ते | ० ? 
जहा सट्ददिया (सु ४४) । 
[१३८-१ प्र ] भगवन्‌ ! सकषायी जीव ज्ञानी है या अक्षुनी १ 
[१३८-१ उ] गौतम ! सकषायी जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवों के समान (सू ४४ के 
अनुसार) जानना चाहिए । 
[२] एवं जाव लोहकसाई । 
[१३८-२] इसी प्रकार क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभकषायी जीवो के 
विषय मे भी समझ लेना चाहिए। 
१३६ भअभ्रकसाई ण भते ! कि णाणी० ? 
पच नाणाइ, भयणाएं। १३। 
[१३६ प्र] भगवन्‌ ! अकषायी (कषायमुक्त) जीव ज्ञानी होते हैं, अथवा अज्ञानी ? 
[१३६ उ ] गौतम ! वे ज्ञानी होते है, अज्ञानी नही । उनमे पाच ज्ञान भजना से पाए 
जाते हैं । (तिरहवा द्वार) 
१४० [१] सबवेदगा णं भते | ० ? 
जहा सइविया (सु. ४४) । 
[१४०-१ प्र] भगवन्‌ ! सवेदक (वेदसहित) जीव ज्ञानी होते है, अथवा श्रज्ञानी ? 
[१४०-१ उ ] गोतम ! सवेदक जीवो का कथन सेन्द्रिय जीवो के समान (सू ४४ के 
अनुसार) जानना चाहिए । 
[२] एवं इत्थिवेदगा वि। एव पुरिसवेयगा । एव नपु सकवे० । 
[१४०-२] इसी तरह स्त्रीवेदक, पुरुषवेदक भ्ौर नपु सकवेदक जीवों के सम्बन्ध मे भी 
कहना चाहिए । 
१४१ श्रवेदगा जहा श्रकसाई (सु १३६) । १४। 
[१४१] अ्वेदक (वेदरहित) जीवों का कथन अकषायी जीवों के समान (सू १३७ के 
अनुसार) जानना चाहिए । (चौदहूवाँ द्वार) 
१४२. आहारगा णं भते ! जीवा० ? 
जहा सकसाई (सु १३८), नयर केवलनाण पि । 
[१४२ भ्र | भगवन्‌ ! आहारक जीव ज्ञानी होते हैं या भज्ञानी ? 


[१४२3 | गौतम ! आहारक जीवो का कथन सकषायी जीवो के समान (सू १३८ के 
अनुसार) जानना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि उनमे केवलज्ञान भी पाया जाता है । 


१४३ अ्रणाहारगा ण भत्ते ! जीवा कि नाणो, झण्णाणी ? 
मणपज्जवनाणवज्जाई नाणाइं, अन्नाणाणि य त्तिण्णि भयणाएं । १५१ 
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[१४३ प्र] भगवन्‌ ! अनाहारक जीव ज्ञानी होते है या भअज्ञानी ? 

[१४३ उ | गौतम ! वेज्ञानी भी होते है और अज्ञानी भी | जो ज्ञानी है, उनमे मन-- 
पर्यवज्ञान को छोड कर शेष चार ज्ञान पाए जाते है, और जो अज्ञानी है, उनमे तीन अज्ञान भजना से 
पाए जाते है । (पन्द्रहवा द्वार) 

विवेचन--दसवें उपयोगहाार से पन्द्रहवें श्राह्दरक द्वार तक के जीवो मे ज्ञान और श्रज्ञान की 
प्रर्षणा--अ्रस्तुत २६ सूत्रों (सू ११८ से १४३ तक) मे उपयोग, योग, लेद्या, कषाय, वेद और श्राह्मर 
इन छह प्रकार के विषयो से सहित और रहित जीवो मे पाए जाने वाले ज्ञान और अज्ञान की प्ररूपणा 
की गई है । 


१०. उपयोगह्वार--उपयोग एक तरह से ज्ञान ही है, जो जीव का लक्षण है, जीव मे श्रवश्य पाया 
जाता है। इसके दो प्रकार है--साकार-उपयोग और निराकार-उपयोग | साकार का श्र है-- 
विशेषतासहित बोध । उसका उपयोग, अर्थात्‌--ग्रहण-व्यापार, साकारोपयोग (ज्ञानोपयोग) कहलाता 
है | साकारोपयोग-युक्त जीव ज्ञानी और भअज्ञानी दोनो भ्रकार के होते है। ज्ञानी जीवो मे से कुछ जीवो 
मे दो, कुछ जीवो मे तीन, कुछ जीवो मे चार और कुछ जीवो मे एकमात्र केवलज्ञान होता है, इस 
तरह ऐसे जीवो मे पाच ज्ञान भजना से होते हैं। इनका कथन यहाँ ज्ञानलब्धि की अपेक्षा से समझना 
चाहिए, उपयोग की श्रपेक्षा से तो एक समय मे एक ही ज्ञान भ्रथवा एक हो भ्ज्ञान होता है | इनमे जो 
जीव भज्ञानी हैं, उनमे तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है। आझाभिनिबोधिक (मति) ज्ञान भ्रादि 
साकारोपयोग के भेद है । आभिनिबोधिक आदि से युक्त साकारोपयोग वाले जीवो मे ज्ञान-अज्ञान का 
कथन उपयु क्त वर्णनानुसार उस-उस ज्ञान या भ्रज्ञान की लब्धि वाले जीवो के समान जानना चाहिए । 

भ्रनाफारोपयोग--जिस ज्ञान मे आकार पर्थात्‌--जाति, गुण, क्रिया आदि स्वरूपविशेष का 
प्रतिभास (बोध) न हो, उसे श्रनाका रोपयोग (दर्शंनोपयोग) कहते हैं । भ्रनाकारोपयोगयुक्त जीव ज्ञानी 
ओर भ्ज्ञानी दोनो तरह के होते है । ज्ञानी जीवो मे लब्धि की अपेक्षा पाच ज्ञान भजना से ओर श्ज्ञानी 
जीवो मे लब्धि की प्रपेक्षा तीन अ्ज्ञान भजना से पाए जाते हैं। चक्षुदशन श्र अचक्षुदरशन वाले 
जीव केवली नही होते, इसलिए चक्षुदरशंन-अचक्षुदर्श न-अनाकारोपयोग-युक्त जीवो का कथन 
अनाका रोपयोगयुक्त जीवो के समान जानना चाहिए । श्रर्थात्‌ उनमे चार ज्ञान अथवा तीन शअज्ञान 
भजना से पाए जाते है । झवधिदश्ञन-प्रनाकारोपयोगथुक्त जीव ज्ञानी भौर श्रज्ञानी दो तरह के होते 
है, क्योकि दर्शेन का विषय सामान्य है | सामान्य अभिन्नरूप होने से दर्शन मे ज्ञानी और शझज्ञानी भेद 
नही होता । भ्रत इसमे कई तीन या चार ज्ञान वाले होते है, श्रथवा नियमत तीन अज्ञान वाले होते है । 
११-योगद्वार--सयोगी जीव श्रथवा मनोयोगी, वचनयोगी और काययोगी 
सकायिक जीवो के समान समभना चाहिए। चू कि केवली भगवान्‌ मे भी जीवो है 28 
इसलिए इनमे (सम्यरदृष्टि आदि से) पाच ज्ञान भजना से होते हैं । तथा सिथ्यादृष्टि सयोगी या जक 
पृथक्‌ योग वाले जीवो मे तीन अज्ञान भजना से होते हैं। भ्रयोगी (सिद्ध भगवान और च लबलगण प- 
स्थानवर्ती केवली) जीवो मे एकमात्र एक केवलज्ञान होता है । के पुदशगूण- 


१२-लेश्याद्वार--लेदयायुक्त (सलेद्य) जीवो मे ज्ञान-अज्ञान की 
समान है, उनमे पाच ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से समझने चाहिए । चू कि केवलोभगवा बा 
शुक्ललेदया होने से सलेब्य होते है, इसलिए उनमे पचम--केवलज्ञान होता है। कृष्ण नील, हे, 
त्तेज और पद्मलेदया वाले जीवो मे ज्ञान-भज्ञान की प्रूपणा सेन्द्रिय जीवो के समान है 2 28 
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उनमे चार ज्ञान और तीन अज्ञान भजना से पाए जाते है । शुक्ललेइया वाले जीवो का कथन सलेदय 
जीवो की तरह करना चाहिए । अलेश्य जीव सिद्ध होते है, उनमे एकमात्र केवलज्ञान ही होता है । 


१३-कषायद्वार--सकषायी या क्रोधकषायी, मानकषायी, मायाकषायी और लोभकषायी 
जीवो मे ज्ञान-भ्रज्ञानप्ररूपणा सेन्द्रिय के सदृश है, अर्थात्‌-उनमे केवलज्ञान के सिवाय चार ज्ञान 
एव तीन भ्रज्ञान भजना से होते है । अकषायी छदसस्थ-वीतराग और केवली दोनो होते हैं | छुद्मस्थ 
वीतराग (११-१२ गुणस्थानवर्ती) मे प्रथम के चार ज्ञान भजना से पाए जाते हैं और केवली 
(१३-१४ गुणस्थानवर्ती) मे एकमात्र केवलज्ञान ही पाया जाता है। इसीलिये भ्रकषायी जीवो मे 
पाच ज्ञान भजना से बताए गए हैं | 


१४-बेदद्वार--सवेदक श्राठवे गुणस्थान तक के जीव होते है । उनका कथन सेन्द्रिय के समान 
है, भर्थात्‌--उनमे केवलज्ञान को छोड कर शेष चार ज्ञान अथवा तीन अज्ञान भजना से पाए जाते 
है | अवेदक (वेदरहित) जीवो मे ज्ञान ही होता है, अज्ञान नही । नौवे झनिवृत्तिबादर नामक गुण- 
स्थान से चोदहवे ग्रणस्थान तक के जोव अवेदक होते हैं । उनमे से बारहवे ग्रुणस्थान तक के जीव 
छद्मस्थ होते हैं, श्रत उनमे चार ज्ञान (केवलज्ञान के सिवाय) भजना से पाए जाते हैं, तथा तेरहवे- 
चौदहवे गुणस्थानवर्ती जीव केवली होते हैं, इसलिए उनके सिर्फ एक पचम ज्ञान--केवलज्ञान होता है, 
इसी दृष्टि से कहा गया है कि 'अवेदक मे पाच ज्ञान पाए जाते है ।' 


१५-अ्राहारकद्ठार--यद्यपि श्राह्रक जीव मे ज्ञान-अ्ज्ञान का कथन कषायी जीवो के समान 
(चार ज्ञान एवं तीन भ्रज्ञात भजना से) बताया गया है, तथापि केवलज्ञानी भी आहा रक होते हैं, इस- 
लिए आहारक जीवो मे भजना से पाच ज्ञान श्रथवा तीन अज्ञान कहने चाहिए । मन पयंवज्ञान आहा- 
रक जीवो को ही होता है, इसलिए अनाहारक जीवो मे मन पर्यंवज्ञान के सिवाय चार ज्ञान और तीन 
अज्ञान भजना से पाए जाते है | विग्नहगति, केवली-समुद्धात और शभ्रयोगीदा मे जीव अ्नाहारक 
होते हैं । शेष भ्वस्था मे जीव भ्राहारक होते हैं । अनाहारक जीवो को प्रथम के तीन ज्ञान अथवा 
तीन अज्ञान विग्रहगति मे होते है । अनाहारक केवली को केवलीसमुद्घातदशा मे या झयोगी दशा मे 
एकमात्र केवलज्ञान हो होता है । इसो दुष्टि से श्रनाहारक जीवो मे चार ज्ञान (मन पर्यंवज्ञान को 
छोडकर) और तीन अज्ञान भजना से कहे गए हैं ।* 


सोलहवे विषयहार के साध्यस से द्रव्यादि की क्रपेक्षा ज्ञान और अज्ञान का निरूपण--- 
शृढड धामिणिबोहियनाणस्स ज भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयसा ! से समासतो चउच्विद्दे पण्णत्ते, त जहा--दब्बतों खे्ततो कालतों भावतों ॥ दब्बतो 
ण झाभिणियो हियनाणी प्रादेसेण सव्ववव्वाइ जाणति पासति। खेत्ततो झ्रामिणियो हियणाणी श्रादेसेण 
सब्व खेत्त जाणति पासति । एव कालतो थि । एवं भावशो वि । 


[१४४ प्र | भगवन्‌ | झआभिनिबोधिक ज्ञान का विषय कितना व्यापक कहा गया है ? 

[११४ उ | गौतम ! वह (झ्राशिनिबोधिक ज्ञान का विषय) सक्षेप से चार प्रकार का बताया 
गया है| यथा--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से | द्रव्य से श्राभिनिबोधिक ज्ञानी शभ्ादेश 
(सामान्य) से सर्वेद्र्यो को जानता और देखता है, क्षेत्र से भ्राभिनिबोधिकज्ञानी सामानन्‍्य-(रूप) से 
सभी क्षेत्र को जानता और देखता है, इसी प्रकार काल से भी और भाव से भी जानना चाहिए । 


१ भगवतीसूत्रश्न वृत्ति, पत्राक ३५५, ३५६ 
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१४५ सुतनाणस्स ण भत्ते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा | से समासओो चतुब्चिहे पण्णत्ते, त जहा--दव्बतो खेत्ततो फालतो भावतो । दव्वत्तो ण 


सुतनाणी उवयुत्ते सब्वदब्बाइ जाणति पासति । एव खेत्ततो वि, कालतो वि। भावतो ण॑ सुयनाणी 
उबजुत्ते सन्वभावे जाणति पासति | 


[१४५ प्र] भगवन्‌ ! श्रुतज्ञान का विषय कितना कहा गया है ”? 


[१४४५ उ ] गौतम! वह (श्रुतज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है। 
वह इस प्रकार-द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से । द्रव्य से, उपयोगयुक्त (उपयुक्त) श्रुतज्ञानी 
सर्वद्रव्यो को जानता भौर देखता है। क्षेत्र से, श्रृत्ञानी उपयोगसहित सर्वेक्षेत्र को जानता-देखता है । 


इसी प्रकार काल से भी जानना चाहिए। भाव से उपयुक्त (उपयोगयुक्त) श्रुतज्ञानी सर्वभावों को 
जानता और देखता है । 


१४६ झोहिनाणस्स ण भते ! केवतिए बिसए पण्णतते ? 


गोयसा ! से समासप्नो चतुव्विहे पण्णत्ते, त जहा--बब्बतो खेत्ततो कालतो भावतों । दब्वतो 
ण श्रोहिनाणी रूविदव्चाइ जाणति पासति जहा नदीए जाव भावतो । 


[१४६ प्र] भगवन्‌ ! अवधिज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 


[१४६ उ] गौतम ! वह (प्रवधिज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का है। वह इस 
प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र सं, काल से और भाव से | द्रव्य से अवधिज्ञानी रूपीद्रव्यो को जानता और 


देखता है। (तत्पदचात्‌ क्षेत्र से, काल से और भाव से) इत्यादि वर्णन जिस प्रकार नन्‍्दीसूत्र मे किया 
गया है, उसी प्रकार यावत्‌ 'भाव' पयेन्‍्त वर्णन करना चाहिए | 


१४७ मणपज्जवनाणरस ण भते ! केवतिए घिसए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! से समासश्रो चडव्विहे पण्णसें, त जहा--दव्वतो खेत्ततो फालतो भावतो । दच्वतो 
ण उज्जुमती अ्रणते क्रणतपदेसिए जहा नदीए जाव भावश्नो । 


[१७७ प्र] भगवन्‌ ! मन परय्यवज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१४७ उ ] गौतम ! वह (मन पर्यवज्ञान-विषय) सक्षेप में चार प्रकार का है। वह इस 
प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से भौर भाव से । द्रव्य से, ऋजुमति-मन पर्यंवज्ञानी (मनरूप मे परिणत) 
अनन्तप्रादेशिक अनन्त (स्कन्धो) को जानता-देखता है, इत्यादि जिस प्रकार नन्‍दीसूत्र मे कहा गया है 
उसी प्रकार यहाँ भी यावत्‌ 'भावत ' तक कहना चाहिए | | 


श्४डं८ केवलनाणस्स ण भते ! केबतिए विसए पण्णसें ? 


गोयमा ! से समासश्रो चतुब्विहे पण्णत्ते, त जहा--दब्वतो खेत्ततों कालतो 
ण केवलनाणो सब्धदव्वाइ जाणति पासति । एव जाव भावद्नों । लतो सावतो । वच्चतो 


[१४८ प्र ] भगवन्‌ | केवलज्ञान का विषय कितना कहा गया है? 
[१४८ उ ] गोतम ! वह (केवलज्ञान का विषय) सक्षे | 
2323 का सा से, क्षेत्र सं, काल से और भाव से । द्व्य से केवलज्ञानी जी शबद्णो कक ता 
है । इस प्रकार यावत भाव से सर्वेभावो हा 
है ! भाव से केवलज्ञानी सर्वेभावों को जानता और देखता है । 
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१४६ महसश्नन्नाणस्स ण भत्ते | केवतिए बिसए पन्नत्तें ? 

गोयमा ! से समासतो चतुव्विहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वतो खेच्ततो कालश्ो भावतों । बव्बतो 
ण सइश्नन्नाणी सइगम्नच्नाणपरिगताइ दव्वाइ जाणति पासति । एव जाव भावतो मइश्नन्नाणी सइपश्नन्नाण- 
परिगते भावे जाणति पासति । 


[१४९ प्र] भगवन्‌ ! मति-अज्ञान (मिथ्यामतिज्ञान) का विषय कितना कहा गया है ? 

[१४९ उ ] गौतम ! वह (मति-अज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है| 
वह इस प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से भौर भाव से । द्रव्य से, मति-अ्ज्ञानी, मति-अज्ञान-परिगत 
(मति-भ्रज्ञान के विषयभूत) द्वव्यो को जानता और देखता है। इसी प्रकार यावत्‌ भाव से मति- 
भ्ज्ञानी मति-अज्ञान के विषयभूत भावों को जानता और देखता है । 


१५० सुतअन्नाणस्स ण भते ! फेवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! से समासतों चउब्विहे पण्णत्ते, तं जहा--दव्बतो खेचतो कालतो भावतों । दब्बतो 
ण सुयप्नन्नाणी सुतप्रन्नाणपरिगयाइ दव्बाइं झ्राघवेति पण्णबेति परूवेइ । एव खेत्ततो कालतो । भावतो 
ण॑ सुयपश्नत्नाणी सुतश्रन्नाणपरिगते भावे श्राघवेति त चेव । 


[१५० प्र] भगवन्‌ | श्रुत-अज्ञान (मिथ्याश्रुतज्ञान) का विषय कितना कहा गया है ? 

[१५० उ ] गौतम ! वह (श्रुत-अज्ञान का विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है । 
वह इस प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से झोर भाव से । द्रव्य से, श्रुत-झज्ञानी श्रुत-अज्ञान के विषय- 
भूत द्रव्यो का कथन करता है, उन द्रव्यों को बतलाता है, उनकी प्ररूपणा करता है । इसी प्रकार क्षेत्र 
से और काल से भी जान लेना चाहिए। भाव की अपेक्षा श्रुत-श्रज्ञानी श्रुत-अज्ञान के विषयभूत भावों 
को कहता है, बतलाता है, प्ररूपित करता है । 


१५१ विभगणाणस्स ण भते | फेवतिए बविसए पण्णतते ? 

गोयमसा ! से समासतो चतुच्विहे पण्णत्ते, त जहा--दब्बतो खेत्ततों कालतो भावतों । दव्वतो 
ण विभगनाणी विभगणाणपरिगयाइ दव्वाइ जाणति पासति । एवं जाब सावतो ण विभंगनाणी विभग- 
नाणपरिंगए भावे जाणति पासति ॥१६। 

[१५१ प्र] भगवन्‌ | विभगज्ञान का विषय कितना कहा गया है ? 

[१५१ उ] गौतम ! वह (विभगज्ञान-विषय) सक्षेप मे चार प्रकार का कहा गया है। वह 
इस प्रकार--द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से । द्रव्य की अपेक्षा विभगज्ञानी विभगज्ञान के 
विषयगत द्रव्यो को जानता भर देखता है। इसी प्रकार यावत्‌ भाव की श्रपेक्षा विभगज्ञानी विभग- 
ज्ञान के विषयगत भावों को जानता और देखता है | (विषयद्वार) 

विवेचन--ज्ञान और श्रज्ञान के विषय की प्ररूपणा--प्रस्तुत आठ सुत्रो (सूं १४४ से १५१ 
तक) मे विषयद्वार के माध्यम से पाच ज्ञानो भौर तीन भज्ञानो के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की 
अपेक्षा से विषय का मनिरूपण किया गया है | 

ज्ञानो का विषय--( १) आभिनिवोधिक ज्ञान का वियय द्रव्यादि चारो श्रपेक्षा से कहाँ तक 
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व्याप्त है ? इस ज्ञान की सीमा द्रव्यादि को अपेक्षा कितनी है ? यही बताना यहां अ्रभीष्ठ है । द्रव्य 
का अर्थ है--धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य, क्षेत्र का अर्थ है--द्रव्यो का आधारभूत भ्राकाश, काल का अर्थ 
है--द्रव्यो के पर्यायो की स्थिति और भाव का श्रर्थ है-झऔदयिक आदि भाव अ्रथवा द्रव्य के पर्याय । 
इनमे से द्रव्य की अपेक्षा श्राभिनिवोधिक ज्ञानी घर्मास्तिकाय झ्ादि सब द्रव्यों को आ्रादेश से--भोधरूप 
(सामान्यरूप) से जानता है, उसका झ्राशय यह है कि वह द्रव्यमात्र सामान्यतया जानता है, उसमे 
रही हुई सभी विशेषताओो से (विशेषरूप से) नहीं जानता । अथवा आदेश का श्रर्थ है-- श्रुतज्ञानजनित 
सस्कार | इनके द्वारा अवाय और धारणा की अपेक्षा जानता है, क्योकि ये दोनो ज्ञानरूप है। तथा 
अवबग्रह और ईहा दरश्यनरूप है, इसलिए अ्वग्रह और ईहा से देखता है। श्रुतज्ञानजन्य सस्कार से 
लोकालोकरूप सर्वेक्षेत्र को देखता है। काल से सर्वकाल को और भाव से औदयिक झादि पाच भावों 
को जानता है। (२) श्रुतज्ञानी (सम्पूर्ण दस पूर्वंधर श्रादि श्रुतकेवली) उपयोगयुक्त हो कर धर्मास्ति- 
काय आदि सभी द्वव्यो को विशेषरूप से जानता है, तथा श्रुतानुसारी अचक्षु (मानस) दर्जन हारा 
सभी अभिलाप्य द्रव्यो को देखता है| इसी प्रकार क्षेत्रादि के विषय मे भी जानना चाहिए। भाव से 
उपयोगयुक्त श्रुतज्ञानो औदयिक आदि समस्त भावों को अथवा अभिलाप्य (वक्तब्य) भावों को जानता 
है। यद्यपि श्रुत द्वारा अभिलाप्य भावो का अनन्तवा भाग ही प्रतिपादित है, तथापि प्रसगानुप्रसग से 
अभिलाप्य भाव श्रुतज्ञान के विषय हैं। इसलिए उनकी श्रपेक्षा “श्रुतज्ञानी सर्वभावो को (सामान्यतया) 
जानता है” ऐसा कहा गया है। (३) श्रवधिज्ञान का विषय--द्व्य से--अवधिजानी जघन्यत तैजस 
भर भापा द्रब्यो के भ्रन्तरालवर्ती सुक्ष्म भ्रनन्‍्त पुदुगलद्गव्यो को जानता है, उत्क्ृप्टत वादर और 
सूक्ष्म सभी पुद्गल द्वव्यो को जानता है । भ्रवधिदर्शेन से देखता है। क्षेत्र से--अवधिज्ञानी जधन्यत 
अगुल के असख्यातवे भाग को जानता-देखता है, उत्क्ृष्ठत समग्र लोक और लोक-सदृश असख्येय 
खण्ड श्रलोक मे हो तो उन्हे भी जान-देख सकता है । काल से--अवधिज्ञानी जघन्यत आवलिका के 
असस्यातवे भाग को तथा उत्क्ृष्टत असख्यात उत्सपिणी, अवसर्पिणी अतीत, अ्नागत काल को 
जानता और देखता है। यहाँ क्षेत्र और काल को जानने का तात्पर्य यह है कि इतने क्षेत्र और 
काल मे रहे हुए रूपी द्रब्यो को जानता श्र देखता है | भाव से--अरवधिज्ञानी जघन्यत आधार- 
प्रव्य श्रनन्त होने से अनन्त भावो को जानता-देखता है, किन्तु प्रत्येक द्रव्य के भ्रनन्त भावों (पर्यायो) 
को नही जानता-देखता। उत्कृष्ठत भी वह भ्रनन्त भावों को जानता-देखता है। वे भाव भी 
समस्त पर्यायो के भ्रनन्तवे भाग-रूप जानने चाहिए। (४) सन पर्यवज्ञान का विषय--मन पयंवज्ञान 
भ्रकार_ हैं--ऋजुमति भौर विपुलमति | सामान्यग्राही मनन-मति यथा सवेदन के दो को 
ऋजुमति मन पर्यायज्ञान कहते हैं । जैसे--“इसने घडे का चिन्तन किया है', इस प्रकार के 
अध्यवसाय का कारणसूत (सामान्य कतिपय पर्याय विशिष्ट) मनोद्गब्य का ज्ञान या ऋजु-सरलमति 
वाला ज्ञान | द्रव्य से--ऋजुमतिमन पर्यायज्ञानी ढाई द्वीप- समुद्रान्तवंर्त्ती सज्ञीपचेन्द्रियपर्याप्तक्‌ 
जीवो द्वारा मनोरूप से परिणमित मनोवर्गंणा के अनन्त परभाण्वात्मक (विदश्विष्ट एक परिणाम: 
परिणत) स्कन्धो को मन पर्यायज्ञानावरण की क्षयोपशमपद्ता के कारण साक्षात्‌ जानता-देखता हे 
परन्तु जीवो हारा चिन्तित घटादिरूप पदार्थों को मन पर्यायज्ञानी प्रत्यक्षत नही जानता हे 
उसके भनोद्रव्य के परिणामों को अन्यथानुपपत्ति से (इस अकार के आकार वाला मनोद्व्य 
परिणाम, इस प्रकार के चिन्तन विना घटित नही हो सकता, इस तरह के इत्वबारुपप पक 
हम जानता है। इसीलिए यहाँ 'जाणइ! के बदले 'पासइई' (देखता है) कहा गया है। 093 
भ्र्थ है--अनेक विजेषग्राही। अर्थात्‌--अनेक विशेषताओं से युक्त मनोद्रव्य के ज्ञान को 
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'विपुलमतिमन:पर्यायज्ञान' कहते हैं । जैसे- इसने घट का चिन्तन किया है, वह घट द्रव्य से-सोने 
का बना हुआ है, क्षेत्र से--पाटलिपुत्र का है, काल से--नया है या वसनन्‍्तऋतु का है, और भाव सें-- 
बडा है, अथवा पीले रग का है। इस प्रकार की विज्येषताओ से युक्त मनोद्वव्यो को विधुलमति जानता 
है। भ्र्थात्‌-ऋजुमति द्वारा देखे हुए स्कन्धो की अपेक्षा विपुलमति अधिकतर, वर्णादि से विस्पष्ट, 
उज्ज्वलत्तर और विजशुद्धतर रूप से जानता-देखता है। क्षेत्र सें--ऋजुमति जघन्यत अगुल के 
असख्यातवे भाग तथा उल्कृष्टत मनुष्यलोक मे रहे हुए सज्ञीपचेन्द्रिय पर्याप्तक जीवो के मनोगत भावी 
को जानता-देखता है, जबकि विपुलमति उससे ढाई अगुल भ्धिक क्षेत्र मे रहे हुए जीवो के मनोगत 
भावो को विश्येष प्रकार से विशुद्धतर रूप से--स्पष्ट रूप से जानता-देखता है। तात्पयें यह है कि 
ऋणजुमतिमन पर्यायज्ञानी क्षेत्र से उत्कृष्टत भ्रधोदिशा मे--रत्नप्रभा पृथ्वी के उपरितन तल के नीचे 
के क्षुल्लक प्रतरो, ऊध्व॑दिशा मे--ज्योतिषी देवलोक के उपरितल को, तथा तिय॑ग्दिशा मे मनुष्यक्षेत्र 
मे जो ढाई हीप-समुद्रक्षेत्र हैं, १५ कर्मभूमिया है, तथा छप्पन अन्तद्वीप हैं, उनमे रहे हुए सज्ञी पचेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवो के मनोगत भावों को जानता-देखता है। विप्रुलमति क्षेत्र से--समग्र ढाई द्वीप, व दो 
समुद्रो को विशुद्धलप से जानता-देखता है । काल से--ऋजुमति जधन्यत पल्योपम के असख्यातवे भाग 
जितने भ्रतीत-प्रनागत काल को जानता-देखता है, जककि विपुलमति इसी को स्पष्टतररूप से निर्मेलतर 
जानता-देखता है। भाव सें--ऋजूमति समस्त भावों के श्रनन्तवें भाग को जानता-देखता है, जबकि 
विपुलमति इन्हे ही विशुद्धतर-स्पष्टतररूप से जानता-देखता है। (५) केबलज्ञान का विषय-- 
केवलज्ञान के दो भेद हैं-भवस्थकेवलज्ञान भौर सिद्धकेवलज्ञान | केवलज्ञानी सर्वेद्रव्य, सर्वेक्षेत्र, 
सर्वेकाल और सर्वभावों को युगपत्‌ जानता-देखता है । 

तीन अज्ञानो का विषय--मति-अज्ञानी मिथ्यादोनयुक्त अवग्रह आदि रूप तथा झत्पात्तिकी 
आदि बुद्धिह्प मति-अज्ञान के द्वारा गृहीत द्रव्यो को द्रव्य-क्षेत्र-आाल-भाव से जानता-देखता है। 
श्रुत-भज्ञानी श्रुत-अज्ञान (मिथ्याहृष्टि-परिगृहीत लौकिक श्रुव या कुआवचनिकश्नुत) से गरहीत 
(विषयीक्ृत) द्रव्यों को कहता है, बतलाता है, प्ररूृपषण करता है। विभगज्ञानी विभगज्ञान हारा 
गृह्वीत द्रव्यों को द्रव्य, क्षेत्र, काल भौर भाव से जानता है भौर अवधिदर्शन से देखता है ।' 


ज्ञानी और नी के स्थितिकाल, अभ्रन्तर और झल्पबहुत्व का निरूपए॑--- 

१५२ णाणी ण॑ भते ! 'णार्णि' त्ति कालतो केवच्चिर होती ? 

गोयमा । नाणी बुविहे पण्णत्ते, त जहा--सादीए वा प्रपज्जवसिते, सादीए वा सपज्जवसिए । 
तत्य णं जे से सादीए सपज्जवसिए से जहन्नेण अतोमुहृत्त, उक्कोसेण छार्बद्व सागरोबमाई सातिरेगाह । 

[१५२ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानी 'ज्ञानी” के रूप मे कितने काल तक रहता है ? 

[१५२ उ | गोतम ' ज्ञानी दो प्रकार के कहे गए हैं । वे इस प्रकार--सादि-अ्परयंवसित भर 
सादि-सपर्यवंसित । इनमे से जो सादि-सपर्यवसित (सान्त) जानी हैं, वे जघन्यत अन्तमु हतें तक, 
और उत्क्ृष्ठत कुछ अधिक छिपासठ सागरोपम तक ज्ञानीरूप में रहते हैं । 


१५४३ झाभिणिबोहियणाणी ण भते ! आाशिणियोहियणाणि त्ति० ? । 


१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३५७ से ३६० तक 
(ख) नन्‍दीसूत्र, ज्ञानप्ररूपणा 
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एब नाणी, श्रामिणिबोहियनाणी जाव फेवलनाणो, प्रन्ताणी, मइश्नन्नाणी, सुतप्रन्नाणी, 
विभगनाणी; एस दसण्ह वि संचिद्णा जहा कायठितीए ११७॥ 


[१४३ प्र) भगवन्‌ ! आभिनिवोधिक ज्ञानी आभिनिवोधिक-जानी के रूप में कितने काल 
तक रहता है ? 


५३ उ] गौतम | ज्ञानी, आभिनिवोधिकज्ञानी यावत्‌ केवलजञानी, अज्ञानी, मति-अ्रज्ञानी, 
ली और शमी इन दस का अवस्थितिकाल ([प्रज्ञापनासूत्र के श्रठारहवें) कायस्थिति- 
पद से कहे झनुसार जानना चाहिए । (कालद्वार) 


१४४. पझतर सव्व जहा जीवाभिगसे ११८ 


[१५४] इन सब (दसो) का भन्तर जीवाभिगमसूत्र के श्रनुततार जानना चाहिए । 


(अन्तरद्वार) 
१५४ भ्रष्पाबहुगाणि तिण्णि जहा बहुवत्तन्वताए ।१६। 


[१५५) इन सबका भ्रल्पबहुत्व (प्रज्ञापतासूत्र के तुृतीय--) बहुवक्तव्यता पद के भ्रनुसार 


जानना चाहिए । (अल्पवहुत्वद्वा र) 
विवेचन--ज्ञानी श्रोर भ्रशानी फे स्थितिकाल, भ्रन्तर झौर प्रल्पबहुत्व का निरूपण-प्रस्तुत चार 
सूत्रों (सू १५२से १५५ तक) में कालद्वार (१७) अन्तरह्दार (१८) भौर भ्रल्पवहुत्वद्वार (१६) 


के माध्यम से ज्ञानी और अज्ञानी के स्थितिकाल, पारस्परिक अन्तर भर उनके अल्पबहुत्व का 
अतिदेशपूर्वक निरूपण किया गया है। 


ज्ञानी का ज्ञानी के रूप मे श्रवस्थितिकाल--ज्ञानी के दो प्रकार यहाँ बताए गए है--सादि- 
अ्रपर्येवसित और सादि-सपयेवसित । प्रथम ज्ञानी ऐसे है, जिनके ज्ञान की आदि तो है, पर अन्त नही । 
ऐसे ज्ञानी केवलज्ञानी होते है। केवलज्ञान का काल सादि--भअनन्त है, भर्थात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होकर 
फिर कभी नष्ट नही होता । द्वितीय ज्ञानी ऐसा है, जिसको श्रादि भी है, भ्रन्त भी है। ऐसा ज्ञानी 
सति आदि चार ज्ञान वाला होता है। मति आदि चार ज्ञानो का काल सादि-सपयेवसित है । इनमे 


से मति और श्रूतज्ञान का जघन्य स्थितिकाल एक प्रन्तमुहुत्त है। श्रवधि भौर मन पर्यवज्ञान का 
जघन्य स्थितिकाल एक समय है । आदि के तीनो ज्ञानो का उत्कृष्ट 


रक्ृष्ट स्थितिकाल कुछ अधिक ६६ 
सागरोपम है। सन पर्येवज्ञान का उत्कृष्ट स्थितिकाल देशोन करोडपूर्व का है। अभ्वधिज्ञान का 
जघन्य स्थितिकाल एक समय का इसलिए बताया है कि जब किसी विभगज्ञानी को सम्यग्वशंन 
प्राप्त होता है, त्तब सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के प्रथम समय मे हो विभगज्ञान अवधिज्ञान के रूप भे परिणत 
हो जाता है। इसके पदचात्‌ शीघ्र ही दूसरे समय मे यदि वह अवधिज्ञान से गिर जाता है तब अ्रवधि- 
ज्ञान केवल एक समय ही रहता है। मन पर्यायज्ञानी का भी श्रवस्थितिकाल जघन्य एक समय 
हा दर हो पद जम कह किसी सयत (मुनि) को मन पर्यायज्ञान उत्पन्न होता 

» और तुरत समय मे नष्ट हो जाता है। मन पर्यायज्ञानी क 
पूर्वंकोटि वर्ष का इसलिए बताया है कि किसी पूर्वकोटिवर्ष बाद मय 
कार किया । चारित्र अगीकार करते हो उसे मन पर्यायज्ञ। 
तो उसका उत्कृष्ट स्थितिकाल किब्न्चितू न्यून कोटिवर्ष 


२९०] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


त्रिविध झज्ञानियों का तद्र प भ्रज्ञानी के रूप से अ्रवस्थितिकाल--अज्ञानी, मति-अज्ञानी और 
श्रुत-पज्ञानी ये तीनो स्थितिकाल की दृष्टि से तीन प्रकार के है--(१) भ्रनादि-भ्रपर्येवसित (अनन्त), 
भ्रशव्यों का होता है। (२) प्रनादि-सपयेवसित (सान्‍्त), जो भव्यजीवो का होता है। और (३) 
सादि-सपयेवसित (सान्त), जो सम्यगूदशंन से पतित जीवो का होता है | इनमे से जो सादि-सान्त हैं, 
उनका जधघन्य भ्रवस्थितिकाल अन्तमुंहुत्ते का है, क्योंकि कोई जीव सम्यन्दशेन से पतित होकर 
अन्तमु हूत्त के पद्चात्‌ ही पुन सम्यग्दशन प्राप्त कर लेता है। इसका उत्कृष्ट स्थितिकाल अनन्तकाल 
है, क्योकि कोई जीव सम्यरदर्शन से पतित होकर शनन्‍्त उत्सपिणी-अवसर्पिणी काल व्यतीत कर अथवा 
वनस्पति आदि मे अनन्त उत्सपिणी-अवर्सपणी व्यतीत करके अनन्तकाल के पद्चात्‌ पुन सम्यन्दशन 
को प्राप्त करता है | विभगज्ञान का अवस्थितिकाल जघन्य एक समय है, क्योकि उत्पन्न होने के परंचात्‌ 
उसका दूसरे समय मे विनष्ट होना सम्भव है । इसका उत्कृष्ट स्थितिकाल किड्चित्‌ न्यून पूवेकोटि 
भ्रधिक तेतीस सागरोपम का है, क्योकि कोई मनुष्य कुछ कम पूर्वेकोटि वर्ष तक विभगज्ञानी बना रह 
कर सातवें नरक मे उत्पन्न हो जाता है, उसकी श्रपेक्षा से यह कथन है ।” 
पाच ज्ञानो और तीन प्रज्ञानो का परस्पर प्रच्तरकाल--एक वार ज्ञान श्रथवा भ्रज्ञान उत्पन्न 
होकर नष्ट हो जाए और फिर दूसरी वार उत्पन्न हो तो दोनो के बीच का काल अन्तरकाल कहलाता 
है। यहाँ पाच ज्ञान और तीन भ्रज्ञान के भरन्तर के लिए जीवाभिगमसूत्र का अतिदेश किया गया है। 
वहाँ इस प्रकार से अन्तर बताया गया है--आभिनिवोधिक ज्ञान का काल से पारस्परिक अन्तर जघन्यत 
अन्तमु हूत्ते मौर उत्कृष्टत अननन्‍्तकाल तक का या कुछ कम भ्पार्द्ध पुदूगल परिवर्तन काल का है। इसी 
प्रकार श्रुतश्ञान, भ्रवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञान के विषय मे समझ लेना चाहिए | केवलज्ञान का 
भ्रन्तर नही होता । मति-अज्ञान और श्रुत-भ्ज्ञान का भ्रन्तरकाल जघन्य अन्तमु हत्ते झौर उत्कृष्ट 
कुछ अधिक ६६ सागरोपम का है । विभगज्ञान का अन्तर जघन्य अन्तमु हूत्ते भौर उत्कृष्ट अनन्तकाल 
(वनस्पतिकाल जितना) है ।* 
पाँच ज्ञानी और तीन श्रज्ञानी जीवों का अल्पबहुत्व--पाच ज्ञान और तीन श्रज्ञान से युक्त 
जीवो का अल्पबहुत्व प्रज्ञापनासूत्र मे बताया गया है। वह सक्षेप मे इस प्रकार है--सबसे अल्प 
मन पर्यायज्ञानी हैं। क्योकि मन पर्यायज्ञान केवल ऋद्धिप्राप्त सयतो को ही होता है । उनसे झसख्यात 
गुणे अ्रवधिज्ञानी हैं, क्योकि भ्रवधिज्ञानी जीव चारो गतियो मै पाए जाते है । उनसे आभिनिबोधिक- 
ज्ञानी भर श्रुतज्ञानी दोनो तुल्य और विशेषाधिक है । इसका कारण यह है कि अवधि श्रादि ज्ञान 
से रहित होने पर भी कई पंचेन्द्रिय भौर कितने ही विकलेन्द्रिय जीव (जिन्हे सास्वादन सम्यग्दर्शन हो) 
आभिनिवोधिकज्ञानी और श्रुतज्ञानी होते हैं। आभिनिबोधिकज्ञान और श्रुतज्ञान का परस्पर 
साहचर्य होने से दोनो ज्ञानी तुल्य हैं । इन सभी से सिद्ध अनन्तगुणे होने से केवलज्ञानी जीव अ्रनन्त- 
गणे हैं । तीन अज्ञानयुक्त जीवो में सबसे थोड़े विभगज्ञानी है, क्योकि विभगज्ञान पच्चेन्द्रियजीवो को 
ही होता है। उनसे मति-अ्ज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी दोनो अ्रनन्तगुणे है, क्योकि एकेन्द्रियजीव भी 
मति-भज्ञानी और श्रुत-अज्ञानी होते हैं, और वे अ्रनन्त है, परस्पर तुल्य भी है, क्योकि इन दोनो का 
परस्पर साहचर्य है। 
१ (क) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३६१ 
(ख) प्रश्ञापनासूच १८ वा कायस्थितिपद (महावीर विद्यालय), प्‌ ३०४-३१७ 
२ (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३६१ 
(ख) जीवाभिगमसूत्र (अन्तरदर्शक पाठ) सू २६३, पू ४५५ (झागमो ) 


अष्टम शतक उदंशक-२] [२९१ 

ज्ञानी श्र श्रज्ञानी जोवो का परस्पर सम्मिलित प्रल्पबहुत्व--सबसे थोडे मन पर्यायज्ञानी हैं, 
उनसे अवधिज्ञानो असख्यातगुणे है। उनसे झ्राभिनिधोधिक ज्ञानी और श्रुतज्ञानी विशेषाधिक और 
परस्पर तुल्य है । उनसे विभगजञानो अ्रसख्यातगुणें है, क्योकि सम्यग्दुष्टि देव और नारको से मिथ्या- 
दृष्टि देव-नारक असख्यातगुणे है । उनसे केवलज्ञानी अनन्तगुणे है, क्योकि एकेन्द्रिय जीवों के सिवाय 
शेष सभी जीवो से सिद्ध अनन्तगुणे है। उनसे मति-अज्ञानोी और श्रुत-अजानो अनन्तगुणे है, और वे 


परस्पर तुल्य है, क्योकि साधारण वनस्पतिकायिकजोव भी मति-श्रज्ञानी और श्ुत-भ्रजानी होते है, 
भौर वे सिद्धो से अ्रनन्तगुणे है ।" 


बोसवें पर्यायद्वार के साध्यम से ज्ञान और श्रज्ञान के पर्यायो की प्ररूपणा--- 
१५६, केवतिया ण भते ! शक्लाभिणियोहियणाणपज्ञजवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! भ्रणता आभिणियो हियणाणपज्जवा पण्णता । 
[१५६ प्र] भगवन्‌  आभिनिबोधिवज्ञान के पर्याय कितने कहे गए है ? 
[१५६ उ ] गोतम आभिनिबोधिक ज्ञान के अनन्त पर्याय कहे गए है । 
१५७ [१] केवतिया ण भत्ते | सुतनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
एवं चेव । 
[१५७-१ प्र] भगवन्‌ ! श्रुतज्ञान के पर्याय कितने कहे गए है? 
[१७६-१ उ ] ग्रौतम ! श्रुतज्ञान के भी अनन्त पर्याय कहे गए है । 
[२] एवं जाव केवलनाणस्स । 
[१५७-२] इसी प्रकार अवधिज्ञान, मन पर्यायज्ञान 


कहे गए है । 


१५८- एव सतिश्रन्नाणस्स सुतश्रन्नाणस्स १ 


शभौर केवलज्ञान के भी अनन्त पर्याय 


[१५८] इसी प्रकार मति-अ्ज्ञान और श्रुत-अज्ञान के भी अनन्त पर्याय कहे 


गए है । 
१५९ केवर्तिया णं भत्ते ! विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! झ्रणता विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता । २०१ 
[१५६ प्र] भगवन्‌ ! विभगज्ञान के कितने पर्याय कहे गए है ? 
[१५६ उ ] गौतम 4 विभगज्ञान के अनन्त पर्याय कहे गए हैं । (पर्यायद्वार) 
ज्ञान और शअ्रज्ञान के पर्यायो का अ्रल्पबहुत्व-.. 


१६०. एतेसि ण भते ! झाभिणिबोहियनाणपज्जवाण ता 
वा 
सणपज्जवनाणपज्जवाण केवलनाणपज्जवाण य कतरे कतरेहितो उयनाणपज्जवाण श्ोहिनाणपज्जवाण 


जाव विसेसाहिया वा ? 





१ (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३६२ 


(ज) प्रज्ञापतासूत्र तृतीय वहुवक्तव्यपद, पे २१२, ३३४, प्‌ ८० से १ ११ तक 


२९२] [व्यास्याप्रज्प्तिसूत्र 


गोयसा ! सब्वत्थोवा सणपज्जवनाणपज्जवा, श्रोहिनाणपज्जवा श्रणतगुणा, सुतनाणपज्जवा 
अणतग़ुणा, प्राभिणिबोहियनाणपज्जवा श्रणतग्रुणा, केवलनाणपज्जवा श्रणंतगुणा | 


[१६० प्र] भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) आभिनिबोधिवज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्याय- 
ज्ञान और केवलज्ञान के पर्यायों मे किनके पर्याय, किनके पर्यायो से अल्प, बहुत, तुल्य या 
विशेषाधिक है ? 


[१६० उ] ग्रौतम ! मन पर्यायज्ञान के पर्याय सबसे थोडे हैं । उनसे अवधिज्ञान के पर्याय 


भ्रनन्‍्तगुणे है। उनसे श्रृतज्ञान के पर्याय भ्रनन्तग्ुणे है । उनसे आभमिनिबोधिकज्ञान के पर्याय 
अनन्तगुणे है ग्लौर उनसे केवलज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे हैं । 


१६१. एएसिण भत्ते! मइप्नन्नाणपज्जवाण सुतश्रन्नाणपज्जवाण विभगनाणपज्जवाण य 
फतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयसा ! सब्वत्योवा विभगनाणपज्जवा, सुतश्रन्ताणपज्जवा अरणतग्रुणा, सतिश्रन्नाणपज्जवा 
झणतगुणा । 


[१६१ प्र] भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) मति-अज्ञान, श्रुत-भ्ज्ञान और विभाज्ञान के पर्यायो 
मे, किनके पर्याय, किनके पर्यायों से श्रल्प, बहुत, तुल्य या विज्येषाधिक है ? 


[१६१5 ] गौतम ! सबसे थोडे विभगज्ञान के पर्याय हैं। उनसे श्रुत-अज्ञान के पर्याय 
श्रनन्तगु्ण है श्लोर उनसे मति-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है । 


१६२ एएसि ण भते | आभिणिबोहियणाणपज्जवाण जाव केवलनाणपज्जवाण सदप्नन्नाण- 
पज्जवाण सुयश्नन्नाणपज्जवाण विभगनाणपज्जवाण य कतरे कतरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 

गोयसा ! सव्यत्योधा सणपज्जवनाणपज्जवा, विभगनाणपज्जवा श्रणतशुणा, जोहिणाण- 
पज्जवा प्रणतगुणा, सुतअन्नाणपज्जवा श्रणतग्रुणा, सुतनाणपज्जवा विसेसाहिया, महश्नस्नाणपज्जवा 
अणतगुणा, श्राभिणिबोहियनाणपज्जवा विसेसाहिया, केवलनाणवज्जवा झणतगुणा । 

सेव भते ! सेब भत्ते ! क्षि०। 


0 श्र्टुस सर बितिशझो उद्देंसशो ससत्तो ॥| 


[१६२ प्र] भगवन्‌ ! इन (पूर्वोक्त) प्राभिनिबोधिकज्ञान-पर्याय यावत््‌ केवलज्ञान पर्यायो 
तक मे तथा मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभगज्ञान के पर्यायो मे किसके पर्याय, किसके पर्यायों 
से श्रल्प, बहुत, तुल्य श्रथतवा विशेषाधिक है ? 


[१६२ उ ] गौतम ! सबसे थोडे मन पर्यायज्ञान के पर्याय है। उनसे विभगज्ञान के पर्याय 
अनन्तगुणण हैं। उनसे अवधिज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे हैं | उनसे श्रुत-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है । 
उनसे श्रुतज्ञान के पर्याय विशेषाधिक है | उनसे मति-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे है। उनसे मति- 
ज्ञान के पर्याय विशेषाधिक हैं और केवलज्ञान के पर्याय उनसे अनन्तगुणे है । 


अध्टम शतक : उद्द शक-२] [ २९३ 
हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हे', यो कहकर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 
विवेचन--ज्ञान झौर भ्रज्ञान के पर्यायों का तथा उनके श्रल्पबहुत्व का प्ररूुपण--प्रस्तुत ७ 


सूत्रों (सू १५६ से १६२ तक) मे पर्यायद्वार के माध्यम से ज्ञान और अजान की पर्यायों तथा उनके 
अल्पबहुत्व का निरूपण किया गया है । 


पर्याय : स्वरूप, प्रकार एवं परस्पर श्रल्पबहुत्व--भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाश्रो के विशेष भेदो को 
पर्याय! कहते है । पर्याय के दो भेद है--स्वपर्याय और पर-पर्याय । क्षयोपश्यम की विचित्रता से मति- 
ज्ञान के अवग्रह आदि अनन्त भेद होते है, जो स्वपर्याय कहलाते है। अ्रथवा मतिज्ञान के विषयभूत 
ज्ेयपदार्थ श्रनन्त होने से उन ज्ञेयो के भेद से ज्ञान के भी अनन्त भेद हो जाते है | इस अपेक्षा से भी 
मतिज्ञान के अनन्त पर्याय है। श्रथवा केवलज्ञान द्वारा मतिज्ञान के अश (टुकडे) किये जाएँ तो भी 
मनन्‍्त अछा होते है। इस अपेक्षा से भी मतिज्ञान के अनन्त पर्याय है। मतिज्ञान के सिवाय दूसरे 
पदार्थों के पर्याय 'परपर्याय' कहलाते है। मतिज्ञान के स्वपर्यायो का बोध कराने में तथा परपर्यायों 
से उन्हे भिन्न बतलाने में प्रतियोगी रूप से उनका उपयोग है। इसलिए वे मतिज्ञान के परपर्याय 
कहलाते हैं। श्रुतज्ञान के भी स्वपर्याय और परपर्याय अनन्त है । उनमे से श्रुतज्ञान के अक्षरश्रुत- 
अनक्षरश्नुत आदि भेद स्वपर्याय कहलाते है, जो अनन्त है। क्योकि श्रुतज्ञान के क्षयोपशम की 
विचित्रता के कारण तथा श्रुतज्ञान के विषयभूत ज्ञेय पदार्थ अनन्त होने से श्ुतशान के (श्रुतानुसारी 
बोध के) भेद भी अनन्‍्त हो जाते हैं। अ्रथवा केवलज्ञान द्वारा श्रुतज्ञान के अनन्त अश् होते है, वे भी 
उसके स्वपर्याय ही है | उनसे भिन्न पदार्थों के विशेष धर्म, श्रुतज्ञान के परपर्याय कहलाते हैं। 
झवधिज्ञान के स्वपर्याय भी अनन्त है, क्योकि उसके भवभ्रत्यय और गुणश्रत्यय(क्षायोपश् मिक) 
इन दो भेदो के कारण, उनके स्वामी देव और नारक तथा मनुष्य श्ौर तियेंब्च के, अ्रसख्येय दोभ 


और काल के भेद से, अनन्त द्वव्य-पर्याय के भेद से एव केवलज्ञान द्वारा उसके अनन्त अदा 
अ्वधिज्ञान के अनन्त भेद होते है । होने से 


इसी प्रकार मन पर्याय और केवलज्ञान के विषयभूत शेय पदार्थ अनन्त होने 

झनन्‍्त अशो की कल्पना आदि से अनन्त स्वपर्याय होते हैं । होने से तथा उनके 
पर्यायों के झल्पबहुत्थ की समीक्षा-यहाँ जो पर्यायो का भ्रल्पबहुत्व बताया गया 

स्वपर्यायो की अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योकि सभी ज्ञानों के स्वपर्याय आए परप पक 

समुदित रूप से परस्पर तुल्य हैं । सबसे अल्प मन पर्यायज्ञान के पर्याय इसलिए है कि उसका 

विषय केवल मन ह्वी है। मन पर्यासज्ञान को श्रपेक्षा अवधिज्ञान का विषय द्रव्य और पर्यायो की 

भ्रपेक्षा अनन्तगुण होने से भ्रवधिज्ञान के पर्याय उससे अनन्तगुणे है। उनसे श्रतज्ञान के पर्याय 

भ्रनन्तगुणे है। क्यो कि उसका विषय रूपी-अरूपीद्रव्य होने से वे अनन्तगुणे है । उनसे आभिनिवबोधिकः 

ज्ञान के पर्याय अनन्तगुणे हैं, क्योकि उनका विषय अभिलाप्य और अनभिलाप्य पदार्थ होने से वे ध्प 

अनन्तगुणे है, और कैवलज्ञान के पर्याय उनसे भनन्‍्तगुणे इसलिए हैं कि उसका कि उन 

और सर्वपर्याय है। इसी प्रकार अज्ञानो के भी भ्रल्पबहुत्व की समीक्षा कर लेनो शाहिय. सर्वेद्रव्य 
ज्ञान भौर अज्ञान के पर्यायों के 

पर्याय है, उनसे विभगज्ञान के पर्याय कक / कस 8 फेक से सबसे अल्प मन पर्यायज्ञान के 


उपरिस (नवम) ग्रैवेयक से लेकर नीचे 


३९४ | [ ष्याख्याप्रन्ञप्तिसूत्र 


सप्तम नरक तक में भौर श्रसंख्य द्वीप समुद्रो मे रहे हुए कितने ही रूपी द्रव्य और उनके कतिपय 
पर्याय विभगज्ञान के विषय हैं, और वे मन पर्यायज्ञान के विषयापेक्षया के अ्नन्तगुणे है। उनकी श्रपेक्षा 
अवधिज्ञानपर्याय अश्रनन्तगुणे इसलिए हैं कि उसका विषय समस्त रूपी द्रव्य और प्रत्येक के द्रव्य 
असख्यपर्याय हैं। उनसे श्रुत-अज्ञान के पर्याय अनन्तगुणा यो है कि श्रुत-अज्ञान के विषय सभी सूतं-अमृत्ते 
द्रव्य एवं स्वेपर्याय है । तदपेक्षा श्रुतज्ञानपर्याय विद्ेषधिक यो हैं कि श्रुत-भ्रज्ञान-अगोचर कतिपय 
पदार्थों को भी श्रुतज्ञान जानता है। तदपेक्षया मति-अभ्रज्ञानपर्याय अनन्तग्रुणे यो है कि उसका विषय 
अनभिलाप्यवस्तु भी है। उनसे मतिज्ञान के पर्याय विशेषाधिक यो है कि मति-अज्ञान के अगोचर 
कितने ही पदार्थों को मतिज्ञान जानता है और उनसे केवलज्ञान के पर्याय अनन्तग्रुणे इसलिए है कि 
केवलज्ञान सर्वकालगत समस्त द्रव्यो और समस्त पर्यायो को जानता है।" 


॥ श्रष्टम शतक : द्वितोय उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३६२ से ३६४ तक 


तइओ उद्देसओ : “रुक्खा' 
तृतीय उद्देशक : वृक्ष 


संख्यातजीविक, श्रसंख्घातजीविक और श्रनन्‍्तजीविक वृक्षों का निरूपए[--- 
१ कतिविहा ण भते | रक्खा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा रुक्‍खा पण्णत्ता, त जहा--सखेज्जजीवबिया श्रसलेज्जजीविया अणतजी बिया । 
[१ प्र] भगवन्‌ | वृक्ष कितने प्रकार के कहे गए है ? 


[१उ] गौतम | वृक्ष तीन प्रकार के कहे गए है। वे इस प्रकार--(१) सख्यात जीव वाले, 
(२) असख्यात जीव वाले और (३) अनन्त जीव वाले । 


२ से कि त स्खेज्जजीविया ? 


संख्लेज्जजोबिया ्रणेंगविहा पण्णत्ता, त जहा--ताले तमाले तबकलि तेतलि जहा पण्णवणाए 
जाव नालिएरी, जे यावन्ते तहप्पपारा । से त्त सखेज्जजीविया । 


“ [२ प्र] भगवन्‌ ! सख्यात जीव वाले वृक्ष कौन-से है ? 


[२७] गोतम ! सख्यात जीव वाले वक्ष अनेकविध कहे गए है। जैसे--ताड (ताल), 
तमाल, तक्‍्कलि, तेतलि इत्यादि, भ्रज्ञपनासूत्र (के पहले पद) मे कहे अनुसार यावत्‌ नारिकेल 
(नारियल) पर्येन्‍्त जानना चाहिए । ये भौर इनके भ्रतिरिक्त इस प्रकार के जितने भी वृक्षविशेष है, वे 
सब सख्यात जीव ग्लले है। यह हुआ सख्यात जीव वाले वृक्षों का वर्णन । 


३ से कि त भ्रसलेज्जजीबिया ? 
प्रसलेज्जजोबिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा--एगट्टिया य बहुबीयगा य । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! असख्यात जीव वाले वृक्ष कौन-से हैं? 


[३७] गौतम! असख्यात जीव वाले वृक्ष दो प्रकार के 
(एक गुठली -बीज वाले) और बहुबीजक (बहुत बीजो वाले) । कहे गये है। यथा--एकास्थिक 


४ से कि त एगद्ठिया ? 
एगट्टिया भ्रणेगचिहा पण्णत्ता, त जहा---निबबजंद 
बहुबीयगा । से त्त बहुबीयगा । से त्त पसखेज्जजोविया। ७99७ ७४७७४०७४७ 
[४ प्र] भगवन्‌ ! एकास्थिक वृक्ष कौन-से हैं ? 


[४७] गौतम ! एकास्थिक 
जैसे कि--मीम, झ्राम, जामुन आदि । 26: अम्ज 98 इक अनेक प्रकार के कहे गए है । 


के प्रथम पद) मे कहे भ्रनुसार यावत्‌ 
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बहुबीज वाले फलो' तक कहना चाहिए । इस प्रकार यह बहुबीजको का वर्णन हुआ । और (इसके 
साथ हो) असख्यात जीव वाले वृक्षो का वर्णन भी पूर्ण हुआ । 


भू से कि त॑ श्रणंतजीविया ? 


झअणतजीविया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा--भ्रालुए मुलए सिगबेरे एवं जहा सत्तससए (स॒० 
७३० ३ सु० ५) जाव सीउढी मुसु ढी, जे यावन्ने तहप्पकारा । से त्त श्रणतजीबिया १ 


[५ भ्र] भगवन्‌ ! अनन्त जीव वाले वृक्ष कौन-से हैं ? 


[५उ ] गौतम ! अनन्त जीव वाले वृक्ष अनेक प्रकार के कहे गए हैं । जैसे--आलू, मूला, 
शव गबेर (अदरख) आदि । इस प्रकार भगवतीसूत्र के सप्तम शतक के तृतीय उद्देशक मे कहे अनुसार, 
यावत्‌ 'सिउढी, मुसु ढी! तक जानना चाहिए | ये और इनके अतिरिक्त जितने भी इस प्रकार के भ्रन्य 


वृक्ष हैं, उन्हे भी (अनन्त जीव वाले) जान लेना चाहिए । यह हुआ उन अनन्त जीव वाले वृक्षों का 
कथन | 


विवेचन--सर्यातजो बिक, श्रसख्यातजीविक झौर श्रनन्तजीविक वुक्षों का निरूपण--प्रस्तुत 
तृतीय उद्देशक के प्रारम्भिक पाच सूत्रों से वृक्षो के तील प्रकार का और फिर उनमे से प्रत्येक प्रकार 
के वृक्षो का परिचय दिया गया है। 


संख्यातजीविक, अ्रसव्यातजोबिक और श्रनन्तजीविक का विश्लेषण--जिन मे सख्यात जीव 


हो उन्हे सख्यातजोबिक कहते हैं, प्रशापना भे दो गाथाओं हारा नालिकेरी तक, इनके नामो का उल्लेख 
किया गया है-- 


त्तल तभाले तक्तेततलि, साले थे सारकल्लाणे 
सरले जायइ केयद कवलि तह चम्सरुषखें य ॥१॥ 
भुयरुवस हिंग्र.. य लवगरक्खें य होइ बोंद्धव्वे । 
पूयफली खज्जूरी बोधव्वा नालियेरी यशारा।। 


श्र्थात्‌--ताड, तमाल, तेतलि (इमली), साल, सारकल्याण, सरल, जाई, केतकी, कदली 
(केला) तथा चर्मवृक्ष, भुजेवृक्ष, हिग्रवृक्ष और लवगवृक्ष, पूगफली (पूगीफल--सुपारी), खजूर, और 
नारियल के वृक्ष सलख्यातजीविक समभने चाहिए । असख्यात जीव वाले (झअसख्यातजीबिक) मुख्यतया 
दो प्रकार के हैँ--एकास्थिक और बहुबीजक । जिन फलो मे एक ही बीज (या गुठली) हो वे एकास्थिक 
और जिन फलो मे बहुत-से बीज हो, वे बहुबीजक-अनेकास्थिक कहलाते हैं। प्रज्ञापनासूत्र मे एकास्थिक 
के कुछ नाम इस प्रकार दिये गए है-- हु 


“निबब-जम्बुकोसब साल अकोल्लपीलु सल्‍लूया ॥ 
सलल्‍लइमोयइमालुय बउलपलासे करजे य ॥ शा 
अर्थात्‌ू-नीस, आम, जामुन, कोशाम्ब, साल, अकोल्ल, पीलू, सल्लूक, सलल्‍लकी, मोदकी, 
मालुक, वकुल, पलाश और करज इत्यादि फल एकास्थिक जानने चाहिए । 
वहुबीजक फलो के भ्रज्ञापनासूत्र मे उल्लिखित नाम इस प्रकार है-- 
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झ्रत्यिय-तेंदु-कविट॒ठे-अवाडग-माउलु गबिलले य । 
झासलग-फणस-दाडिम श्रासोट्ठे उबर-बड य 0 


अस्थिक, तिन्‍्दुक, कविट्ठ, आम्रातक, मातुलु ग (बिजोरा), वेल, आँवला, फणस (अनन्नास), 
दाडिम, अश्वत्थ, उदुम्बर और वट, ये बहुबीजक फल है । 


अनेकजीविक फलदार वृक्षो के भी प्रज्ञापता से कुछ नाम इस प्रकार गिनाए है-- 


एएसि सूला वि प्रसंखेज्जजोविया, कदावि जधादि तथाबि, सालाबि पवालाबि, पत्ता पत्तेय- 
जीविया पुष्फा भ्रणेगजीबिया फला बहुबीयगा ।” इन (पूर्वोक्त) वृक्षो के मूल भी असख्यातजीविक है । 
कन्द, स्कन्‍्ध, त्वचा (छाल), शाखा, प्रवाल (नये कोमल पत्ते), पत्ते प्रत्येकजीवी है, फूल अनेक- 
जीविक है, फल बहुबीज वाले हैं ।* 


छितन्न कछुए श्रादि के हुकडो के बीच का जीवप्रदेज् स्पृष्ट और हास्त्रादि के प्रभाव से 
रहित--- 

६. [१] श्रह भले ! फुस्से कुम्मावलिया, गोहे गोहावलिया, गोणें गोणाचलिया, भणुस्से 
सण्णुस्सावलिया, सहिसे महिसावलिया, एएपि ण बुहा वा तिहा वा सखेज्जहा वा छिन्‍्नाण जे अतरा 
ते वि ण तेहि जीवपदेसेहि फ़ुडा ? 


हता, फुडा । 


[६-१ प्र] भगवन्‌ ! कछआ, कछुओ की श्रेणी (कूर्मावली), गोधा (गो| 
(गोधावलिका), गाय, गायो की पक्ति, मनुष्य, मनुष्यो की पति, 2 भेसो कं >म बगल 
या तीन अथवा सख्यात खण्ड (डुकडे) किये जाएँ तो उनके बीच का भाग (अन्तर) क्या जीवध्रदेशो से 
स्पृष्ट (व्याप्त--छुझ्ा हुआ) होता है ? 

(६-१ उ] हाँ, गौतम ! वह (बीच का भाग जीवप्रदेशो से) स्पृष्ट होता है । 


[२] पुरिसे ण॑ भते ! ते अतरे ह॒त्थेण वा पादेण वा झ्गुलियाए वा, सलागाए वा कढठेण वा 
किलिचेण वा झासुससाणे वा सम्पुससाणें वा श्रालिहमाणे वा विलिहमाणे वा श्रन्नयरेण वा तिबल्लेण 
सत्यजातेण आआाच्छिदेमाणे वा विच्छिदेसाणें वा, श्रमणिकाएण वा समोंडहमाणें तेसि जीवपदेसाण किचि 
शआाबाह वा वाबाह वा उप्पायद् ? छुविच्छेद वा करेह् ? 

णो इणदूठे समदठे, नो खलु तरथ सत्थ सकमति। 


है [६-२ प्र | भगवन्‌ | कोई पुरुष उन कछुए आदि के 
पैर से अगुुलि से, शलाका (सलाई) से, काष्ठ से या लकडी कोट से 32 हे ४482: 


विदयेष स्पशे करे, थोडा-सा ख्लीचे या विशेष खीचे या किसी तीक्ष्ण शस्त्रजात (शस्त्रसमूह) से थोडा 
१ (क) भगवतीसूत्र भ्न वृत्ति, पत्राक ३६४-३६५ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र (महावीर विद्यालय०) पद 
१, ४७, गाथा ३७० 
(ग) भज्ञापनासूत्र (मद्गावीर विद्यालय०) पद १, पा 5235 बह प्र 
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छेदे ग्रथवा विशेष छेदे भ्रथवा अग्निकाय से उसे जलाए तो क्या उन जीवप्रदेशों को थोडी या अधिक 
बाधा (पीडा) उत्पन्न कर पाता है श्रथवा उसके किसी भी अवयव का छेद कर पाता है ? 

[६-२ उ] गौतम यह अर्थ समर्थ नही है, (अर्थात्‌ वह जरा-सी भी पीडा नही पहुँचा 
सकता और न अगभग कर सकता है ।), क्योकि उन जीवप्रदेशो पर शस्त्र (आदि) का प्रभाव नही 
होता । 

विवेचन--छिक्न कछुए श्रादि के टुकडो के बीच का जीवप्रदेश स्पृष्ट और शस्त्रादि के प्रभाव 
से रहित- प्रस्तुत सूत्र (सू ६) मे दो तथ्यों का स्पष्ट निरूपण किया गया है-- 


(१) किसी भी जीव के शरीर के दुकडे-ढुकडे कर देने पर भी उसके बीच के भाग कुछ काल 
तक जीवप्रदेशो से स्पृष्ट रहते हैं, तथा (२) कोई भी व्यक्ति जीवप्रदेशो को हाथ आदि से छ॒ए, खीचे 
या शस्त्रादि से काटे तो उन पर उसका कोई असर नही होता ।१ 


रत्नप्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-प्रचरमत्व का निरूपण--- 

७ कति ण भत्ते ! पुढवीझो पण्णत्ताओ्ो ? 

गोयसा ! श्रट्ट पुढवीक्षो पन्‍नत्ताश्रो, त जहा--रयणप्पम्मा जाव भ्रहेसत्तमा पुढवी, 
ईसिपब्सारा । 

[७ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वियाँ कितनी कही गई है ? 

[७ उ ] गौतम ! पृथ्वियाँ माठ कही गई है।वे इस प्रकार है--रत्नप्रभापृथ्वी यावत्‌ 
अध सप्तमा (तमस्तमा) पृथ्वी झौर ईषतप्रागभारा (सिद्धशिला) । 

८ इसा ण भते ! रयणप्पभापुढवी कि चरिसा, श्रचरिमा ? चरिसपद निरवसेस माणियव्व 
जाव चेमाणिया ण भते ! फासचरिसेण कि चरिसा श्रचरिसा ? 

गोयसा ! चरिसा वि अचरिसा वि । 

सेव भते ! सेव भते ! जि भगव गोतमे० । 


५ श्रट्टमसए : तइओ उद्देसभों समत्तो ।। 


[८ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या यह रत्नप्रभापृथ्वी चरम (प्रान्तवर्ती--श्रन्तिम) है अथवा झचरम 
(मध्यवर्ती) है ? 


[८ उ ] (गौतम ! ) यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का समग्र चरमपद (१० वाँ) कहना चाहिए, यावत्‌- 
(प्र ) भगवन्‌ | वेमानिक स्पशेचरस से क्या चरम है, अथवा अचरम हैं ” (उ) गौतम वे चरम 
भी हैं और अचरम भी हैं । (यहाँ तक कहना चाहिए ।) 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', (यो कहकर भगवान्‌ गौतम 
यावत्‌ विचरण करते हैं ।) 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाउ-टिप्पणयुक्त) भा १, पू ३५४३ 
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विवेचन--रत्नप्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-भचरमत्व का निरूषपण --प्रस्तुत सूत्रह्यय (सू ७-८) 


भे दो तथ्यों का निरूपण किया गया है--आठ प्रृथ्वियो का और रत्नप्रभादि पृथ्वियो के चरमत्व-- 
झ्चरमत्व का । 


चरम-पचरमस-परिभाषा--च रस का अर्थ यहाँ प्रान्त या पयेन्तवर्ती (अन्तिम सिरे पर रहा 
हुआ) है । यह अन्तवतित्व अन्य द्रव्य की अपेक्षा से समकना चाहिए। जैसे--पूर्वशरीर की अपेक्षा 
से चरमशरीर कहा जाता है। श्रचरम का अर्थ है--अप्रान्त याती मध्यवर्ती | यह भी आपेक्षिक हे । 


जैसे कि कहा जाता है--अन्यद्रव्य की अपेक्षा यह अचरम द्रव्य है अथवा श्रन्तिम शरीर को अ्रपेक्षा 
यह मध्य शरीर है ।* 


चरभावदि छह प्रश्नोत्तरो का क्राशय--प्रज्ञापनासूत्र मे रत्नप्रभाषृथ्वी के सम्बन्ध मे ६ प्रइन 
झौर उनके उत्तर प्रस्तुत किये गए है। यथा--रत्नप्रभापृथ्वी चरम है, अचरम है, (एकवबचन की श्रपेक्षा 
से) चरम है या भ्रचरम है (बहुवचन की अपेक्षा से) अथवा चरमान्त प्रदेश है, या अचरमान्त प्रदेश 
है ? इसके उत्तर मे कहा गया है--रत्नप्रभापृथ्वी न तो चरम है, न अचरम है, न वे (पृथ्वियाँ) चरम 
है, और न अचरम हैं, न ही चरमान्तप्रदेश (उसका भूभाग प्रान्तवर्तोी) है, व ही अचरमान्तप्रदेश 
है । रत्नप्रभा मे चरमत्व (एकवचन-बहुवचन दोनो दृष्टियो से) इसलिए घटित नही हो सकता कि 
चरमत्व आपेक्षिक है, अन्यापेक्ष है भौर अन्य पृथ्वी का वहाँ प्रभाव होने से रत्नप्रभा चरम नही है| 
और अचरमत्व भी उसमे तब घटित हो, जब बोच मे कोई दूसरी पृथ्वी हो, वह भी नही है। इसलिए 
रत्नप्रभा भ्रचरम भी नही है। रत्नप्रभापृथ्वी श्रसख्यात प्रदेशावगाढ है किन्तु पास मे या मध्य मे 
दूसरी पृथ्वी के प्रदेश न होने से वह न तो चरमान्तप्रदेश है और न अभ्रचरमान्त ।* 


॥ अ्रष्टम शतक. तृतीय उद्देंशक समाप्त ॥। 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्राक ३६५ 
२ (क) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ३६६, 


(ख) प्रज्ञापता पद १०, (म विद्या ) सू ७७४-८२९, पृ १९३-२० द 


चउत्थो उह्देसओ : ६ रिया 
चतुर्थ उद्देशक : क्रिया 


क्रियाएं और उनसे सम्बन्धित मेद-प्रभेदो श्रादि का निर्देश-- 
१ रायगिहे जाव एवं वदासी-- 


[१ उद्देशक का उपोद्धात] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 
२ फतिण भते | किरियाझ्रो पण्णत्ताश्रो ? 


गोयसा | पंच किरियाश्रों पण्णत्ताप्रो, त जहा--काइया प्रहिगरणिया, एवं किरियापद 
निरवसेस माणियव्व जाबव मायावत्तियाओं किरियाश्रो विसेसाहियाओ 


सेव भते ! सेव भते | त्ति भगव गोयमे० । 
॥ अ्रददूमससए : चउत्थों उद्देसओो समत्तों ॥ 


[२ प्र] भगवन्‌ | क्रियाएँ कितनी कही गई हैं ? 
[२ उ ] गौतम ! क्रियाएँ पाच कही गई हैं । वे इस प्रकार-- 


(१) कायिकी, (२) झ्राधिकरणिकी, (३) प्राह् षिकी, (४) पारितापनिकी और (५) 
प्राणातिपातिकी । 


यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का (बाईसवाँ) समग्र क्रियापद कहना चाहिए, यावत्‌ “मायाप्रत्ययिकी 
क्रियाएँ विशेषाधिक है, --यहाँ तक कहना चाहिए । 


हे भगवत्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे । 


विवेचन--क्षियाएँ श्लौर उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेदों श्रादि का निर्वेश--प्रस्तुत उद्देशक के 
सूत्रद्यय मे मुख्य क्रियाशों झौर उनसे सम्बन्धित भेद-प्रभेद एव अ्रल्पबहुत्व का प्रज्ञापनासूत्र के प्रतिदेश- 
पूरक निर्देश किया गया है । 


क्विया की परिभाषा--कर्मंबन्ध की कारणभूत चेष्टा को भश्रथवा दुर्व्यापारविज्लेष को जैन- 
दर्दन मे क्रिया कहा गया है । 


कायिकी श्रादि क्रियाशो का स्वरूप और प्रकार--क्रायिकी के दो प्रकार--१ श्रनुपरतकायिकी 
(हिंसादि सावद्ययोग से देशत या स्वत अनिवृत्त-अविरत जीवो को लगने वाली), भौर २ बुष्प्रयुक्त- 
कायिकौ--कायादि के दुष्प्रयोग से प्रमत्ततयत को लगने वाली क्रिया) । श्राधिकरणिकी के दो भेद--- 
१ सपोजनाधिकरणिकी (पहले से बने हुए अस्त्र-शस्त्रादि हिंसा के साधनो को एकत्रित कर तैयार 
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रखना) तथा २ निर्वेतेनाधिकरणिकी (नये भ्रस्त्र-शस्त्रादि बनाना) । प्राहं पिको--(स्वय का, दूसरों 
का, उभय का अजशुभ-हं षयुक्त चिन्तन करना), पारितापनिको (स्व, पर और उभय को परिताप 
उत्पन्न करना) और प्राणातिपातिक्नी (अपने आ्रापके, दूसरो के या उभय के प्राणो का नाश करना) ! 
कायिकी झ्रादि पाच-पाच करके पच्चीस क्रियाश्रो का वर्णन भी मिलता है। इसके अ्रतिरिक्त इन पाचो 
क्रियाओं का झल्प-बहुत्व भी विस्तृत रूप से प्रज्ञापना में प्रतिपादित किया गया है ।* 


0 अ्रष्टस शतक : चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवतीसून भ्र॒वृत्ति, पत्माक ३६७ (ख) भगवत्ती (हिन्दीविवेचनयुक्त) भा ३ पृ १३७४ 
| छ 


पंचमो उद्देसओ : “आजीब' 
पंचम उद्देशक : श्राजोव' 


सामायिकादि साधना मे उपविष्ट श्रावक का सामान या स्त्री श्रादि परकीय हो जाने 
पर भी उसके हारा स्वमसत्ववश्ञ श्रन्वेषण--- 
१ रायगिहे जाव एव बदासी-- 


[१ उदंशक का उपोद्घात] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतमस्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ 
महावीर से) इस प्रकार पूछा-- 


२ प्लाजीबिया ण भते ! थेरे भगवते एवं वबदासि-- 


समणोवासगस्स ण भते | सामाइयकडस्स समणोवस्सए श्रच्छुमाणस्स केइ भडे झ्रवहरेज्जा, से 
ण भते | त भड श्रणुगवेसमाणे कि सभड शझ्णुगवेसति ? परायग भड श्रणुगवेसइ ? 
गोयमा  सभड अ्रणुगनेध्॒ति नो परायग भड प्रणुगवेसेति । 


[रप्र ] भगवन्‌ ! झ्राजीविको (गोशालक के शिष्यो) ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार 
पूछा कि 'सामायिक करके श्रमणोपाश्रय मे बेठे हुए किसी श्रावक के भाण्ड-वस्त्र श्रादि सामान को 
कोई अपहरण कर ले जाए, (झऔर सामायिक पूर्ण होने पर उसे पार कर) वह उस भाण्ड-वस्त्रादि 
सामान का अन्वेषण करे तो क्या वह (श्रावक) अपने सामान का अन्वेषण करता है या पराये (दूसरो 
के) सामान का भ्न्वेषण करता है ? 


[२ प्र[ गोतम ! वह (श्रावक) अपने ही सामान (भाण्ड) का अन्वेषण करता है, पराये 
सामान का अन्वेषण नहीं करता । 


३. [१] तस्स ण भंते! तेहि सीलव्बत-ग्रुण-बेरमण-पत्रचक्ल्ाण-पोसहोववार्सेहि से भडे 
भ्रस्डे भवति ? 


हता, भवत्ति । 
[३-१ श्र ] भगवन्‌ ! उन छीलब्रत, गुणन्रत, विरमणन्रत, प्रत्यास्यान और पोषधोपवास को 


स्वीकार किये हुए श्रावक का वह अपहृत भाण्ड (सामान) उसके लिए तो अभाण्ड हो जाता है ” 
(अर्थात्‌ सामायिक आदि की साधनावस्था मे वह सामान उसका अपना रह जाता है क्‍या ? ) 

[३-१ उ ] हाँ, गौतम, (शीलब्रतादि के साधनाकाल मे) वह भाण्ड उसके लिए अभाण्ड हो 
जाता है। 


[२] से केण खाइ ण अट्ठेण सते! एवं वच्चति 'सभर्ड भ्रणुगवेसह् नो परायग अंडं 
अणगवेसइ' ? 
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गोयसा ! तस्स ण एवं भवति--णो मे हिरण्णे, नो मे सुवण्णें नो मे कसे, नो से दूसे, नो मे 
घिउलधघण-कणग-र॒यण-भणि-मोत्तिव सख-सिल-प्पवाल-रत्तरमणसादीए सतसारसावदेज्जे, मभत्तभावे 
पुण से भ्रपरिण्णाते भवति, से तेणट्ठेणं गोयमा ' एवं वुच्चई--'सभड श्रणुगवेसइ नो परायग भड 
अझणुगवेसइ । 


[३-२ प्र.] भगवन्‌ ! (जब वह भाण्ड उसके लिए अभाण्ड हो जाता है,) तब आप ऐसा 


क्यो कहते है कि वह श्रावक अपने भाण्ड का अन्वेषण करता है, दूसरे के भाण्ड का अन्वेषण नही 
करता ? 


[३-२ उ] गौतम !' सामायिक आ्रादि करने वाले उस श्रावक के मन में हिरण्य (चादी) 
भेरा नही है, सुवर्ण मेरा नही है, कास्य (कासी के बर्तन आदि सामान) मेरा नही है, वस्त्र मेरे नही 
है तथा विपुल घन, कनक, रत्न, मणि, मोती, शख, शिलाप्रवाल (मू गा) एवं रक्तरत्न (पद्मरागादि 
मणि) इत्यादि विद्यमान सारभूत द्रव्य मेरा नहीं है। किन्तु (उन पर) ममत्वभाव का उसने 
प्रत्याड्यान नही किया है । इसी कारण से, हे गौतम ! मैं ऐसा कहता हूँ कि वह श्रावक श्रपने भाण्ड 
का पश्रन्वेषण करता है, दूसरो के भाण्ड (सामान) का अन्वेषण नही करता । 


४ समणोवासगस्स ण भत्ते | सामाइयकडस्स समणोवस्सए भ्रच्छमाणस्स केइ जाय चरेज्जा, 
से ण॑ं भते ! कि जाय चरइ, झजाय चरइ ? 


शोयसा ! जाय चरइ, नो श्रजाय चरइ । 


[४ प्र] भगवन्‌ ! सामायिक करके श्रमणोपाश्रय मे बैठे हुए श्रावक की पत्नी के साथ कोई 
लम्पट व्यभिचार करता (भोग भोगता) है, तो क्या वह 


ह (व्यभिचारी) जाया (श्रावक की पत्नी) को 
भोगता है, या अजाया (श्रावक की स्त्री को नही, दूसरे की स्त्री) को भोगता है? 
[४उ] गौतम! वह (व्यभिचारी पुरुष) उस श्रावक की जाया (पत्नी) को भोगता है, 
अजाया (श्रावक के सिवाय दूसरे की स्त्री को) नही भोगता । 


५ [१] त्तस्स ण भंते ! तेहि सीलव्वय-ग्रुण-वेरसण-पच्चकखाण-पोसहोववासे हि सा जाया 
भजाया भवइ ? 
हता, भषई । 
[५-१ भ्र] भगवन्‌ | झीलब्रत, गृणन्रत, विरमण, प्रत्याल्यान और पोषधो 
से क्या उस श्रावक की वह जाया 'अजाया' हो जाती है ? 93000 
[५-१३ ] हाँ, गौतम ! (शीलब्रतादि की साधनावेला मे) श्रावक की 
हल ) जाया, भ्रजाया हो 
[२] से केण खाइ ण श्रद्ठेण भत्ते । एव चुच्चइ० जाय चरइ, नो श्रजाय चरद' ? 
गोयसा ! तस्स ण एवं भवइ-णो मे भात्ता, जो से पिता, णो में भाया, णो मे 
| | + भसगिणी णो 
मे भज्जा, णो मे पुत्ता, णो मे धूता, नो मे सुण्हा, पेज्जबघणे पण से च्छ्न्ने हुक 
गोयमा ! जाव नो पश्रजाय चरइ | 432 डे लग लंबा गैजरलेन 


३०४] व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[५-२ प्र] भगवन्‌ ! (जब शीलतब्रतादि-साधनाकाल मे श्रावक की जाया 'श्रजाया' हो जाती 
है,) तब आप ऐसा क्यो कहते है कि वह लम्पट उसकी जाया को भोगता है, अजाया को नही भोगता । 

[५-२ उ] गौतम | शीलब्रतादि को अगीकार करने वाले उस श्रावक के मन मे ऐसे परिणाम 
होते है कि 'माता मेरी नही है, पिता मेरे नही है, भाई मेरा नही है, बहन मेरी नही है, भार्या मेरी 
नही है, पुत्र मेरे नही हैं, पुत्री मेरी नही है, पुत्रवधू्‌ (स्नुषा) मेरी नही है, किन्तु इन सबके प्रति 
उसका प्रेम (प्रेय) बन्धन टूटा नही (अव्यवच्छिन्न) है। इस कारण, हे गौतम ! मैं कहता हूँ कि वह 
पुरुष उस श्रावक की जाया को भोगता है, अजाया को नही भोगता । 

विवेचन--सामााधिकादि साधना से उपविष्ट श्रावदक का सामान या रून्नी श्रादि स्वकीय हो 
न रहने पर भी उसके प्रति स्वममत्व-प्रस्तुत तीन सूत्रों मे सामायिक श्रादि मे बैठे हुए श्रमणोपासक 
का सामान अपना न होते हुए भी अपहृत हो जाने पर ममत्ववश स्वकीय मान कर श्रन्वेषण करने की 
वृत्ति सुचित की गई है । 

सामाधिकादि साधना से परकीय पदार्थ स्वकीय क्यो ?--सामायिक, पौषधोपवास आ्रार्दि 
अगीकार किये हुए श्रावक ने यद्यपि वस्न्नादि सामान का त्याग कर दिया है, यहाँ तक कि सोना, चादी, 
अन्य धन, घर, दुकान, माता-पिता, स्त्री, पुत्र आदि पदार्थों के प्रति भी उसके मन मे यही परिणाम होता 
है कि ये मेरे नही है, तथापि उसका उनके प्रति ममत्व का त्याग नही हुआ है, उनके प्रति प्रेमबन्धन 
रहा हुआ है, इसलिए वे वस्न्नादि तथा स्त्री आदि उसके कहलाते है ।*१ 


श्रावक के प्राशातिपात आदि पापो के प्रतिक्रमणा,-संवर-प्रत्याख्यान-सम्बन्धी विस्तृत 
भंगो की प्ररूपणा--- 

६. [१] सम्रणोवासगस्स ण भते ! परुष्वासेव थूलए पाणातिवाते भ्रपच्चकखाए सवइ, से ण 
भत्ते | पच्छा पच्चाइक्समाण्े कि करेति ? 

गोयसा ! तीत पडिक्कसत्ति, पडुप्पन्नं सवरेति, श्रणागत पच्चक्खाति । 


[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने (पहले) स्थूल प्राणातिपात का प्रत्याख्यान नही 
किया, वह पीछे उसका प्रत्याख्यान करता हुआ क्‍या करता है ? 


[६-१ उ ] गौतम ! अ्रतीत काल मे किये हुए प्राणातिपात का प्रतिक्रमण करता है (उक्त 
पाप की निन्‍्दा, गहा, झआलोचनादि करके उससे निवृत्त होता है) तथा वतंमानकालीन प्राणातिपात 


का सवर (निरोध) करता है, एव अश्रनागत (भविष्यत्कालीन) प्राणातिपात का प्रत्याख्यान करता 
(उसे न करने की प्रतिज्ञा लेता) है । 


[२] तोत पडिक्कससाणे कि तिविह तिविहेण पडिक्कसति १, तिविह दुविहेण पडिक्कमति 
२, तिविह एगविहेण पडिक्कमति ३, दुबिह तिविहेण पडिक्कमति ४, दुविह दुविहेण पडिककमति ५, 
दुविह एगविहेण पडिक्कमति ६, एक्कविह तिविहेण पडिक्कममति ७, एक्कविह दुविहेण पडिक्कमति ८, 
एक्कवथिह एगविहेण पडिक्कसति € ? 

गोयमा ! तिविह वा तिविहेण पडिक्कमति, तिविह वा दुविहेणं पडिक्कमत्ति त चेव जाव 
१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्नाक ३६८ 


अष्टमस शतक उद्देशक-£ ] [३०५ 


एक्फथिह वा एक्कविहेण पडिवंकसति । तिबिह वा तिविहेण पडिक्कसमाण्णे न करेति, न फारचेति, 
फरेंत णाणुनाणति, समणसा चयसा कायसा १३ तिविह दुविहेण पडिककममाणे न फरेति, न फारवेति, 
करेंत ताणुजाणति, मणसा वयसा २; श्रहवा न करेति, न फारवेति, फरेंत नाणुजाणति, मणसा 
कायसा ३; प्हुवा न फरेइ, न फारवेति, करेंत णाणुजाणति, वयसा फायसा ४॥ तिविह एगविहेण 
पडिक्कममाणे त करेति, न कारबेति, करेंत णाणुजाणति, मणसा ५; श्रहवा न करेद्ठ, ण कारवेति, 
करेंत णाणुजाणति, बयसा ६; श्हवा न करेति, न कारवेति, फरेंत णाणुजाणति, कायता ७। दुधिहु 
तिबिहेणं पडिक्कमसाणें न करेइ, न कारवेति, मणता वयसा कायसा ८; प्रहवा न फरेति, करेंत॑ 
नाणुजाणह, सणसा वयसा कायसा €; श्रहवा न कारवेद, करेंत ताणुजाणद; सणसा वयसा फायमसा 
२० । दुधिह दुविहेण पडिक्कमसाणे न फरेति न कारवेति, मणसा बयसा ११; शअ्रहववा न फरेति, न 
कारवेति, समणसा कायसा १९, जह॒वा न फरेति, न कारवेति, वयसा फकायसा १३, भ्रहववा न फरेति, 
करेंत साणुजाणइ, सणसा वयसा १४, श्रहववा न करेति, करेंत नाणुजाणइ, सणसा कायसा १४, 
झहूषा न फरेति, फरेंतं नाणुजाणति, चयसा फायसा १६, भ्रहवा न फारवेति, फरेंत नाणुजाणति 
सणसा वयसा १७; प्रहवा न कारबेइ, करेंत नाणुजाणह, मणसा कायसा १८) अह॒बा न कारवेति, 
फरेंतं नाणुजाणइ वयसा कायसा १६ । दुधिह एक्फविहेण पडिक्कममाणे न फरेति, न कारवेति, सणसा 
२०, प्रहवा न करेति, न कारवेति वयसा २१, श्रहववा न फरेति, न कारवेति कायसा २२, भ्रह॒वा न 
फरेति, फरेंत नाणुजाणइ, मणसा २३; श्रहवा न फरेइ, करेंत नाणुजाणति, वपसा २४, अह॒वा न 
फरेट्ठ, करेंत नाणुजाणइ, कायसा २५; भ्रहचा न कारबेइ, फरेंत नाणुजाणइ, मणसा २६, श्रहवा न 
कारवबेइ, करेंत नाणुजाणइ, चयसा २७; श्हवा न कारबेइ, करेंत नाणुजाणइ, कायसा २८ । एगविह 
तिविहेण पडिक्कसमाणें न करेति सणसा बयसा कायसा २९; झहवा न कारवेइ समणसा वयसा कायसा 
३०) भहवा फरेंत नाणुजाणति सणसा वयसा कायसा ३१, एक्कविह दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेति 
सणसा वयसा ३२; अहवा न करेति सणसा कायसा ३३; प्रहवा न करेइ वयसा कायसा ३४; झहचा 
न कारवेति समणसा चयसा ३५; भ्रहवा न फारबेति सणसा कायसा ३६; प्रहवा न कारवेह वयसा 
कापसा ३७; झहवा करेंत नाणुजाणति सणसा बथसा ३८, भ्हवा करेंत नाणुजाणति सणसा कायसा 
३६; अह॒वा फरेंत नाणुजाणइ बयसा कायसा ४०। एक्कविह एगविहेण पश्चिककमसाणे न करेति 
सणसा ४१; भ्रहदेवा न फरेति बयसा ४२, श्रहवा न करेति कायसा ४३; प्रहवा न कारवेति सणसा 
४४, अहवा न कारवेति चबसा ४४; प्रहवा न कारवेइ कायसा ४६, झहवा करेंत नाणुजाणइ सणसा 
४७, अह॒वा फरेंत नाणुजाणति बयसा ४८; श्रहववा करेंत नाणुजाणइ कायसा ४&। 


[६-२ प्र ] भगवन्‌ ! अतीतकालीन प्राणातिपात आदि का श्रतिक्रमण करता अमणो: 
पासक, क्‍या १ विविध-बत्रिविध (तीन करण, तीन योग से), २ त्रिविध-द्विविध (तीन करण, दो योग 
थे), ३ जिविध्-एकविध (तीन करण, पुक योग से) ४ द्विविध-जिविध (दो करण, तीन योग हे) 
५ द्विविध-द्विविध (दो करण, दो योग से), ६ द्विविध-एकविध (दो करण, एक योग से) एक- 
विध-चिविध (एक करण, तीन योग से), व दवा 


८ एकविध-द्विविध ण्‌ः 
£ एकविध-एकविध (एक करण, एक योग से) प्रतिकमण करता है 0 करण, दो योग से) भ्रथवा 


३०६ ] [ व्याय्याप्रजञप्तिसृत् 


[६-२ उ ] गौतम | वह त्रिविध-त्रिविध प्रतिक्रमण करता है, श्रथवा त्रिविध-द्विविध प्रति- 
ऋ्रमण करता है, अथवा यावत्‌ एकविध-एकविध प्रतिक्रमण करता है । 


१ जब वह त्रिविध-त्रिविध प्रतिक्रणण करता है, तब स्वय करता नही, दूसरे से करवाता 
नही और करते हुए का अनुमोदन करता नही मन से, वचन से झौर काया से।२ जब त्रिविध-ह्विविध 
प्रतिक्रमण करता है, तब स्वय करता नही, दुसरे से करवाता नही, और करते हुए का अनुमोदन नही 
करता, मन से और वचन से, ३ अथवा वह स्वय करता नही, कराता नहीं और अनुमोदन नही 


करता, मन से और काया से, ४ या वह स्वय करता, कराता और अनुमोदन करता नहीं, वचन 
से और काया से । 


५ जब त्रिविघ-एकविघ प्रतिक्रमण करता है, तब स्वयं नही करता, न दूसरे से करवात्ता है 
झौर न करते हुए का अनुमोदन करता है, मन से, ६ अथवा स्वय नही करता, दूसरे से नही करवाता 
और करते हुए का भनुमोदन नही करता, वचन से , अथवा ७--स्वय नही करता, दूसरे से नही कराता 
भौर करते हुए का भ्रनुमोदन नही करता है, काया से । 


८--जब द्विविध-त्रिविध प्रतिक्रण करता है, तब स्वय करता नही, दूसरो से करवाता नही, 
मन, वचन और काया से, ९--भथवा स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन- 
वचन-काया से १०--अथवा दूसरो से करवाता नही, करते हुए का श्रनुमोदन करता नही, मन, वचन 
और काया से । 
जब द्विविध--द्विविध प्रतिक्रमण करता है, तब-११--स्वय नही करता, दूसरों से करवाता 
नही, मन और वचन से, १२--अथवा स्वय करता नही, दूसरो से करवाता नही, मन और काया 
से, भ्रथवा १३--स्वय करता नही, दूसरों से करवाता नही, वचन और काया से, अथवा १४-०८ 
स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन और वचन से, अथवा १४--ल्वय 
करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन और काया से, भ्रथवा १६--स्वय करता नही, 
करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन भर काया से | अथवा १ ७--दूसरो से करवाता नही, 
करते हुए का भ्रनुमोदन करता नहीं, मन और वचन से, श्रथवा १ ८--दूसरो से करवाता नही, 
करते हुए का अनुमोदन करता नहीं, मन और काया से, अथवा १ ९--दूसरो से करवाता नही, 
करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन और काया से । 
जब हिविध--एकविध प्रतिक्रमण करता है, तब २०--स्वय करता नही, दूसरो से करवाता 
नही, मन से, अथवा २१--स्व्य करता नही, दूसरो से करवाता नही, वचन से, श्रथवा २२--स्वय 
करता नही, दूसरो से करवाता नही, काया से । श्रथवा २३--स्वय करता नही, करते हुए का 
अनुमोदन करता नही, मन से, भ्रथवा २४--स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, 
वचन से, अथवा २५--स्वय करता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, काया से | अर्थवा 
२६--इसरो से करवाता नही, करते हुए का भ्रनूमोदन करता नही, मन से, अथवा २७--इसरो से 
करवाता नही, करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन से, अथवा २८--इसरो से करवाता नहीं, 
करते हुए का अनुमोदन करता नही, काया से । 
जव एकविध--त्रिविध प्रतिक्रण करता है, तब २६--स्वय करता नही, मन, वचन और 
काया से, अ्रथवा ३०--दूसरो से करवाता नही, मन, वचन और काया से, अथवा ३१--करते हुए 
का अनुमोदन करता नही, मन, वचन ओऔर काया से । 


अष्टस शतक उद्द शक-४ [३०७ 

जब एकविध-द्विविध प्रतिक्रमण करता है, तब ३२--स्वय करता नही, मन और वचन से, 
झथवा ३३--स्वय करता नही, मन और काया से, भ्रथवा ३४--ल्‍्वय करता नही, वचन श्रौर काया 
से, अथवा ३५--दूसरो से करवाता नही, मन और वचन से, अथवा ३६--दूसरो से करवाता नही, 
मन और काया से, श्रथवा ३७--दूसरो से करवाता नहीं, वचन और काया से । श्रथवा ३८--करते 
हुए का अनुमोदन करता नही, मन और वचन से , अथवा ३६--करते हुए का अनुमोदन करता नही, 
सन और काया से, अथवा ४०--करते हुए का अनुमोदन करता नही, वचन और काया से । 

जब एकविध--एकविध प्रतिक्रमण करता है, तब ४१--स्वय करता नही, मन से, भ्रथवा 
४२-स्वय करता नही, वचन से, शभ्रथवा ४३--स्वय करता नही, काया से, भ्रथवा ४४--हूसरो 
से करवाता नही, मन से, अथवा ४५--दूसरो से करवाता नही, वचन से, अ्रथवा ४६--द्ृसरो से 
करवाता नही, काया से, अथवा ४७--करते हुए का अनुमोदन करता नही, मन से, भ्रथवा ४८-- 
करते दर का अनुमोदन करता नही, वचन से, अथवा ४९--करते हुए का अनुमोदन करता नही, 
काया स ॥ 

[३] पहुप्पन्त सवरसाणे कि तिविह तिविहेण सबरेइ ? 


एवं जहा पडिक्कमसाणेण एग्रूणपण्णं भगा सणिया एवं सबरमाणेण वि एग्रूणपण्ण भगा 
भाणियव्वा । 


[६-३ प्र ) भगवन्‌ ! श्रत्युत्पन्न (वर्तमानकालीन) सवर करता हुभ्ना श्रावक क्‍या त्रिविध- 
त्रिविध सवर करता है ? इत्यादि समग्र प्रइन पूर्ववत्‌ यावत्‌ एकविध-एकविध सवर करता है ? 


[६-३ उ ) गौतम! प्रत्युत्पन्न का सवर करते हुए श्रावक के अनुसार (त्िविघ- 
त्रिविध से लेकर एकविध-एकविध तक ३2638: 0 9283 


वे ही) सवर के विषय मे कहने चाहिए । धर, षय से कहे गए है, 


[४] झ्रणागत पच्चयखमाणे कि तिथिह तिविहेण पच्चयख्ाइ ? 

एवं ते चेव भगा एग़ूणपण्ण भाणियव्वा जाव अह॒वा करेंत नाणूजाणइ फायसा । 

[६-४ प्र ]) भगवन्‌ !' झनागत (भविष्यत्‌) काल (के प्राणातिपात) का प्रत्याख्यान 

्‌ ्‌ न 

हुआ श्रावक क्‍या 298 भत्याख्यान करता है ? इत्यादि समग्र प्रदन बह । 8 

[६-४ उ ] गौतम ! पहले (प्रतिक्रमण के विषय मे) कहे अनुसार यहाँ भी उनचास 

स॒ (४९) 

भंग कहने चाहिए, !॒ रा 
पक हिए, यावत्‌ “अथवा करते हुए का अनुमोदन नही करता, काया से ” “यहाँ त्तक कहना 


७ ससणोवासगतल्स ण भत्ते ) पुव्चासेन थूलमुसाधादे भ्रपच्चबखाए भचइ, से ण भते ! पच्छा 
पच्चाइक्समाणे ? 
एवं जहा पाणाइचातस्स सीयाल भंगसत ( १४७) भणित तहा मुसावादस्स वि साणियव्य । 
[७ भ्र] भगवन्‌ ! जिस श्रमणोपासक ने पहले रः थूल मृषावाद का 
्स प्रत्य' 
किन्तु अर नह | जात 3 (असत्य) का हक करता हुआ क्या करता है? कक 
७ गोतम जिस प्रकार प्राणातिपात के न 
भविष्य के प्रत्याख्यात, यो त्रिकाल) के विषय से हक बज ला 


कुल ४६५८ ३ ७- मन बे 
कहे गए है, उसी प्रकार भृषावाद के सम्बन्ध मे भी एक सौ सपा गा आह हिल भग 


३०८] [व्यास्याप्रश्ञप्तितृत्र 


८. एव श्रदिण्णादाणल्स वि । एवं थूलगस्स मेहुणस्स वि। थूलगस्स परिग्गहस्स वि जाव 
झह॒वा करेंत ताणुजाणइ कायसा । 

[८] इसी प्रकार स्थूल श्रदत्तादान के विषय मे, स्थूल मैथुन के विषय मे एव स्थूल परिग्रह 
के विषय मे भी पूर्व॑वत्‌ प्रत्येक के एक सो सेतालीस-एक सो सेतालीस त्रैकालिक भग कहने चाहिए, 
यावत्‌--भ्रथवा पाप करते हुए का अनुमोदन नही करता, काया से, ” यहाँ तक कहना चाहिए। 

विवेचन--शआवक के प्राणातिपात श्रादि पापो के प्रतिक्रमण-सवर-प्रत्याख्यान सम्बन्धी भगो 
की प्रर्पण[-प्रस्तुत तीन सूत्रों (सू ६ से ८ तक) मे प्राणातिपात आदि पापो के स्थूल रूप से प्रति- 
क्रमण करने, सवर करने और प्रत्याख्यान करने की विधि के रूप मे प्रत्येक के ४६-४९ भग बताए 
ग 

फ आवक को प्रतिक्रमण, सबर और प्रत्याख्यान करने के लिए प्रत्येक के ४६ भग--तीन करण 
हैं- करना, कराना और भ्रनुमोदन करना, तथा तीन योग है--मन, वचन भर काया । इनके सयोग 

विकल्प नौ और भग उननचास होते है | उन्तकी तालिका इस प्रकार है-- 
ककलकिणबगि| कि. 


करण | योग 











भग बिवरण 


१ |तीन | तीन | १ | कृत, कारित, अनुमोदित का मन, वचन, काया से निषेध 
3 9-७५ «७७३७3». «4333५» फ 333७५ ३आ 4०० अमन मम बम, 
थक # | । से ही 
२ [तीन |दो |३ अकअ अनुमोदित का मन-वचन से, सन-काय से, वचन-काया 


कृत-का रित-अनुमोदित मन से, वचन से, काया से निषेध 
कृत-कारित का, कृत-अ्रनुमोदित का शौर कारित-शभ्रनुमोदित का मन- 
वचन-काय से निषेध 


५ दो दो कृत-कारित, कृत-अनुमोदित और कारित-अनुमोदित का मन-वचन से, 
६ | मन-काया से और वचन-काया से निषेध 


कृत-का रित का मन से, वचन से, काया से , कृत-भ्रनुमो दित का सन-वचन- 
काया से, कारित-पनुमोदित का भी इसी प्रकार निषेध 


कृत का मन-वचन-काया से, कारित का मन-वचन-काया से और अचु- 
मोदित का मन-वचन-काया से निषेध 


३ | तीन | एक 


न्थ्ण 





ड दो । तीन 


न्प्ण 








६ दो । एक | € 





७ एक | तीन 


न्प्ण 





कृत का मन-वचन से, मन-काया से, वचन-काया से । कारित का 
८ | एक | दो | & | भने-वचन से, सन-काया से और वचन-काया से, इसी प्रकार भ्रनुमोदित 
का निषेध 


६ | एक | एक | £ | ऊत का मन से, वचन से, काया से । कारित का भी इसी तरह और अनु- 
मोदित का भी इसी तरह निषेध । 
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अष्टस शतक उद्दे शक-५]| [३०६ 

भूतकाल के प्रतिक्रमण, वरतेमानकाल के सवर ओर भविष्य के लिए भ्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा, 
इस प्रकार तौनो काल की अपेक्षा ४९ भगो को ३ से गुणा करने पर १४७ भग होते है । ये स्थूल- 
प्राणातिपात-विषयक हुए । इसी प्रकार स्थूल मृषावाद, स्थूल अ्रदत्तादान, स्थुल मैथुन और स्थूल परियग्रह, 
इन प्रत्येक के १४७-१४७ भग होते है। यो पाचो अणत््तो के कुल भग ७३५ होते हू । श्रावक इन 
४९ भगो मे से किसी भी भग से यथाशक्ति प्रतिक्रमण, सवर या भ्रत्याह्यान कर सकता है । तीव करण 


तीन योग से सवर या प्रत्याख्यानादि श्रावकप्रतिमा स्वीकार किया हुआ श्रावक कर सकता है ।" 


शऋाजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार और शअ्रमसोपासको की उनसे 
विशेषता--- 


६ एए खलु एरिसगा समणोवासगा भवति, नो खलु एरिसगा प्राजीवियोबासगा भवति । 
[६] श्रमणोपासक ऐसे होते हैं, किन्तु आजीविकोपासक ऐसे नही होते । 


१० प्राजीवियसमयस्स ण अयमदूठे पण्णत्ते--अक्सखीणपडि भोइणो सब्वे सत्ता, से हता छेत्ता 
भत्ता लु पित्ता बिलु पित्ता उद्दबच्चत्ता झहारभाहारेंति । 


[१०] आाजीविक (गोशालक) के सिद्धान्त का यह अर्थ (तत्त्व) है कि समस्त जीव प्रक्षीणपरि- 
भोजी (सचित्ताह्वरी) होते है। इसलिए वे (लकडी झादि से) हनन (ताडन) करके, (तलवार भश्रादि 
से) काट कर, (शूल झादि से) भेदन करके, (पस् झ्ादि को) कतर (लुप्त) कर, (चमडी आदि को) 
उतार कर (विलुप्त करके) और विनष्ट करके खाते (भाहार करते) है । 


११ तत्थ खलु इमे दुवालस श्राजोवियोवासमा भवत्ति, त जहा--ताले १ तालपलबे २ 


उब्विहे ३ सविहे ४ श्रवविहे ५ उदए ६ नामुवए ७ णस्पुदए ८ पश्रणुवालए € संज्वालए १० श्रयबुले 
११ कायरए १६९॥ 


[११) ऐसी स्थिति (ससार के समस्त जीव अ्रसयत और हिसादिदोषपरायण हे, ऐसी 
परिस्थिति) मे श्राजीविक मत में ये बारह भ्राजीविकोपासक हैं--(१) ताल, (२) तालप्रलम्ब, 
(३) उद्‌विध, (४) सविध, (५) भवविध (६) उदय, (७) नामोदय, (८) नर्मोदय, (६) अनुपालक, 
(१०) झखपालक, (११) भयम्बुल भौर (१२) फातरक । 

१२ इच्चेते दुवालस आाजोवियोवासगा श्ररहतदेवतागा शअ्रम्मा-पिउसुस्सुसगा;। पचफल- 


पडिक्कता, त जहा--उबरेहिं, वर्डाह, बोरेह सतरेह पिललूहि, पलडु-ल्हसण-कद-मुलविवण्जगा 
भ्रणिल्‍्लछिएह भ्रणवकभिन्‍्नेह गोणेह तसपाणविवज्जिएह चिर्तोह वित्ति कप्पेमाणे बिहरति । 


[१५] इस प्रकार ये बारह भ्राजीविकोपासक है। इनका देव श्ररहत (स्वमत-कल्पना से 
गोशालक अहँत्‌) है । वे माता-पिता की सेवा-शुश्रुषा करते हैं। वे बाप अजाइ के कल नही लाएं 


(पाच फलो से विरत है ।)वे इस प्रकार--उदुम्बर (गुल्लर) के फल, 
के फल, पीपज (प्लक्ष) फल तथा प्याज ला महा, बड के फल, बोर, सत्तर (शहतूत) 


नमन + न: 7775 फन्‍्दमूल के त्यागी होते हैं। तथा 
६ भगवतीसूत्र अर चृत्ति, पत्राक ३७०-३७१ 


३१०] [व्याब्याप्रज्ञप्तिसूत् 


झनिर्लाछित (खस्सी-वधिया न किये हुए), और नाक नही नाथे हुए बैलो से त्रस प्राणी की हिसा से 
रहित व्यापार द्वारा आजीविका करते हुए विहरण (जीवनयापन) करते है । 


१३ “एए वि ताव एव इच्छति, किमग पुण जे इमे समणोवासगा भवति ?” जेसि नो कप्पति 
इसाइ पण्णरस कस्सादाणाइ सय फरेत्तए वा, कारवेसए वा, करेंत वा प्रन्तं न समणजाणेत्तए, त 
जहा--इगालकस्मे वणकम्से साडीकस्से माडीकम्मे फोडीकस्मे दतवाणिज्जे लक्खवाणिज्जे क्ेसवाणिज्जे 
रसवाणिज्जे विसवाणिण्जे जतपीलणकम्मे निल्‍्लछणकम्से दवगर्गिदावणया सर-दह-तलायपरिसोसणया 
अ्रसतीपोसणया । 


[१३] जब इन श्राजीविकोपासको को यह श्रभीष्ट है, तो फिर जो श्रमणोपासक है, उनका 
तो कहना ही क्‍या ? , (क्योकि उन्होने तो विशिष्टतर देव, गुरुऔर घमर्में का आश्रय लिया है ! ) 

जो श्रमणोपासक होते है, उनके लिए ये पन्द्रह कर्मादान स्वय करना, दूसरों से कराना, और 
करते हुए का अनुमोदन करना कल्पनीय (उचित) नही हैं। वे कर्मादान इस प्रकार हैं--(१) अगारकर्मे 
(२) वनकमं, (३) शाकटिक कम, (५) भाटीकमें, (६) स्फोटक कर्म, (७) दन्‍्तवाणिज्य, (८) लाक्षा- 
वाणिज्य, (६) रसवाणिज्य, (१०) विषवाणिज्य, (११) यत्रपीडन कमें, (१२) निर्लाछनकमें, 
(१३) दावाग्निदापनता, (१४) सरो--हूद--तडागशोषणता, (१५) असत्तीपोषणता । 


१४ इच्चेते समणोवासगा सुक्का सुककासिजातीया भवित्ता कालमासे काल किच्चा अन्नयरेसु 
देवलोएसु देवत्ताए उबबत्तारो भवति ॥ 


[१४] ये श्रमणोपासक शुक्ल (पवित्र), शुक्लाभिजात (पवित्न कुलोत्पन्न) हो कर कान 
(मरण) के समय मृत्यु प्राप्त करके किन्ही देवलोको मे देवरूप से उत्पन्न होते है । 
विवेचन--प्राजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, श्राचार-विचार और शअसणोपासको फ्री 
उनसे विशेषता--प्रस्तुत पाच सूत्रो मे आजीविकोपासको के सिद्धान्त, नाम, आचार-विचार आदि 
तथ्यो का निरूपण करके श्रमणोपासको की उनसे विज्येषता बताई गई है । 
आजीधिकोपासको का आझाचार-चिचार--गोशालक मखलीपुत्र के शिष्य झाजीविक कहलाते 
है । गोशालक के समय मे उसके ताल, तालप्रलम्ब आदि बारह विशिष्ट उपासक थे । वे उदुम्बर झादि 
पाच प्रकार के फल तथा श्रन्य कुछ फल नही खाते थे । जिन बैलो को बधिया नही किया यया है, 
और नाक नाथा नही गया है, उनसे अहिसक ढग से व्यापार करके वे जीविका चलाते थे । 
अ्रमणोपासको की विशेषता--पूर्वोक्त ४६ भगो में से थथेच्छ भगो द्वारा श्रमणोपासक अपने 
ब्रत, नियम, सवर, त्याग, प्रत्याख्यान आदि ग्रहण करते हैं, जबकि आजीविकोपासक इस प्रकार से 
हिंसा भ्रादि का त्याग नही करते, न ही वे कर्मादान रूप पापजनक व्यवसायो का त्याग करते है, 
श्रमणोपासक तो इन १४५ कर्मादानों को सर्वथा त्याग करता है, वह इन हिसादिमुलक व्यवसायों को 
अपना ही नही सकता । यही कारण है कि ऐसा श्रमणोपासक चार प्रकार के देवलोको मे से किसी 
एक देवलोक मे उत्पन्न होता है, क्योकि वह जीवन झौर जीविका दोनो से पवित्र, छुद्ध और निष्पाप 
होता है, और उसे विद्धिष्ट देव, गुरु, धर्म की प्राप्ति होती है ।" 
फर्मादान और उसके प्रकारों की व्याड्या--जिन व्यवसायो या कर्मों (आजीविका के कार्यों) 
“एप छू) मगवतीसूत्र भ॒वृत्ति, वृत्ति, पत्राक ३७१-३७२, (ख) योगशास्त्र स्वोपन्नवृत्तिप्रकाश ४ 
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से ज्ञानावरणीय आदि झणुभकर्मों का विशेषरूप से वन्ध होता हे, उन्हे अ्रथवा कर्मवन्ध के हेतुओ 
को कर्मादान कहते है। शक्रावक के लिए कर्मादानों का भ्राचरण स्वय करना, दूसरा 
से कराना या करते हुए का भनुमोदन करता, तिषिद्ध है। ऐसे कर्मादान पन्द्रह दै- 
(१) इंगालकम्से (म्रगारकर्म) अगार भ्र्थात्‌ अग्निविषयक कर्म यानी श्रग्नि से कोयले वनाने और 
उसे बेचने-खरीदने का घधा करना । (२) वणकम्मे (वन्कर्स) जगल को खरीद कर वृक्षों, पत्तो 
झादि को काट कर बेचना, (३) साडोकम्से (शाकटिककर्म) गाडी, रथ, तागा, इक्का झादि तथा 
उसके अगो को बनाने और बेचने का धधा करना । (४) भाडोकम्मे (भाटीकर्म) वैलगाडी आ्रादि से 


दूसरो का सामान एक जगह भाडे से ले जाना, किराये पर बेल, घोडा भ्रादि देना, मकान आदि 
बना-बनाकर किराये पर देना, इत्यादि 


दि धधो से आजीविका चलाना । (५) फोडीकमस्से (स्फोटकर्मे) 
सुरग आादि बिछाकर विस्फोट करके जमीन, खान भ्रादि खोदने-फोडने का घघा करना। (६) 
दतवाणिज्जे (दन्तवाणिज्य) पेशगी देकर हाथीदात आदि खरीदने, बनाने व उनसे बनी हुई वस्तुएँ 
बेचने आदि का धधा करना । (७) लक्खवाणिज्जे (लाक्षावाणिज्य) लाख का क्रम-विक्रय करके 
झाजीविका करना । (८) कैसवाणिज्जे (फेशवाणिज्य) केश वाले जीवों का अर्थात्‌--गाय, 'ेस 
आदि को तथा दास-दासी श्रादि को खरीद-बेचकर व्यापार करना। (&) रसवाणिज्जें (रस- 
थाणिज्य|--मदिरा भ्रादि नशीले रसो को बनाने-बेचने श्रादि का घधा करना । (१०) विसवाणिज्जे 
(विषवाणिज्य )--विष (अफीम, सखिया आदि जहर) बेचने का घधा करना । (११) जतपीलणकम्मे 
(मत्रपीडनकस )--तिल, ईंख झ्ादि पीलने के कोल्हू, चरखी भ्रादि का घघा करना यत्रपीडनकर्म है । 
(१२) निललछणकम्से (मिर्लाछनकरमे )--बैल, घोडे श्रादि को खसी (वधिया) करने का धधा । 
(१३) बवग्गिदावणया (दाबाग्निदापनता)--खेत श्रादि साफ करने के लिए जगल मे आग 
लगाना-लगवाना । (१४) सर-दह-तलायसोसणया (सरोकृद-तड़ाग-शोषणता) सरोवर, कूद या 
तालाब आदि जलाशयो को सुखाना | और (१५) प्रसईजणपोसणया (प्रसतीजनपोषणता) 
कुलटा, शव सम का गा का अड्डा बनाकर उनसे कुकर्म करवा कर आजीविका 
चलाना अ्रथवा दुदच का पोषण करना। शअ्रथवा पापबुद्धिपूर्वेक मुर्गा-मुर्ग 

बिल्‍ली झ्रादि जानवरों को पालना-पोसना । इंडिपृर्वक मुर्गा-मु्गी, साप, सिह, 
देवलोकों के चार ध्रकार--- 

१५ कतिविहा णं भते | वेवलोगा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चउव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, त जहा--भवणवासि-बाणमंत्तर-जो इस- 
सेव भते | सेव भंते | ज्षि०। इस-वेमाणिया । 


॥ झ्रट्टमभसए . पचसों उद्ेसझ्ो समतो ।॥ 


[१५ प्र] भगवन्‌ ! देवलोक कितने प्रकार के कहे गए हैं? 
[१५७ ] गौतम | चार प्रकार के देवलोक 


गए है । यथा--- 

ज्योतिषी मौर वैमानिक । कहे गए है। यथा--भवनवासी, वाणव्यन्तर, 
है भगवन्‌ !” यह इसी प्रकार है, ] 

(बचरते है। हृ है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कहकर यावत्‌ 


॥ अष्टस शतक * पचम उद्देशक समाप्त ॥। 


छट्ठी उद्देलओं : 'फा _ग! 
छठा उद्देशक : प्रासुक' 


तथारूप श्रमरा, माहन था अ्रसंयत्त श्रादि को प्रासुक-अ्रप्रासुक, एबसशीय-अनेषणीय 
आहार देने का श्रमरोपासक को फल-- 

१. समणोवासगस्स ण भते | तहारूव समण वा माहण वा फासुएसणिज्जेण श्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेण पडिलामेमाणस्स कि कज्जति ? 

गोयमा ! एग्तसो से निज्जरा कज्जड, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति । 


[९ प्र] भगवन्‌ | तथारूप (श्रमण के वेष तथा तदनुकूल गुणो से सम्पन्न) श्रमण अथवा माहन 
को प्रासुक एवं एषणीय श्रशन, पान, खादिम भर स्वादिम प्राहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले 
श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ? 

[१उ] गौतम ! वह (ऐसा करके) एकान्त रूप से निर्जेरा करता है, उसके पापकर्म 
नही होता । 

२. समणोघासग्रस्स ण भते ! तहारूब समर्ण वा साहण वा अभ्रफासुएण श्रणेसणिज्जेण श्रसण- 
पाण जाव पडिलामेमाणस्स कि कज्जइ ? 

गोयमा ! बहुतरियः से निज्जरा फज्जइ, श्रप्पतराए से पावे कम्मे कज्जई । 


[२ प्र |] भगवन्‌ | तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक एव अनेषणीय आहार द्वारा 
प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ? 


[२७४ ] गौतम ! उसके बहुत निर्जेरा होती है, शोर अल्पतर पापकमरम होता है । 


३ समणोवासभस्स ण॑ भत्ते! तहारूव भ्रस्सजयअ्रविरयपडिहयपच्चक्ल्लायपावकम्भ फासुएण 
वा झ्रफासुएण वा एसणिज्जेण वा श्रणेसणिज्जेण वा भ्रसण-पाण जाव कि कज्जइ ? 
गोयसा ! एगतसो से थावे कम्से कज्जह, नत्थि से काई निज्ज रा कज्जइ । 


[३ प्र.] भगवन्‌ ! तथारूप असयत, श्रविरत, पापकर्मो का जिसने निरोध और प्रत्याख्यान 
नही किया, उसे प्रासुक या अप्रासुक, एषणीय या अनेषणीय भ्रशन-पानादि द्वारा प्रतिलाभित करते 
हुए श्रमणोपासक को क्या फल प्राप्त होता है ? 

[३3] गौतम! उसे एकान्त पापकर्म होता है, किसी प्रकार की निर्जेरा नही होती । 

विवेचन--तथारूप भ्रमण, साहन या असयत श्रादि को प्रासुक-पअ्रप्रासुक, एषणीय-श्रनेषणीय 


श्राहार देने का अमणोपासक को फल--अस्तुत तीन सूत्रो मे क्रश तीन तथ्यों का निरूपण किया 
गया है-- (१) तथारूप श्रमण या ब्राह्मण को प्रासुक-एषणीय श्राह्मर देने वाले श्रमणोपासक को 


अष्टस शतक उद्देशक-६] [३१३ 
एकान्त नि्जेरा-लाभ, (२) तथारूप श्रमण या माहन को अ्रप्रासुक-अनेपणीय आ्राहार देने वाले 
श्रमणोपासक को बहुत निर्जरालाभ और अल्प पापकर्म, तथा (३) तथारूप श्रसयत, श्रविरत, आदि 
विज्येषणयुक्त व्यक्ति को प्रासुक-अप्रासुक, एषणीय-प्रनेषणीय आहार देने से एकान्त पापकर्म की 
प्राप्ति, निर्जरालाभ बिलकुल नही । 


'तथारूप' का आशय--पहले भर दूसरे सूत्र मे 'तथारूप' का आजय है--जैनागमो मे वरणित 
श्रमण के वेश और चारित्रादि श्रमणगुणो से युक्त । तथा तीसरे सूच मे असयत, अविरत श्रादि 
विशेषणो से युक्त जो 'तथारूप” शब्द है, उसका आशय यह है कि उस-उस अन्यतीर्थिक वेप से युक्त 
थोगी, सनन्‍्यासी, बाबा झ्रादि, जो असयत, अविरत, तथा पापकर्मों के निरोध और प्रत्याख्यान से 
रहित हैं, उन्हे गुरुबुद्धि से मोक्षार्थ आहार-दान देने का फल सूचित किया गया है ।" 


सोक्षार्थ दान ही यहाँ विचारणीय--प्रस्तुत तीनो सूत्रों मे निजरा के सदुभाव और अभाव की 
दृष्टि से मोक्षार्थे दान का ही विचार किया गया है। यही कारण है कि तोनो हो सुंत्रपाठो मे 
'पडिलामेमाणस्स' शब्द है, जो कि गुरुबुद्धि से-- मोक्षलाभ की दृष्टि से दान देने के फल का सूचक है, 
अभावग्रस्त, पीडित, दु खित, रोगग्रस्त या अनुकम्पनीय (दयनीय) व्यक्ति या अपने पारिवारिक, 
सामाजिक जनो को श्रौचित्यादि रूप मे देने मे 'पडिलाभे' शब्द नही आता, अपितु वहाँ 'दलयह या 
'दलेज्जा' शब्द आता है। प्राचीन आचार्यो का कथन भी इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत है-- 


सोक्खत्थ ज॑ दाण, त पद एसो विही समवख्ताप्रो । 
अणुकंपादाण पुण जिर्णोह, न कयाह पडिसिद्ध ॥। 


अर्थात्‌-यह (उपयुक्त) विधि (विधान) मोक्षार्थे जो दान है, उसके सम्बन्ध मे कही गई है, 
किन्तु अनुकम्पादान का जिनेन्द्र भगवन्तो ने कदापि निषेध नही किया है । 


तात्पयें यह है कि अनुकस्पापात्न को दान देने या औचित्यदान आदि के सम्बन्ध मे निजेरा की 
भ्रपेक्षा यहाँ चिन्तन नही किया जाता अपितु पुण्यलाभ का विश्षेषरूप से विचार किया जाता है। 

'प्रासुक-अप्रासुक, 'एषणीय-अनेषणीय' को व्याद्या-प्रासुक और श्रप्रासुक का शर्थ 
सामान्यतया निर्जीव (अचित्त) और सजीव (सचित्त) होता है तथा एषणीय का श्र्थ होता है--प्राहर 
सम्बन्धी उद्गमादि दोषों से रहित--निर्दोष ओर भ्रनेषणीय-दोषयुक्त--सदोष ।*९ 

'बहुत निज्जेरा, श्रल्पतर पाप का श्राशय--वैसे तो 
तथारूप श्रमण को श्रप्रासुक और 


र अनेषणीय आहार नही 


श्रमणोपासक अ्रकारण ही झपने उपास्य 
अ्रनेषणीय भ्राह्यर लेना चाहेगे, परन्तु 


देगा और न तथारूप श्रमण अप्रासुक और 
किसी श्रत्यन्त गाढ कारण के उपस्थित होने पर यदि श्रमणो- 


बे जीवनरक्षा की दृष्टि से श्रप्रासुक झौर 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ३६०-३६१ 


(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा , ३ पृ-१३९४ 
२ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्नाक ३७३-२३७४, (ख) भगवती (हिन्दी विवेचन) भा ३, पृ १३९५ 


छट्ठो उद्देओओ : 'फासुगं' 
छठा उद्देशक : प्रासुक' 


तथारूप श्रमण, माहन या असंयतत आदि को प्रासुक-अप्रासुक, एबशोय-ग्रनेषणीय 
आहार देने का श्रमररोपासक को फल-- 

१. समणोवासगस्स ण भते ! तहारूव समण वा माहण वा फासुएसणिज्जेण ग्रसण-पाण- 
खाइम-साइमेणं पडिलाभेमाणस्स कि कज्जति ? 

गोयसा ! एगतसो से निज्जरा कज्जइ, नत्थि य से पावे कम्मे कज्जति । 


[१ प्र] भगवन्‌ ! तथारूप (श्रमण के वेष तथा तदनुकूल ग्रुणो से सम्पन्न) श्रमण अथवा माहन 
को प्रासुक एवं एषणीय भ्रश्नन, पान, खादिम और स्वादिम श्ाहार द्वारा प्रतिलाभित करने वाले 
श्रभमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ”? 

[१उ] गौतम ! वह (ऐसा करके) एकान्त रूप से निर्जरा करता है, उसके पापकर्म 
नही होता । 

२. समणोवासगस्स ण भते ! तहारूव ससण वा माहुण वा श्रफासुएण भ्रणेसणिज्जेण श्रसण- 
पाण जाव पडिलामेमाणस्स कि कज्जह ? 

गोयसा ! बहुतरियण से निज्जरा कज्जइ, श्रप्पतराएं से पावे कम्मे कज्जइ । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! तथारूप श्रमण या माहन को अप्रासुक एवं अनेषणीय झ्ाहार द्वारा 
प्रतिलाभित करते हुए श्रमणोपासक को किस फल की प्राप्ति होती है ? 


[२उ ] गौतम ! उसके बहुत निर्जरा होती है, और झल्पतर पापकर्म होता है । 


३ समणोबासगस्स ण भते | तहारूव अ्रस्सजयश्रविरयपडिहयपच्चक्स्ायपावकम्म फासुएण 
वा झफासुएण वा एसणिज्जेण व! श्रणेसणिज्जेण वा असण-पाण जाव कि कज्जइ ? 
गोयमसा ! एगतसो से पावे कम्से कज्जह, नत्यि से काई निज्जरा कज्जड । 


[३ प्र.] भगवन्‌ ! तथारूप श्रसयत, भ्रविरत, पापकर्मो का जिसने निरोध और प्रत्याख्यान 
नही किया, उसे भ्रासुक या अप्रासुक, एषणीय या अनेषणीय भ्रशन-पानादि द्वारा प्रतिलाभित करते 
हुए श्रमणोपासक को कया फल प्राप्त होता है ? 


[३उ] गौतम उसे एकान्त पापकर्म होता है, किसी प्रकार की निर्जरा नही होती । 
। विवेचन--तथारूप श्रमण, साहन या असयत श्रादि को प्रासुक-पअ्रप्रासुक, एथणीय-झनेषणीय 
प्राहार देने का अमणोपासक को फल-्रस्तुत तीन सूत्रों में क्रमश तीन तथ्यों का निरूपण किया 
गया है--(१) तथारूप श्रमण या ब्राह्मण को प्रासुक-एषणीय आहार देने वाले श्रमणोपासक को 


[शग३ 
अप्टस शतक उद्देशक-६] े 
को अ्प्रामुफ-अनेमणीयन खद्ार देने बाज 
न गरा- तथवासप शअमण या माहन के 2॥ अंक अर 
462 कए असपक न पर मप श्सयन, सिर श्राएि 
श्रमणोपासक को बहुत निर्जरालाभ जौर जल्प पापकर्म, तथा । 80008 ता कक 
विशेषणयुक्त व्यक्ति को प्रासुक-अप्रासुक, एप्णीय-प्रनेषणीय आहार देने 
प्राप्ति, निर्जंरालाभ विलकुल नही । है हल 
9 ४; >पहले और दूसरे सूत्र में 'तथारूप' का श्राशय ?--जैनागमो मे पिय 
दम इन आशिजाि ते से ग्रीसरे सूत्र में श्रसयत, शविर्न श्रादि 
अपण के नशा लो बाज शाका मे पा हक गे हर जग अन्यतीयिक बैष मे गृक्त 
विज्ञेपणो से युक्त जो 'तवारूप' शब्द है, उसका आशय यह है 2 कस कर 00023 
सन असयत, अविरत, तथा परापकर्मों के नि त्यार 
योगो, सन्यासी, बाच्ा श्रादि, जो मसयत, का 28046 
रहित हैं, उन्हे गुरुबुद्धि से मोक्षार्य श्राहदर-दान देने का फल सूचित क्रिया गया है । 


मोक्षार्थ दान हो यहाँ घिचारणीय--श्रस्तुत तीनो सूत्रो में 8 हो बी हो अपर न्न 
हृष्टि से मोक्षार्थ दान का ही विचार क्रिया गया है। यही 00080, कह कल या सूचप है 
'पडिलामेसाणस्स' शब्द है, जो कि गुरुवुद्धि से- मोक्षताम की दृष्टि से कब कक धाग्दारिक, 
अभावग्रस्त, पीडित, डू खित, रोगग्रस्त या अनुकम्पनोय (दयनीय) व्यक्ति पितु वहा 'दलयई' या 
सामाजिक जनो को भ्रौचित्यादि रूप मे देने मे 'पडिलाभे' णब्द नहीं धाता, श्र न 
'दलेज्जा' शब्द आता हे । प्राचीन आचार्यों का कथन भी इस सम्बन्ध मे प्रस्तुत है-- 


मोक्सत्यथ ज दाण, त पइ एसो बिही समक्खाप्रो । 
अणुकपादाण पुण जिर्णेह, न कपाइ पडिपिद्ध ॥ 
द श्र [अं उसके सम्बन्ध बढ कह डी गई 5 
अर्थात्‌-यह (उपयुक्त) विधि (विधान) मोक्षार्थ जो दान है, उसके सम्बन्ध में कही गई है, 
किन्तु अनुकरमा व ना जिनेन्द्र भगवन्तो ने कदापि निषेध नही किया है । 
तात्पयें यह है कि अनुकम्पापात्र को दान देने या ओऔचित्यदान आदि के सम्प्रन्ध मे नि्जरा की 
श्रपेक्षा यहाँ चिन्तन नही किया जाता अपितु पुण्यलाभ का विज्येपरूप से विचार किया जाता है । 
'प्रासुक-ध्रप्रासुक' 'एषणीय-प्रनेषणीय को व्याख्या--प्रासुक और श्रप्नरायुक का भर्थ 
सामान्यतया निर्जीव (अचित्त) और सजीव (सचित्त) होता है तथा एपणीय का श्र्थ होता है--आहार 
सम्बन्धी उद्गमादि दोषो से रहित--निर्दोष और भ्रनेषणीय-दोषयुक्त--सदोष |९ 
'बहुत निर्जेरा, झ्ल्पतर पार्प का श्राशय--वैसे तो श्रमणोपासक अ्रकारण ही अपने उपास्य 
तथारूप श्रमण को भ्रप्रासुक और अनेषणीय आहार नही देगा और न तथारूप भ्रमण अ्रप्रायुक और 
अनेषणीय झ्राहार लेना चाहेगे, परन्तु किसी भ्रत्यन्त 


त्यन्त गाढ कारण के उपस्थित होने पर यदि श्रमणो- 
बचाने या जीवनर 


» बाद मे प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होने 
उक्त विवेकी श्रावक को “बहुत निजेरा और अल्प पाप! 
| १ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (ूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ३६०-३६१ 
(ख) भगवतीसूत्र (हिन्दी विवेचनयुक्त) भा , ३ पृ-१३९४ 
२ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक ३७३-३७४, (ज) भगवती (हिन्दी विवेचन) भा ३, पृ १३९५ 


३१४ ] [ व्याख्याप्रश्मप्तिसृत्र 


होता है । बिना ही कारण के यो ही अप्रासुक-प्रनेषणीय आहार साधु को देने वाले और लेने वाले 
दोनो का अहित है ।* 
गृहस्थ द्वारा स्वयं या स्थविर के निमित्त कह कर दिये गए पिण्ड, पात्न आदि को 
उपभोग-मर्यादा-प्ररूपणा--- 

डे [१] निम्गथ च ण गाहावइकुल पिडवायपडियाए श्रणुपविद्ठ केइ दोह पिडेहि उवनिम- 
तेज्जा--एग झाउसो ! श्रप्पणा भु जाहि, एग थेराण दलयाहि, से य त पिंड पडिग्गाहेज्जा, थेरा य 
से श्रणुगवेसियव्वा सिया, जत्थेव श्रणुणवेसमाणें थेरे पासिज्जा तत्थेचाइणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण 
झणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो श्रष्पणा भु जेज्जा, नो अ्रन्नेसि दावए, एगते भ्रणावाए अ्रचित्ते 
बहुफासुए थडिले पडिलेहेत्ता, पमज्जित्ता परिद्वावेतव्बे सिया । 


[४-१] गृहस्थ के घर मे आहार ग्रहण करने की (बहरने) की बुद्धि से प्रविष्ट निम्न न्‍थ को 
कोई गृहस्थ दो पिण्ड (खाद्य पदार्थ) ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे--आयुष्मन्‌ श्रमण ! इन 
दो पिण्डो (दो लड्डू, दो रोटी या दो श्रन्य खाद्य पदार्थों) मे से एक पिण्ड आप स्वय खाना श्रौर 
दूसरा पिण्ड स्थविर मुनियों को देना । (इस पर) वह निम्न न्‍्थ श्रमण उन दोनो पिण्डो को ग्रहण कर 
ले और (स्थान पर आ कर) स्थविरो की गवेषणा करे । गवेषणा करने पर उन स्थविर मुनियो को 
जहाँ देखे, वही वह पिण्ड उन्हे दे दे। यदि गवेषणा करने पर भी स्थविरमुनि कही न दिखाई दे 
(मिले) तो वह पिण्ड स्वय न खाए और न हीं दूसरे किसी श्रमण को दे, किन्तु एकान्त, अनापात 
(जहाँ आवागमन न हो), भ्रचित्त या बहुप्रासुक स्थण्डिल भूमि का प्रतिलेखन एव प्रमार्जन करके वहाँ 
(उस पिण्ड को) परिष्ठापन करे (परठ दे) । 


[२] निर्णय च ण गाहाबइकुर पिडवायपडियाएं श्रणुपविट्ठ केति तिहह पिडेंहि उवनिस- 
तेज्जा--एग शाउसो ! श्रपष्पणा भुजाहि, दो थेराण दलयाहि, से य ते पडिग्गाहेज्जा, थेरा य से 
अणुगवेसेयव्या, सेसं त चेव जाव परिद्वावेयव्बे सिया । 


[४-२] गृहस्थ के घर मे आहार ग्रहण करने के विचार से भ्रविष्ट निग्नन्थ को कोई गृहस्थ 
तीन पिण्ड ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे--आयुष्मन्‌ श्रमण ! (इन तीनो मे से) एक पिण्ड 
आप स्वय खाना, और (शेष) दो पिण्ड स्थविर श्रमणो को देना ।* (इस पर) वह निम्न न्‍्थ उन तीनो 
पिण्डो को ग्रहण कर ले । तत्पण्चात्‌ वह स्थविरो की गवेषणा करे। गवेषणा करने पर जहाँ उन 
स्थविरो को देखे, वही उन्हे वे दोनो पिण्ड दे दे ! गवेषणा करने पर भी वे कही दिखाई न दे 
तो शेष वर्णन पुर्वेबत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ स्वय न खाए, परिष्ठापन करे (परठ दे) । 


[३] एच जाव दर्साह पिडेंहि उवनिमतेज्जा, नवरं एप झाउसों ! श्रष्पणा भुजाहि, नव 
थेराण दलयाहि, सेस त॑ चेब जाव परिट्ठावेतव्वे सिया । 
[४-३] इसी प्रकार गृहस्थ के घर मे प्रविष्ट निम्नेन्‍्थ को यावत्‌ दस पिण्डो को ग्रहण करने 


१ “सथरणम्मि असुद्ध दोण्ह वि गेण्हतदितवाण$हिय । 
आउरदिट्व तेण त चेव हिय असंथररो ॥”” ---भगवती ञ्म वृत्ति, पत्राक ३७३ 


अप्टम शतक उद्दे शक-६ ] (5१५ 
के लिए कोई गहस्थ उपनिमत्रण दे--आयुष्मन्‌ श्रमण | उनमे से एक पिए्ट आप रब साना और शेष 
नौ पिण्ड स्थविरो को देना, ' इत्यादि सव वर्णन पूर्ववत्‌ जानना, यावत्‌ परिष्ठापन करे (परठ 4) । 


५ [१] निग्गथ च॒ ण गाहावइ जाव फेइ दोहि पडढिग्गहेहि उवनिमतेज्जा--एग श्राउसो ! 
प्रष्पणा परिभु जाहि, एग थेराण दलयाहि, से य त पश्िग्गाहेज्जा, तहेथ जाव त नो श्रष्पणा परि- 
भु जेज्जा, नो श्रन्नेति दावए | सेस त चेव जाव परिट्वावेयव्वे सिधा । 


[५-१] निग्न॑न्थ यावत्‌ गृहपति-कुल में प्रवेश करे और कोरई्ड गृहस्थ उसे दो पावर (पेतद्गढ़ 

ग्रहण करने (वहरने) के लिए उपनिमत्रण करे--प्रायुप्मन्‌ श्रमण ! (उन दोनों में मे) एक पान का 
आप स्वय उपयोग करना ओर दूसरा पान्न स्थविरो को दे देना ।' उस पर वह निर्ग न्‍्य उन दोनों पाधों 
को ग्रहण कर ले । शेप सारा वर्णनव उसी प्रकार कहना चाहिए, यावत्‌ उस पात्र का न तो र्वय 
उपयोग करे, और न दूसरे साधुओं को दे, णेप सारा वर्णन पूववत्‌ समझना, यावत्‌ उसे परठ दे । 


[२] एज जाव दर्साह पडिग्गहेहि । 


[५-२] इसो प्रकार तीन, चार यावत्‌ दस पात्र तक का कथन पूर्वक्ति विण्ड के समान कहना 
चाहिए । 


६- एवं जहा पडिग्गहवत्तव्वया भणिया एवं गोच्छुग-रयहरण-चोलपट्टग-कबल-लट्टी-संयारग- 
वत्तव्वया य भाणियव्वा जाव दर्साह सयारएहि उवनिमतेज्जा जाव परिट्ठावेयव्धे सिया । 
[६] जिस प्रकार पात्र के सम्बर 


ध मे वक्तव्यता कही, उसी प्रकार गुच्छक (पू जनी ), रजोहरण, 
चोलपट्टक, कम्बल, लाठी, (दण्ड) श्र सस्तारक (बिछौना या बिछाने का लम्बा झ्ासन--सथा 


रिया 
को वक्तव्यता कहनी चाहिए, यावत्‌ दस सस्तारक ग्रहण करने के लिए उपनिमत्रण करे, यावतत कप 
दे, (यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए) । प 


विवेचन--गृहस्थ द्वारा दिये गए पिण्ड, पान्न श्रादि को उपभोग-मसर्यादा-प्ररूपणा--प्रस्तुत तीन 
सूत्रों मे गृहस्थ द्वारा साधु को दिये गए पिण्ड, पात्र ग्रादि के उपभोग करने की विधि बताई गई है । 

निष्कर्ष--गृहस्थ ने जो पिण्ड, पात्र, गुच्छक, रजोहरण झादि जितनी सख्या मे जिसको 
उपभोग करने के लिए दिए है, उसे ग्रहण करने वाला साधु उसी भ्रकार स्थविरो को वितरित कर दें, 
किन्तु यदि वे स्थविर ढू ढवे पर भी न मिले तो उस वस्तु का उपयोग न स्वय करे भर न हो दुसरे 
साधु को दे, अपितु उसे विधिपुर्वेक परठ दे । 


परिष्ठापनविधि--किसी भी वस्तु को स्थण्डिल भूमि पर परिष्ठापन करने के लिए मूलपाठ 
मे स्थण्डिल के ४ विशेषण दिये गए है--एकान्त, श्रनापात, भ्रचित्त और बहुप्रासुक । तथा उस पर 
परिष्ठापनविधि मुख्यतया दो प्रकार से बताई है--प्रतिलेखन और प्रमार्जन ।* 
स्पण्डिल-प्रतिलेखन-बिवेक--परिष्ठापन के लिए स्थण्डिल कैसा होना चाहिए ? 
शास्त्र मे १० विशेषण बताए गए है--( १) श्रनापात-असलोक (जहाँ इपल गराक हहे कक 


लोगो मे से 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ३६१-३६२ 


३१६ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तितृत्र 


किसी का भी श्रावागमन न हो, न ही दृष्टिपात हो), (२) श्रनुपघातक (जहाँ सयम की, किसी 
जीव की एवं आत्मा की विराधना न हो), (३) सम (भूमि ऊब्डखाबड न होकर समतल हो), 
(४) भ्रशुषिर (पोली या थोथी भूमि न हो), (५) अ्चिरकालकृत (जो भूमि थोडे ही समय पूर्व दाह 
आदि से अचित्त हुई हो), (६) विस्तो्ण (जो भूमि कम से कम एक हाथ लम्बी-चौडी हो), 
(७) दृरावगाढ (जहाँ कम से कम चार अगुल नीचे तक भूमि अ्रत्ित्त हो), (८) प्रनासन्‍्न (जहाँ 
गाँव या वागबीचा आझादि निकट मे न हो) (६) बिलर्वाजत (जहाँ चूहे आदि के बिल न हो), (१०) 
अस-प्राण-बीजरहित (जहाँ द्वीन्द्रियादि तरसप्राणी तथा गेहूँ आदि के बीज न हो) | इन दस विशेषणो 
से युक्त स्थण्डिल भूमि मे साधु उच्चार-प्रद्रवण (मल-मृूत्र) आदि वस्तु परठे ।१ 

विशिष्ट शब्दो की व्याउ्या--"पिडवायपडिवाए'---पिण्ड -- भोजन का पात--निपतन मेरे पात्र 
मे हो, इसकी प्रतिज्ञा>--बुद्धि से। 'उवनिमतेज्ञ-भिक्षो ! ये दो पिण्ड ग्रहण कीजिए, इस प्रकार 
कहे। नो श्रन्नेंसि दावए ->दूसरो को न दे या दिलाये, क्योकि गृहस्थ ने वह पिण्ड आदि विवक्षित 
स्थविर को देने के लिए दिया है, श्रन्य किसी को देने के लिए नही । अन्य साधु को देने या स्वय 
उसका उपभोग करने से अदत्तादानदोष लगने की सम्भावना है ।* 


ग्रकृत्यसेवी, किन्तु श्राराधनातत्पर निम्नेन्थ-निग्ने्यी की आराधकता की विभिन्न पहलुओ 
से सयुक्तिक प्ररूपणा -- 

७ [१] निरगथेण य गाहावइकुल पिडवायपडियाएं पविट्ठेण श्रश्नयरे श्रकिच्चद्ठाणे 
पडिसेविए, तस्स ण एवं भसवति--इहेव ताव श्रह एयस्स ठाणस्स झ्ाालोएसि पडिक्कमासि निदासि 
गरिहासि बविउद्वामि विसोहेमि अकरणयाए श्रव्भुट्ठेमि, प्रहारिह पायच्छित्त तवोकम्म पडिवज्जामि, 
तझ्नो पच्छा थेराण अतियं श्रालोएस्सामि जाव तवोकम्स पडिवज्जिस्सामि | से य सपद्ठिए, अ्सपत्तें, 
थेरा थ श्रमुह्ा सिया, से ण भते ! कि आराहए विराहए ? 

गोयमा । झाराहुए, नो विराहुए । 


[७-१ प्र ] गृहस्थ के घर आहार ग्रहण करने की बुद्धि से प्रविष्ट निग्नन्थ द्वारा किसी 
अकृत्य (मूलगुण मे दोषरूप किसी अकाये) स्थान (बात) का प्रतिसेवन हो गया हो और तत्क्षण उसके 
मन मे ऐसा विचार हो कि प्रथम मैं यही इस अ्रकृत्यस्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, (झात्म-) निन्‍दा 
(पदचात्ताप) और गहा करू , (उसके अनुबन्ध का) छेदन करू , इस (पाप-दोष से) विशुद्ध बनू, 


१ (क) अणावापमसलोए, अणावाए चेव होइ सलोए । 
आवायमसलोए, आवाए चेव होइ सलोए ॥ १ ॥। 
अणावायमसलोए पृ परस्स5डणवघाइए २ १ 
समे ३ अफरुसिरे ४ यावि अचिरकालकयस्मि ५ या २ ॥ 
वित्यिण्णे ६ दूरमोगाढे ७ णसण्णे ८ बिलवज्जिए ९१ 
तसपाण-बीयरहिए, १० उच्चाराईणि वोसिरे॥ हे ॥ --उत्तराष्ययन सूत्र, झ॒रेडे 
(ख) भगव्ती अर वृत्ति, पत्राक ३७५ 
२ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक ३७४-३७५४ 


अष्टम शतक उद्दे शक-६ ] [ ३१७ 
पुन ऐसा प्रक्ृत्य न करने के लिए अभ्युयत (प्रतिज्ञाबदध) टोऊं, और बयोचित प्रापश्चिलस्प 
तप कर्म स्वीकार कर लूँ । तत्पक्चात्‌ स्थविरों के पास जाकर प्रालोचना कर गा, सायन्‌ प्रायश्चिच- 
रूप तप कर्म स्वीकार कर लू गा । (ऐसा विचार कर) चह्‌ निप्र न्त्र, स्वविस्मुनियों कृ 8 जाने 
लिए रवाना हुआ, किन्तु स्थविरमुनियो फे पास पहुंचने में पहले है ये र्थबिर (पालादिद प्पये 
प्रकोप से) मूक हो जाएँ (बोल न सके अर्थात्‌ प्रायश्चित्त न दे सके) तो हे भगवन्‌ ! यह सिय॑ स्व 
आराधक हे या विराधक है ? 


[७-१ उ ] गौतम ! वह (निर्म न्‍्य) आराधक है, बिराधक नही । 


[२] से य सपट्ठिए अ्सपत्ते भ्रप्पणा य पुव्वामेव अमुहे सिया, से ण भते | कि ध्राराहए, 
विराहुए ? 


गोयसा ! श्लाराहुए, नो विराहए । 


[७-२ प्र ] (उपयुक्त अकृत्यसेवी निम्न न्‍थ ने तत्काल स्वयं आलोचनादि कर लिया, यावत 
यथायोग्य प्रायदिचत्तहूप तप कर्म भी स्वीकार कर लिया,) तत्पश्चात्‌ स्थविरमुनियों के पास 
(झआलोचनादि करके यावत्‌ तप कर्म स्वीकार करने हेतु) निकला किन्तु उनके पास पष् चने से पू्च 
द्दी हा भिप्नत्य स्वय (वातादि दोषवश) भूक हो जाए, तो हे भगवन्‌ ' वह निर्यन्‍्य आराधक है 
या विराधक 


[७-२ उ ] गौतम ' वह (निग्न॑ न्‍्थ) आराधक है, विराघक नही । 


[३] से य सपट्ठिए, भसपत्ते थेरा य काल करेज्जा, से ण भत्ते ! कि प्राराहए विराहुए ? 
गोयमसा | श्राराहुए, नो विराहुए । 


[७-३ प्र ] (उपयुक्त अक्ृत्यसेवी निग्न॑न्थ स्वय आलोचनादि करके यथों 
रूप तप स्वीकार करके) स्थविर मुनिवरों के पास आलोचनादि के लिए पो षित आयदिषत्त 


व ए रवाना हुआ, किन्तु उस 
पहुँचने से पूर्व ही वे स्थविर मुनि काल कर (दिवगत हो) जाएँ, तो हे भगवन ! ६ अर 
आराघधक है विराधक ? ध 


[७-३ उ ] गौतम ! वह निम्न न्‍्थ आराधक है, विराधक नही । 


[४] से य संपद्ठिए अ्रसपत्ते अप्पणा य पुन्चामेव काल करेज्जा, 
विराहए २ 


से ण भते ! कि आराहए 
गोयमा | झाराहए, नो विराहए । 


[७-४ प्र] भगवन्‌ ! (उपयुक्त अक्ृत्य-सेवन करके 
चह निम्न॑न्थ स्थविरो के पास भ्रालोचनादि करने के लिए लिकलसा स्वय आलोचनादि करके) 


है. प कि 
पूर्वे ही स्वय काल कर जाए तो है भगवन्‌ ! वह निम्नन्‍्थ आराधक है न्तु वहाँ पहुँचा नही, उससे 


था विराधक ? 
[७-४ उ ] गौतम ! वह (निग्न॑ न्‍थ) भ्राराधक है, विराधक नही । 


३१६ ] [ व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


किसी का भी आवागमन न हो, न ही दृष्टिपात हो), (२) अनुपघातक (जहाँ सयम की, किसी 
जीव की एवं आत्मा की विराधना न हो), (३) सम (भूमि ऊबडखाबड न होकर समतल हो), 
(४) भ्रशुषिर (पोली या थोथी भूमि न हो), (५) प्रचिरकालकृत (जो भूमि थोडे ही समय पूर्व दाह 
भ्रादि से अचित्त हुई हो), (६) विस्ती्ण (जो भूमि कम से कम एक हाथ लम्बी-चौडी हो), 
(७) दूरावगाढ (जहाँ कम से कम चार अगुल नीचे तक भूमि अ्रवित्त हो), (८) श्रनासन्‍्न (जहाँ 
गाँव या बागबीचा आदि निकट मे न हो) (६) बिलवर्जित (जहाँ चुहे झ्ादि के बिल न हो), (१०) 
त्स-प्राण-बीजरहित (जहाँ द्वीन्द्रियादि असप्राणी तथा गेहूँ श्रादि के वीज न हो) । इन दस विशेषणो 
से युक्त स्थण्डिल भूमि मे साधु उच्चार-प्रद्रवण (मल-मृत्र) आदि वस्तु परठे ।* 

विशिष्ट शब्दो की व्या््या--पिडबायपडिवाए'--पिण्ड -- भोजन का पात--निपतन मेरे पात्र 
मे हो, इसकी प्रतिज्ञा >बुद्धि से। 'उवनिमतेज्ञ--भिक्षो ! ये दो पिण्ड ग्रहण कीजिए, इस प्रकार 
कहे। नो भ्रन्नेसि दावए >> दूसरो को न दे या दिलाये, क्योकि गृहस्थ ने वह पिण्ड आदि विवक्षित 
स्थविर को देने के लिए दिया है, भ्रन्य किसी को देने के लिए नही । अन्य साधु को देने या स्वय 
उसका उपभोग करने से अदत्तादानदोष लगने की सम्भावना है ।* 


अ्रक्ृत्यसेवी, किन्तु आराधनातत्पर निम्नेन्थ-निप्ने्थी की आराधकता की विभिन्न पहलुश्रो 
से सयुक्तिक प्ररूपणा -- 


७. [१] निरणशथेण य गाहावइकुल पिडवायपडियाएं पविद्ठेण अझन्नयरे श्रकिच्चद्ठाणे 
पडिसेविए, तसस ण एवं भवति--इहेव ताव श्रह एयस्स ठाणस्स श्रालोएसि पडिक्कसासि निदासि 
गरिहासि विउद्वामि विसोहेमि अकरणयाएं श्रब्भुट्ठेमि, श्रहारिह पायच्छित्तं तवोकम्म पडिवज्जामि, 
तश्रो पच्छा थेराण अतियं श्रालोएस्सामि जाव तवोकम्म पडिवज्जिस्सामि | से य सपटद्ठिएं, असपत्ते, 
थेरा य अ्रपुह्ा सिया, से ण भते | कि झआराहए बविराहए ? 

गोयमा ! आझाराहए, नो विराहुए । 


[७-१ प्र ] गृहस्थ के घर आहार ग्रहण करने की बुद्धि से प्रविष्ट निम्रेन्‍्थ द्वारा किसी 
अक्ृत्य (मूलगुण मे दोषरूप किसी अकायें) स्थान (बात) का प्रतिसेवन हो गया हो और तत्क्षण उसके 
मन मे ऐसा विचार हो कि प्रथम मैं यही इस अ्रकृत्यस्थान की आलोचना, प्रतिक्रमण, (आत्म-) निन्‍दा 
(परचात्ताप) और गा करू , (उसके अ्नुबन्ध का) छेदन करू , इस (पाप-दोष से) विशुद्ध बनू, 


१ (क) अणधवायमसलोए, अणावाए चेव होइ सलोए । 
आवायमसलोए, आधदचाए चेव होइ सलोए ॥ १॥। 
अणावायमसलोए १ परस्स5णुवघाइए २ ॥ 
समे ३ अकुसिरे ४ यावि अचिरकालकयस्मि श्य॥ २ ॥। 
विल्यिण्णे ६ टूरमोगाढे ७ णासण्णे ८ बिलवज्जिए ९।॥ 
तसपाण-बोयरहिए, १० उच्चाराईणि बोसिरे ॥ ३॥ --उत्तराष्ययन सूत्र, ऋ रे४ 
(ख) भगवती अर वृत्ति, पत्राक ३७४५ 
२ भगवतीसूतच्र श्र वृत्ति, पत्राक ३७४-३७५ 


अष्दम शतक उद्दे शक-६ ] [ ३१७ 
पुन ॒ ऐसा अक्ृत्य न करने के लिए अभ्युयत (प्रतिज्ञाबद्ध) होऊे, और यथोचित प्रायश्चित्तनप 
तप कर्म स्वीकार कर लूँ । तत्पदचात्‌ स्थविरों के पास जाकर भ्रालोचना करू गा, यावत्‌ प्रायश्चित्त- 
रूप तप कर्म स्वीकार कर लू गा। (ऐसा विचार कर) वह निम्न न्थ, स्थविरमुनियों के पास जाने के 
लिए. रवाना हुआ, किन्तु स्थविरमुनियो के पास पहुँचने से पहले ही वे स्थविर (वातादिदोप के 
प्रकोप से) मूक हो जाएँ (बोल न सके अर्थात्‌ प्रायद्िचत्त न दे सके) तो हे भगवन्‌ ! वह निश्र न्थ 
आराधक है या विराधक है ? 


[७-१ उ ] गौतम वह (निम्न न्‍थ) आराधक है, विराधक नही । 


[२] से य सपट्टिए अ्रसपत्ते श्रष्पणा य पुव्वामेव अमुहे सिया, से ण भते ! कि श्राराहुए, 
बिराहए ? 


गोयमसा ! झाराहुए, नो विराहए । 


[७-२ प्र ] (उपयुक्त भ्रकृत्यसेवी निग्न॑न्थ ने तत्काल स्वयं आलोचनादि कर लिया, यावत्‌ 
यथायोग्य प्रायदिचत्तरूप तप कर्म भी स्वीकार कर लिया,) तत्पदचात्‌ स्थविरमुनियों के पास 
(आलोचनादि करके यावत्‌ तप कर्म स्वीकार करने हेतु) निकला, किन्तु उनके पास पहुँचने से पूर्व 


ही वह निम्न॑ न्‍्थ स्वय(वातादि दोषवश) मूक हो जाए, तो है भगवन्‌ ! वह निम्न न्थ प्राराधक है 
या विराधक ? 


[७-२ उ ] गौतम वह (निम्न न्‍थ) आराधक है, विराधक नही । 
[३] से व सपट्टिए, अ्सपते थेरा य काल फरेज्जा, से ण भत्ते | कि श्राराहुए विराहुए ? 
गोयसा  आराहए, नो विराहए । 


[७-३ प्र ] (उपयुक्त भ्रकृत्यसेवी तिग्न॑न्‍्थ स्व्य आलोचनादि करके यथोचित प्राय 

रूप तप स्वीकार कश्के) स्थविर मुनिवरों के पास श्रालोचनादि के लिए रवाना हुआ, कप 
पहुँचने से पूर्व ही वे स्थविर मुनि काल कर (दिवगत हो) जाएँ, तो हे भगवन्‌ ! वह निग्न॑नन्‍्थ 
आराधक है विराधक ? 


[७-३ उ ] गौतम ! वह निम्न न्‍्थ श्राराधक है, विराघक नही । 


[४] से य सपट्टिए असपत्ते अप्पणा य पृच्चामेव काल करेज्जा, 
विराहए ? 


गोयसा ! झआराहए, नो विराहुए । 


से ण भते ! कि आराहए 


[७-४ प्र ] भगवन्‌ ! (उपयुक्त श्रकृत्य-सेवन करके तत्काल स्वय 

वह निग्न॑ न्‍्थ स्थविरों के पास आलोचनादि करने के लिए निकला, किन्तु बह यह लत 

पूर्व ही स्वय काल कर जाए तो हे भगवन्‌ ! वह निग्रेन्थ श्ाराधक्‌ है या विराधक ? हे 
[७-४ उ ] गौतम ! वह (निम्न न्‍थ) झाराधक है, विराधक नही | 


३१८] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[५] से य सपट्टिए सपत्ते, थेरा य भ्रमुहा सिया, से ण भते | कि श्राराहुए विराहए ? 
गोयमा ! झाराहुए, नो विराहए | 


[७-५ प्र] उपयुक्त भ्रकृत्यसेवी निग्रंन्थ ने तत्कण आलोचनादि करके स्थविर मुनिवरो के 
पास आलोचनादि करने हेतु अस्थान किया, वह स्थविरो के पास पहुँच गया, तत्पदचात्‌ वे स्थविर 
मुनि (वातादिदोषवश) मूक हो जाएँ, तो हे भगवन्‌ ! वह निग्न॑ न्‍्थ झाराधक है या विराधक ? 


[७-५ उ] गौतम ! वह (निम्न न्‍्थ) आराधक है, विराधक नही । 


[६-८] से य सपट्टिए सपत्ते श्रष्पणा य० 
एवं सपत्तेण वि चत्तारि श्ाालावगा भाणियव्वा जहेव अ्सपत्तेण । 


[७-६।७।८] (उपयुक्त अक्ृत्यसेवी मुनि स्वय भ्रालोचनादि करके स्थविरो की सेवा मे 
पहुँचते ही स्वय मूक हो जाए, (इसी तरह क्षेष दो विकल्प है--स्थविरो के पास पहुँचते ही वे स्थविर 
काल कर जाएँ, या स्थविरो के पास पहुँचते ही स्वय निर्भर न्‍्थ काल कर जाए, ) जिस प्रकार असम्राप्त 
(स्थविरो के पास न पहुँचे हुए) निम्न न्‍थ के चार झालापक कहे गए है, उसी प्रकार सम्प्राप्त निम्न न्‍थ 
के भी चार आलापक कहने चाहिए। यावत्‌ (चारो आलापको मे) वह निम्नरंथ आराधक है, 
विराधक नही । 


८ निग्गथेण य बहिया वियारभूमि वा विहारसुमि वा निफ्खतेण श्रश्नयरे श्रकिच्चद्ठाणे 
पडिसेविए, तस्स ण एवं भवति--इहेव ताव अह ० । एवं एत्य वि, ते चेव श्रट्ट झालावगा भाणियव्वा 
जाव नो बविराहुए । 


[5] (उपाश्षय से) बाहर विचारभूमि (नीहाराथें स्थण्डिलभूमि) भ्रथवा विहारभूमि 
(स्वाध्यायभूमि) की शोर निकले हुए निग्न॑त्थ द्वारा किसी भ्रक्ृत्यस्थान का प्रतिसिवन हो गया हो, 
तत्क्षण उसके मन में ऐसा विचार हो कि 'पहले मैं स्वय यही इस भ्रकृत्य की आलोचनादि करू , 
यावत्‌ यथाह प्रायद्चत्तरूप तप कमे स्वीकार कर लू, इत्यादि पूर्वंवत्‌ सारा वर्णन यहाँ कहना 
चाहिए । यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से असम्प्राप्त और सम्प्राप्त दोनो के (प्रत्येक के स्थविरमृकत्व, 
स्वमूकत्व, स्थविरकालप्राप्ति और स्वकालप्राप्ति, यो चार-चार आलापक होने से) आठ झालापक 
कहने चाहिए । यावत्‌ वह निम्न न्‍थ झ्ाराधक है, विराधक नही, यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए । 


€ निग्गयेण य गासाणुगाम दृइज्जमाणेण श्रज्यरे श्रकिच्चट्टाणें पडिसेविए, तस्स ण एव 
भवति--इहेव ताव झ्रह० । एत्थ वि ते चेव श्रट्ट आलावगा माणियव्वा जाब नो विराहुए ! 


[६] आमानुग्राम विचरण करते हुए किसी निम्न न्‍थ द्वारा किसी अक्ृत्यस्थान का प्रतिसेवन हो 
गया हो और तत्काल उसके मन मे यह विचार स्फूरित हो कि 'पहले मैं यही इस अकृत्य की झआालोच- 
नादि करू , यावत्‌ यथायोग्य प्रायद्दिचत्तरूप तप कर्म स्वीकार करू , इत्यादि सारा वर्णन पूरववर्त्‌ 
समझना चाहिए । यहाँ भी पूर्ववत्‌ आठ आलापक कहने चाहिए, यावत्‌ वह निम्न न्थ आराधक है, 
विराघक नही, यहाँ तक समग्र पाठ कहना चाहिए । 


अष्टस शतक : उद्दे शक-६ ) [ ३१६ 
१० [१] निग्गयीए य गाहावइकुल वडवायपडियाए श्रणुषविद्वाएं श्रन्नयरे श्रकिच्चट्ठाणे 
पडिसेविए, तीसे ण एव भवइ--इहेव ताव अहूं एयर्स ठाणस्स प्रालोएमि जाव तवोकम्म पडिवज्जामि 
तभ्रो पच्छा पवत्तिणीए श्रतियं झालोएस्सामि जाबव पडिव्जिस्साम्ति, साय सपट्विया अ्रसपत्ता, 
पव्त्तिणी य श्रमुहा सिया, सा ण भते ! कि भाराहिया, विराहिया ? 
गोयसा  आ्राराहिया, नो विराहिया । 


[१०-१ प्र] गृहस्थ के घर में भाहार ग्रहण करने (पिण्डपात्त) की चुद्धि से प्रविष्ट किसी 
निम्न ल्‍थी (साध्वी) ने किसी अ्रक्ृत्यस्थान का प्रतिसिवन कर लिया, किन्तु तत्काल उसको ऐसा 
विचार स्फुरित हुआा कि मैं स्वयमेव पहले यही इस अ्रकृत्यस्थान की श्रालोचना कर ल्‌, यावत्‌ 
प्रायद्िचत्तरूप तप कर्म स्वीकार कर छू । तेत्पस्चात्‌ प्रवतिनी के पास आलोचना कर लू गी यावत्‌ 
तप कर्म स्वीकार कर छू गी। ऐसा विचार कर उस साध्वी ने प्रवतिनी के पास जाने के लिए 
प्रस्थान किया, प्रवतिनी के पास पहुँचने से पूर्वे ही वह प्रवतिनी (वातादिदोप के कारण) मूक हो 
गई, (उसकी जिह्ला बद हो गई--बोल न सकी), तो है भगवन्‌ ! वह साध्वी आराधक है या विराधक ? 


[१०-१ उ] गोतम ! वह साध्वी आराधिका है, विराधिका नही । 


[२] साथ सपट्टिया जहा निग्गयस्स तिण्णि गा भणिया एवं निरगथोीएं वि तिण्णि 
झालावगा भाणियव्वा जाव धाराहिया, नो घिराहिया । 


(१०-२] जिस प्रकार सप्रस्थित (आलोचनादि के हेतु स्थविरों के पास जाने के लिए रवाना 
हुए) निग्न न्‍थ के तीन गम (पाठ) उसी प्रकार सम्प्रस्थित (प्रवरतिनी के पास आलोचनादि हेतु रवाना 


हुई) साध्वी के भी तीन गम (पाठ) कहने चाहिए, यावत्‌ वह साध्वी झाराधिका है, विराधिका नही 
यहाँ तक सारा पाठ कहना चाहिए । ऐ 


११. [१] से केणट्ठेण संते ! एवं चुच्चई--झाराहए, नो विराहुए ? 


भ्शोयमा | से जहानामए केद पुरिसे एम मह उण्णालोम था गयलोम वा सणलोस वा 
कफप्पासलोम चा तणसुय वा दुह्ा वा तिहा था संखेज्जहा वा छिदित्ता प्रगणिकायसि पक्खिवेज्जा, से 
नूण गोयसा ! छिज्जमाण छिन्ने, पक्खिप्पमाणे पक्खत्तें, डज्भमाणे वड़्ढे त्ति वत्तव्व सिया ? 
हता भगव ! छिज्जमाणे छिन्ने जाव बड़्ढे त्ति जत्तव्व सिया | डर 


[११-१५ प्र] भगवन्‌ !' किस कारण से रब 
साध्वी) आराधक है, विराधक नही ? ४५4 23 प्रकार के साधु और 


[११-१७] गौतम ' जैसे कोई पुरुष एक बडे ऊन (भेड) के 
बाल के 
08 बी अक के या कपास के रेशे के झथवा तृण (घास) के अ्रग्रभाग के दो, धन लक 
अं अभ्निकाय (भ्राग) मे डाले तो है गौतम ! काटे जाते हुए बे (टुकडे) काटे गए. परम्ति मे 
ज्‌ हर को डाले गए, या जलते हुए को जल गए, इस प्रकार कहा जा सकता है? आज 
गौतम स्वासी--) हाँ भगवन्‌ ! काठते टे 
जलते हुए जल गए, यो कहा जा सकता है । 20003 ॥ 005 3 


३२०] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


*£ [२] से जहा वा केइ पुरिस्ते बत्थ भ्रहत वा घोत वा ततुग्गय वा मनिद्वादोणीए पविल्- 
बेज्जा, से नूण गोयमा ! उक्लिप्पसाणे उबिखत्ते, पक्खिप्पमाणे पक्लित्ते, रज्जमाणे रत्ते त्ति वत्तव्वं 
सिया 


हता, भगवं | उक्खिप्पमाणें उक्खित्ते जाव रत्ते त्ति वत्तव्व॑ सिया । 
से तेणट्ठेण गोयमा | एवं वुच्चई--आराहए, नो विराहुए । 


[११-२] भगवान्‌ का कथन--अथवा जैसे कोई पुरुष बिलकुल नये (नही पहने हुए), या धोये 
हुए, अथवा तन्न (करघे) से तुरत उतरे हुए वस्त्र को मजीठ के द्रोण (पात्र) मे डाले तो है गौतम ! 


उठाते हुए वह वस्त्र उठाया गया, डालते हुए डाला गया, श्रथवा रगते हुए रगा गया, यो कहा जा 
सकता है ? 


[गौतम स्वामी--] हाँ, भगवन्‌ उठाते हुए वह वस्त्र उठाया गया, यावत्‌ रगते हुए रग्रा गया, 
इस प्रकार कहा जा सकता है । 


[भगवान्‌ू--] इसी कारण से हे गौतम ! यो कहा जाता है कि (भाराधना के लिए उद्यत 
हुए साधु या साध्वी) भ्राराधक हैं, विराधक नही । 


विवेचन--प्रकृत्यसेवी किन्तु श्राराधनातत्पर निम्न॑न्थ-निश्न॑न्थी को विभिन्‍न पहलुझो से 
प्राराघकता की सयुक्तिक प्ररूपणा--प्रस्तुत पाच सूत्रो मे भ्रकृत्यसेवी किन्तु सावधान तथा ऋ्रमश 
स्थविरो व प्रवर्तिनी के समीप भ्रालोचनादि के लिए प्रस्थित साधु या साध्वी की आराधकता का 
सदृष्टान्त प्ररूपण किया गया है | 


निष्कर्ष--किसी साधु या साध्वी से भिक्षाचरी जाते, स्थडिल भूमि या विहारभूमि 
(स्वाध्यायभूमि) जाते या ग्रामानुप्राम विचरण करते हुए कही भी मूलग्रुणादि मे दोषरूप किसी 
भ्रकृत्य का सेवन हो गया हो, किन्तु तत्काल वह विचारपूर्वक स्वय भ्रालोचनादि करके प्रायदश्चित्त 
लेकर छुद्ध हो जाता है, और अपने गुरुजनो के पास आलोचनादि करके प्रायक्चत्त लेने हेतु प्रस्थान 
कर देता है, किन्तु सयोगवश पहुँचने से पूर्व ही गुरुनन मुक हो जाते हैं, या काल कर जाते है, अथवा 
स्वय साधु या साध्वी मूक हो जाते हैं या काल कर जाते हैं, इसी तरह पहुँचने के बाद भी इन चार 
भ्रवस्थाओं मे से कोई एक अवस्था प्राप्त होती है तो वह साधु या साध्वी आराघक है, विराधक नही | 
कारण यह है कि उस साधु या साध्वी के परिणाम ग्रुरुजनो के पास आलोचनादि करने के थे, और वे 
इसके लिए उद्यत भी हो गए थे, किन्तु उपयुक्त ८ प्रकार की परिस्थितियों मे से किसी भी परिस्थिति- 
वश वे आलोचनादि न कर सके, ऐसी स्थिति मे “चलमाणें चलिए' इत्यादि पूर्वोक्त भगवतूसिद्धान्ता- 
नुसार वे आराधक ही हैं, विराघक नही ।"* 


वृष्टान्तो द्वारा झ्लाराधकता की पुष्टि--भगवान्‌ ने “चलमाणे चलिए के सिद्धान्तानुसार 
ऊन, सण, कपास आदि तन्तुओ को काटने, आग में डालने और जलाने का तथा नये घोए हुए वस्त्र 


को मजीठ के रग मे डालने और रगने का सयुक्तिक दृष्टान्त देकर झाराधना के लिए उद्यत साधक 
को आराधक सिद्ध किया है। 





१ (क) भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, ३७६ (ख) भगवती हिन्दीविवेचनयुक्त भा ३, पू १४०५ 


अष्दमस शतफ उद्देशक ६ ] [३२१ 

श्राराधक विराघक को व्याज्या--आराघक का अर्थ यहाँ मोक्षमार्ग का आराधक तथा भाव 
शुद्ध होने से शुद्ध है । जैसे कि मृत्यु को लेकर कहा गया है--भालोचना के सम्यक्‌ परिणामसहित कोई 
साधु गुरु के पास आलोचनादि करने के लिए चल दिया है, किन्तु यदि बीच में ही वह साधु (आलो- 
चना करने से पूर्व ही) रास्ते मे काल कर गया, तो भी वह भाव से छुद्ध है।" स्वय भ्रालोचनादि 
करने वाला वह साधु गीताथे होना सम्भव है । 


तोल पाठ (गस)--(१) आहारग्रहणार्थ गृहस्थगृह-प्रविष्ट, (२) विचारभूमि शभ्रादि मे तथा 
(३) ग्रामानुआम-विचरण मे । 


जलते हुए दीपक और घर मे, जलने वालो वस्तु का निरूपण--- 


१९ पईवस्स ण भते ! क्रियायमाणस्स कि पदीबे क्रियाति, लट्टी क्रिपाइ, बत्ती क्रिपाइ, 
तेल्ले म्ियाइ, दोवचपए क्रियाइ, जोती क्रियाइ ? 


गोयसा ! नो पदोबे क्रियाइ, जाब नो दोवचपए किपाइ, जोतो क्रियाइ । 


(१२ भघ्र] भगवन्‌ ! जलते हुए दीपक मे क्या जलता 
(दीवट) जलती है ? बत्ती जलती है ? तेल जलता 
ज्योति (दीपशिखा) जलती है ? 


[१२७] गोतम ! दीपक नहीं जलता, यावत्‌ दीपक का ढककन भी नही जलता, किन्तु 
ज्योति (दीपशिखा) जलती है । 


१३ श्रगारस्स ण॑ भते ! सकियायमाणस्स कि अ्रगारे क्रियाइ, कुडडा भियायत्ति, कडणा 
सियायति, धारणा मियायति, बलहरणे भियाइ, बंसा सभियायति, सलल्‍ला क्रियायति, बग्गा भक्रियायति, 
छित्तरा श्ियायति, छाणे भमियाति, जोती भक्ियाति ? 


गोयसा ! नो झगारे करियाति, नो कुड्डा क्रियाति, जाव नो छाणे क्ियाति, जोती क्रियाति । 
(१३ भ्र | भगवन्‌ । जलते हुए घर (झागार) मे क्या जलता है? क्या घर जलता है? 
भीतें जलती हैं ? टाटी (खसखस श्लादि की टाठी या पत्तली दीवार) जलती है ? धारण (नीचे के मुख्य 
स्तम्भ) जलते है ” बलहरण (मुख्य स्तम्भ--धारण पर रहने वाली भाडी लम्बी लकडी--बल्ली) 
जलता है ? बास जलते हैँ? भलल (भीतो के आधारभूत स्तम्भ) जलते है ? वर्ग (वास आदि को 
बाघने वाली छाल) जलते हैं ? छित्वर (बास भ्रादि को ढकने के लिए डाली हुईं चटाई या छप्पर) 
जलते है ? छादन (छाण-दर्भादियुक्त पटल) जलता है अ्रथवा ज्योति (अग्नि) जलती है ? 
[१३ 3] गौतम | घर नही जलता, भीतें नहीं जलती, यावत्‌ छादन 
ज्योति (भ्रग्नि) जलती है। ० 2 
विवेचच--जलते हुए दीपक झौर घर से, जलसे वाली बच्तु 
(सू १२-१३) मे दीपक और घर का उदाहरण दे कर इनमे वास्तविक 


है ? क्या दीपक जलता है ? दीपयष्टि 
है ? दीपचम्पक (दीपक का ढवकन) जलता है, या 


स्तुका विश्लेषण--अरस्तुत दो सूत्रो 


स्तविक 
दीपछिखा और भ्रग्ति बताई गई है। रूप मे जलने वाली वस्तु 
अगार का विशेषार्थ -अगार से यहाँ घर ऐसा समझना चाहिए--जो कुटी या भोपडीनुमा हो । 
१ "“भालोयणा-परिणभो सम्म सपडिशो गुरुसगासे। 


जइ सरइ अत्तरे चिचय तहावि सुद्धोत्ति भावाओ ॥”--भगवतीसूत्त भ्र बृत्ति, पत्राक कं 


३२२] [व्याखज्याप्रज्ञप्तिसुत् 


एक जीव या बहुत जीवों को परकीय (एक या बहुत-से दरीरो की श्रपेक्षा होने वाली) 
क्रियाश्नो का निरूपण--- 
१४ जाबे ण भते ! श्रोरालियसरीराशो कतिकिरिए ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिए पंचकिरिए, सिय भ्रकिरिए । 
[१४ प्र ] भगवन्‌ ! एक जीव (स्वकीय औदारिक शरीर से, परकीय) एक औदारिक शरीर 
की अ्रपेक्षा कित्तनी क्रिया गाला होता है ? 
[१४ उ ] ग्ोतम ! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला, कदाचित्‌ 
पाच क्रिया वाला होता है भौर कदाचित्‌ भ्रक्रिय भी होता है । 
१४. नेरइए ण भते ! श्लोरालियसरीराओ कतिकिरिए ? 
गोयसा ! सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए सिए पचकिरिए। 
[१४ प्र] भगवन्‌ ! एक नैरयिक जीव, दूसरे के एक ओऔदारिक छारीर की भ्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाला होता है ? 
[१५उ ] गौतम! वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और 
कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला होता है । 
१६- असुरकुमारे ण सते ! झरालियसरीराशो कतिकिरिए ? 
एव चेव ६ 
[१६ प्र] भगवन्‌ ! एक असुरकुमार, (दूसरे के) एक झौदारिक शरीर की अपेक्षा कितनी 
क्रिया वाला होता है ? श्र 
[१६ उ ] गौतम ! पहले कहे अनुसार (कदाचित्‌ तीन, कदाचित्‌ चार और कदाचित्‌ पाच 
क्रियाओं वाला) होता है । 
१७. एवं जाव वेमाणिय, नवर भणुस्से जहा जीवे (सु १४) । 
[१७] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक देवों तक कहना चाहिए। परन्तु मनुष्य का कथन 
ओऔधिक जीव की तरह जानना चाहिए । 
१८ जोवे ण भते | श्लोरालियसरोरेहितो कतिकिरिए ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए जाब सिय अकिरिए । 


[१८ भे ] भगवन्‌ ! एक जीव (दूसरे जीवो के) भऔदारिक शरीरो की अपेक्षा कितनी क्रिया 
वाला होता है ? 

[१८ उ | गौतम वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचितू चार क्रिया वालाऔर 
क॒दाचित्‌ पाच क्रिया वाला, तथा कदाचित्‌ भ्रक्रिय (क्रियारहित) भी होता है । 


अष्टस शतक « उद्देशक-६ ] हज 


१६९. नेरइए ण भते | श्ोरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 
एवं एसो जहा पढमो दड्श्नो (सु १५-१७) तहा इसो वि श्रपरिसेसो साणियव्यो जाव 
वेसाणिए, नवर मणुस्से जहा जीबे (सु. १८) । 


[१६ प्र] भगवन्‌ | एक नैरयिक जीव, (दूसरे जीवो के) ओऔदारिक शरीरो की श्रपेक्षा 
कितनी क्रिया वाला होता है ? 


[१६ उ ] गौतम ! जिस प्रकार प्रथम दण्डक (सू १५ से १७) मे कहा गया है उसी प्रकार 
यह दण्डक भी सारा का सारा यावत्‌ वैमानिक पर्यन्त कहना चाहिए, परन्तु मनुष्य का कथन सामान्य 
(ओऔधिक) जीवो की तरह (सू १८ मे कहे भ्रनुसार) जानना चाहिए । 

२० जीवा ण भते ! श्रोरालियसरीराश्रो कतिकिरिया ? 

गोयसा ! सिय तिकिरिया जाव सिय श्रकिरिया । 


[२० प्र ] भगवन्‌ ! बहुत-से जीव, दूसरे के एक भ्ौदारिक शरीर की श्रपेक्षा कितनी क्रिया 
वाले होते है ? 


[२० उ ] गौतम ! थे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 
पाच क़िया वाले होते है, तथा कदाचित्‌ भ्क्तिय भी होते है । 
२१ नेरइया ण॑ भते | घ्लोरालियसरीौराश्रो कतिकिरिया ? 


एवं एसो वि जहा पढमों दडझो (सु १५-१७) तहा भाणियव्वो जाव वेमाणिया, 
भणुस्सा जहा जीवा (सु २०) । 


[२१ भ्र ] भगवन्‌ ! बहुत-से नैरयिक जीव, इसरे के एक ओऔदारिक शरोर की अपेक्षा कितनी 
क्रिया वाले होते है ? 


सब्र 


[२१ उ ] गौतम ! जिस प्रकार भ्रथम दण्डक (सू १५ से १७ तक) मे कहा गया है, उसी 
प्रकार यह (दण्डक) भी यावत्‌ वैमानिकपय॑न्त कहना चाहिए। विशेष यह है कि मनुष्यो का कथन 
भौधिक जीवो की तरह (सू १८ के अनुसार) जानना चाहिए । 


२२ जीवा ण भत्ते | झोरा लियसरीरेहितो कतिकिरिया ? 


गोयमा ! तिकिरिया बि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि, श्रकिरिया वि। 


[२२ प्र ] भगवन्‌ ! बहुत-से जीव, दूसरे जीवो के आऔदारिक 
किया वाले होते है दर ।रिक दशरीरो की अपेक्षा कितनी 
[२२ उ ] गोतम ! थे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, 


कदारि 
पाच क्रिया वाले और कदाचित्‌ भ्क्तिय भी होते है चित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 


२३. नेरइया ण भत्ते | भ्रोरालियसरीरेहितो कट्किरिया ? हु 
गोयसा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, पचकिरिया वि | 


ई२४] व्यास्याप्रज्ञप्तिसू्े 


[२३ प्र | भगवन्‌ ! बहुत-से नेरयिक जीव, दूसरे जीवो के भ्रौदारिक शरीरो की श्रपेक्षा 
कितनी क्रिया वाले होते है ? 


[२३ उ ] गौतम ! वे तीन क्रिया वाले भी, चार क्रिया वाले भी और पाच क्रिया वाले भी 
होते हैं । 

२४ एवं जाव वेमाणिया, नवरं मणुस्सा जहा जीवा (सु २२) । 

[२४] इसी तरह यावत्‌ वेमानिक-पर्यन्त समझना चाहिए । विज्ञलेष इतना ही है कि मनुष्यों 
का कथन ओऔधिक जीवो की तरह (सू २२ मे कहे अनुसार) जानना चाहिए । 

२५ जोीबे ण भते ! बेउव्वियसरोराशो कतिकिरिए ? 

गोपमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय भ्किरिए । 


[२५ प्र | भगवन्‌ ! एक जीव, (दूसरे एक जीव के) वैक्रियशरीर की श्रपेक्षा कितनी क्रिया 
वाला होता है ? 


[२५ उ.] गौतम !' वह कदाचित्‌ तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया वाला और 
कदाचित्‌ क्रियारहित होता है । 

२६ नेरइए ण भते |! बेउव्वियसरीराशो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए । 


[२६ प्र] “'भगवन्‌ ! एक नैरयिक जीव, (दूसरे एक जीव के) वैक्तिय शरीर की अपेक्षा 
कितनी क्रिया वाला होता है ? 
[२६ उ ] ग्रोतत !' वह कदाचितू तीन क्रिया वाला और कदाचित्‌ चार क्रिया वाला 
होता है। 
२७ एवं जाव वेमाणिए, नवर मणुस्से जहा जीवे (सु २५) । 


[२७] इस प्रकार यावत्‌ वैमानिकपरयेन्त कहना चाहिए। किन्तु मनुष्य का कथन श्रोधिक 
जीव की तरह (सू २५) कहना चाहिए । 


श८ एव जहा श्रोरालियसरीरेण चत्तारि दडया भणिया तहा वेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि 
दडगा साणियव्वा, नवर पच्तमक्तिरिया न भण्णइ, सेस त चेव । 


[२८] जिस प्रकार श्रौदारिकशरीर की श्रपेक्षा चार दण्डक कहे गए, उसी प्रकार वैक्रिय- 


शरीर की अपेक्षा भी चार दण्डक कहने चाहिए | विशेषता इतनी है कि इसमे पचम क्रिया का कथन 
नही करना चाहिए। शेष सभी कथन पूर्वेवत्‌ समझना चाहिए | 


२६. एवं जहा वेउव्विय तहा आाहारग पि, तेयव पि, फम्मग पि भाणियव्व । एक्करेक्के 
चत्तारि दडगा भाणियव्या जाब वेमाणिया ण भत्ते  कम्मगसरीरेहितो कइकिरिया ? 


अष्टस शतक उद्देशक-६] [३२५ 
गोयमा | तिकिरिया थि, चउकिरिया वि 


सेव भत्ते ' सेव भत्ते | त्ति०१ 
0 अ्रटूससए : छट्टो उद्देसश्ो समत्ती ॥॥ 


[२९] जिस प्रकार वेक्रियशरीर का कथन किया गया है, उसी प्रकार आहारक, तैजस और 
कार्मण शरीर का भी कथन करना चाहिए। इन तीनो के प्रत्येक के चार-चार दण्डक कहने चाहिए, 
यावत्‌--(प्रइन-) 'भगवन्‌ ! बहुत-से वेमानिक देव (परकीय) कार्मण शरीरो की श्रपेक्षा कितनी 
क्रिया वाले होते है ?” (उत्तर) गौतम ! तीन क्रिया वाले भी और चार क्रिया वाले भी होते है! , 
यहाँ तक कहना चाहिए । 


हे भगवन्‌ । यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ' यह इसी प्रकार है', (यो कह कर यावत्‌ गौतम 
स्वामी विचरण करते है ।) 


विवेचन--एक जीव या बहुत जीवो को परकीय एक या बहुत--से शरीरो की श्रपेक्षा होने 
वाली क्रियाश्रो का निरूपण--प्रस्तुत १६ सूत्रों (सू १४ से २६ तक) मे औधिक एक या बहुत जीवो 


तथा नैरयिक से लेकर वैमानिक तक एक या बहुत जीवो को, परकीय एक या बहुत-से भ्रौदारिकादि 
शरीरो की श्रपेक्षा से होने वाली क्रियाओ का निरूपण किया गया है। 


अन्य जीव के झौदारिकादि शरीर की श्रपेक्षा होने वाली क्विया का श्राशयय--कायिकी आदि 


पाच क्रियाएँ है, जिनका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । जब एक जीव, दूसरे पृथ्वीकायादि जीव के 
शरीर की अपेक्षा काया का व्यापार करता है, तब उसे तीन क्रियाएँ होती है--कायिकी, प्राधिका- 
रणिकी और प्रा षिकी । क्योकि सराग जीव को कायिकक्रिया के सद्भाव में श्राधिकरणिकी तथा 
प्रा षिकी क्रिया भ्रवश्य होती है, क्योकि सराग जीव को काया अधिकरण रूप और प्रद्व पयुक्त होती 
है। भ्राधिकरणिकी, प्रा षिको और कायिकी, इन तीनो क्रियाओ का अविनाभावसम्बन्ध है। जिस 
जीव के का्यिकी क्रिया होती है, उसके भ्राधिकरणिकी और प्राद् षिकी क्रिया ्रवदय होती हैं, जिस 
जीव के ये दो क्रियाएँ होती है, उसके कायिकी क्रिया भी प 


अवद्य होती 
प्राणातिपातिकी क्रिया से भजना (विकल्प) है, जब जीव, होती है। पारितापनिकी झौर 


दूसरे जीव को पर 
दूसरे के प्राणो का घात करता है, तभी क्रमश पारितापनिकी अथवा आणालितालिकी पहुँचाता है प्रथवा 


तिकी क्रिया होती है 
अ्रत जब जीव, दूसरे जीव को परिताप उत्पन्न करता है, तब जीव को चार क्रियाएँ | 
पारितापनिकी क्रिया मे पहले की तीन क्रियाओ का सद्भाव झअवद्य रहता है। जे जो क्योकि 
जीव के प्राणो का घात करता है, तब उसे पाच क्ियाएँ होती है, क्योकि आणातियातिकी हि दूसरे 
पूर्व की चार क्रियाओ का सद्भाव अ्रवश्य होता है । इसीलिए मूलपाठ भे जीव को कदा पा मे 
कदाचित्‌ चार और कदाचित्‌ पाच क्रिया वाला कहा गया है। जीव कदासित झकिय दाचित्‌ तीन, 
बात बीतराग अवस्था की अपेक्षा से कही | आक्रिय भी 


बा बीलराण गई है, क्योकि उस अ्रवस्था मे पाचो से से 82५ 2 


१ (क) भगवतीसूत्र भर वृत्ति, पत्राक ३७७ 
(ख) “जस्स ण जीवस्स काइया किरिया कज्जइ, त्तस्स 


रणिया किरिया फज्जइ, तस्स वि काइया फ़िरिया 280-30088: किरिया नियसा फज्जई, जस्स महिग- 
“जल्स ण जीवस्स काइया किरिया 7 कर्जइ ९” क 
इत्यादि । --अज्ञापनासूच मापा ॥ कज्जइ, तस्स पारियावणिया किरिया 


रिया सिय कज्जड, सिय नो कज्जद” 


१२६ | [व्यातपाप्रश्प्तितृत् 


मैरयिक जीव, जब श्रौदारिकशरीरधारी प्रथ्वीकायादि जीवों का स्पर्श करता है, तब उसके 
तीन क्रियाएँ होती है, जब उन्हे परिताप उत्पन्न करता है, तव चार और जब उनका प्राणघात करता 
है, तब पाच क्रियाएँ होती हैं। नेरयिक जीव अक्रिय नही होता, क्योकि वह वीतराग नहीं हो सकता । 
मनुष्य के सिवाय शेष २३ दण्डको के जीव श्रक्रिय नही होते । 


किस शरीर की प्रपेक्षा कितने प्रालापक 7-श्रोदारिक शरीर की श्रपेक्षा चार दण्डक 
(प्रालापक)--(१) एक जीव को, परकीय एक शरीर की अपेक्षा, (२) एक जीव को बहुत जीवो 
के शरीरो की भ्रपेक्षा, (३) बहुत जीवो को परकीय एक शरीर की भ्रपेक्षा और (४) बहुत जीवो को, 
बहुत जीवो के शरीर की भ्रपेक्षा। इसी तरह शेष चार शरीरो के भी प्रत्येक के चार-चार दण्डक-- 
झालापक कहने चाहिए । भ्रोदारिक शरीर के श्रतिरिक्त शेष चार श्वरीरों का बिनाक्ष नहीं हो 
सकता । इसलिए वेक्रिय, तेजस, का्मण और भाहारक इन चार शरीरो की अपेक्षा जीव कदाचित्‌ 
तीन किया वाला और कदाचित्‌ चार क्रिया वाला होता है। किन्तु पाचर॒ क्रिया वाला नहीं होता। 
गा श्रादि चार शरीरो की अपेक्षा प्रत्येक के चौथे दण्डक मे, कंदाचित्‌' शब्द नहीं कहना 
चाहिए । 

नरकस्थित नेरयिक जीव को मनुष्यलोकस्थित भ्राह्रक शरीर की श्रपेक्षा तीन या चार 
क्रिया वाला बताया गया है, उसका रहस्य यह है कि नैरयिकजीव ने अपने पूर्वभव के शरीर का विवेक 
(विरति) के अभाव मे व्युत्मुजन नही किया (त्याग नहीं किया), इसलिए उस जीव द्वारा बनाया 
हुआ वह (भूतपुव) शरीर जब तक शरीरपरिणाम का सवंथा त्याग नही कर देता, तब तक अशरूप मे 
भी शरीर परिणाम को प्राप्त वह शरीर, पूर्वभाव-प्ज्ञापना की भ्रपेक्षा 'बुतघट' न्याय से (घी निकालने 
पर भी उसे भूतपूर्व घट की भ्रपेक्षा वी का धडा' कहा जाता है, तद्‌वत्‌) उसी का कहलाता है | भ्रत 
उस मनुष्यलोकवर्ती (भूतपूर्व) शरीर के अशरूप अ्रस्थि (हड्डी) श्रादि से आहारकशरीर का स्पर्श 
होता है, भरथवा उसे परिताप उत्पन्न होता है, इस अपेक्षा से नैरयिक जीव भाहारकशरीर की अपेक्षा 
तीन या चार क्रिया वाला होता है। इसी प्रकार देव श्रादि तथा द्वीन्द्रिय भ्रादि जीवो के विषय में भी 
जान लेना चाहिए । 

तेजस, कार्मण शरीर की भ्रपेक्षा जीवों को तीन या चार क्रिया वाला बताया है। वह 
ओऔदारिकादि शरीराश्रित तैजस-का्मण शरीर की श्रपेक्षा समझता चाहिए, वयोकि केवल तेजस या 

कार्मण शरीर को परिताप नही पहुँचाया जा सकता । 


॥ अष्टडम शतक छूठा उद्देशक समाप्त ॥ 


सत्तमो उद्देसओ : “अदत्ते' 
सप्तम उद्देशक : अदत्त' 


श्रव्यती थिकों के साथ अ्रदत्तादान को लेकर स्थविरो के वाद-विवाद का वर्णन--- 
१ तेण कालेण तेण ससएण रायगिहे नगरे। वण्णन्रो । गुणसिलए चेहए । वण्णश्रो, जाच 
पुढविसिलाबटूभो । तस्स ण॑ ग्रुणसिलयस्स चेइयस्स प्रदूरसामते बहवे श्रन्नउत्यिया परिवसति । 


(१] उस काल भौर उस समय मे राजगृह तामक नगर था। उसका वर्णन ओऔपपातिकसूत्र 
के नगरीवर्णन के समान जान लेना चाहिए । वहाँ गुणशीलक नामक चेत्य था। उसका वर्णक। 
यावत्‌ पृथ्वी शिलापट्टक था। उस गुणशीलक चैत्य के आसपास (न बहुत दूर, न बहुत निकट) 
बहुत-से अन्यतीथिक रहते थे । 


२. तेण कालेण तेण समएण समणे भगव भहावीरे भ्रादिगरे जाव समोसढे जाव परिता 
पडिगया । 


[२] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ महावीर धर्मंतीर्थ की झ्रादि (स्थापना) 
करने वाले यावत्‌ समवसृत हुए (पधारे) यावत्‌ धर्मोपदेश सुनकर परिषद्‌ वापिस चली गई । 


३. तेण कालेण तेण समएण सम्तणस्स भग्वश्नो सहावीरस्स बहवे अतेवासी थेरा भगवतों 
जातिसपन्ना कुलसपन्ना जहा बितियसए (स २उ ५ सु १२) बाव जीवियासामरणभयविष्पसुवका 


समणस्स भगवश्नो महावीरस्स भ्रदुरसामते उड़ढडजाणू अहोसिरा भाणकोट्टोचगया संजमेण तबसा 
भ्रप्पाण भावेमाणा जाव बिहरति । 


[३] उस काल और उस समय में श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के बहुत-से शिष्य स्थविर 
भगवन्त जातिसम्पन्न, कुलसम्पन्न इत्यादि दूसरे शतक में वर्णित गरुणो से युक्त यावत्‌ जीवन की झाशा 
भ्ौर मरण के भय से विमुक्त थे। वे श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के न अतिदूर, न अ्रतिनिकट 
ऊध्वे जानु (घुटने खडे रख कर), अधोदिरस्क (नीचे मस्तक नमा कर) ध्यानरूप कोष्ठ को प्राप्त 
होकर सयम और तप से अपनी भ्ात्मा को भावित करते हुए विचरण करते थे । 


शी ८ 
४ तएणते श्रन्नउत्थिया जेणेव थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ते ,थरे 
भगवते एवं वयासी--सुब्भे ण श्रज्जो | लिबिह तिविहेण श्रस्सजयपविरयश्रप्पडिहय जहा सतंमसए 
बितिए उद्देए (स ७उ २सु १ [२]) जाव एगतबाला यावि सवइ । 2 


[४] एक वार वे श्रन्यत्तीथिक, जहाँ स्थविर भगवन्त 
वे स्थविर भगवन्तो से यो कहने लगे--'हे 5 गवन्त थे, 


वहाँ आए । न निकट आकर 
असयत, अविरत, अप्रत्तिहतपापकर्मे ( 


र्या तुम त्रिविध-त्रिविध (तीन कर्ण, तीन थोग से 
पापकर्मे के अनिरोधक) तथा पापकर्म का प्रत्यास्यान जी कर, 


३२८ ] [ व्याय्यात्रज्ञप्तिसूत्न 


हुए हो', इत्यादि जेसे सातवे छतक के द्वितीय उहशक (सू १-२) मे कहा गया है, तदनुसार 
कहा, यावत्‌ तुम एकान्त बाल (अज्ञानी) भी हो । 


४५ तए ण ते थेरा भगवंतो ते प्रन्नउत्थिए एबं वषासी--केण कारणेंण भ्रज्जो ! श्रम्हे तिविह 
तिथिहेणं श्रस्सलयश्रविरणय जाव एगतबाला यावि भवामों ? 


[५प्र] इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीथिको से इस प्रकार पूछा--'आर्यो ! 
किस कारण से हम त्रिविध-त्रिविध श्रसयत, अविरत, यावत्‌ एकान्तबाल है ? 


६ तए ण ते भ्रन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासो--ठुब्भे णं श्रज्जो ! श्रदिन्न गेण्हह, 
प्रविन्‍न भु जह, भ्रविन्‍्त सातिज्जह। तए ण तुब्भे श्रविन्‍न गेण्हमाणा, अदिन्न भरु जमाणा, श्रदिन्‍्त 
सातिज्जमाणा तिविह तिबिहेण प्रस्सजयश्रविरय जाव एगतबाला यावि भवह । 


[६3] तदनन्तर उन भ्रन्यतीर्थिको ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार कहा--हे आर्यो | 
तुम भ्रदत्त (किसी के द्वारा नही दिया हुआ) पदार्थ ग्रहण करते हो, भ्रदत्त का भोजन करते हो और 
अदत्त का स्वाद लेते हो, भ्रर्थात्‌--अ्रवत्त (ग्रहणादि) की अभ्रनुमति देते हो । इस प्रकार अदत्त का 
ग्रहण करते हुए, अदत्त का भोजन करते हुए, और अदत्त की भ्ननुमति देते हुए तुम त्रिविध-त्रिविध 
झसयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


७ तए ण ते थेरा भगवतो ते भ्रन्नउत्थिए एवं वयासी--फेण कारणेण झ्ज्जो ! श्रम्हे श्रदिन्‍न 
गेण्हामो, भ्रदिन्‍त भुजामो, श्रविन्‍्त सातिज्ञामो, तएण श्रम्हे श्रदिन्‍न गेण्हभाणा, जाव शदिन्‍्न 
सातिज्जमाणा तिविह तिविहेण झस्सजय जाव एगंतबाला यावि भवामो ? 


[७प्र] तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीर्थिको से इस प्रकार पूछा---भार्यो ! 
हम किस कारण से (क्योकर या कैसे) अ्रदत्त का ग्रहण करते हैं, श्रदत्त का भोजन करते है, भौर 
श्रदत्त की अनुमति देते है, जिससे कि हम अ्रदत्त का ग्रहण करते हुए यावत्‌ भ्रदत्त की झनुमति देते 
हुए त्रिविध-त्रिविध भ्रसयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल है ? 


८ तए णं ते भ्रन्मउत्यिया ते थेरे भगवते एव वयासी -तुम्हाण झ्रज्जो ! दिज्जमाणें भ्रदिस्ते, 
पडिगहेज्जमाणे श्रपडिग्गहिए, निसिरिज्जमाणे श्रणिसट्॒ठे, छुब्मे णं प्रज्जो | विज्जमाण पडिग्गहग 
असपत्त एत्यण अतरा केइ भझ्रवहरिज्जा, गाहावइस्स ण॑ तं, नो खलु त छुब्म, तए ण तुब्भे अदिन्न 
गेण्हह जाव भ्रदिन्‍न सातिज्जह, तए ण ठुब्भे अदिन्न गेण्हमाणा जाव एगंतबाला यावि भवह । 


[८उ] इस पर उन अन्यतीथिको ने स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार कहा-हे श्रार्यो ! 
तुम्हारे मत में दिया जाता हुआ पदार्थ, 'नहीं दिया गया', ग्रहण किया जाता हुआ, 'ग्रहण नही 
किया गया, तथा (पात्र मे) डाला जाता हुआ पदार्थ, "नहीं डाला गया,” ऐसा कथन है, इसलिए 
है आर्यो ! छुमको दिया जाता हुआ पदार्थ, जब तक पात्र मे नही पडा, तब तक बीच मे से ही कोई 
उसका अपहृरण कर ले तो तुम कहते हो--'वह उस गृहपति के पदार्थ का अपहरण हुआ, ' तुम्हारे 
पदार्थ का अपहरण हुआ,” ऐसा तुम नही कहते । इस कारण से तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, यावत्त्‌ 
अदत्त की अनुमति देते हो, अत तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए यावत्‌ एकान्तवाल हो । 


अष्ठम शतक * उद्देशक-७ ] [३२९ 


€ तएणतिेथेरा भगवतोते श्रन्नउत्थिए एव वयासी--नो खलु भ्रज्जो ! भ्रम्हे श्रद्दिन्न 
गिण्हासो, अ्दिनन भु जासो, श्रविन्‍्त सातिज्जामो, श्रम्हे ण श्रज्जो ! दिन्न गेण्हामो, दिन्‍न भु जामो, 
दिन सातिज्ञामो, तए ण अम्हे दिनन्‍न गेण्हभमाणा दविन्‍त भुजमाणा दिनत सातिज्जमाणा तिविह 


तिविहेण सजयविरयपडिहय जहा सत्तमसए (स ७उ २सु १[२]) जाव एगतपडिया यावि 
भवामों 


[९ प्रतिवाद]--यह सुनकर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीर्थिको से इस प्रकार कहा-- 
आर्यो ! हम अझदत्त का ग्रहण नही करते, न अदत्त को खाते है और न ही अ्रदत्त की अनुमति देते 
हैं। हे श्रायों | हम तो दत्त (स्वामी ह्वारा दिये गए) पदार्थ को ग्रहण करते है, दत्त भोजन को 
खाते है भौर दत्त की अनुमति देते है। इसलिए हम दत्त का ग्रहण करते हुए, दत्त का भोजन करते 
हुए और दत्त की अनुमति देते हुए त्रिविध-त्रिविध समत, विरत, पापकर्म के प्रतिनिरोधक, पापकर्म 
का प्रत्याख्यान किये हुए है। जिस प्रकार सप्तमशतक (द्वितीय उद्देशक सू १) मे कहा है, तदनुसार 
हम यावत्‌ एकान्तपण्डित है ।' 


१० तए णं ते अ्रन्नउत्यिया ते थेरे भगवते एव बधासी-फेण कारणेंण श्रज्जो ! तुम्हे दिन्न॑ 
गेण्हह जाव विन्‍्न॑ सातिज्जह, तए ण तुब्मे दिन्न गेण्हमाणा जाव एगतपडिया यावि भवह ? 


[१० वाद]--तब उन अन्यतीर्थिको ने उन स्थविर भगवन्‍्तो से इस प्रकार कहा--'तुम किस 


कारण (कैसे या किस प्रकार) दत्त का ग्रहण करते हो, यावत्‌ दत्त की अनुमति देते हो, जिससे दत्त 
का ग्रहण करते हुए यावत्‌ तुम एकान्तपण्डित हो ?” 


११ तए णते थेरा भगवंतो ते अन्नउत्थिए एवं वयासी--श्रम्हे ण भ्रज्जो! दिज्जमाणे 
दिन्‍्ने, पडिगहेज्जसाणे पडिग्गहिए, निश्तिरिज्जमाणें निप्तद्ठे । अ्रम्हूं ण भ्रज्जो ! दिज्जमाण पडिग्गहग 


असपत्त एत्थ ण भ्रतरा केइ झ्वहरेज्जा, भ्रम्ह णं त, णो खलु त गाहावइस्स, तए णं भ्रम्हे दिनन गेण्हासो 


दिनत भु जासो, विन्‍न सातिज्जामो, तए ण श्रम्हे विन्‍न गेण्हमाणा जाव दिल्‍न॑ सालिज्जमाणा तिबिहं 
तिविहेण सजय जाव एगंतपडिया यावि भवामो | तुब्से ण श्रज्जो ! श्रप्पणा चेव तिविह तिबिहेण 


-  अ्रस्सजय जाव एगतबाला यावि भवह । 


[११ श्रतिवाद]--इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीर्थिको से न 
“आर्यो । हमारे सिद्धान्तानुसार--दिया जाता हुआ पदाथे, “दिया गया', अदण किया लाता उस 
पदार्थे 'ग्रहण किया' और पात्र मे डाला जाता हुआ पदार्थ 'डाला गया” कहलाता है। इसीलिए हे झरायो 
22 2820%8: 2202: पाज मे नही पहुँचा (पडा) है, इसी बीच मे कोई व्यक्ति उसका 

हमारा अपहत हुआ' कहलाता है, ५ ४ 
हुआ,” ऐसा नहीं कहलाता । इस कारंण से दवा बह आर है आज वाद पदक ते बोर 
दत्त की ही अनुमति देते है । इस प्रकार हम दत्त का ग्रहण ' को का 
देते हुए हम त्रिविध-त्रिविध सयत्त, 


हण करते हुए यावत्‌ दत्त की अ्रनुमति 
जिविध-निविध झसयत, अविरत, बात कया न है, भत्युत, हे आयों! तुम स्वय 


३३०) [ च्याज्याप्रज्नप्तिसुत् 


९२ तए ण ते अन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एबं धयासो--केण कारणेण श्रज्जो ! भ्रम्हे तिविह 
जाव एगतबाला यात्रि भवामो ? 


[१२ प्र ]--तत्पश्चात्‌ उन अन्यतीर्थिको ने स्थविर भगवन्तों से इस प्रकार पूछा--आ्लार्यों 
हम किस कारण से (कंसे) त्रिविध-त्रिविध यावत्‌ एकान्तबाल हैं ? 


१३ तए ण ते थेरा भगवंतो ते भ्रन्नउत्यिए एवं वयासी--तुब्भे ण श्रज्जो ! श्रदिन्‍्त गेण्हह, 
प्रदिन्‍न भु जह, भ्रदिन्‍त साइज्जह, तए ण भ्रज्जो ! तुब्मे श्रदिन्‍्त गे० जाबव एमतबाला यातवि भवह । 


[१३ उ ]--इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन भ्न्यत्तीथिको से यो कहा--श्रार्यो ! तुम 
लोग भ्रदत्त का ग्रहण करते हो, भ्रदत्त भोजन करते हो, और भ्रदत्त की अनुमति देते हो, इसलिए 
हे भ्रार्यो | तुम अदत्त का ग्रहण करते हुए यावत्‌ एकान्तबाल हो । 


१४. तए ण ते अ्रन्नउत्थिया ते थेरे मगवते एवं वयासी--केण कारणेणं श्रज्जो ! अम्हे श्रदिन्‍न 
गेण्हामो जाव एगतबाला याति भवासो ? 


[१४ प्रतिवाद] तब उन श्रन्यतीथिको ने उन स्थविर भगवन्तो से इस प्रकार पूछा-- 
श्रार्यों | हम क्योकर अ्रदत्त का ग्रहण करते हैं यावत्‌ जिससे कि हम एकान्तबाल है ? 


१५ तएणते थेरा भगवतों ते श्र्नउत्थिए एवं वयासी--तुब्भे ण पश्रज्जो ! दिज्जमाणे 
भ्दिन्ने त चेव जाव गाहावइस्स ण तं, णो खलु त तुन्भ, तए णं तुब्भे अदिन्न गेण्हह, त चेव जाव 
एगतबाला यावि भवह। 


[१५ प्रत्युत्तर|--यह सुन कर उन स्थविर भगवन्तो ने उन श्रन्यतीधिको से इस प्रकार कहा-- 
श्रार्यो | तुम्हारे मत मे दिया जाता हुआा पदार्थ 'नहीं दिया गया” इत्यादि कहलाता है, यह सारा 
वर्णेन पहले कह्टे अनुसार यहाँ करना चाहिए, यावत्‌ वह पदार्थ गृहस्थ का है, तुम्हारा नहीं, 
इसलिए तुम अदत्त का ग्रहण करते हो, यावत्‌ पूर्वोक्त प्रकार से तुम एकान्तबाल हो । 

विवेचन--भ्रन्यतीथिको के साथ श्रदत्तादान को लेकर स्थविरो के वाद-विवाद का वर्णन-- 
प्रस्तुत १५ सूत्रो मे अन्यती्थिको द्वारा स्थविरो पर श्रदत्तादान को लेकर एकान्तबाल के आक्षेप 
से दा हुआ विवाद स्थविरो द्वारा श्रन्यतीथिको को दिये गए प्रत्युत्तर तक समाप्त किया 
गया है ।" 

भ्रन्यतोरथिको की अञान्ति--अन्यतीर्थिको थे इस भ्रान्ति से स्थविर मुनियों पर श्राक्षेप किया 
था कि श्रमणो का ऐसा मत है कि दिया जाता हुआ पदार्थ नही दिया गया, ग्रहण किया जाता 
हुआ, नही ग्रहण किया गया और पात्र मे डाला जाता हुआ पदार्थ, नही डाला गया, माना गया है । 

किन्तु जब स्थविरो ने इसका प्रतिवाद किया श्रौर उनकी इस भआ्ान्ति का निराकरण “चलमाणे 
चलिए! के सिद्धान्तानुसार किया, तब वे भ्रन्यतीथिक निरुत्तरहो गए, उलटे उनके द्वारा किया गया 
आक्षेप उन्ही के गले पड गया । 


१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भाग १ 


अष्टम शतक उद्देशक-७ ] [ ३३१ 

'दिया जाता हुआ' वर्तमानकालिक व्यापार है, और “दत्त” भूतकालिक है, श्रत वर्तमान 
और भूत दोनो अत्यन्त भिन्न होने से दीयमान (दिया जाता हुआ) दत्त नही हो सकता, दत्त ही 
'दत्त' कहा जा सकता है, यह अन्यतीथिको की भ्रान्ति थी। इसो का निराकरण करते हुए स्थविरो 
से कहा-- हमारे सत से क्रियाकाल और निष्ठाकाल, इन दोनों मे भिन्नता नही है । जो “दिया जा 
रहा है.” वह 'दिया ही गया” सममना चाहिए। 'दीयमान' “अदत्त' है, यह मत तो श्रन्यतीर्थिको 
का है, जिसे स्थविरो ने उनके समक्ष प्रस्तुत किया था ।* 


स्थविरो पर श्रन्यतीथिको द्वारा पुनः श्राक्षेप और स्थविरो द्वारा प्रतिवाद--- 


१६ तए ण ते श्रनश्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी--तुब्मे ण भ्रज्जो ! तिबिह तिविहेण 
अ्रस्तजय जाव एगतबाला यावि भवह । 


[१६ भ्रन्य झाक्षेप|--तत्परचात्‌ उन अ्न्यतीथिको ने उन स्थविर भगवन्तो से कहा-- 
आरयों ! (हम कहते है कि) तुम ही त्रिविध-त्रिविध असयत, अ्रविरत यावत्‌ एकान्तवाल हो |! 


१७ तए ण ते थेरा भगवतो ते अन्तउत्यथिए एवं वयासी--केण कारणेण भ्रम्हे तिबिह 
तिविहेण जाव एगतबाला यावि भवामो १ 


[१७ प्रतिप्रश्न][-इस पर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीर्थिको से है 
भ्रार्यो ' किस कारण से हम निविध-निविध यावत्‌ एकान्तबाल है ? (पुन ) पूछा 


१८. तए ण ते प्रन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासो--तुब्भे ण श्रज्जों | रीय रीयमाणा 
पुर्दाव पेच्चेह भ्रभिहणह वत्तेह लेसेह संघाएह सघदूटेह परिताबेह किलामेह उबहृबेह, तएण तुब्मे 
पुर्दाव पेच्चेमाणा जाव उवहृवेघ्ाणा तिविह तिबिहेणं भ्रमजयअधिरय जाव एगतबाला यावि भवह । 


[१८ आक्षेप]--त्ब उन अन्यतीथिको ने स्थविर भगवन्तो से यो कहा--“झआ्रा्यों । 
करते हुए पृथ्वीकायिक जीवो को दबाते (आकान्त करते) हो, हनन करते हो, पादाभिघात करते हो, 
उन्हे भूमि के साथ हिलष्ट (स्घषित) करते (टकराते) हो, उन्हे एक दूसरे के ऊपर इकटठे करते हो 
| 2 गत व हो, उन्हें 22037 रैक ४ उन्हे मारणान्तिक कष्ट देते हो, ्रौर उपद्रवित 
करते- । इस प्रकार पृथ्वीकायिक ज॑ दबाते बे विध 
भसयत, अ्विरत यावत्‌ एकान्तबाल हो ।” हंए यावत्‌ मारते हुए तुम त्रिविध-त्रिविष 


१६ तए णतते थेरा सगवतों ते श्रन्नउत्थिए एवं बयास्ो--तो 
रोयसाणा पुर्दाब पेच्चेमो प्रभ्तिहणामों जाब उवहृवेसो, भ्रम्हे ण श्रज्जो ! री 
पे ) य रीय 
था रियं वा पद्ुच्च देस देसेण वयामो, पएस पएसेण वयामो, तेण श्रम्हे देस रे बाज बे 
पएसेण वयमाणा नो पुर्दाव पेच्चेमो श्सिहणामों जाब उवदवेसो, तएण अम्हे पुर्दाव अ्रपेच्चे ला 
अणभिहणेसाणा जाव ल्णुवदबेमाणा तिविह तिविहेण सजय जाव ए हक 


गतपडिया 
झज्जो | श्रप्पणा चेव तिबिह तिबिहेण प्रस्सजय जाव बाला यादि सवह। यावि भवामो, तुब्भे ण 


खजु श्रज्जो ! भ्रम्हे रोय 


३१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३८१ 


३३२ | [व्यास्याप्रज्ञप्तितृत्न 


[१९ प्रतिवाद]--तब उन स्थविरों ने उन अन्यत्तीथिको से यो कहा--“आर्यों ! हम गमन 
करते हुए पृथ्वीकायिक जीवो को दबाते (कुचलते) नही, हनते नही, यावत्‌ मारते नही; हे श्रार्यो ! 
हम गमन करते हुए काय (प्रर्थात्‌ू-शरीर के लघुनीति-बडीनीति झ्रादि कार्य) के लिए, योग 
(भर्थात्‌-ग्लान आदि की सेवा) के लिए, ऋत (प्र्थात्‌-सत्य श्रप्कायादि-जीवसरक्षणरूप सयम) के 
लिए एक देश (स्थल) से दूसरे देश (स्थल) मे और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे जाते है | इस प्रकार 
एक स्थल से दूसरे स्थल मे भर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश मे जाते हुए हम प्रथ्वोकायिक जीवो को 
दबाते नही, उनका हनन नही करते, यावत्‌ उनको मारते नही । इसलिए पृथ्वीकायिक जीवो को नही 
दबाते हुए, हनन न करते हुए यावत्‌ नही मारते हुए हम त्रिविध-त्रिविध सयत, विरत, यावत्‌ एकान्त- 
पण्डित है। किन्तु हे झ्रार्यो | तुम स्वय त्रिविध-त्रिविध असयत, अविरत, यावत्‌ एकान्तबाल हो ।” 


२० तए ण ते श्रन्नउत्यिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-केण कारणेण श्रज्जो ! अम्हे 
तिविह तिविहेण जाबव एगतबाला यातवि भवामो ? 


[२० प्रतिप्रइन |--इस पर उन अन्यतीथिको ने उन स्थविर भगवन्‍न्तो से इस प्रकार पूछा-- 
“श्रार्यो ! हम किस कारण त्रिविध-त्रिविध भ्रसयत, भ्रविरत यावत्‌ एकान्तबाल है ?” 


२१. तए ण ते थेरा भगवतो ते श्रन्नउत्थिए एवं वयासी-तुब्भे ण श्रज्जो !' रीय रीयमाणा 
पुढषि पेच्चेह जाव उबदवेह, तए ण तुब्मे पुढवि पेच्चेमाणा जाव उवहृवेसाणा तिविहु तिविहेण जाव 
एगतबाला यावि भवह । 


[२१ प्रत्युत्तर] तब स्थविर भगवन्तो ने उन झन्यती्थिको से यो कहा--“भ्रार्यो ! तुम गमन 
करते हुए पृथ्वोकायिक जीवो को दबाते हो, यावत्‌ मार देते हो । इसलिए प्रृथ्वीकायिक जीवो को 
दबाते हुए, यावत्‌ मारते हुए तुम त्रिविध-न्िविध असयत, अविरत यावत्‌ एकान्तबाल हो ।” 


२२ तए ण ते प्रन्नउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी--तुब्भे ण श्रज्जो ! गम्मसाणें श्रगते, 
चीतिवकसिज्जमाणें श्रवीतिककते रायगिहूं नगर संपाविउकामे शभ्रसंपत्तें ? 


[२२ प्रत्याक्षेप]--इस पर वे अन्यतीथिक उन स्थविर भगवन्तो से यो बोले--हे झ्रार्यो! तुम्हारे 
मत मे गच्छन्‌ (जाता हुआ), अ्गत (नही गया) कहलाता है, जो लाघा जा रहा है, वह नही 
लाघा गया, कहलाता है, और राजगुह को प्राप्त करने (पहुँचने) की इच्छा वाला पुरुष भ्रसम्प्राप्त 
(नही पहुँचा हुआ) कहलाता है । 

२३ तए ण ते थेरा मगवतो ते प्रन्नउत्थिए एवं वयासी--नो खलु श्रज्जो ! श्रम्हं गम्मसाणे 
अ्रगए, वोइक्कसिज्जसाणें श्रवीतिक्कते रायगिह नगर जाव श्रसपत्ते, श्रम्ह ण श्रज्जो | ग्रम्ममाणें गए, 
वीतिबकमिज्जमाणे बीतिक्कते रायगिह नगर सपाबिउकासे सपत्ते, तुब्भ ण श्रप्पणा चेव गम्ममाणे 
अगए चीतिवकमिज्जमाणे श्रवोतिवकते रायग्रिह नगर जाव शझसपत्ते ॥ 

[२३ प्रतिवाद]--तत्पदचात्‌ उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यतीथिको से इस प्रकार कहा-- 


झार्यो ! हमारे मत मे जाता हुआ (गच्छन्‌), अश्रगत (नहीं गया), नहीं कहलाता, व्यतिक्रम्यमाण 
(उल्लंघन किया जाता हुआ), प्रव्यतिक्रान्त (उल्लघन नही किया) नही कहलाता । इसी प्रकार 


अष्टस शतक उद्देशक-७] [३३३ 
राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला व्यक्ति श्रसप्राप्त नही कहलाता | हमारे मत मे तो, 
आर्यो ! 'गच्छन्‌! 'गत', “व्यतिक्रम्यमाण' “्यतिक्रान्त', भर राजगृह नगर को प्राप्त करने की 
इच्छा वाला व्यक्ति सम्प्राप्त कहलाता है। है भ्रार्यो ! तुम्हारे ही मत में 'गच्छन' “'अगत', 
व्यतिक्रम्यमाण' 'अव्यतिक्रान्त' और राजगृह नगर को प्राप्त करने की इच्छा वाला अ्रसम्प्राप्त 
कहलाता है । 


र४. तए ण ते थेरा भगवतो ते भ्रन्नउत्थिए एवं पडिहणंति, पडिहणित्ता गइप्पवाय नाम- 
सज्मयण पनन्‍्तवइसु । 


[२४] तदनन्तर उन स्थविर भगवन्तो ने उन अन्यती्थिको को प्रतिहृत (निरुत्तर) किया 
और निरुत्तर करके उन्होने गतिप्रपात नामक अध्ययन प्ररूपित किया । 


विवेचन--स्थविरो पर श्रन्यतीथिको हारा पु]न श्राक्षेपष श्ौर स्थबिरो द्वारा प्रतिवाद--प्रस्तुत 
९ सूत्रों (सू १६ से २४) मे अन्यतीर्थिको द्वारा पुन प्रत्याक्षेप से प्रारम्भ होकर यह चर्चा स्थविरो 
द्वारा भ्रान्तिनिवारणपूर्वक श्रतिवाद मे समाप्त होती है । 


अन्यतीर्थिको की अआ्ञान्ति--ूर्व चर्चा मे निरुत्तर अन्यतोथिको ने पुन भ्रान्तिवद् स्थविरो पर 
श्राक्षेप किया कि श्राप लोग ही असयत यावत्‌ एकान्तवाल हैं, क्योकि आप गमनागमन करते समय 
पृथ्वीकायिक जीवो की विविधरूप से हिंसा करते हैं, किन्तु सुलमे हुए विचारो के निर्ग्नन्थ स्थविरो ने 
घेयेपुवंक उनकी इस आन्ति का निराकरण किया कि हम लोग काय, योग और ऋत के लिए बहुत 
ही यतनापूर्वक गसनागमन करते हैं, किसी भी जीव की किसी भी रूप मे हिंसा नहीं करते । 

इस पर पुन अन्यतीथिको ने झाक्षेप किया कि आपके मत से गच्छन्‌ अगत, व्यतिक्रम्यमाण 
ग्रव्यतिक्रान्त और राजगृह को सम्प्राप्त करना चाहने वाला श्रसम्प्राप्त कहलाता है । इसका प्रतिवाद 
स्थविरो ने किया और श्राक्षेपक अन्यतीरथिको को ही उनको भ्रान्ति समझा कर निरुत्तर कर दिया । 

'देदश” और 'प्रदेश' का श्रथें-- भूमि का बृहत्‌ खण्ड देश है भौर लघुतर खण्ड प्रदेश है ।१ 


गतिप्रवाद और उसके पांच भेदो का निरूप ण-- 
२४- कइविहे णं भते ! गइण्पनाए पण्णचे ? 
गोयमा ! पचचिहे गइप्पवाए पण्णत्ते, त जहा--पयोगगतोी ततगती बच 


बणग '> 
गती विहायगती । एत्तो श्रारव्भ पयोगपय निरवसेस भाणियव्व, जाव से त्त िदायम । ती उववाय: 
सेव भत्ते | सेव भत्ते | त्ति०१ 


॥ भ्रद्दमसए सत्तमों उद्देसओो समत्तो ॥॥ 


[२५ पर |--भगवन्‌ ! गतिप्रपात कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[२५ उ ]--गौतम ! गतिप्रपात पाच प्रकार 
र॒ का कहा गः पे 
बन्धन-छेदनगति, उपपातगनि और विहायोगत्ति | ५४४४७७७०७४८ 8204 





१ भगवतीसूत्र अ चृत्ति, पच्चाक ३८१ 


३४४] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसून 


यहाँ से प्रारम्भ करके प्रज्ञापनासूत्र का सोलहवाँ समग्र प्रयोगषद कहना चाहिए, यावत्‌ यह 
विहायोगति का वर्णन हुआ, यहाँ तक कथन करना चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कद कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे । 

विवेचन--गतिप्रपात और उसके पांच प्रकारो का निरूपण--प्रस्तुत सुत्र मे गतिप्रपात या 
गतिप्रवात और उसके ५ प्रकारो का प्रज्ञापनासूत्र के अतिदेशपूर्वक निरूपण किया गया है । 

गतिप्रपात के पाच भेदों का स्वरूप--गतित्रपात या गतिप्रवाद एक श्रष्ययन है, जिसका 
प्रज्ञापनासूत्ष के सोलहवे प्रयोगपद मे विस्तृत वर्णन है। वहाँ इन पाचो गतियो के भेद-प्रभेद और 
उनके स्वरूप का निरूपण किया गया है| सक्षेप मे पाचो गतियो का स्वरूप इस प्रकार है-- 

(१) भ्रयोगगति--जीव के व्यापार से शभ्र्थातू--१४ प्रकार के थोगो से जो गति होती है, 
उसे प्रयोगगति कहते है । यह गति यहाँ क्षेत्रान्तरप्राप्तिरूप या पर्यायान्तरप्राप्तिकप समझी चाहिए । 

(२) ततगति--विस्तृत गति या विस्तार वाली गति को ततगति कहते है । जैसे कोई व्यक्ति 
ग्रामान्तर जाने के लिए रवाना हुआ, परन्तु ग्राम बहुत दूर निकला, वह अभी उसमे पहुँचा नही, 
उसकी एक-एक पैर रखते हुए जो क्षेत्रान्तरप्राप्तिह्प गति होती है, वह्‌ ततगति कहलाती है | इस 
गति का विषय विस्तृत होने से इसे 'ततगति” कहा जाता है । 

(३) बन्धन-छेदनगति--बन्धन के छेदन से होने वाली गति । जैसे शरीर से मुक्त जीव की 
गति होती है । 

(४) उपपातगति--उत्पन्न होने रूप गति को उपपातगति कहते है । इसके तीन प्रकार हैं-: 
क्षेत्र-उपपात, भवोपपात, और नो-भवोपपात | नारकादिजीव झौर सिद्धजीव जहाँ रहते है, वह 
झाकाझ क्षेत्रोपपात है, कर्मो के वश जीव नारकादि भवो (पर्यायो) मे उत्पन्न होते है, वह भवोपपात 
है। कर्मंसम्बन्ध से रहित अर्थात्‌ नारकादिपर्याय से रहित उत्पन्न होने रूप गति को नो-भवोपपात 
कहते है । इस प्रकार की गति सिद्ध जीव और पुदुगलो मे पाई जाती है । 

(५) विहायोगति--आकाह मे होने वाली गति को विहायोगति कहते हैं |" 


॥ श्रष्टम शतक सप्तम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ (क) भगवती सूज्न भ्र वृत्ति, पत्राक देर 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र पद १६ (प्रयोगपद), पत्राक ३२५ 


अट्टमो उद्देसतो : 'पडिणीए' 
अ्रष्टम उद्देशक : 'प्रत्यनीक' 


गुरुगति-समूह-अनुकम्पा-भुत भाव-प्रत्यनीक-मेद-प्ररूपणा--- 
१ रायगिहे नयरे जाव एव चयासी-- 
[१] राजगृह नगर में (गौतम स्वामी ने) यावत्‌ (अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) इस 
प्रकार पूछा-- 
२ गुरूण भते |! पड़च्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 
गोयमा | तश्नो पडिणोया पण्णत्ता, त जहा--श्रायरियपडिणोएं उवज्करायपडिणीए थेर- 
पडिणीए । 
(२प्न] भगवन्‌ ! गुरुदेव की अपेक्षा कितने प्रत्यतीक (दं षी या विरोधी) कहे गए है? 


[२उ] गौतम तीन भ्रत्यतीक कहे गए है।वे इस प्रकार--(१) आचार्य-प्रत्यनीक, 
(२) उपाध्याय-प्रत्यनीक श्लौर (३) स्थविर-प्रत्यनीक । 
३० गद ण भते ! पड़ुच्च कृति पडिणीया पण्णता ? 


गोयमा | तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणीए परलोगपडिणीए दुहभोलोग- 
पडिणीए । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! गति की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए है ? 
| 
(२) रह मय मोर हर अधयमज मचा 2032 “कार १) इहलोक-पत्यनीक, 
४ समूह णं॑ भते ! पडच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्नो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--कुलपडिणीए गणपडिणीए सघपडिणीए । 


[४ भ्र] भगवन्‌ | समूह (श्रमणसघ) की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए है ? 
[४ उ] गौतम ! तीन प्रत्यनीक गए रा प्र 
प्रत्यनीक और (३) सघ-प्रत्यनीक । कहे गए है । वे इस प्रकार (१) कुल-प्रत्यनीक, (२) गण- 
४५ भ्रणुकप पडुच्च० पुच्छा । 
गोयसा | तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा-तबस्सिपडिणीए गिलाणपडिणोए सेहपडिणीए । 
(५प्र] भगवन्‌ ! अनुकम्प्य (साघुओ) की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ? हि 


३रै४] [ ध्यास्याप्रतप्तियृत् 


यहाँ से प्रारम्भ करके प्रज्ञापनासूत्र का सोलहवाँ समग्न प्रयोगषद कहना चाहिए, यावत्त यह 
विहायोग्रति का वर्णन हुआ', यहाँ तक कथन करना चाहिए । 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर यावत्‌ गौतम- 
स्वामी विचरण करने लगे | 

विषेचन--गतिप्रपात श्रौर उसके पाच प्रकारो का निरूपण--प्रस्तुत मूत्र मे गतिप्रपात या 
गतिप्रवात श्रौर उसके ५ प्रकारो का प्रज्ञापतासूत्र के अतिदेशपुर्वंक निरूपण किया गया है । 


गतिप्रपात के पांच सेदों का स्वरूप--गतिप्रपात या गतिप्रवाद एक अ्रध्ययन् है, जिसका 
प्रशापनासूत्र के सोलहवें प्रयोगपद मे विस्तृत वर्णन है। वहाँ इन पाचो गतियो के भेद-प्रभेद और 
उनके स्वरूप का निरूपण किया गया है। सक्षेप मे पाचों गतियों का स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) प्रयोगगति--जीव के व्यापार से अर्थात्‌ु-१४ प्रकार के योगो से जो गति होती है, 
उसे प्रयोगगति कहते हैं। यह गति यहाँ क्षेत्रान्तरप्राप्तिरूप या पर्यायान्तरप्राप्तिऱ्प समभनी चाहिए । 

(२) तत्तगति--विस्तृत गति या विस्तार वाली गति को ततगति कहते है । जैसे कोई व्यक्ति 
ग्रामान्तर जाने के लिए रवाना हुआ, परन्तु प्राम बहुत दुर निकला, वह्‌ अभी उसमे पहुँचा नही, 
उसकी एक-एक पैर रखते हुए जो क्षेत्रान्तरप्राप्तिल्प गति होती है, वह ततगति कहलाती है। इस 
गति का विषय विस्तृत होने से इसे 'ततगत्ति' कहा जाता है । 

(३) बन्धन-छेदनगति--बन्धन के छेहन से होने वाली गति । जैसे शरीर से मुक्त जीव की 
गति होती है । 

(४) उपपातगति--उत्पन्न होने रूप गति को उपपातगति कहते है । इसके तीत प्रकार है: 
क्षेत्र-उपपात, भवोपपात, और नो-भवोपपात । वारकादिजीव भ्ौर सिद्धजीव जहाँ रहते है, वह 
आकाश क्षेत्रोपपात है, कर्मो के वश जीव नारकादि भवो (पर्यायो) मे उत्पन्न होते है, वह भवोषपात 
है। कमेसम्बन्ध से रहित अर्थात्‌ नारकादिपर्याय से रहित उत्पन्न होने रूप गति को नो-भवोपपात 
कहते हैं । इस प्रकार की गति सिद्ध जीव और पुदुगलो मे पाई जाती है। 


(५) विहायोगति-आ्लाकाश मे होने वाली गति को विहायोगति कहते है ।" 
0 झ्रष्टम शतक सप्तम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१३ [क) भगवती सूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३८९१ 
(ख) प्रज्ञापनासूत्र पद १६ (प्रयोगपद), पत्राक ३२५ 


अद्दमो उद्देसओ : 'पडिशीए' 
अष्टम उद्देशक * 'प्रत्यनीक' 


गुरुगति-समूह-अनुकस्पा-शुत भाव-प्रत्यनीक-मेद-प्ररूपएा-- 
१ रायगिहे नयरे जाव एवं व्घासी-- 


[१] राजगृह नगर में (गौतम स्वामी ने) यावत्‌ (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) इस 
प्रकार पूछा-- 


२ गुरू ण भते | पडुच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 

गोयमा | तश्नो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--प्रायरियपडिणोए उवज्कायपडिणीए थेर- 
पडिणोीए। 

[२ प्र] भगवन्‌ ! ग्रुरुदेव की अपेक्षा कितने प्रत्यतीक (हं षी या विरोधी) कहे गए है ? 


[२७] गौतम ! तीन प्रत्यमीक कहे गए है।वे इस प्रकार--(१) आ्राचार्य-अत्यनीक 
(२) उपाध्याय-प्रत्ययीक और (३) स्थविर-प्रत्यनीक । (१) कस 


३. गई ण भते ! पडुच्च कति पडिणोया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तश्नो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणोए परलोगपडिणीए दुहप्रोलोग- 
पडिणीए । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! गति की भ्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ? 


[३७] गौतम | तीन प्रत्यनीक कहे गए है।वे इस प्रकार-- क 
(२) परलोक-प्रत्यनीक, और (३) उभयलोक-पश्रत्यनीक । ।२--( १) इहलोक-अत्यनीक, 


४ समूह ण भते ! पडुच्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तंशों पडिणीया पण्णत्ता, ते जहा--कुलपडिणीए गणपडिणीए सघपडिणीए । 


[४ प्र] हब ! समूह (श्रमणसघ) की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए है ? 
[४७3] गौतम! तीन प्रत्यवीक कहे गए 
मय अखिकड कहे गए है । वे इस प्रकार--( १) कुल-प्रत्यनीक, (३) गण- 


| अणुकप पडुच्च० पुच्छा 


गोयमा ! तश्रो पडिणोया पण्णत्ता, त जहा--तवस्सिपडिणीए गिलाणपडिणी। 


ए सेहपबि 
(४ प्र] भगवन्‌ ! अनुकम्प्य (साधुओं) की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं के ४24 


३३६ | [ व्यास्याप्रज्प्तितृत्त 


[५उ] गौतम | तीन प्रत्यनीक कहे गए है। वे इस प्रकार--(१) तपस्वी-प्रत्यनीक, 
(२) ग्लान-प्रत्यनीक और (३) दौक्ष (नवदीक्षित)-प्रत्यनीक । 


६. सुय णं भत्ते ! पडुच्च० पुच्छा । 
गोयमा ! तपश्नो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--सुत्तपडिणीए श्रत्थपडिणीए तदुभयपडिणीए । 


[६ प्र] भगवन्‌ ! श्रुत की अपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए है ? 


[६ उ] गौतम ! तीन प्रत्यनीक कहे गए है । वे इस प्रकार--( १) सूत्रप्रत्यनीक, (२) भर्थे- 
प्रत्यनमीक और (३) तदुभयप्रत्यनीक । 


७. भाव ण॑ं भते ! पडुच्च० पुच्छा । 
गोयसा | तश्नो पडिणोया पण्णता, त जहा--नाणपंडिणीए दसणपडिणीए चरित्तपडिणीए । 


[७ प्र] भगवन्‌ ! भाव की श्रपेक्षा कितने प्रत्यनीक कहे गए हैं ? 


[७उ] गौतम | तीन प्रत्यनीक कहे गए है? वे इस प्रकार--(१) ज्ञान-प्रत्यनीक, 
(२) दशॉन-प्रत्यनीक और (३) चारित्र-प्रत्यनीक । 


विवेचन--गुर-गति-सम्ृह-अनुकम्पा-भुत-भाव की अपेक्षा प्रत्यनोक के भेदों की प्ररूपणा-- 
प्रस्तुत सात सूत्रों मे क्रद् गुरु श्रादि को लेकर प्रत्येक के तीन-तीन प्रकारों का निरूपण किया 
गया है। 


प्र्यनीक--प्रतिकूल आचरण करने वाला विरोधी या हढ्ृषी प्रत्यनीक कहलाता है । 

गुरु-प्रत्यनीक फा स्वरूप--गुरुपद पर झासीन तीन महानुभाव होते हैं--आचायें, उपाध्याय 
झौर स्थविर । श्र के व्याख्याता झ्राचाये, सूत्र के दाता उपाध्याय तथा वय, श्रुत शौर दीक्षापर्याय 
की श्रपेक्षा वृद्ध व गीतार्थ साधु स्थविर कहलाते है। झांचायें, उपाध्याय और स्थविर मुनियो के 
जाति झादि से दोष देखने, अहित करने, उनके वचनों का भ्रपमान करने, उनके समीप रहने, उनके 
उपदेक्ष का उपहास करने, उनकी वैयावृत्य न करने श्रादि प्रतिकूल व्यवहार करने वाले इनके 
'प्रत्यवीक' कहलाने है । 


गति-प्रत्यनीक का स्वरूप--मनुष्य भ्रादि गति की श्रपेक्षा प्रतिकूल आचरण करने वाले गति- 
प्रत्यमीक कहलाते हैं। इहलोक--मभनुष्य पर्याय का प्रत्यनीक वह होता है, जो पचारिन तप करने वाले 
की तरह भ्रज्ञानतापूर्वेक इन्द्रिय-विषयो के प्रतिकूल भ्राचरण करता है । परलोक- जन्मान्तर-प्रत्यनीक 
वह होता है, जो परलोक सुधारने के बजाय केवल इन्द्रियविषयासक्त रहता है । उभयलोकमप्रत्यनीक 
वह होता है, जो दोनो लोक सुधारने के बदले चोरी आदि कुकर्म करके दोनो लोक बिगाडता है, 
केवल भोगविलासतत्पर रहता है ऐसा व्यक्ति अपने कुकृत्यो से इहलोक मे भी दण्डित होता है, 
परभव मे भी दुर्गंति पाता है । 


समूह-प्रत्यनोक का स्वरूप--यहाँ साघुसमुदाय की अपेक्षा तीन प्रकार के समूह बताए है-” 
कुल, गण और सघ । एक आचार्य की सन्तति 'कुल', परस्पर धर्मेस्नेह सम्बन्ध रखने वाले तीन कुलो 
का समूह 'गण' और ज्ञान-दश्शेन-चारित्रगुणो से विभूषित समस्त श्रमणो का समुदाय 'सर्घा कहलाता 
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है । कुल गण या सघ के विपरीत आचरण करने वाले क्रमश फुलप्रत्यनीक, गण-प्रत्यनीक प्रौर सघ- 
प्रत्यनीोक कहलाते है । 


अनुकस्प्य-प्रत्यनीक का स्वरूप--अनुकम्पा करने योग्य--अनुकम्प्य साधु तीन है--तपस्वी, 
गलान (रु्ण) और हैक्ष । इन तीन अनुकम्प्य साधुग्रो की श्राहारादि द्वारा सेवा नही करे उनके 
प्रतिकूल आचरण या व्यवहार करने वाले साधु क्रश तपस्वी-प्रत्यनीक, ग्लान-प्रत्यनीक और शक्ष- 
प्रत्यनीक कहलाते है । 


श्रुतप्रत्यतोक का स्वरूप--श्रुत (शास्त्र) के विरुद् कथन, प्रचार, श्रवर्णवाद आदि करने 
वाला, शास्त्रज्ञान को निष्प्रयोजन अ्रथवा शास्त्र को दोपयुक्त बताने वाला श्रृतप्रत्यनीक है। श्रुत 


तीन प्रकार का होने के कारण श्रुतप्रत्यनीक के भी क्रमश सूत्रप्रत्यनीक अर्थप्रत्यनीफ और तदु नय- 
प्रत्यनीक, ये तीन भेद है । 


भाव-प्रत्थनीक का स्वरूप--क्षायिकादि भावों के प्रतिकूल श्राचरणकर्ता भावध्त्यनीक है । 
ज्ञान, देन और चारित्र, ये तीन भाव है। इन तीनो के विरुद्ध आचरण, दोपदर्णशन, अवर्णवाद 
झादि करना क्रमश ज्ञानप्रत्यनीक, दशेनप्रत्यनीक और चारित्रप्रत्यनीक है" 


निग्नेस्थ के लिए आचररोीय पंचविध व्यवहार, उनको मर्यादा और व्यवहारानुसार 
प्रवृत्ति का फल--- 


र कइविहे ण भते ! बवहारे पण्णतते ? 


गोयमा ! पचविहे ववहारे पण्णत्ते, त्त जहा--शभ्रागम-सुत-प्राणा-धारणा-जीए । जहा से तत्य 
झागमे सिया, झागसेण ववहार पहुवेज्जा। णो य से तत्थ ग्रागमे सिया, जहा से तत्थ सुते सिया, 
सुएण चवहार पट्ठुवेज्जा। णो वा से तत्थ सुए सिया; जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए ववहार 
पद्ठेचेज्जा । णो य से तत्थ झ्राणा सिया; जहा से तत्थ घारणा सिया, घारणाए बवहार पहुचेज्जा । णो 
य से तत्य घारणा सिया; जहा से तत्थ जोए सिया जीएण चवहार पह्ठचेज्जा। इच्चेएहि पर्चाह 


चवहार पद्ठवेज्जा, त जहा--भागसेण सुएणं ज्ञाणाए घारणाए जोएण । जहा जहा से श्रागमे सुए भ्राणा 
घारणा जीए तहा तहा ववहार पट्टवेज्जा । 


[८प्र] भगवन्‌ | व्यवहार कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[८उ] गौतम ! व्यवहार पाच प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार-(१) आगम- 
व्यवहार, (२) शआतव्यवहार, (३) आाज्ञाव्यवहार, (४) धारणाव्यवहार और (५) जीतव्यवहार । 
इन पाच प्रकार के व्यवहारों मे से जिस साधु के पास श्रागम (केवलज्ञान, मन पर्ययज्ञान, अवधिज्ञान 
चौदह पूर्व, दस पूर्व अथवा नौ पूर्व का ज्ञान) हो, उसे उस श्रागम से व्यवहार (अवृत्ति-निवृत्ति) 
करना चाहिए। जिसके पास भ्रागम न हो, उसे श्रृत से व्यवहार चलाना चाहिए । जहाँ श्रुत न हो 
वहाँ आज्ञा से उसे व्यवहार चलाना चाहिए | यदि आ्राज्ञा भी न हो तो जिस र 


भ्रकार की धारणा 
उस धारणा से व्यवहार चलाना चाहिए । कदाचित्‌ धारणा न हो तो जिस प्रकार का जीत हो कं 
7 
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जीत से व्यवहार चलाना चाहिए । इस प्रकार इन पाचो आगम, श्रृत, श्राज्ञा, धारणा और जीत से 
(साधु-साध्वी को) व्यवह्द चलाना चाहिए। जिसके पास जिस-जिस प्रकार से श्रागमस, श्रुत, भाज्ञा 
धारणा और जीत, इन पाच व्यवहारो मे से जो व्यवहार हो, उसे उस उस प्रकार से व्यवहार चलाना 
(भ्रवृत्ति-निवृत्ति करना) चाहिए । 


&€ से किसाहु भते ! श्रागमबलिया समणा निग्गथा ? 


इच्चेय पचविहूं बबहारं जया जया हे र्जाह तया तया तह तांह श्रणिस्सिश्रोवस्सित सम्म 
ववहरभाणे समणे निग्गथे झ्राणाएं प्राराहए भवह । 


(९ प्र] भगवन्‌ ! आगमबलिक श्रमण निग्नन्थ (पूर्वोक्त पचविध व्यवह्यार के विषय मे) 
क्या कहते हैं ? 

[९ उ] (ग्रौतम | ) इस प्रकार इन पचविध व्यवहारों मे से जब-जब श्रौर जहाँ-जहाँ जो 
व्यवहार सभव हो, तब-तब और वहा-वहाँ उससे, श्रनिश्चितोपाश्चित (राग और द्वष से रहित) हो 
कर सम्यक्‌ प्रकार से व्यवह्यार (प्रवृत्ति-निवृत्ति) करता हुआ श्रमण निर्र न्‍्थ (तीर्थंकरों की) भाज्ञा 
का आराषधक होता है । 


विवेचन--निर्भन्य के लिए आचरणीय पचचिध व्यवहार एवं उनकी सर्पादा--प्रस्तुत दो 
सूत्रों मे साधु-साध्वी के लिए साधुजीवन मे उपयोगी पचविध व्यवहारों तथा उनकी मर्यादा का 
निरूपण किया गया है । 


व्यवहार का विशेषार्थ--यहाँ भ्राध्यात्मिक जगत्‌ मे व्यवहार का अर्थ मुमुक्षुओ की यथोचित 
सम्यक्‌ प्रवृत्ति-निवृत्ति है, अथवा उसका कारणभूत जो ज्ञानविशेष है, उसे भी व्यवहार कह सकते है । 


झ्रागस झादि पंचविध व्यवहार का स्वरूप--(१) भ्रागभव्यवहार--जिससे वस्तुतत्त्व का 

यथाथें ज्ञान हो, उसे 'झआगम' कहते है । केवलज्ञान, मन पर्यायज्ञान, अवधिज्ञान, चौदह पूर्व, दस पूर्व 
और नौ पूर्व का ज्ञान 'आगम' कहलाता है । भ्रागमज्ञान से प्रवर्तित प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवह्ारं-- 
सागमव्यवहार कहलाता है । (२) श्रुत-ष्यवहार--शेष आचारप्रकल्प आदि ज्ञान 'श्रुत'! कहलाता है! 
श्रुत्त से प्रवत्तित व्यवहार श्रुतव्यवहार है | यद्यपि पूर्वो का ज्ञान भी श्रुतरूप है, तथापि श्रतीन्द्रियार्थ- 
विषयक विशिष्ट ज्ञान का कारण एव सातिशय ज्ञान होने से उसे आगम” की कोटि में रखा गया 
है। (३) श्राज्ञा-व्यवहार--दो गीताथ साधु अ्र॒लग-अलग दूर देश मे विचरते है, उनमे से एक का 
जघाबल क्षीण हो जाने से विहार करने मे असमर्थ हो जाए, वह अ्रपने दूरस्थ गीतार्थंशाधु के पास 
अ्गीताथंसाघु के माध्यम से अपने अ्रतिचार या दोष आगम की साकेतिक गृूढ भाषा मे कहकर या 
लिखकर भेजता है, और गूढभाषा मे कही हुई या लिखी हुई भालोचना सुन-जान कर वे गीतार्थमुनि 

भी सदेशवाहक मुनि के माध्यम से उक्त भ्रतिचार के प्रायश्चित्त द्वारा की जाने वाली शुद्धि का सदेश 

आरम की गूढभाषा मे ही कह था लिखकर देते हैं। यह आज्ञाव्यवहार का स्वरूप है। (४) घारणा- 

व्यवहार--किसी गीता मुनि ने या गुरुदेव ने द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव की श्रपेक्षा जिस श्रपराध 

मे जो प्रायदिचत्त दिया है, उसकी धारणा से वैसे अपराध मे उसी आ्रायदिचतत का प्रयोग करना 

घारणाव्यवहार है । धारणाब्यवहार प्राय आचाय॑ं-परम्परागत होता है। (५) जीतव्यवहार--द्रव्य, 

क्षेत्र, काल, भाव, पात्र (पुरुष) और प्रतिसेवना का तथा सहनन, और घधैय॑ आदि की हानि का विचार 

करके जो प्रायद्चित्त दिया जाए वह जीतव्यवहार है । अथवा अनेक गीतार्थ मुनियों द्वारा श्राचरित, 


अष्टस शतक « उद्द शक-८ | [ 


झसावद्य, आगम से अवाधित एव निर्धारित मर्यादा को भी जीतव्यवहार कहते है। कारणवक् फिसी 
गच्छ मे शास्त्रोक्त से अधिक प्रायदिचित्त प्रवृत्त हो गया हो, उसका भ्रनुसरण करना भी जीतव्यवहार है । 


पु्वे-पुर्च व्यवहार के प्रभाव में उत्तरोत्तर व्यवहार भ्राचरणीय--मूलपाठ में स्पष्ट बता दिया 
है कि ५ व्यवहारो मे से व्यवहर्ता मुमुक्षु के पास यदि श्रागम हो तो उसे आगम से, उसमे भी वेबल- 
ज्ञानादि पूव॑-पूर्व के श्रभाव मे उत्तरोत्तर से व्यवहार चलाना चाहिए। भ्रागम के अभाव मे श्रुन रो, 
श्रुत के श्रभाव मे आज्ञा से, झ्ाज्ञा के भ्रभाव में धारणा से और धारणा के श्रभाव में जीतव्यवहार से 
प्रवृत्ति-निवृत्तिह़प व्यवहार करना चाहिए ।१ 


श्रन्‍्त मे फलश्रुति के साथ स्पष्ट निर्देश--जव-जब, जिस-जिस अवसर मे, जिस-जिस प्रयोजन 

या क्षेत्र मे, जो-जो व्यवहार उचित हो, तब-तव उस-उस अवसर मे, उस-उस प्रयोजन या क्षेत्र में 
उस-उस व्यवहार का प्रयोग अनिश्चित-समस्त आशसा--यण कौति, ग्राह्मरादिलिप्सा से रहित 
तथा अनुपाश्चित--वैयावृत्य करने वाले थिष्यादि के प्रति स्वंथा पक्षपातरहित हो कर (अथवा राग- 
भ्रासक्ति और ह ष से रहित होकर) करना चाहिए। तभी वह भगवदाज्ञाराधक होगा ।* 


विविध पहलुओ से ऐयापथिक श्रौर साम्परायिक कर्मंबन्ध से सम्बन्धित प्ररूपणा-- 
१०. फइविहे णं भते ! बे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! दुचिहे बे पन्‍नत्ते, त जहा--इरियावहियाबधे य सपराइयबंधे य । 
[१० भ्र] भगवन्‌ | बन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१० उ ] गौतम | बन्ध दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--ईर्यापथिकवन्ध और 
साम्परायिकबन्ध । 


११. इरियावहिय ण भते ! कम्म कि नेरइओ बधघइ, तिरिक्सजोणिश्ो बधइ, तिरिकख- 
जोणिणी बधद, मणुस्सो बधदद, मणुर्सी बधद, देवो बधइ, देवी बधद ? 


गोयमा | नो नेरइशो बघइ, नो तिरिक्खजोणिओ बघइ, नो तिरिवलजोणिणी बघइ, नो देवो 
बधइ, नो देवी बधद, पुव्वपडिवस्नए पडुच्च मणुस्सा य, मणुस्सीशो य बधति, पडिचज्जसाणए पडच्च 
सणुस्सो था बधइ १, सणुस्सी वा बधई २, सणुस्सा वा बघति ३, मणुस्सीश्रो वा बधति ४, भ्रहवा 
सणुस्सो य सणुस्सी य बधइ ३, झहवा सणुस्सो य भणुस्सोश्रो य बधति ६, अरहवा सणस्सा भ्‌ सणस्सी 
य घधति ७, श्रहवा सणुस्सा य सणुस्सीझो य बधति ८। ५ ध् 


[११ प्र] भगवन्‌ | ईर्यापथिककर्म क्या नैरयिक बाघता है, या तियेब्चयों 
या तियेंज्चयोनिक स्त्री बाधती है, भ्रथवा मनुष्य बाघता है, या मनुष्य-स्त्री (री बाध्य हद है, 
देव बाधता है या देवी बाधती है ? / भर्थवा 
[११७] गौतम ! ईर्यापथिककर्म न नैरयिक बाधता है, न तियेव्चयोनिक्‌ 
तियेड्चयोनिक स्त्री बाघती है, न देव बाधता है और न ही देवी बाघती किन्तु .>ताधता है, न 
१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्राक रे८ड है, न्तु पृर्वेश्रतिपन्नक की 
२ भगवतीसूत्रझ वृत्ति, पत्राक ३८५ 
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भ्रपेक्षा इसे मनुष्य पुरुष और मनुष्य स्त्रियाँ बांधती है, प्रतिपद्यमान की अपेक्षा मनुष्य-पुरुष बाधता 
है अथवा भनुष्य स्त्री बाधघती है, श्रथवा बहुत-से मनुष्य-पुरुष बाधते है या बहुत-सी मनुष्य स्त्रियाँ 
बाधती है, भ्रथवा एक मनुष्य और एक मनुष्य-स्त्री बाधघती है, या एक मनुष्य-पुरुष और बहुत-सी 
मनुष्य-स्त्रियाँ बाधती है, अथवा बहुत-से मनुष्य पुरुष भौर एक मनुष्य-स्त्री बाधती है, अथवा बहुत-से 
मनुष्य-नर और बहुत-सी मनुष्य-तारियाँ बाधती है । 


१२. तभते | कि इत्थी बधइ, पुरिसो बधइ, नपु सगो बधत्ति, इत्थीझरो बधति, पुरिसा 
बधति, नपु सगा बधति ? नोइत्थी-नोपुरिसो-नोनपु सगो बधइ ? 

गोयमा | नो इत्थी बधइ, नो पुरिसो बधइ जाव नो नपु सझो बधइ | पुष्बपडिवन्नए पडुच्च 
झवययवेदा बधति, पडिवज्जमाणए य पडुच्च प्रवगयवेदों या बधति, झ्वगयबेदा वा बधति । 


[१२ प्र ] भगवन्‌ | ऐयॉपिथिक (कर्म) बन्ध क्‍या स्त्री बाधती है, पुरुष बाधता है, नपु सक 
बाधता है, स्त्रियाँ बाधती है, पुरुष बाधते हैं या नपु सक बाघते है, श्रथवा नोस्त्री-नोपुरुष-नोनपु सक 
बाधता है ? ५ 

[१२७ ] गौतम ! इसे स्त्री नही बाधती, पुरुष नहीं बाधता, नपु सक नही बाधता, स्त्रियाँ 
नही बाघती, पुरुष नही बाधते और नपु सक भी नही बाघते, किन्तु पृ्वेप्रतिपन्न की अ्रपेक्षा वेदरहित 
(बहु) जीव बाघते है, अथवा प्रतिपद्ममान की अपेक्षा वेदरहित (एक) जीव बाघता है या (बहु) वेद- 
रहित जीव बाघते हैं । 

१३ जद भते ! अवगयबेदो वा बधइ, प्रवगयवेदा वा बंधति त भते ! कि इत्यीपच्छाकडो 
बधइ १, पुरिसपच्छाकडो बधइ २, नपु सकपच्छाकडो बघइ ३, हत्यीपच्छाकडा बधति ४, पुरिसपच्छा- 
फडा वि बधति ५, नपु सगपच्छाकडा वि बधति ६, उदाहु इत्यिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य बधति 
४, उदाहु इत्थयीपच्छाकडो य णपु सगपच्छाकडो य बधइ ४, उदाहु पुरिसपच्छाकडो य णपु सगपच्छा- 
फडो य बधइ ४, उदाहु इत्थिपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य णपु सगपच्छाकडो य भाणियव्व ८, एव 
एते छव्बीस भगा २६ जाव उदाहु इत्यीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपु सकपच्छाकडा य बधति ” 

गोयमा | इत्थिपच्छाकडो वि बघइ १, पुरिसपच्छाकडो वि बंधह २, नपुसगपच्छाकडो वि 
बघइ हे, इत्यीपच्छाकडा वि बघति ४, पुरिसपच्छुकडा वि बंधति ५, नपुसकपच्छाकडा वि बधति ६; 
झहवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडो य बधइ ७, एवं एए चेव छुव्बीत भगा भाणियव्या जाव 
झहवा इत्थिपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य नपु सगपच्छाकडा य बधति । 

[१३ प्र] भगवन्‌ ! यदि वेदरहित एक जीव झ्थवा वेदरहित बहुत जीव ऐयॉपिथिक (कर्म) 
बन्ध वाघते हैं तो क्या १--स्त्री-पश्चातूकृत जीव (जो जीव भूतकाल मे स्त्रीवेदी था, अब वत्तेमान 
काल मे श्रवेदी हो गया है) बाधता है, अथवा २--प्रुरुष-पदचात्‌ृकृत जीव (जो जीव पहले पुरुषवेदी 
था, भ्रव अवेदी हो गया है) बाधघता है, या ३--नपु सक-पदचात्‌कृत जीव (जो पहले नपु सकवेदी था, 
शव अ्रवेदी हो गया है) बाघता है ? श्रथवा ४--स्त्रीपश्चातूझइत जीव बाधते है, या ५--पुरुष- 
पदचात॒कृत जीव बाधते हैं, या ६--नपु सकपदचातृकृत जीव बाधते है ? श्रथवा ७--एक स्त्री 
पदचातुकृत जीव और एक पुरुषपश्चातृूकृत जीव बाधता है, या ८--एक स्त्री-पदचात्‌कृत जीव 


अष्टस शत्तक उद्देशक-८] [१४१ 
बहुत पुरुषपश्चात्कृत जोव बाघते हैं, या &--वहुत स्त्रोपश्चात्कृत जीव ओर एक पुरुपपठ्चातूकृत जीव 
बाघता है, श्रथवा १०--बहुत स्त्रीपश्चातूकृत जीव और वहुत पुरुपपश्चात्कृत जीच वाघते है, 
या ११--एक स्त्रीपश्चातूकृत जीव और एक नपु सकपब्चात्‌कृत जीव वाधता है या १२- 
एक स्त्रीपदचात्‌कृत जीव भर वहुत नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाधतें है, श्रथवा १३--बहुत स्प्रीपण्चात्त्‌ 
कृत जीव और एक नपु सकपरचात्‌कृत जीव बाधता है, या १४--बहुत स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव और बहुत 
नपु सकपद्चात्‌कृत जीव बाघते है, अ्रथवा १५--एक पुरुपपश्चात्‌ूकृत जीव और एक नपु सक- 
परचातूकृत जीव बाघता है, या १६--एक पुरुप-पश्चातूझंत जीव भौर बहुत नपु सकपश्चातकृत 
जीव बाधते है, अथवा १७--वहुत प्रुरुपपश्चातूझत जीव और एक नपु सकपदचात॒कृत जीव बाधता 
है, अथवा १८--बहुत पुरुषपदचात्‌कृत जीव और बहुत नपु सकपश्चातृकृत जीव वाधते है ? था 
फिर १६- एक स्न्रीपश्चातूकृत जीव, एक पुरुषपश्चातूझृत जीव श्रौर एक नपु सकपश्चात्‌कृत जीव 
बाधता है, अथवा २०--एक स्त्रीपशचात्‌कृत जीव, एक पुरुपपशचातूकृत जीव और बहुत नपु सक- 
पदचातूकृत जीव बाघते है, या २१--एक स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव, वहुत पुरुपपश्चात्‌कृत जीव भौर एक 
नपु सकपदचात्‌कृत जीव बाघता है ? अ्रथवा २२--एक स्त्रीपश्चात्‌कृत जीव, वहुत पुरुषपपदचातृकृत 
जीव और बहुत नपु सकपरचात्‌कृत जीव बाधते है, या २३--बहुत स्त्रीपएचात्‌कृत जीव, एक 
पुरुषपश्चात्‌कृत जीव श्रीर एक नपु सकपश्चातृकृत जीव बाधता है, अथवा २४--वहुत स्त्रीपदचात्‌- 
कत जीव, एक पुरुषपरचात्‌कृत जीव शोर बहुत नपु सकपश्चात्‌कृत जीव बाघते है, या २ ५--वहुत 
स्त्रीपदचात्‌कृत जीव, बहुत पुरुषपदचातूकृत जीव और एक नपु सकपश्चात॒कृत जीव 


बाघता है, 
झथवा २६--बहुत स्त्रीपदचातूकृत जीव, बहुत पुरुषपश्चातूकृत जीव और बहुत नपु बशपरवा गदर 
जीव बाघते है ? 


[१३3] गौतम | ऐ्यापिथिक कर्म (१) स्त्रीपशचात्‌कृत जीव भी वाघता है, (२) पुरुप- 
पश्चात्‌कृत जीव भी बाधता है, (३) नपु सकपश्चातृकृत जीव भी बाधता है, (४) स्त्री पदचातकृत 
जीव भी बाघधते है, (५) पुरुषपदचातृकृत जीव भी बाघते है, (६) नपु सकपश्चात॒कृत जीव भी 
बाधते हैं, अथवा (७) एक स्त्रीपफ्चातूकृत जीव भौर एक पुरुषपश्चात्‌कृत जीव भी बाघता है श्रथवा 
यावत्‌ (२६) बहुत स्त्रीपदचातूकृत जीव, बहुत परषपर्चातूकृत जीव भौर बहुत नपु सकपदचात- 
छत १55 भी बाधते है। इस प्रकार (प्रश्न मे कथित) छव्वीस भग यहाँ (उत्तर मे ज्यो के त्यो) कह 

चाहिए । 


१४ तभते! कि बंधो घधइ बधिस्सह १, बधी बधद तन बचिस्सइ २, बघो न बघइ 
बधिस्सइ ३, बधी न बधइ न बधिस्सइ ४, न बघी बधइ बचघिस्सइ ५, न बंधी बंधइ न बंघिस्सह ६, 
भ बधी न बधद बधिस्सइ ७, ल बधी न बधइ न बधिस्सद ८ ? 

गोयसा | सवागरिस पडुच्च प्रत्थेगतिए बधी बधइ बधिस्स 
बघिस्सइ । एवं त चेव सब्ब जाबव हत्येंगतिए न बघीो न बघह न बधिस्सइ । गहणागरिस पडच्च 
प्रत्येगतिए बधी, बंघइ, बधिस्सह, एवं जाब भ्रत्येगतिए त बधी, बघइ, बचिस्सह। णो चेवण न 
चधी, बंघइ, न बचिस्सद् । ध्त्थेगतिए न बधो, न बधइ, बचिस्सइ। भत्येगतिए न बधी, न बधहइ, न 
बचधिस्सईइ । » 


इ६। अत्थेगतिए बी बघह न 


[१४प्र] भगवन्‌ ! क्‍या जीव ने (ऐय[पिथिक कर्म) १--बाघा है, बाधता है और बाधेगा 
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अथवा २--बाधा है, वाधता है, नही बाघेगा, या ३--बाघधा है, नही बाधता है, बाधेगा, अथवा ४-- 
बाधा है, नही बाधता है, नही बाधेगा, या ५--नही बाधा, बाधता है, बाघेगा, अथवा ६--नही बाघा, 
बाधता है, नही बाघधेगा, या ७--नही बाधा, नही बाघता, बाधेगा 5--न बाधा, न बाघता है, न 
बाघेगा ? 

[१४ उ ] गौतम | भवाकर्ष की अपेक्षा किसी एक जीव ने बाधा है, बाधघता है और वाघेगा, 
किसी एक जीव ने बाधा है, बाधता है और नही बाघेगा, यावत्‌ किसी एक जीव ने नही बाघा, नही 
बाधता है, नही बाधेगा। इस प्रकार (प्रश्न मे कथित) सभी (आठो) भग यहाँ कहने चाहिए ) 
ग्रहणाकर्ष की अपेक्षा (१) किसी एक जीव ने बाधा, बाघता है, बाघेगा, (२) किसी एक जीव ने 
बाधा, बाधता है, नही बाघेगा, (३) बाधा, नहीं बाधता है, वाघेगा, (४) बाधा, नही बाधता, नही 
वाधेगा, (५) किसी एक जोव ने नहीं बाधा, वाधता है, यहाँ तक (यावत्‌) कहना चाहिए | इसके 
परचात्‌ छठा भंग--नही बाघा, बाधता नही है, बाघेगा, नही कहना चाहिए । (तदनन्तर सातवा 
भग)--किसी एक जीव ने नही बाधा, नही वाधता है, बाघेगा और झाठवा भग एक जीव ने नही 
बाघा, नही बाधता, नही बाघेगा, (कहना चाहिए ।) 

१५ तभते ! कि साईय सपज्जवसिय बधइ, साईय भ्रपज्जवसिय बंधइ, श्रणाईय सपज्ज- 
वसिय बधइ, श्रणाईयं श्रपज्जवसिय बंधइ ? 

गोयमा ! साईय सपज्जवसिय बघइ, नो साईय श्रपज्जवसियं बंध, नो प्रणाईय सपज्जवसिय 
बधइ, नो अणाईय अपज्जवसिय बघइ । 


[१५ प्र ] भगवन्‌ ! जीव ऐसापथिक कर्म क्या सादि-सपर्यंवसित बाधता है या सावि- 
अपयेवसित बाघता है, अथवा अनादि-सपर्यंवसित बाघता है या अनादि-अपर्यंवसित बाघता है ? 

[१५७3 ] गौतम जीव ऐसयापिथिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाधता है, किन्तु सादि-अपयें- 
वसित नही वाघता, अनादि-सपर्यंबसित नही वाघता और न अनादि-अपयंवसित बाधता है । 

१६- त भंते ! कि देसेण देसं बंधइ, देसेण सब्ब बधइ, सब्वेणं देस बधइ, सच्चेण सब्य बंध ? 

शोयमा ! लो देसेण देस बधइ, णो देसेणं सब्च बंध, नो सब्बवेण देसं बघइ, सब्वेण सब्व 
बचइ । 
[१६ श्र] भगवन्‌ ! जीव ऐयपथिक कर्म देश से आत्मा के देश को बाधता है, देश से सर्व 
को बाघता है, सर्वे से देश को बाघता है या सर्व से सर्वे को बाघता है ? 

[१६ उ |] गौतम | वह ऐयापथिक कर्म देश से देश को नही बाँधता, देश से सर्व को नही 
बाघता, सववे से देश को नही बाधता, किन्तु सर्वे से सर्व को बाघता है । 

१७ सपराइय ण भत्ते ! कम्म कि नेरइयो बधद, तिरिक्लजोणीओ बघइ, जाव देवी बधद ? 

गोयमसा | सेरइश्ो थि बधइ, तिरिवखजोणीप्नो थि बंधद, तिरिक्वजोणिणी वि बघइ, सणुस्सो 
वि बघई, सणुस्सी दि चधइ, देवो वि बघइ, देवी थि बंधह + 

[१७ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म नैरयिक बाघता है, तिर्यओअ्च बाधता है, तियेब्च- 
स्‍त्री (मादा) वाघती है, मनुष्य बाघता है, मनुष्य-स्त्री बाघती है देव बाघता है या देवी बाघती है ? 


मच्टम शतक उहँशक-८] [३४३ 


[१७७३] गौतम |! नैरयिक भो बाधता है, तिर्यज्च भो वाधता है, तिबंड्च-स्त्री (मादा) 


भो बाधती है, मनुष्य भी बाघता है, मानुपी भी वाघती है, देव भी वाधता है श्लोर देवो भी 
बाघती है। हर 


१८ त भत्ते | कि इत्यी बधद, पुरिसों चधइ, तहेव जाव नोदत्यीनो-पुरिसोनो-नपु सओ बधइ ? 
गोयमा | इस्थी वि बधइ।, पुरिसो वि बधइ, जाव नपु सभो वि बधइ । अहुयेए थे श्रवगयवेदों 
य बंघइ, भ्रहवेए थ श्रवगयवेया य बधति । 


[१८ श्र ] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म क्‍या स्त्री वाधतोी है, पुरुष वाधता है, यावत्‌ नोस्नी- 
तोपुरुष-नोनपु सक बाधता है ? 


[१८ ७ ] गौतम ! स्‍्न्री भी बाधती है, पुरुष भी बाघता है, नपु सक भी वाघता है, अयवा 
बहुत स्त्रिया भी बाधती है, बहुत पुरुष भी बाधते है श्रौर बहुत नपु सक भी वाबते है, अथवा ये सब 
और अवेदी एक जीव भी बाघता है, भ्रथवा ये सब भीर वहुत भ्रवेदी जीव भी बाघते है 


१६ जह भते  श्रवगयवेदों य बधद श्रवगयवेदा य बधति त भते ! कि इत्यीपच्छाकडो 
बधहइ, पुरिसपच्छाकडो ? 


एव जहेव इरियावहियाबधगस्स तहेव निरवसेस जाव श्रहवा इत्थोपच्छाकडा य, पुरिसपच्छा- 
कडा य, नपु सगपच्छाकडा य बघति । 


[१९ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वेदरहित एक जीव झौर वेदरहित बहुत जीव साम्परायिक कर्म 
बाघते है तो क्‍या स्त्रीपदचात्‌कृत जीव बाघता है था पुरुषपश्चात्‌कृत जीव बाघता है ? इत्यादि 
प्रदत (सू, १३ के अनुसार) पूर्वंवत्‌ कहना चाहिए । 

[१६ उ] गौतम ! जिस प्रकार ऐयाॉपिथिक कर्मबन्ध के सम्बन्ध मे छन्नीस भग 
प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ (२६) बहुत स्त्रीपशचात्‌कृत जीव, बहुत बचवपरब के बे 
और बहुत नपु सकपदचात्‌कृत जीव बाघते हैं,--थहाँ तक कहना चाहिए । 


२० तभते! कि बंधी बधइ बधिस्सह १, बंधी बधइन 
घिरः ं बधिस्सह २, बधी 
बधिस्तइ ३, बंधी न बंचघद, न बधिस्सइ ४ ? ” बंधी न बचइ, 


5 गोयमा  अत्येगतिए बधी कक बधिस्सइ १, भ्रत्थेगतिए बधी बधइ, न बधिस्सइ २ 
झत्थेगतिए बधी न बधइ, बधिस्सइ ३, भ्रत्थेगतिए बधो न बघह न बधिस्सइ ४। ! 


॥ हु 
(र) हक व है और पक कर्म (१) किसी जीव ने बाघा, बाघता है, और बाघेया ? 
र ; हर नही बाघेगा ? (३) बाघा, नहीं बाधता है और बाघेगा ? 
नही बाघता है, और नही बाघेगा ?२ तथा (४) बाधा, 


(२० उ ] गौतम ! (१) कई जीवो ने बाधा, बाधते 
न्‍प ; / और बाधेंगे 
322 5 अप नही बाघेंगे, (३ ) कितने ही जीवो बा है, डी बाग आप बा 
बाधा है, नही बाधूधते है, भौर नही बाधेगे । ४00४: 


जब 


इ४४ ] [ष्याज्याप्रज्प्तिसूत्न 
२१ तंभते ! कि साईय सपज्जवसिय बंधइ ? पुच्छा तहेव । 


शोयसा | साईयं वा सपज्जवसियं बच, भ्रणाईय वा सपज्जवसियं बंधई, भ्रणाईय वा श्रपज्ज- 
चसिय बंधद णो चेव ण साईय श्रपज्जवसिय बंधइ । 


[२१ प्र] भगवन्‌ | साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाघते हैं ? इत्यादि (सू १५ के 
अनुसार) प्रदन पूर्वंवत्‌ करना चाहिए । 

[२१ उ] गोतम ! साम्परायिक कमें सादि-सपयंवसित बाघते है, अनादि-सपर्यवसित 
बाधते हैं, अनादि-अपयेवसित बाधते हैं, किन्तु सादि-प्रपयंवसित नही बाधते । 


२२ त भत्ते ! कि देसेण देस बंधइ ? 
एवं जहेव इरियावहियाबधघगस्स जाव सब्वेणं सन्‍्व बधघइ । 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म देह से आत्मदेद को बाधते हैं ”? इत्यादि प्रइन, 
(सू १६ के श्रनुसार) पूर्ववत्‌ करना चाहिए । 
[२२उ ] गौतम ! जिस प्रकार ऐयपथिक कमंबन्ध के सम्बन्ध मे कहा गया है, उसी 
प्रकार साम्परायिक कर्मंबन्ध के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ सर्व से स्व को बाधते हैं । 
विवेचन--विविध पहलुश्ो से ऐपथिक झौर साम्परायिक कर्संबन्ध से सम्बन्धित निरूपण-- 
प्रस्तुत तेरह सूत्रों (सु १० से २२ तक) मे ऐयॉपिथिक और साम्परायिक कमंबन्ध के सम्बन्ध मे 
निम्नोक्त छह पहलुओ से विचारणा की गई है-- 
१ ऐसयापथिक या साम्परायिक कम चार गतियो मे से किस गति का प्राणी, बाघता है ? 
२ स्त्री, पुरुष, लपु सक आदि मे से कौन बाघता है ? 
३ स्त्रीपदचात्कृत, पुरुषपरुचात्कृत, नपु सकपदचात्कृत, एक या अनेक श्रवेदी मे से कोन 
भ्रवेदी बाधता है ? 
४ दोनो कर्मो के बाधने की त्रिकाल सम्बन्धी चर्चा 
५ सादिसपर्यवसित झ्ादि चार विकल्पो मे से कंसे इन्हे बाधता है ? 
६ ये कमें देश से आत्मदेश को बाधते हैं ” इत्यादि प्ररनोत्तर । 
बन्ध : स्वरूप एव विवक्षित दो प्रकार--जैसे शरीर मे तेल झादि लगाकर घूल मे लोटने 
पर उस व्यक्ति के शरीर पर घूल चिपक जाती है, वेसे ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग से जीव के प्रदेशों मे जब हलचल होती है, तब जिस झाकाश मे आत्मप्रदेश होते है, वही के 
झननन्‍्त-अनन्त तद-तदु-योग्य कमेंपुदूगल जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ बद्ध हो जाते हैं । दूध-पानी 
की तरह कम ओर आत्मप्रदेशो का एकमेक होकर मिल जाना बन्ध है। बेडी आदि का बन्धन 
द्रव्पबन्ध है, जवकि कर्मो का बन्ध भावबन्ध है । विवक्षावि्वेष से यहाँ कर्मेबन्ध के दो प्रकार कहे गए 
है--ऐया[पथिक और साम्परायिक | केवल योगो के निमित्त से होने वाले सातावेदनीयरूप बन्ध को 
ऐरयापथिककर्संवन्ध कहते हैं । जिनसे चतुगगंतिकससार मे परिभ्रमण हो, उन्हे सम्पराय--कषाय कहते 
है, सम्परायो (कषायो) के निमित्त से होने वाले कर्मंवन्‍्ध को साम्परायिककर्मंबन्ध कहते है | यह 
प्रथम से दद्यम ग्रुणस्थान तक होता है । 


अप्टम शत्तक उहें शक-८ ) [३८४ 

ऐप्ॉपथिककर्मेबन्ध - स्वामो, कर्ता, बन्धक्ाल, बन्धविकत्प तथा बन्धाज--(१) स्वासी--- 
ऐय्यापथिककर्म का वन्‍्च नारक, तिर्येज्वच, और देवों को नहीं होता, णह फेवल मनुष्यों तो ही होता 
है। मनुष्यों में भी ग्यारहवें (उपग्मास्तमोह), बारह (क्षीणमोह) झोर लैरहबे (सयोगीरेवली ) 
शुणस्थानवर्ती मनुप्यो को ही होता है । ऐसे मनुष्प पुन्ष और स्त्री दोनों हो होते है । झिसने पहने 
ऐ्यापथिककर्म का बन्ध किया हो, अर्थातू-जो ऐसपापधिक फमंबन्ध्र के ह्वितीब-लूतीय श्रादि 
समयवर्ती हो, उसे पूर्वप्रतिपन्न कहते है। पूर्नप्रतिपत्न को अपेक्षा इसे बहत-से मनुष्य नर औद 
वहुत-सी मनुष्य नारियाँ वाधती है, क्योक्ति ऐसे पूर्वप्रतिपन्न सती और पुरुष बहन होते हैं। और 
दोनों प्रकार के केवली (स्त्रीकेवली और पुरुपकेबली) सदा पाए जाते है। इसलिए उसका भग नहीं 
होता । जो जीव ऐसग़ापथिक कर्मेबन्ध के प्रयम समयवर्नी हांते है, वे 'प्रतिपद्ममाना कद्वतानें है। 
इनका विरह सम्भव है। इसलिए एकत्व और वबहुत्व को लेकर इनके (स्त्री और पुन्प के) असयोगी 
४ भग और द्विकसयोगी ४ भग, यो कुल ८ भग बनते हैं । 


ऐर्यापथिक कर्मवनन्‍्ध के सम्बन्ध में जो स्त्री, पुरुष, नपु सक् आदि को लेकर प्रव्न क्या 
गया है, वह्‌ लिंग को अपेक्षा समझना चाहिए, वेद की अपेक्षा नहीं, क्योकि ऐसापथिक फऊर्मत्रन्ध- 
कर्ता जीव उपजान्तवेदी या क्षीणवेदी ही होते है। इसीलिए इस प्रब्न के 
अ्रपगतबेद-वेद के उदय में रहित जीव ही इसे बाघते है । पूर्वप्रतिपन्नक अवेदी जीव सदा बहत्त 
होते है, इसलिए उनके विपय में बहवचन ही दिया गया है, जजकि प्रनिपद्यमान अत्रेदी जीव में 


विरह होने से एकत्व आदि को सम्भावना के कारण एकबचन और बहुचचन दोनो विकन्‍प कहे 
गए हैं । 


जो जीव गतकाल मे स्त्री था, किन्तु अब वर्नमानकाल मे अवेदी हो गया है, उसे 
सत्रोपश्चात्‌कृत कहते है, इसी तरह “पुरुषपश्चातृकृत! और 'नपु सकपश्चात्कृत' का अर्थ भी समम्द 
लेना चाहिए | इन ठीनो की श्रपेक्षा से यहाँ वेदरहित एक जीव या अनेक जीवो के द्वारा ऐ्ॉपथिक- 
क्मेंबन्धसम्बन्धी २६ भगो को प्रस्तुत करके प्रध्न किया हैं। इनमें अश्रसयोगी ६ भग, ह्विक्सपोगी 
१२ भग और त्रिकसंयोगी ८ भग है । इस प्रश्न का उत्तर भी २६ भगों द्वारा दिया गया है । 





उत्तन में कहा गया है-- 


चैकालिक ऐररपथिक कर्मंबन्ध-विचार--इसके पच्चात्‌ ऐयापथिक कर्मवन्ध के सम्बन्ध मे भूत, 
वतंमान और भविष्य काल-सम्वन्धी झ्लाठ भंगो द्वारा प्रश्न कया गया है, जिसका उत्तर वाक्य 
भर 'प्रहणाकर्ष' की अपेक्षा दिया गया है। अनेक बवो में उपशमश्रेणी को प्राप्ति द्वारा ऐयापथिक 
कर्मपुदूगलो का झाकर्ष-प्रहण करना 'भवाकर्ष' है और एक 
करना, 'ग्रहणाकर्ष' है। भवाकर्प की अपेला यहाँ ८ भग उत्पन्न 


नव में ऐयापिथिक कर्मपुदूगलो का अहण 
घ मे होते है---उनका आशय क्रमण इस प्रकार 
है--१ भ्थम भंग--बांबा था, बाँघता है, बांघेंगा, हू 


ट यह भवाकपपिल्षया उस जींच मे है 
ज्सिने ग़तकाल (किसी पूर्वभव) में उपणमश्रेणी की थी, उस समय दे्यापचिक के आपकी या हे 
5४ उपनम श्रेणी करता है, उस समय इसे बाधता है और आगामी भव मे उपशमश्रेणी 
करेगा, उस समय इसे वाबंगा । २ द्वितीय भग--वाँचा था, बांधता है, नहीं बांबोगा--यह उस जीव 
में पाया 22३ है, जिसने पूर्वभव मे उपणमश्रेणी की थी और ऐयपिथिक कर्म वावा था, वर्तमान 
हक श्ने 4 में इसे बाधता है और फिर इसी भव मे मोक्ष चला जाएगा, इसलिए आगामी काल 
ढ वादगा। ३ तृतीय भय--बाघा था, नहीं बांधता है, बांबेभा--यह भग उस जीव मे 

पाया जाता है, जिसने पूर्वभव मे उपणमश्ेणी की थी, उसमे बाघा था, वर्तमान भव मे चेणी न शी 

श्रेणी नही 


उ 
च्च् 
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२१ त भते ! कि साईय सपज्जवसिय बधइ ? पुच्छा तहेव । 


गोयमा ! साईय वा सपज्जवसियं बधइ, भ्रणाईय वा सपज्जवसिय बंघइ, श्रणाईय वा पश्रपज्ज- 
वसिय बधइ णो चेव ण साईय भ्रपज्जवसिय बंधइ । 


[२१ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कमें सादि-सपर्यवंसित बाघते है ? इत्यादि (सू १५ के 
अनुसार) प्रइन पूर्ववत्‌ करना चाहिए । 

[२१५ उ] गौतम ! साम्परायिक कर्म सादि-सपर्यवसित बाधते है, अनादि-सपर्यवसित 
बाघते है, अनादि-अपयंवसित बाधते हैं, किन्तु सादि-अ्पर्यंवसित नही बाघते । 


२२ त भत्ते ! कि देसेण देसं बंधइ ? 
एवं जहेव इरियावहियाबघगस्स जाव सच्वेणं सन्त बघइ । 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! साम्परायिक कर्म देश से आत्मदेश को बाधते हैं? इत्यादि प्रश्न, 
(सू १६ के प्ननुसार) पूर्ववत्‌ करना चाहिए । 
[२२उ] गौतम ! जिस प्रकार ऐयॉपिथिक कर्मेबन्ध के सम्बन्ध मे कहा गया है, उसी 
प्रकार साम्परायिक क्मबन्ध के सम्बन्ध मे भी जान लेना चाहिए, यावत्‌ सर्व से सर्व को बाधते हैं । 
विवेचन--विविध पहलुप्नो से ऐयापथिक झौर साम्परायिक कर्मंबन्ध से सम्बन्धित निरूपण-- 
प्रस्तुत तेरह सूत्रों (सू १० से २२ तक) मे ऐ्यापथिक और साम्परायिक कर्मबन्ध के सम्बन्ध मे 
निम्नोक्त छह पहलुओं से विचारणा की गई है-- 
१ ऐसयापथिक या साम्परायिक कर्म चार गतियो मे से किस गति का प्राणी, बाघता है ? 
२ स्त्री, पुरुष, नपु सक आदि मे से कौन बाधता है ? 
३ स्त्रीपदचात्कृत, पुरुषपरचात्कृत, नपु सकपद्चात्कृत, एक या अनेक श्रवेदी मे से कौन 
अवेदी बाधता है ? 
४ दोनो कर्मो के बाघने की ज्िकाल सम्बन्धी चर्चा । 
भर सादिसपयेवसित आदि चार विकल्पो मे से कंसे इन्हे बाघता है ? 
६ ये कर्म देश से आत्मदेश को बाघते हैं ? इत्यादि प्रइनोत्तर । 
बन्ध . स्वरूप एव विवक्षित दो प्रकार--जैसे शरीर मे तेल झादि लगाकर धूल मे लोटने 
पर उस व्यक्ति के शरीर पर घूल चिपक जाती है, वैसे ही मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग से जीव के प्रदेशो मे जब हलचल होती है, तब जिस झ्लाकाश मे आत्मप्रदेश होते हैं, वही के 
अनन्त-अनन्‍्त तद-तद-योग्य कर्मपुदूगल जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ बद्ध हो जाते हैं । दूध-पानी 
की तरह कर्म झौर आत्मप्रदेशों का एकमेक होकर मिल जाना बन्ध है। बेडी आादि का बन्धन 
द्रव्यबन्ध है, जवकि कर्मो का बन्ध भावबन्ध है | विवक्षाविज्वेष से यहाँ कर्मेबन्ध के दो प्रकार कहे गए 
हैं--ऐसयापथिक और साम्परायिक । केवल योगो के निमित्त से होने वाले सातावेदनीयरूप बन्ध को 
ऐयापथिककर्मंबन्ध कहते है । जिनसे चतुगंतिकससार मे परिभ्रमण हो, उन्हे सम्पराय--कषाय कहते 
है, सम्परायो (कपायो) के निमित्त से होने वाले कर्मेबन्ध को साम्परायथिककर्संबन्ध कहते है । यह 
प्रथम से दशम गुणस्थान तक होता है । 


अष्टस शतक उद्देशक-८ | कु 2 


ऐप पथिककर्मेबन्ध स्वामी, कर्ता, चन्धकाल, वन्धविकलप तथा बन्धाश--(१) स्वासी--- 
ऐ्ॉपथिककर्म का बन्च नारक, तियेज्च, और देवों को नहीं होता, यह केवल मनुष्यो को ही होता 
है | मनुष्यो मे भी ग्यारह॒वे (उपशान्तमोह), वारहवे (लोणमोह) और तेरहवे (सयोगीकेवलो ) 
शुणस्थानवर्ती मनुष्यो को हो होता है । ऐसे मनुष्य पुरुष और स्त्री दोनो ही होते है। जिसने पहले 
ऐययापियिककर्म का बन्ध किया हो, श्रर्थात्‌-जों ऐयपिथिक कर्मबन्ध के द्वित्तीय-तृतीय श्रादि 
समयवर्ती हो, उसे पुर्वेप्रतिपश्ष कहते है | पूर्वप्रतिपन्न की अपेक्षा इमे बहुत-से मनुष्य नर और 
बहुत-सी मनुष्य नारियाँ वाधती है, क्योकि ऐसे पूर्वेप्रतिपन्न स्त्री और पुरुष वहुत होते है। भौर 
दोनो प्रकार के केवली (स्त्रीकेवली और पुरुषकेवली) सदा पाए जाते है। इसलिए इसका भग नही 
होता । जो जीव ऐसयापथिक क्मंबन्ध के प्रथम समयवर्ती होते है, वे 'प्रतिपद्यमान! कहलाते है| 
इनका विरह सस्भव है । इसलिए एकत्व श्रोर वहुत्व को लेकर इनके (स्त्री और पुरुष के) भ्रसयोगी 
४ भग और द्विकसयोगी ४ भग, यो कुल ८ भग बनते है । 


ऐ्ॉपिथिक कमेंबन्ध के सम्बन्ध मे जो स्त्री, पुरुष, नपु सक आदि को लेकर प्रइन किया 
गया है, वह लिंग की अपेक्षा समझना चाहिए, वेद की अपेक्षा नही, क्योकि ऐ्ॉपथिक कर्मबन्ध- 
कर्ता जीव उपशान्तवेदी या क्षीणवेदी ही होते है। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर मे कहा गया है-- 
अपगतबवेद-वेद के उदय से रहित जीव ही इसे वाधते है। पूर्वप्रतिपन्नक अवेदी जीव सदा बहुत 
होते है, इसलिए उनके विषय मे बहुवचन ही दिया गया है, जबकि प्रतिपच्ममान श्रवेदी जीव में 


विरह होने से एकत्व झ्रादि की सम्भावना के कारण एकवचन और वहुवचन दोनो विकल्प कहे 
गए है । 


जो जीव गतकाल मे स्त्री था, किन्तु अब वतंभानकाल मे अवेदी हो गया है, उसे 
स्त्रीपश्चात्‌कृत कहते हैं, इसी तरह “पुरुषपश्चातृकृत'ः भर 'नपु सकपश्चात्कृत' का भर्थ॑ भी समझ 
लेना चाहिए । इन तीनो की श्रपेक्षा से यहाँ वेदरहित एक जीव या अनेक जीवो के द्वारा ऐयापथिक- 
कर्मबन्धसम्बन्धी २६ भगो को भ्रस्तुत करके प्रइन किया है। इनमे भ्रसयोगी ६ भग, द्विकसयोगी 
१२ भग और त्रिकसयोगी ८ भग है । इस प्रश्न का उत्तर भी 


२६ भगो द्वारा दिया गया है। 

॥॒ श्रेकालिक ऐयरपिथिक कर्मबन्ध-विचार---इसके पश्चात्‌ ऐयापिथिक कर्मबन्ध के सम्बन्ध मे भूत, 
वर्तमान और भविष्य काल-सम्बन्धी श्राठ भगो द्वारा प्रश्न किया गया है, जिसका उत्तर 'सवाकर्थ: 
और ग्रहणाकर्ष' की अपेक्षा दिया गया है। अनेक भवो मे उपशमश्रेणी की प्राप्ति द्वारा ऐयापथिक 
कमंपुदूगलो का कप ग्रहण करना “मवाकर्ष' है और एक भव मे ऐयापथिक करमपुदूगलो का ग्रहण 
करना, 'प्रहणाकर्ष' है। भवाकर्ष की भ्रपेक्षा यहाँ ५ भग उत्पन्न होते है--उनका झाशय क्रमश इस प्रकार 
है--१ प्रथम भग --बाघा था, बांघता है, बाघेंगा, यह भवाकषपिक्षया उस जीव मे पाया जाता है. 
जिसने गतकाल (किसी पूर्वभव) मे उपछमभश्रेणी को थी, उस समय ऐसापिथिक कर्म बाधाथा: 
वर्तमान में उपशम श्रेणी करता है, उस समय इसे बाधता है और झ्रागामी भव मे उपशमश्रेणी 
करेगा, उस समय इसे बाघेगा । २ द्वितीय भग--बांघा था, बाघता है, नहों बाशेगा--यह उस जी 
मे पाया जाता है, जिसने पूर्वभव भे उपशमश्रेणी पिथिक कम वेश 
मे क्षपक श्रेणी भे इसे वाधता है और फिर लए भागा बा 


मे नहीं वाधेगा। ३ तृतीय भग-- जाएगा, इसलिए आगामी काल 


पे बाधा था, नहीं बाधता है, बाघेगा-..- 
पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में उपशमथेणी की थी, उससे दा धिभा--यह भग उस जीव मे 


। था, वर्तमान भव मे श्रेणी नही 
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करता, झ्त यह कर्म नही बाधता भ्रौर भविष्य मे उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी करेगा, तब बावेंगा । 
४ चौथा भग--बाघा था, नहीं बांधेता है, नहीं बांशेगा', यह उस जीव में पाया जाता है, जो 
वर्तमान मे चौदहवे गुणस्थान में विद्यमान है। उसने गतकाल (पूर्वकाल) मे बाधा था, वर्तमान मे 
नही बाधता और भविष्यकाल मे भी नही बाघेगा | ५ पचम भंग--“नहीं बाधा, बांधता है, बांघेगा- 
यह उस जीव मे पाया जाता है, जिसने पूर्वभव में उपशमश्रेणी नहीं की थी, भ्रत ऐसयॉपथिक कर्म 
नही बाघा था, वर्तेसान भव मे उपशमश्रेणी मे बाधता है, आगामी भव मे उपशसश्रेणी या क्षपक- 
श्रेणी मे बाघेगा । ६ छूठा भग--नहों बाधा था, बाघता है, नहीं बांधेगा' यह भग उस जीव मे 
पाया जाता है, जिसने पूर्वभव मे उपशमश्रणी नहीं की थी, अत नही बाधा था, वर्तेमानभव मे 
क्षपकश्न णी मे बाघता है, इसी भव मे मोक्ष चला जाएगा, इसलिए आगामी काल (भव) मे नही 
बाघेगा । ७ सप्तम भग--'नहीं बाघा था, नहीं बाधता है, बाधेग--यह भग उस जीव मे पाया 
जाता है, जो जीव भव्य है, किन्तु भूतकाल मे उपशमश्रणी नहीं की, इसलिए नही बाघा था, वतें- 
मानकाल में भी उपदमश्र णी नही करता, इसलिए नही बाघता, किन्तु पझ्रागामीकाल मे उपशमश्र णी 
या क्षपकश्ने णी करेगा, तब बाधेगा । ८. अष्टससग-/नहीं बाँधा था, नहीं बांबता, नही बांधेगा--यह 
भग अ्रभव्यजीव मे पाया जाता है, जिसने पूर्वभव मे ऐयाॉपथिककर्म नही बाधा था, वर्तमान मे नही 
बाघता और भविष्य मे भी नही बाधेगा, क्योकि अभव्य जीव ने उपशमश्र णी या क्षपकश्ने णी नही की, 
न करता है, और न ही करेगा । एक ही भव मे ऐयापिथिक कर्म पुद्गलो के ग्रहणरूप 'ग्रहणाकर्ष' की 
दृष्टि से--१ प्रथमभंग--उस जीव मे पाया जाता है, जिसने इसी भव मे भूतकाल मे उपशमश्रेणी या 
क्षपकर््व णी के समय ऐसयापिथिककर्म बाधा था, वर्तमान मे बाधता है, भविष्य में बाधेगा। 
२ ह्ितोयभग--तेरहवे गुणस्थान मे एक समय शेष रहता है, उस समय पाया जाता है, क्योकि उसने 
भूतकाल में बाधा था, वर्तमानकाल में बाधता है, और आगामीकाल मे शैलेशी प्रवस्था मे नही 
बाघेगा । ३ तुतीयभग--का स्वामी वह्‌ जीव है, जो उपशमश्रेणी करके उससे गिर गया है। उसने 
उपशमश्र णी के समय ऐयपिथिक कम बाघा था, अब वबतंमान मे नही बाघता और उसी भव मे फिर 
उपशमश्रंणी करने पर बाघेगा, क्योकि एक भव मे एक जीव दो बार उपद्यमश्रेणी कर सकता 
है। ४ चौथाभग--चौदहवे गृणस्थान के प्रथम समय में पाया जाता है। सयोगीअवस्था में उसने 
ऐय्यापिथिक कर्म वाधा था, किन्तु एक समय पद्चात्‌ ही चौदहवे गुणस्थान की प्राप्ति हो जाने पर 
शैलेशी भ्रवस्था मे नहीं बाधता, तथा आगामीकाल मे नही बाधेगा । ५ पाचवाभग--उस जीव मे 
पाया जाता है, जिसने आयुष्य के पूर्वंभाग मे उपशमश्रणी आदि नही की, इसलिए नही बाधा, 
वर्तमान मे श्रणी प्राप्त की है, इसलिए बाधता है और भविष्य मे भी बाधेगा । ६ छठाभग--शुन्‍्य 
है ! यह किसी भी जोव में नहीं पाया जाता, क्योकि छठाभग है--नही बाधा, बाधता है, नही 
वाघंगा । प्रथम की दो बाते तो किसी जीव मे सम्भव है, लेकिन “नही बाघेगा' यह बात एक ही भव 


में नही पाई जा सकती । ७ सप्तमभग--भव्यविज्लेष की भ्रपेक्षा से है। ८ अ्रष्टमभग--प्रभव्य की 
अपेक्षा से है । 


ऐयापिथिक कर्स-वन्ध-विकल्प चतुष्टथ--यहाँ सादि-सान्त, सादि-अनन्त, अनादि-सान्त और 
अनादि-प्रनन्‍्त इन चार विकल्पों को लेकर ऐसयाप्थिक कर्म-बधकर्ता के सम्बन्ध मे प्रझन किया गया 
है, जिसके उत्तर मे कहा गया है--प्रथम विकल्प--सादि-सान्त मे ही ऐसपथिक कमंवन्ध होता है, 
शेप तीन विकलपो मे नही । 


१.4 
अष्डस शतक - उद्दें शक-८] [ ३४७ 

जोब के साथ ऐयापथिक कफर्मंबन्धाश सम्बन्धी चार विकल्प--इसके पश्चात्‌ चार-विकत्पो 
द्वारा ऐ्यपिथिक कर्मंवन्धाश सम्बन्धी प्रदान उठाया गया हे । उसका भ्राज्य यह ह--( १) देश से देश- 
बन्ध--जीव-आत्मा के एक देश से, कर्म के एक देश का बन्ध, (२) देश से सर्वबन्ध--जीव के एक 
देश से सम्पूर्ण कर्म का वन्ध, (३) सर्व से देशबन्ध--सम्पूर्ण जीव भ्रदेशो से कर्म के एक देश का वन्ब, 
शौर (४) सर्व से सर्वबन्ध --सम्पूर्ण जीव प्रदेशों से सम्पूर्ण कर्म का वन्ध--इनमे से चौथे विकल्प से 
ऐयापथिककम का बन्ध होता है, क्योकि जीव का ऐसा ही स्वभाव हु, शेप तीन विकल्पों से जोव 
के साथ कमें का बन्ध नही होता । 


साम्परायिक कर्मंबन्ध स्वासी, कर्ता, बन्‍्धकाल, बन्धविकल्प तथा बन्धाश-वन्धस्वामी-- 
कषाय निमित्तक कर्मंबन्धरूप साम्परायिक कर्मबन्ध के स्वामी के विपय मे प्रथम प्रदान में सात विकल्प 
उठाए गए है, उनमे से (१) नैरयिक, (२) तिर्यच, (३) तिर्यची, (४) देव भर (५) देवो, ये पात्र तो 
सकषायी होने से सदा साम्परायिकवन्धक होते है, (६) मनुष्य-नर और (७) मनुष्य-नारी ये दो 
सकषायी अवस्था में साम्परायिक-कर्मबन्धक होते है, अकषायी हो जाने पर साम्परायिकबन्धक 


नही होते । 


बन्धकर्ता--द्वितीय प्रदन मे साम्परायिक कर्मबन्धकर्ता के विषय मे एकत्वविवक्षित और 
बहुत्वविवक्षित स्त्री, पुरुष, नपु सक आदि को लेकर सात विकल्‍प उठाए गए है, जिसके उत्तर मे 
कहा गया है--एकत्वविवक्षित झौर वहुत्वविवक्षित स्त्री, पुरुष और नपु सक, ये ६ स्व साम्परायिक 
कर्मेंबन्धकर्ता होते हैं, क्योकि ये सब सवेदी हैं। अवेदी कादाचित्क (कभी-कभी ) पाया जाता है, 
इसलिए घेह कदाचितू साम्परायिक कर्म बाघता है। तात्पयें यह है--स्त्री आदि पूर्वोक्त छह 
साम्परायिक कमें बाधते है, भ्रथवा स्त्री आदि ६ और वेदरहित एक जीव (क्योकि वेदरहित एक 
जीव भी पाया जाता है, इसलिए) साम्परायिक कर्म बाधते है, अ्रथवा पूर्वोक्त स्त्री आदि छह और 
वेदरहित बहुत जीव (क्योकि वेदरहित जीव बहुत भी पाए जा सकते है, इसलिए) साम्परायिक कर्म 
बाघते हे । तीनो वेदो का उपशम या क्षय हो जाने पर भी जीव जब तक यथाख्यातचारिच्र को प्राप्त 
नही करता, तब तक वह वेदरहित जोब साम्परायिकबन्धक होता है। यहाँ पृूवव॑प्रतिपन्न और प्रति- 
पद्ममान की विवक्षा इसलिए नही की गई है कि दोनो मे एकत्व और बहुत्व पाया जाता है, तथा 
वेदरहित हो जाने पर साम्परायिक बन्ध भी अल्पकालिक हो जाता है। साम्परायिक कर्मबनन्‍्धक के 
भी ऐयापिथिक कर्मबन्धक की तरह २६ भग होते है । वे पूवेबत्‌ समझ लेने चाहिए । 
साम्परायिक फर्मबन्ध-सम्बन्धी जंकालिक विचार--काल की अपेक्षा ऐ्थापथिक कर्मबन्ध 
सम्बन्धी ८ भग श्रस्तुत किये गए थे, लेकिन साम्परायिक कर्मेबन्ध अनादि काल से है। इसलिए भूत- 
काल सम्बन्धी जो “ण बन्धी-नही बाधा” इस प्रकार के ४ भग हैं, वे इसमे नही बन सकते । जो ४ 
भग बन सकते है, उनका आशय इस प्रकार है--१---प्रथम भग “बाधा था, बाधता है, बाधेगा'--यह्‌ 
भग यथारझूयातचारित्र-प्राप्ति से दो समय पहले तक सर्वससारी जोवो से पाया 
भूतकाल मे उन्होने साम्परायिक कर्म बाघा था, वर्तेमान मे बाधते है और भविष्य मे 
चारित्र-प्राप्ति के पहले तक बाघेंगे । यह प्रथम भग अभव्यजीव की जपेक्षा भी घटित 
२--द्वितोय भग--बांधा था, बाधता है, नहीं बांधेगा--यह भग भव्य जीव की अपेक्षा 
कमें के क्षय से पहले उसने साम्परायिक 


क कर्म बाधा था, वर्तमान मे बाधता 
मोहक्षय की अपेक्षा नही बाघेगा । ३--तृतोय भग--बांधा था, नहीं बांधता, 


हो सकता है। 
से है। मोहनीय- 
है, ओर आ॥्रागामीकाल मे 
बाधेगा--यह भग उपशम- 


३४८ | [व्याख्याप्रश्नप्तिसुत्र 


श्रेणी प्राप्त जीव की श्रपेक्षा है। उपशमश्रे णी करने के पूर्व उसने साम्परायिक कम बाधा था, वर्तेमान 
मे उपच्ान्तमोह होने से नही बाधता और उपशम श्रेणी से गिर जाने पर आगामीकाल में पुन 
बाघेगा । ४--चतुर्थ भग --बाँधा था, नहीं बांधता, नहीं बाधेगाः--यह भग क्षपकश्न णी-प्राप्त क्षीण- 
मोह जीव की श्रपेक्षा से है। मोहनोयकर्मक्षय के पूर्व उसने साम्परायिक कर्म बाघा था, वर्तेमान में 
मोहनीयकर्म का क्षय हो जाने से नही बाधता झोर तत्पदचात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाने से आगामी काल मे 
नही बाधेगा |" 

साम्परायिक कर्मबन्धक के विषय में सादि-सान्त भ्रादि ४ विकल्प--पूर्ववत्‌ सादि-सपर्येबसित 
(सान्त) झादि ४ विकलपो को लेकर साम्परायिक कमंबन्ध के विषय मे प्रइन उठाया गया है। इन 
चार भगो मे से सादि-अपयंवसित-(भ्रनन्‍्त) को छोड कर होब प्रथम, तृतीय भौर चतुर्थ भगो से जीव 
साम्परायिक कर्म बाधता है । जो जीव उपद्यम श्रेणी से गिर गया है और आगामी काल से पुन 
उपशम श्रेणी या क्षपकश्न णी को अगीकार करेगा, उसकी अपेक्षा प्रथम भग घटित होता है ) जो जीव 
प्रारम्भ मे हो क्षपकर्श णी करने वाला है, उसकी श्रपेक्षा श्रतावि-सपर्येबसित नामक तृतीय भग घटित 
होता है, तथा श्रभव्य जीव की अपेक्षा प्रनादि-प्रपर्यवसित नामक चतुर्थ भग घटित होता है। साबि- 
प्रपमंबसित नामक दूसरा भग किसी भो जीव मे घटित नही होता । यद्यपि उपशमश्र णी से भ्रष्ट 
जीव सादिसाम्परायिकबन्धक होता है, किन्तु वह कालान्तर मे अवदृय मोक्षगामी होता है, उस समय 
उसमे साम्परायिक कम का व्यवच्छेद हो जाता है, इसलिए श्रन्तरहितता उसमे घटित नही होती ।* 


बावीस परीषहो का श्रष्टविध कर्मो से समवतार तथा सप्तविधबन्धकादि के पर्मीषहो को 
अ्ररूपएसा--- 
२३ कद ण भते ! कम्मपयडीशो पण्णतलाओो ? 
गोयमा ! श्र्ट फम्मपयडीश्रो पण्णत्ताशो, त॑ जहा-- णाणावरणिज्ज जाव झतराइय । 
[२३ प्र] भगवन्‌ ! कर्मप्रकृतिया कितनी कही गई हैं ? 
[२३ उ ] गौतम | कमेंप्रकृतिया आठ कही गई है । यथा--ज्ञानावरणीय यावत्‌ अ्रन्तराय । 
२४ कइ ण भत्ते ? परोसहा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! बराबीस परीसहा पण्णता, त जहा--दिगिदछापरोसहे १, पिवासापरीसहे २, जाव 
दसणपरोसहे २२ | 
[२४ प्र ] भगवन्‌ ! परीषह कितने कहे गए है ? 
[२४ उ ] गौतम ! परीषदह वावीस कहे गए है। वे इस प्रकार--१ क्षुधा-परीषह, 
२ पिपासा-परीषह यावत्‌ २२--दर्शन-परीषह | 
२५ एए ण भत्ते ! बावोस परीसहा कतिसु कम्मपगडीसु समोयरति ? 
गोयसा !' चउसु फम्सपयडीसु समोयरति, त जहा--नाणावरणिज्जे, वेयणिज्जे, मोहणिज्जे, 
अतराइए । 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक दे८श से ३८७ तक 
२ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक देष८ 


८ ड््ड 
अष्टस शतक उहं शक-८ ] [३४९ 
[२५ प्र] भगवन्‌ ! इन बावीस परीपहो का किन कमंप्रकृतियों मे समवतार (समावेश) 


हो जाता है ? 


[२५ उ ] गौतम | चार कर्मप्रकृतियों मे इन २२ परीपहो ता समवतार होता है । वे इस 
प्रकार हँ--ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय । 


२६. नाणावरणिज्जे णं॑ भत्ते | कम्से कति परीसहा समोयरत्ति ? 
गोयसा ! दो परीसहा समोयरति, त जहा--पष्णापरीसहे नाणपरीसहे (श्रन्नाण परीसहे) य । 


[२६ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कर्म में कितने परीपहो का समवतार होता है ? 


[२६ उ ] गौतम ! ज्ञानावरणीय कर्म मे दो परीपहो का समवतार होता है। यथा--प्रज्ञा- 
परीषह और ज्ञानपरीपह (अनानपरीषह) | 


२७ वेयणिज्जे ण भते ! कस्मे कति परोस्रहा समोयरत्ति ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा समोयरति, त जहा-- 
पच्चेव श्राणुपुष्वी, चरिया, सेज्जा, वहे य, रोगे य । 
तणफास जल्लमेव य एक्कारस वेदणिज्जम्मि ॥॥१॥। 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! वेदनीय करे मे कितने परीषहों का समवत्तार होता है ? 

(२७ उ ] गौतम | वेदनीय कर्म मे ग्यारह परीपहो का समवतार होता है । वे इस प्रकार 
है--अनुक्रम से पहले के पाच परीपह (क्षूघापरीपह, पिपासापरोषह, शीतपरीपह, उष्णपरीपह और 
दक्ष-मशकपरीषह), चर्यापरीषह, शब्यापरीपह, वधपरीषह, रोगपरीपह, तृणस्पर्भपरीपह और 
जल्ल (मल) परीषह्‌ । इन ग्यारह परीपहो का समबतार वेदनीय कर्म मे होता है । 


एर८ [१] वसणसोहणिज्जे ण भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरत्ति ? 
गोयसा ! एगे दसणपरोसहे समोयरइ । 


[२८-१ प्र] भगवन्‌ ! दर्दोच-मोहनीय कर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है २ 
[२८-१ उ ] गौतम ! दर्शनमोहनीय कर्म मे एक दर्शनप 


रीषह का समवतार होता है । 
[२] चरित्तमोहणिण्जे ण भते ! फम्मे कति परीसहा समोयरतति ? 


गोयसा ! सत्त परीसहा समोयरति, तल जहा-- 
अरतो प्रचेल इत्थी निसोहिया जायणा य श्षककोते । 
सबकारपुरवकारे चरित्तमोहम्मि सत्तेते ।।२॥॥ 


[२८-३२ प्र ] भगवन्‌ ! चारित्रभोहनीय कर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है २ 
[१८-२ उ ] गौतम | चारित्रमोहनीय कम मे सात परीषहो का समवतार 
हे माह अचेलपरीषह, स्वीपरीषह, निषद्यापरीषह, 32333 “अर 
रीषह षह आर सत्ततार है 
कप “पुरस्कारपरीषह । इन सात परीषहो का समवतार चारित्रमोहनीय करे मे 


३५०] | व्याय्याप्रन्ञप्तिसूत्र 


२६. अतराइए ण भत्ते | फम्मे कति परीसहा समोयरत्ति ? 
गोथमता ! एगे श्रलाभपरीसहे समोयरइ । 


[२६ प्र ] भगवन्‌ ! अन्तरायकर्म मे कितने परीषहो का समवतार होता है ? 
[२६ उ | गौतम ! अन्तरायकम मे एक अलाभपरीषह का समवतार होता है । 


३० सत्तविहबधगस्स ण भते ! कति परीसहा पण्णत्ता ? 


गोयसा ! बावीस परोसहा पण्णता, वीस पुण वेदेइ--ज समय सीयपरीसह बवेदेति णो त॑ 
समय उसिणपरीसह वेदेइ, ज समय उप्तिणपरीसह वेदेइ णो त समय सोयपरीसह वेदेइ । ज समय 
चरियापरीसह वेदेति णो त समय निसीहियापरीसह वेदेति, ज समय निश्नीहियापरोसह वेदेइ णो त॑ 
समय चरियापरीसह वेदेइ । 


[३० प्र] भगवन्‌ ! सप्तविधवन्धक (सात प्रकार के कर्मो को बाघने वाले) जीव के कितने 
परीषह बताए गए है ? 

[३० उ ] गौतम ! उसके वावीस परीपह कहे गए है। परन्तु वह जीव एक साथ बीस 
परीषहो का वेदन करता है, क्योकि जिस समय वह शीतपरीषह वेदता है, उस समय उष्णपरीषह का 
वेदन नही करता, और जिस समय उष्णपरीषह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन 
नही करता | तथा जिस समय चर्यापरीषह का बेदन करता है, उस समय निषद्यापरीपह का वेदन नही 
करता और जिस समय निषद्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्यापरीपह का वेदन 
नही करता । 


३१ अट्टवविहबंधगस्स ण भते ! कति परीसहा पण्णला ? 
गोयमा ! बावीस परीसहा पण्णत्ता० एवं (सु ३०) शअ्रद्वविहृबंधगस्स । 


[३१ प्र] भगवन्‌ ! आठ प्रकार कर्म वाँधने वाले जीव के कितने परीषह कहे गए है ? 

[३१ उ] गौतम ! उसके बावीस परीषह कहे गए है । यथा--क्षुधापरीषह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, दशमशक-परीषह यावत्‌ श्रलाभपरीषह । किन्तु वह एक साथ बीस परीषहो को वेदता 
है । जिस प्रकार सप्तविधवन्धक के विषय मे कहा गया है, उसी प्रकार (सु. ३० के अनुसार) अष्ट- 
विधवन्धक के विषय मे भी कहना चाहिए । 

३२- छव्विहबंधगस्स ण भते ! सरागछुउमत्थस्स क्ति परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयसा ! चोइस परोसहा पण्णसा, बारस पुण वेबेइ--ज समय सोयपरोसहं वेदेदह णो त समये 
उसिणपरीसह वेदेह, ज समय उसिणपरीसहं बेदेइ नो त समय सीयपरीसह वेदेइ ! ज॑ सम्रयं चरिया- 
परीसहूं वेदेति णो त समय॑ सेज्जापरीसह वेदेइ, ज समय सेज्जापरीसह वेदेति णो त॑ समय चरिया- 
परीसह वेदेइ । 


[३२ प्र] भगवन्‌ ! छह प्रकार के कम बाधने वाले सराग छद्‌्मस्थ जीव के कितने परीषह 


कहे गए है ? 
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[३२७ ] गौतम ! उसके चोदह परीपह कहे गए है, किन्तु वह एक साथ बारह परोपह 
बेदता है । जिस समय शीतपरीषह वेदता है, उस समय उष्णपरीपह का वेदन नही करता, और 
जिस समय उष्णपरीषह का वेदन करता हे, उस समय शीतपरीपह का वेदन नही करता | जिस 
समय चर्यापरीषह का वेदन करता है, उस समय शब्यापरोपह का वेदन नहीं करता, और जिस 
समय शब्पापरीषह का वेदन करता है, उस समय चर्यापरीपह का वेदन नही करता । 


३३ [१] एपकविहबधगस्स ण भत्ते | चोयरागछउमत्थस्त फति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! एव चेच जहेव छुव्विहबधगस्स । 


[३३-१ प्र] भगवन्‌ ! एकविधवन्धक वीतराग-छदमस्थ जीव के कितने परीपह कहे 
गए है ? 

[३३-१ उ ] गौतम | षड्विधबन्धक के समान इसके भी चौदह परीपह कहे गए है, किन्तु 
वह एक साथ बारह परीषहो का वेदन करता है। जिस प्रकार षड्विधवन्धक के विपय मे कहा है, 
उसो प्रकार एकविधबन्धक के विपय भे समझना चाहिए । 


[२] एगविहबधगस्स ण भते | सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण बेदेइ | सेस जहा छव्विहृवधगस्स । 
[३३-२ प्र ] भगवन्‌ | एकविधबन्धक सयोगी-भवस्थ केवली के कितने परीषह कहे गए है ? 


।३३-२ उ ] गौतम ! इसके ग्यारह परीषह कहे गए है, किन्तु वह एक साथ नौ परीषहो 
का वेदन करता है । शेष समग्र कथन षड्विधबन्धक के समान समभ लेना चाहिए । 


३४. श्रबधगस्स ण भते ! श्नजोगिमवत्थकेवलिस्स कति परीत्तहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता, नव पुण वेदेइ, ज समय सीयपरीसह वेदेति नो त समय 
उसिणपरोसह वेदेइ, ज समय उसिणपरोसह्‌ पेदेति नो त समय सीयपरोसह चेदेह । ज समय चरिया- 


परोसह बेदेइ नो त समय सेज्जापरीसह वेदेति, ज समय सेज्जापरीसह वेदेह नो त समय चरियापरीसह 
बेदेद । 


[३४-प्र ] भगवन्‌ ! अ्रबन्धक झयोगी-भवस्थ-केवली के कितने परीषह कहे गए है ? 

[३४ उ ] गौतम ! उसके ग्यारह परीषह कहे गए हैं। किन्तु वह एक साथ नौ परीषहो 
का वेदन करता है | क्योकि जिस समय शीतपरीषह का वेदन करता है, उस समय उष्णपरीषह का 
वेदन नही करता, और जिस समय उष्णपरीषह का वेदन करता है, उस समय शीतपरीषह का वेदन 
नही करता | जिस समय चर्या-परीषह का वेदन करता है, उस समय शय्या-परीषह का बेदन नही 
करता और जिस समय दाय्या-परीषह का बेदन करता है, उस समय चर्या-परीषह का वेदन नही 
करता । 


विवेचन--बावीस परीषहों की प्रष्टकर्तों मे समावेश को तथा सप्तविधबन्धक पश्रादि के परी 
की प्ररूपणा--प्रस्तुत १२ सूत्रों (सु २३ से ३४ तक) मे बावीस परी हक: 


निरूपण किया गया है -(१) किस कम मे कितने परीषहो का समावेश पहो के सम्बन्ध मे दो तथ्यो का 


श होता है ? अर्थात्‌ किस-किस 


३५२॥ [व्यासण्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


कर्म के उदय से कौन-कौन से परीषह उत्पन्न होते है? तथा (२) सप्तविधबन्धक, षड्विधवन्धक, 
अधष्टविधबन्धक, एकविधबन्धक और अबन्धक आदि मे कितने-कितने परीषहो की सम्भावना है । 
परीषह॒ स्वरूप और प्रकार--आपत्ति आने पर भी सयममागें से भ्रष्ट न होने, तथा उसमे 
स्थिर रहने के लिए एवं कर्मो की भमिर्जेरा के लिए जो शारीरिक, मानसिक कष्ट साधु, साध्वियो को 
सहन करने चाहिए, वे 'परीषह' कहलाते है। ऐसे परीषह २२ है । यथा--(१) क्षुधापरीपह- भूख 
का कष्ट सहना, सयममर्यादानुसार एषणीय, कल्पनीय निर्दोष श्राह्दार न मिलने पर जो क्षुधा का 
कष्ट सहना होता है, उसे क्षुधापरीषह कहते है। (२) पिपासापरीषह--प्यास का परीषह, 
(३) शीतपरीषह--ठड का परीषह, (४) उष्णपरीषह-गर्मी का परीपह (५) दश-सशक- 
परीषह--डास, मच्छर, खटमल, जू, चीटी आदि का परीषह, (६) पअ्रचेलपरीषह--वस्न्नाभाव, 
वस्त्र की अल्पता या जीणंशीणं, मलिन आदि श्रपर्याप्त वस्त्रों के सदुभाव मे होने वाला परीषह, 
(७) अरतिपरीषह--सयममाग्ग मे कठिनाइयाँ, अ्रसुविधाएँ, एव कष्ट आने पर अरति-अरुचि या उदासी 
या उद्विग्नता से होने वाला कष्ट, (८) स्न्नीपरीषह-स्त्रियो से होने वाला कष्ट, साध्वियो के 
लिए पुरुषो से होने वाला कष्ट, (यह अनुकूल परीषह है।) (&) चर्यापरीषह--प्राम, नगर आदि 
के विहार से या पेदल चलने से होने वाला कष्ट, (१०) निषद्या या निशीथिका परीषह--स्वाध्याय 
आदि करने की भूमि मे तथा सुने घर भ्रादि मे ठहरने से होने वाले उपद्रव का कष्ट, (११) शख्या- 
परीषह--रहने के (आवास-) स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट, (१२) श्राक्कोशपरीषह--कठोर, 
धमकीभरे वचन, या डाट-फटकार से होने वाला, (१३) वधपरीषह-मारने-पीटने झादि से होने वाला 
कष्ट, (१४) याचनापरीषह--भिक्षा माँग कर लाने मे होने वाला मानसिक कष्ट, (१५) अलाभ- 
परीषह-पभिक्षा आदि न मिलने पर होने वाला कष्ट, (१६) रोगपरीषह--रोग के कारण होने वाला 
कष्ट, (१७) तृणस्पशंपरोीषह--घास के बिछौने पर सोने से शरीर मे चुभने से या मार्ग मे चलते समय 
तृणादि पैर मे चुभने से होने वाला कष्ट, (१८) जललपरीषह--कपडो या तन पर मैल, पसीना 
श्रादि जम जाने से होने वाली ग्लानि, (१६) सत्कार-पुरस्कारपरीषह--जनता द्वारा सम्मान- 
सत्कार, प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि आदि न मिलने से होने वाला मानसिक खेद अथवा सत्कार-सम्मान 
मिलने पर गये अनुभव करना, (२०) भ्रज्ञापरीषह--प्रखर अथवा विदिष्टबुद्धि का गयें करता, 
(२१) ज्ञान या अज्ञान परीषह--विशिष्ट ज्ञान होने पर उसका अहकार करना, ज्ञान (बुद्धि) की 
मन्दता होने से मन मे दैन्यभाव आना, भर (२२) प्रवर्शन या दर्शन परीषह-दूसरे मत वालो 
की ऋष्धि-बुद्धि एव चमत्कार-भ्राडम्बर आदि देख कर सर्वज्ञोक्त सिद्धान्त से विचलित होना या 
सर्वज्ञोक्त तत्त्वो के प्रति शकाग्रस्त होना। चार कर्मो मे बावोीस परीषहो का समावेश--कर्म 
प्रकृतिया मूलत झाठ है । उनमे से ४ कर्मो--ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्‍्तराय मे २२ 
परीषहो का समावेश होता है | इसका तात्पये यह है कि इन चार कर्मां के उदय से पूर्वोक्त २२ 
परीषह उत्पन्न होते है। प्रज्ञापपीषह और ज्ञान या भ्ज्ञान परीषह ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होते 
हैं । वेदनीय कर्म के उदय से क्षुधा आदि ११ परीषह होते है । इन परीषहो के कारण पीडा उत्पन्न 
होना--वेदनीय कर्म का उदय है । मोहनीय कर्म के उदय से ८ परीषह होते हैं। दरशनमोहनीय कमे 
के उदय से भ्रदर्शन या द्ंन परीषह झौर चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से अ्ररति, अचेल आदि 
७ परीषह होते हैं श्नौर अन्तरायकर्म के उदय से झलाभ परीषह होता है । 
सप्तविध आदि बन्धक के साथ परीषहो का साहचर्य--आयुकर्म को छोडकर शेष ७ अथवा 
झ्रायुलधकाल मे ८ कर्मों को बाधने वाले जीव के सभी २२ परीषह हो सकते हैं, किन्तु ये वेदते हे-- 


डर 
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-से- ।थ बीस परीषह, क्योकि जीत और उष्ण, चर्या और निपत्या अथवा चर्या और 
बा गन लि होने से एक का ही एक समय में अनुभव होता है । पद्विधवन्धक सराग 
छद्मस्थ के १४ परीषह बताए गए है । वे मोहनीय कर्मेजन्य ८ परीपहो के सिवाय समभने चाहिए ] 
किन्तु उनमे वेदन हो सकता है १२ परीपहो का ही । पूर्वोक्त रीति से चर्या और चय्या, या चर्या और 
निषद्या अथवा शीत और उष्ण दोनो का एक साथ वेदन नही होता । एक वेदनीय कर्म के बन्धक 
छुद्मस्थ वीतराग (ग्यारहवे-बारहवे गुणस्थानवर्ती) जीव के भी १४ परीपह मोहनीयकर्म के ८ परी- 
षहो को छोड कर) होते है, किन्तु वे बेदते हैं अधिक-से-प्रधिक १२ परीषह ही । तेरहवे गुणस्थानवर्ती 
सयोगी भवस्थ केवली एकविध वन्धक के और चौदहवें गुणस्थानवर्ती अ्रवन्धक श्रयोगी भवस्थ 


केवली के एकमात्र वेदनीय कमें के उदय से होने वाले ११ परीपह (जो कि पहले बताए गए है) 
होते हैं, किन्तु उनमे से एक साथ € का ही वेदन पूर्वोक्त रीत्या सभव हे ।९ 


उदय, अस्त और मध्याह्ष के समय से सूर्यो की दुरी श्रौर निकटता के प्रतिभास आदि 
की प्ररूपणा--- 


३५ जबुद्दीवे ण भंते | दीवे सूरिया उन्गमणमुहुत्तंसि दूरे य मुले य दौसति, मज्कतिय- 
मुहृत्तसि मुले य दूरे य दीसति, प्रत्यथमणमुहुत्तसि दूरे य भुले य दीसति ? 


हता, गोयसा | जबुद्दीवे ण दीबे सुरिया उन्गमणमुहुत्तसि दूरे य त चेव जाव श्रत्यथमणमुहृत्तसि 
दूरे य मुले य दोसति । 


[३५प्र] भगवन्‌ ! जस्बृद्वीप नामक द्वीप मे क्‍या दो सूये, उदय के मुहत्त (समय) मे दूर 
होते हुए भी निकट (मूल मे) दिखाई देते है, मध्याह्न के मुहूत्त (समय) में निकट (मूल) मे होते हुए 
दूर दिखाई देते है भर भ्रस्त होने के मुहूर्त (समय) मे दूर होते हुए भी निकट (मूल मे) दिखाई 
भी देते है” 

[३५3 ] हाँ, गौतम जम्बूह्वीप नामक द्वीप मे दो सूर्य, उदय के समय दूर होते हुए भी 
निकट दिखाई देते हैं, इत्यादि यावत्‌ भ्रस्त होने के समय मे दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते हैं। 

३६० जंबुद्दीवे ण भत्ते ! दोबे सुरिया उर्गम्रणमुहुत्तसि थ मज्कतियमुहुत्तसि य, प्रत्थमण- 
मुहुत्तति य सव्बत्थ समा उच्चत्तेण २ 

ह॒ता, गोयमा ! जबुद्दीवे णं दोबे सुरिया उभ्गभ्ण जाव उच्चत्तेण । 

[३६ भ्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्दीप मे दो सूयें, उदय के समय मे, मध्याक्ष के समय मे और अस्त 
भी स्थानों पर (सर्वत्र) ऊँचाई मे सम हैं? 


र [३६ उ ] हाँ, गौतम ! जम्बूद्वीप तामक द्वीप मे रहे हुए दो सूर्य यावत्‌ स्वेत्र ऊँचाई मे 
सम है । 


होने के समय मे क्या स 





१ (क) भगवतीसून श्र वृत्ति, पत्राक ३८९ से ३९२ तक 
(ख) तत्त्वाथेंसूत्र श्र ९ 


३५२] [ष्याज्याप्रज्ञप्तिसूत् 


कर्म के उदय से कौन-कौन से परीषह उत्पन्न होते है? तथा (२) सप्तविधवन्धक, पड्विधवन्धक, 
अष्टविधबवन्धक, एकविधबन्धक और अबन्धक आदि मे कितने-कितने परीपहो की सम्भावना है । 


परीषह॒ स्वरूप और प्रकार-आपत्ति आने पर भी सयममार्ग से भ्रष्ट न होने, तथा उसमे 
स्थिर रहने के लिए एवं कर्मो की निर्जेरा के लिए जो शारीरिक, मानसिक कष्ट साधु, साध्वियो को 
सहन करने चाहिए, वे 'परीषह” कहलाते है। ऐसे परीषह २२ है | यथा-- (१) क्षुधापरीपह-भूख 
का कष्ट सहना सयममर्यादानुसार एषणीय, कल्पनीय निर्दोष आहार न मिलने पर जो क्षुधा का 
कष्ट सहना होता है, उसे क्षुधापरीषह कहते है। (२) पिपासापरीषह--प्यास का परीषह, 
(३) शीतपरीषह--ठड का परीषह, (४) उष्णपरीषह--गर्मी का परीपह (५) दश-सशक- 
परीबह--डास, मच्छर, खटमल, जू, चीटी आदि का प्रीषह, (६) अ्चेलपरीषह--वस्त्राभाव, 
वस्त्र की अल्पता या जीणंशीणें, मलिन आदि अपर्याप्त वस्त्रों के सदृभाव में होने वाला परीषहं, 
(७) अरतिपरीषह--सयममागग मे कठिनाइयों, असुविधाएँ, एव कष्ट आने पर अरति-अरुचि या उदासी 
या उद्विग्नता से होने वाला कष्ट, (८) स्त्रीपरीषह -स्त्रियो से होने वाला कष्ट, साघ्वियो के 
लिए पुरुषों से होने वाला कष्ट, (यह अनुकूल परीषह है।) (६) चर्यापरोषह--ग्राम, नगर आदि 
के विहार से या पैदल चलने से होने वाला कष्ट, (१०) निषद्या या निशीथिका परीषह--स्वाध्याय 
आदि करने की भूमि मे तथा सूने घर झ्ादि मे ठहरने से होने वाले उपद्रव का कष्ट, (११) शबय्या- 
परीषह--रहने के (आवास-) स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट, (१२) झाक़्ोशपरोषह--कठोर, 
धमकीभरे वचन, या डाट-फटकार से होने वाला, (१३) बधपरीषह--मारने-पीटने झ्रादि से होने वाला 
कष्ट, (१४) याचनापरीषह--भशिक्षा माँग कर लाने मे होने वाला मानसिक कष्ट, (१५) अलाभ- 
परीषह-भिक्षा आदि न मिलने पर होने वाला कष्ट, (१६) रोगपरीषह--रोग के कारण होने वाला 
कष्ट, (१७) तृणस्पशेपरीषह--घास के बिछोने पर सोने से शरीर मे चुभने से या मार्ग मे चलते समय 
तृणादि पैर मे चुभने से होने वाला कष्ट, (१८) जल्लपरीषह--कपडो या तन पर मैल, पसीना 
भ्रादि जम जाने से होने वाली ग्लानि, (१६) सत्कार-पुरस्कारपरीषह--जनता द्वारा सम्मान" 
सत्कार, प्रतिष्ठा, यश, प्रसिद्धि आदि न मिलने से होने वाला मानसिक खेद अथवा सत्कार-सम्मान 
मिलने पर गर्व अनुभव करना, (२०) भ्रज्ञापरीषह--अ्रखर श्रथवा विशिष्टबुद्धि का गये करना, 
(२१) ज्ञान या अज्ञान परीषह--विशिष्ट ज्ञान होने पर उसका अहंकार करता, ज्ञान (बुद्धि) की 
मन्दता होने से मन मे दैल्यभाव आना, भौर (२२) श्रदर्शत या दर्शन परीषह-दूसरे मत वालो 
की ऋडद्धि-वृद्धि एव चमत्कार-आडम्बर आदि देख कर सर्वेज्ञोक्त सिद्धान्त से विचलित होना या 
सर्वज्ञोक्त तत्त्वों के प्रति शकाग्रस्त होना। चार कर्मों मे बावीस परीयहो का समावेश--कर्मे 
प्रकृतिया मूलत आठ है । उनसे से ४ कर्मो--ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय मे २२ 
परीषहो का समावेश होता है । इसका तात्पयें यह है कि इन चार कर्मों के उदय से पूर्वोक्त २२ 
परीषह उतप्न होते हैं । प्रज्ञापरीषह और ज्ञान या अज्ञान परीषह ज्ञानावरणीय कम के उदय से होते 
हैं। वेदनीय कर्म के उदय से क्षूधा झादि ११ परीषह होते है । इन परीषहो के कारण पीडा उत्तन्न 
होना--वेदनीय कर्म का उदय है। मोहनीय कर्म के उदय से ८ परीषह होते है । दह्ोनमोहनीय करमें 
के उदय से झदर्शन या दर्शन परीषह झौर चारित्रमोहनीय कर्म के उदय से अरति, अचेल आदि 
७ परीषह होते हैं और झन्तरायकर्म के उदय से श्रलाभ परीषह होता है । 
सप्तविध श्रादि बन्धक के साथ परोषहो का साहचर्ये--आयुकर्म को छोडकर शेष ७ अथवा 
झायुलूघकाल मे ८ कर्मों को बाघने वाले जीव के सभी २२ परीषह हो सकते है, किन्तु ये वेदते है-- 


अष्टम शतक उद्देशक-८] [ ३५३ 


अधिक-से-अधिक एक साथ बीस परीषह, क्योकि शीत झर उष्ण, चर्या और निपद्या अथवा चर्या और 
शय्या ये दोनो परस्पर विरुद्ध होने से एक का ही एक समय मे अश्रनुभव होता है । पड्विधवन्धक सराग 
छद्मस्थ के १४ परीषह बताए गए है। वे मोहनीय करमेजन्य ८ परीपहो के सिवाय समभने चाहिए । 
किन्तु उनमे वेदन हो सकता है १२ परीपहो का ही । पूर्वोक्त 'रीति से चर्या और जय्या, या चर्या और 
निषद्या अथवा छ्षीत और उष्ण दोनो का एक साथ वेदन नही होता । एक वेदनीय कर्म के वन्धक 
छंद्मस्थ वीतराग (ग्यारह॒वे-बारहवे ग्रुणस्थानवर्ती) जीव के भी १४ परीषह मोहनीयकर्म के ८ परी- 
घहो को छोड कर) होते है, किन्तु वे वेदते है ग्रधिक-से-अधिक १२ परीषह ही । तेरहवे गुणस्थानवर्ती 
सयोगी भवस्थ केवली एकविध बन्धक के और चौदहवे गुणस्थानवर्ती अ्बन्धक श्रयोगी भवस्थ 


केवली के एकमात्र वेदनीय कमें के उदय से होने वाले ११ परीषह (जो कि पहले बताए गए है) 
होते हैं, किन्तु उनमे से एक साथ € का ही वेदन पूर्वोक्त रीत्या सभव है ।'१ 


उदय, अस्त और भध्याहक्न के समय मे सुर्यो की दुरो और निकटता के प्रतिभास श्रादि 
की प्ररूपणा-- 


३५ जबुद्दीवे ण भते ! दीबे सूरिया उन्गमणमुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसति, मज्मतिय- 
मुहुत्तसि मूले य दूरे य दोसति, प्रत्थमणमुहुत्तसि दूरे य मुले य दीसति ? 


हता, गोयमा ! जबुद्दीवे ण दीवे सूरिया उम्गमणसमुहृत्तसि दूरे य त चेव जाव प्रत्थमणमुहुत्तसि 
दूरे थ घुले य दीसति । 


[३५] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे क्‍या दो सूर्य, उदय के मुहत्ते (समय) मे दूर 
होते हुए भी निकट (मूल मे) दिखाई देते है, अध्याक्ष के मुहूर्त (समय) मे निकट (मूल) मे होते हुए 
दर शक है भौर अस्त होने के मुहूर्त (समय) मे दूर होते हुए भी निकट (मूल मे) दिखाई 

[३५३ ] हाँ, गौतम ! जम्बूहीप नामक द्वीप मे दो सूर्य, उदय के समय दूर होते हुए भी 
निकट दिखाई देते हैं, इत्यादि यावत्‌ अस्त होने के समय मे दूर होते हुए भी निकट दिलाई देते है 

३६: जब॒द्ोवे ण भत्ते! दोबे सूरिया उन्गमणमुहुत्तति थ सज्कतियमुहृत्तसि य, भ्रत्थमण- 
मुहुत्तसि य सब्बत्थ समा उच्चत्तेण ? 

हता, गोयमा ! जबुद्दीवे ण दीबे सूरिया उन्गमण जाव उच्चत्तेण । 

[३६ श्र ] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे दो सूये, उदय के समय मे, 
होने के समय मे क्‍या सभी स्थानों पर (सर्वत्र) ऊँचाई मे सम हैं? 34400 03003 
कर [३६ 5 ] हाँ, गौतम ! जस्बूद्ीप नामक द्वीप मे रहे हुए दो सूर्य यावत्‌ सर्वत्र ऊँचाई मे 





१ (क) भगवतोसूनझ वृत्ति, पत्राक ३८९ से ३९२ तक 
(ख) तत्त्वायंसूत्र आ ९ 


इ५श४ड ] [ च्याय्पाप्रज्ञप्तिसृत्र 


३७ जह ण भत्ते ! जबुद्दीवे दीवे सुरिया उग्गमणमुहुत्तसि य समज्भतियमुद्त्तसि य श्रत्यमण- 
मुहृत्तसि जाव उच्चत्तेणं से फकेण खाइ शझ्रटठेण भते ! एवं बुच्चद्द 'जबुद्दीवे ण दीवे सुरिया उम्गसण- 
मुहृत्तसि दूरे य भुले य दीसति जाव भ्रत्थमणसुहुत्तसि दूरे य मूले य दीसति ? 
गोयसा ! लेसापडिघाएण उन्गसणमुह्ुत्तसि दूरे य मुले य दीसति, लेसाभितावेण मज्भतिय- 
मुहुत्तसि सूले य दूरे य दीसति, लेस्सापडिघाएण श्रत्यमणमुहुत्तसि दूरे य मुले य दीसति, से त्ेणद्ठण 
शोयमा ! एव वुच्चइ--जबुद्दीवे ण दीवे सुरिया उन्गमणमुहुत्तसि दूरे य सूले य दीसंति जाव अत्यमण 
जाव दीसति । 
[३७ प्र] भगवन्‌ ! यदि जम्बृद्वीप मे दो सूर्य, उदय के समय, मध्याक्तष के समय और अस्त 
के समय सभी स्थानों पर (सर्वत्र) ऊँचाई मे समान है तो ऐसा क्यो कहते है, कि जम्बूह्वीप मे दो सूर्य 
उदय के समय दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है, यावत्‌ भ्रस्त के समय मे दूर होते हुए भी निकट 
दिखाई देते है ? 
[३७ उ ] गौतम ! लेद्या (तेज) के प्रतिघात से सूर्य उदय के समय दूर होते हुए भी निकट 
दिखाई देते हैं । मध्याक्ष मे लेश्या (तेज) के अ्रभिताप से पास होते हुए भी दूर दिखाई देते है भौर 
भ्रस्त के समय तेज के प्रतिघात से दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है । इस कारण से, हे गौतम ! 
मै कहता हूँ कि जम्बूढ्वीप मे दो सूर्य, उदय के समय दूर होते हुए भी पास मे दिखाई देते है, यावत्‌ 
श्रस्त के समय दूर होते हुए भी निकट दिखाई देते है । 
इ३८- जबुद्दीवे ण भते ! दीवे सूरिया कि तीय॑ं खेत गच्छति, पडुप्पन्न॑ खेत्त गच्छति, श्रणागय 
खेच गच्छति ? 
गोयमा ! णो तीयं खेत्तं गच्छति, पडृप्पन्नं खेत्त गच्छति, णो अणागयं खेत्तं गच्छति । 
[३८ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूढीप मे दो सूर्य, क्या अतीत क्षेत्र की झोर जाते हैं, वर्तमान क्षेत्र 
को शोर जाते हैं, अथवा अनागत क्षेत्र की ओर जाते है ? 

[३८ उ ] गौतम | वे श्रतीत क्षेत्र की ओर नही जाते, अ्नायत क्षेत्र की ओर भी नही 
जाते, वतंमान क्षेत्र की ओर जाते है । 

३९ जदबुद्दीवे ण दीवे सुरिया कि तोय खेच श्रोमासति, पडुप्पन्त खेत्त ओसासति, अणाग्य 
खेत्त ओमासति ? 

गोयमा ! नो तीय खेत्त श्रोमासति, पडुपपन्‍न खेत्त झोभासति, नो भ्रणागय खेत्त झोभासति । 

[३७ प्र] भगवन्‌ ! जस्बूह्वीप मे दो सूर्य, क्‍या भ्रतीत क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं, वर्तमान 
क्षेत्र को प्रकाशित करते हैं या भ्रनागत क्षेत्र को प्रकाशित करते है ? 

[३९ उ ] गौतम | वे अतीत क्षेत्र को प्रकाशित नही करते, और न अनागत क्षेत्र को ही 
प्रकाशित करते हैं, किन्तु वर्तेमान क्षेत्र को प्रकाशित करते है । 

४० त भर्ते ! कि पुद्ठ ओभासत्ति, श्रपुदूठ श्रोभासति ? 

ग्रोयमा ! पुदु्ठ ओभासत्ति, नो श्रपुट्ठ श्रोमासति जाबव नियमा छद्दिसि । 


जार 


अष्टम शतक उद्दे शक-८] [३५५ 


[४० प्र] भगवन्‌ | जम्बूह्दीप मे दो सूर्य, स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते है, अथवा भ्रस्पुष्ट 
क्षेत्र को प्रकाशित करते है ? 


[४० उ ] गौतम | वे स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकादित करते है, अस्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित नही 
करते, यावत्‌ नियमत छहो दिशाओ को प्रकाशित करते है । 


४१. जबुद्दीवे ण भते ! दीचे सुरिया कि तोय खेत्त उज्जोवेंति ? 
एवं चेव जाव नियमा छद्दिसि । 


[४१ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप मे दो सूर्य, क्या अतीत क्षेत्र को उद्योतित करते है ? इत्यादि 
प्रइन पूर्वेवतू करना चाहिए । 


[४१७] गौतम ! इस विषय मे पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए, यावत्‌ नियमत छह 
दिश्ञाश्रो को उद्योतित करते हैं । 


४२ एव तवेंति, एवं भासति जाब नियमा छ्दिस १ 
[४२] इसी प्रकार तपाते हैं, यावत्‌ छह दिशा को नियमत प्रकाशित करते है । 


४३. जबुद्दोवे ण भते ! दोचे सूरियाण कि तीए खेत्ते किरिया कज्जह, पडप्पन्ने खित्े किरिया 
फज्जड, ऋणागए खेते किरिया फज्जइ ? 


गोयसा * नो तोए खेत्ते किरिया फज्जइ, पढुप्पन्ने खेत्ते किरिया कज्जइ, णो प्रणागए खेते 
फिरिया फज्जद । 


[४३ भर] भगवन्‌ ! जस्बूद्वीप मे सूर्यों की क्रिया क्या अतीत क्षेत्र मे की जाती है ? वर्तमान 
क्षेत्र मे ही की जाती है अथवा भ्रनागत क्षेत्र मे की जाती है ? 

[४३७ | गोतम  श्रतीत क्षेत्र मे क्रिया नही की जाती, शौर न अनागत क्षेत्र मे क्रिया 
की जाती है, किन्तु वर्तेमान क्षेत्र मे क्रिया की जाती है । 

४४ सा भत्ते ! कि पुट्ठा कज्जति, झ्रपुद्दा कज्जइ ? 

गोयसा ! पुट्ठा कज्जइ, नो श्रपुद्टा फज्जति जाव नियमा छ्दिति। 

[४४ प्र ] भगवन्‌ | वे सूर्य स्पृष्ट क्रिया करते है या अस्पृष्ट ? 

[४४ उ ] गौतम | वे स्पुष्ट क्रिया 


करते हैं, अस्पृष्ट क्रिया नहीं करते 
छहो दिल्लाओ मे स्पृष्ट क्रिया करते है । हा है ” यावत्‌ नियमत 
४५ जवुद्दीवे ण भते ! ठीबे सूरिया केवतिय खेत्त उड़ढ तवति, केबतिय खेर 
केवतिय खेस तिरिय तवति २ कि तय खंत्त श्रह्ठे तबति, 


गोयमा ! एग जोयणसय उड़ढ तवति, 


अट्टारस जोयणसयाइ भ्रहे तबति, 
सहस्साइ दोण्णि त्ेचदटुठे जोयणसए एक्कवोस च के 


सोयालोीस जोयण- 
सट्टिमाए जोयणस्स तिरियं तबति | 


१४५६ | [व्याख्याप्रज्षप्तितुत 


[४५ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूढ्वीप मे सूय॑ कितने ऊँचे क्षेत्र को तपाते है, कितने नीचे क्षेत्र को 
तपाते है, और कितने तिरखे क्षेत्र को तपाते है ? 


[४५ उ ] गौतम | वे सौ योजन ऊँचे क्षेत्र को तप्त करते हैं, अठारह सौ योजन नीचे के 
क्षेत्र को तप्त करते है, और सेतालीस हजार दो सौ तिरसठ योजन तथा एक योजन के साठिया 
इक्कीस भाग (४७२६३६०) तिरखे क्षेत्र को तप्त करते है । 

विवेचन--उदय, भ्रस्त और मध्याक्त के समय से सूर्यो की दूरी भौर निकठता के प्रतिमास 


श्रादि की प्ररूषणा--प्रस्तुत ग्यारह सूत्रो (यू ३५ से ४५ तक) मे जम्बूद्वीपस्थ सूर्य-सम्वन्धी दूरी और 
निकटता आदि निम्नोक्त तथ्यो का निरूपण किया गया है-- 


१--सूर्य उदय भौर भ्रस्त के समय दूर होते हुए भी निकट तथा मध्याह्न मे निकट होते हुए 
भी दूर दिखाई देते है । 


२--उदय, भ्रस्त और मध्याक् के समय सूर्य ऊँचाई मे सर्वत्र समान होते हुए भी लेश्या (तेज) 
के अभिताप से उदय-अ्रस्त के समय दूर होते हुए भी निकट तथा मध्याह्न मे निकट होते हुए भी दूर 
दिखाई देते है । 


३--दो सूर्य, अ्रतोत-अनागत क्षेत्र को नही, किन्तु वर्तमान क्षेत्र को प्रकाशित और उद्योतित 
करते है । वे अतीत-अनागत क्षेत्र की ओर नही, वर्तमान क्षेत्र की ओर जाते है । 


४--वे स्पृष्ट क्षेत्र को प्रकाशित करते है, भ्रस्पृष्ट क्षेत्र को नही, यावत्‌ नियमत छ्हो 
दिश्ाश्रो को प्रकाशित तथा उद्योतित करते हैं । 


५--सूर्यों की क्रिया अतीत-प्रनागत क्षेत्र मे नही, वर्तमान क्षेत्र मे की जाती है 
६--वे स्पृष्ट क्रिया करते है, भ्रस्पृष्ट नही, यावत्‌ छहो दिज्ञाओं मे स्पृष्ट क्रिया करते है । 


७-वे सूर्य सौ यौजन ऊँचे क्षेत्र को, १८०० योजन नीचे के क्षेत्र को, तथा ४७२६ ३३० 
योजन तिरखे क्षेत्र को तप्त करते है । 


सूर्य के दूर श्लौर मिकट दिखाई देने के कारण फा स्पष्टीकरण--सूर्य समतल भूमि से ८०० 
योजन ऊँचा है, किन्तु उदय और अस्त के समय देखने वालो को अपने स्थान की श्रपेक्षा निकट 
दृष्टिगोचर होता है, इसका कारण यह है कि उस समय उसका तेज मन्द होता है । मध्याह्न के समय 
देखने वालो को भ्रपने स्थान की भ्रपेक्षा दूर मालूम होता है, इसका कारण यह है कि उस समय 
उसका तीन तेज होता है। इन्ही कारणो से सूर्ये निकट भौर टूर दिखाई देता है। अन्यथा उदय, 
भ्रस्त और मध्याक्ष के समय सूर्य तो समतलभूमि से 5८०० योजन ही दूर रहता है । 


सुर्ये की गति झ्तीत, झनागत या वर्तमान क्षेत्र मे 7--यहाँ क्षेत्र के साथ अतीत, अनागत 
झौर वर्तमान विशेषण लगाए गए है । जो क्षेत्र अतिक्रान्त हो गया है, भ्रर्थात्‌-जिस क्षेत्र को सूर्य पार 
कर गया है, उसे 'आ्नतोतक्षेत्रः कहते हैं। जिस क्षेत्र मे सूर्य भ्रभी गति कर रहा है, उसे “बरतेमानक्षेत्र 
कहते हैं, ओर जिस क्षेत्र मे सूर्य गमन करेगा, उसे “झनागतक्षेत्र' कहते है | सूर्य न अतीत क्षेत्र मे गमन 
करता है, न ही अनागतक्षेत्र मे गमन करता है, क्योकि अतोत क्षेत्र अतिकान्त हो चुका है और 
झनागततक्षेत्र भ्रभी आया नही है, इसलिए वह वत्तेमान क्षेत्र मे ही गति करता है । 


अध्टम शतक उद्दंशक-८] [३५७ 

सूर्थ किस क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित और तप्त करता है ?-सूर्य श्रतीत और अनागत 
तथा अस्पृष्ट और अझनवगाढ क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित और तप्त नही करता, परन्तु वर्तमान, 
स्पृष्ट और अवगाढ क्षेत्र को प्रकाशित, उद्योतित और तप्त करता है, श्रर्थात्‌-इसी क्षेत्र मे क्रिया 
करता है, अतीत, भ्रनागत आदि में नही । 

सूर्य की ऊपर, नीचे भौर तिरछे प्रकाशित श्रादि करते की सीमा--सुर्य अपने विमान से सौ 
योजन ऊपर (ऊध्वे) क्षेत्र को तथा ८०० योजन नीचे के समतल भूभाग से भी हजार योजन नीचे 
अधोलोक ग्राम तक नीचे के क्षेत्र को और सर्वोत्क्ृष्ट (सबसे बडे) दिन मे चक्षु स्पशें की भपेक्षा 
४७२६३३-) योजन तक तिरले क्षेत्र को उद्योतित, प्रकाशित और तप्त करते है ।* 


सानुषोत्तरपर्वत के अन्दर-बाहर के ज्योतिष्क देवो श्रौर इन्द्रो का उपपात-विरहकाल--- 
४६, अतो ण भते ! साणुसुत्तरत्स पच्चयस्स जे चदिभ-सूरिय-गहगण-णवखत्त-ताराख्वा ते ण 
भतते ! देवा कि उड्डोबबन्नगा ? 
जहा जोवाभिगमे तहेव निरवसेस जाव उपकोसेण छम्मासा । 


[४६ प्र ] भगवन्‌ ! मानुषोत्तरपवेत के भ्रन्दर जो चन्द्र, सूये, ग्रहगण, नक्षत्र और तारारूप 
देव है, वे क्या ऊष्वेलोक मे उत्पन्न हुए है ? 

[४६ उ ] गोतम ! जिस प्रकार जीवाभिगम सूत्र मे कहा गया है, उसी प्रकार यावत्‌ -- 
“उनका उपपात्-विरहकाल जघन्य एक समय भर उत्कृष्ट छह मास है', यहाँ तक कहना चाहिए । 

४७ बहियाण भत्ते! साणुसुत्तरस्स० जहा--जीवामभिगसे जाव इदट्ठाणे ण भत्ते ! फेवर्तियं 
काल उववाएण विरहिए पत्ते ? 

शोयसा |! जहन्नेण एक्क समय, उक्कोसेण छुम्मासा । 

सेच भते ' सेव सते ! त्ति०१ 


॥ अट्टमसए : प्रट्टमो उद्देसो समत्तो ' 
हे [४७ प्र] भगवन्‌ ! मानुषोत्तरपवेत के बाहर जो चन्द्रादि देव हैं, वे ऊरष्वलोक मे उत्पन्न 
हुए 


[४७ उ ] गौतम! जिस प्रकार जीवाशभिग्रमसूत्र मे कहा गया है, उसी प्रकार यहाँ भी 
यावतु--ञ्र | भगवन्‌ ! इन्द्रस्थान कितने काल तक उपपात-विरह्तित कहा गया है? [€] 
गौतम ! जघन्यतत एक समय, उत्कृष्टत छह मास बाद इसरा इन्द्र उस स्थान पर उत्पन्न होता है । 
इतने काल तक इन्द्रस्थान उपपात-विरहित होता है' , --यहाँ तक कहना चाहिए । 

है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है' 
्‌ र्‌ / यो कह कर 
यावत्‌ विचरण करते हैं । ॥ 000७8 
१ (क) भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्राक ३९३ 


(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ टिप्पणयुकत), पू ३७७-३७८ 


३५८] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्रे 


विवेचन--मानुषोत्तरपर्वत के प्रन्दर-बाहर के ज्योत्तिष्क देवों एवं इन्द्रो का उपपातविरह- 
काल--अस्तुत दो सूत्रों मे से प्रथम सूत्र मे मानुषोत्तर-पर्बेत के अन्दर के ज्योतिष्क देवो एवं इन्द्रो के 
उपपातविरहकाल का भर ह्वितीयसूत्र मे मानुषोत्तरपवंत के बाहर के ज्योतिष्कदेवो एवं इन्द्रो के 
उपपातविरहकाल का जीवाशिगमसूृत्र के भ्रतिदेशपूर्चंक निरूपण है।'* 


॥ अश्रष्टसशतक : श्रष्टस उद्देशक समाप्त ।। 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त , (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पू ३७८-३७९ 
(ख) भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पक ३९३-३९४ 
(ग) जीवाधिगमसूत्र, प्रतिपत्ति ३, पत्राक ३४५-३४६ (झ्रागमोदय ) 

(7) “(प्र) कप्पोवजन्नगा विभाणोवयन्नग/ चारोबबल्नगा चारद्विइया गहरइया गइसमावन्नगा ? (उ-) 
गोयमा | तेण देवा नो उड्ढोववन्नगा, नो कप्पोचवन्नगा, विसाणोवजन्नगा, चारोबवन्नगा, नो चारट्टिहया, गदहरइया 
गइसमावन्नगा' इत्यादि । > 

(ए) (अर) इबंट्टाणेण भने  केवइ्य कारू विरहिए उपवाएण ?, (उ) गोयमा ! जहन्नेण एफ्क 
समयें उककोसेण छम्मास त्ति ४ 

(गा) * (अ) जे चन्दिम तेण भत्ते ! हि उड्छोययल्नगा ? (उ ) गोयमा * ते ण वेवा नो 
उड्ढोववन्नगा, नो कप्पोचवस्नगा, घिसाणोववन्लगा, नो चारोययन्नगा चारदिदया, नो गइरइया, नो गहससायस्तगा! 
इत्यादि ॥ 


च हा 
नवसो उद्देसओ : “बंध 
नवम उद्देशक ? बन्ध 
बन्ध के दो प्रकार : प्रयोगबन्ध श्रौर विज्नसाबन्ध-- 
१ कह्दविहे ण भते ! बचे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे बंधे पण्णत्ते, त जहा--पयोगबधे य, वोससोबधे य। 
[१प्न्‍र] भगवन्‌ ! बन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१७] गौतम ! बन्ध दो प्रकार का कहा गया है।वह इस प्रकार-(१) प्रयोगवन्ध 
भौर विस्लसाबन्ध । 


विवेचन--बन्ध के दो प्रफार * प्रयोगबन्ध भौर विज्नताधन्ध--प्रयोगबन्ध--जो जीव के 
प्रयोग से अर्थात्‌ मत, वचन भर कायारूप योगो को प्रवृत्ति से बन्धता है। विज्वसाबन्ध--जो 
स्वाभाविक रूप से बन्धता है। बन्ध का ध्र्थ यहाँ पुदूगलादिविषयक सम्बन्ध है |" 


विज्तसाबन्ध के भेद-प्रभेद और स्वरूप-- 
२ घीससाबंधे ण भंतते ! कतिविहे पण्णत्ते २ 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--साईयवीससाबधे य प्रणाईयबवीससाबधे य । 
[२५्र] भगवन्‌ | विल्साबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[२उ ] गौतम '! वह दो प्रकार का कहा गया है । यथा--(१)सादिक विस्नसाबन्ध 
मिल 32 लक है (१)सादिक विस्तसाबन्ध झौर (२) 
३ भ्रणाईयघीससाथधे ण॑ भत्ते ! कतिविहे पण्णत्ते 


गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा--धम्मत्यिकायश्रन्नमन्तश्रणादीयवीससाबधे, प्रधम्मत्यिकाय- 
भ्रस्नमस्नअणादीयवी ससादंधे, प्रागासत्यिकायश्रन्नमस्तश्रणादोीयचीससावधे । 
[३प्१] भगवन्‌ ! अ्रतादिक विस्साबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[३3 ] गौतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है| वह इस प्रकार: 

हू इस प्रकार-- 
का श्रन्योन्य श्रनादिक विस्तरसाबन्ध (२) अधर्मास्तिकाय का कयीय धमाका 
(३) आकाशास्तिकाय का भ्न्योन्य भ्रनादिक विस़साबन्ध । मर 


४ धघम्मत्यिकायप्रस्तमस्नश्रणादीयवीससाबधे ण भते ! ईह देसबधे सब्बबधे 
अप 52 
गोयसा | देसवंधे, नो सब्बदधे । मु 


१ भगवतीसूत भर बत्ति, पत्राक ३९४ 


३४५८] [व्याख्याप्रन्नप्तिसूदे 


विवेचन--सानुषोत्तरपर्वत के श्रन्दर-बाहर के ज्योतिष्क देवो एवं इन्द्रों का उपपातविरह- 
काल--अस्तुत दो सूत्रो मे से प्रथम सूत्र मे मानुषोत्तर-पर्वत के अन्दर के ज्योतिष्क देवो एवं इन्द्रो के 
उपपातविरहकाल का और द्वितीयसूत्र मे मानुषोत्तरपव॑त के वाहरु के ज्योतिष्कदेवों एवं इन्द्रो के 
उपपातविरहकाल का जीवाभिगमसूृत्र के अतिदेशपूर्वक निरूपण है।"* 


॥ श्रष्टसशत्तक : श्रष्टस उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त , (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त), पू ३७८-३७९ 
(ख) भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ३९३-३९४ 
(ग) जीवाभिगमसूत्र, प्रतिपत्ति ३, पत्राक ३४५-३४६ (झागमोदय ) 

(7) (प्र) कप्पोबबन्नया बिसाणोबवन्नग/ चारोयवन्नगा चारद्विहया गइरइया गइसमावन्नगा २ (उ) 
गोयसा ” लेण देवा नो उड्छोवयन्नगा, नो कप्पोववन्नगा, विभाणोववन्नगा, चारोबवन्नगा, नो चारट्टिहया, गइरइया 
गइसमायन्नगां इत्यादि | > 

(एप) () इब्ट्टाणेण भने ! केवइय काछ विरहिए उववाएण ?, (उ) गोयमा ! जणजहन्नेण एक्क 
समयें उककोसेण छम्मास त्ति 7 

(गा) ” (प्र) जे चन्दिम तेण सते ! कि उड्डोववन्नगा ? (उ) गोयमा | तेण देवा नो 
उड्ड़ोबवन्नगा, नो कप्पोववन्‍नगा, विमाणोववन्नगा, नो चारोबवन्नगा 'चारट्टिहया, नो गदरइया, नो गहसमावसन्नगा' 
इत्यादि | 


अवरकाओ 


तवसो उद्देसओ : “बंध! 
नवमभ उद्देशक १ बन्ध' 


बन्ध के दो प्रकार : प्रयोगबन्ध श्रौर विज्नसावन्ध-- 
१ कइविहे ण भत्ते | बे पण्णत्ते ? 
गोयमा | दुविहे बंधे पण्णत्ते,त जहा--पयोगवधे य, वोससीबधधे य। 
[१ प्र] भगवन्‌ | बन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ” 


[१उ] गौतम | बन्ध दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--(१) प्रयोगवन्ध 
पभ्ौर विख्साबन्ध । 

विवेचन--बन्ध के दो प्रकार * प्रयोगबन्ध श्रौर विल्नसाबन्ध--प्रयोगबन्ध--जो जीव के 
प्रयोग से भ्र्थात्‌ मन, वचत और कायारूप योगो की प्रवृत्ति से वन्धता है। विल्लसावन्ध--जो 
स्वाभाविक रूप से बन्धता है । बन्ध का भ्रर्थ यहाँ पुदूगलादिविषयक सम्बन्ध है ।" 
विज्नसाबन्ध के भेद-प्रभेद और स्वरूप--- 

२ वीससाबंधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णते, त जहा--साईयवीससाबधे य ध्रणाईयबीससाबधे य। 


(२ प्र] भगवन्‌ ! विज्नसाबन्ध् कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[२७ ] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है। यथा-- 
झनादिक विज्ञसाबन्ध । है ( )सादिक विजरसावन्ध भौर (२ ) 


३ प्रणाईयबीससाबधे ण भते ! कतिविहे पणष्णते ? 


गोयमा ! तिविह पण्णत्ते, त जहा--धस्मत्थिकायश्रन्तसन 
< न्तमन्तभ्रणादीयवीससाबधे हि 
अ्न्नसन्तअणादीयवीससाबधे, प्रागासत्थिकायप्रन्तमस्नश्णादीयवीससाबधे पसाबधे, भ्रधम्भत्यिकाय- 


| 
[३ प्र] भगवन्‌ ! भ्रनादिक विज्नसाबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[३उ | गोतम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रका 
का भ्रन्योन्‍्य भ्रनादिक विज्ञसाबन्ध (२) का भ्रन्योन्य' 77१) धर्मास्तिकाय 
(३) झाकाशास्तिकाय का शअस्योन्‍्य श्रनादिक विल्साबन्ध । 50 33003 
है धम्सत्थिकायश्रन्तमन्‍्नभ्रणादोयवीससाबधे 
बा बे, मो धलब ण भते । कि देसबधे सब्बबधे ? 


१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ३९४ 


३६०) [व्याय्याप्रज्ञप्तिवुत्न 


[४ प्र] भगवन्‌ | धर्मास्तिकाय का श्रव्योन्य-श्रनादि-विश्धसावन्ध क्‍या देशबवन्ध है या 
सर्वेबन्ध है ” 
[४ उ ] गौतम ! वह देशबन्ध है, सर्वबन्ध नही । 


५ एवं श्रधस्मत्थिकायश्रन्मन्नप्रणादीयवीससाबधे वि, एवं श्रागासत्थिकायश्रन्नमन्नश्रणादी य- 
बीससाबधें वि । 


[५] इसी प्रकार श्रधर्मास्तिकाय के श्रन्योन्य-श्रनादि-विद्ससावन्ध एवं आकाशास्तिकाय के 


भ्न्योन्य-अनादि-विख्तसाबन्ध के विषय भे भी समझ लेना चाहिए। (श्रर्थात्‌-ये भी देशबन्ध हैं, 
सर्वेबन्ध नही ।) 


६० धम्सत्थिकायश्रन्तमन्नश्रणाईयवीससाबधे ण भते ! कालश्रो केवच्चिर होइ ? 
गोयमा ! सब्बद्ध । 


[६ प्र] भगवन्‌  धर्मास्तिकाय का अन्योन्य-भ्रनादि-विस्ससावन्ध कितने काल तक रहता है ? 
[६ उ ] गौतम ! सर्वाद्धा (सर्वकाल"-सवंदा) रहता है। 


७. एवं भ्रधम्भत्यिकाएं, एव श्रागासत्थिकाये । 


[७] इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय का अन्योन्य-अ्रनादि-विस़साबन्ध एवं श्राकाशास्तिकाय का 
अ्न्योन्य-प्रनादि-विज्ससाबन्ध भी सर्वेकाल रहता है । 

८. सादोीयवीससाबधे ण भते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा--बधणपच्चइए मायणपच्चइए परिणामपच्चइए । 


[८ पथ्र] भगवन्‌ |! सादिक-विस्तसाबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[८उ] गोतसम ! वह तीन प्रकार का कहा गया है। जैसे--(१) बन्धन-प्रत्ययिक, (२) 
भाजनप्रत्ययिक और (३) परिणामप्रत्ययिक । 

९ से कि तं बधणपच्चइए ? 


बधणपच्चइए, ज ण परमाणुपुग्गला दुपएसिय-तिपएसिय-जाव-दसपएसिय-सल्ेज्जपएसिय- 
पससखेज्जपएसिय-प्रणतपएसियाण सधघाण वेमायनिद्धयाएं वेमायलुक्खयाएं वेमायनिद्ध-लुबलखयाए 
बधघणपच्चइएण बधे समुप्पज्जड जहन्नेण एक्‍्क समयं, उफ्कोसेण प्रसखेज्ज काल । से त बधणपच्चहए । 
[९ प्र] भगवन्‌ |! बन्धन-प्रत्ययिक-सादि-विस्लसाबन्ध किसे कहते है ? 
[६ उ] गौतम! परमाणु, द्विप्रदेशिक, त्रिप्रदेश्िक, यावत्‌ दशप्रदेशिक, सख्यातप्रदेशिक, 
असख्यातप्रदेशिक और अ्नन्तप्रदेशिक पुद्गल-स्कन्धो का विमात्रा (विषममात्रा) मे स्निग्धता से, 


विमात्रा मे रूक्षता से तथा विमात्रा मे स्निग्धता-रूक्षता से बन्धन-प्रत्ययिक बन्ध समुत्पन्न होता है । 


वह जघन्यत एक समय तक और उत्क्ृष्टत असख्येय काल तक रहता है । यह हुआ बन्धन-प्रत्ययिक 
सादि-विस्तसावन्ध का स्वरूप । 


हूँ ३६१ 
अष्टस शतक . उ्् शक-९ ] [३६ 


१० से कि त॑ भायणपच्चहुए ? 


भाषणपच्चइए, ज॒ ण जुण्णसुरा-जुण्णगुल-जुण्णतदुलाण सायणपच्चइएण बधे समुप्पज्जद 
जह॒न्नेण झतोभुहुल, उपकोसेण सखेज्ज काल | से त्त भाषणपच्चइए । 


[१० भर] भगवन्‌ | भझाजन-प्रत्यथिक-सादि-विस्नसावन्ध किसे कहते है ? 


[१०उ] गौतम ! पुरानी सुरा (मदिरा), पुराने गुड, श्रौर पुराने चावलो का भाजन- 
प्रत्मधिक-सादि-विद्धसावन्ध समुत्पन्न होता है। वह जघन्यत अन्तमु हु्ते तक भौर उत्कृष्टत सस्यात 
काल त्तक रहता है । यह है भाजन-प्रत्ययिक-सादि-विस्लसावन्ध का स्वरूप । 


११ से कि त परिणामपच्चइए ? 


परिणामपच्चइए, जं ण॑ प्रब्भाण अब्भरुवेज्ञाण जहा ततियसए (स.३उ ७सु,४ [५]) 
जाव अम्तोहाण परिणासपच्चइएण बधे समृप्पल्जईइ जहन्नेण एक्स समय, उवफोसेण छम्मासा । से त्त 
परिणासपच्चइए । से क्त सादोयवोससावधे । से त्त वीससावधे । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! परिणामप्रत्ययिक-सादि-विखसावन्ध किसे कहते है ? 


[११७] गौतम ! (इसी शास्त्र के तृतीय शतक उद्देशक ७सू ४-५) मे जो बादलो 
(अश्नो) का, भ्रश्नवृक्षो का याचत्‌ श्रमोघों श्रादि के नाम कहे गए है, उन सवका, परिणाम-प्रत्ययिक 
(सादि-विज्सा) बन्ध समुत्पन्न होता है। वह वन्ध जघन्यत एक समय तक शौर उत्कृष्टत छह मास 


तक रहता है। यह्‌ हुआ परिणाम-अ्रत्यथिक-सादि-विस्तसावन्ध का स्वरूप | और यह हुआ विस्तसा- 
बन्ध का कथन । 


विवेचल--विल्लसाबन्ध के भ्रेद-प्रभेद शौर उनका स्वरूप--भस्तुत दस सूत्रो (स्‌ २से ११ 
तक) मे विस्तसावन्ध के सादि-अनादिरूप दो भेद, तत्पदचात्‌ अ्रनादिविस्नसाबन्ध के तीन भ्रौर सादि 
विलसाबन्ध के तीन भेदो के भ्रकार शोर स्वरूप का सनिरूपण किया गया है । 

जिविध प्रतादि विज्ञसाधन्ध का स्वरूप --धर्मास्तिकाय, 
काय की भ्रपेक्षा से अनादि विस्तसाबन्ध तीन प्रकार का कहा गया है। धर्मास्तिकाय के प्रदेशों का 
उसी के दूसरे प्रदेशों के साथ साकल और कडी की तरह जो परस्पर एक देश से सम्बन्ध होता है, 
वह धर्मास्तिकाय-भन्योन्य-अनादिविख्साबन्ध कहलाता है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय और 
आकाशास्तिकाय के विस्तसाबन्ध के विषय भे समझना चाहिए | धर्मास्तिकाय के प्रदेशो का परस्पर 
जो सम्बन्ध होता है, वह्‌ देशबन्ध होता है, नीरक्षीरवत्‌ सर्वेबन्ध नही, क्योकि यदि सर्वबन्ध माना 
जाएगा तो एक प्रदेश मे दूसरे समस्त प्रदेशो का समावेद् हो जाने से धर्मास्तिकाय एक प्रदेशरूप ही 
रह जाएगा, असख्यभ्रदेशरूप नही रहेगा, जो कि सिद्धान्त से असगत है। भत धर्मास्तिकाय आदि 
तीनो का परस्पर देशवन्ध ही होता है, सर्वबन्ध नही । 


जिविध-साविवित्नतावन्ध फा स्वरूप--सादिविस्साबन्ध के , भाजन- 
और परिणामप्रत्ययिक, ये तीन भेद कहे हक 4 पक भ्रत्यथिक 


गए है। वन्धन अ्र्थात्‌ विवक्षित स्निम्धता आदि गुणों के 
निमित्त से परमाणुओं का जो बच्च सम्पन्न होता है, उसे बन्धमप्रत्यथिक बन्ध कहते है, भाजन का प्र्थे 
है--आधार । उसके निमित्त से जो बन्ध सम्पन्न होता है, वह भाजनप्रत्यधिक है। जैसे--घडे मे 


अ्रधर्मास्तिकाय और शझाकाशास्ति- 


३६२] [व्याज्याप्रज्ञव्तिसूत्र 


रखी हुईं पुरानी मदिरा गाढी हो जाती है, पुराने ग्रुड शोर पुराने चावलो का पिण्ड बध जाता है, 
वह भाजनप्रत्यथिकबन्ध कहलाता है । परिणाम श्रर्थात्‌ रूपान्तर (हो जाने) के निमित्त से जो बन्ध 
होता है, उसे परिणाम-प्रत्ययिक बन्ध कहते है ।१ 


अ्रमोघ शब्द का श्र॒थें--सूर्य के उदय भौर भ्रस्त के समय उसकी किरणों का एक प्रकार का 
आकार 'अमोध” कहलाता है । 


बन्धन-प्रत्यथिकबन्ध का नियम--सामान्यतया स्निग्धता और रूक्षता से परमाणुओ का बन्ध होता 
है। किस प्रकार होता है ? इसका नियम क्‍या है ? यह समझ लेना आवश्यक है। एक श्राचार्य ने इस 
विषय मे नियम बतलाते हुए कहा है--समान स्निग्धता या समान रूक्षता वाले स्कतनधों 
का बन्ध नहीं होता, विषम स्लनिग्धता या विषम रुक्षता मे बन्धन होता है। स्निग्ध का 
हिगुणादि भ्रधिक स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का द्विगुणादि अधिक रूक्ष के साथ बन्ध होता है । स्निग्ध 
का रूक्ष के साथ जघन्यगरुण को छोड कर सम या विषम बन्ध होता है। श्रर्थात्‌ एकग्रुण स्तिर्घ या 
एकगुण रूक्षरूप जघन्य गुण को छोड कर शेष सम या विषम गुण वाले स्तिग्ध या रूक्ष का परस्पर 
बन्ध होता है | सम स्निग्ध का सम स्निग्ध के साथ तथा सम रूक्ष का सम रुक्ष के साथ बन्ध नही 
होता । उदाहरणाथें--एकगुण स्निग्ध का एकग्रुण स्निग्ध के साथ अथवा एकगुण स्निग्ध का दोगुण 
स्निग्ध के साथ बन्ध नही होता है। दोगुण स्तिग्ध का दोगुण स्निग्ध के साथ या तीनग्रुण स्निर्ध 
के साथ बन्ध नही होता, किन्तु चारग्रुण स्निग्ध के साथ बन्ध होता है। जिस प्रकार स्लिग्ध के 
सम्बन्ध मे कहा, उसी प्रकार रूक्ष के विषय मे समझ लेना चाहिए। एकगुण को छोड कर परस्थान 
में स्निग्ध भोौर रूक्ष के परस्पर सम या बिषम मे दोनो प्रकार के बन्ध होते है। यथा--एकगुण 
स्निग्ध का एकगरुण रूक्ष के साथ बन्ध नही होता, किन्तु दृचादि गुणयुक्त रूक्ष के साथ बन्ध होता है, 
इसी तरह द्विग्ुण स्निः्ध का हविग्रुण रूक्ष प्रथवा त्रिगुणरूक्ष के साथ बन्ध होता है | इस प्रकार सम 
झौर विषम दोनो प्रकार के बन्ध होते है ।* 


प्रयोगबन्ध : प्रकार, मेद-प्रभेद तथा उनका स्वरूप--- 

१२ से कि ले पयोगबधे ? 

पयोगबधे तिविहे पण्णत्ते, त जहा--भरणाईए वा अपज्जवसिए १, सादीए वा झ्रपज्जवसिए २, 
सादीए वा सपज्जवसिए ३ | तत्थ ण जे से श्रणाईए श्रपज्जवसिए से ण अट्टण्ठ जीवसज्फभपएसाण । 





१ (क) भगवतीसूत्र श्न वृत्ति, पत्नाक ३९५ (ख) भगवती (हिल्दीविवेचन) भा ३, पू १४७३ 
२ (क) वही, पत्राक ३९५ 
(ल) समनिद्धयाए बन्धों न होई, समलुक्खयाए वि ण होइ । 
घेमायनिद्लुक्तत्तरोण यन्धों उ खघाण ॥ ११॥॥ 
निद्धस्स निद्धण दुयाहिएण, लुक्खस्स लुक्लेण दुयाहिएण । 
निद्धस्स लुक्लेण उबेद बन्धो, जहन्ववज्जो विसमो सभो था ॥ २ ॥ 
--भगवती श्र वृत्ति, पत्र ३९४ में उद्ध,त् 
[ग] ल्निग्धरूक्षत्वाद्‌ बन्ध । न जघन्यग्रुणानाम्‌ । ग्रुणसाम्ये सदृुशानाम्‌ । बन्धें समाधिकौ पारिणामिकौ च । 
>-लत्त्वार्थसूत्र, झ ५ सु 


अष्टस शतक * उहंशक-९ ] [ ३६३ 
तत्य विण तिण्हु तिष्ह श्रणाईए भ्रपज्जवसिए, सेसाण साईएं। तत्य ण जे से सादीए श्रपज्जवसिए से 


ण सिद्धाण। तत्थ ण जे से साईए सपज्जवसिए से ण चउन्‍्विहे पण्णते, त जहा--भालावणबध 
शअल्लियावणबधे सरीरबधे सरीोरप्पयोगबधे । 


[१२ प्र ] भगवतन्‌ ! प्रयोगबन्ध किस प्रकार का है ? 


[१२७] गौतम ' प्रयोगबन्ध तीन प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--( १) अनादि- 
अपयेवसित, (२) सादि-अ्रपर्यवेसित अ्रथवा (३) सादि-सपर्यंवसित | इनमे से जो भ्रमादि-श्रवर्यवसित 
है, वह जीव के आठ मध्यप्रदेशों का होता है। उन श्राठ प्रदेशों मे भी तीन-तीन प्रदेशों का जो बन्ध 
होता है, वह अनादि-भ्रपयंवसित बन्ध है । शेष सभी प्रदेशों का सादि (-प्रपयंवसित) बन्ध है । इन 
तीनो मे से जो सादि-अपयंवसित बन्ध है, तथा इनमे से जो सादि-सपर्यवसित वन्ध है, वह चार प्रकार- 
का कहा गया है। यथा--(१) आलापनबन्ध, (२) अल्लिकापन--(भ्रालीन) बन्ध, (३) घरीर- 
बन्ध श्रोर (४) शरीर-प्रयोग-बन्ध । 

१३ से कि त झआालाचणबध ? 


प्रालावणबर्ध, ज ण तणभाराण वा फट्ठभाराण वा पत्तभाराण वा पलालभाराण था चेहल- 


भाराण या वेत्तलया-बाग-वरत्त-रज्जु-वल्लि-फुस-दब्ममादिएहि श्रालावणबधे समुप्पज्जइ, जह॒न्नेण 
श्रतोमुहुत्त, उवकोसेण सख्लेज्ज काल । से त्त श्रालावणबधे । 


[१३ प्र] भगवन्‌ ! झालापनबन्ध किसे कहते हैं ? 
[१३ उ | गौतम | तृण (घास) के भार, काष्ठ के भार, पत्तो के भार, 
बेल के भार, इन भारो को बेत की लता, छाल, 
(रस्सी) बेल, कुश और डाभ (नारियल की जटा) 


यह बन्ध जघन्यत अन्तमु हृत्त तक और उत्क्ृष्टत सख्येय काल तक रहता है । यह 
का स्वरूप है । 


पलाल के भार श्ौर 
वरत्रा (चमडे की बनी मोटी रस्सी - बरत), रज्ज 


भादि से बाधने से झ्ालापनबन्ध समुत्पन्न होता है । 


भालापनबन्ध 
१४ से कि त॑ श्ल्लियावणबधे ? 


पल्लियावणबधे चउब्विहे पन्चत्ते, त जहा--लेसणाबधे उच्चयबधे समुच्चयबर्ध साहणणाबधे । 


[१४ प्र ] भगवन्‌ | अल्लिकापन (आलीन) बन्ध किसे कहते है ? 
[१४उ ] गौतम | आ्लालीनबन्ध चार प्रकार का कहा गया है। वह इस 
प्रकार 5 

बन्ध, उच्चयबन्ध, समुच्चयवन्ध और सहनचबन्ध | 82008 

१५. से कि त लेसणाबध ? 

लेसणाबधे, ज ण कुड्डाण कुट्टिमाण खमाण पासाः 

दे याण कट्ठदाण चम्माण घडाण पडाण 

छहा-चिक्ल्लल-सिलेस-लक्ख-सहुसित्थम इनकम 


इएह लेसणर्णह 


७ बंध समृप्पज्जइ, जे हन्ने' 
उक्कोसेण संखेज्जं काछ । से त् लेसणाबघे । श अलोमूहुत्त, 


[१५ प्र] भगवन्‌ ! इलेषणावन्ध किसे कहते है ? 


३६४] [व्याज्याप्रत्नध्तिसूत्त 


[१५उ] गौतम ! इलेषणाबन्ध इस प्रकार का है--जो कुड्यो (भित्तियो) का, कुट्टिमो 
(आगन के फद) का, स्तम्भो का, प्रासादो का, काष्ठो का, चर्मो (चमडो) का, घडो का, वस्त्रो 
का, और चटाइयो (कटो) का, चूना, कीचड, इलेष (गोद आदि चिपकाने वाले द्रव्य, अथवा वज्जलेप), 
लाख, मोम आदि दलेषण द्रव्यो से बन्ध सम्पन्न होता है, वह इ्लेषणावन्ध कहलाता है । 

यह बन्ध जघन्य अन्‍्तमुं हत्ते तक और उत्कृष्ट सलह्यातकाल तक रहता है। यह इलेषणाबन्ध 
का कथन हुआ । 


१६ से कि त॑ उच्चयबधे ? 
उच्चयबधे, ज ण तणरासीण वा कट्टरासीण वा पत्तरासीण वा तुसरासीण वा भूसरासीण वा 


गोसयरासीण व। झ्रवगररासोण वा उच्चएण बधे समुप्पज्जइ, जहन्नेण भ्रतोमुहुत्त, उकक्‍्कोसेण सर्खेज्ज 
फाल । से त्त उच्चयबधे । 

[१६ प्र | भगवन्‌ ! उच्चयबन्ध किसे कहते है ? 

[१६ उ ] गौतम ! तृणराशि, काष्ठराशि, पत्रराशि, तुषराशि, भूसे का ढेर, गोबर (या 
उपलो) का ढेर भ्रथवा कूडे-कचरे का ढेर, इन का ऊँचे ढेर (पु ज-सचय) रूप से जो बन्ध सम्पन्न 

॥। [ रः 

होता है, उसे 'उच्चयबन्ध' कहते है । यह बन्ध जघन्यत अन्तमु हुत्त तक और उत्क्ृष्टतः सल्यातकाल 
तक रहता है । इस प्रकार उच्चयबन्ध का कथन किया गया है । 

१७ से कि त समुच्चयबधे ? 


समुच्चयबधे, ज ण झ्गड-तडाग-नदी-दह-वावी-पुक्खरणी-दीहियाण ग्रुजालियाण सराणं 
सरपतिश्नलाण सरसरपतियाण बिलपतियाण देवकुल-सभा-पवा-थूभ-खाइयाण फरिहाण पागार-ष्ट्वालग- 
चरिय-दार-गोपुर-तोरणाण पासाय-घर-सरण-लेण-पझ्लावणाण सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह- 
महापहमादीण छुहा-चिक्खलल-सिलेससमुच्चएुण बे समुप्पज्जडइ, जहन्नेणं श्रतोमुहुत्त, उफ्कोसेण 
संखेज्ज कार । से त्त समुच्चयबधे । 


[१७ प्र] भगवन्‌ ! समुच्चयबन्ध किसे कहते है ? 


[१७ उ ] गौतम ! कुआ, तालाब, नदी, द्रह, वापी (बावडी), पुष्करिणी (कमलो से युक्त 
वापी), दीधिका, ग्रु जालिका, सरोवर, सरोवरो की पक्ति, बडे सरोवरो की पक्ति, बिलो की पक्ति, 
देवकुल (मन्दिर), सभा, प्रपा (प्याऊ), स्तूप, खाई, परिखा (परिघा), प्राकार (किला या कोट), 
झट्टालक (अटारी, किले पर का कमरा या गढ), चरक (गढ और नगर के मध्य का मागं), हार, 
गोपुर, तोरण, प्रासाद (महल), घर, शरणस्थान, लयन (गृहविशेष), आपण (दूकान), रु गाठक 
(सिंघाडे के आकार का मार्ग), त्रिक (तिराहा), चतुष्क (चौराहा), चत्वरमार्गं, (चौपड--बाजार का 
मार्ग), चतुमुं ख सा्गे और राजमार्ग (बडी और चौडी सडक) झादि का चूना, (गीली) मिट्टी, कीचड, 
एवं इलेष (वज्ललेप आरादि)के द्वारा समुज्चयरूप से जो बन्ध् समुत्पन्न होता है, उसे 'समुच्चयबन्ध' कहते 
है । उसकी स्थिति जघन्य अन्तसु हूत्ते और उत्कृष्ट सख्येयकाल की है । इस प्रकार समुच्चयबन्ध का 
कथन पूर्ण हुआ । 


अध्टस शतक उददंशक-९] [३६५ 


श्८्ू से कि त साहणणाबधे 7 
साहणणाबधे दुविहे पन्नत्ते, त जहा--देससाहणणाबधे य सब्बसाहुणणाबधे ये । 
[१८ प्र] भगवन्‌ | सहतनवन्ध किसे कहते है ? 
[१०७ ] गौतम ' सहननवन्ध दो प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--( १) देश- 
सहननबन्ध और (२) सर्वेसहननवन्ध । 
१९ से कि त वेससाहणणाबंधे ? 


देससाहणणाबधे, ज ण॒ सगड-रह-जाण-जुरग-गिल्लि-थिल्लि-सीय-सदमाणिया-लोही-लो हक- 


डाह-कडच्छुश्र-आसण समण-खंभ-भड-मत्त-उवगरणमाईण देससाहणणाबंध समुप्पज्जइ, जहन्नेण अतो- 
मुहृत्त, उचवकोसेण सखेज्ज काल । से तर देससाहणणाबधे । 


[१६ प्र | भगवन्‌ | देशसहननवन्ध किसे कहते है ? 

[१६ उ | गौतम ! छ्वकट (गाडी), रथ, यान (छोटी गाडी), युग्य वाहन (दो हाथ प्रमाण 
वेदिका से उपशोधभित जम्पान >पालखी ), गिल्लि (हाथी की भ्रम्बाडी), थिल्लि (प्राण), शिविका 
(पालखी), स्यन्दमानी पुरुष प्रमाण वाहन विशेष, म्याना) लोढो, लोहे की _कडाही, कुडछी, 
(चमचा बडा या छोटा), आसन, शयन, स्तम्भ, भाण्ड (मिट्टी के बतंन), पात्र, नाना उपकरण झादि 


पदार्थों के साथ जो सम्बन्ध सम्पन्न होता है, वह देशसहननबन्ध है । वह जघन्यत भ्रन्तमु हुते तक और 
उत्कृष्ठटत सख्येय काल तक रहता है । यह है देशसहननबन्ध का स्वरूप । 


२० से कि तं सच्नसाहणणाबधे ? 
सब्बसाहणणाबधे, से ण सीरोदगमाईण । से त्त सन्वताहणणाब थे । से त्त साहणणावधे । से 
सच धल्लियावणबधे । 
[२० भर ] भगवन्‌ ! सर्वेसहननबन्ध किसे कहते है ? 
७ गौतम | न 
कहलाता हे । नेम हि 02 22285 जिद गकोजदज कब आर 
२१ से कि त सरोरबधे ? 


सरीरबधे दुचिहे पण्णत्ते, त जहा--पुव्वप्पश्नोगपच्चइए य पडुप्पन्नप्पश्नो गपच्चइए य । 

[२१ प्र] भगवन्‌ ! शरीरबन्ध किस प्रकार का है 

(२१८ ] गौतम ! शरीरबन्ध दो प्रकार का कहा गय पूरव्रयों 
प्रत्ययिक और (२) भत्युत्पन्न-प्रयोग-प्रत्ययिक । उहा भया है। वह इस प्रकार--(१) ग- 


२२ से कि त पुव्वप्पश्ोगपच्चइए ? 
पुब्वप्पओगपच्चइए, ज ण नेरइयाण ससारत्याण 


॒ सब्वजीबनाण तत्थ चर 
समोहल्माणार्ण जीवप्पदेसाण बे समुप्पज्जई । से त्त पु हर 


त्ते प 
व्चप्पयोगपच्चइए । तेसु उै फारणंयु 


३६६ |] [ व्यास्याप्रज्ञप्तितु 


[२२ प्र] भगवन्‌ ! पूर्वप्रयोग-प्रत्ययिक-शरीरबन्ध किसे कहते है 


[२२ उ ] गौतम ! जहाँ-जहाँ जिन-जिन कारणो से समुद्धात करते हुए नेरयिक जीवो और 
ससारस्थ सर्वंजीवो के जीवप्रदेशों का जो बन्ध सम्पन्न होता है, वह पू्ंप्रयोगबन्ध कहलाता है । यह है 
पूर्वेप्रयोग-प्रत्ययिकबन्ध । 


२३. से कि त॑ पड़प्पन्नप्पयोगपच्चइए ? 


पडप्पन्नप्पयोगपच्चइए, ज ण केवलनाणिस्स अ्रणगारस्स केवलिसमुस्घाएण समोहयस्स, ताओ 
समुग्धायाप्रो पडिनियत्तसाणस्स, झतरा से वट्ुमाणस्स तेया-कम्माण बधे समुप्पज्जइ । कि कारण ? 


ताहे से पएसा एगत्तीगया भवति त्ति। से त् पडुष्पन्नप्ययोगपच्चइए । से त्त सरीरबधे । 
[२३ प्र ] भगवन्‌ ! प्रत्युत्पन्न-प्रयोग-प्रत्ययिक किसे कहते हैं ? 


[२३ उ ] गौतम ! केवलीसमुद्धात द्वारा समुद्घात करते हुए मौर उस समुद्घात से प्रति- 
निवृत्त होते (वापस लौटते) हुए बीच के मार्ग (मन्थानावस्था) मे रहे हुए केवलज्ञानी श्रनगार के तैजस 
और कार्मण शरीर का जो बन्ध सम्पन्न होता है, उसे प्रत्युत्पन्न-प्रयोग-प्रत्ययिक-बन्ध कहते है । [प्र ] 
(तैजस और कार्मंण शरीर के बन्ध का) क्या कारण है? [उ ] उस समय (आत्म) प्रदेश एकन्नीकृत 
(सघातरूप) होते हैं, जिससे (तैजस-कार्मण-शरीर का) बन्ध होता है। यह हुआ, उस प्रत्युत्पन्न- 
प्रयोगप्रत्ययिकबन्ध का स्वरूप । यह शरीरबन्ध का कथन हुआ । 


विवेचन--प्रयोगबन्ध प्रकार झोर भेव-प्रमेद तथा उनका स्वरूप--प्रस्तुत १२ सूत्रों (सू १२ 
से २३ तक) मे प्रयोगबन्ध के तीन भग तथा सादि-सपर्येवसित बन्ध के चार भेद एवं उनके प्रभेद और 
स्वरूप का वर्णन किया गया है । 


प्रयोगबन्ध * स्वरूप और जीवो की दृष्टि से प्रकार--जीव के व्यापार से जो बन्ध होता है, 
वह प्रयोगबन्ध कहलाता है। प्रयोगबन्ध के तीन विकल्प हैं-(१) भ्रनादि-भ्रपयेवसित--जीव के 
असख्यात प्रदेशों मे से मध्य के श्राठ (रुचक) प्रदेशों का बन्ध अनादि-अपयंवसित है । जब केवली 
समुद्घात करते हैं, तब उनके प्रदेश समग्रलोकव्यापी हो जाते हैं, उस समय भी वे श्राठ प्रदेश तो 
अपनी स्थिति मे ही रहते हैं। उनमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होता । उनकी स्थापना इस 
प्रकार है-- [7-5] नीचे ये चार प्रदेश हैं, और इनके ऊपर चार प्रदेश है | इस प्रकार सभ्ुदायरूप से 
८ प्रदेशों का बन्ध है । पूर्वोक्त ८ प्रदेशो मे भी प्रत्येक प्रदेश का श्रपने पास रहे हुए दो प्रदेशों के साथ 
तथा ऊपर या नीचे रहे हुए एक प्रदेश के साथ, इस प्रकार तीन-तीन प्रदेशों के साथ भी अनादि- 
श्रपर्यवसित बन्ध है । शेष सभी प्रदेशों का सयोगी अवस्था तक सादि-सपर्यवसित नामक तीसरा 
विकल्प है, तथा सिद्ध जीवो के प्रदेशों का सादि-अपयेवसित बन्ध है । प्रस्तुत चार भगो (विकल्पो) मे 
से दूसरे भग (श्रनादि-सपर्यवसित) मे बन्ध नही होता । 


सादि-सपर्यंवसित बन्ध के चार भेद है--(१) झ्रालापनबन्ध--(रस्सी आदि से घास श्रादि 
को बाधना), (२) भ्ालोनबन्ध--(लाख झादि एक दलेष्य पदार्थ का दूसरे पदार्थे के साथ बन्ध 
होना), (३) शरीरबन्ध - (समुद्घात करते समय विस्तारित और सकोचित जीव-प्रदेशो के सम्बन्ध 
से तैजसादि शरीर-प्रदेशो का सम्बन्ध होना), मौर (४) शरीरप्रयोगबन्ध--(झ्ौदारिकादि शरीर की 








अष्टम शतक उद्देशक-९] [३६७ 
प्रवत्ति से शरीर के पुदूगलो को ग्रहण करने रूप वन्ध) ५ इसके पश्चात्‌ श्रालीनवन्ध के ब्लेपणादिवन्ध 
के रूप मे ४ भेद तथा उनका स्वरूप मूलपाठ मे वतला दिया गया है ! 


सहननबन्ध : दो रूप--विभिन्न पदार्थों के मिलने से एक आकार का पदार्थ वन जाना, 
सहननबन्ध है । पहिया, जुआ श्रादि विभिन्न श्रवयव मिलकर जैसे गाडी का रूप घारण कर लेते है, 
बैसे ही किसी वस्तु के एक अश के साथ, किसी श्रन्य वस्तु के अश रूप से सम्बन्ध होना--जुड जाना, 
देश-सहननबन्ध है भर दूध-पानी की तरह एकमेक हो जाना, सर्व-सहननवन्ध है । 


शरीरबन्ध दो भेद--वेदना, कषाय-भ्रादि समुद्घातरूप जीवव्यापार से होने वाला जीव- 
प्रदेशों का बन्ध, अथवा जीवप्रदेशाश्रित तैजस-कार्मणशरीर का वन्ध् पूर्वप्रयोग-प्रत्यथिक शरोरबन्ध है, 


तथा वतेमानकाल भे केवली समुद्घात रूप जीवव्यापार से होने वाला तैजस-कार्मणशरीर का बन्ध, 
प्रत्युत्पल्न-प्रयोग-प्रत्थयिकबन्ध है ।" 


शरीरप्रयोगबन्ध के प्रकार एवं श्लौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओ 
से निरूपण॒-- 


ए४ से कि त सरीरप्रयोगबधे ? 


सरोरप्पयोगब थे पंचविहे पन्नत्ते, त जहा--श्रोरालियसरीर॒प्पओगब धे वेउव्वियसरीरप्पश्नोंग- 
बचे प्राह्ररगसरीरप्पश्नोगब थे तेयासरीरप्पयोगब घे कम्मासरीरप्पयोगव थे । 


[२४ भ्र | भगवन्‌ ! शरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[२४ उ | गौतम ! शरीरप्रयोगबन्ध पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है-- 


(१) भौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध, . (२) वेक्रियश्वरीरप्रयोगवन्ध,. (३) भ्राहारकशरी रप्रयोगवन्ध, 
(४) तैजसशरीरप्रयोगबन्ध भौर (५) कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध । 


२५ शोरालियसरीरप्पयोगब धे ण भंतते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयसा | पचविहे पन्‍नत्ते, त॑ं जहा--एगिदियश्रोरालियसरीरप्पयोब थे बेइदियश्नोरालिय- 
सरोरप्पयोगब थे जाव पचिदियधोरालियसरीरप्पयोगब थे । 


[२५ प्र | भगवन्‌ ! भौदारिक घरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[२५ उ ] गौतम वह पाच प्रकार का कहा गया है। यथा-- न्द्रिय- के 
शरीरप्रयोगबन्ध, (२) द्ीन्द्रिय-औदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध, (३) 38 43 इक मी 
बन्ध, (४) चतुरिन्द्रिय-औदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध  भौर (५) पदेन्द्रिय-श्रौदारिकशरीर-प्रयोग- 
बन्ध । 


२६ एगिवियश्रोरालियसरीरप्पयोगब थे ण॒ भत्ते ! कतिविहे पण्णसे ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--पुढविक्काइयएगिदियश्रोरारि धे 
एएण अ्भिलाबेण भेदा जहा श्रोगाहण कप कब पु लेट हु 


सठाणे श्ोरालियसरीरस्स तहा भाणियव्वा जाब पज्जत्तगब्म- 





१ भगवतीसूच अ्र वृत्ति, पत्राक ३९४ 


३६५८] [ व्याल्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


वक्‍कतियम णुस्सर्पाचदियश्नोरालियसरीरप्पयोगब धेय भ्रपज्जत्गब्भवक्‍्क तियमणूसपरचिदियश्रोरालिय- 
सरीरप्पयोगब थे प । 


[२६ प्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय ओदारिक-शरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[२६ उ ] गौतम ! एकेन्द्रिय-औदारिकश रीर-प्रयोगबन्ध पाच प्रकार का कहा गया है। वह 
इस प्रकार--पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्रौदारिकशरी र-प्रयोगबन्ध इत्यादि | इस प्रकार इस झअभिलाप 
द्वारा जैसे प्रश्ञापनासूत्र के (इक्कीसवे) 'अवगाहना-सस्थान-पद' मे ओऔदारिक शरीर के भेद कहे गए है, 
वैसे यहाँ भी यावत्‌--'पर्याप्त-गर्भेज-मनुष्य-पड्चेन्द्रिय-ओऔदारिकद्यरीर-प्रयोगबन्ध और अपर्याप्त 
गर्भेज-मनुष्य-पचेन्द्रिय-आऔदा रिकशरी र-प्रयोगबन्ध' तक कहना चाहिए | 

२७ शोरालियसरीरप्पयोगब घें ण भते | कस्स कम्मस्स उदएण ? 


गोयसा ! वीरियसजोगसहथ्वयाएं प्तादपच्चया कस्स च जोग च भव च आाउय च॒ पडुच्च 
शो रालियसरीरप्पययोगनासकम्सस्स उदएण झोरालियसरीरप्पययोगब थे । 


[२७ प्र ] भगवन्‌ ! औदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध किस कम के उदय से होता है ? 

[२७ उ | गौतम | सवीयेंता, सयोगता और सद्द्वग्यता से, प्रमाद के कारण, कर्म, योग, भव 
ओर आयुष्य आदि हेतुओ की भ्रपेक्षा से श्रौदारिक-शरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय से आऔदारिक- 
शरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 

२८- एगिदियश्रोरालियस रोरप्पयोगब थे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

एय चेव । 


[२८ प्र ] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-झऔदारिक-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कमे के उदय से होता है ? 
[२८ उ ] गौतम ! पूर्वोक्त-कथनानुसार यहाँ भी जानना चाहिए । 


२९. पुढविवकाइयर्णागदियश्नो रालियसरीरप्पयोगब घे एव च्षेव । 


[२६ प्र ] इसी प्रकार पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-पऔौदारिकशरी र-प्रयोगबन्ध के विषय से कहना 
चाहिए । 

३० एवं जाव वणस्सइकाइया ) एवं बेइदिया । एव लतेइदिया । एव चर्डारिदिया । 

[३०] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक-एकेन्द्रिय-आऔदारिकशरी र-प्रयोगबन्ध तथा दीन्‍न्द्रिय- 
ञ्रीन्द्रिय-चतुरिन्द्रिय-औदा रिकशरी र-प्रयोगबन्ध तक कहना चाहिए । 

३१. तिरिकखजोणियपतचिदियश्नोरालियसरीरप्पयोगब घे ण भते ” करुप्त कम्सस्स उदएण ? 

एव चेव | 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! तियेज्च-पचेन्द्रिय-औदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध किस कमें के उदय से 
होता है ? 

[३१ उ] गौतम । (इस विषय मे भी) पूर्वोक्त कथनानुसार जानना चाहिए । 


््ा 


के 


अध्टम शतक " उद्दे शक-९ ] [३६९ 
३२. मणुस्सर्पाचिदियश्ोरालियसरीरप्पयोगब थे ण भरते । कस कम्मस्स उदएण ? 
गोथमा ! चोरियसजोगसहब्घयाएं पमादपक्चया जाव आउय च पड़च्च मणुस्सर्पचिदिय- 
झऔरालियसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण मणुस्सपरचिदियग्रो रालियसरीरप्पत्नोगव घे। 


[३२ प्र ] भगवन्‌ | मनुष्य-पचेन्द्रिय-औदा रिकश री र-प्रयोगवन्ध॒ किस कर्म के उदय से 


होता है ” 


[३२ उ ] गौतम | सवीयेता, सयोगता भर सद्द्वव्यता से, तथा प्रमाद के कारण यावत्‌ 
आयुष्य की भ्पेक्षा से एवं मनुष्य-पचे 


ौन्द्रिय-औदारिकशरीर-नामकर्म के उदय से “मनुष्यपचेन्द्रिय- 
झौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध' होता है । 


३३ झोरालियसरोरप्पयोगब धं ण भते ! कि देसव धं, सन्वव घे ? 
गोपसा ! देसबधे वि सब्घव घं वि। 


(३३ श्र] भगवन्‌ ! औदारिकशरीर-प्रयोगवन्ध क्या देदवन्ध या सर्वेवन्ध है ? 
[३३ उ] गौतम ! वह देशबन्ध भी है, और सर्ववन्ध भी है। 


३४ एगिदियश्रोरालियसरीरप्पयोगव घं ण भते ! कि देतवघ सब्बब घे ? 
एवं चेव । 


[३४ प्र] भगवन्‌ | एकेन्द्रिय-प्रौदारिकदरीर-प्रयोगवन्ध क्या देशवन्ध है या सर्वेबन्ध है ? 
[३४ उ ] गौतम ! पूर्वोक्त कथनानुसार यहाँ भी जानना चाहिए । 
३५ एवं पुठविफाइया । 


नह [३५] इसी प्रकार पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-श्रदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध के विषय मे सममना 
चाहिए । 


३६ एवं जाव सणुस्सर्पाचदियप्रोरालियतरीरप्पयोगव धं ण भते | कि देसब थे, सव्वब घे ? 
गोयसा ! देसब घं वि, सव्यवघं थि। 


[३६] इसी प्रकार यावतू--/[प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्य-पच्रेन्द्रिय-झोदारिकशरीर-प्रयोगवन्ध 
क्या देशबन्ध है या सर्वेबन्ध है ? [उ ] गोतम ! वह देशबन्ध भी र-अप्योगबन 
कहना चाहिए । ! हक है भोर सर्वेबन्ध भी है'--यहाँ तक 


३७ झोरालियसरीरप्पयोगब थे ण भते ! कालओो फेवच्चिरं होइ ? 


गोयमसा ' सब्बब धे ; ; जहन्ने ४ समय॑ 
अनरोलवपुआाई। एफ्क सभ्य; देसब थे जहन्नेण एफ्फ समय, उक्‍्कोसेण लिण्णि पलिझो- 


| 5 
हे [रि७ प्र ] भगवन्‌ !' ओदारिकशरीर-प्रयोगवन्‍्ध काल की श्रपेक्षा, कितने काल तक 


[३७ उ ] गौतम ! सर्वबन्ध एक समय तक रहता है भौर देशबत्ध है 
उत्क्ृष्टत एक समय कम तोच पल्योपम तक रहता है । है जघन्यत” एक समय और 


३७०] [ व्याय्याप्रन्नप्तिसुत्त 


३८ एगिदियश्ोरालियसरीरप्पयोगब धं ण भते ! कालप्रो केवच्चिर होइ ? 

गोयमा ! संब्चबंघ एक समय; देसब घे जहन्नेण एक्क समय, उक्‍्कोसेण बावीस॑ वास- 
सहस्साइ समऊणाईं । 

[३८ प्र] भगवन्‌ ' एकेन्द्रिय-आऔदारिकशरीर-प्रयोगवन्‍न्ध कालत कितने काल तक 
रहता है ? 

[३८ उ ] गौतम ! सर्वेबन्ध एक समय तक रहता है भ्रोर देशबन्ध जधन्यत एक समय तक 
और उत्कृष्टत एक समय कम २२ हजार वर्ष तक रहता है । 


३६. पुढविकाइयएगिदिय० पुच्छा । 
गोयसा | सव्वब थं एक्क समय, देसब घ॑ जहन्नेण खुड्डागमवरगहण तिसमयूण, उक्‍्कोसेण 
बावीस वाससहस्साईं समऊणाईं। जे >> 


[१६ प्र | भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-प्ौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध कालत कितने काल 
तक रहता है ? 

[३९६ उ ] गौतम ! (वह) सर्वंबन्ध एक समय तक रहता है और देशबन्ध जघन्यत तीन 
समय कम क्षुल्लक भव-ग्रहण पयेन्त तथा उत्क्ृष्टत एक समय कम २२ हजार वर्ष तक रहता है । 


४० एवं सम्वेसि सव्यबधो एक्‍्क समय, देसब धो जेसि नत्यि वेउव्वियसरौरं तेसि जहन्नेण 
खुड्डाग भवरगहण तिसमयूण, उक्‍्कोसेण जा जस्स उबकोसिया ठिती सा समऊणा कायव्वा | जेसि 
पुण झत्थि वेउव्वियसरीर तेसि देसब घो जहन्नेण एक्क समय, उककोसेण जा जस्स ठिती सा समऊणा 
कायव्या जाव मणुस्साण देसब धें जहन्नेणं एक्क समयं, उक्‍कोसेणं तिण्णि पलिओवमाइ समयूणाइ । 

[४०] इस प्रकार सभी जीवो का सर्वेबन्ध एक समय तक रहता है । जिनके वैक्रियशरीर नही 
है, उनका देशबन्ध जघन्यत तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहण-पर्यन्च और उत्कृष्टत जिस जीव की 
जितनी उत्कृष्ट आयुष्य-स्थिति है, उससे एक समय कम तक रहता है। जिनके वेक्रियशरीर है, उनके 
देशबन्ध जघन्यत एक समय और उत्क्ृष्टत जिसकी जितनी (आयुष्य) स्थिति है, उसमे से एक समय 
कम तक रहता है । इस प्रकार यावत्‌ मनुष्यो का देशबन्ध जघन्यत एक समय गौर उत्क्ृष्टत एक 
समय कम तीन पल्योपम तक जानना चाहिए । 

४१ झोरालियसरोरब घतर ण॑ भते ! कालझो केवच्चिर होड़ । 

गोयमा  सब्वबंघतर जहन्नेण खुड्डाग भवग्गहण तिससयूर्ण, उबवकोसेण तेत्तीस सागरोघसाईं 
पुष्बकोडिसमयाहियाई १ देसबंध तरं जहन्नेणं एक्क ससयं, उककोसेण तेसोसं सागरोबमाइ तिसमया- 
हियाईं । 

[४१ प्र ] भगवन्‌ ! ओऔदारिक शरोर के बन्ध का अन्तर कितने काल का होता है ? 

[४१ उ ] गौतम | इसके सर्वेबन्ध का अन्तर जघन्यत तीन समय कम क्षुल्लकभव-अ्रहण- 
पयेन्त है और उत्कृष्टत समयाधिक पूर्वकोटि तथा तेतीस सागरोपम है। देशबन्ध का श्रन्तर जघन्यत- 
एक समय और उत्कृष्टत तीन समय अधिक तेतीस सागरोपम है । 


अष्टस शतक . उद्दे शक-९] [३७१ 


४२. एग्रिदियश्रोरालिय० पुच्छा ॥ 
गोयमा | सव्वव ध तर जहन्नेण खुड्डाग भवग्गहण तिसमयूण, उक्कोसेण बावोस वाससह- 
स्साइ समयाहियाइ । देसब'घ तर जहन्नेण एक्क समय, उक्‍कोसेण श्रतोमुहुत्त । 
(४३ भ्र ] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-पऔदारिक-शरीर-बन्ध का अन्तर कितने काल का है? 
[४२ उ ] गौतम ! इसके सर्वेबन्ध का श्रन्तर 


पयेन्‍त है और उत्क्ृष्टत एक समय अ्रधिक बाईस 
समय का और उत्कृष्ट अन्तमु हत्ते का है । 


४३ पुढविक्काइयएगिदिय० पुच्छा । 


गोयमा |! सव्वबघतर जहेव एगिदियस्स तहेव भाणियव्यं  देसब घ तरं जहन्नेणं एक्क समय, 
उपकोसेणं तिण्णि समया । 


द जघन्यत तोन समय कम क्षुल्लक भव-पग्रहण- 
हजार वर्ष हे । देशवन्ध का श्रन्तर जघन्य एक 


(४३ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-औदारिकश रीरवन्ध का अन्तर कितने काल 
का है? 


[४३ उ ] गौतम ! इसके सर्वेबन्ध का अ्रन्तर जिस प्रकार एकेन्द्रिय का 
प्रकार कहना चाहिए । देशबन्ध का भ्रन्तर जघन्यत एक समय औौर उत्कृष्टत तीन 


४४ जहा पुढविषफाइयाणं एवं जाब चर्डारदियाणं वाउक्‍्काइयवज्जाण, 


उफ्कोसेण जा जस्स ठिती सा समयाहिया कायव्वा | वाउक्काइयाण सय्बब ध तर 


भवग्गहण तिसमग्रूण, उक्‍्कोसेण तिण्णि वाससहस्साईं समयाहियाइ । देसब घ तर 
समय, उक्कोसेणं अतोमुहुत्त । 


कहा गया हैं, उसी 
न समय का हू । 

नवर सन्वब घंतरं 
जहन्तेण खुड्डाग- 
र जहन्नेण एक्‍्क 


उसी प्रकार वायु- 
जीवो का शरीरबन्धान्तर कहना चाहिए, किन्तु 

हो, उससे एक समय 
स्थिति-प्रमाण जानना 


४५ परचिवियतिरिक्खजोणियओरालिय० पुच्छा । सन्बब घ'तरं 


जहन्नेणं खडडाग ँ 
वतिसमयृण, उककोसेण पुन्चकोडी समयाहिया, देशब न्‍ फेम ख 


न तर जहा एगिदियाण तहा पचिदियतिरिक्ख- 
जोणियाण 
४५ भ | भगवन्‌ ! पडठ्चेन्द्रिय- तियेञचयोनिक- गंदा 
मी हा क ! वन्‌ ! पड्चेन्द्रिय क-अदारिकशरीरबन्ध का अन्तर कितने काल 
[४५ उ ] गौतम | 


इनके सर्वेबन्ध का भ्रन्तर जधन्यत. तोन समय कप झुल्लकभव-ग्रहण है 


३७२ ] [ च्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


झौर उत्कृष्टत समयाधिक पूर्वकोटि का है । देशबन्ध का अन्तर जिस प्रकार एकेन्द्रिय जीवो का कहा 
गया, उसी प्रकार सभी पचेन्द्रियतियंज्चयोनिको का कहना चाहिए । 


४६ एवं सणुस्साण वि निरवसेस भाणियव्व जाबव उपकोसेण अंतोमुहुत्त । 


[४६] इसी प्रकार मनुष्यो के जरीरबन्धान्तर के विषय मे भी पूर्ववत्‌ यावत्‌--उत्क्ृष्टत 
झन्तमुं हत्ते का है--यहाँ तक सारा कथन करना चाहिए । 


४७ जोवस्स ण भत्ते ! एगिदियत्ते णोएगिदियत्ते पुणरवर एगिदियत्ते एगिदियश्रोरालिय- 
सरीरप्पओगब धतर कालओ्ो केवच्चिर होइ ? 


गोयमा ! सव्वबध तर जहन्नेण दो खड्डागभवग्गहणाइ तिसमयृणाई,, उक्कोसेणं दो सागरो- 
वमसहस्साई सर्वेज्जवासमब्भहियाइ, देसबंध तर जहन्नेण खुड्डाग भवर्गहण समयाहियं, उककोसेणं 
दो सागरोबमसहस्साईं संखेज्जवासमब्भहियाईद । 


[४७ प्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रियावस्थागत जीव (एकेन्द्रियत्व को छोड कर) नो-एकेन्द्रियावस्था 
(किसी दूसरी जाति) मे रह कर पुन एकेन्द्रियरूप (एकेन्द्रियजाति) मे झ्राए तो एकेन्द्रिय-प्रौदारिक- 
दरीर-प्रयोगबन्ध का अन्तर कितने काल का होता है ? 


[४७ उ ] गौतम ! (ऐसे जीव का) सर्वेबन्धान्तर जघन्यत तीन समय कम दो क्षुल्लक भव- 
ग्रहण काल और उत्कृष्टत सख्यात वर्ष-अधिक दो हजार सागरोपम का होता है । 


४८ जीवस्स ण भते | पुठविकाइयसते नोपुढविकाइयतते पुणरत्रि पुढवबिकाइयत्ते पुठघिकाइय- 
एगिवियश्ोरालियसरीरप्पयोगब ध तर कालझो केवच्चिर होइ ? 


गोयमा | सब्बब धंतरं जहन्नेण दो खुड्डाइं मवरगहणाईं तिसमयकऊरणाइ, उपषकोसेण श्रणंतं 
काल, भ्रणता उस्सप्पिणी-झोसप्पिणीशरो काल, खेत्तश्रो श्रणंता लोगा, भ्रसखेज्जा पोग्गलपरियद्ठा, ते 
ण पोंग्गलपरियट्टा प्रावलियाए प्सस्खेज्जइभागो ॥ देसब ध तरं जहन्नेण खुड़्डागमभवग्गहण समयाहिय, 
उषफोसेण भश्रणत काल जाव झ्रावलियाए अ्रसखेज्जइभागो । 


[४८ प्र] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक-अवस्थागत जीव नो-पृथ्वीकायिक-अवस्था मे (पृथ्वीकाय 


को छोड कर अन्य किसी काय मे) उत्पन्न हो (वहाँ रह) कर, पुन पृथ्वीकायिकरूप (पृथ्वीकाय) मे 
झ्राए, तो प्ृथ्वीकायिक-एकेन्द्रिय-आदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध का अन्तर कितने काल का होता है ? 


[४८ उ ] गौतम ! (ऐसे जीव का) सर्वेबन्धान्तर जघन्यत तीन समय कम दो क्षुल्लकभव- 
ग्रहण काल भौर उत्कृष्टत भ्रनन्तकाल होता है। कालत अनन्त उत्सपिणी ्वसपिणी काल है, कत्रत" 
झनन्‍्त लोक, असख्येय पुद्गल-परावतंन हैं। वे पुदूगल-परावर्तत भ्रावलिका के श्रसख्यात्वें भाग- 
प्रमाण हैं । (अर्थात्‌-भावलिका के भ्रसख्यातवे भाग मे जितने समय हैं, उतने पुदूगल परावत्तेन है ।) 

का अन्तर जघन्यत समयाधिक कुल्लकभव-पग्रहण-काल झौर उत्क्ष्टत अनन्तकाल, 

यावत्‌ू--आवलिका के भ्रसख्यातवें भाग-प्रमाण पुदूगल-परावतेन है”, यहाँ तक जानना चाहिए । 


अष्टम शतक : उद्दे शक-९] [ ३७३ 


४ड. जहा पुटविवकाइपाण एवं वणस्सइकाइयवज्ञाण जाव सणुस्ताण। वणस्सइकाइयाण 
दोण्णि खड्डाइ एवं चेव; उक्‍्कोसेण भ्रसखिज्ज काल, श्रसखिज्जाशो उस्सप्पिणि-श्रोसप्पिणी गश्रो 
फालशो, खेत्तश्ो श्रसंखेज्जा लोगा । एवं देसब ध तर पि उक्‍्कोसेण पुढवीकालो । 


[४९] जिस प्रकार पृथ्वीकायिक जीवो का प्रयोगवन्धान्तर कहा गया है, उसो प्रकार 
वनस्पतिकायिक जोवो को छोड कर यावत्‌ मनुध्यो के प्रयोगवन्धान्तर तक (सभी जीवो के विपय मे) 
समभना चाहिए । वनस्पत्तिकायिक जीवो के सर्वबन्ध का अश्रन्तर जबन्यत काल की अपेक्षा से तीन 
समय कम दो क्षुल्लकभव-ग्रहणकाल, और उत्कृष्टत असख्येयकाल है, अथया असस्पेय 
उत्सपिणी-झ्वसर्पिणी है, क्षेत्रत असख्येय लोक हे । इसी प्रकार देशवन्ध का अ्रन्तर भी जघन्यत 


समयाधिक क्षुल्लकभवग्रहण तक का है, भौर उत्क्ृष्टत पृथ्वीकायिक स्थितिकाल तक है, (भ्र्थात्‌-- 
असख्येय उत्सपिणी-अवर्सापणी काल यावत्‌ असख्येय लोक है ।) 


५० एएसि ण भत्ते | जीवाण ओरालियसरीरस्स देसव धगाण सब्बत धगाण शभ्रव धगाण य 
फयरे कपरेंहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सव्वत्योवा जीवा श्रोरालियसरोरस्स सव्वब धगा प्रव धगा विसेसाहिया, देसव धगा 
झसंसेज्जगुणा 


[५० प्र] भगवन्‌ ! औदारिक शरीर के इन देशवन्धक, सर्वेबन्धक और भ्रवन्धक जीवो मे 
कौन किनसे अल्प, बहुत (अधिक), तुल्य भौर विशेषाधिक है ? 


[५० उ ] गौतम ! सबसे थोडे (अल्प) श्रौदारिक शरीर के सर्ववन्धक जीव है, उनसे 
-अबन्धक जीव विशेषाधिक है, और उनसे भ्रसख्यात गुणे देशबन्धक जीव है । 


विवेचन--शरीरप्रयोगबन्ध के प्रकार एव श्रौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध से विभिन्न 
पहलुझो से निरूपण--प्रस्तुत २७ सूत्रों (स्‌ृ २४ से ५० तक) मे हारीरप्रयोगवन्ध के विषय मे 
निम्नोक्त तथ्यो का निरूपण किया गया है-- 


१ श्रौदारिक झादि के भेद से शरीरप्रयोगवन्ध ५ प्रकार का है। 
२ एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक औदारिक शरीरप्रयोगवन्ध पाच प्रकार का है । 


के ३ एकेन्द्रिय-औदारिकशरीरप्रयोगबन्ध पृथ्वीकाय से लेकर वनस्पतिकाय तक ५ प्रकार 
| 


४ द्वीन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय पर्याप्त, श्रपर्याप्त गर्भज मनुष्य बयां 
बन्ध समझना चाहिए । मनुष्य तक ओदारिकशरीरप्रयोग- 


. _£ समस्त जीवो के झौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध वीये, योग, सदुद्रव्य 

कर्म, योग, भव श्र श्रायुष्य की भ्रपेक्षा औदारिकशरी रप्रयोग--नामकर्म के अदेय ले होती हे की 
६ समस्त 232३ के ओऔदारिकशरीरप्रयोगबन्ध देशबन्ध भी है, सर्वबन्ध भी । 
७ समस्त जीवो के श्रौदारिकशरीरप्रयोगबन्ध की कालत स्थि 

८ समस्त जीवो के सर्व-देशबन्ध की अपेक्षा कालत अ 33548 


की सीमा । के अन्तर-काल 


इ७४] [व्याज्याप्रज्ञप्तितृत्त 


९ समस्त जीवो हारा श्रपने एकेन्द्रियादि पूवरूप को छोड कर अन्य रूपो मे उत्पन्न हो या 
रह कर, पुन उसी अवस्था (रूप) मे श्राने पर औदारिकश री र-प्रयोगबन्धान्तर-काल की सीमा । 


१० ओऔदारिकशरीर के देशबन्धक, सर्वंबन्धक और भ्रबन्धक जीवो का अल्प-बहुत्व । 


शौदारिकशरीर-प्रयोगबन्ध के श्राठ कारण--जिस प्रकार प्रासादनिर्माण मे द्रव्य, वीयें, 
सयोग, योग, (मन-वचन-काया का व्यापार), शुभकर्म (का उदय), श्रायुष्य, भव (तियँच-मनुष्यभव) 
झभौर काल (तृतीय-चतुर्थं-यचम आरा), इन कारणो की श्रपेक्षा होती है, उसी प्रकार भौदारिकशरी र- 
बन्ध मे भी निम्नोक्त ८ कारण अपेक्षित है--(१) सबीयंत्रा--वीर्यान्तरायकर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न 
दक्ति, (२) सयोगता--योगायुक्तता (३) सद्द्र्यता--जीव के तथारूप औदारिकदारी रयोग्य तथाविध 
पुदूगलो--(द्रव्यो) की विद्यमानता (४) प्रमाद--शरी रोत्पत्तियोग्य विषय-कषायादि प्रमाद, (५)कर्मे-- 
तियंज्चमनुष्यादि जातिनामकर्म, (६) योग--काययोगादि, (७) भव--तियँड्य्य एवं मनुष्य का अनु- 
भूयमान भव, और (८) भायुष्य--तिय॑व्च और मनुष्य का आयुष्य । इन ८ कारणों से उदयप्राप्त 
झौदारिकशरीरप्रयोग-नामकर्म से श्रौदारिकशरीर-प्रयोग-बन्ध होता है । प्रस्तुत प्रसंग मे मूल 
प्रदान है-ओदारिकशरीरप्रयोगबन्ध के कारणभरूत कर्मोदय के सम्बन्ध मे, श्रत इस प्रदन का उत्तर 
तो यही होना चाहिए--औदारिकदशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से यह होता है, किन्तु मूलपाठ मे 
जो ८ कारण बताए हैं, वे इस मुख्य कारण--नामकर्म के सहकारी कारण हैं, जो भ्ौदारिक शरीर- 
प्रयोगबन्ध मे श्रावरयक हैं, यही इस सूत्र का आशय है । 


शझोदारिकशरी र-प्रयोगबन्ध के दो रूप : सर्वबन्ध, देशन्ध--जिस प्रकार घृतादि से भरी हुई 
एवं जग्नि से तपी हुई कडाही मे जब मालपूआ डाला जाता है, तो प्रथम समय में वह घृतादि को 
केवल ग्रहण करता (खीचता) है, तत्पए्चात्‌ शेष समयो मे बह घुतादि को ग्रहण भी करता है और 
छोडता भी है, उसी प्रकार यह जीव जब पूर्वशरोर को छोड कर श्रन्य शरीर को धारण करता है, 
तब प्रथम समय मे उत्पत्तिस्थान मे रहे हुए उस शरीर के योग्य पुदूगलो को केवल ग्रहण करता है । 
इस प्रकार का यह बन्ध--'सर्वबन्ध' है । तत्पर्चात्‌ द्वितीय श्रादि समयो मे शरीरयोग्य पुदूगलो को 
ग्रहण भी करता है श्ौर छोडता भी है, भ्रत यह बन्ध देशबन्ध है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि 
ओदारिकशरी रप्रयोगबन्ध सर्वबन्ध भी होता है, देशबन्ध भी । जो सर्वंबन्ध होता है, वह केवल एक 
समय का होता है। मालपूए के पूर्वोक्त दृष्टान्तानुसार जब वायुकायिक या मनुष्यादि जीव वेक्रिय- 
शरीर करके उसे छोड देता है, तब छोडने के बाद श्रौदाश्किशरीर का एक समय तक सर्वेबन्ध 
करता है, तत्पदचात्‌ दूसरे समय भे वह देदाबन्ध करता है । दूसरे समय मे यदि उसका मरण हो जाए 
तो इस श्पेक्षा से देशबन्ध जघन्य एक समय का होता है । ओऔदारिकदरीरघारी जीवो को उत्कृष्ट 
आयुष्यस्थिति तीन पल्‍योपम को है। उसमे से जीव प्रथम समय मे सर्वबन्धक और उसके बाद एक 
समय कम तीन पल्योपम तक देशबन्धक रहता है । इस दुष्टि से समस्त जीवों की अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट आयुष्यस्थिति के अनुसार एक समय तक वे सर्वेबन्धक शोर फिर देशबन्धक रहते हैं । जैसे-- 
एकेन्द्रिय जीवो की उत्कृष्ट आयुस्थिति २२ हजार वर्ष की है। उसमे से १ समय तक वे स्वंबन्धक 
झौर फिर १ समय कम २२ हजार ब्ष तक वे देशबन्धक रहते है ! 


उत्कृष्ट वेशबन्ध--जिसकी जितनी उत्कृष्ट भ्रायुष्यस्थिति होती है, उसका देशबन्घध उसमे एक 
समय कम होता है । जैसे--भ्रप्काय की ७००० वर्ष, तेजस्काय की ३ अहोरात्र, वनस्पत्तिकाय की 


अष्डस शतक * उ््द शक-९] [३७५ 
१०००० वर्ष, द्वीन्द्रिय की १२ वर्ष, त्रीन्द्रिय की ४९ दिन चतुरिन्द्रिय की ६ मास की उत्कृप्ट आयु- 
॥' छोटे. 2 

8 हलके का श्राशय--अ्पनी-अपनी काय और जाति मे जो -सै-छोटा भव हो, 
उसे क्षुल्लकभव कहते है। एक भन्तमुं हत्ते मे सृक्ष्मनिगोद के ६५५३६ क्षुत्लकभव होते है, एक- 
इवासोच्छवास मे १७ से कुछ अधिक क्षुल्लकभव होते है | पृथ्वीकाय के एक मुहूत्ते मे १२८२४ 
क्षुल्लकभव होते है । अप्काय से चतुरिन्द्रिय जीवो तक का देशबन्ध जधन्य ३ समय कम क्षल्लकमवब 
ग्रहण तक है । क्योकि उनमे भी वेक्तरियशरीर नही होता । 


झ्ोदारिक शरीर के सर्वेबन्ध श्रौर देशबन्ध का श्रन्तर-काल--समुच्चय जीवो की अपेक्षा 
झौदारिक शरीरबन्ध का सामान्य अन्तर--सर्वेबन्ध का भ्रन्तर--तीन समय कम क्षुल्लकभव ग्रहण 
पर्यन्त बताया है, उसका आशय यह है कि कोई जीव तीन समय की विग्रहगति से औदारिकशरीर- 
घारी जीवो मे उत्पन्न हुआ तो वह विग्नहगति के दो समय मे भ्रनाहारक रहता है, भौर तीसरे समय 
मे सर्वबन्धक होता है । यदि क्षुल्लकभव तक जीवित रह कर मृत्यु को प्राप्त हो गया और श्रौदारिक 
धरीरघारी जीवो मे उत्पन्न हुआ तो वहाँ पहले समय मे वह स्वंबन्धक होता है । इस प्रकार सर्ववन्च 
का सर्वेबन्ध के साथ जघन्य अन्तर तीन समय कम क्षुल्लकभवग्रहण होता है । उत्कृष्ट श्रन्तर 


समयाधिक पूर्वकोटि और तेत्तीस सागरोपम का बताया है, उसका आशय यह है कि कोई जीव मनुष्य 
आदि गति मे अविग्नहगति से आकर उत्पन्न हुआ। वहाँ प्रथम समय मे वह सर्ववन्धक रहा । तत्पदचात 


पूवेकोटि तक जीवित रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ, वहाँ से चह ३३ सागरोपम की स्थितिवाला 
नेरयिक हुआ, भ्थवा भनृत्तरविमानवासी सर्वार्थसिद्ध देव हुआ। वहाँ से च्यव (या मर) कर वह 


तीन समय की विग्र॒हगति द्वारा आकर ओऔदारिकशरीरधारी जीव हुआ । वह जीव विग्रहग त्ति मे दो 
समय तक भअनाहारक रहा और तीसरे समय में औदारिकशरीर का सर्वेबन्धक रहा । विग्नहगति मे जो 


वह अनाहारक दो समय तक रहा था, उनमे से एक समय पूर्वेकोटि के सर्वबन्धक के स्थान मे डाल 
दिया जाए तो वह पूर्वकोटि पूर्ण हो जाती है, उस पर एक समय अ्रधिक बचा हुआ रहता है| यो 
सर्वेबन्ध का परस्पर उत्कृष्ट अन्तर एक समयाधिक पूर्षकोटि और तेतीस सागरोपम होता है। 
ओदारिफ शरीर के देशबन्ध का भ्रन्तर--जघन्य एक समय है, क्योकि देशबन्धक मर कर 
अविग्नह से प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होकर पुन ट्वितीयादि समयो मे देशबन्धक हो जाता है । इस 
भ्रकार देशबन्धक का देशबन्ध॒क के साथ भ्न्तर जघन्यत एक समय का होता है। उत्क्ृष्टत श्रन्तर 


तीन समय अधिक ३३ सागरोपम का है। क्योकि देशबन्धक मर कर ३३ सागरोपम की स्थिति के 
नैरयिको या देवो मे उत्पन्न हो गया । वहाँ से च्यवकर तीन सम: 


य की विशग्रहृगति से औदारिक दारीर- 
घारी जीवो मे उत्पन्न हुआ | इस प्रकार विग्नरहगति मे दो समय तक अनाहारक रहा, तीसरे समय मे 
सर्वेबन्धक हुआ और फिर देशबन्धक हो गया । 


इस भ्रकार देशबन्धक का उत्कृष्ट अन्तर समय 
झधिक ३३ सागरोपम का घठित होता है । न्‍ 

आगे के तीन सूत्रों मे एकेन्द्रियादि का कथन करते हुए भ्रौदारिकद्री रबन्ध का अन्तर 
विशेषरूप से बताया गया है । 


भरकारान्तर से श्रोदारिकशरीरबन्ध का अन्तर--कोई एकेन्द्रिय जीव तीन स 
गति से उत्पन्न हुआ, तो वह विश्नहगगति मे दो समय तक अनाहारक रहा और तीसरे. 
बन्धक हुआ । फिय तीन समय कम 


भय की विश्नह- 


ह् समय मे सर्व- 
“अमाण श्रामुष्य पूर्ण करके एकेन्द्रिय के सिवाय 


३७६] [ व्याख्याप्रज्ञप्तियुलन 


दीन्द्रियादि जाति मे उत्पन्न हो जाय तो वहाँ भी क्षुल्लककभव की स्थिति पूर्ण करके अविग्रहगति द्वारा 
पुन एकेन्द्रिय जाति मे उत्पन्न हो तो प्रथम समय मे वह सर्ववन्धक रहता है ! इस प्रकार स्वंबन्ध का 
जघन्य श्रन्तर तीन समय कम दो छषुल्लकभव होता है। कोई पृथ्वीकायिक जीव, शअविग्रहगति द्वारा 
उत्पन्न हो तो प्रथम समय में वह स्वंबन्धक होता है | वहाँ २२,००० वर्ष की उत्कृष्ट स्थिति पूर्ण करके 
मर कर असकायिक जीवो मे उत्पन्न हो, और वहाँ भी सब्यातवर्षाघिक दो हजार साग्रोपम की 
उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्ण करके पुन एकेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न हो तो वहाँ प्रथम समय में वह सर्वे- 
ता होता है । इस प्रकार सर्वंवन्ध का उत्कृष्ट अन्तर सख्यातवर्षाधिक दो हजार सागरोपम 
ताहै। 
कोई पृथ्वीकायिक जीव मर कर पृथ्वीकायिक जीवो के सिवाय दूसरे जीवो मे उत्पन्न हो जाए 
ओर वहाँ से मर कर पुन पृथ्वीकाय मे उत्पन्न हो तो उसके सर्वंबन्ध का अन्तर जघन्य तीन समय 
कम दो क्षुल्लकभव होता है। उत्कृष्टकाल की अपेक्षा श्रनन्तकाल--श्रनन्त उत्सपिंगी-अवसर्पिणी- 
प्रमाण काल होता है। श्रर्थात्‌--अनन्तकाल के समयो मे उत्सपिणी-अवसर्पिणी काल के समयो का 
अपहार किया (भाग दिया) जाए तो अनन्त उत्सपिणी-अवसर्पिणी काल होता है। क्षेत्र की अपेक्षा 
अनन्तलोक है, इसका तात्पर्य है--अ्रनन्‍्त काल के समयो मे लोकाकाश के प्रदेशों द्वारा अपहार किया 
जाए, तो श्रनन्तलोक होते हैं। वनस्पतिकाय को कायस्थिति अनन्तकाल की है, इस श्रपेक्षा से सर्वे 
बन्ध का उत्कृष्ट अन्तर भ्रनन्तकाल है | यह अनन्तकाल असख्य पुद्गलपरावर्तन-प्रमाण है । 
पुद्गलपरावतेन श्रादि की व्याख्या--दस कोटाकोटि गद्धा पल्योपमों का एक सागरोपम 
होता है । दस कोटाकोटि सागरोपमो का एक श्रवसर्विणीकाल होता है, और इतने ही काल का एक 
उत्सपिणीकाल होता है । ऐसी झननन्‍्त अवसर्पिणी और उत्सपिणी का एक पुदुगलपरावतेन होता है । 
असरूपयात समयो की एक झावलिका होती है । उस आवलिका के अ्सख्यात समयो का जो असरूयातवा 
भाग है उसमे जितने समय होते हैं, उतने पुदूगलपरावतेंन यहाँ लिये गए है। इनकी सख्या भी अ्रसख्यात 
हो जाती है, क्योकि श्रसख्यात के असख्यात भेद है । 
झौदारिकशरीर के बन्धकों का अल्पबहुत्व--सवसे थोडे सर्वंबन्धक जीव इसलिए हैं कि वे 
उत्पत्ति के समय ही पाए जाते हैं। उनसे अबन्धक जोब विशेषाधिक है, क्योकि विग्रहगति मे और 
सिद्धग॒ति मे जीव अवन्धक होते है । उनसे देशबन्धक इसलिए असख्यातगुणे हैं कि देशबन्ध का काल 
असख्यातग्रुणा है ।" 
वेक्षियशरीरपभयोगबन्ध के सेद-प्रभेद एवं विभिन्न पहलुओं से तत्सम्बन्धित विचारणा[--- 
४१. वेडव्यियसरीरप्पयोगब घे ण भते ! फतिविहे पन्‍नत्ते ? 
गोयसा ! दुबिहे पन्‍नत्ते, त जहा--एगिकियवेडब्वियसरोरण्पयोगब धे य, पचिदियबेडव्विय- 
सरीरप्पयोगबंध य। 
[५१ प्र] भगवन्‌ ! वेक्तियशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[५१ उ ] गौतम ! वह दो प्रकार का कहा गया है| वह इस प्रकार-- (१) एकेन्द्रिय वैक्तिय- 
शरीर-प्रयोगवन्ध और (२) पचेन्द्रिय वैक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध ! 


पट पिन नस य 
१ भगवती अभ्र वृत्ति, पन्नाक ४०० से ४०३ तक 


अष्टम शत्तक « उद्देशक-९ ] [३७७ 
प्ूए जद एगिदियवेउन्वियसरीरप्पपोगबधे कि वाउककाइयएणगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोग- 
अधे, अवाउक्काइयएगिदियवेउबव्वियसरीरप्पयोगबधे ? 


एवं एएण झभिलाबेण जहा ओगाहणसठाणे वेउव्वियसरीरभेदों तहा भाणियव्वो जाव पज्जत्त- 
सब्बदुसिद्धश्रणुत्तरोववाइयकप्पातीयवेमाणियदेवर्षाचि दियवेउव्वियसरी र॒प्पयोगवधे ये श्रपज्जत्तसब्दूु- 
सिद्धअणुत्तरोववाइय जाव पयोगबधे य । 


[५२ प्र] भगवन्‌ | यदि एकेन्द्रिय-वेक्रिय-शरीर प्रयोगबन्ध है, तो क्या वायुकायिक 
शकेन्द्रिय-वैक्रियशरी रप्रयोगबन्ध है अथवा अवायुकायिक एकेन्द्रिय-वेक्रियशरी रप्रयोगवन्ध है ? 


[५२ उ ] गौतम | इस प्रकार के अ्रभिलाप द्वारा (भ्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवे) अवगाहना 
सस्थानपद मे वैक्रियशरीर के जिस प्रकार भेद कहे गए है, उस्ती प्रकार यहाँ भी यावत्‌--पर्याप्त- 
सर्वार्थेसिद्ध-अनुत्तरोपपातिक-कल्पातीत-वैमातिकदेव-पचेन्द्रिय-वै क्रियशरी र-प्रयोग वन्ध और अपर्याप्त- 
सर्वार्थंसिद्ध-अनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-वैमा निकदेव-पचेन्द्रिय-वे क्रियश री र-प्रयोगवन्ध” तक कहना 
चाहिए । 

५३. वेउव्वियसरीरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 


गोयमा ! वोरियसजोगसहृब्वयाएं जाव प्राउय वा लद्धि वा पडुच्च वेउव्वियसरीरप्पयोग- 
नामाए कम्मस्स उदएणं वेउष्वियसरी रप्पयोगबधे । 


[५३ प्र] भगवन्‌ ! वैक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[५३ उ ] गौतम! सबवीर्यत्ता, सयोगत्ता, सद्द्रव्यता, यावत्‌ झायुष्य श्रथवा लब्धि की श्रपेक्षा 
तथा वैक्रियशरोर-प्रयोग-तामकर्म के उदय से वैक्रियद्व रीरप्रयोग-बन्ध होता है । 

भ४ वाउककाइयएगिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयम्ा ! बोरियतजोगसदृव्बयाए त चेव जाव लद्ध वा पड़च्च वाउककाहयएगिदियवेउव्विय 
जाब बचे । 
द्वोता है गा प्र] भगवन्‌ | वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्तियशरीरप्रयोगबन्ध किस कम के उदय से 

ता 


[५४ उ ] गौतम | सवीयेता, सयोगता, सद्द्रव्यता यावत्‌--आयुष्य भौर लब्धि 
तथा वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-प्रयोग-नामकर्मे के उदय से वायुकायिक पक शशि 
शरीरक्रयोगबन्ध होता है। 


५५ [१] रयणप्पभापुडविनेरहयपतचिदियवेउब्वियसरोरष्पयोगबधे ण भते ! कस्स कस्सस्स 
उदएण ? 


गोयसा ! घीरियसजोंग्सहृब्वयाए जाब भाउय वा पडुच्च रयणप्पभापुदवि० जाव बे । 


४५-१ प्र] भगवन्‌ ! रत्नप्रभापथ्वी: “पचेन्द्रिय-वै 
कक . हु रू ] न थ्वी-नैरयिक-पच्चे वेक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्में 


३७८ | [ व्यास्याध्रज्षप्तिसूत् 


[५५-१ उ ] गौतम ! सबीयेता, सयोगता, सद्द्रव्यता यावत्‌ू--आ्रायुष्य की अपेक्षा से तथा 
रत्नप्रभापृथ्वी-नेरयिक-पचेन्द्रिय-वैक्रियशरी र-प्रयोग-नामकर्म के उदय से रत्नप्रभापृथ्वी-नेरयिक 


्‌ 


पच्चेन्द्रिय-वे क्रियशरी र-प्रयोगबन्ध होता है । 
[२] एव जाव प्रहेसत्तमाए । 


नर 


[५५-२] इसी प्रकार यावत्‌-अरध सप्तम नरक-पृथ्वी तक कहना चाहिए । 


५६ तिरिक्‍सजोणियर्पाचिदियवेउव्वियसरीर० पुच्छा । 

गोयसा ! वीरिय० जहा वाउक्काइयाण । 

[५६ भ | भगवन्‌ |! तियंज्चयोनिकपचेन्द्रियवैक्तियश रीर-प्रयोगबन्‍्ध किस कर्म के उदय 
से होता है ? ही 

[५६उ ] गोतस | सवीयेता यावत्‌--आयुष्य झौर लब्धि को लेकर तथा तिर्यचयोनिक 
पच्ेन्द्रिय-वैक्रिय-शरी र॒प्रयोग-नामकर्म के उदय से बह होता है । 

४७ सणुस्सप्चिदियवेउब्विय० ? 

एव चेव । 

[५७ श्र] भगवन्‌ |! भनुष्य-पचेन्द्रिय-वैक्तियशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है? 


[५७ उ ] गौतम | सनुष्य-पच्चेन्द्रिय-वेक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध के विषय मे भी इसी प्रकार 
(पूर्वेवत्‌) जान लेना चाहिए । 


श८- [१] असुरकुसारमवणवासिदेवर्पांचदियवेउब्विय० ? 
जहा रयणप्पसापुडविनेरइया । 
७... शिपय-१ प्र] भगवन्‌ ! असुरकुमार-भवनवासी-देव-पचेन्द्रिय-वे क्रियशरी र-प्रयोगबन्ध किस 
कम के उदय से होता है ? 
[५८-१ उ | गौतम! इसका कथन भी रत्नप्रभापृथ्वीनेरयिको की तरह समभना चाहिए । 
[२] एव जाव यणियकुसारा । 
[५८-२] इसी भ्रकार यावत्‌--स्तनितकुमार-भवनवासी देवो तक कहना चाहिए। 
४५६ एवं बाणमतरा । 
[५६] इसी प्रकार वाण-व्यन्तर देवों के विषय मे भी रत्नप्रभापृथ्वी-नैरयिको के समान 
जानना चाहिए । 
६० एवं जोइसिया । 
[६०] इसी प्रकार ज्योतिष्कदेवो के विषय मे जानना चाहिए । 


तक 


अष्टस शतक उद्देशक-९ ] [३७९ 
६१ [१] एव सोहम्मकप्पोवगया वेसाणिया । एवं जाब श्रच्चुय० । 


[६१-१] इसी प्रकार (रल्लप्रभापृथ्वीनेरयिको के समान) सौधर्मक्ल्पोपपन्चनफ वैमानिक 
देवो यावत्‌--भ्रच्युत-कल्पोपपन्नक बेमानिक देवों तक के विपय मे जानना चाहिए । 


[२] गेबेज्जकप्पातीया वेमाणिया एवं चेच | 


[६१-२] ग्रैंवेयक-कल्पातीत वेमानिक देवो के विपय मे भी इसी प्रकार जान लेना चाहिए | 
[३] श्रणुत्तरोववाइयक्षप्पातीया वेमाणिया एवं चेव । 


[६१-३] भनुत्तरौपपातिक-कल्पातीत-वेमानिक देवो के विपय मे भी पूर्ववत्‌ जान लेना 
चाहिए । 

६२ वेउव्वियसरीरप्पयोगबधे ण॑ं भते ! कि देशबधे, सब्बबधे ? 

गोयमा ! देसबधे वि, सव्वबधे वि । 


[६२ प्र] भगवन्‌ ! वेक्रियशरीरप्रयोगवन्ध क्या देशबन्ध है भ्रथवा सर्वेबन्ध है ? 

[६२ उ ] ग्रौतम ! वह देशबन्ध भी है, सर्ववन्ध भी है । 

६३ वाडक्काइयएगिदिय० ? 

एव चेव । 

[६३ भर ] भगवन्‌ ! वायुकायिक एकेन्द्रिय-वैक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध क्‍या देशवन्ध है अथवा 
सर्वेबन्ध है ? 

[६३ उ ] गौतम ! इसी प्रकार (पूर्ववत्‌) जानना चाहिए । 


६४ रयणप्पभापुडविनेरइय० ? 
एव चेध | 


[६४ भ्र ] भगवन्‌ | रत्नप्रशापृथ्वी-तै रयिक-वैक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध देशबन्ध है या सर्वेबन्ध ? 
[६४ उ ] गौतम इसी प्रकार (पूर्ववत्‌) जानना चाहिए । 
६५ एवं जाब अ्रणत्तरोवचाइया । 


[६५] इसी प्रकार यावत्‌--अनुत्तरौपपातिक कल्पातीत वैमानिक देवो तक समझना चाहिए | 
६६ चेडव्वियसरीरप्पयोगबधे ण भते ! कालश्रो केवच्चिर होइ ९ 

गोयमा ! सन्वबंधे जहन्नेण एक्क समय, उक्‍्कोसेणं दो समया | देसबच्चे जह॒न्नेण एक्कं 
समय, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाइ समयूणाइ । १2 के 


[६६ श्र] भगवन्‌ ! वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध, कालत कितने का 
बस « रे ले त्तक्‌ रहता 7? 
[६६ उ ] गौतम ! इसका सर्वबन्ध जघन्यत ॥+ 38 


त॑ एक समय तक और उत्कृष्टत दो समय तक 


इ६०] [ व्याज्या्रशप्तितृत्र 


रहता है और देशबन्ध जघन्यत एक समय तक और उत्क्ृष्टत एक समय कम तेतीस सागरोपम तक 
रहता है । 

६७ वाउक्काइयएगिदियवेउब्विय० पुच्छा । पज॥७१९ 

गोयमा | सव्वबधे एक्क समय, देसबंधे जहन्नेण एक्क समय, उक्‍्फोसेण अतोमुहुत्तं । 


[६७ प्र | भगवन्‌ ' वायुकायिक-एकेन्द्रिय-वेक्रियश रीरप्रयोगवन्ध कितने काल तक रहता है? 

[६७ उ ] गौतम ! इसका सर्वबन्ध जघन्यत एक समय झौर उत्कृष्टत दो समय तक 
रहता है, वथा देशबन्ध जघन्यत एक समय और उत्कृष्टत श्रन्तमु ह्ते वक रहता है । 

६८ [१] रयणप्पभापुढविनेरइय ० पुच्छा । 

गोयसा ! सव्यबधे एक्क समयं; देसबधे जहन्नेण दसवाससहस्साइ तिसमयऊणाइ, उक्कोलेणं 
सागरोबस ससऊण्ण । 


[६८-१ प्र ] भगवन्‌ ! रत्नप्रभापुथ्वीनैरयिक-वैक्रियदारीर-प्रयोगबन्ध कितने काल तक 
रहता है ? 

[६८-१ उ ] गौतम ! इसका सर्वेबन्ध एक समय तक रहता है, और देशबन्ध, जघन्यत* 
तीन समय कम दस हजार वर्ष तक तथा उत्कृष्टत एक समय कम एक सागरोपम तक रहता है । 

[२] एवं जाव अ्रहेसत्तमा । नवरं देसबधे जस्स जा जहन्निया ठिती सा तिसमगरणा फायव्या, 
जा व उपकोसिया सा समयुणा । 

[६८-२] इसी प्रकार यावत्‌ अ्रध सप्तम नरकपृथ्वी तक जानना चाहिए, किन्तु इतना 
विदेष है कि जिसकी जितनी जघन्य (आयु-) स्थिति हो, उसमे तीन समय कम जघन्य देशबन्ध तथा 
जिसकी जितनी उत्कृष्ट (आयु-) स्थिति हो, उसमे एक समय कम उत्कृष्ट देशबन्ध जानना चाहिए । 

६९ परचिदियतिरिक्वजोणियाण सणुस्साण य जहा वाउक्काइयाण । 

[६६] पड्चेन्द्रिय तिर्यडन्च और मनुष्य का कथन वायुकायिक के समान जानना चाहिए । 


७० असुरकुमार-नागझकुमार० जाव अणुत्तरोबवाइयाण जहा नेरइयाण, नवर जस्स जा ठिई 
सा भाणियव्वा जाव श्रणुत्तरोचबाइयाण सव्वबंधे एक्कं समय, देसबधे जहन्नेण एक्कत्तीस सागरो- 
चमाइ तिसमयूणाइ, उक्‍्कोसेण तेत्तीसं सागरोबसाइ समय्रूणाहं । 


[७०] असुरकुमार, नागकुमार, यावत्‌ू--अनुत्तरोपपातिक देवो का कथन नैरयिको के समान 
जानना चाहिए । परन्तु इतना विशेष है कि जिसकी जितनी स्थिति हो, उतनी कहनी चाहिए, यावतू-- 
झनुत्तरौपपातिक देवों का सर्वबन्ध एक समय तक रहता है तथा देशबन्ध जघन्य तीन समय कम 
इकतीस सागरोपम और उत्कृष्ट एकसमय कम तेतीस सागरोपम तक का होता है । 

७१ वेडव्वियसरोरप्पयोगबधत्तर ण भत्ते ! कालझो केवच्चिर होइ ? 

गोयमा ! सनम्चबधतर जहस्तेण॑ एकक समय, उपकोसेण श्रणतं कार, श्रणताशों जाव 
झावलियाए भ्रसलेज्जदसागो । एव देसबंधतरं पि ॥ 


अष्टस ४ उद्देशक-९] [८१ 


[७१ प्र] भगवन्‌ ! वैक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध का भ्रन्तर कालत कितने काल का होता है ? 

[७१उुउ] गौतम इसके सर्वेबन्ध का अन्तर जघन्यत एक समय ओर उत्क्ृष्टत 
अनन्तकाल है--अनन्त उत्सपिणी-अवसपिणी यावत्‌--आवलिका के अ्रसख्यातवे भाग के समया क्के 
बराबर पुदूगलपरावतंन तक रहता है । इसी प्रकार देशवन्ध का भ्रन्तर भी जान लेना चाहिए | 

७२९. चाउपकाइयबवेउव्वियसरीर० पुच्छा । 


भोयमा ! सब्वबधतर जहन्तेण श्रतोमुहुत्त, उष्कोसेण पलिश्रोवमस्स श्रसखेज्जदमाग । एव 
देसबधतरं पि । 


[७२ प्र] भगवन्‌ |! वायुकायिक वेक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध का अन्तर कितने काल का 
होता है ? 

[७२ उ] गौतम ! इसके सर्वंबन्ध का अन्तर जघन्य अन्तमु हृत्त॑ और उत्कृष्ट पल्योपम 
का असख्यातवा भाग होता है| इसी प्रकार देशबन्ध का अन्तर भी जान लेना चाहिए । 


७३ तिरिक्‍्खजोणियर्षोचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगबधत्तर० पुच्छा । 
पोयमा ! सब्वबधतर जहन्नेण अतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुन्चकोडोपुहत्त । एव वेसबधंतरं पि। 


[७३ प्र] भगवन्‌ ! तियेंज्वयोनिक-पचेन्द्रिय-वेक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध का श्रन्तर कितने 
काल का दवोता है ? 


[७३ उ] गौतम ' इसके सर्वबन्ध का अन्तर जघन्य श्रन्तमुं हृत्त श्रौर उत्कृष्ट पूर्वकोटि- 
पृथवत्व का होता है । इसी प्रकार देदबन्ध का भ्रन्तर भी जान लेना चाहिए। 


७४. एवं समणूसस्स वि । 
[७४] इसी भ्रकार मनुष्य के विषय मे भी (पूर्ववत्‌) जान लेना चाहिए । 


७५ जोवस्स ण॑ भते | वाउकाइयचें नोवाडकाइयत्ते पुणरवि बाउकाइयत्ते चाउफाइय- 
एगिदियवेउब्विय० पुच्छा । 


गोयमा ! सव्ववधतर जहन्नेण अतोमहुत्त, उक्‍कोसेण अणत काल, वणस्सइकालो | एवं 
देसबंधंतर पि । 
[७५ प्र] भगवन्‌ | वायुकायिक अवस्थागत जीव (वहाँ से मर कर वायुका 
अन्य काय मे उत्पन्न हो कर रहे, ओर फिर वह वहाँ से मर कर पुन 5405 ह/3 
त्तो जप का भ्रन्तर कितने काल का होता है ? 
७५ उ ] गौतम! उसके सर्वेबन्ध का अन्तर जघर 
अनन्तकाल--वनस्पतिकाल तक होता है । इसी प्रकार देशबन्ध सम 3 शक मल 


का भअ्न्तर भो जान लेना चाहिए । 
शव ॥ कं 4 जीवस्स ण॑ भते ! रयणप्पसापुविनेरहयत्ते णोरयणप्पनभापुडबि० पुच्छा | 

सा  सज्वर्बंधतरं जहन्तेणं दस वाससहस्साइं अतोमुहुत्तमच्भहियाइ 
देसबंधंतर ] जहन्नेणं डे उक्को 
फालो । देसबंधंतर जहन्नेर्ण मतोमुह्ृत्त, उक्‍्कोसेण श्रणतं काल, चणस्सइकालो ४५ 


इं८२३ ] [ ध्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


[७६-१ प्र ] भगवन्‌ | रत्नप्रभापृथ्वी नैरयिकरूप में रहा हुआ जीव, (वहाँ से मर कर) 
रत्नप्रभापृथ्वी के सिवाय प्रन्य स्थानों मे उत्पन्न हो, और (वहाँ से मर कर) पुन रत्नप्रभापृथ्वी मे 


्‌ 


नेरयिकरूप से उत्पन्न हो तो उस रत्नप्रभानरयिक-वैक्रियद री रप्रयोगवन्ध का अन्तर कितने काल का 


होता है ? 


[७६-१ उ ] गौतम |! (ऐसे जीव के वैक्रियशरी रप्रयोगवन्ध के) सर्वेबन्ध का भ्रन्तर जघन्य 
भन्तमु हत्त म्रधिक दस हजार वर्ष का और उत्कृष्ट अनन्तकाल--वनस्पतिकाल का होता है । देशवन्ध 
का भ्रन्तर जघन्यत अन्तमु हृत्त॑ श्रौर उत्कृष्टत अनन्तकाल--वनस्पतिकाल का होता है । 


[२] एवं जाव भहेसत्तमाए, नवर जा जस्स ठिती जह॒न्निया सा सब्वबंधंतरे जहस्तेणं 
अतोमुहुत्तमब्भहिया फायव्वा, सेस त चेव । 


[७६-२] इसी प्रकार यावत्‌ अ्रध सप्तम नरकपृथ्वी तक जानना चाहिए | विज्लेष इतना है 
सर्वेबन्ध का जघन्य भ्न्तर जिस नैरयिक की जितनी जघन्य (आायु-) स्थिति हो, उससे अन्‍्तमु हूत्त 
झधिक जानना चाहिए । शेष सर्वकथन पूव॑वत्‌ समझ लेना चाहिए । 


७७ पचिदियतिरिक्खजोणिय-सणुस्साण जहा वाउककाइयाण । 


[७७] पच्ेन्द्रिपतियंचयोनिक जीवो झौर मनुष्यों के सर्वबन्ध का भ्न्तर वायुकायिक के 
समान जानना चाहिए । 


७०. भ्रसुरकुसार-नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण एएसि जहा रयणप्पभागाणं, नवर सब्ब- 
बधंतरे जस्स जा ठितो जह॒न्निया सा अतोमुहुत्तमब्भ हिया कायव्या, सेसं त चेव । 


[७८] [इसी प्रकार] असुरकुमार, नागकुमार यावत्‌ सहस्नारदेवो तक के वैक्रियशरीर-प्रयोग- 
बन्ध का अन्तर रत्लश्रभापृथ्वी-नेरयिको के समान जानना चाहिए । विशेष इतना है कि जिसकी जो 
जघन्य (आ्रायु-) स्थिति हो, उसके सर्वंबन्ध का अन्तर, उससे भ्रन्तमु हत्ते अधिक जानना चाहिए । 
शेष सारा कथन पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । 


७६ जीवस्स ण भते ! झ्राणयदेवत्ते नोपझ्राणय० पुच्छा । 


गोयमसा ! सव्ववबधतर जहन्नेण झ्रट्टारससागरोवसाइ वासपुहत्तमब्महियाइ; उक्‍्कोस्तेण प्रणतं 
काल, वणस्सइकालो । देसबधतर जहस्नेणं बासपुहुत्त; उकक्‍्कोसेणं झणत काल, वणस्सइकालो । एवं 
जाव प्रच्चुए; नवर जस्स जा ठितो सा सब्बबंधतरे जहन्नेण चासपुहत्तमब्महिया कायय्या, सेस त॑ 
चेव । 


(७६ प्र] भगवन्‌ ! श्वानत देवलोक मे देवरूप से उत्पन्न कोई देव, (वहाँ से व्यव कर) 
झानत देवलोक के सिवाय दूसरे जीवो मे उत्पन्न हो जाए, (फिर वहाँ से मर कर) पुन आानत देव- 
लोक में देवरूप से उत्पन्न हो, तो उस आनतदेव के वैक्रियशरीर-प्रयोगबन्ध का अन्तर कितने काल 
का होता है ? 


अधष्टम शतक उद्देशक-९] [ वेषरे 

[७६ उ] गौतम ! उसके सर्वेबन्ध का अन्तर जघन्य वर्ष-पृथकत्वश्रधिक अठारह 
सागरोपम का और उत्कृष्ट अनन्तकाल--वनस्पत्तिकाल का होता है। देशवन्ध के अतर फा काल 
जघन्य वर्षपृथक्‍त्व और उत्कृष्ट अनतकाल---वनस्पतिकाल का होता है। इसी प्रकार यावत्‌ श्रच्युत देव- 
लोक तक के वेक्रियशरीर-प्रयोगवन्ध का अन्तर जानना चाहिए | विशेष इतना ही है कि जिसकी 


जितनी जघन्य (आयु-) स्थिति हो, सर्वबधान्तर मे उससे वर्षपृथकत्व-अधिक समभना चाहिए । थेप 
सारा कथन पूव॑ंवत्‌ जान लेना चाहिए । 


८० गेवेज्जकप्पातीय ० पुच्छा । 


गोयमा ! सन्वबधतर जह॒न्तेण बावोस सागरोवमाइ वासपुहत्तमब्भहियाइ, 
झणत काल्‍रू, वणस्सइकालो । देसबधतर जह॒न्नेण वासपुहत्त, उकक्रोसेण वणस्सइकालो । 


[८० प्र] भगवन्‌ ! ग्रवेयककल्पातीत वैक्रिय-शरीर-प्रयोगवध का अतर कितने काल का 
होता है ? 


उक्कोसेण 


[८० उ] गौतम ! सर्वबध का अतर जघन्यत वर्षपृथकत्व-अधिक २२ सागरोपम का है 


और उत्कृष्टत भ्रनतकाल--वनस्पतिकाल का होता है । देशवन्ध का श्रन्तर जघन्यत्त वर्षपृथकत्व और 
उत्क्ृष्टत वनस्पतिकाल का होता है। 


८१ जोीवस्स ण भते ! प्रणृत्तरोववातिय० पुच्छा । 


गोयमसा  सव्वबधतर जह॒न्नेण एक्‍्कत्तीस सागरोबसाइ वासपुहत्तमव्भहियाइ, उककोसेण 
सखेज्जाइ सागरोवसाइ । देसबधतर जहन्नेण वासपुहत्त, उक्कोसेण सललेज्जाइ सागरोचमाह । 


[८१ श्र] भगवन्‌ | कोई अनुत्तरौपपातिकदेवरूप मे रहा हुआ जीव वहाँ से च्यव कर, 
अनुत्तरीपपातिकदेवो के अ्रतिरिक्त किन्‍्ही अन्य स्थानों मे उत्पन्न हो, और वहाँ से मरकर पुन श्रनुत्तरी- 
पपातिक देवरूप मे उत्पन्न हो, तो उसके वैक्रियशरी र-प्रयोगवघ का अतर कितने काल का होता है ? 

[८१उ ] गौतम उसके सर्वबध का अतर जघन्यत. वर्षपृथकत्व-अधिक इकतीस सागरोपम 
का शोर उत्क्ृष्टत सख्यातसागरोपम का होता है । उसके देशबध का अतर जघन्यत व्षपृथक्त्व का 
ओर उत्कृष्टत सख्यात सागरोपम का होता है । 


८५२. एएसिण भत्ते ! जीवाण वेउब्वियसरोरस्स देसबध 


गाण सव्वबंधगाणं, अबधगाण य 
कयरे कयरेहितो जाबव विसेसाहिया वा ? 

गोयसा | सब्वत्योधा जीवा चेउब्वियसरीरस्स सब्वबधगा, देसबघगा श्रसखेज्जगुणा, 
अबधगा श्रणतग्रुणा । 


[5२ भर | भगवन्‌ ! वैक्रियशरीर के इन देशबन्धक, सर्वबन्धक और प्रवन्धक 
किनसे कम, अधिक, तुल्य या विशेषाधिक है ? वन्धक जीवो मे, कौन 


[परे उ] गौतम ! इनमे सबसे थोडे वैक्रियश्रीर के सर्ववन्धक 
जीव असख्यातगुणे है श्रोर उनसे अबन्धक जीव झनन्तगुणे हैं । वेंबन्धक जीव है, उनसे देशबन्धक 


इेथडे ] [ व्यास्याप्रनज्ञप्तिसूत 


विवेचन--वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध के भेव-प्रभेद एवं विभिन्न पहलुत्रो से उससे सम्बन्धित 
विचारणा--प्रस्तुत ३१ सूत्रों (सू ५२ से ८२ तक) मे वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध के भेद-प्रभेद, इसके 
कारणभूत कर्मोदयादि, इसका देशवन्धत्व-सर्वबन्धत्व-विचार, इसके प्रयोगबन्धकाल की सीमा, प्रयोग- 
बन्ध का अन्तरकाल, प्रकारान्तर से प्रयोगबन्धान्तर, तथा इनके देश-सर्ववन्धक के अल्पबहुत्व की 
विचारणा की गई है । 


वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध के नौ कारण--औदारिकशरीरबन्ध के सवीयंता, सयोगता आदि 
श्राठ कारण तो पहले बतला दिये गए है, वे ही ८ कारण वैक्रियशरीरबन्ध के है, नौवा कारण है-- 
लब्धि। वेक्रियकरणलब्धि वायुकाय, पचेन्द्रिय तियेब्च और भनुष्यो की अपेक्षा से कारण बताई गई 
है । भ्र्थात्‌-इन तीनो के वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध नौ कारणों से होता है, जबकि देवो और नारको 
कद से ही वेक्रियशरीरप्रयोगबन्ध होता है, क्योकि उनका वैक्रियशरीर भवप्रत्यथिक 

 है। 

वेक्रियशरोरप्रयोगबन्ध के रहने को कालसीमा--वैक्रियशरीरप्रयोगबन्ध भी दो प्रकार से 
होता है--देशबन्ध भौर सर्वंबन्ध । वैक्रियशरीरी जीवो मे उत्पन्न होता हुआ या लब्धि से वेक्रियशरीर 
बनाता हुआ कोई जीव प्रथम एक समय तक सवंबन्धक रहता है। इसलिए सर्वेबन्ध जधन्य एक समय 
तक रहता है। किन्तु कोई झ्रौदारिक शरीर वाला जीव वैक्तियशरीर धारण करते स मय सर्वेबन्धक होकर 
फिर भर कर देव या नारक हो तो प्रथम समय मे वह सर्वबन्ध करता है, इस दुष्टि से वेक्रियशरीर के 
'सर्वबन्ध' का उत्क्ृष्टकाल दो समय का है। भ्ौदारिक शरीरी कोई जीव, वेक्रियशरीर करते हुए 
प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होकर द्वितीय समय मे देशबन्धक होता है और तुरत ही मरण को प्राप्त हो 
जाए तो देशबन्ध जघन्य एक समय का श्र उत्कृष्ट एक समय कम ३३ सागरोपम का है, क्योकि 
देवो भर नारकों मे उत्कृष्टस्थिति मे उत्पद्यममान जीव प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होकर शेष 
समयो (३३ सागरोपम मे एक समय कम तक) मे वह देशबन्धक ही रहता है । 


वायुकाय, तियेड्चपचेन्द्रिय और मनुष्य के वैक्रियशरीरीय देशबन्ध की स्थिति जघन्य एक 
समय की और उत्कृष्ट अन्तमु'हत्ते की होती है। नैरयिको और देवो के वेक्रियशरीरीय देशबन्ध की 
स्थिति जघन्य तीव समय कम १० हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक समय कम तेतीस सागरोपम 
की होती है | 
वेक्षियशरीरप्रयोगबन्ध का प्रस्तर--झौदा रिकशरीरी वायुकायिक कोई जीव वैक्रियशरीर 
का भ्ारम्भ करे तथा प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होकर मृत्यु भाप्त करे, उसके पदचात्‌ वायुकायिको मे 
उत्पन्न हो तो उसे श्रपर्याप्त अवस्था मे वैक्रियशक्ति उत्पन्न नही होती । इसलिए वह भन्तमुह॒त्त मे 
पर्याप्त होकर वेक्रियशरीर करता है, तब सर्वबन्धक होता है। इसलिए सर्वंबन्ध का जधन्य अन्तर 
अन्तमु हत्ते होता है। श्रौदारिकशरीरी कोई वायुकायिक जीव वैक्षियद्वारीर करे, तो उसके प्रथम- 
समय मे वह सर्वेबन्धक होता है। इसके बाद देशबन्धक होकर मरण को प्राप्त करे तथा औदारिक- 
शरीरी वायुकाथिक मे पल्योपम का असर्यातवा भाग काल बिता कर झवश्य वैक्तियशरीर करता 
है । उस समय प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होता है, इसलिए सर्वेबन्धक का उत्कृष्ट अन्चर पल्योपम का 
झसख्यातवा भाग होता है । 
रत्नप्रभापृथ्वी का दस हजार वर्ष को स्थितिवाला नैरयिक उत्पत्ति के प्रथम समय मे 
सर्वेबन्धक होता है। वहाँ से काल करके गर्मजपचेन्द्रिय मे भन्तमु हू्ते रह करूपुन रत्नप्रभापृथ्वी मे 


अष्टम शतक उद्दे शक-९] [३८५ 
उत्पन्न होता है, तब प्रथम समय मे सर्वेबन्धक होता है । इसी लिए इसके स्वंवन्धक का जघन्य अन्तर 
अन्तमु हुत्ते अधिक १० हजार वर्ष होता है । 

झानतकल्प का अठारह सागरोपम की स्थिति वाला कोई देव, उत्पत्ति के प्रथम समय में 
सर्वेबन्धक होता है । वहाँ से च्यव कर वर्षपृथक्त्व (दो वर्ष से नौ वर्ष तक) झायुष्यपर्यत मनुष्य में रह 
कर पुन उसी श्रानतकल्प मे देव होकर प्रथम समय मे सर्वेवन्धक होता है । इसलिए सर्वेबन्ध का 
जघन्य श्रन्तर वर्षपृथक्त्व-प्रधिक १८ सागरोपम का होता है । 


भनुत्तरौपपातिक देवो मे सर्वंबन्ध भ्रौर देशवन्ध का श्रन्तर सख्यात सागरोपम है, क्योकि वहाँ 
से च्यवकर जीव प्रनन्तकाल तक ससार मे परिभ्रमण नही करता । 


इसके भ्रतिरिक्त वेक्रियशरीरप्रयोगवन्ध के देशवन्ध झौर सर्वेबन्ध का श्रन्तर मूलपाठ 
मे बतलाया गया है, वह सुगम है । उसकी घटना स्वयमेव कर लेनी चाहिए | 


वैक्षियशरीर के वेश-सर्वबन्धको का श्रतव्पवहुत्व--वैक्रियशरीरप्रयोग के सर्वेवन्धक जीव 
सबसे अल्प है, क्योकि उनका काल अल्प है। उनसे देशवन्धक अ्रसख्यातगुणे है, क्योकि सर्ववन्धको 
की अपेक्षा देशबन्धको का काल असख्यातगुणा है। उनसे वेक्रियशरीर के अवन्धक जीव अनन्तगुणे 
इसलिए हैं कि सिद्धबछीव और वनस्पतिकायिक श्रादि जीव, जो वेक्रियशरीर के अवन्धक है, उनसे 


अनन्तगुणे है ।१ 
आहारकदारीरप्रयोगबन्ध का विभिन्न पहलुशो से निरूपण--- 


८चे श्राहरगस रोरप्पयोगवधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते । 


[८३ प्र] भगवन्‌ ! आहारकशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है? 
[८५३ उ ] गौतम ! आहारकशरीर-प्रयोगबन्ध एक प्रकार का (एकाकार) कहा गया है । 


८ंडे [१] जइ एगागारे पण्णते कि सणुस्साहारणसरीरप्पयोगबधे ? कि प्रमणुस्साहारग- 
सरीरष्पयोगबंधे ? हु 


गोयसा ” सणुस्साहारगसरीरप्पयोगब धे, नो प्रमणुस्साहारगसरीोरप्पयोगब्धे । 
[८४-१ श्र | भगवन्‌ ' भ्राहारकशरीर-प्रयोगबन्ध एक प्रकार का कहा गया , तो 
मनुष्यों के होता है अथवा अमनुष्यो (मनुष्यो के सिवाय अन्य जीवो) के होता है? 3203 
[८४-१ उ | गौतम ' मनुष्यों के आहारकशरीरप्रयोगबन्ध होता है, अमनुष्यों के नही होता । 
प [२] एव 320 अब फीट झसिलाबेण जहा ओगाहणसंठाणें जाव इड्डिपत्तपमत्तसजयसम्महिद्विपज्जत्त- 
सखेज्जब वक्‍कतियमणुस्साहारगसरी रप्पयोगबधे, णो 
झाहारगसरीरप्पयोगबधे । ५००३७७४०४ 


१ भगवतीसूत्र झ्म वृत्ति, पत्राक ४०६ से ४०९ तक। 


३८६] [च्याट्याप्रज्ञप्तितृत्र 


[८४-२] इस प्रकार इस अभिलाप हारा (प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवे) “अवगाहना-सस्थान- 
पर्दां मे कहे भ्रनुसार, यावत्‌--ऋद्धिप्राप्त-प्रमत्तसयत-सम्यब्दुप्टि-पर्याप्त-सख्येयवर्पायुण्क-कर्म भूमिज- 
गर्भज-मनुष्य के भ्राहरकशरी रप्रयोगबन्ध होता है, परन्तु अनुद्धिप्राप्त (ऋद्धि को श्रप्माप्त), प्रमत्त- 
सयत-सम्यरदृष्टि-पर्याप्त-सख्यातवर्षायुष्क-कर्म भूमिज-गर्भज-मनुष्य के नही होता है । 

८५. भ्राह्रगसरीरप्पयोगबधे ण भते !' कस्स कम्मस्स उदएण ? अंक 95 ६४ 

गोयसा ! वोरियसजोगसहृब्बबाए जाव लि पड़च्च श्लाह्रगसरीरप्पयोगणासाए कम्मत्स 
उदएण श्राह्चरगसरीरप्पयोगबधे । 

[८५ प्र] भगवन्‌ ! श्राह्रकशरीर-प्रयोगबन्ध किस कमे के उदय से होता है ? 

[८५उ] गौतम ! सवीर्यता, सयोगता और सदुद्व्यता, यावत्‌ (झ्राहारक-) लब्धिके 
निमित्त से, श्राह्द रकशरी रप्रयोग-नामकर्म के उदय से झाहारकशरीरफप्रयोगवन्ध होता है । 

८४६ आ्राहारशसरोरप्पयोगबघे ण भत्ते | कि देसबधे, सच्चचधे ? 

गोयमा | देसबधे थि, सव्वबधे वि | 

[८६ प्र] भगवन्‌ ! आहारकक्षरीरप्रयोगवन्ध क्‍या देशवन्ध होता है, अथवा सर्वेबन्ध 
होता है ? 

[८६ उ ] गौतम ! वह देशबन्ध भी होता है, सर्वेबन्ध भी होता है । 
८७ शआआहारगसरीरप्पओगबधें ण भत्ते | कालझो केवचिर होइ ? 
गोयसा ! सब्बबधें एक्क समय देसबधे जहन्नेण अतोमुहुत्त, उक्‍कोसेण वि अतोमुहुत्त । 


[८७ प्र] भगवन्‌ ! आहारकशरीर-प्रयोगबन्ध, कालत कितने काल तक रहता है ? 

[५७उ] गौतम ! आहारकशरीरप्रयोगबन्ध का सर्वंबन्ध एक समय तक रहता है, 
देशबन्ध जघन्यत अन्तमु हृत्ते और उत्कृष्टत भी श्रन्तमु हृत्ते तक रहता है । 

८८ ग्राहरगसरीरप्पयोगबधतर ण भते ! कालओ केवचिर होइ ? 

गोयसा ! सवम्वबधतर जहुन्नेण अतोमु हुत्त, उपकोसेण श्रणत कालं--झ्रणताझों ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीओ कालओ, खेत्तश झणता लोया; झ्रवद्भुपोग्गलपरियद्‌्ट देसुण । एवं वेसबधतर पि । 

[८८ अर ] भगवन्‌ | झ्ाहारक-शरीर-प्रयोगबन्ध का अन्तर कितने काल का होता है ? 


[८८ उ ] गौतम ' इसके संर्वेबन्ध का अन्तर जघन्यत भन्तमु हुत्ते और उत्कृष्टत अनन्त- 
काल, कालत अझनन्‍्त-उत्सपिणी-अवसर्पिणीकाल द्वोता है, क्षेत्रत भ्रनन्तलोक देशोच (कुछ कम) 
अपार्घ (अद्धं) पुद्ूगलपरावततेन होता है । इसी प्रकार देशबन्ध का भ्न्तर भी जानना चाहिए । 


८६ एएसि ण भते ! जीवाण झ्राहारगसरीरस्स देसब घगाणं, सव्बबंधगाण, श्रबधगाण य 
कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिया वा ? 


अष्टस शतक - उद्द शक-९ ] [ ३४८७ 


गोयमा | सब्बत्थोवा जोवा श्राह्रगसरीरस्स सव्ववधगा, देसवधगा सखेज्जगुणा, भ्रवधगा 
झणतगुणा । 


[८९ प्र | भगवन्‌ ! आहारकशरीर के इन देशवन्धक, सर्वेवन्धक और अवन्धक जीवों में 
कौन किनसे कम, अधिक, तुल्य श्रथवा विशेषाधिक है ? 


[८६ उ] गोतम ! सबसे थोडे आाहारकशरीर के सर्ववन्धक जीव है, उनसे देशवन्धक 
सख्यातगृणे है और उनसे अ्रबन्धक जीव भप्रनन्तगुणे है । 


विवेचन --आहारकशरोरप्रयोगबन्ध का विभिन्न पहलुओ से निरूपण--प्रस्तुत सात सूत्रो 
(सू ८ई से ८६ तक) मे आहारकशरीरप्रयोगबन्ध, उसका प्रकार, उसकी कालावधि, उसका भ्रन्तर- 
काल, उसके देश-सर्वेबन्धको के अल्पवहुत्व का निरूपण किया गया है। 


प्राह्दरकशरीरप्रयोगबन्ध के श्रधिकारी--केवल मनुष्य ही है। उनमे भी ऋचद्धि (लब्धि)- 
आप्त, प्रमत्त-सयत, सम्यर्दृष्टि, पर्याप्त, सख्यातवर्ष को श्रायु वाले, कर्मभूमि मे उत्पन्न, गर्भज 


मनुष्य ही होते है । 


झाहारकशरोरप्रयोगबन्ध की कालावधि--इसका सर्वंबन्ध एक समय का ही होता है, और 
देशबन्ध जघन्य भ्रौर उत्कृष्ट भ्रन्तमु हूत्ते मात्र ही है, क्योकि इसके पश्चात्‌ झराहारकशरीर रहता ही 
नही है । उस अन्‍्तमु हूत्ते के प्रथम समय मे सर्वबन्ध होता है, तदनन्तर देशबन्ध । 


श्राह्दरकशरोरप्रयोगबन्ध का भ्रन्तर--भाहा रकशरीर 


हारकशरीर को प्राप्त हुआ जीव, प्रथम समय में 
सर्वेबन्धक होता है, तदनन्तर श्रन्तमुं हत्त तक श्राह्रकशरीरी रहकर पुन अपने मूल औदारिक- 
शरीर को प्राप्त हो जाता है। वहाँ अन्तमु हत्ते रहने के बाद पुन सशयादि-निवारण के लिए उसे 
आहारकशरीर बनाने का कारण उत्पन्न होने पर पुन आहारकशरीर बनाता है, और उसके 
प्रथम समय में वह सर्वेबन्धक ही होता है। इस प्रकार सर्वेबन्ध का अन्तर अन्तमु हत्तं का होता है। 
यहाँ इन दोनो शन्तमुं हत्तों को एक भ्नन्तमुहूत्त की विवक्षा करके एक अन्तमु हत्त बताया गया है, 
तथा उत्कृष्ट अन्तर काल की भ्रपेक्षा अनन्तकाल का--अनन्त उत्सपिणी-अवसर्पिणी काल का 
और क्षेत्र की अपेक्षा अनन्तलोक-अपाधंपुदुगलपरावतंन का होता है। देशबन्ध के भ्रन्तर के विषय 
में भी इसी प्रकार समझ लेना चाहिए। 
आाहारकशरोर-प्रयोगबन्ध के देश-सर्वबन्धको का प्रल्पबहुत्व--आहा रकशरीर के सर्ववबन्धक 
इसलिए सबसे कम बताए हैं कि उनका समय प्रल्प ही होता है। उनसे देशबन्धक सख्यातगणे 
इसलिए बताए हैं कि देशबन्ध का काल बहुत है। वे सख्यातगृणे ही होते है, श्रसख्यातगणे नही 
क्योकि मनुष्य ही सख्यात है। इस कारण आहारकशरीर के देशबन्धक भी भ्रसख्यातगणे गे 
सकते । उनसे अ्रबन्धक श्रनन्तगणे गे 





१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४०९ 


इंधथ | [ व्याद्याप्रज्नप्तिसूत् 


तेजसदरी रप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध से विभिन्‍न पहलुओ से निरूपण--- 

९०. तेयासरीरप्पयोगबध ण भते ! कतिचिहे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--एगिदियतेयासरीरप्पयोगबधे, बेइदिय०, तेडदिय०, 
जाव पच्िदियतेयासरीरप्पयोगबछे । 

[६० प्र] भगवन्‌ ! तैजसशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[९० उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार--एकेन्द्रिय-तैजस- 
धारीरप्रयोगबन्ध, द्वीन्द्रिय-तैजसशरी र-प्रयोगबन्ध, चीन्द्रिय-तेजसशरीरप्रयोगबन्ध, चतुरिन्द्रिय-तेजस- 
धरीरप्रयोगबन्ध भौर पच्ेन्द्रिय-तेजसशरी र-प्रयोगबन्ध । 

€१ एगिवियतेयासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कतिचिहे पण्णसे ? 

एव एएण अभिलावेण भेदों जहा श्रोगाहणसठाणें नाव पज्जत्तसब्बट्ट सिद्धश्रणत्त रोववाइय- 
फप्पातीयवेमाणियदेवर्षांचदियतेयास रीर॒प्पयोग बे य श्रपज्जचसव्बटठ्ठसिद्धश्रणत्तरोचवाइय ० जाव 
बधे य। 

[९१ प्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[६१ उ] गौतम ! इस प्रकार इस अभिलाप द्वारा जैसे--(प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवे) 
अवगाहनासस्थानपद में भेद कहे है, वेसे यहाँ भी यावत्‌--पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोपपातिक- 
कल्पातीत-वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-तेजसद्य री र-प्रयोगबन्ध और श्रपर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोपपातिक- 
कल्पातीत-बैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-तेजसद्य री र-प्रयोगबन्ध, यहाँ तक कहना चाहिए । 

४२ तेयासरीरप्पयोगबधे ण भते ! कसस फम्मस्स उदएण ? & 4 7५ 

गोयसा ! चोरियसजोगसदब्वयबाए जाव आउय था पडदुच्च तेयासरोरप्पययोगनासमाए कम्मस्स 
उदबएण तेयासरीरप्पयोगबधे । ५ 
[९२ प्र] भगवन्‌ ! तैजसशरीर-प्रयोगबन्ध किस कम के उदय से होता है ? 


[९२-उ ] गौतम ! सवीयेता, सयोगता और सद्द्व्यता, यावत्‌ आयुष्य के निमित्त से, तथा 
तैजसझरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । - 


६३ तेयरसरीोरप्पयोगव्घधे ण भते |! कि देसबंधे सब्बबछे ? 

गोयमा ! देसबछें, नो सव्यबधे । 

[६३ प्र] भगवन्‌ ! तैजसशरीर-प्रयोगबन्ध क्या देशबन्ध होता है, अथवा सर्वंबन्ध 
होता है ? 

[९३ उ ] गौतम ! देशबन्ध होता है, सर्वबन्ध नही होता । 

€४ तेयासरीरप्पयोगबंधे ण मते ” कालओ केयचिरं होइ ? 

गोयमा | दुबिहे पण्णसे, त॑ जहा--श्रणाईए वा अपज्जवसिए, अणाईए वा सपज्जवसिए । 


अष्ठम शतक : उद्दे शक-९ ] [ ३८९ 


[६४ प्र] भगवन्‌ ! तैजसशरीरप्रयोगवन्ध कालत कितने काल तक रहता है ? 


[६४ उ] गौतम ! तेजसशरीरप्रयोगवनन्‍्ध (कालत ) दो प्रकार का कहा गया है। वह इस 
प्रकार--( १) अ्रनादि-अपय्यंवसित और (२) अ्रनादि-सपर्यवसित । 


€५ तेयासरीरप्पयोगबघतर णं भते | कालओ्रो केवच्चिर होइ ? 
गोयमसा | भ्रणाईयस्स अ्रपज्जवसियस्स नत्थि श्रतर, श्रणाईयस्स सपज्जवश्षियस्प नत्यि अतरं । 


[६५ प्र] भगवन्‌ | तैजसजरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर, कालत कितने काल का होता है ? 


[९५ उ ] गौतम ! (इसके कालत दो प्रकारो मे से) न तो अनादि-अपयंवसित तैजसशरीर- 
प्रयोगबन्ध का अन्तर है और न ही भ्रनादि सपयंवसित तेजसगरी रप्रयोगवन्ध का अन्तर है । 


९६ एएसि ण भते ! जीवाण तेयासरोरस्स देसबधगाण अवधगाण थ फयरे कथरेह्वितो 
जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा ! सब्वस्थोवा जीवा तेयासरीरस्स प्रबधगा, देसबधगा झणतगुणा । 


[६६ प्र] भगवन्‌ ! तैजसहारीर के इन देशवन्धक और अबन्धक जीवों मे कौन, किससे 
कस, बहुत, तुल्य श्रथवा विशेषाधिक है ? 

[९६ उ ] गौतम! तैजस-शरीर के श्रबन्धक जीव सबसे थोडे है, उनसे देशवन्धक जीव 
अनन्तगुणे हैं । 

विवेचन--तेजसशरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध से विभिन्न पहलुओो से विचारणा--प्रस्तुत सात 
सूत्रों (सू.६० से &६ तक) मे पूर्ववत्‌ विभिन्न पहलुओ से तेजसशरीरप्रयोगबन्ध से सम्बन्धित 
विचारणा की गई है । 

तेजसशरीरप्रयोगबन्ध का स्वरूप--तैजसद्रीर अनादि है, इसलिए इसका सर्वेबन्ध नही 
होता । तैजसदारीरप्रयोगबन्ध भ्रभव्यजीवो के अनादि-भ्रपयंवसित (अन्तरहित) होता है, जबकि भव्य 
जीवो के अ्रनादि-सपर्यवसित (सान्‍्त) होता है। तैजसशरीर सर्व ससारी जीवो के सदेव रहता है, 
इसलिए तैजसदारीरप्रयोगबन्ध का भझ्रन्तर नही होता । तैजसशरीर के भबन्धक केवल सिद्धजीव ही 
होते है, शेष सभी ससारी जीव इसके देशबन्धक है, इस दृष्टि से सबसे झ्ल्प इसके अबन्धक बतलाए 


गए हैं, उनसे अनन्तगुणे देशबन्धक इसलिए बताए गए है, कि शेष समस्त ससारी जीव सिद्धजीवो से 
हैं।' 


फार्मरणदरीरप्रयोगबन्ध के भेद-अमेदो की अपेक्षा विभिन्‍न हष्टियो से निरूपरशा--- 
९७ कस्मासरीरप्पयोगबधे ण भते ! कतिविहे पण्णतते ? _ 


गोयमा ! श्रदुचहे पण्णत्ते, त जहा--नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगब्े जाय अतराइय- 
फम्सासरीरप्पयोगबंधे । 


[४७ प्र | भगवन्‌ | कार्मेणशरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४१० 


इध८ ] [ ष्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


तेजसद्यरीरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध मे विभिन्‍न पहलुओं से निरूपण--- 

€०. तेयासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयसा ! पचवचिहे पण्णत्ते, त॑ जहा--एगिदियतेयासरीरप्पयोगबधे, बेइदिय०, तेइदिय०, 
जाव परचिदियतेयासरी रप्पयोगब्धे । 

[६० प्र] भगवन्‌ ! तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[९० उ ] गौतस वह पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--एकेन्द्रिय-तैजस- 
शरीरप्रयोगबन्ध, द्वीन्द्रिय-तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध, त्रीन्द्रिय-तेजसशरीरप्रयोगबन्ध, चतुरिन्द्रिय-तेजस- 
शरीरप्रयोगबन्ध और पचेन्द्रिय-तेजसद् री र-प्रयोगबन्ध । 


६१ एगिदियतेयासरीरप्पयोगबधे ण भते ! कतिबिहे पण्णत्ते ? 


एव एएण अभिलावेण भेदों जहा श्ोगाहणसठाणे जाव पज्जत्तसव्वट्ड सिद्धश्रणुत्त रोववा इय- 
कप्पातीयवेमाणियदेवर्पाचदियतेयासरीर॒प्पयोगबधे य भ्रपज्जत्तसव्बटु सिद्धअ्रणुत्तरोववाइय०_ जाव 
बंधे य । 

[९१ भ्र] भगवन्‌ ! एकेन्द्रिय-तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[६१ उ ] गोतम ! इस प्रकार इस अभिलाप द्वारा जैसे--(प्रज्ञापनासूत्र के इक्कीसवें) 
अवगाहनासस्थानपद में भेद कहे है, वैसे यहाँ भी यावत्‌---पर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरौपपातिक- 


कल्पातीत-वैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-तेजसदरी र-प्रयोगबन्ध और झपर्याप्त-सर्वार्थ सिद्ध-अनुत्तरोपपातिक- 
कल्पातीत-बैमानिकदेव-पचेन्द्रिय-तेजसशरी र-प्रयोगबन्ध, यहाँ तक कहना चाहिए । जे 


६२. तेयासरीरप्पयोगबधे ण भत्ते ! कसस कम्मस्स उदएणं ? & २५ 


गोयसा ! बवोरियसजोगसहृब्ववाए जाव श्राउय वा पडुच्च तेयासरीरप्पयोगनासाए कस्मस्स 
उदएण तेयासरी रप्पयोगबधे । 


[६२ श्र] भगवन्‌ ! तेजसदारीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है? 


[९२-उ ] गौतम | सवीयंता, सयोगता ओर सद््‌द्रव्यता, यावत्‌ आयुष्य के निमित्त से, तथा 
तेजसशरीरप्रयोगनामकर्म के उदय से तेजसशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 


९३ तेयासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कि देसबधे सज्बबधे ? 
गोयमा ! देसबधे, नो सय्बबधें | 


कर [दि प्र] भगवन्‌ ! तैजसशारीर-प्रयोगबन्ध क्या देशबन्ध होता है, श्रथवा सर्वेबन्ध 
होता 


[९३ उ] गौतम ! देशबन्ध होता है, सर्वेबन्ध नही होता । 
&€४. तेयासरीरप्पयोगबंधे णं भत्ते | कालझो केयचिरं होइ ? 
गोयमा | दुविहे पण्णत्तें, तं जहा--श्रणाईए वा अपज्जवसिए, अणाईए वा सपज्जवसिए । 


अष्टम शतक * उद्दं शक-९ ] [ ३८९ 


[६४ प्र] भगवन्‌ ! तैजसश्रीरप्रयोगवन्ध कालत कितने काल तक रहता है ? 


[६४ उ] गौतम ' तैजसदारीरप्रयोगवन्ध (कालत ) दो प्रकार का कहा गया है । वह इस 
प्रकार--( १) अनादि-अपयेवसित और (२) भ्रनादि-सपर्यवसित । 


६५ तेयासरीरप्पयोगवधतर णं भते ! कालश्रो केवच्चिर होइ ? 
गोयमा | श्रणाईयस्स श्रपज्जवसियस्स नत्थि भ्रतर, श्रणाईयस्स सपज्जवसियस्स नत्यि अतर ।॥ 


[६५ प्र] भगवन्‌ ! तैजसणरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर, कालत कितने काल का होता है ? 


[९५उ] गौतम ! (इसके कालत दो प्रकारो में से) न तो अनादि-अपयंवसित तैजसशरीर- 
प्रयोगबन्ध का अन्तर है और न ही श्रनादि सपर्यवसित त॑जसजरीरप्रयोगवन्ध का अन्तर है । 


९६ एएसिण भते ! जीवाण तेयासरीरस्स देसवधगाण अबधगाण य फयरे कयरेंहितो 
जाव विसेसाहिया वा ? 


गोयमा | सब्बत्थोचा जोवा तेयासरोरस्स श्रबधगा, देसबघगा भ्रणतगुणा । 


[९६ प्र] भगवन्‌ ! तैजसशरीर के इन देशबन्धक और अबन्धक जीवो मे कौन, किससे 
केस, बहुत, तुल्य भ्रथवा विशेषाधिक है ? 

[९६ उ] गौतम ! तैजस-शरीर के अ्रबन्धक जीव सबसे थोडे है, उनसे देशवन्धक जीव 
अनन्तगुणे है । 

विवेचन--तेजसशरौरप्रयोगबन्ध के सम्बन्ध से विभिन्न पहलुओं से विचारणा--प्रस्तुत सात 
सूत्रों (सू. ६० से &६ तक) मे पू्ववत्‌ विभिन्न पहलुओ से तेजसशरीरप्रयोगबन्ध से सम्बन्धित 
विचारणा की गई है। 


तेजसशरोरप्रयोगबन्ध का स्वरूप--तैजसशरीर अनादि है, इसलिए इसका सर्ववन्ध नही 
होता । तैजसशरीरप्रयोगबन्ध झ्रभव्यजीवो के अनादि-अ्रपयंवसित (अन्तरहित) होता है, जबकि भव्य 
जीवो के अनादि-सपयंवसित (सान्त) होता है। तैजसशरीर सर्व ससारी जीवो के सदैव रहता है 
इसलिए तैजसशरीरश्रयोगबन्ध का अन्तर नही होता | तैजसशरीर के भ्रबन्धक केवल सिद्धजीव ही 
होते हैं, शेष सभी ससारी जीव इसके देशबन्धक है, इस दृष्टि से सबसे अ्रल्प इसके 


के अबन्धक बतलाए 
गए हैं, उनसे अनन्तगरुणे देशबन्धक इसलिए बताए गए हैं, कि शेष समस्त ससारी 
34848 री जीव सिद्धजीवो से 
फार्मशदरीरप्रयोगबन्ध के भेद-प्रभेदों की भ्रपेक्षा विभिन्‍न हष्टियो से निरूपरएए--- 
६७ कस्मासरीरप्पयोगबधे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! अट्टडृबिहे पण्णत्ते, 
कम्मासरीरप्पयोगजण्धे । 


[६७ प्र] भगवन्‌ ! कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध कितने प्रकार का कहा गया है ? 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४१० ह 


त जहा--नाणावरणिज्जकस्मासरोरप्पयोगबधे जाथ श्रतराइय- 


३९०] [ ध्यास्याप्रत्नप्तिसूत 


[९७ उ] गौतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--ज्ञानावरणीय- 
कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध, यावत्‌---भ्रन्तराय-का मंणशरी र-प्रयोगवन्ध । 


६८ णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबचे णं भते |! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा | नाणपडिणीययाएं णाणणिण्हृवणयाए णाणतराएण णाणप्पदोसेण णाणच्चासादणाएं 
“जाणविसंबादणाजोगेण णाणावर णिज्जकम्मासरी रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण णाणावरणिज्जकम्भा- 
सरौरप्पयोगब्धे । 


[९८ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है 

[६८ उ] गौतम ' ज्ञान की प्रत्यनीकता (विपरीतता या विरोध) करने से, ज्ञान का निह्वंत 
(झपलाप) करने से, ज्ञान मे अन्तराय देने से, ज्ञान से प्रद्ेष करने (ज्ञान के दोष निकालने) से, ज्ञान 
की अत्यन्त आश्यातना करने से, ज्ञान के “/विसवादन-योग से, तथा ज्ञानावरणीय-कार्मंणशरीर-प्रयोग 
नामकर्म के उदय से ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध होता है । 


९९ वरिसणावरणिज्जकम्मासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्महस उदएण ? 


गोयमा ! दसणपडिणीययाए एव जहा णाणावरणिज्ज, नवर 'दसर्णा नाम घेत्तव्व जाव दसण- 
बविसवादणाजोग्रेण दरिसणावर णिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मत्स उदएण जाव प्पश्नोगबधे । 

[९९ प्र ] भगवन्‌ ! दशेनावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[६६-उ ] गौतम ! दर्शन की प्रत्यनीकता से, इत्यादि जिस प्रकार ज्ञानावरणीय-कार्मण- 
शरीर-प्रयोगबन्ध के कारण कहे गए हैं, उसी प्रकार दशंनावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध के भी 
कारण जानने चाहिए । विज्येष अन्तर इतना ही है कि यहाँ ('ज्ञान! के स्थान मे) दर्शन! शब्द कहना 


चाहिए, यावत्‌--'दशेन-विसवादन-योग से, तथा दशेनावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोग-नामकर्मे के उदय 
से दर्शानावरणीय-कामेणदरी २-प्रयोगवन्ध होता है”, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१०० सायावेयणिज्जकम्भासरीरप्पयोगबधे ण भत्ते | कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयसा | पाणाणुकपयाए भुयाणुकपयाए, एवं जहा सत्तमसए दुस्समा-उ (छद॒ठ) देसए 
जाव झ्परियावणयाए (स ७उ ६ सु २४) सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मसस्स उदएण 
सायावेयणिज्जकम्मा जाव पयोगबधे । 


[१०० प्र] भगवन्‌ ! सातावेदनीयकमंशरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०० उ.] गौतम ! प्राणियो पर श्ननुकम्पा करने से, भूतो (चार स्थावर जीवो) पर अनु- 
कम्पा करने से इत्यादि, जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवें शतक के दु षम नामक छठे उद्देशक 
(सू २४) मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--प्राणो, भूतो, जीवो झौर सत्त्वों को परिताप 
उत्पन्न न करने से तथा सातावेदनीय-कर्मशरीर-प्रयोग-दामकर्म के उदय से सातावेदनीय-कर्मशरीर- 
प्रयोगवन्ध होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


अध्टस शतक उद्देशक-९] [३६१ 


१०१ श्रस्सायावेयणिज्ज० पुच्छा ॥ 


गोयमा ! परदुषखणयाएं परसोयणयाएं जहा सत्तमसए दुस्समा-उ (छट॒ठु)हंसए जाव 
परियावणयाएं (स ७उ ६ सु. २८) भ्रस्सायावेयणिज्जकम्मा जाब पयोगबर्धे । 


[१०१ प्र] भगवन्‌ ! असातावेदनीय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 

[१०१७3 ] गौतम दूसरे जीवो को दु ख पहुँचाने से, उन्हे शोक उत्पन्न करने से इत्यादि, 
जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवे जतक के 'दु पम' नामक छठे उद्देशक (के सूत्र २८) मे कहा है, 
उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--उन्हे परिताप उत्पन्न करने से तथा असातावेदनीय-कर्म-शरीरप्रयोग- 
नामकर्मे के उदय से अझ्सातावेदनीय-कार्मणश रीर-प्रयोगवन्ध होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१०२ सोहणिज्जकस्मासरीरप्पयोग० पुच्छा | 


गोयमा | तिव्वकोहयाए तिव्वमाणयाए तिव्वभायाए तिव्बलोभाए तिव्वदसणमोहणिज्जयाए 
तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर० जाव पयोगबचे । 


[१०२ प्र] भगवन्‌ ! मोहनीय-कमंदरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१०२७३] गोतम ! तीज्न क्रोध से, तीन मान से, तीन्र माया से, तीन्र लोभ से, तीज दर्शन- 
सोहनीय से और तीज्र चारित्रमोहनीय से तथा मोहनीय-कार्मणशरीरप्रयोग-नामकर्म के उदय से, 
मोहनीय-कार्मण-शरी र-प्रयोगबन्ध होता है । 

१०३ नेरहयाउयकस्मासरीरप्पयोगबधे ण भते ! पुच्छा० । 


गोयसा ! सहारभयाए महापरिग्गहयाए परचिदियवहेण कुणिमाहारेण भेरइयाउयकम्मासरीर- 
प्ययोगनामाए कम्सस्स उदएणं नेरइयाउयकम्मासरीर० जाव पयोगब धे !। 


[१०३ प्र] भगवन्‌ | नैरयिकायुष्य-कार्मणशरी रप्रयोगबन्ध किस 

[१०३-उ ] ग्रौतम ! महारम्भ करने से, महापरिसग्रह से, प 
और मासाहार करने से, तथा नैरयिकायुष्य-कार्मणशरी र॒प्रयोग-तामक 
कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है। 

१०४ तिरिक्सजोणियाउयकम्मासरीरप्पयोग० पुच्छा । 


गोयसा | साइल्‍लयाए नियडिल्लयाए पश्रलियवयणेण हूडतुल-फूडमाणेण तिरिक्वजोणिय- 
कम्मासरीर जाव पयोगबचधे | 5 


कर्म के उदय से होता है ? 
अ्चेन्द्रिय जीवो का वध करने से 
में के उदय से, नैरयिकायुष्य- 


७ [त् तयेंअ्चयोनिकः धयुष्य-कार्म रू 
कक हा ४प्र] भगवन्‌ ! तियें “आडस्य-कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस फर्म के उदय 


[१०४ उ ] गौतम ! माया करने से, निकृति परवचनार्थ चेष्टा 
४ गूृढ माया) करने 24242 रह: सिथ्या बोलने से, खोटा बन और खोटा माप करगेले, बना 
-आयुष्य- -नामकर्म के तियंज्चयो निक-अयहरा-७५ ५ 
भयोगवन्ध होता है। लय से निक-आयुष्य-कार्मणश्षरी र- 


कया. ही 


३९०] [ ध्याख्याप्नज्ञप्तिसूत्त 


[६९७ उ] गौतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--ज्ञानावरणीय- 
कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध, यावत्‌ू--श्रन्तराय-का मेंणश री र-प्रयोगबन्ध । 


€८ णाणावरणिज्जकमस्सासरीरप्पयोगबधे ण भत्ते ! फस्स कम्मस्स उदएणं ? 


भोयसा | नाणपडिणीययाएं णाणणिण्हृवणयाए णाणतराएण णाणप्पदोसेण णाणच्चासादणाएं 
“णजाणविसंवादणाजोगेण णाणावर णिज्जकम्मास री र॒प्पयो गनामाए कम्मस्स उदएण णाणावरणिज्जकम्भा- 
सरीोरप्पयोगब्चे । 


[९८ प्र ] भगवन्‌ ' ज्ञानावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[६८ उ] गौतम ' ज्ञान की प्रत्यनीकता (विपरीतता या विरोध) करने से, ज्ञान का निह्वनंव 
(अपलाप) करने से, ज्ञान मे भ्रन्तराय देने से, ज्ञान से प्रद्देष करने (ज्ञान के दोष निकालने) से, ज्ञान 
की अत्यन्त भ्राशातना करने से, ज्ञान के //विसवादन-योग से, तथा ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोग 
नामकर्म के उदय से ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 


९९ दरिसणावरणिज्जकम्मासरोरप्पयो गब्धे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 
गोयमा | दसणपडिणीययाएं एव जहा णाणावरणिज्ज, नवर “'दसर्णा नाम घेत्तव्व जाब दसण- 
विसवादणाजोगेण दरिसणावरणिज्जकम्मासरी रप्पयोगनामाए कम्सस्स उदएण जाव प्पश्लोगबधे । 


[९९ प्र] भगवन्‌ ! दशेनावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[९९-उ ] गौतम ! दर्शन की प्रत्यनीकता से, इत्यादि जिस प्रकार ज्ञानावरणीय-कार्मेण- 
शरीर-प्रयोगबन्ध के कारण कहे गए हैं, उसी प्रकार दर्लनावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध के भी 
कारण जानने चाहिए । विशेष अन्तर इतना ही है कि यहाँ ('ज्ञान” के स्थान मे) दर्शन शब्द कहना 
चाहिए, यावत्‌---दशेन-विसवादन-योग से, तथा दर्शनावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय 
से दर्शंनावरणीय-कार्मेणशरी र-प्रयोगबन्ध होता है”, यहाँ तक कहना चाहिए | 


१०० सायाबवेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबधे ण भत्ते | फस्स कम्मस्स उदएण ? 


गोयमा | पाणाणुकपयाएं सुयाणुकपयाए, एवं जहा सत्तमसए दुस्समा-उ (छद॒दु) देसए 
जाव भश्रपरियावणयाए (स ७ उ. ६ सु २४) सायावेयणिज्जकस्मासरी रप्पयोगनासाए कम्मस्स उदएण 
सायावेयणिज्जकम्मा जाव पयोगबधे । 


[१०० प्र] भगवन्‌ ! सातावेदनीयकर्मशरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ” 


[१०० उ.] गौतम! प्राणियों पर अनुकम्पा करने से, भूतो (चार स्थावर जीवो) पर अनु- 
कम्पा करने से इत्यादि, जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवें शतक के दुषम नामक छठे उद्देशक 
(सू २४) मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--श्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वों को परिताप 
उत्पन्न न करने से तथा सातावेदनीय-कर्मंशरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय से सातावेदनीय-कर्मशरीर- 
प्रयोगबन्ध होता है, यहाँ तक कहना चाहिए | 


अष्ठटस शतक उद्देशक-९] [३६१ 


१०१ श्रस्सायावेयणिज्ज० पुच्छा। ।॒ 

गोयमा |! परदुक्खवणयाएं परसोयणयाएं जहा सक्तमसए दुस्समा-उ (छट॒द ) हंसए जाबव 
परियावणयाए (स ७उ ६ सु. २८) भ्रस्सायावेयणिज्जकम्मा जाब पयोगवबर्धे । 
[१०१ प्र | भगवन्‌! असातावेदनीय-कार्मणणशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 

[१०१उ ] गौतम ! दूसरे जीवो को दु ख पहुँचाने से, उन्हे शोक उत्पन्न करने से इत्यादि, 
जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवे शतक के 'दु पम' नामक छठे उद्देशक (के सूत्र २ ८) में कहा है, 
उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--उन्हे परिताप उत्पन्न करने से तथा असातावेदनीय-कर्म-शरीरप्रयोग- 
नामकर्म के उदय से असातावेदनीय-कार्मणश री र-प्रयोगवन्ध होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१०२ भसोहणिज्जकम्मासरीरप्पयोग० पुच्छा । 


गोयमा ! तिव्वकोहयाए तिव्वमाणयाए तिव्वभायाए तिव्यलोमाए तिव्वदसणमोहणिज्जयाए 
तिव्वचरित्तमो हणिज्जयाए मोहणिज्जकम्मासरीर० जाव पयोगबधे । 


[१०२ प्र ] भगवन्‌ ! मोहनीय-कर्मशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है? 

[१०२७ ] गौतम तीज्र क्रोध से, तीन मान से, तीन्र माया से, तीन लोभ से, तीज दर्शन- 
मोहनीय से और तीज चारित्रमोहनीय से तथा मोहनीय-कार्मणशरीरप्रयोग-नामकर्म के उदय से, 
मोहनीय-कार्मेण-शरी र-प्रयोगबन्ध होता है । 

१०३ नेरइयाउथकस्मासरीरप्पयोगबधें ण भते ! पुच्छा०। 


गोयसा ! सहारभयाए महापरिग्गहयाए पचिंदियवहेण कुणिमाहारेण नेरइयाउयकम्मासरीर- 
प्ययोगनामाए कस्मस्स उदएण नेरइयाउयकम्मासरोर० जाव पयोगब घ॑ । 


[१०३ प्र ] भगवन्‌ ! नैरयिकायुष्य-कार्मणशरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१०३-उ ] गोतम ! महारम्भ करने से, महापरिय्रह से, पञ्चेन्द्रिय जीवो का वध करने से 
ओोर मासाहार करने से, तथा नैरयिकायुष्य-कार्मेणशरी रप्रयोग-नामकर्म के उदय से, नैरयिकायुष्य- 
कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 

१०४ तिरिक्‍ल्चजोणियाउयकम्मासरी रप्पयोग० पुच्छा । 

गोयसा ! साइल्‍लयाए नियडिल्लयाए झ्ललियवयणे 


धे ण कूडतुल-कूडमाणेण तिरि है 

कम्सासरीर जाव पयोगवर्धे । ड्लु तिरिक्वजोणिय 
०४ प्र | भगवन्‌ ! तियेंड शिल्कल ह 

हे अक हे ) भगवन्‌ चयोनिक-अयुष्य #ार्मेणशरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय 


[१०४ उ ] गौतम ! साया करने से, निकृति परवचनार्थ 

इूसरी गूढ माया) करने से, मिथ्या बोलने से, खोटा बीस योर खोला न करते से; के शक दु 
योनिक-आयुष्य-कार्मणशरीरप्रयोग-नामकर्म क्के तयं>चयो 2 जा ,तियेज्च- 
भ्रयोगवन्ध होता है । मे निक-आयुष्य-कार्मणशरीर- 


३९०] [ ध्याख्याप्रज्ञप्तिसूत 


[९७ उ] गौतम ! वह आठ प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार है--ज्ञानावरणीय- 
कार्मंणशरीर-प्रयोगबन्ध, यावत्‌ू--अन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध । 


€८ णाणावरणिज्जकम्मासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 


गोयमा | नाणपेडिणीययाए णाणणिण्हवणयाए णाणतराएणं णाणप्पदोसेणं णाणच्चासादणाए 
“णगाणविसवादणाजोगेण णाणावर णिज्जकम्सासरी रप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण णाणावरणिज्जकस्मा- 
सरीरप्पयोगबधे । 


[९८ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ” 

[६८ उ] गौतम ' ज्ञान की प्रत्यतीकता (विपरीतता या विरोध) करने से, ज्ञान का निह्लंत 
(अपलाप) करने से, ज्ञान मे अ्रन्तराय देने से, ज्ञान से प्रद्देष करने (ज्ञान के दोष निकालने) से, ज्ञान 
की अत्यन्त भ्राशातना करने से, ज्ञान के //विसवादन-योग से, तथा ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-अयोग 
नामकर्म के उदय से ज्ञानावरणीय-कामंणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 


९६ दरिसणावरणिज्जकम्मासरोरप्पयोगबधे ण भते ! कस्स कस्मस्स उदएण ? 
गोयमा |! दसणपडिणीययाएं एव जहा णाणावर णिज्ज, नवर 'दसर्णा नाम घेत्तव्व जाव दंसण- 
विसवादणाजोगेण दरिसणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण जाव प्पश्नोगबघे । 


[९९ प्र] भगवन्‌ ! दशेनावरणीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ” 


[६६-उ ] गौतम ! दर्शन की प्रत्यनीकता से, इत्यादि जिस प्रकार ज्ञानावरणीय-कार्मण- 
शरीर-प्रयोगबन्ध के कारण कहे गए हैं, उसी प्रकार दशोनावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध के भी 
कारण जानने चाहिए । विशेष अन्तर इतना ही है कि यहाँ ('ज्ञान के स्थान मे) “दरशोेन' शब्द कहना 
चाहिए, यावत्‌---दर्शन-विसवादन-योग से, तथा दर्शनावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय 
से दर्शंनाव रणीय-कार्मंणशरी२-प्रयोगबन्ध होता है', यहाँ ठक कहना चाहिए । 


१०० सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबधे ण भते ! फस्स फम्सस्स उदएण ? 


गोयसा ! पाणाणुकपयाएं सुयाणुकपयाएं, एवं जहा सत्तमसए दुस्ससमा-उ (छद॒ठु) देंसए 
जाब झअपरियावणयाएं (स ७ उ. ६ सु २४) सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनासाएं कम्मस्स उदएण 
साथावेयणिज्जकम्मा जाव पयोगबधे । 


[१०० प्र] भगवन्‌ ! सातावेदनीयकर्मशरीर-प्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०० उ.-] गौतम ! प्राणियों पर श्रनुकम्पा करने से, भूतो (चार स्थावर जीवो) पर अनु- 
कम्पा करने से इत्यादि, जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवें शतक के दु षम नामक छठे उद्देशक 
(सू २४) मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--प्राणो, भूतो, जीवो और सत्त्वों को परिताप 
उत्पन्न न करने से तथा सातावेदनीय-कर्मशरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय से सातावेदनीय-कमेंशरीर- 
प्रयोगवन्ध होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


अष्टम शतक उद्देशक-९] (३६१ 


१०१ श्रस्सायावेयणिज्ज० पुच्छा। हे 

गोयमा ! परदुक्वणयाएं परसोगणयाएं जहा सत्तमसए दुस्समा-उ (छट॒दु ) देंसए जाव 
परियावणयाए (स ७उ ६ सु. २८) झ्स्सायावेयणिज्जकम्मा जाब पयोगवर्घे । 
[१०१ प्र] भगवन्‌ ! असातावेदनीय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से 
होता है ? 

[१०१ उ] गौतम ! दूसरे जीवो को दु ख पहुँचाने से, उन्हे शोक उत्पन्न करने से इत्यादि , 
जिस प्रकार (भगवतीसूत्र के) सातवे शतक के 'दु पम' नामक छठे उद्देंशक (के सूत्र २ ८) में कहा है, 
उसी प्रकार यहाँ भी, यावत्‌--उन्हे परिताप उत्पन्न करने से तथा असाताबेदनीय-कर्म-शरीरप्रयोग- 
नास्कर्स के उदय से असातावेदनीय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध होता हैँ, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१०२ सोहणिज्जकस्मासरीरप्पमोग० पुच्छा । 

गोयसा | तिव्वकोहयाएं तिव्वमाणयाए तिव्वमायाएं तिव्वलोमाएं तिव्वदसणमोहणिज्जयाए 
तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाएं मोहणिज्जकम्मासरीर० जाव परयोगबधे । 

[१०२ प्र] भगवन्‌ ! मोहनीय-कर्मशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है २ 


[१०२ उुउ] गौतम ! तीज़ क्रोध से, तीन मान से, तीन्न माया से, तीत्र लोभ से, तीज दशंल- 
मोहनीय से और तीज चारित्रमोहनीय से तथा मोहनीय-कार्मेणशरीरप्रयोग-नामकर्मे के उदय से, 


मोहनीय-कार्मण-शरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 
१०३ नेरहइयाउथकम्मासरीरप्पयोगबधे ण भते ! पुच्छा० । 


गोयसा ! महारभयाएं महापरिग्गहयाएं पचिदियवहेण कुणिमाहारेण नेरइयाउयकम्मासरीर- 
प्पययोगत्तासाए कस्सस्स उदएण लेरइयाउयकम्सासरीर० जाव पयोगब ध । 
[१०३ प्र] भगवन्‌ ! नैरथिकायुष्य-कार्मणशरीरप्रयोगबन 


घ किस कर्म के उदय से होता है ? 
[१०३-उ ] गौतम ! महारम्भ करने से, महापरियग्रह से, 


पड्चेन्द्रिय जीवो का वध करने से 
भोर मासाहार करने से, तथा नैरयिकायुष्य-कार्मणशरीरप्रयोग-नामकर्म के बैरयिकाय 
कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । उदय से, नैरयिकायुष्य- 
१०४ तिरिक्खजोणियाउयकम्मासरीरप्पयोग० पुच्छा । 
गोयसा ! साइल्‍लयाए नियडिल्लयाएं झलियवयणेण हे े 
कम्सासरीर जाव पयोगबछे । 5 बृत-कुड्माणेण तिरिक्लजोणिय- 
[१०४ प्र] भगवनू ! तियेंज्चयोनिक: - 
से होता हैं? -अधयुष्य: 


कार्मंणशरीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय 

[१०४ उ ) ग्रोतम ! माया करने से, निकृत्ति चनार्थ 
इसी भू माया) करने से, भिथ्या बोलने से, का कर करने से. जगत हेतु 
अगवा दाह" णोपनागकर्न के छह से. लल्परोगत आर ता वन्ण 
्फ हु 


३९२ ] [ ध्याययाप्रन्नप्तिसुत् 
१०४५. मणस्सप्ताउयकम्मासरीर० पुच्छा । 


गोयमा ! पगइभदयाएं पगइविणीययाएं साणक्कोसयाएं श्रमच्छरिययाएं सणुस्साउयकस्मा० 
जाव पयोगबधे । 


[१०५ प्र] भगवन्‌ | मनुष्यायुष्य-कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०५उ] गौतम ! प्रकृति की भद्गता से, प्रकृति की विनीतता (नम्रता) से, दयालुता से, 
झ्रमत्सरभाव से तथा मनुष्यायुष्य-कार्मेणशरी रप्रयोग-नामकर्म के उदय से, मनुष्यायुष्य-कार्मेणशरीर- 
प्रयोगबन्ध होता है । 


१०६. देवाउयकम्मासरीर० पुच्छा । 


गोयसा | सरागसजमेण सजसासजमेण बालतवोकस्सेण श्रकामनिज्जराए देवाउयकम्मासरीर० 
जाव परयोगबघे । 


[१०६-प्र | भगवन्‌ ! देवायुष्य-कार्मणश रीरप्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 

[१०६-उ ] गोतम ! सराग-सयस से, सयमासयम (देशविरति) से, बाल (अज्ञानपूर्वंक) 
तपस्या से तथा अकामनिजेंरा से, एव देवायुष्य-कार्मणशरीरप्रयोग-नामकर्म के उदय से, देवायुष्य- 
कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 

१०७. सुभनामकस्मासरीर० पुच्छा । 


गोयसा | कायउज्जुययाएं सावुज्जुययाएं भासुज्जुययाए श्रविसवादणजोगेण सुभनासकम्मा- 
सरोर० जाव पयोगबधे । 


[१०७ प्र | भगवन्‌ ! शुभनाम-कार्मेणदारीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०७ उ ] गौतम! काया की ऋजुता (सरलता) से, भावों की ऋजुता से, भाषा की 
ऋजुता (सरलता) से तथा अविसवादनयोग से एवं शुभनाम-कार्मणशरीर-प्रयोग-नामकर्म के उदय से 
शुभनाम-कार्मंणशरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 


१०८- असुभनासकम्मासरीर० पुच्छा । 


ग्रोयसमा ! कायश्रणुज्जुयथाएं भावश्णुज्जुययाएं भासशअ्रणुज्जुययाएं विसवायणाजोगेण असुभ- 
नामफम्मा० जाव पयोगबचे । 


[१०८ प्र] भगवन्‌ ! अशुभनाम-कार्मणशरीरप्रयोगबन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०८ उ ] गौतम ! काया की वक्रता से, भावो की वक्ता से, भाषा की वक्ता (अनूजुता) 


से तथा विसवादन-योग से एव अशुभनाम-कार्मणशरी र-प्रयोग-नामकर्म के उदय से अछुभनामकार्मण- 
शरीर-प्रयोगबन्ध होता है । 


१०६९६ उच्चागोयकम्मासरीर० पुच्छा । 


गोयमा | जातिश्रमदेण कुलअ्रमदेण बलअमदेण रूवश्रमवेण तवश्मदेणं सुयपश्रमदेण लाभपझमदेणं॑ 
इस्सरियश्रमदेण उच्चागोयकम्मासरीर० जाव पयोगबधे १ 


अष्टम शतक उदह्द शक-९] [३६३ 


[१०६ प्र] भगवन्‌ ! उच्चगोत्र-कार्मणशरोर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१०६ उ] गौतम ! जातिमद न करते से, कुलमद न करने से, वलमद न करने से, रूपमद 
न करने से, तपोमद न करने से, श्रुतमद (ज्ञान का मद) न करने से, लाभभद न करने से श्ौर 


ऐश्वर्यंमद न करने से तथा उच्चग्रोत्र-कार्मण-णरीरप्रयोग-नामकर्म के उदय से उच्चगोत्रकार्मणशरी र- 
अगयोगबन्ध होता है । 


११० नीयागोयकम्मासरोर० पुच्छा । 


गोयमसा | जातिमदेण कुलमदेण बलमदेण जाव इस्सरियमदेण णीपागोयकम्मासरोर० जाव 
सयोगबंधे । 
[११० प्र] भगवन्‌ | तीचगोत्र-कार्मण-शरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[११० उ] गौतम! जातिमद करने से, कुलमद करने से, वलमद करने से, रूपमद करने से, 
त्पोमद करने से, श्रुतमद करने से, लाभभद करने से और ऐश्वर्येमद करने से तथा नीचगोत्र-कार्मण- 
शरीर-प्रयोग नामकर्म के उदय से नीचगोतन्र-कार्मणशरी रप्रयोगबन्ध होता है । 


१११ अतराइयकम्मासरीर० पुच्छा । 


गोयमा ! दाणतराएण लाभतराएण सोगतराएण उवभोगतराएण बोरियतराएण अतराइय- 
कस्मास रीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण अतराइयकस्मासरीरप्पयोगबधे । 
[१११] भगवन्‌ ! भ्रत्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्ध किस कर्म के उदय से होता है ? 


[१११] गौतम ! दातान्तराय से, लाभान्तराय से, भोगान्तराय से, उपभोगान्तराय से और 


योर्यान्‍्तराय से, तथा अन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगनामकर्म के उदय से श्रन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोग- 
बन्ध होता है । 


११५२ [१] णाणावरणिज्जकस्मासरीरप्पयोगबधे ण भत्ते ! कि देसब्े सम्यबधे ? 
गोयसा | देसबधे, णो सज्बबधें । 


(११२-१ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध वः 

हर या देशबन्ध है अथवा 
[११२-१ 3 ] गोतम | वह देशबन्ध है, सर्वबन्ध नही है । 
[२] एवं जाबव अतराइयकम्मासरीरप्पश्नोगबधे । 


[११२-२] इसी प्रकार यावत्‌ अन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध तक जानना चाहिए । 
११३ णाणावरणिज्जकम्सासरीरप्पयोगबधे ण भते ! कालश्रो केवच्चिर होइ ? 
॥। सरीरप्पयोगबंधे ् 
शोयमा ! णाणावरणिज्जकम्मा दृबिहे पण्णते, तजहा--झणाई 
चलिए, भ्रणाईंए श्रपज्जवसिए था, एवं जहा तेयग्रसरोरसचिद्णा तहेव । अल 


३९४] [व्यास्याप्नज्ञ प्तिसृत्र 


[११३ भ्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध कालत कितने काल तक 
रहता है ? 

[११३3] गौतम ' ज्ञानावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध (काल की अपेक्षा से) दो प्रकार 
का कहा गया है। यथा--अनादि-सपर्यवंसित और अनादि-शभ्रपयंवसित । जिस प्रकार तेजसशरीर 
प्रयोगबन्ध का स्थितिकाल (सू ९४ मे) कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । 

११४ एय जाव अतराइयकस्मस्स । 

[११४] इसी प्रकार यावत्‌--अ्रन्तराय-कर्म-(कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध के स्थितिकाल) तक 
कहना चाहिए । 

११५. णाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगजधतर ण भत्ते | कालशो केवच्चिर होइ ? 

गोयमा | ह्रणाईयसस० एव जहा तेयगसरीरस्स अंतर तहेव । 

[११५ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मेणशरीर-प्रयोगबन्ध का अन्तर कितने काल का 
होता है ? 

[११५उ] गौतम ! (ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध के कालत ) अनादि-अ्रपये- 
बसित और अनादि-सपर्यंवसित (इन दोनो रूपो) का अन्तर नही होता । जिस प्रकार तेजसशरीर- 
प्रयोगबन्ध के अ्रन्तर के विषय मे कहा गया था, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए । 

११६. एवं जाव अतराइयस्स । 

[११६] इसी प्रकार यावत्‌ू--अ्रन्तराय-का मेंणश री र-प्रयोगबन्घ के भ्रन्तर तक समझना चाहिए। 


११७ एएसि ण भते ! जोवाण नाणावरणिज्जस्स देसबधगाण, श्रबधगाण य कयरे कथरे- 
हितो ० १ 

जायब भ्रप्पाबहुग जहा तेयगसस । 

[११७ प्र | भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर के इन देशबन्धक और अबन्धक जीवो मे 
कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य श्रथवा विशेषाधिक है ? 

[११७ उ ] गौतम ! जिस प्रकार तेजसशरीरप्रयोगबधच के देशबन्धको एवं अ्रबन्धको के अल्प- 
बहुत्व के विषय मे कहा है, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए | 

११८ एवं श्राउयवज्ज जाव अंतराइयस्स ॥ 

[११८] इसी भ्रकार आयुष्य को छोड कर यावत्‌ अन्तराय-कार्मणशरीर-प्रयोगबध के 
देशबन्धको और अबन्धको के अ्ल्पबहुत्व के विषय मे कहना चाहिए । 

११६ झाउयस्स पुच्छा । 

गोयसा ! सव्वत्योवा जोबा प्राउयस्स कम्मस्स देसवघगा, अबधगा संखेज्जमुणा । 


[११५६ भ्र] भगवन्‌ ! आयुष्यकार्मणशरीर-प्रयोगबध के देशबन्धक और अबन्धक जीवो मे 
कौन किससे कम, अधिक, तुल्य या विशेषाधिक है ? 


अधष्टम शतक - उद्देशक-९ ] [३९५ 


[११९ उ] गौतम | आयुष्यकर्म के देशवन्धक जीव सबसे थोडे है, उनसे प्रवन्धक जीव 
सख्यातगुणे है | 


विवेचन--कार्मणशरोर-प्रयोगबन्ध का भेद-प्रभेदो को श्रपेक्षा विभिन्‍न दृष्टियो से निरुपण-- 
प्रस्तुत २३ सूत्रों (सू &७ से ११६ तक) मे कार्मणशरीर के ज्ञानावरणोयादि आठ भेदों को लेकर 
उस-उस कर्म के भेद की अपेक्षा प्रयोगबन्ध की पूर्ववत्‌ विचारणा की गई है । 


कार्मणशरोर-प्रयोगबन्ध स्वरूप, मेद-प्रभेदादि एव कारण--श्राठ प्रकार के कर्मो के पिण्ड 
को कार्मणशरीर कहते है । ज्ञानावरणीय-कार्मणशरीर-प्रयोगवन्‍्ध आदि आठो के वे ही कारण बताए 
हैं जो उन-उन कर्मो के कारण है | जैसे--ज्ञानावरणीय के ६ कारण है, वे ही ज्ञानावरणीय कार्मेण- 
शरीरप्रयोगबन्ध के है | इसी प्रकार प्रन्यशक्ष भी समझ लेना चाहिए । 


ज्ञानावरणीय झौर दर्शेनावरणीय कर्मबन्ध के कारण--इन दोनो कर्मो के कारण समान है, 
सिफं ज्ञान और दर्शन शब्द का अन्तर है ( ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्मंबन्ध के जो कारण 
बत्ताए गए है, उनमे ज्ञानप्रत्यनीकता, दरशेनप्रत्यनीकता आदि का ज्ञान ओर ज्ञानीपुरुष, तथा दर्शन और 
दशेनीपुरुष की प्रत्यनीकता आदि अर्थ समझना चाहिए । 


ज्ञानावरणीयावि श्रष्ट-कार्मणशरीर-प्रयोगबन्ध देशबन्ध होता है, सर्वबन्ध नही--देशबन्ध के 


ही तेजसशरीरप्रयोगबन्ध की तरह अनादि-अपयंवसित और भ्रनादि-सपर्यवसित ये दो भेद है। 
इन दोनो का अन्तर नही है । 


श्रायुकर्म के देशबन्धक--आयुष्यकर्म के देशबन्धक सबसे थोडे है और अवन्धक उनसे सख्यात- 
गुण है, क्योकि झायुष्यवन्ध का समय बहुत ही थोडा है, और अवन्ध का समय उससे बहुत अधिक 
है। यह सूत्र अनन्तकायिक जीवो की अपेक्षा से है। वहाँ भ्रनन्‍्तकायिक जीव सख्यातजीवित ही 
है । उनमे आायुष्य के अबन्धक देशबन्धको से सख्यातगुण ही होते है | यद्यपि सिद्धजीव, जो आयष्य 
के अबन्धक हैं, उन्हे भी इसमे सम्मिलित कर लिया जाए तो भी बे देशवन्धको से सख्यातगुण ही 
होते हर सिद्ध आदि अ्रबन्धक अनन्त जीव भी शअ्रनन्तकायिक भ्रायुष्यबन्धक जीवो के पनन्तवें 
भाग | 


जीव जिस समय श्रायुष्यकर्म के बन्धक होते है, उस समय उन्हे सर्वेबन् 
चछ । ह्न् न्धक इसलि 
कहा गया है कि जिस प्रकार श्रौदारिकशरीर को बाघते समय जीव प्रथम समय मे आरी रयोच्य ४22 
पुदूगलो को एक साथ खीचता है, उस प्रकार अभ्रविद्यमान समग्र आ्रायु प्रकृति को नही बाधता इसलिए 
आयुकम का सर्वेबन्ध नही होता ॥१ रे ए्‌ 


कठिन शब्दो को व्यास्या--णाणवनिक्लवणयाएं -- ज्ञान की--श्रत की 
(अपलाप) से । णाणंतराएण >ज्ञान-श्रुत मे भ्रन्तराय--शास्त्र-ज्ञान या श्रुतगुरुओ की निहक्ववता 


ज्ञान 
डालना । नाणपश्रोसेण ८ज्ञान-श्रुतादि या ज्ञानवानो के प्रति हे 3९-32.3 बे 3 कल 
ज्ञान या ज्ञानियों की अत्यन्त आशातना--होलना से । नाणविसंवायणाजोगेण -- जि 
है--अतिशय ज्ञानियों द्वारा और रूप मे प्रतिपादित तथ्य को श्रन्यथा कहना था विय ३8 का श्र्थे 
करना । ज्ञान या ज्ञानियो के प्रतिपादित तथ्यो मे दोषदशंन रूप भन्यवाश्यापार शव परोत प्ररूपणा 
विसंवादन योग से । दसणपडिणीययाए +दर्शेन--चक्षुदेशनादि की प्रत्यनीकता कक 88 
१ भगवतीसूत्र न्न वृत्ति, पन्नाक ४११-४१२ ॥ दंसण- 


३९६ ] [ ध्याख्याप्रज्ञप्तिसुत् 


मोहणिज्जयाए >तीत्र मिथ्यात्व-तीत्र दर्शनमोहनीय के कारण से । तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए +- यहाँ 
कषाय से अतिरिक्त नोकषायरूप चारित्रमोहनीय का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि तीक्क्रोधादिवश 
कषायचा रित्रमोहनीय के सम्बन्ध मे पहले कहा जा चुका है। साणुक्कोसयाए+- भ्रनुकम्पायुक्तता से ।* 
पांच शरीरों के एक दूसरे के साथ बन्धक-अ्बन्धक की चर्चा-विचारणा--- 

१२९० [१] जस्स ण॑ भते | श्रोरालियसरीरस्स सब्बबधे से ण भते ! वेउध्वियसरीरस्स 
कि बंघए, पबचए ? 

गोयमा | नो बघए, श्रबधए । 

[१२०-१ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के भ्रौदारिकशरीर का सर्वबन्ध है, क्या वह जीव 
वेक्रियशरीर का बन्धक है या अबन्धक ? 

[१२०-१ उ] गौतम ! वह बन्धक नही, अबन्धक है । 

[२] भ्राह्मरणसरोरस्स कि बधए, श्रबधए ? 

गोयसा |! नो बघए, श्रवधए । 

[१२०-२ प्र] भगवन्‌ ! (जिस जीव के श्रौदारिकशरीर का सर्वंबन्ध है) क्या वह जीव 
आहारकशरीर का बन्धक है या अबन्धक ? 

[१२०-२ उ ) गौतम ! वह बन्धक नही, अबन्धक है । 

[३] तेयासरोरस्स कि बधए, प्रबधए ? 

गोयमा ! बधए, नो भ्रबधए । >> 


[१२०३ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के भौदारिक शरीर का सर्वबन्ध है, क्या वह जीव 
तैजसदशारीर का बन्धक है या श्रबन्धक ? 


[११२०-३२ उ ] गौतम | वह बन्धक है, भ्रबन्धक नही । 

[४] जइ बधए कि वेसबधघए, सन्ववधए ? 

गोयमा ! देसबधए, नो सन्वबधए । 

[१२०-४ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह तैजसशरीर का बन्धक है, तो क्या वह देशबन्धक है या 
सर्वेवन्धक ? 

[१२०-४ उ ] गौतम ! वह देशबन्धक है, सर्वबन्धक नही । 

[५] कस्मासरीरस्स कि बंधए, अबघए ? 

जहेव तेवगस्स जाव देसबधए, नो सध्चबधए । 


[१२०-५ श्र] भगवन्‌ ! ओऔदारिकदरीर का सर्वबन्धक जीव कार्मणशरीर का बन्धक है 
या झ्रबन्धक ? 


* कर अल 882 5 कैनयप सम न 
१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ४११-४१२ 
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[१२०-५ उ] गौतम ! जैसे तैजसशरीर के विपय में कहा है, वैसे यहाँ भो, यावत्‌-देश- 
बन्धक है, सर्वेबन्धक नही, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१२५१ जस्स ण भत्ते | झओरालियसरोरस्स देसबधे से ण भते |! वेउव्वियसरीरस्स कि बधए, 
अबंधए ? 


गोयसा ! नो बधघए, भ्रबधए । 


[१२१ भ्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के औदारिकशरीर का देशवन्ध है, भगवन्‌ ! क्‍या वह 
वैक्रियशरीर का वन्धक है या अवन्धक ? 


१२२ एवं जहेव सब्वबधेण भणिय तहेव देसबधेण वि भाणियव्व जाव फम्सगस्स । 


[१२५२] जिस प्रकार सर्वबन्धक के विषय में (उपयुक्त) कथन किया, उसी प्रकार देशझवन्ध 
के विषय मे भी यावत्‌ू--कर्मणशरीर तक कहना चाहिए । 


११५३ [१] जस्स ण भत्ते ! वेउव्वियसरीरस्स सब्बबधे से ण भते ! ओरालियपरीरस्स 
कि बघए, अवबधए ? 


गोयमा ! नो बधए, अ्रबधए । 


[१२५३-१५ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के वैक्रियशरीर का सर्वेबन्ध है, क्या वह श्रौदारिक- 
शरीर का बन्धक है या अबन्धक ? 


[१२३-१ उ ] गौतम ! वह बन्धक नही, अवन्धक है । 
[२] अ्राह्मरणसरोरस्स एवं चेव । 
[१२३-२] इसी प्रकार भ्राह्दरकशरीर के विषय मे कहना चाहिए । 


[३] तेयगर्स कम्मगस्स य जहेव झोरालिएण सम सणिय तहेव साणियव्व जाव देसबधए, 
नो सम्धबधए । 


[१२३-३] त्तजस श्र कार्मणशशरीर के विषय मे जैसे भ्रौदारिकशरीर के साथ कथन किया है, 
वैसा ही कहना चाहिए, यावत्‌--वह देशबन्धक है, सर्वेबन्धक नही, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१२९४ [१] जस्स ण भत्ते ! घेउव्वियसरीरस्स देसबघे से ण भते ! ओरालियसरौरस्स कि 
बघए, झबधघए ? 


गोयसा | नो बंधए, अभ्रबधए । 


[१२४-१ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के वैक्रियशरीर का हे 
शरीर का बन्धक है, अथवा अबन्धक है ? देशबन्ध है, क्या वह्‌ श्रौदारिक- 


[१२४-१ उ ] गोतम ! वह बन्ध्रक नही, अबन्धक है । 
[२१] एवं जहा सब्चर्बंधेणं भणियं तहेव देसबंधेण थि साणियव्व जाय फस्मगरस । 


[१२४-२] इसी प्रकार जैसे वैक्रियशरीर के सर्वेबन्ध के विषय मे कहा गया, वैसे ही यहाँ भी 
देशबन्ध के विषय मे यावत्‌--कार्मणशरीय तक कहना चाहिए । 


१२५. [१] जस्स ण भंते | श्राह्ररगसरोरस्स सव्बबधे से ण भते | ओरालियसरीरस्स 
कि बधए, झ्बंधए ? 

गोयसा ! नो बधए, प्रबधए । 

[१२५-१ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के आहारकदारीर का सर्वबन्ध है, वह जीव ओऔदारिक- 
शरीर का बन्धक है या अवन्धक ? 

[१२५-१ उ.] गौतम ! वह बन्धक है, अबन्धक नही । 

[२] एव वेउव्वियस्स थि । 

[१२५-२] इसी प्रकार वेक्तरियशरीर के विषय मे कहना चाहिए । 

[३] तेया-फम्माण जहेव ओरालिएण सम भणिय तहेव भाणियव्व । 


[१२५-३] तैजस भर का्ंणशरीर के विषय मे जैसे औदारिकशरीर के साथ कहा, वैसे 
यहाँ (आहारकशरीर के साथ) भी कहना चाहिए । 

१२९६ जस्स ण भते आाहारगसरीरस्स देसबघे से ण भते |! श्रोरालियसरीरस्स० ? 

एवं जहा श्राह्रगसरीरस्स सब्वबधेणं भणियं तहा देसबंधेण वि भाणियव्व जाब कम्मगस्स । 


[१२६ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के भ्राह्दरकशरीर का देशबन्ध है, वह ध्ौदारिकशरीर का 
बन्धक है या अबन्घक ? 


[१२६ उ ] गौतम ! जिस प्रकार आरह्ारकदरीर के सर्वबन्ध के विषय मे कहा, उसी प्रकाय 
उसके देशबन्ध के विषय मे भी यावत्‌--कार्मणशरोर तक कहना चाहिए । 

१२७ [१] जस्सण भते ! तेयासरोरस्स देसबंधे से ण भते ! ओरालियसरीरस्स कि 
बंधए, शबधए ? 

गोयमा ! बचए वा अबधए वा । 


[१२७-१ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के तैजसशरीर का देहशबन्ध है, वह भ्ौदारिकशरीर का 
बन्धक है या अबन्धक ? 


[१२७-१ उ ] गौतम | वह बन्धक भी है, भ्रवन्धक भी है। 
[२] जइ बंधए कि देसबधए, सव्वबधए ? 
गोयमा ! देसबधए वा, समन्वबधए या ॥ 


[१२७-२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह झौदारिकशरीर का वन्धक है, तो वह क्या देदबन्धक है 
झथवा सर्वबन्धक है ? 
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[१२७-२ उ ] गौतम ! वह देशबन्धक भी है, सर्वबन्धक भी है । 

[३] वेडव्वियसरीरस्स कि बधए, अबधए ? 

एवं चेव । 

[१२७-३ प्र ] भगवन्‌ ! तेजसशरीर का वन्धक जीव वैक्रियशरीर का बन्धक्‌ है अथवा 

अबन्धक ? 
[१२७-३ उ ] गौतम | पूर्वेवक्तव्यानुसार समझना चाहिए । 
[४] एवं श्राह्दरगसरीरस्स वि । 


[१२७-४] इसी प्रकार आहारकशरीर के विषय मे भी जानना चाहिए । 
[५] कम्मगसरोरस्स कि बधए, अ्रबधए ? 
गोयसा ! बघए, नो प्रबंधए । 
[! २७-५ प्र ] भगवन्‌ | तैजसशरीर का बन्धक जीव कार्मणशरीर का बन्धक है या 
अबन्धक 
[१२७-५ उ ] गौतम ! वह बन्धक है, अ्रबन्धक नही । 
[६] जइ बंधए कि देसबंधए, सव्वबधए ? 
गोयमसा ! देसबंधए, नो सन्वबधए। 


[१२७-६ भ्र ] भगवन्‌ ! यदि वह कार्मणशरीर का बन्धक है तो देशवर 


घक है या सव्वे- 
बन्धक ? है 


[१२७-६ उ ] गौतम ! वह देशबन्धक है, सर्वबन्धक नही । 


१२८ जस्स् णं भते | कम्सगसरोरस्स देसबधए से ण भत्ते । शोरालियसरोरस्स ? 
जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया त 
देसबधए, नो सन्वबधए | 


[१२८ प्र ] भगवन्‌ ! जिस जीव के कार्मणशरीर का देशबन्ध 
बन्धक है या अबन्धक ? है, वह ओौदारिकशरीर का 


[१२८ उ ] गौतम ! जिस प्रकार तेजसशरीर की वक्तव्यता कही है, उसी प्रः गा 
हे मं ” उसी प्रकार कार्मेण- 
शरीर की भी, यावत्‌ू--'तेजसशरीर” तक यावत्‌--देशबन्धक है, सर्वबन् 
” यावत्‌- रू » सर्वबन्धक 
बाहिए। नही, यहाँ तक कहना 


विवेचन--पांचो शरोरो के एक-दूसरे के साथ बन्धक-श्रबन्धक की चर्चा. रे 
2 बा श्२०से १ गा बक) में श्रौदारिक, वैक्िय, भाहारक, तैजस रे का 
| परस्पर एक दूसरे के साथ बन्धक-अ्रबन्ध' देशबन्घ-स्वे ० 
हक टू के तथा देशबन्ध-सर्वंबन्ध की चर्चा-विचारणा की 


हा फम्मगस्स वि भाणियव्वा जाब तेयासरोरस्स जाव 


४०० ] [ ध्यायपाप्रज्ञप्तितुत् 


पाच शरीरो में परस्पर बन्धक-अबन्धक--ओऔदारिक और वैक्रिय, इन दो शरीरो का परस्पर 
एक साथ बन्ध नहीं होता, इसी प्रकार औदारिक और आहारकशरीर का भी एक साथ वन्ध 
नही होता ' अतएवं औदारिकशरीरबन्धक जीव वैक्तिय और आहारक का श्रबन्धक होता है, किन्तु 
तेजस शौर कार्मणशरीर का झऔदारिकशरीर के साथ कभी विरह नही होता । इसीलिए वह इनका 
देशबन्धक होता है । इन दोनो शरीरो का सर्वेबन्ध तो कभी होता ही नही । 
तेजस कार्मणशरोर का देशबन्धक श्रोदारिकशरोर का बन्धक शौर अ्बन्धक फंसे ?--तेजस- 
शरीर और कार्मणशरीर का देशबन्धक जीव श्रौदारिकशरीर का बन्धक भी होता है, भ्रवन्धक भी, 
इसका आशय यह है कि विग्रहगत्ति मे वह अबन्धक होता है तथा वैक्रिय मे हो या आहारक मे, तब 
भी वह औदारिकशरीर का अबन्धक ही रहता है, श्रौर शेष समय मे बन्धक होता है | उत्पत्ति के 
प्रथम समय मे वह सर्वबन्धक होता है, जबकि द्वितीय झ्रादि समयो मे वह देशबन्धक हो जाता है । 
इसी प्रकार का्ंणशरीर के विषय मे भी समभना चाहिए | 
शेष जरीरो के साथ बन्धक-अबन्धक झादि का कथन सुगम है, स्वयमेव घटित कर लेना 
चाहिए ।" 
आझौदारिक आदि पाच दरोरो फे देश-सर्वंबन्धको एवं अ्रबन्धकों के अल्पबहुत्व की 
प्ररूप शा--- 
१२९ एएसिण भते | जीवाण ओरालिय-बे उब्विय-प्राहा रग-तेया-कम्मासरी रगाण देसबधगाण 
सब्यबधगाण अ्रबधगाण य फयरे कयरेंहितो जाव विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवा जोवा श्राहारगसरीरस्स सव्वबणगा १॥ तस्स चेव देसबधगा सखेज्ज- 
गुणा २। वेंउव्विमसरोरस्स सव्वबधणगा झसखेज्जगुणा ३। तस्स चेव देसबघगा शसखेज्जगुणा ४ । 
तेया-कम्सगाण दुण्ह॒ थि तुल्ला भ्रवधगा झ्रणतगुणा ५। झोरालियसरीरस्स सव्यबधगा झणतगुणा ६॥ 
तस्स चेव श्रबधगा विसेसाहिया ७। तस्स चेव देसब॒घगा अस्खेंज्जगुणा ८ | तेया-कम्मगाण देसबधगा 
विसेसाहिया ६। वेंडव्वियसरीरस्स अ्रबधगा बविसेसाहिया १०। शाहारगसरीरस्स अबधगा 
विसेसाहिया ११ १ 
सेव भत्ते | सेव भत्ते । ज्ञि०। 


॥। श्रद्डुमसए : नवम्तो उद्देसशों समतो ॥। 


[१२९ प्र ] भगवन्‌ ' इन ओऔदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मंण शरीर के देश- 
बन्धक, सर्वेबन्धक और अबन्घधक जीवो मे कौन किनसे कम, अधिक, तुल्य अथवा विद्ेषाधिक हैं ? 


[१२६ उ ] गौतम ! (१) सबसे थोडे भाहारकशरीर [के सर्वेबन्धक जीव है, (२) उनसे 
उसी (भ्राह्दरकशरीर) के देशवन्धक जीव सल्यातगुणे हैं, (३) उनसे वेक्तियशरीर के सर्वबन्धक 
झसख्यातगुणे हैं, (४) उनसे वेक्रियशरीर के देशबन्धक जीव असख्यातगुणे है, (५) उनसे तैजस और 
कार्मण, इन दोनों शरीरो के अबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं, ये दोनो परस्पद तुल्य है। (६) उनसे 
झौदारिकशरीर के सर्वबन्चक्त जीव अनन्तगुणे हैं, (७) उनसे ओऔदारिकशरीर के श्रबन्धक जीव 
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विशेषाधिक है, (८) उनसे उसी (भौदारिकशरीर) के देशवन्धक असख्यातगुणे है, (६) उनसे तैजस 
और 20 को के देशबन्धक जीव विशेषाधिक है। (१०) उनसे वैक्रियगरीर के श्रवत्थक जीव 
विशेषाधिक हैं और (११) उनसे भ्राह्मरकशरीर के अवन्धक जीव विज्ञेपाधिक हैं । 


'हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ” यह इसी प्रकार है', यो कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 


विवेचन--झदारिफादि शरीरो के देश-सर्वबन्धको झौर श्रबन्धको के अल्पबहुत्व की प्ररूपणा-- 


प्रस्तुत सूत्र मे पाचो शरीरो के बन्धको-पबन्धको मे जो जिससे श्रल्प, अधिक, तुल्य अथवा विभेपाधिक 
है, उनकी प्ररूपणा की गई है । 


प्रल्पबाहुत्व का कारण--( १) आाहारकशरीर चौदहपूर्वधर मुनि के ही होता है, वे भी विशेष 
प्रयोजन होने पर ही आहारकशरीर धारण करते है। फिर सर्ववन्ध का काल भी सिर्फ एक समय का है, 
झतएव आहारकद्ारीर के सर्वबन्धक सबसे अल्प है। (२) उनसे भ्राहारकशरीर के देशवन्धक सख्यात्त- 
शुणे है, क्योकि देशबन्ध का काल श्न्तमुं हृत्त है। (३) उनसे वेक्रियशरीर के सर्वेबन्धक अ्रसख्यातगु्णे 
है, क्योकि आहारकशरीरधारी जीवो से वेक्रियशरीरी भ्रसख्यातगुणे भ्रधिक है। (४) उनसे वैक्रिय- 
शरीरघारी देशबन्धक जीव भ्सख्यातगुणे श्रधिक है, क्योकि सर्वेबन्ध से देशवन्ध का काल असख्यातगुणा 
है । भ्रथवा प्रतिपद्यमान सर्वेबन्धक होते हैं, भौर पूर्वप्रतिपन्न देशवन्धक, अत प्रतिपद्यमान की श्रपेक्षा 
पूर्वप्रतिपन्न अ्सख्यातगुणे हैं । (५) उनसे तैजस और कार्मणशरीर के अवन्धक अनन्तगुणे हैं, क्योकि 
इन दोनो शरीरो के अबन्धक सिद्ध भगवान्‌ हैं, जो वनस्पतिकायिक जीवो के सिवाय जेष सर्व ससारी 
जीवो से अनन्तगुणे हैं। (६) उनसे भ्ौदारिकशरीर के सर्वेबन्धक जीव अनन्तगुणे हैं, क्योकि वनस्पति- 
कायिक जीव भी शभ्रौदारिकशरीरघारियो मे है, जो कि श्रनन्त हैं। (७) उनसे श्रौदारिकशरीर के 
प्रबन्धक जीव इसलिए विशेषाधिक हैं, कि विग्नहगतिसमापन्नचक जीव तथा सिद्ध जीव सर्वबन्धको से 
बहुत हैं । (८५) उनसे श्रौदारिकदशरीर के देशबन्धक भप्रसख्यातगुणे हैं, क्योकि विग्नहगति के काल की 
श्रपेक्षा देशबन्धक का काल असख्यातगुणा है। (९) उनसे तैजस-कार्मंणशरीर के देशबन्धक विज्ेषाधिक 
है, ब्योकि सारे ससारी जीव तैजस झौर कार्मंण शरीर के देशबन्धक होते हैं। इनमे विग्रहगति- 
समापन्नक, श्रौदारिक सर्वेबन्धक और वैक्रियादि-बन्धक जीव भी झा जाते है। शभ्रत श्रौदारिक 
देशबन्धको से ये विशेषाधिक बताए गए है। (१०) उनसे वैक्रियश्रीर के श्रवन्धक जीव विशेषाधिक 
हैं, क्योकि वैक्रियशरीर के बन्धक प्राय देव और नारक हैं। शेष सभी ससारी जीव शौर सिद्ध 
भगवान्‌ वैक्रिय के अबन्धक ही हैं, इस भपेक्षा से वे तैजसादि देशबन्धको से विशेषाधिक बताए गए 
जय शाष्यतो ३३ माएहो कि ओ हो 
, किन्तु आहारकशरीर सिर्फ चतुद्देश पूर्वधर होता 
अवन्धक विशेषाधिक कहे गए हैं रे मत होता है। इस भपेक्षा से भाह्रकशरीर के 


॥ प्रष्टम शतक नचम उद्देशक समाप्त ॥। 


१ भगवतीसूत्र श्र चृत्ति, पत्नाक ४१४ 


द ॥ उद्दे ओ: 'आराहणा' 
दश्षम उद्देशक आराधना 


भ्रुत भौर ज्ील की प्राराधना-विराधना को हृष्टि से भगवान्‌ द्वारा अ्रन्यतीथिकमत- 
निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तनिरूपए-- 
१, रायगिहे नगरे जाब एवं वधासी-- 


१ उद्देशक का उपोद्घात] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतमस्वामी ने (अ्रमण भगवान्‌ महावीय 
स्वामी से) इस प्रकार पूछा-- 


२. प्रग्नउत्थिया णं भत्ते ! एवमाइक्सति जाव एवं परूवेंति--एवं खलु सील सेय १, 
सुय सेय २, सुय सेय सील सेय ३, से कहमेय भते ! एव ? 

गोयसा | ज ण ते भ्रश्नउत्यिया एवमाइक्सति जाव जे ते एबमाहंंसु मिच्छा ते एयमाहसु, श्नहं 
पुण गोयमा ! एवमाइक्तासि जाव परुवेसि--एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- 
सोलसंपन्‍्ते णाम एगे, णो सुयसंपन्‍्ने १; सुयसपन्‍्ने नाम एगे, नो सीलसपन्ने २; एगे सीौलसपन्‍्ने वि 
सुयसपस्ने वि ३, एगे णो सीलसंपन्‍्ने नो सुयसपन्ते ४ | तत्य णजे से पढमे पुरिसजाए से णं पुरिसे 
सीलव, भ्रसुयव, उवरए, अविण्णायधस्मे, एस ण गोयमा ! सए पुरिसे वेसाराहए पण्णत्ते । तत्य ण॑ जे 
छे दोच्चे पुरिसजाएं से ण पुरिसे श्रसीलव, सुयवं झ्रणुवरए, विण्णायधम्मे, एस ण॑ं गोयमा ! मए पुरिसे 
देसबिराहए पण्णत्ते | तत्थ ण जे से तच्चे पुरिसजाए से ण॑ पुरिसे सीलवं, सुयवं, उवरए, विण्णायघस्मे, 
एस ण गोयसा ! सए पुरिसे सब्याराहुए पण्णत्ते। तत्थ ण जे से चउत्थे पुरिसजाए से ण पुरिसे 
पझसीलव, प्रसुतव भ्रणुबरए, झ्विण्णायधम्से एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सब्वविराहुए पण्णत्ते । 


[२५] भगवन्‌ | अन्यतीथिक इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा करते है--(१) शील 
ही श्रेयस्कर है, (२) श्रृत ही श्रेयस्कर है, (३) (शीलनिरपेक्ष ही) श्रुत श्रेयस्कर है, भ्रथवा (श्रुत- 
निरपेक्ष ही) शील श्रेयस्कर है, भ्रत हे भगवन्‌ ! यह किस प्रकार सम्भव है ? 

[२७] गौतम! अन्यतीथिक, जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ उन्होने जो ऐसा कहा है वह 
मिथ्या कहा है। गौतम ! मैं इस भ्रकार कहता हूँ, यावत्‌ प्ररूपणा करता हूँ। मैंने चार प्रकार के 
पुरुष कहे है । वे इस प्रकार-- हु 

१--एक व्यक्ति शीलसम्पन्न है, किन्तु श्रुतसम्पन्न नही है । 


अडी 
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२--एक व्यक्ति श्रुतसम्पन्न है, किन्तु शीलसम्पन्न नही हैँ । 

३--एक व्यक्ति शीलसम्पन्न भी है और श्रुतसम्पन्न भी है ! 

४--एक व्यक्ति न शीलसम्पन्न है और न श्रुतसम्पन्न है 


(१) इनमे से जो प्रथम प्रकार का पुरुष है, वह झोलवान्‌ है, परन्तु श्ुतवान्‌ नहीं | वह 
(पापादि से) उपरत (निवृत्त) है, किन्तु धर्म को विशेषरूप से नही जानता । हे गौतम इस पुरुष 
को मैंने देश-आ राधक कहा है । 


(२) इनमे से जो दूसरा पुरुष है, वह पुरुष शीलवान्‌ नही, परन्तु श्रुतवान्‌ है। वह 
(पापादि से) अनुपरत (अनिवृत्त) है, परन्तु धर्म को विशेषरूप से जानता है । है गौतम ! इस पुरुष को 
मैंने देश-विराघक कहा है । 


(३) इनमे से जो तृतीय पुरुष है, वह पुरुष शोीलवान्‌ भी है जौर श्रुतवान्‌ भी है| वह 
(पापादि से) उपरत है भ्रौर धर्म का भी विज्ञाता है। हे गौतम ! इस पुरुष को मैंने सर्व-आराधक 
कहा है । 


(४) इनमे से जो चौथा पुरुष है, वह न तो शीलवान्‌ है भ्रौर न श्रुतवान्‌ है । वह (पापादि 
से) अनुपरत है, धर्म का भी विज्ञाता नही है । गौतम ! इस पुरुष को मैंने सर्वे-विराधक्त कहा है । 


विवेचन--आुत और शील की श्राराधना एवं विराधना की दृष्टि से भगवान्‌ द्वारा श्रन्य- 
तीोथिकमत निराकरणपूर्वक स्वसिद्धान्तप्रर्वण--प्रस्तुत द्वितीय सूत्र मे भ्रन्यतीथिको की श्रुत-शील 


सम्बन्धी एकान्त मान्यता का निराकरण करते हुए भगवान्‌ द्वारा प्रतिपादित श्रुत-शील की आराघना- 
विराधना-सम्बन्धी चतुर्भगी रूप स्वसिद्धान्त प्रस्तुत किया गया है । 


प्रन्यत्तीथिको का श्रुत-शोलसस्बन्धी सत सिथ्या क्यो ?---(१) कुछ अन्यतीथिक यो 
हैं कि शील शर्थात्‌ क्रियामात्र ही श्रेयस्कर है, श्रुत भर्थात्‌--ज्ञान से कोई प्रयोजन नही, क्ोकि वो 
आकाशवत्‌ निश्चेष्ट है। वे कहते है--पुरुषो के लिए क्रिया ही फलदायिनी है, ज्ञान फलदाथक नही 
है। खाद्यपदार्थों के उपयोग के ज्ञान मात्र से ही कोई सुखो नही होता । (२) कुछ अन्यतीथिको का 
कहना है कि ज्ञान (श्रुत) हो श्रेयस्कर है। ज्ञान से ही अभीष्ट अर्थ को सिद्धि होती है । किया से 
नही । ज्ञानरहित क्रियावान्‌ पुरुष को अभीष्ट फलसिद्धि के दर्शन नही होते । जैसा कि वे कहते हैं--- 
पुरुषो के लिए ज्ञान ही फलदायक है, क्रिया फलदायिनी नही होती, क्योकि सिथ्याज्ञानपुर्वेक क्रिया 
करने वाले को श्रनिष्टफल को ही प्राप्ति होती है । (३) कितने ही अन्यतीथिक परस्पर निरपेक्ष श्रत 
और शील को श्रेयस्कर मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान क्रियारहित भो फलदायक है, क्योकि 
क्रिया उसमे गौणरूप से रहती है, अथवा क्रिया ज्ञानरहित हो तो भी फलदायिनी है क्योकि उसमे 
ज्ञान गोणरूप से रहता है । इन दोनो मे से कोई भी एक, पुरुष की पविज्नता का कारण है । उनका 
आशय यह है कि मुख्य-वृत्ति से शील श्रेयस्कर हैँ, किन्तु श्रुत भी उसका उपकारी होने से गौणवृत्ति से 
श्रेयस्कर है। भ्थवा श्रुत मुख्यवृत्ति से और शील गौणवृत्ति से श्रेयस्कर है। प्रथम के दोनो 
एकान्त होने से मिथ्या हैं और तीसरे मत मे मुख्य-गोणवृत्ति का आश्रय ले कर जो प्रतिपादन वि वा 
गया है, वह भी युक्तिसगत और सिद्धान्तसम्मत नही है क्योकि श्रुत और शील दोनो थक्‌-पृथक्‌ या 
गौण-मुख्य न रह कर समुदित रूप मे साथ-साथ रहने पर ही मोक्षफलदायक होते है। दल पसचाम ते 


४०४] [ व्याख्याप्रन्नप्तिसूत्र 


दोनो पहियो के एक साथ जुडने पर ही रथ चलता है तथा अन्धा और पगु दोनो मिल कर ही श्रभीष्ट 
नगर मे प्रविष्ट हो सकते हैं। ये दो दृष्टान्त दे कर वृत्तिकार श्रुत और शील दोनो के एक साथ 
समायोग को ही झ्भीष्ट फलदायक मानते हैं ।*१ 


श्रुत-शील की चतुर्भगी का श्राशय--( १) प्रथम भग का स्वामी शीलसम्पन्न है, श्रुतसम्पन्न 
नही, उसका आहष्य यह है कि वह भावत झ्ास्त्रज्ञान प्राप्त किया हुआ या तत्त्वो का विद्ेष 
ज्ञाता नही है, अत स्वबुद्धि से ही पापो से निवृत्त हें। मूलपाठ में उक्त “अविण्णायघस्में 
पद से यह स्पष्ट होता है, कि जिसने धर्म को विशेष रूप नहीं जाना, वह (पअविज्ञातधर्मा) 
साधक मोक्ष-मार्ग की देशत --अशत आराधना करने वाला है। अर्थात्‌-जो चारित्र की 
झाराधना करता है, किन्तु विशेषरूप से ज्ञानवान्‌ नही है (उससे ज्ञान की आराधना विदेषस्प से 
नही होती ।) अथवा स्वय अगीतार्थ है, इसलिए गीताथ॑ के निश्चाय मे रहकर तपरचर्यारत रहता है । 
इस भग का स्वामी मिथ्यादृष्टि नही, किन्तु सम्यग्दृष्टि है। (२) दूसरे भग का स्वामी शीलसम्पन्न 
नही, किन्तु श्रुतसम्पन्न है, वह पापादि से श्निवृत्त है, किन्तु धर्म का विशेष ज्ञाता है। इसलिए उसे 
यहाँ देशविराधक कहा गया है, क्योकि वह ज्ञान-दरशेन-चारित्ररूप रत्न-त्रय जो भोक्षमार्गं है, उसमे से 
तृतीय भागरूप चारित्र की विराधना करता है, भ्रर्थात्‌-प्राप्त हुए चारित्र का पालन नही करता, 
अथवा चारित्र को प्राप्त ही नही करता । इस भग का स्वामी अ्रविरतिसम्यर्दुष्टि है, अथवा प्राप्त 
चारित्र का अपालक श्रुतसम्पन्नसाधक है। (३) तृतीय भग का स्वामी शीलसम्पन्न भी है और 
श्रुतसम्पन्न भी । वह उपरत है तथा धर्म का भी विशिष्ट ज्ञाता है। गत वह सर्वाराधक है, क्योकि 
वह सम्यरदशेन-ज्ञान-चा रित्ररूप रत्नन्नय-मोक्षमार्ग की सर्वंधा भ्राराधना करता है। (४) चतुर्थ भग 
का स्वामी शील भौर श्रुत दोनो से रहित है । वह अनुपरत है और घर्में का विज्ञाता भी नही, 
क्योंकि श्ुत (सम्यसज्ञान और सम्यग्दशेन) से रहित पुरुष न तो विज्ञातधर्मा हो सकता है झौर न ही 
दाह की आराधना कर सकता है । इसलिए रत्नत्रय का विराधक होने से वह सर्वेविराधक 
साना गया है ।* 


१ (क) भगवती सूत्र अझ वृत्ति, पत्राक ४१७-४१८ 
(ख) क्रियेंव फलदा पु सा न ज्ञान फलद मतम्‌ ॥ 
स्त्नीभक्यसोगक्षो, न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेत्‌ ॥ १७ 
विज्ञप्ति फलदा पु सा, न क्रिया फलदा मता । 
सिय्याज्षनात्यवृत्तस्य, फलासवादवर्शनात्‌ ॥ २ ॥ 
(ग) "ज्ञानक्रियाध्या सोक्ष 7 
“सम्यग्दशंन-ज्ञान-चा रित्राणि सोक्षमार्ग ” --तत्त्वाथंसूत्र श्र १, सू १ 
(घ) नाण पयासय, सोहझो तवो, सजमो य गुत्तिकरो । 
तिण्हपि समाओोगे मोक्‍्खो जिणसासणे भणिश्नो ॥ है 
(ड) सजोगसिदीद फल वयति, न हु एगचक्केण रहो पयाइ । 
अधो य पयू य व्णे समिच्चा, ते सपउत्ता नगर पविट्ठा ॥ 
२ (क) भग्रवतीसूतरञझ वृत्ति, पत्राक ४१८ 
(ख) भगवती (हिन्दी विवेचन) भा ३, पृ १५४१-१श४२ 


न्हाश 7 


अष्टस शतक « उद्दे शक-१०] [४०५ 


ज्ञान-दर्शन-चारित्र की आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी उत्कृष्ट-सध्यम- 
जघन्याराधना का फल--- 
३े फतिचिहा ण भते | आराहणा पण्णत्ता ? 
गोयमा | तिविहा आराहणा पण्णत्ता, त जहा--नाणाराहुणा दसणाराहुणा चरित्ताराहणा । 
[३ श्र] भगवन्‌ ! आराधना कितने प्रकार की कही गई है ? 


[३ उ] गौतम | आराधना तीन प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--(१) ज्ञानाराधना, 
(२) दरशेनाराधना और (३) चारित्राराधना । 


४ णाणाराहणा णं भते ! कतिबिहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, त जहा--उक्‍्को सिया सज्मिमिया जहन्ना । 


[४ श्र] भगवन्‌ ! ज्ञानाराधना तीन प्रकार की कही गई है ? 


[४उ] गौतम ! ज्ञानाराधना तोन प्रकार की कही गईं है। वह इस प्रकार है--( १) 
उत्कृष्ट, (२) मध्यम और (३) जघन्य | 


४ वसणाराहणा ण भत्ते | ० ? 

एवं चेव तिबिहा वि। 

[५ प्र] भगवन्‌ ! दर्दोनाराधना कितने प्रकार की कही गई है ? 

[५७ ] गौतम ! दशेनाराधना भी इसी प्रकार तीन प्रकार की कही गई है । 
६० एवं चरित्ताराहणा वि । 


[६] इसी प्रकार चारित्राराधना भी तीन प्रकार की कही गई है। 


७ जसस ण भत्ते! उक्‍कोसिया णाणाराहणा तस्स उपषकोसिया दंसणाराहणा ? जस्स 
उककोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया णाणाराहणा ? 


गोयमा ! जस्स उक्‍कोसिया णाणाराहणा तस्स दसणाराहुणा उक्कोसिया च 


। श्रजहन्न- 
उक्‍कोसिया वा, जस्स पुण उकक्‍्कोसिया दसणाराहणा तस्स नाणाराहुणा उक्‍्कोसा वा जहा का 
झजह॒न्नसमणुक्कोसा था | 


[७ प्र] भगवन्‌ | जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है क्या उसके उत्कृष्ट दर्शोा 
(8 दर गे तृ सर उत्कृष्ट द | ्ा 


[७ उ.] गौतम ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उ 
कय्अ » उसके दर्शनाराघना 
यथा मध्यम (अजधघन्य-अनुल्क्ृष्ट) होती है। जिस जीव के उत्कृष्ट दरश्शंनार बैदिी 
जघधन्य या मध्यम ज्ञानाराधना होती है । न 'धना होती है, उसके 328 
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८ जस्स ण भते ! उक्कोसिया णाणाराहणा तस्स उबकोसिया चरित्ताराहणा ? जस्सुक्कोसिया 
चरित्ताराहणा तस्सुककोंसिया णाणाराहणा ? 


जहा उक्कोसिया णाणाराहणा य दसणाराहणा यथ भणिया तहा उक्‍्कोसिया णाणाराहणा थ 
चरित्ताराहणा य भाणियव्या 


[८ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्रा- 
राधना होती है और जिस जीव के उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधता 
होती है ? 

[5८उ] गौतम ! जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और दशेनाराधना (के विषय मे कहा, 
उसी प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना और उत्कृष्ट चारित्राराधना के विषय मे भी कहना चाहिए । 


€ जस्स ण भत्ते ! उक्कोसिया दसणाराहणा तस्सुक्कोसिया चरित्ताराहणा ? जस्सुककोतिया 
चरित्ताराहणा तस्सुक्को सिया दसणाराहणा ? 

गोयसा | जस्स उक्‍कोसिया दसणाशहणा तस्स चरिसाराहणा उककोसा वा जह॒न्ता वा 
अजह॒न्नसणवककोसा वा, जस्स पुण उक्‍कोसिया चरित्ताराहुणा तसस दंसणाराहुणा नियमा उक्क्रोसा । 

[६ भ्र] भगवन्‌ ! जिसके उत्कृष्ट दर्शंनाराधना होती है, क्या उसके उत्कृष्ट चारित्रा- 
राधना होती है, भौर जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? 


[९ उ] गौतम ! जिसके उत्कृष्ट दर्शानाराधना होती है, उसके उत्कृष्ट, सध्यम था जघन्य 
सारित्राराधना होती है भ्लौर जिसके उत्कृष्ट चारित्राराघना होती है, उसके नियमत (अवश्यमेव) 
उत्क्ृष्ठ दर्शनाराधना होती है । 


१० उपकोसियं ण सते ! णाणाराहण आराहेता कर्तिह भवरगह्णेह सिज्कति जाव अत 
करेति ? 

गोयसा !' अ्रत्येगइए तेणेंब भवग्गहणेण सिज्कति जाव अंत फरेति। शप्रत्येगतिए दोच्चेणं 
भवरग्गहणेण सिज्कृति जाव अत फरेति ॥ अस्थेगतिए कष्पोवएसु वा कप्पातीएसु वा उयवज्जति । 

[१० प्र] भगवन्‌ ! ज्ञान की उत्कृष्ट आराघना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सभी दु खो का अन्त करता है ? 


[१०उ] गौतम! कितने ही जीव उसी भव मे सिद्ध हो जाते हैं, यावत्‌ सभी दु खो का 
अन्त कर देते हैं, कितने ही जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सभी दु खो का झन्त करते 
हैं, कितने ही जीव कल्पोपपन्न देवलोको मे झ्रथवा कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होते हैं । 


११. उवकोसिय ण भते ! दसणाराहण आराहेता कतिहि भवध्गहणेहि० ? 
एव चेव । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! दशेन को उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके 
सिद्ध होता है, यावत्‌ सभी दु खो का अन्त करता है ? 


्ज्शा 
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[११७ ) गौतम ! (जिस प्रकार उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के फल के विपय मे कहा है,) उसी 
प्रकार उत्कृष्ट दशनाराघना के (फल के) विषय मे समझना चाहिए । 


१२९ उक्कोप्तिय णं भत्ते ! चरित्ताराहण श्राराहेत्ता० ? 
एवं चेव । नवरं अत्येगतिए कप्पातीएसु उववज्जति । 


[१२ भ्र] भगवन्‌ ! चारित्र की उत्कृष्ट आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके 
सिद्ध होता है, यावत्‌ सभी दु खो का श्रन्त करता है ? 


[१२3३] गौतम ! उत्कृष्ट ज्ञानाराधना के (फल के) विषय मे जिस प्रकार कहा था उसी 
प्रकार उत्कृष्ट चारित्राराधना के (फल के) विषय मे कहना चाहिए। विज्ञेप यह है कि कितने ही 
जीव (इसके फलस्वरूप) कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होते है । 


१३. मज्किमिय ण भत्ते ! णाणाराहण श्राराहेत्ता कर्तिह भवर्गहर्णोह सिज्कति जाव 
अत फरेति ? 


गोयमा ! श्रत्थेगतिए दोच्चेण भवग्गहणेण सिज्कई जाव अतं फरेति, तच्च पुण भवरगहणं 
नाइककसइ । 


[१३ भ्र ] भगवन्‌ ! ज्ञान की मध्यम-श्राराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सभी दु खो का श्रन्त कर देता है ? 


[१३3 ] गौतम! कितने ही जीव दो भव ग्रहण करके सिद्ध होते है, 
का अन्त करते है, वे तीसरे भव का अतिक्रमण नही करते । 


१४ सज्मिमिय ण भते ! दसणाराहण भधाराहेत्ता० ? 
एव चेच ॥ 


« ((४भ्र] भगवन्‌ | दर्शन की सध्यम झराघना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का श्रन्त करता हे ? 


[१४ उ.] गौतम ! जिस प्रकार ज्ञान की मध्यम आराघना के (फल के विषय 
उसी भ्रकार दर्शन की मध्यम आराधना के (फल के) विषय मे कहना चाहिए हि विस मे आह, 


ए। 
१५ एवं सज्किसिय चरित्ताराहण पि । 
[१५] इसी (पूर्वोक्त) प्रकार से चारित्र की मध्यम झाराघना के (फल के) 


यावत्‌ सभी दु खो 


कहना चाहिए । भविषय मे 
१६ न्निय ला 
बंप अल जहस्निय ण भते ! नाणाराहण भाराहेता कर्तिहि भवग्गहर्णेहू सिज्कति जाव 


गोयमा ! झत्येगतिए तल णे | 
बाइबल ए तत्चेण भवर्गहणेण सिज्भइ जाव अंत करेइ, सत्त-5ुभवरगहणाइ पुण 
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[१६ प्र ] भगवन्‌ ! ज्ञान कौ जधन्य आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का अन्त करता है ? 


[१६ उ ] गौतम | कितने ही जीव तीसरा भव ग्रहण करके सिद्ध होते हैं, यावत्‌ सर्व ढु खो 
का अन्त करते है, परन्तु सात-श्राठ भव का अतिक्रमण नही करते । 


१७ एवं दसणाराहण पि। 

[१७] इसी प्रकार जघन्य दर्दनाराघना के (फल के) विषय मे समझना चाहिए | 
१८. एण चरित्ताराहण पि। 

[१८] इसी प्रकार जघन्य चारित्राराघना के (फल के) विषय मे भी कहना चाहिए । 


विवेचन--ज्ञान, दर्शन और चारिन्न को आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एव इनकी उत्कृष्ट- 
सध्यम-जघन्याराधना का फल--प्रस्तुत १६ सूचो (सू ३ से १८ तक) मे रत्नत्रय की आराधना शौद 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके जघन्य, सध्यम और उत्कृष्ट फल के विषय मे निरूपण किया 
गया है । 


आराधना : परिभाषा, प्रकार और स्वरूप--ज्ञानादि की निरतिचार रूप से अनुपालना करना 
झाराघना है । आराधना के तीन प्रकार है--ज्ञानाराधना, द्शनाराधना और चारित्राराधना । पात्र 
प्रकार के ज्ञान या ज्ञानाधार श्रुत (जास्तादि) की, काल, विनय, बहुमान श्रादि श्राठ ज्ञानाचार-सहित 
निर्दोष रीति से पालना करना ज्ञानाराधना है | शका, काक्षा आदि अतिचारो को न लगाते हुए, नि«- 
शकित, निष्काक्षित भ्रादि आठ दर्शनाचारो का छुद्धतापूर्वक पालन करते हुए दर्दान प्र्थात्‌ सम्यकत्व 
की आराधना करना, वर्शनाराघना है । सामायिक श्रादि चारित्रो श्रथवा समिति-ग्रुप्ति, ब्रत-महानत्रतादि 
रूप चारित्र का निरतिचार-विजुद्ध पालन करना चारित्राराषना है। ज्ञानकृत्य एव ज्ञानानुष्ठानो में 
उत्कृष्ट प्रयत्न करना उत्कृष्ट ज्ञानाराधना है | इसमे चौदह पूर्व का ज्ञान आ जाता है। मध्यम प्रयत्न 
करना भष्यस ज्ञानाराधना है, इसमे ग्यारह अगो का ज्ञान भश्रा जाता है। और जघन्य (अल्पतम) 
प्रयत्न करना जधन्‍्य ज्ञानाराधना है । इसमे अप्टप्रवचनमाता का ज्ञान आ जाता है। इसी प्रकार 
दशेन और चारित्र की आ्राराधना मे उत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्य प्रयत्न करना उनको उत्कृष्ठ, मध्यम 
एवं जघत्य झाराधना है । उत्कृष्ट दशनाराधना मे क्षायिकसम्यक्त्व, भधष्यम दरद्दोनाराघना मे उत्कृष्ट 
क्षायोपशमिक या ओऔपश्ममिक सम्यक्त्व भशौर जघन्य दर्शनाराधना मे जधन्य क्षायोपशमिक सम्यकत्व 
पाया जाता है । उत्कृष्ट चारित्राराधना मे यथाख्यात चारित्र, मध्यम चारित्राराधना मे सुक्ष्मसम्पराय 
और परिहारविशुद्धि चारित्र तथा जघन्य चारित्राराधना मे सामायिकचारित्र और छेदोपस्थापनिक 
चारित्र पाया जाता है । 


शाराधना के पुर्वोक्त प्रकारो का परस्पर सम्बन्ध--उत्क्ृष्ट ज्ञानाराधक मे उत्कृष्ट और मध्यम 
दद्देनाराधना होती है, किन्तु जघन्य दर्शनाराधना नही होती, क्योकि उसका बैसा ही स्वभाव है । 
उत्कृष्ट दर्शनाराधक मे ज्ञान के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न सम्भव है, श्रत पूर्वोक्त तीनो प्रकार की 
ज्ञानाराधना भजना से होती है । जिसमे उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसमे चारित्राराधना उत्क्ृष्ठ 
या मध्यम होती है, क्योकि उत्कृष्ट ज्ञानाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का भश्रयत्न भजना 
से होता है । जिसकी उत्कृष्ट दशेनाराधना होती है, उसमे तीनो प्रकार की चारित्राराधना भजना से 
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होती है, क्योकि उत्कृष्ट दर्शनाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न अविरुद्ध है। जहाँ 
उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, वहाँ उत्कृष्ट दर्शनाराधना अवश्य होती है, क्योकि उत्क्ृप्ट चारित्र 
उत्कृष्ट द्शेनानुगामी होता है । 

रत्नन्नय की त्रिविध झ्राराधनाशो का उत्कृष्ट फल-उत्क्ृष्ट ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र की 
झाराधना वाले कतिपय साधक उसी भव मे तथा कतिपय दो (वीच में एक देव और एक मनुप्य का) 
भव ग्रहण करके मोक्ष जाते है। कई जीव कल्पोपपन्न या कल्पातीत देवलोकों मे, विभेपत उत्कृष्ट 
चारित्राराधना वाले एकमात्र कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होते है । मध्यम ज्ञान, दर्शन और चारित्र 
की आराधना वाले कई जीव जघन्य दो भव ग्रहण करके उत्कृष्टत तीसरे भव में (बीच में दो भव 
देवो के करके) अ्रवश्य मोक्ष जाने है। इसी तरह जघन्यत ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना 
करने वाले कतिपय जीव जघन्य तीसरे भव मे, उत्क्ृष्टत सात या आठ भवो में अवश्यमेव मोक्ष जाते 
है। ये सात भव देवसम्वन्धी और झाठ भव चारित्रसम्बन्धी, मनुष्य के समभने चाहिए ।" 


पुदूगल-परिणाम के भेद-प्रमेदो का निरूपण--- 

१६ कतिविहे णं भते ! पोग्गलपरिणामे पण्णत्तें ? 

गोंयमा ! पंचविहे पोश्गलपरिणासे पण्णत्तें, त जहा--बण्णपरिणासे १ गंधपरिणामे २ रस- 
परिणासे ३ फासपरिणासे ४ संठाणपरिणामे ५। 

[१६ प्र] भगवन्‌ ! पुद्गलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१६ उ] गौतम ! पुदुगलपरिणाम पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार-- 
ह्‌ (१ 


48303 (२) गन्ध-परिणाम, (३) रस-परिणाम, (४) स्पशें-परिणाम और (५) सस्थान- 
गम 


२० चण्णपरिणामे णं भत्ते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयसा । पचबिहे पण्णत्ते, त जहा--कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किल्लवण्णपरिणामे । 
[२० भर] भगवन्‌ ' वर्णपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[२० उ ] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है । यथा--कृष्ण (काला) वर्णे- 

यावत्‌ शुक्ल (इ॒वेद) वर्ण-परिणाम । (काला) वर्णे-परिणाम 
२१ एएणं ध्रभिलाबेण गंधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामें पचविहे, फासपरिणामे भ्रट्वविहे । 
[२१] इसी प्रकार के अभिलाप द्वारा गन्धपरिणाम 

का ओर स्पशेपरिणाम झाठ प्रकार का जानना चाहिए । दी प्रकार का, रसपरिणाम पाच प्रकार 
२२ सठाणपरिणामे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? 


|| ७... . 
शोयसा ! पचविहे ५३७७ तें जहा--परिमडलसठाणपरिणापे जाव भ्राययसठाणपरिणामे । 
[र२२प्न ] भगवन्‌ ! सस्थान-परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 
१ भगवतीसूत्र भ्र वृत्ति, पत्राक ४१ ९-४२० 


डग्द ] [ष्याज्याप्रज्प्तिसूत्र 


[१६ श्र ] भगवन्‌ ! ज्ञान की जघन्य आराधना करके जीव कितने भव ग्रहण करके सिद्ध 
होता है, यावत्‌ सब दु खो का भ्रन्त करता है ? 


[१६ उ] गौतम ! कितने ही जीव तीसरा भव ग्रहण करके सिद्ध होते है, यावत्‌ सर्व ढु खो 
का अन्त करते है, परन्तु सात-आठ भव का गतिक्रमण नही करते । 


१७ एवं दसणाराह्ण पि। 


[१७] इसी प्रकार जघन्य दर्शनाराधना के (फल के) विषय मे समझना चाहिए । 
१८. एप चरित्ताराहण पि। 


[१८] इसी प्रकार जघन्य चारित्राराधना के (फल के) विषय मे भी कहना चाहिए । 


विवेचन--ज्ञान, दर्शन और चारिज्न की आराधना, इनका परस्पर सम्बन्ध एवं इनकी उत्कृष्ट- 
भध्यम-जघन्याराधना का फल--प्रस्तुत १६ सूत्रो (स्‌ू ३ से १८ तक) मे रत्नत्रय की आराधना और 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध तथा उनके जघन्य, सघध्यम और उत्कृष्ट फल के विषय मे निरूपण किया 
गया है । 


पाराधना : परिभाषा, प्रकार और स्वरूप--ज्ञानादि की निरतिचार रूप से श्रनुपालना करना 
धाराघना है । आराधना के तोन प्रकार हैं--ज्ञानाराघना, दशेनाराधना और चारित्राराधना । पात्र 
प्रकार के ज्ञान या ज्ञानाधार श्रुत (शास्त्रादि) की, काल, विनय, बहुमान आदि श्राठ ज्ञानाचार-सहित 
निर्दोष रीति से पालना करना ज्ञानाराधना है | शका, काक्षा झादि अतिचारो को न लगाते हुए, नि.- 
शकित, निष्काक्षित श्रादि आठ दर्शनाचारो का छुद्धतापूर्वक पालन करते हुए दर्दान भर्थात्‌ सम्यकत्व 
की आराधना करना, दर्शंनाराघना है । सामायिक आदि चारित्रो श्रथवा समिति-गुप्ति, ब्त-महात्रतादि 
रूप चारित्र का निरतिचार-विशुद्ध पालन करता चारित्राराधना है। ज्ञानकृत्य एव ज्ञानानुष्ठानो मे 
उत्कृष्ट प्रयत्न करना उत्कृष्ट ज्ञानाराघना है । इसमे चौदह पूर्व का ज्ञान श्रा जाता है। मध्यम प्रयत्न 
करना सध्यम ज्ञानाराधना है, इसमे ग्यारह अगो का ज्ञान आ जाता है। झौर जघन्य (अल्पतम) 
प्रयत्न करना जघन्य ज्ञानाराधना है । इसमे अप्टप्रवचनमाता का ज्ञान आ जाता है। इसी प्रकार 
दर्दोेन और चारित्र की आराधना मे उत्कृष्ठ, मध्यम एव जघन्य प्रयत्न करना उनकी उत्कृष्ट, मध्यम 
एवं जघन्य आराधना है । उत्कृष्ट दर्शंनाराधना भे क्षायिकसम्यक्त्व, भध्यम दर्रनाराधना मे उत्कृष्ट 
क्षायोपशमिक या ओऔपशमसिक सम्यक्त्व और जघन्य दर्शनाराधना मे जघन्य क्षायोपशमिक सम्यक्‍त्व 
पाया जाता है। उत्कृष्ट चारित्राराधना मे यथाख्यात चारिन्न, मध्यम चारित्राराधना मे सूक्ष्मसम्पराय 
झौर परिहारविशुद्धि चारित्र तथा जघन्य चारित्राराधना में सामायिकचारित्र श्रौर छेदोपस्थापनिक 
चरित्र पाया जाता है । 


श्राराधना के पुर्वोक्त ग्रकारो का परस्पर सम्बन्ध--उत्कृष्ट ज्ञानाराधक मे उत्कृष्ट और मध्यम 
दर्शंनाराधना होती है, किन्तु जघन्य दशेनाराधतना नही होती, क्योकि उसका वेसा ही स्वभाव है | 
उत्कृष्ट दर्नाराधक मे ज्ञान के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न सम्भव है, श्रत पूर्वोक्त तीनो प्रकार की 
ज्ञानाराधना भजना से होती है । जिसमे उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है, उसमे चारित्राराधना उत्कृष्ट 
या मध्यम होती है, क्योकि उत्कृष्ट ज्ञानाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न भजना 
से होता है । जिसकी उत्कृष्ट दर्शनाराघना होतो है, उसमे तीनो प्रकार की चारितव्राराधना भजना से 


न 
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होती है, क्योकि उत्कृष्ट दर्शनाराधक मे चारित्र के प्रति तीनो प्रकार का प्रयत्न अविरुद्ध है । जहाँ 
उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, वहाँ उत्कृष्ट दर्गनाराधना अवश्य होती है, क्योकि उत्कृष्ट चारित्र 
उत्कृष्ट दशनानुगामी होता है । 

रत्नन्नय की त्रिविध झाराधनाश्रो का उत्कृष्ट फल-उत्कृष्ट जान, दर्शन और चारित्र कौ 
झाराधना वाले कतिपय साधक उसी भव मे तथा कतिपय दो (वीच मे एक देव और एक मनुष्य का) 
भव ग्रहण करके मोक्ष जाते है। कई जीव कल्पोपपन्न या कल्पातीत देवलोको मे, विजेषपत उत्कृष्ट 
चारित्राराघना वाले एकमात्र कल्पातीत देवलोको मे उत्पन्न होते है। मध्यम ज्ञान, दर्शन शौर चारित 
की आराधना वाले कई जीव जघन्य दो भव ग्रहण करके उत्कृष्टत तीसरे भव मे (बीच मे दो भव 
देवो के करके) श्रवर॒य मोक्ष जाते है। इसी तरह जघन्यत ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना 
करने वाले कतिपय जीव जघन्य तीसरे भव मे, उत्कृष्टत सात या आठ भवो मे अवश्यमेव मोक्ष जाते 
हैं। ये सात भव देवसम्बन्धी और आठ भव चारित्रसम्बन्धी, मनुष्य के समझने चाहिए ।" 


पुरुगल-परिणाम के भेद-प्रमेदों का निरूपण--- 
१९ कतिविहे णं भते ! पोग्गलपरिणासे पण्णत्तें ? 


गोंयमा ! पंचचिहे पोग्गलपरिणासे पण्णसे, त जहा--वण्णपरिणासे १ गधपरिणासे २ रस- 
परिणामे ३ फासपरिणामे ४ संठाणपरिणामे ५। 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! पुदूगलपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[१६९ उ] गौतम ! पुदुगलपरिणाम पाच प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--( १) 


8 (२) गन्ध-परिणाम, (३) रस-परिणाम, (४) स्पशे-परिणाम और (५) सस्थान- 
गम 


२० वण्णपरिणासे णं भते ! कइविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--कालवण्णपरिणामे जाव सुक्किल्लवण्णपरिणामे । 


[२० प्र] भगवन्‌ ! वर्णपरिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[२० उ] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है। यथा--क्ृष्ण (काला) वर्ण 
हु ] वण- 
यावत्‌ शुक्ल (इवेत) वर्ण-परिणाम । (काला) वर्ण-परिणाम 


२१ एएणं प्भिलाबेण गधपरिणामे दुविहे, रसपरिणामे पचबिहे, फासपरिणामे भट्टविहे । 
[२१] इसी प्रकार के अभिलाप द्वारा गन्धपरिणाम 
का और स्पशपरिणाम झाठ प्रकार का जानना चाहिए। दी प्रकार का, रसपरिणाम पाच प्रकार 


२२ सठाणपरिणामे ण भत्ते ! कइविहे पण्णसे ? 
गोयमसा ! पचत् तें, ल॑ 

बहे पण्णत्ते, त॑ जहा--परिमडलसठाणपरिणासे जाव आययसठाणप रिणामे 
[२२ प्र | भगवन्‌ ! सस्थान-परिणाम कितने प्रकार पर 
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१ भगवदोसूत्र श्र वृत्ति, पत्राक ४१९-४२० का कहा गया है ? 


४१० ] [ व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[२२७] गौतम ! वह पाच प्रकार का कहा गया है | वह इस प्रकार--परिमण्डलसस्थान- 
परिणाम, यावत्‌ श्रायतसस्थान-परिणाम । 


विवेचनत--पुदूगल-परिणास के भेद-प्रमेदों का निरूपण--प्रस्तुत चार सूत्रों में पुदुगत- 
परिणाम के वर्णादि पाच प्रकार एवं उनके भेदों का निरूपण किया गया है । 

पुवगल-परिणाम की व्याख्या--पुदूगल का एक अवस्था से दूसरी अ्रवस्था मे रूपान्तर होना 
पुदूगलपरिणाम है । इसके मूल भेद पाच और उत्तरभेद पच्चीस हैं ।* 
पुद्ूगलास्तिकाय के एकप्रदेश से लेकर अ्रनन्तप्रदेश तक अ्रष्टचिकल्पात्मक प्रदनोत्तर-- 

२३ एगे भते ! पोग्गलत्थिकायपएसे के दव्व १, दव्वदेसे २, दव्बाइ ३, दव्वदेसा ४, उदाहु 
बव्ब च दव्वदेसे य ५, उदाहु दब्बं च दव्वदेसा य ६, उदाहु दन्बाइ च दव्वदेसे य ७ उदाहु दव्वाईं च 
दव्बदेसा य ८ ? 


गोयसा | सिय दब्बं, सिय दव्वदेसे, नो वव्बाइ, नो दज्बदेसा, नो दब्ब क्ष दव्वदेसे य, जाव नो 
दव्वाईं च वव्वदेसा ये । 


[२३ प्र] भगवन्‌ ! पुद्ूगलास्तिकाय का एक प्रदेश (१) द्रव्य है, (२) द्रव्य-देश है (३) 
बहुत द्रव्य है, ्थवा (४) बहुत द्रव्य-देश हैं? अथवा (५) एक द्रव्य और एक द्रव्यदेदा है, या (६) 
एक द्रव्य और बहुत द्रव्य-देश हैं, अथवा (७) बहुत द्रव्य भर एक द्रव्यदेश है, या (८) बहुत द्रव्य और 
बहुत द्रव्यदेद हैं ? 

[२३ उ ] गौतम ! वह कथड्चचित्‌ एक द्रव्य है, कथड्चित्‌ एक द्रव्यदेश है, किन्तु वह 
बहुत द्रव्य नही, न बहुत द्रव्यदेश है, एक द्रव्य और एक द्रव्यदेश भी नही, यावत्‌ बहुत ब्रव्य और 
बहुत द्रव्यदेश भी नही । 


रं४ड दो भते ! पोग्गलत्थिकायपएसा कि दबव्घं दव्यदेसे ० पुच्छा तहेव ? 

गोयमा ! सिय दव्यं ९, सिय वव्वदेसे २, सिय दव्वाईं ३, सिय दब्बदेसा ४, सिय दव्य न 
वव्वदेसे थ ५, नो दव्ज 'ल॒ दव्धदेसा य ६, सेसा पडिसेहैयव्या । 

[२४ प्र | भगवन्‌ ! पुद्गलास्तिकाय के दो प्रदेश क्‍या एक द्रव्य है, श्रथवा एक द्रव्यदेश 
हैं ? इत्यादि (पूर्वोक्त अ्रष्टविकल्पात्मक) प्रदन | 

[२४ उ ] गरोतम ! १ कथचित्‌ [द्रव्य हैं, २ कथडितचत्‌ द्रव्यदेश है, ३ कथचित्‌ बहुत 
द्रव्य हैं, ४ कथचित्‌ बहुत द्रव्यदेद है, ओर ५ कथचित्‌ एक द्रव्य और एक द्रव्यदेद्य हैं, परन्तु ६० 
एक द्रव्य और बहुत द्वव्यदेश नहीं, ७ बहुत द्रव्य झौर एक द्वव्यदेश नही तथा ८ बहुत द्रव्य और 
बहुत द्रव्यदेश नही हैं । (अर्थात्‌-प्रथम के ५ भगो के भ्रतिरिक्त क्षेष भगो का निषेध करना चाहिए ।) 

२५. तिण्णि भते ! पोग्गलर्थिकायपएसा कि दव्ब, दव्वदेसे० पुच्छा । 

गोयसा ! सिस दव्यं १, सिय दव्वदेसे २, एव सत्त भगा भाणियव्या, जाव सिय दव्वाइ च 
दय्वदेसे यः नी दव्याइ च दव्वदेसा य | 


अष्टस शतक : उद्दं शक-१० ] [४११ 
[२५ प्र] भगवन्‌ ! पुदुगलास्तिकाय के तीन प्रदेश, क्या एके द्रव्य हैं श्रथवा एक द्रव्यदेश 
है? इत्यादि पूर्वोक्त प्रदन । 

[२५3] गौतम ! १. कथड्चित्‌ एक द्रव्य है, २ कथड्चित्‌ एक द्रव्यदेश हें, इस 
प्रकार यावत्‌--“कथव्नचित्‌ बहुत द्रव्य भर एक द्रव्यदेश है, किन्तु बहुत द्रव्य भौर बहुत द्रव्यदेश नही 
है', यहा तक (पूर्वोक्त) सात भग कहने चाहिए । 


२६ चत्तारि भते | पोग्गलत्यिकायपएसा कि दव्ब० पुच्छा । 


गोयमसा ! प्तिय दव्व १, सिय दव्वदेसे २, ध्रद्टु वि भगा माणियव्वा जाब स्िय दव्वाइ च दव्व- 
देसा य ८। 


[२६ प्र ] भगवन्‌ ! पुदूगलास्तिकाय के चार प्रदेश क्या एक द्रव्य हे या एक द्वव्यदेश हे ? 
इत्यादि पूर्वोक्त प्रघन । 

[२६ उ.] गौतम ! कथब्चितू एक द्रव्य हे, कथब्चित्‌ एक द्रव्यदेश है, इत्यादि झाठो ही 
भग, यावत्‌ “कथब्नितू बहुत द्रव्य है और बहुत दरब्यदेश है,' यहाँ तक कहने चाहिए । 


२७ जहा चत्तारि भणिया एवं पच छ सत्त जाब झसखेज्जा । 


[२७] जिस प्रकार चार प्रदेशों के विषय मे कहा, उसी प्रकार पाच, छह, सात यावत्‌ 
झसख्यप्रदेशो तक के विषय मे कहना चाहिए । 


ए८, श्रणंता भते | पोग्गलत्थिकायपएसा कि दव्ध ? 
एवं चेव जाव सिय दव्बाइ च वव्बदेसा य । 


[र८ भ्र ] भगवन्‌ ! पुदुगलास्तिकाय के अनन्तप्रदेश क्या एक द्रव्य है या एक द्रव्यदेश है ? 
इत्यादि (पूर्वोक्त अष्टविकल्पात्मक) भश्रइन । 


[२८ उ] गौतम ! पहले कहे अनुसार यहाँ भी यावत्‌ू--कथचित्‌ धम्प हें 
द्रव्यदेदा है', यहाँ तक आठो ही भग कहने चाहिए । [ बहुत द्रव्य है, और बहुत 


विवेचन--पुदूगलास्तिकाय के एक प्रदेश से लेकर झ्त्त्त प्रदेश तक के विषय मे श्रष्टविकल्पीय 


प्रश्नोत्तर--भस्तुत छह सूतो (सू २३ से २८ तक) मे पुद्गलास्तिकाय के एकप्रदेश 
प्रदेश तक के विषय मे भ्रष्टविकल्पात्मक प्रइनोत्तर प्ररूपित हैं । एकप्रदेश से लेकर अनन्त 


किसमें कितने भग ?--पअ्रस्तुत सूत्रों मे पुदगलास्तिकाय के विषय मे ८ भग उप गए 

है. जिनमे द्रव्प और द्रव्यदेश के एकक्चन और बहुवचन-सम्बन्धी असयोगी बार बा हम 
हिकसयोगी ४ भग है । जब दूसरे द्रव्य के साथ उसका सम्बन्ध नही होता, तब वह द्रव्य (गुणपर्याय- 
थोगी) है श्रौर जब दूसरे द्रव्य के साथ उसका सम्बन्ध होता है, तब चह द्रव्यदेश (द्रव्यावयव) है । 
पुदूगलास्तिकाय के एक प्रदेश मे प्रदेश एक ही है, इसलिए उसमे बहुवचनसम्बन्धी दो भग और 
द्विकसयोगी चार भग, ये ६ भग नहीं पाए जाते । पुदूगलास्तिकाय के द्विप्रदेशिकस्कन्धरूप से परिणत 

दो प्रदेशों मे उपयुक्त ८ भगो मे से पहले-पहले के पाच भग पाए जाते हैं और पुद्ूगलास्तिकाय के 
त्रिप्रदेशिकस्कन्धरूप से परिणत तीन प्रदेशों मे पहले-पहले के सात भग पाए जाते है। चार प्रदेशों 
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मे भ्राठो ही भग पाए जाते है। चारप्रदेशी से लेकर यावत्‌ श्रनन्तप्रदेशी पुदूगलास्तिकाय तक मे 
प्रत्येक मे श्राउ-आठ भग पाए जाते है ।" 
लोकाकाश के और प्रत्येक जीव के प्रदेश--- 

२६. केवतिया ण भत्ते | लोयागा[सपएसा पण्णत्ता ? 

गोयसा !' प्रसखेज्जा लोयागासपएसा पण्णला 


[२६ प्र |) भगवन्‌ ' लोकाकाश्ष के प्रदेश कितने कहे गए है ? 
[२६ उ ] गौतम ! लोकाकाश के असख्येय प्रदेश कहे गए है । 


३० एगमेगस्स ण॑ भते ! जोवस्स फेवइया जीवपएसा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! जावतिया लोगागासपएसा एगम्तेगस्स ण जीवस्स एवतिया जीवपएसा पण्णतता । 


[३० प्र) भगवन्‌ ! एक-एक जीव के कितने-कितने जीवप्रदेश कहे गए है ? 

[३० उ] गौतम ! लोकाकाश के जितने प्रदेश कहे गए है, उतने ही एक-एक जीव के जीव- 
प्रदेश कहे गए है । 

विवेचन--लोकाकाश के श्ौर प्रत्येक जीव के प्रदेश--प्रस्तुत दो सूत्रो मे से प्रथम (सू २६) 
सूत्र भे लोकाकाश के प्रदेशों का तथा द्वितीय (सू ३०) सूत्र मे एक-एक जीव के प्रदेशों का निरूपण 
किया गया है । 

लोकाकाशप्रदेश और जोवप्रदेश की तुल्यता--लोक असख्यातप्रदेशी है, इसलिए उसके 
प्रदेश भ्रसख्याता हे । जितने लोक के प्रदेश है, उतने ही एक जीव के प्रदेश हैं । जब जीव, केवली- 
समुद्घात करता है, तब वह आत्मप्रदेशो से सम्पूर्ण लोक को व्याप्त कर देता है, अर्थात्‌--लोकाकाश 
के एक-एक प्रदेश पर एक-एक जीवप्रदेश भ्रवस्थित हो जाता है ।* 
श्राठ कर्मप्रकृतियां, उनके अविभागपरिच्छेद श्रौर आ्रावेष्टित-परिवेष्टित समस्त संसारी 
जीव--- 

३१ कति ण भत्ते ! कस्मपमडोशो पण्णसाओ ? 

गोससा ! श्रट्टु कल्सपगडोओ पण्णल्ाधो, त जहा--नाणावरणिज्ज जाव श्रतराइय । 

[३१ प्र] भगवन्‌ ! कर्मप्रकृतिया कितनी कही गई हे ? 

[३१३3 |] गौतम ! कर्मप्रकृतिया आठ कही गई है । यथा--ज्ञानावरणीय यावत्‌ अन्तराय । 

३२ [१] नेरइयाण भते |! कइ कम्मपगडीशो पण्णतानो ? 

गोयंसा । श्रठ्ठु 

[३२-१ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको के कितनी क्मंप्रकृतिया कही गई है ? 

[३२-१ उ ] गौतम | (उनके) आउ कर्मप्रकृतिया (कही गई है ।) 
“एप सूरूदकडूज सबूत, पाक >२१ 
२ भगवतीसूत्र अर वृत्ति, पत्नाक २१ 


अष्टस शत्तक उद्दे शक-१०] [४१३ 
[२] एव सब्वजोवाणं श्रट्ट कम्सपगडीशो ठावेयव्बाश्रो जाब चेसाणियाण । 


[३२-२] इसी प्रकार वैमानिकपर्यन्त सभी जीवो के श्राठ कर्मप्रकृतियों की प्रहपणा करनी 
चाहिए। 


३३ नाणावरणिज्जस्स ण भते ! कम्मस्स फेचतिया प्रविसागपलिच्छेदा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणता श्रविभागपलिच्छेदा पण्णता १ 


[३३ प्र] भगवन्‌ ! ज्ञानावरणीय कमें के कितने अविभाग-परिच्छेद कहे गए हैं ? 
[३३ उ] गौतम ! उसके अनन्त अ्विभाग-परिच्छेद कहे गए है । 


बेड सेरइयाण भते | णाणावरणिज्जस्स कम्सस्स फेवतिया प्रविभागपलिच्छेया पण्णत्ता ? 
गोयमा ) श्रृणंत अविमागपलिच्छेंदा पण्णत्ता । 


(३४ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिको के ज्ञानावरणीयकर्म के कितने अविभाग-परिच्छेद कहे 
गए हैं? 


[३४ उ] गौतम ! उनके प्रतन्त भ्रविभाग-परिच्छेद कहे गए है । 
इश५ एवं सव्वणीयार्ण जाब वेमाणियाण पुच्छा । 
भोयमा £ श्रणता श्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । 
[३५ भ्र] भगवन्‌ ! इसी प्रकार वैमानिकपयेन्त सभी जीवो के ज्ञानावरणीय कर्म 
अविभाग-परिच्छेद कहे गए है? कर्म के कितने 
[६५७] गोतस | भनन्‍्त अविभाग-परिच्छेद कहे गए है । 


३६ एवं जहा गाणावरणिज्ञस्स ह्विभागपलिच्छेदा भणिया तहा श्रह्ुण्ठ वि कस्सपथडीण 
भाणियव्वा जाव वेसाणियाण अंतराइयवस्स । 


[३६॥| जिस प्रकार (सभी जीवो के) ज्ञानावरणीय कर्म के (अनन्त -परिच्छेद 
है, उसी प्रकार वैमानिक-पर्यन्त सभी जीबो के यावत्‌ श्रन्तराय के बह बाल हे 
[प्रत्येक के अनन्त-झनन्‍्त) श्रविभाग-परिच्छेद कहने चाहिए। " 


२३७ एगमेगस्स ण भत्ते ! जीवस्स एगर्ेगे जोवपएसे णाणावरणिज्जल्स कम्मस्स 
अ्रविभागपलिच्छेदेह प्रवेढियपरिवेढिए सिया ? फैबइहि 


गोयसा | सिय श्रावेढियपरिवेढिए, सिय नो आ्रावेढियप 
नियमा अ्रणतेहि रिवेडिए । जद धरावेढियपरिवेहिए 


[३७ प्र] भगवन्‌ ! प्रत्येक जीव म 
233 की 9328 हा पत्येक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीय करे के कितने अभवि- 
[३७ ड] हे गौतम ! वह कदाचित्‌ आावेष्टित-परिवेष्टित 
बर्विध्ित सही होगा पा होता है, कदाचित्‌ आवेष्टित- 
232 होता । यदि अ्रावेष्टित-परिवेष्टित होता है तो वह नियमत अनन्त अवसर मर 
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३८ एग्मेगस्स ण भते ! नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स फम्मस्स केवइएहि 
अधिमागपलिक्टेवेह प्रावेडियपरिवेदिते ? 
गोयसा ! नियमा श्रणतेहि । 


[३८प्र] भगवन्‌ ! प्रत्येक नैरयिक जीव का प्रत्येक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के कितने 
अविभाग-परिच्छेदो से आवेष्टित-परिवेष्टित होता है ? 

[३८ उ] गौतम ! वह लियमत अनन्त अ्रविभाग-परिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित 
होता है । 


३६ जहा नेरइयस्स एवं जाव वेसाणियस्स । नवर मणूसस्स जहा जीवस्स १ 


[३९] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के विषय मे कहा, उसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पर्य॑न्त 
कहना चाहिए, परन्तु विशेष इतना है कि मनुष्य का कथन (ओऔघधिक-सामान्य) जीव की तरह 
करना चाहिए । 


४० एगस्तेगस्स ण भते ! जीवस्स एगमेगे जीवपएसे दरिसणावरणिज्जस्स फम्मस्स फेवति- 


एहि० ? 
एवं जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दडगो भाणियव्वो जाबव वेमाणियस्स । 


[४० प्र] भयवन्‌ ! प्रत्येक जीव का प्रत्येक जीव-प्रदेश दर्शवावरणीयकर्मे के कितने अ्विभाग- 
परिच्छेदों से आवेष्टित-परिवेष्टठित है ? 

[४० उ] गौतस ! जैसे ज्ञानावरणीय कर्म के विषय मे दण्डक कहा गया है, वैसे यहाँ भी 
उसी प्रकार वेमानिक-पर्येन्त कहना चाहिए । 


४१ एवं जाव अंतराइयस्म साणियव्ब, नवर वबेयणिज्जस्त आउयस्स नामस्स गोयस्स, एएसि 
चउण्ह्‌ वि कम्माणं सजूसस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियग्व, सेसं त चेव | 


[४१] इसी प्रकार यावत्‌ शअ्रन्तराय कमें-पर्यचन्‍्त कहना चाहिए । विशेष इतना दी है कि 
वेदनीय, श्रायुष्य, नाम झोर ग्रोत्न इन चार कर्मो के विषय मे जिस प्रकार नैरयिक जीवो के लिए 
कथन किया गया है, उसी प्रकार मनुष्यो के लिए भो कहना चाहिए | शेष सब वर्णन पूर्वोक्त कथना- 
नुसार कहना चाहिए । 

विवेचन--झाठ कर्मप्रकृतिया, उनके श्रविभागपरिच्छेद झौर उनसे श्रावेष्टित-परिचेष्टित 
समस्त ससारी जीव--भ्रस्तुत ग्यारह सूत्रो (सू ३१ से ४१ तक) मे क्रमश श्राठ कर्मेप्रकृतियो, उनसे 
बद्ध समस्त ससारी जीव, तथा उनके श्रष्टकर्मेप्रकृतियो के अनन्त-अनन्त श्रविभागपरिच्छेद, तथा 
उन अविभागपरि च्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित समस्त ससारी जीव का निरूपण किया गया है । 

झविसाग-परि च्छेव की व्याख्या--परिच्छेद का अर्थ है--अश और अविभाग का अर्थ है-- 
जिसका विभाग न हो सके । अर्थात्‌--केवलज्ञानी की भ्रज्ञा द्वारा भी जिसके विभाग--अदश न किये जा 
सकें, ऐसे सूक्ष्म (निरश) अश को अविभाग-परिच्छेद कहते है | दूसरे शब्दों मे (कर्मं-) दलिको की 
अपेक्षा से परमाणुरूप निरश अश को अविभाग-परिच्छेद कहा जा सकता है । ज्ञानावरणीय कर्म के 


बहन त +म 
न 
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अनन्त भ्रविभाग-परिच्छेद कहने का श्रर्थ हे-ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान के जितने अश्यो -मभेदों को 
श्रावृत करता है, उतने ही उसके श्रविभाग-परिच्छेद होते है, गौर ज्ञानावरणीयकर्मंदलिको को 
अपेक्षा वे उसके कर्म परमाणुरूप अनन्त होते है । प्रत्येक ससारी जीव (मनुष्य के सिवाय) ८ कर्मों 
मे से प्रत्येक कर्म के अनन्त-अनन्त परमाणुओ (अविभाग-परिच्छेदो) से युक्त होता है, तथा उनसे 
झ्रावेष्टित-परिवेष्टित (भ्र्थात्‌ गाढहप से--चारो झोर से लिपटा हुआ--वदध) होता है । 
शावेष्टित-परिवेष्टित के विषय मे विकल्प--ओऔधिक (सामान्य) जीव--सूत्र मे कदाचित ज्ञाना- 
वरणीय कर्म के अविभाग-परिच्छेदो से आवेष्टित-परिवेष्टित न होने की जो वात कही गई है, वह 
केवली की अपेक्षा से कही गईं है, क्योकि उनके ज्ञानावरणोय कर्म का क्षय हो चुका है । इसी प्रकार 
केवलियो के दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म का भी क्षय हो चुका है, श्रत इन घाती- 
कर्मो द्वारा केवलज्ञानियो की श्रात्मा को ये कर्म आवेष्टित-परिवेष्टित नही करते । वेदनोय, भ्रायु, 
नाम और गोत्र, ये चारो कर्म भ्रघातिक है, अत इनके विषय मे मनुष्यपद मे कोई अन्तर नही 
पडता । क्योकि ये चारो जैसे छद्मस्थो के होते है, वैसे केवलियो के भी होते है। सिद्ध भगवान्‌ मे 


नही होते, इसलिए जीव-पद मे इस विषयक भजना है, किन्तु मनुष्यपद मे नही, क्योकि केवली भी 
मनुष्यगति और मनुष्यायु का उदय होने से मनुष्य ही हैं ।* 


श्राठ कर्मो के परस्पर सहभाव की वक्तव्यता--- 


४२ जस्स ण॑ भते |! नाणावरणिज्ज तस्स दरिसणावरणिज्ज, जस्स दसणावरणिज्ज तस्स 
नाणावरणिज्ज ? 


गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्ज तस्स दसणावरणिज्ज नियसा श्रत्थि, जलस ण दरिसणाचर- 
णिज्जं तसस थि नाणावरणिज्ज तियमा श्रत्थि । 


[४२ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके कया दर्शनावरणीय कम भी 
है भर जिस जीव के वरददेनावरणीय कर्म है, उसके ज्ञानावरणीय कम भी है ? 


[४२ उ] हाँ गौतम | जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है, 


उसके नियमत दर्शनावरणीय कम 
है भोर जिस जीव के दर्शनावरणीय कर्म है, उन्के नियमत ज्ञानावरणीय कम भी है । 


४३ जस्स ण सते | णाणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्जं, जस्स वेयणिज्ज तस्स णाणावरणिज्जं ? 


गोयसा ! जस्स नाणावरणिज्ज तस्स बेयणिज्ज नियमा झत्थि, जस्स पुण वेयणिज्ज तस्स 
णाणावरणिज्ज सिय भ्रत्यि, सिय नत्यि 


[४३ भ्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म | 
जिस जीव के वेदनीय कर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीय कर्म कक क्या उसके वेदनीय कर्म हैं, भौर 
[४३ उ ] गौतम जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है 
किन्तु जिस जीव के वेदनीय कर्म है, उसके य कर्म हूँ, 


उसके नियमत वेदनीय कर्म है 
होता ज्ञानावरणीय कर्म दनीय कर्म 


ब 
कदाचित्‌ होता है, कदाचित्‌ नही 
सा की पक न 
१ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, प्राक ४२२ 


४१४ | [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत 


इ८ एगमेगस्स ण भते | नेरइयस्स एगमेगे जीवपएसे णाणावरणिज्जस्स फम्मस्स केवइर्एाह 
पविभागपलिच्छेदेह प्रावेढियपरिजेदिते ? 
गोयमा ! नियसा भ्रणतेहि । 


[३८ प्र] भगवन्‌ ! भ्रत्येक नैरयिक जीव का प्रत्येक जीवप्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के कितने 
अविभाग-परिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित होता है ? 

[३८ उ] गौतम ! वह नियमत अनन्त श्रविभाग-परिच्छेदो से आवेष्टित-परिवेष्टित 
होता है । 

३९ जहा नेरइयस्स एव जाव वेमाणियस्स ॥ नवर सणसस्स जहा जीवस्स । 


[३९] जिस प्रकार नैरयिक जीवो के विषय मे कहा, उसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पयेन्‍्त 
कहना चाहिए, परन्तु विशेष इतना है कि मनुष्य का कथन (ओऔघधिक-सामान्य) जीव की तरह 
करना चाहिए। 


४० एगमेगस्स ण भते ! जीवस्स एगसेगे जोवपएसे वरिसणावरणिज्जस्स कभ्मस्स केवर्ति- 
एहि० ? 


एवं जहेव नाणावरणिज्जस्स तहेव दडयो माणियव्वों जाब वेसाणियस्स । 

[४० प्र] भगवन्‌ ! प्रत्येक जीव का प्रत्येक जीव-प्रदेश दशेनावरणीयकर्म के कितने अविभाग- 
परिच्छेदो से आवेष्टित-परिवेष्टित है ? 

[४० उ] गोतम ! जेसे ज्ञानावरणीय कम के विषय मे दण्डक कहा गया है, वैसे यहाँ भी 
उसी प्रकार वैमानिक-पर्यन्त कहना चाहिए | 


४१ एवं जाव जत्तराइयस्म साणियव्य, नवर वेयणिज्जस्त आउयस्स नामस्स गोयस्त, एस 
चउण्ह्‌ थि फस्साणं सणूसस्स जहा नेरइयस्स तहा भाणियव्य, सेस स चेव । 


[४१] इसी प्रकार यावत्‌ प्रन्तराय कमें-पर्यन्‍्त कहना चाहिए । विशेष इतना ही है कि 
वेदनीय, आयुष्य, नाम झर गोत्र इन चार कर्मो के विषय मे जिस प्रकार नैरयिक जीवो के लिए 
कथन किया गया है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए भी कहना चाहिए | शेष सब वर्णन पूर्वोक्त कथना- 
नुसार कहना चाहिए । 

विवेचन--आझाठ कर्मेप्रकृतियां, उनके श्रविभागपरिच्छेद झौर उनसे प्रावेबव्टित-परिवेष्टित 
समस्त ससारी जीव-प्रस्तुत ग्यारह सूत्रों (सू ३१ से ४१ तक) में क्रमश आठ कमेंप्रकृतियो, उनसे 
बद्ध समस्त ससारी जीव, तथा उनके श्रष्टकर्मेप्रकृतियो के अ्रनन्त-अनन्त अविभागपरिच्छेद, तथा 
उन अविभागपरिच्छेदो से श्रावेष्टित-परिवेष्टित समस्त ससारी जीव का निरूपण किया गया है | 

झविभाग-परिच्छेद की व्यास्या--परिच्छेद का अर्थ है--अश झर झविभाग का शर्थ है-- 
जिसका विभाग न हो सके । अर्थात्‌--केवलज्ञानी की प्रज्ञा द्वारा भी जिसके विभाग--अछा न किये जा 
सके, ऐसे सूक्ष्म (निरश) अछश को श्रविभाग-परिच्छेद कहते हैं । दुसरे शब्दो मे (कर्म-) दलिको की 
अपेक्षा से परमाणुरूप निरश अदा को अविभाग-परिच्छेद कहा जा सकता है । ज्ञानावरणीय कर्म के 


लत विश, 
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भ्रनन्त अविभाग-परिच्छेद कहने का अर्थ है--ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान के जितने अज्षो-मभैदों को 
भ्रावृत करता है, उतने ही उसके अविभाग-परिच्छेद होते है, और जानावरणीयकर्मदलिको को 
अपेक्षा वे उसके कर्म परमाणुरूप अनन्त होते है । प्रत्येक ससारी जीव (मनुष्य के सिवाय) ८ कर्मों 
मे से प्रत्येक कर्म के अनन्त-अनन्‍्त परमाणुओ (अविभाग-परिच्छेदो) से युक्त होता है, तथा उनसे 
आवेष्टित-परिवेष्टित (अर्थात्‌ गाढरूप से--चारो ओर से लिपटा हुआ--व5) होता है | 

श्रावेष्टित-परिवेष्टित के विषय मे विकल्प--ओऔदधिक (सामान्य) जीव--सूत्र मे कदाचित्‌ ज्ञाना- 
वरणीय कर्म के अविभाग-परिच्छेदो से आवेष्टित-परिवेष्ठित न होने की जो वात कही गई हे, वह 
केवली की अपेक्षा से कही गई है, क्योकि उनके ज्ञानावरणोय कर्म का क्षय हो चुका है | इसी प्रकार 
केवलियो के दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म का भी क्षय हो चुका है, श्रत इन घात्ती- 
फर्मो द्वारा केवलज्ञानियो की भ्रात्मा को ये कर्म आवेष्टित-परिवेष्टित नही करते । वेदनोय, श्रायु, 
नास्त और गोन्न, थे चारो कर्म अ्रघातिक है, अत इनके विषय मे मनुष्यपद मे कोई अन्तर नही 
पढता | क्योकि ये चारो जैसे छदुमस्थो के होते है, वेसे केवलियो के भी होते हे । सिद्ध भगवान्‌ मे 
नही होते, इसलिए जीव-पद मे इस विषयक भजना है, किन्तु मनुष्ययद में नही, क्योकि केवली भी 
मनुष्यगति श्रौर मनुष्यायु का उदय होने से मनुष्य ही हैं ।* 


आठ कर्मों के परस्पर सहभाव की चक्तव्यता--- 


४२ जस्स एं भमते | नाणावरणिज्ज तस्स दरिसणावरणिज्ज, जस्स चसणावरणिज्ज तस्स 
नाणावर्रणिज्ज ? 


शोयमा ) जस्स ण नाणाचरणिज्जं त्ततत दसणावरणिज्ज नियमा भ्रत्यि, जस्स ण॑ दरिसणावर- 
णिज्ज तस्स थि लाणावरणिज्ज तियसा श्रत्थि । 


(४२ प्र] भगवन्‌ ' जिस जीव के ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके क्या दर्शनावरणीय कर्म भी 
है और जिस जीव के दशेनावरणीय कर्म है, उसके ज्ञानावरणीय कर्म भी है ? 


(४२ उ ] हाँ गौतम | जिस जीव के ज्ञानावरणीय कम है, 


उसके नियमत दश्शनावरणीय कमें 
है और जिस जीव के दर्शेनावरणीय कमें है, उनके नियमत ज्ञानावरणीय कम भी है । अ 


४३. जस्स ण भते ! णाणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज, जस्स वेयणिज्ज तस्स णाणावरणिज्ज ? 


शोयसा ! जस्स नाणावरणिज्ज तस्स बेयणिज्ज॑ नियमा अत्थि, श्त्स 
जाणावर णिज्ज सिय भरत्थि, सिय नत्थि ।॥ है ध्रण चेयणिज्ज तस्स 


[४३ अर] भगवन्‌ ! जिस जीव के ज्ञानावरणोय कर्म ब्दा है 
जिस जीव के वेदनीय करें है, क्या उसके ज्ञानावरणीय कम गो हट वेया उसके बेदनीय कर्म है, और 
४३७०] गोतम |! जिस जीव के 


जशानावरणीय कर्म है, उसके 
किन्तु जिस जीव के वेदनीय कर्म ज्ञानावरणीय कर समेत वेदनीय कम है 
होता । के ज | कम कदाचित्‌ होता है, ला 


१ भगवतीसूच १ भग्वतीसूत् मर बूत्ति, पत्राक >२२ 


४१६ ] व्याज्याप्रज्ञप्तिसूतर 


४४. जस्स ण भते ! नाणाचरणिज्ज तसस सोहणिज्ज, जस्स भमोहणिज्ज तस्स नाणावर- 
णिज्ज? 
गोयसा ! जस्स नाणावरणिज्ज तस्स मोहणिज्ज सिय अ्रत्यि सिय नत्यि, जस्स पुण मोहणिज्ज 
तस्स नाणावरणिज्ज नियमा भ्रत्यि । 


[४४ भ्र ] भगवन्‌ ! जिसके ज्ञातावरणीय कम है, क्या उसके मोहनोय कर्म है, भौर जिसके 
मोहनीय कर्म है, क्या उसके ज्ञानावरणीय कर्म है ? 


(४४ उ] गौतम ! जिसके ज्ञानावरणीय कर्म है, उसके मोहनीय कर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता, किन्तु जिसके मोहनीय कर्म है, उसके ज्ञानावरणीय कर्म नियमत होता है । 

४५ [१] जस्स ण भत्ते | णाणावरणिज्ज तस्त्त श्राउयं० ? 

एव जहा चेयणिज्जेण सम भणिय तहा श्राउएण वि सम भाणियव्व । 


[४५-१ प्र ] भगवन्‌ ! जिसके ज्ञानावरणीय कर्म है, क्या उसके प्रायुष्यकमें होता है, और 
जिसके आयुष्यकर्म है, वया उसके ज्ञानावरणीय कर्म है ? 


[४५-१ उ ] गौतम ! जिस प्रकार वेदनीय कर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) कहा 
गया, उसी प्रकार आायुष्यकमें के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) कहना चाहिए । 

[२] एवं तामेंण वि, एव गोएण थि सम । 

[४५-२] इसी प्रकार नामकर्म और गोज्रकर्म के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) भी 
कहना चाहिए ६ 

[३] अंतराइएण वि जहा दरिसणावरणिज्जेण सम तहेव तियमा परोप्परं माणियव्वाणि १। 

[४५-३६] जिस प्रकार दशेनावरणीय के साथ (ज्ञानावरणीयकर्मे के विषय मे) कहा, उसी 


प्रकार अन्तराय कममें के साथ (ज्ञानावरणीय के विषय मे) भी नियसत परस्पर सहभाव 
कहना चाहिए । 

४६ जस्स ण भते ! दरिसणावरणिज्ज तस्स वेयणिज्ज, जस्स चेयणिज्ज॑ तस्स दरिसणा- 
दव्रणिज्जं ? 

जहा नाणावरणिण्ज उवरिमेहिं सत्तह कम्मेहि सम॑ भणिय तहा दरिसणावरणिज्ज पि उबरि- 
सेहि छहि कस्मेहि सम भाणियव्यं जाव अतराइएण २। 

[४६ प्र] भगवन्‌ ! जिसके दशेनावरणीय कर्म है, क्या उसके वेदनीय कर्म होता है, और 
जिस जीव के वेदनीय कमें है, क्या उसके दर्शंनावरणीय कम होता है ? 

[४६ उ ] गौतम ! जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कम का कथन ऊपर के सात कर्मो के साथ 


किया गया उसी प्रकार दशशंनावरणीय कर्म का भी ऊपर के छह्द कर्मो के साथ यावतृ्‌ भ्रन्तराय कर्म 
तक कथन करना चाहिए । 


अष्टस शतक उददं शक-१० ] [ ४१७ 


४७ जस्प ण भते ! वेयणिज्ज तस्पत सोहणिज्ज, जस्म मोहणिज्ज तस्प्त वेषणिज्ज ? 


गोयसमा ! जल्स वेयणिज्ज तस्त मोहणिज्ज सिप्र प्रत्यि सिय नत्यि, जस्पत पुण मोहणिज्ज 
तस्स वेयणिज्ज नियमा श्रत्थि । 


[४७ प्र] भगवन्‌ ! जिस जोव के वेदनोयऊर्म है, क्या उसके मोहनीयकरमम है, श्रोर जिस 
जीव के मोहनीयकर्म है, क्या उसके वेदनीयकर्म है ? 


[४७ उ] गौतम ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, उसके मोहनीयकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता, किन्तु जिस जोव के मोहनीयकर्म है, उसके वेदनीयकर्म नियमत होता है | 
४क जसस ण भते | वेयणिज्ज तस्त श्राउय० ? 
एवं एयर्शण परोप्पर नियमा | 
[४८ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, क्या उसके झायुष्यकर्म है, और जिसके 
झ्रायुष्यकर्म है क्या उसके वेदनीयकमें है ? 
[४८ उ] गौतम ! ये दोनो कर्म नियमत परस्पर साथ-साथ होते है । 
४8 जहा आउएण सम एव नामेण वि, गोएण वि सम भाणियव्व । 
[४६] जिस प्रकार आयुष्यकर्म के साथ (वेदनीय कर्म के विषय मे) कहा, उसी प्रकार नाम 
झौर गोत्रकर्म के साथ भी (वेदनीयकर्म के विषय मे) कहना चाहिए । 
५० जस्सत ण भते ! वेयणिज्ज तस्स अतराइय० ? पुच्छा । 
गोयसा | जस्त वेयणिज्ज तस्स अततराइय सिय झ्त्यि सिय नत्यि, जस्स पुण अतराइय तस्स 
वेयणिज्ज नियमा झत्थि ३े । 


[५० प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के वेदनीयकमे है, क्या उसके श्रन्तरायकर्म है, और जिसके 
भ्रन्तरायकर्म है, क्या उसके वेदनीयकर्म है ? 


[५० उ] गोतम ! जिस जीव के वेदनीयकर्म है, उसके अन्तरायकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदाचित्‌ नही भी होता, परन्तु जिसके भ्रन्तरायकर्म होता है उसके वेदनीयकर्म नियमत होता है । 

५१ जस्स ण भते | सोहणिज्ज तस्सत झ्ाउय, जस्स श्राउय तस्स सोहणिज्ज २ 

गोयमा ! जस्स सोहणिज्ज तस्स भ्राउय नियमा श्रत्यि, जस्स पुण श्राउय तस्स पुण मोहणिज्ज 
सिय अ्रत्यि सिय नत्यि 


[५१ प्र] भगवन्‌ | जिस जीव के मोहनीयकर्म होता है, 
और जिसके आयुष्यकर्म होता है, क्या उसके मोहनीयकरम होता है ? 


3 वह १उ] गोतम ! जिस जीव के मोहनतीयकर्म है, उसके आयुष्यकर्म श्रवदय होता 
आाडुष्यकर्म है, उसके मोहनोयकर्म कदाचित्‌ होता है, कदाचित्‌ नही भी होता। होता है, जिसके 


क्या उसके आयुष्यकर्म होता है, 


डपृ८ ] [ व्याप्यात्रज्ञप्तिसृत्र 


५२ एव नाम गोय अतराइय च भाणियव्व ४ । 
[५२] इसी प्रकार नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म के विषय मे भो कहना चाहिए | 
४३ जस्स ण भते ! प्राउय तस्प नास० ? पुच्छा । 
गोयसा | दो वि परोप्पर नियम । 
[५३ प्र] भगवन्‌ !' जिस जीव के आयुष्यकर्म होता है, क्या उसके नामकमे होता है, और 
जिसके नामक होता है, क्या उसके आयुष्यकर्म होता है ? 
[५३ उ ] गौतम ! ये दोनो कर्म परस्पर नियमत होते है । 
५४ एवं गोत्तेण थि सम भाणियव्व । 
[५४] (आयुष्यकर्म के विषय मे) गोत्रकर्म के साथ भी इसी प्रकार कहना चाहिए | 
५५ जस्स ण भते | आउय तस्स भ्रतराइय ? पुच्छा । 
गोयसा ! जस्स श्राउइय तस्स अतराइय सिय श्रत्थि सिय नत्यि जस्स पुण अ्रतराइय तस्स 
झाउय नियमा ५। 
[५५] भगवन्‌ ! जिस जीव के आयुष्यकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है, और 
जिसके अन्तरायकर्म है, उसके आआयुष्यकर्म होता है ? 
[५५उ] गौतम | जिसके आयुष्यकर्म होता है, उसके अन्तरायकर्म कदाचित्‌ होता है, 
कदा चित्‌ नही होता, किन्तु जिस जीव के अन्तनरायकर्म होता है, उसके झ्रायुष्यकर्म अवश्य होता है । 
५६ जस्स ण भते !' नाम तस्प गोय, जस्स ण योय तस्त ण नाम ? 
गोयसा ! जसस णं णाम तस्सतण नियमा गोय, जस्सण गोय तस्सण नियमा नाम-- 
गोयसा । दो वि एए परोप्परं नियसा | 
[५६ प्र] भगवन्‌ ! जिस जीव के नामकर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म द्वोता है, और 
जिसके गोत्रकर्म होता है, उसके नामक होता है ? 
. [५६ उ ] गौतम ! जिसके नामकर्म होता है, उसके गो्र॒कर्म अवब्य होता है, भर जिसके 
गोत्रकर्म होता है, उसके नामक भी श्रवव्य होता है ! ये दोनो कर्म सहभावी है । 
५७ जस्स ण भते ! णास॑ तस्स झतराइय० ? पुच्छा ॥ 
गोयमा  जस्स नाम तस्स अ्रतराइय सिय श्रत्थि सिय नत्यि, जस्स पुण अतराइय तस्स नाम 
नियमा श्रत्थि ६१ 
[५७ प्र) भगवन्‌ ! जिसके नामकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता है, और जिसके 
अन्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म होता है ? 


[५७ उ ] यौतम ! जिस जीव के नामक होता है, उसके अ्रन्तराय कम होता भी है, नही 
भी होता किन्तु जिसके अन्तरायकर्म होता है, उसके नामकर्म नियमत होता है । 


अष्टंम शतक उद्द शक-१० ] [ ४१९ 


भू८ जस्स ण भते | गोघ तस्स अतराइय ० ? पुच्छा । 
गोयमसा | जस्स ण गोय तस्त अतराइय सिय झत्यि घतिय नत्यि, जस्स प्रुण अतराहय तस्स 
गोय नियसा प्त्थि ७) 


[५८ प्र] भगवन्‌ जिसके गोत्रकर्म होता है, क्या उसके अन्तरायकर्म होता दे, और जिस 
जीव के भ्रन्तराय कर्म होता है, क्या उसके गोत्रकर्म होता है ? 

(५८ उ ] गौतम । जिसके ग्रोत्रकर्म है, उसके अन्तरायकर्म होता भी है, और नही भी 
होता, किन्तु जिसके अन्तरायकर्म है, उसके गोत्रकर्म अवदय होता है । 


विवेचन--कर्मो के परस्पर सहभाव को वक्तव्यता--अस्तुत १७ सूत्रों (सू ४२ से ५८ तक) 
भे ज्ञानावरणीय आदि कर्मो का अपने से उत्तरोत्तर कर्मो के साथ नियम से होने भ्रथवा न होने का 
विचार किया गया है । 


/नियमा' झौर 'भजना का धर्थ-ये दोनों जैनागमीय पारिभाषिक छब्द है | नियमा का अर्थ 
है--नियम से, अवदय, और 'भजना का अर्थ है--विकल्प से, कदाचित्‌ होना, कदाचित्‌ न होना । 
प्रस्तुत प्रकरण मे चौबीस दण्डकवर्ती जीवो की अपेक्षा से ८ कर्मों की नियमा भ्रौर भजना 
समभना चाहिए । 

किससे कित-किन कर्मो की नियमा भौर भजना-मनुष्य मे ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, 
सीहनीय और अन्तराय, इन चार घातीकर्मो की भजना है (क्योकि केवली के ये चार घाती कर्म 
नष्ट हो जाते है), जबकि वेदनीय, आायुष्य, नाम और गोतन्रकर्म की नियमा है । शेष २३ दण्डको मे 
आठ कर्मों की नियमा है। सिद्ध भगवान्‌ मे कर्म होते ही नही। इस प्रकार झ्राठ कर्मों की नियमा 
और भजना के कुल २८ भग ससुत्पत्ने होते है। यथा--ज्ञानावरणोय से ७, दशेनावरणीय से ६ 
चेदनीय से ५, मोहनीय से ४, आायुष्य से ३ नामक से २, और गोज्रकमें से १ ।" ! 


ज्ञानावरणीय से ७ भग-(१) ज्ञानावरणीय मे दर्शनावरणीय की नियमा थ 

में ज्ञानावरणीय की नियमा, (२) ज्ञानावरणीय मे वेदनीय की नियमा, किन्तु बे बन न तय 
की भजना, (३) ज्ञानावरणीय में मोहनीय की भजना, किन्तु मोहनीय मे ज्ञानावरणीय की नियमा 
(४) ज्ञानावरणीय मे आयुष्यकर्म की नियमा, किन्तु आयुष्यकर्म में ज्ञानावरणीय को भज र 
(५) ज्ञानावरणीय में नामकर्म को नियमा, किस्तु नामकर्म में ज्ञानावरणोय को भजना, (६) ज्ञाना बा; 
बरणीय मे गोत्रकर्म की नियमा, किन्तु गोत्रकर्म मे ज्ञानावरणीय को भजना तथा | थी 
वरणीय मे अन्तरायकर्म को नियमा । था (७) ज्ञाना- 


दर्शनावरणीय से ६ भग--(८) दशेनावरणीय मे वेदनीय की नियम 

दर्शनावरणीय दर्शेनावरणी ॥, किन्तु 

कक मना गलत 05) य मे मोहनीय की भजना, किन्तु आहत एम लत | 
अब की भजना, (१०) दरशनावरणीय मे झायुष्यकर्म की नियमा, किन्तु आयुष्यकर्म मे की 
वरणीय की भजना, (११) दर्शनावरणीय मे नामकर्म को नियमा किन्तु नामकर्म मे दर्श दर्शना- 
भेकी 4 (११) दर्णनावरणोय मे गोत्रकर्म की नियमा, किन्तु गोत्रकर्म मे दर्श दर्शनावरणीय 
भजना और (१३) दर्शनावरणीय मे अन्तरायकर्म की नियमा, तथे दशेनावरणीय की 
की नियमा । » तथव भ्न्तरायकर्म मे दर्शनावरणीय 


हे [व्याख्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


बेदनीय से ५ भंग--( १४) वेदनीय मे मोहनीय की भजना, किन्तु मोहनीय मे वेदनीय की 
नियमा, (१५) वेदनीय मे आायुष्य की नियमा, तथैव आयुष्यकर्म मे वेदनीय की नियमा, (१६) वेद- 
नीय मे तामकर्म की नियमा, तथैव नामकर्म मे वेदनीय की नियम, (१७) वेदनीय मे गोत्रकर्म की 
नियमा, तथैव गोत्रकर्मे मे वेदनीय की नियमा, (१८) वेदनीय में अन्तरायकम की भजना, किन्तु 
अन्तरायकर्म मे वेदनीय की नियमा । 
सोहनीय से ४ भग--( १९) मोहनीय मे झायुष्य की नियमा, किन्तु आयुष्यकर्म मे मोहनीय 
की भजना, (२०) मोहनीय मे नामकर्म को नियमा, किन्तु नामकर्म मे मोहनीय की भजना, 
(२१) मोहनीय मे गोत्रकर्म की नियमा, किन्तु गोत्रकर्म मे मोहनीय की भजना, (२२) मोहनीय मे 
अन्तरायकर्म की नियमा, किन्तु अ्रन्तराय कर्म मे मोहनीय की भजना । 
झायुष्यकर्म से ३ भग--( २३) आयुष्यकर्म मे नामकर्म की नियमा, तथैव नामकर्म मे जायुष्य- 
कर्म की नियमा, (२४) आयुष्यकर्म मे गोत्रकर्म की नियमा तथैव गोत्रकर्म में आयुष्यकर्म की नियमा, 
(२५) आयुष्यकमं मे अ्रन्तरायकर्मे की भजना, किन्तु अन्तरायकर्म मे आयुष्यकर्म की नियमा । 
नासकर्स से दो भग--(२६) नामकर्म मे ग्रोत्र॒कर्म की नियमा तथैव गोजन्नकर्म मे नामकर्म की 
नियमा, (२७) नामक्म मे अ्न्तरायकर्म की भजना, किन्तु अन्तराय कर्म मे नामकर्मं की भजना । 
गोजकर्स से एक भग--(२८) गोज्नकर्म मे अ्रन्तरायकर्म की भजना, किन्तु श्रन्तरायकर्म मे 
शोत्रकर्म की नियमा । 
इस प्रकार आठ कर्मों के नियमा और भजना से परस्पर सहभाव की घटना कर 
लेनी चाहिए।" 
संसारी ओर सिद्ध जीव के पुदूगलो ओर पुदूगल होने का विचार--- 
५९ [१] जोवे ण भते ! कि पोग्गलो, पोग्गले ? 
गोयसा ! जीजे पोग्गली वि, पोग्गले वि। 
[५६-१ प्र ] भगवन्‌ ! जीव पुद्गली है श्रथवा पुद्गल है। 
[५६-१ उ ] गौतम! जीव पुद्गली भी है और पुदूगल भी । 
[२] से केणट्ठेण भते | एव वुच्चइ 'जीवे पोग्गली वि पोर्गले वि ? 
गोयसा ! से जहानामए छत्तेण छत्ती, दडेण वडी, घडेण घडी, पडेण पडी, करेण करी 
एवामेच-- 
गोयमा ! जीवे वि सोइदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय-जिब्मिविय-फासिदियाइ पदुच्च पोग्गली, 
जीव पड्च्च पोर्गले, से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चइ 'जीवे पोग्गलो वि पोग्गले वि! । 
[५९-२ श्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से आप ऐसा कहते है कि जीव पुद्गली भी है और 
पुदूगल भी है ? 
[५९-२ उ ] गौतम | जेसे किसी पुरुष के पास छत्र दो उसे छन्नी, दण्ड हो उसे दण्डी, 


3 5 न नमन अपन लिप 
३ भगवतीसूत्र श्र वृत्ति, पत्नाक डेरेड 


अष्टम शतक उद्देशक- १०] [४२१ 
घट होने से घटी, पट द्वोने से पटी, एवं कर होने से करी कहा जाता हूँ, इसी तरह, हे गौतम ! 
जीव श्रोत्रेन्द्रिय-चक्षु रिन्द्रिय-घ्राणेन्द्रिय-जिद्ठें न्द्रिय-स्प्े न्द्रिय-( स्वरूप पुदूगल वाला होने से ) की 
अपेक्षा से 'पुद्गली' कहलाता है, त्था स्वय जोच की अपेक्षा 'पुदुगल'” कहलाता हैँ | इस कारण से 
हे गौतम ! मैं कहता हूँ कि जोव पुदूगली भी है और पुदूगल भी ह । 

६० [१] नेरइए ण भत्ते | कि पोगलो० ? एवं चेव । 

[६०-१ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव पुद्गली है, अथवा पुदुगल हूँ २ 

[६०-१ उ ] गौतम ' उपयुक्त सूचानुसार यहाँ भी कथन करना चाहिए । 

[२] एव जाव चवेमाणिए | नवर जस्स जद इदियाइ तस्स तइ वि साणियव्वाइ | 


[६०-२] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक कहना चाहिए, किन्तु साथ ही, जिस जीव के 
जितनी इन्द्रिया हो, उसके उतनी इन्द्रिया कहदनी चाहिए । 

६१, [१] सिद्धे ण भते । कि पोग्गलोी, पोरगले ? 

गोयसा | नो पोरणगली, पोग्गले । 


[६१-१ प्र ] भगवन्‌ ! सिद्धजीव पुदूगली है या पुद्ूगल है ? 
[६१-१ उ ] गौतम ! सिद्धजीव पुदूगली नही किन्तु पुद्गल हैं । 


[२] से केणट्ठण भत्ते ! एवं वुच्च॒द जाबव पोरगले ? 


शोयमसा ! जोज पडुचच, से लेणट्ठेण मोयसए ! एव चुच्चइ 'सिद्धे नो पोग्गलो, पोग्गले! । 
सेव भत्ते ! सेव भत्ते | त्ति०। 


॥ अट्रुमसए : दसमभो उद्देसशो समत्तो ॥ 


॥ समत्त झ्रट्टम स्य॑ ॥॥ 

35 पलंग री तह है; एस कर्ज है व 3938 53203 बम दा 

स्वामी अत मर्ज कह “कार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है”, यो कह कर श्री गौतम- 
विवेचन--सत्तारी एब सिद्ध जोब के 


सूत्रों मे क्रमश जीव, चत॒विशति दण्डकव 


पुद्गली तथा पुद्गल होने का विचार--अस्तुत तीन 
सम्बन्ध में सापेक्ष विचार किया गया हे । 


तीं जीव एवं सिद्ध भगवान्‌ के पुद्गली या पृद्गल होने के 


ह.. 


हा व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


पुदूगलो एवं पुद्गल की व्याख्या-प्रस्तुत प्रकरण मे 'पुदुगली” उसे कहते है, जिसके 
श्रोतरेन्द्रिय, चक्षरिन्द्रिय आदि पुदूगल हो । जैसे--घट, पट, दण्ड, छत्र आदि के सयोग से पुरुष को 
घटी, पटी, दण्डी एवं छत्री कहा जाता हैं, वैसे ही इन्द्रियोरूपी पुद्गलो के सयोग से औघधिक जीव 
तथा चौबीस दण्डकवर्ती जीवो को 'पुदुगली' कहा गया हे । सिद्ध जीवो के इन्द्रियरूपी पुद्गल नही 
होते, इसलिए वे 'पुरुगली' नही कहलाते । जीव को यहाँ जो पुदू्गल' कहा गया है, वह जीव की 
सज्ञा मात्र है । यहाँ 'पुद्गल' शब्द से 'रूपी अजीव द्रव्य! ऐसा अर्थ नही समभना चाहिए । वृत्तिकार 
ने जीव के लिए 'पुदूगल” शब्द को सजावाची बताया हैँ ।* 

॥ भ्रष्टम शतक दशम उद्देशक सम्राप्त ॥। 


॥ अ्रष्टम शतक समस्‍्पूर्ण ॥। 


लाल अजीज यम 
१ भगवती सूत्र अ चृत्ति, पन्नाक डेरड 


नवसं सय : नवम शतक 
घाथमिक 


# व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र का यह नौवों शतक है । 


%# इसमे जम्बूद्वीप, चन्द्रमा आदि, अन्तद्वीपज असोच्चा केवली, गागेय-प्रश्नोत्तर, ऋपभदत्त- 
देवानन्दाप्रकरण, जमालि भ्रनगार, एव पुरुपहन्ता आदि से सम्बद्ध प्रष्नोत्तर आदि विपयो के 
प्रतिपादक चौतीस उद्देशक है । 


# प्रथम उद्देशक मे जम्बूद्वीपप्रज्ञप्तिसूत्र का अतिदेश करके जम्बूह्ीप का 2 उसका आकार, 
लम्बाई-चौडाई, उसमे स्थित भरत-ऐराबत, हैमवत-ऐरण्यवत, हरिवर्ष-रम्यकवर्प एवं महा- 
विदेहक्षेत्र तथा इनमे बहने वाली हजारो छोटी-बडी नदियों का सक्षेप मे उल्लेख किया गया है । 


# द्वितीय उद्देशक मे जम्बूद्वीप मे स्थित विविध द्वीप-समुद्रो तथा चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा 
झादि का जीवाभिगमसूत्र के अनुसार सक्षिप्त वर्णन किया गया है । 


# तृतीय से तीसवे उद्देशक तक मे जम्बूद्वीप के भ्रन्तगंत मेरुगिरि के दक्षिण मे स्थित 'एकोरुक' 
प्न्तद्दीप का स्वरूप, लम्बाई-चौडाई, परिधि का वर्णन है, तथा इसी क्रम से शेप २७ 
भ्न्तद्वीपो के नाम, स्वरूप, अवस्थिति, लम्बाई-चौडाई एवं परिधि भादि के वर्णन के लिए 
जीवाभिगमसूत्र का झतिदेश किया गया है। एकोरुक से लेकर शुद्धदन्त तक इन २८ अन्तद्वीपो 
के प्रत्येक के लाम से एक-एक उद्देशक है । उसमे रहने वाले मनुष्यों का वर्णन है । 


# इकतीसवे उद्देशक मे केवली आदि दशविध साधको से सुने बिना (अ्रसोच्चा) ही धर्मश्रवण, 
बोधिलाभ, अनगारधर्म भे प्रव्नज्या, शुद्ध ब्रह्मचयवास, शुद्ध सयम, शुद्ध सवर, पत्रविध ज्ञान की 
प्राप्ति-अप्राप्ति, तदनन्तर अ्रसोच्चकिवली द्वारा उपदेश, प्रन्नज्या-प्रदान, श्रवस्थिति, निवास, 


सख्या, योग, उपयोग झादि का वर्णन है । अन्त मे, सोच्चा केवली के विपय मे भी इसी प्रकार के 
तथ्य वत्तलाए गए है । 


$# बत्तीसवें उद्देशक मे पाइवेनाथ-सतानीय गागेय श्रनगार के द्वारा भगवान्‌ से चौबीसदण्डकवर्ती 
जीवो के सान्तर-निरन्तर उत्पाद, उद्धत्तेन, तथा प्रवेशनकों के विविधसयोगी भगो बिल 
2 कर 2 52.35 इन्ही जीवो के सतू से, सत्‌ मे तथा सत्‌ से से उत्पाद तथा 
उद्वत्तन का, तथा स्वय उत्पन्न होने का वर्णन है। अन्त मे, गागेय अनगार को भगवान्‌ 


की सर्वेश्षता और सर्वदशिता पर पूर्णश्रद्धा और विनयभत्तियूवंक श्रपने पूर्वस्वीकृत चाः महावीर 
श्रप र्स्व || चातुर्यामधर्म 
के बदले पचमहाज्नतयुक्त धर्म स्वीकार करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो बारह । 
% तेतीसवे उद्देशक के दो विभाग है,---इसके पूर्वादें मे ब्राह्मण 
कप की कुण्ड निवासी 
देवानन्दा ब्राह्मणी का वर्णन है| सर्वप्रथम ऋषभदत्त ब्राह्मण के शणी का 2 32453 हा 


डरड ] [ व्याय्याप्रज्ञफ्ितृत्त 


तदनन्तर देवानन्दा के भी ग्रुणो का सक्षिप्त वर्णन है। तत्पण्चात्‌ ऋषभदत्त ने ब्राह्मणकुण्ड मे 
भगवान्‌ महावीर के पदापंण की बात सुनकर उनका वन्दन --नमन, पर्युपासना एवं प्रवचनश्रवर्ण 
करने का विचार किया ! सेवको से रथ तैयार करवा कर पति-पत्नी दोनो प्रथक्‌-पृथक्‌ रथ मे 
बैठ कर भगवान्‌ की सेवा मे पहुँचे । भगवान्‌ को देख कर देवानन्दा ब्राह्मणी के स्तनो से दूध 
की धारा बहने लगी श्रादि घटना से गौतम स्वामी के मन मे उठे हुए प्रहन का समाधान भगवान्‌ 
ने कर दिया कि “देवानन्दा मेरी माता है ।” तत्पण्चात्‌ ऋषपभदत्त ब्राह्मण और देवानन्दा ब्राह्मणी 


के भगवान्‌ से प्रव्रज्या लेने, शास्त्राध्ययन एवं तपदचर्या करने तथा अन्त मे दोनो के मोक्ष प्राप्त 
करने का वर्णन किया गया है । 


तत्पश्चात्‌ उत्तरार््ध मे जमालि के चरित का वर्णन है । क्षत्रियकुण्ड निवासी क्षेत्रियकुमार 
जमालि की शरीरसम्पदा, वैभव, सुखभोग के साधनो से परितृष्ति आदि के वर्णन के परचात्‌ 
एक दिन भगवान्‌ महावीर का पदापंण सुन कर उनके दशन-वन्दनादि के लिए प्रस्थान का, 
प्रवचनश्रवण के अननन्‍्तर ससार से विरक्ति का, फिर माता-पिता से दीक्षा की श्राज्ञा प्रदान 
करने के अनुरोध का एवं माता-पिता के साथ विरक्त जमाली के लम्बे आलाप-सलाप का, 
फिर अ्रनुमति प्राप्त होने पर प्रन्नज्याग्रहण का विस्तृत वर्णन है | तत्परचात्‌ भगवान्‌ की बिना 
आज्ञा के जमालि के पृथक्‌ विहार, शरीर मे महारोग उत्पन्न होने का, शय्यासस्तारक बिछाने 
के निमित्त से स्फुरित सिद्धान्तविरुद्ध प्ररूपणा का, सर्वेज्ञता का मिथ्या दावा, गौतम के दो श्रवनो 
का उत्तर देने मे असमर्थ जमालि की विराधना का एव किल्विषिक देवो मे उत्पत्ति का सविस्तार 
वर्णन है | दोनो के निवास के पीछे 'कुण्डग्राम' नाम होने से इस उद्देशक का नाम कुण्डग्नाम दिया 
गया है । 


$% चौतीसवे उद्देशक मे पुरुष के द्वारा अदवादि घात सम्बन्धी, तथा घातक को वेरस्पश्े सम्बन्धी 
प्रर्ूपणा की गई है । इसके पदचात्‌ एकेन्द्रिय जीवो के परस्पर इवासोच्छुवास सम्बन्धी क्रिया 
सम्बन्धी तथा वायुकाय को वृक्षमूलादि कपाने--गिराने की क्रिया सम्बन्धी प्ररूपणा की गई है । 


# कुल मिलाकर भ्रस्तुत शतक मे भगवान्‌ के अनेक्ान्तात्मक अनेक सिद्धान्तो का सुन्दर ढंग से 
निरूपण किया गया है । [30 


ये ; नव शतक 


तोौबें शतक की संग्रहणी गाथा-- 
१ जबुद्दीवे १ जोइस २ श्रतरदीवा ३० अ्रसोच्च ३१ पगेय २२। 
कु डग्गासे ३३ पुरिसे ३४ नवसम्मि सयम्मि चोत्तीसा ॥१।। 


[१ गाथार्थे--] १ जम्बूद्वीप, २ ज्योतिष, ३ से ३० तक (भरट्टाईस) अ्रन्तहींप, ३१ 
प्रश्नुत्वा (- केवली इत्यादि), ३२ गागेय (झ्नगार), ३३ (त्राह्मण-) कुण्डग्राम और ३४ पुरुष 
(पुरुषहन्ता इत्यादि) 

(इस प्रकार) नौवे शतक मे चौतीस उद्देशक है । 

विवेच्र॒न--जम्बूद्वीप--जिसमे जम्बूद्वीप-विषयक वक्तव्यता है । 


अन्तरदीवा--तीसरे उद्देशक से लेकर तीसवे उद्देशक तक, अ्रट्टाईस उदेशको में २८ अन्तर्द्धीपो 
के मनुष्यों का वर्ण एक साथ ही किया गया है । 


अश्ुत्वा--इस उद्देशक मे बिना ही धर्म सुने हुए एवं सुने हुए केवली तथा उनसे सम्बन्धित 
साधको का निरूपण है । 


पुरुष--इस चौतीसवे उद्देशक मे पुरुष को मारने वाले इत्यादि के विषय मे वक्तव्यता है ।' 


पढ | उद्देसतो : बुह्ी 
भथस उद्देशक ; जस्बूद्दीप 


सिथिला से सगवान्‌ का पदापरण : भ्रतिदेशपुर्थंक जम्बूद्वीपनिरूपण--- 


२: तेण कालेण तेण समएण मिहिला नाम नगरी होत्था । वण्णश्रो । माणिभदे चेइए । 
चण्णश्रो । सामी समोसढे । परिसा निरणया | धम्मो कहिम्नो । जाव भगव गोयमे पज्जुवासमाणे एव 
वयासी-- 


[२ उपोद्घात] उस काल और उस ससय मे मिथिला नाम की नगरी थी । (उसका) वर्ण 
३ सका) वर्ण 
(यहाँ सममभ लेना चाहिए) | वहाँ माणिभद्र नाम का चैत्य था। उसका भी वर्णन 323 कक 
के अनुसार समझ लेना चाहिए । स्वामी (श्रमण भगवान्‌ महावीर) का समवसरण हुआ । (उनके 
दर्णन-वन्दन भरादि करने के लिए) परिषद्‌ निकली | (भगवान्‌ ने) धर्म कहा--धर्मोपदेश दिया 
यावत्‌ भगवान्‌ गौतम ने पर्युपासना करते हुए ई गा 


ए (भगवान्‌ महावीर से) इस प्रकार पूछा 
१ भगवतीसूत्र वृत्ति, पत्र ४३५ 


किननन न 


ड२६ | [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


रे. कहि ण भते | जबुद्दोवे दीवे ? किसठिए ण भते ! जबुद्दोवे दीवे ? 
एच जबुद्यीवपण्णत्ती * भाणियव्वा जाबव एवामेव सपुव्वावरेण जबुद्दीवे दीवे चोहस सलिलासय- 


सहस्सा छुप्पन्न च सहस्सा भवतीति सक्‍खाया | 
सेव भते ! सेव भत्ते क्ति०। 


)। नवम सए पढमो उद्देसश्रो समलो ॥। 


[३ प्र] भगवन्‌ ! जमस्बूह्वीप नामक द्वीप कहाँ हे ? (उसका) सस्थान (आकार) किस 
प्रकार का है ? 

[३उ ] गौतम ! इस विषय मे जम्बूद्वीपप्रशप्ति मे कहे अनुसार यावत्‌--इसी तरह 
जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे पूर्वसहित अपर (समुद्रगामी) चौदह लाख छप्पन हजार नवियाँ है, ऐसा कहा 
गया है, (यहाँ तक) कहना चाहिए । 

विवेचन--सपुव्वावरेणं व्याख्या--पूवेंसमुद्र और अपर (पश्चिम) समुद्र की ओर जा कर 
उनमे गिरने वाली नदियों ।* 

चौदह लाख छप्पन हजार नदियॉ--जम्बूद्वीपप्रशप्ति के अ्रनुसार इस प्रकार है-- 


१ भरत और ऐरवत मे--गगा, सिन्धु, रक्ता और रक्तवती, इन चार नदियो की प्रत्येक 
की चौदह-चौदह हजार सहायक नदियाँ है । 


२ हैमवत और ऐरण्यवत मे--रोहित, रोहिताशा, सुवर्णकूला और रूप्यकूला इन चारो की, 
प्रत्येक को अट्ठाईस-अट्वाईस हजार नदियाँ है । 

३ हरिवर्ष और रम्यकवर्प मे--हरि, हरिकान्ता, नरकान्ता, नारीकान्ता, इन चारो की, 
प्रत्येक की छप्पन-छप्पन हजार नदियों है । 

४ महाविदेह भे--शीता और शीतोदा की प्रत्येक की £ लाख ३२ हजार नदियाँ है । ये 
कुल मिला कर १४५६००० नदियाँ होती है ।३ 

जम्बूद्यीप का आकार--जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के अनुसार--जम्बूद्वीप सब हीपो के मध्य मे सबसे 
छोटा द्वीप हैं । इसकी आकृति तेल का मालपूभा, रथचक्त, पुष्करकर्णिका, तथा पूर्ण चन्द्र की-सी 
गोल है । यह एक लाख योजन लम्बा चौडा है ।९ 


१ नवम शतक : प्रथम उद्देशक समाप्त ॥॥ 


१ पाठान्तर--जहा जबुद्दीइपन्नत्तीए तहा णेयव्व जोइसबिलहृण । 
जाव--खडा जोयण चासा पब्वय कूडा य लित्यथ सेढीओ | 
विजय इह सलिलाबो य पिडए होति सगहणी ॥7 
--भगवती प्र वृत्ति में इसकी व्याख्या भी मिलतो है ।--स 
२ भगवती वृत्ति, पत्र ४२५ ३ वही, पत्र ड२५ 
४ “अभय ण जबुद्दीवे दीवे वह्ट तेललपूयसठाणसठिए, वटटे रहचक्‍्कवालसठाणसठिए, बट्टे पुक्खरकन्निया 
सठाणसठिए वह पडिपुश्नचनदसठाणसठिए पन्नत्ते ॥” --जमस्बूद्वीपप्रज्षप्ति प १५-१-३०८। 


बीओ उद्देससो : जोइस 
द्वितोय उद्देशक : ज्योतिष 


१ रायगिहे जाव एवं वयासी-- 
[१] राजगृह नगर मे यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 


जम्बूद्वीप भ्रादि हीप-समुद्रो मे चन्द्र श्रादि को संख्या-- 


२ जबुद्दीवे ण भते ! दोवे केवइया चदा पभ्ासिसु वा पभासेति वा प्मासिस्सति वा ? एव 
जहा' जीवाधिगमे जाव--“नव य सथा पण्णासा तारागणकोडिकोडोण' ॥। सोभ सोभ्िसु सोभिति 
सोभिस्सति । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! जम्बूद्वीप नामक द्वीप मे कितने चन्द्रों ने प्रकाश किया, प्रकाश करते है 
और प्रकाश करेगे ? 


[२७] गौतम | जिस प्रकार जीवाशिगमसृत्र में कहा है, उसी प्रकार जानना चाहिए, 


यावत्‌--'एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास कोडाकोडी तारो के समूह श्ोभित हुए, शोभित होते 
है भौर शोभित होगे', यहाँ तक जानना चाहिए । 


३ लवणे ण भते ! समुद्दे केवतिया चंदा पश्मासिसु वा पभ्नासिति वा पभासिस्तति वा ? एव 
जहा जीवाभिगसे' जाव ताराओो । 


[३ प्र] भगवन्‌ ! लवणसमुद्र मे कितने चन्द्रो ने प्रकाश किया, प्रकाश करते है भौर प्रकाश 
करेंगे ? 
[३ उ] गौतम | जिस प्रकार जीवाभिगमसूत्र मे कहा है, उसी प्रकार तारो के वर्णन तक 
जानना चाहिए | 

४ धायहसडे कालोदे पुक्खरवरे अब्सितरपुक्थरद्ध मणुस्सखेत्ते, 
जीवामिगमे जाव--एग ससोपरिवारों तारागणकोडिकोडोण ।' है 3०७७४ 





१ जोवाधिगम-मूलपाठ--जावं--एग च सयसहस्स तेत्तीत जल भवे 
२ देखिये---जीवा भिगमसूत्र पन्न ३०३ सू श्प्रप्‌ मे ] सु ज्द्स्ाए “जीवाभिगम सर १५३, पत्र ३० रे 


पचम प्रश्न के 
प्रश्न के उत्तर से--सल्षेज्जा चदा पर्मासिसु वा प्ासति वा पभ्नासिस्सति या इत्यादि 


४8 दिखिये--जीवाभिगरम मे--सू १७५-१७७ पत्र ३२७-३५ । 30202 


डश्द ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[४] धातकीखण्ड, कालोदधि, पुप्करवरद्वीप आशभ्यन्तर पुष्कराद्ध और मनुष्यक्षेत्र, इन सब 
में जीवाभिगमसूत्र के अनुसार, यावतू--“एक चन्द्र का परिवार कोटाकोटी तारागण (सहित) होता 
है” (यहाँ तक जानना चाहिए) । 


५. पुक्खवरद्ध ण भते ! समुद्दे केवदया चदा पभासिसु वा पभासति वा पभासिस्सति वा ? 
एव सब्वेसु दोव-समुद्देसु जोतिसियाण भाणियव्व जाब सयभूरमणे जाव सोभ॑ सोभिसु वा सोभति वा 
सोभिस्सति वा । 


सेव भते ! सेच भते त्ति० 
0 नवस सए * बीओ उद्देसओो समत्तो ॥९-२॥। 


[५ प्र] भगवन्‌ ! पुष्कराद्ध समुद्र मे कितने चन्द्रो ने प्रकाश किया, प्रकाश करते है और 
प्रकाश करेंगे ? 


[५उ ] (जीवाभिगमसूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के दूसरे उद्देशक मे) समस्त द्वीपो और 
समुद्रो मे ज्योतिष्क देवो का जो वर्णन किया गया है, उसी प्रकार, यावत्‌--स्वयम्भूरमण समुद्र मे यावत्‌ 
शोभित हुए, शोभित होते है और शोभित होगे, (वहाँ तक कहना चाहिए ।) 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, (यो कह कर यावत्‌ भगवान्‌ 
गौतम विचरते है ।) 


विवेचल--जीवाभिगमसुतन्र का अतिदेश--प्रस्तुत द्वितीय उद्देशक मे जम्बूद्वोप, लवणसमुद्र, 
धातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्करवरद्वीप आदि सभी द्वीप-समुद्रो मे मुख्यतया चन्द्रमा की 
सख्या के विषय मे तथा गौणरूप से सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और ताराझो की सख्या के विषय मे प्रदन किये 
है। उनके उत्तर मे जीवाभिगमसूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक का भ्रतिदेश किया गया है । 
जीवाभिगमसूज्र के अनुसार--मुख्यतया चन्द्रमा की सख्या--जम्बूद्वीप मे २, लवणसमुद्र मे ४, धातकी- 
खण्डद्वीप मे १२, कालोदसमुद्र मे ४२, पुष्करवरद्वीप मे १४४, आ्यन्तर पुष्कराद्ध मे ७२ तथा 
मनुष्यक्षेत्र मे १३२, एवं पृष्करोदसमुद्र मे सख्यात है। इसके अ्रनन्तर मनुष्यक्षेत्र के बाहर के वरुण- 
वरद्वीप एवं वरुणोदसमुद्र आदि झ्रसख्यात द्वीप-समुद्रो मे यथासम्भव सख्यात एवं असख्यात चन्द्रमा 
हैं। इसी भ्रकार इन सब मे सूर्य, नक्षत्र, ग्रह तथा ताराओ की सख्या भी जीवाभिगम सूत्र से जान लेनी 
चाहिए । इतना विशेष है कि भनुष्यक्षेत्र मे जो भी चन्द्र, सूर्य आदि ज्योतिष्कदेव हैं, वे सब चर है, 
जब कि मनुष्यक्षेत्र के बाहर के सब अभ्रचर (स्थिर) है ।" 


कुछ कठिन शब्दों के अर्थ--प्मासिसु -प्रकाश किया | सोभसोभिसु «शोभा की या 
सुशोभित हुए ।९ 


१ जीवाभिगमसूत्र श्रतिपत्ति ३, उद्दंशक २, वृत्ति, सू १५३, १५५, १७४५-७७, पत्र ३००, ३०३, ३२७-३ ३५ 
२ (क) भगवती खण्ड ३, (भगवानदास दोशी) पृ १२६ 
(ख) भगवती वृत्ति, पत्र ४२७ 


नवस शत्तक उद्देशक-२ ] [ ४२९ 

नव य सया पण्णास० इत्यादि पक्ति का आशय--सू २ मे जाव' णब्द से आगे और “नव, 
शब्द से पूर्व' एण च सयसहस्स तेत्तीस खलु भेवे सहस्साइ” यह पाठ होना चाहिए, तभी यह अर्थ सगत 
हो सकता है कि 'एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास फोटाकोटि तारागण._ १ 


सभी द्वीप-समुद्रो से चन्द्र आदि ज्योतिष्को का अतिदेश--पाँचवे सूत्र मे पुष्कराद्ध द्वीप मे 
चन्द्र-सख्या के प्रइन के उत्तर मे अतिदेश किया गया है कि इस प्रकार सभी द्वीप-समुद्रो मे चन्द्रमा ही 


नही, सूये, नक्षत्र, ग्रह एवं ताराश्ो (समस्त ज्योतिप्कदेवो) की सख्या जीवाभिगमसूत्र से जान लेनी 
चाहिए ।* 


॥ नवम॒ शत्तक द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


१ (क) जीवाधिगमसूत्र १५३, पत्र ३०० 
(ख) भगवती अझ चत्ति, पत्र ४२७ 

२ (क) जोवाभिगमसूत्र सू १७५-७७ 
(ग्व) भगवती $.* ॥ चत्ति, पत्र ८२८ 


तईआइया तो ता उद्देसा : अं रदी 


तृतीय से तीसवें उद्दं शक तक : अन्तद्दीपष 
उपोद्घात-- 
१ राहगिहे जाव एव बयासी-- 
[१ उपोद्घात] राजगृह नगर मे, यावत्‌ गौतम स्वामी ने इस प्रकार पूछा-- 
एकोरुक आदि अ्रट्टाईस अन्तद्वीपक सनुष्य--- 


२. कहि ण भते ! दाहिणिल्लाण एगोर्यमणुस्साण एगोरुयदीवे णाम दीवे पन्नत्ते ? 
ग़ोयमा | जबुद्दीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स वाहिणेण एवं जहा जीवाभिगमे' जाव सुद्धदतदीवे 
जाव देवलोगपरिग्गहा ण ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो | । 


[२ प्र] भगवन्‌ ! दक्षिण दिशा का 'एकोरुक' मनुष्यो या 'एकोरुकद्वीप' नामक द्वीप कहाँ 
बताया गया है ” 


[२ उ ] गौतम ! जस्बूढ्वीप नामक द्वीप के मेरुपवंत से दक्षिण दिश्या मे [चुल्ल हिमवन्त 
नामक वर्षधर पर्वत के पूर्व दिशागत चरमान्त (किनारे) से उत्तर-पुर्वेदिशा (ईशानकोण) मे तीन सौ 
योजन लवण समुद्र मे जाने पर वहाँ दक्षिणदिशा के 'एकोरुक' मनुष्यो का 'एकोरुक” नामक द्वीप है। 
हे गोतम ! उस द्वीप की लम्बाई-चौडाई तीन सौ योजन है ओर उसकी परिधि (परिक्षेप) नौ सौ 
उनचास योजन से कुछ कम है । वह द्वीप एक पद्मवरवेदिका और एक वनखण्ड से चारो झोर से वेष्टित 
(घिरा हुआ) है । इन दोनो (पद्मवरवेदिका और वनखण्ड) का प्रमाण और वर्णन] जीवाभिगनसूत्र की 
तृतीय प्रतिपत्ति के प्रथम उद्देशक के झनुमार इसी क्रम से यावत्‌ शुद्धदन्तद्वीप तक का वर्णन(जान लेना 
चाहिए ।) यावत्‌--है आयुष्यमन्‌ श्रमण | इन द्वीपो के मनुष्य देवगतिगामी कहे गए है--यहाँ तक 
का वर्णन जान लेना चाहिए । 

३. एवं अट्टावीस पि अतरदीवा सएणं सएण आयाम-विक्खभेण भाणियव्या, नवर दीबे दीवे 
उद्देंसओ । एवं सब्बे वि अट्टावीस उद्देसगा । 

सेवं भते ! सेव भते ! ज्षि०। 

नवस सए : तइयाइआ तीसता उद्देसा समत्ता ॥ ९. ३-३०॥ 
१ देखिये--जीवाशभिगम सूत्र सू ३१०९-१२, पत्र १४४-१५६ (झागमो०) 
धझ्षधिक पाठ--वाहिणेण चुल्लहिमवतस्स वासहरपव्वयस्स पुरत्यिमिललाओ चरिमताओ सवणसमुद्दस्स उत्तर- 
पुरत्थिमिण दिसिभागेण तिन्नि जोयणसयाइ ओगाहित्ता एत्य ण वाहिणिल्लाण एगोक्यमणुस्साण एगोरुपदीवे नाम 
दीबे पण्णत्ते, 'त ग्रोयम्रा !” तिन्लि जोयणसयाइ आपासविव्खभेण, णव एक्कूणवन्ने जोयणसए किचिविसेसूणे 
प्रिक्खेयेण पतञ्नत्ते । से ण एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसडेंण सब्बओ समता सपरिक्खित्त, दोण्ह्‌ वि पमाण 
वन्नओ य, एवं एएण कमेण ॥” भगवनी अर वृत्ति पत्र ४र८ 


नवस शतक उद्दंशक-३-३० ] [ ४३१ 


[३] इस प्रकार अपनी-अपनी लम्बाई-चौडाई के अनुसार इन अट्ठाईस अन्तर्हवीपों का वर्णन 
कहना चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ एक-एक द्वीप के नाम से एक-एक उद्देशक कहना चाहिए | इस 
प्रकार ये सवे मिल कर इन अट्ठाईस अन्त्द्वीपो के अ्रद्टाईस उद्देशक होते है । 


हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार हे, यो कह कर भगवान्‌ गौतम 
यावत्‌ विचरण करते हैं । 


विवेचन--अन्तद्वीप और वहाँ के निवासी सनुष्य--ये हवीप लवणसमुद्र के अन्दर होने से 
अन्तद्वीप' कहलाते है। इनके रहने वाले मनुष्य अन्तद्वीपक कहलाते है। यो तो उत्तरवर्ती और 
दक्षिणवर्ती समस्त अन्तर्द्गीप छ॒प्पन होते है, परन्तु 'दाहिणिल्लाण” कह कर दक्षिणदिगावर्ती अन्तद्वौपों 
के सम्बन्ध मे ही प्रइन है और वे २८ है। प्रज्ञापनासूत्र के अनुसार उनके नाम इस प्रकार है-- 
१ एकोरुक, २ आभासिक, ३ लागूलिक, ४ वेषाणिक, ५ हयकणछ्ण, ६ गजकर्ण ७ गोकर्ण, ८ 
शष्कुलोकर्ण, & आदरशॉमुख, १० मेण्ढ्मुख, ११ अयोमुख, १२ गोमुख, १३ अ्रववमुख, १४ हस्ति- 
मुख, १५ सिहमुख, १६ व्याप्रमुख, १७ अश्वकर्ण, १८ सिहकर्ण, १६ श्रकर्ण, २० कर्ण॑प्रावरण, 
२१ उल्कामुख, २२ मेघमुख, २३ विद्युन्मुख, २४ विद्युदृदन्‍्त, २५ घनदन्त, २६ लणष्टदन्त, २७ 
गूढदन्त भौर २८ शुद्धदन्त द्वीप । इन्ही अन्तद्वीपो के नाम पर इनके रहने वाले मनुष्य भी इसी नाम 


वाले कहलाते है तथा एकोरुक आदि २८ अन्तर्द्धपों मे से प्रत्येक अन्तद्वीप के नाम से एक-एक 
उद्देशक है ।* 


जीवाधिगमसुत्र का अतिदेश--जम्बूद्वीप मे मेरुपवेत से दक्षिण मे” इतना मूल मे कह कर 

आगे जीवाभिगमसूत्र का अतिदेश किया गया है, कई प्रतियो मे--““चुल्लहिमवतस्स वासहरपव्वयस्स 
सव्वशो समता सपरिक्खित्ते, दोण्ह्‌ वि पमाण वण्णओ य, एवं एएण कमेण » इत्यादि जो पाठ 
मिलता है, वह भगवतीसूत्र का मूलपाठ नही है, जीवाभिगमसूत्र का है। इसी कारण हमने कोप्ठक में 
उसका अर्थ दे दिया है। यहाँ इतना ही मूलपाठ स्वीकृत किया है--“एब जहा जीवाधिगमे जाव सुद्ध- 


दतदोवे ४” जीवाभिगम के पाठ मे वेदिका, वनखण्ड, कल्पवृक्ष, मनुष्य-मनुष्यणी का वर्णन किया 
गया है ।* 


अन्तद्वीपक सनुष्यो का आहार-विहार आदि--अन्तद्वीपक मनुष्यों मे आहारसज्ञा 
अन्तर से उत्पन्न होती है। वे पृथ्वीरस, पुष्प और फल का आहार करते है। वहाँ की असल 
खाड जैसा होता है। वृक्ष ही उनके घर होते है। वहाँ इंट-चूने आदि के मकान नही होते । उन 
मनुष्यो की स्थिति पल्‍्योपम के झसख्यावे भाग होती है । झेह मास आयुप्य शेष रहने पर वे एक साथ 
पुत्र-पुत्नीयुगल को जन्म देते है। ८१ दिन तक उनका पालन-पोषण करते है। तत्पद्चात्‌ मर कर वे 


१ (क) भगवती (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १५७७ 
(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४२८ 
(ग) पण्णवणासुत्त पद १, भा १, (महावीर विद्यालय) सू ९५, 


श्‌ 
२ (क) विहायपण्णत्तिसुत्त, मुलपाठ टिप्पण (्‌म वि ) भा, पृ पे हे 
(ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४२८ 


४३२ ] [ व्याय्याप्रन्प्तिसुत्र 


९३५५ मे उत्पन्न होते है। इसीलिए कहा गया है--दिवलोकपरिग्गहा अर्थात्‌ वे देवगतिगामी 
होते है ।" 

वे अन्तद्वीप कहाँ ?--जीवाभिगमसूत्र के भ्रनुसार-- जम्बूद्वीप मे भरत क्षेत्र और हैमवत की 
सीमा बॉधने वाला चुल्ल हिमवान पर्वत है । वह पर्वत पूर्व और पश्चिम मे लवणसमुद्र को स्पर्ण करता 
है । इसी पर्वत के पूर्वी ओर पश्चिमी किनारे से लवणसमुद्र मे, चारो विदिशाओ मे से प्रत्येक विदिशा 
में तीन-तीन सौ योजन आगे जाने पर एकोरुक आदि एक-एक करके चार अन्‍्तह्वीप आते है । ये द्वीप 
गोल है। इनकी लम्बाई-चौडाई तीन-तीन सौ योजन की है, तथा प्रत्येक की परिधि ६४६ योजन से 
कुछ कम है । इन द्वीपो से आगे ४००-४०० योजन लवणसमुद्र मे जाने पर चार-चार सौ योजन 
लम्बे-चौडे हयकर्ण आदि पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और आठवाँ, ये चार द्वीप आते है। ये भी गोल है ! 
इनकी परिधि १२६५ योजन से कुछ कम है । 


इसी प्रकार इन से आगे क्रमश पाच सौ, छह सौ, सात सौ, आठ सौ एवं नौ सौ योजन जाने 
पर क्रमश ४-४ द्वीप आते है, जिनके नाम पहले बता चुके है। इन चार-चार अन्तद्वीपो की लम्बाई- 
चौडाई भो क्र पाच सौ से लेकर नौ सौ योजन तक जाननी चाहिए । ये सभी गोल है | इनकी 
परिधि तीन गुनी से कुछ अधिक है ।९ 


इसी प्रकार चुल्ल हिमवान पर्वत की चारो विदिशाओं मे ये २८ अन्‍्तरद्वीप है । 


छृप्पन अन्तद्वोप--जिस प्रकार चुल्ल हिमवान पवेत की चारो विदिशाओं मे २८ भ्रन्तद्वीप कहे 
गए है, इसी प्रकार शिखरी पर्वत की चारो विदिज्ञाओं मे भी २८ भ्रन्तद्वीप है, जिनका वर्णन इसी 
शास्त्र के १० वे शत्तक के ७ वें से लेकर ३४ वे उद्देशक तक २८ उह्देशको मे किया गया है। उन 
अन्त्द्गीपो के नाम भी इन्ही के समान है ।2 


कठिन शब्दों के अर्थ--दाहिणिल्लाण 5 दक्षिण दिशा के । चरिमताओ -अन्तिम किनारे से । 

उत्तर-पुरत्थिसेण +ईशानकोण * उत्तरपूर्व दिशा से । ओगोहित्ता + अवगाहन करने (झ्ञागे जाने) पर । 

एयरूणवण्णे +उनचास । किचिविसेसुणे5कुछ कम | परिबखेवेण “परिधि (घेरे) से युक्त । सव्बओ 
समता->चारो ओर । संपरिक्खित्ते > परिवेष्टित, घिरा हुआ । सएण अपने ।४ 


| नवम शतक तीसरे से तीसवें उद्देशक तक समाप्त ॥। 


१ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२९ 
(ख) विह्ायपण्णत्तिसुत्त भा १, पू ४०८ 

२ (क) जीवाभिगमसूतन्र प्रतिपत्ति ३, उ १, पृ १४४ से १५६ तक। 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४२९ 

३ भगवती शतक १०, उ ७ से ३४ तक मूलपाठ । 

४ (कक) भगवती (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १५७७ 
(ख) भगवती अ वृत्ति, पत्र ४२९ 


एगत्तीसइमो उद्देसओ : असोच्चा केवली' 


इकतीसवाँ उद्देशक : श्रश्नुत्वा केवली 
उपोद्घात--- 
१ रायगिहे जाव एवं वयासी-- 


[१ उपोद्घात--] राजगृह नगर ५ मे यावत्‌ (गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीरस्वामी से) 
इस प्रकार पूछा-- 


केवली यावत्‌ केवली-पाक्षिक उपासिका से धर्मश्रवणलाभालाम-- 


२ [१] असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा केवलिसावगस्स वा केवलिसावियाए वा केवलि- 
उबासगस्स वा केवलिउवासियाए वा तप्पविखयस्स वा तप्पविखयसावगस्स वा तप्पक्खियसावियाए वा 
तप्पक्खियउबासंगस्स वा तप्पक्खियडवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्जा सब॒णयाए ? 


गोयसा  असोच्चा ण॒ केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगइए केवलिपण्णत्त 
धम्म लभेज्जा सचणयाए, अत्येगतिए केवलिपण्णत्त धम्म नो लमेज्जा सवणयाए ' 


[२-१ प्र ] भगवन्‌ । क्रेबली, केवली के श्रावक, केवली की श्राविका, केवलो 

केवली की उपासिका, केवलि-पाक्षिक (स्वयम्बुद्ध) केवलि-पाक्षिक के श्रावक, हक किक 
श्राविका, केवलि-पाक्षिक के उपासक, केवलि-पाक्षिक की उपासिका, (इनमे से किसी) से विना दे 

किसी जीव को केवलिप्ररूपित धम्मेश्रवण का लाभ होता है ” ना सुने ही 


[२-१ उ ] गौतम । केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक कौ उपासिका 
ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्मे-अवण का लाभ होता है भर किलो भीव को न बा 
5 ॥। 
[२] से केणद्ठेण भते | एवं वुच्चइ--असोच्चा ण जाव नो लम्ेज्जा ससणयाए ? 
गोयसा ! जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खओवससे कड़े 
वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केघलिपण्णत्त धम्म॑ लभेज्ज पर 2330३ केवलिस्स 
कम्साण खलोवसमे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव हरदम सितारे 


पण्णत्त धम्म नो लभेज्ज संवणयाए, से तेणटठेण 
ठण गोयमा ! चच्चह-. 
सशयेओए | एव वुच्चई--त चेव जाव नो लम्षेज्ज 


[२-२ प्र | भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से 
की उपासिका (इन दस) से सुने बिना ही कहा जाता है कि केवली यावत केवलि 
है और किसी को नही भो होता ? । ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्म-अरवण का 3200 


४३४ ] [ व्याट्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[२-२ उ ] गौतम ! जिस जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपणम किया हुआ है, उसको 
केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका (इन) मे से किसी से सुने विना ही केवलि-प्ररूपित धर्म- 
श्रवण का लाभ होता है और जिस जीव ने ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम नही किया हुआ है, 
उसे केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना केवलि-प्ररूपित धर्मे-श्रवण का लाभ 
नही होता । है गौतम ! इसी कारण ऐसा कहा गया कि यावत्‌ किसी को धर्म-श्रवण का लाभ होता 
है और किसी को नही होता । 


४५ विवेचल--केवली इत्यादि शब्दों का भावार्थ--केवलिस्स--नजिन अ्रथवा तीर्थंकर | केवलि- 
शावक--जिसने केवली भगवान्‌ से स्वयमेव पूछा है, अ्रथवा उनके बचन सुने है, वह । केवलि- 
उपासक--केवली की उपासना करने वाले अथवा केवली द्वारा दूसरे को कहे गए वचन को सुनकर 
बना हुआ उपासक भक्त । केवलि-पाक्षिक-केवलि-पाक्षिक अ्र्थात्‌--स्वयम्बुद्धघेवली ।* 


असोच्चा धम्म लभेज्जा सवणयाए--(उपयुंक्त दस में से किसी के पास से) धर्मफलादि- 
प्रतिपादक वचस को सुने बिना ही अर्थात्‌--स्वाभाविक धर्मानुराग-बश होकर ही (केवलिप्ररूपित) 
श्रुत-चारित्ररूप धर्म सुन पाता है, अर्थात्‌-श्रावणरूप से धर्म-लाभ प्राप्त करता है। आशय यह है 
कि वह धर्म का बोध पाता है ।* 


नाणावरणिज्जाण खओवसमे--ज्ञानावरणीयकर्म के मतिज्ञानावरणीय आदि भेदो के 
कारण तथा मतिज्ञानावरण के भी भ्रवग्रह्ददि अनेक भेद होने से यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया 
है। क्षयोपशम छाब्द का प्रयोग करने के कारण यहाँ मतिज्ञानावरणीयादि चार ज्ञानावरणीय कम ही 
ग्राह्म है, केवलज्ञानावरण नही, क्योकि उसका क्षयोपशम नही, क्षय ही होता है। पर्वतीय नदी में 
लुढ़कते-लुढकते गोल बने हुए पाषाणखण्ड की तरह किसी-किसी के स्वाभाविकरूप से ज्ञानावरणीय- 
कर्म का क्षयोपशम हो जाता है। ऐसी स्थिति मे इन दस मे से किसी से विना सुने ही धर्मेश्रवण प्राप्त 
कर लेता है । धर्मंश्रवणलाभ मे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अन्तरग कारण है ।३ 


केवली आदि से शुद्धयोधि का लामालाभ--- 

३- [१] असोच्चाण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्िखियडवासियाएं वा केवल बोहि 
बुज्मेज्जा ? 

गोयसा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव अत्येगतिए केवलं बोह बुज्क्ेज्जा, अत्येगइए 
केवल बोर णो बुज्भेज्जा । 

[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही क्या 
कोई जीव शुद्धबोधि (सम्यग्दर्शन) प्राप्त कर लेता है ? 


[३-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना ही कई जीव 
शुद्ध बोधि प्राप्त कर लेते है और कई जीव प्राप्त नही कर पाते । 


१ भगवती अर वृत्ति, पत्र ४३२ 
२ वही, पत्र ४३२ 
३ वहीं, पत्र ४३२ 


नवम शतक * उद्देशक-३१ ] [४३५ 
[२] से केणटठेण भत्ते ! जाव नो बुज्भेज्जा ? 
गोयसा  जस्स ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे कडें भवइ से ण असोच्चा 
केवलिस्स वा जाव केवल बोह बुज्म्ेज्जा, जसस ण दरिसणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे णो कडे 
भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल बोह णो बुज्भेज्जा, से तेणट्ठेण जाब णो बुज्भकेज्जा । 


[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि यावत्‌ शुद्व वोधि प्राप्त नही 
कर पाते ? 


[३-२ उ ] है गौतम !' जिस जीव ने दर्णनावरणीय (दर्शन-मोहनीय) कम का क्षयोपण्म 
किया है, वह जीव केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक उपासिका से सुने विना ही शुद्ध वोधि प्राप्त कर 
लेता है, किन्तु जिस जोव ने दर्शनावरणीय कर्मो का क्षयोपणम नही किया है, उस जीव को केवली 
यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने विना शुद्ध बोधि का लाभ नहीं होता | इसी कारण से 
है गौतम ! ऐसा कहा गया है कि यावत्‌ किसी को सुने विना शुद्ध वोबिलाभ नही होता । 


विवेचन--शुद्ध बोधिलाभ सस्बन्धो प्रश्नोत्तर--प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि केवली 
आदि दस साधको से धर्म सुने विना ही शुद्ध वोधिलाभ उसी को होता है, जिसने दर्शन-मोहनीय कर्म का 
क्षयोपद्म किया हो, जिसने दशनमोहनीय का क्षयोपशम नही किया, उसे शुद्ध वोधिलाभ नही होता ।१ 


कतिपय शब्दों के भावार्थ--केवल बोहि बुज्भेज्जा--केवल -शुद्ध बोधि> शुद्ध सम्यग्दर्शन 
श्राप्त कर लेता है अनुभव करता है | दरिसणावरणिज्जाण कम्माण > यहाँ 'दशंनावरणीय' से दर्शन- 
मोहनीय कम का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि बोधि, सम्यग्दशन का पर्यायवाची 


व यिवाची जब्द है। अ्रत 
सम्यग्दशंन (बोधि) का लाभ दर्शनमोहनीयकर्म क्षयोपशमजन्य है ।* 


केवली आदि से शुद्ध अनगारिता का ग्रहण-अग्रहण-- 


४ [१] असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए व केवल मुडे 
भवित्ता अगाराजो अणगारिय पव्वएज्जा ? 

गोयमा ” असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अंत्थेगतिए केवल सु डे मबित्ता 
अगाराओ अणगारिय पबव्वइज्जा, अत्येगतिए केवल मुडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय नो 
पव्चएज्जा । 


[४-१ प्र | भगवन्‌ | केवली यावत्‌ केवलि: 
जीव केवल मुण्डित हो कर अगारवास त्याग कर अनगारघर्म मे प्रत्नजित हो सकता है ? 
(४-१ उ | गौतम ! केवली यावत्‌ 


केवलि-पाक्षिक-उपासिका से सुने विना ही कोई जीव 
एणिडत होकर अगारवास | ब 
अधलित नही हो पाता छोडकर शुद्ध या सम्पूर्ण भ्रनगारिता मे प्रव्नजित हो पाता है, और कोई 


-पाक्षिक-उपासिका से सुने विना हो क्‍या कोई 





१ भगवतो अ्न वृत्ति का निष्कपं, पत्र ४३२ 
३ वही,अ वृत्ति, पत्र ४३२ 


४३६] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[२] से केणट्ठेण जाव नो पव्वएज्जा ? 

गोयमा ! जस्स ण धम्मतराइयाण खओओवसमे कडे भवति से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव 
केवल सु डे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्माण खजओवसमे नो 
कडे भवति सेण असोच्चा केवलिस्स वा जाव मुडे भवित्ता जाबव णो पव्वएज्जा, से तेणद्ठेण 
गोयमा ! जाव नो पव्वएज्जा । 


[४-२ प्र | भगवन्‌ ! किस कारण से यावत्‌ कोई जीव प्रत्नजित नही हो पाता ? 

[४-२ उ ] गौतम ! जिस जीव के धर्मान्तरायिक कर्मों का क्षयोपश्म किया हुश्नरा है, वह जीव 
केवली आदि से सुने बिना ही मुण्डित होकर अगारवास से अनगारधर्म मे प्रत्नजित हो जाता है, किन्तु 
जिस जीव के धर्मान्तरायिक कर्मो का क्षयोपशम नही हुआ है, वह मुण्डित होकर अंगारवास से 
अनगारधर्म मे प्रत्नजित नही हो पाता । इसी कारण से हे गौतम ! यह कहा गया है कि यावत्‌ वह 
(कोई जीव) प्रव्नज्या ग्रहण नही कर पाता । 

विवेचन--केवल मु डे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पव्वएज्जा भावा्थे--मुण्डित होकर 
बह करके शुद्ध या सम्पूर्ण अनगारिता मे प्रश्नजित हो पाता है, अर्थात्‌ अनगारधर्म मे दीक्षित 

पाता है ।* 

धम्मतराइयाण कम्माण--धर्म मे अर्थात्‌--चारित्र अगीकाररूप धर्म मे भ्रन्तराय-विष्न डालने 
वाले कमे धर्मान्तरायिक कमें अर्थात्‌--वीर्यान्तराय एवं विविध चारित्रमोहनीय कमे ।९ 


केवली श्ादि से ब्रह्मचयें-वास का धारण-अ्धारण--- 

४. [१] असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाबव उवासियाए वा केवल बभचेरवास 
आवसेज्जा ? 

शोयसा ! असोच्चा ण कफेवलिस्स था जाव उवासियाए वा अत्येगतिए केवल बशचेरवास 
आवसेज्जा, छत्येगलिए केवल बभचेरबास नो आवसेज्जा । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही क्या 
कोई जीव शुद्ध ब्रह्मचयंवास धारण कर पाता है ? 

[५-१ उ ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई जीव 
शुद्ध ब्रह्मचयेवास को धारण लेता है और कोई नही कर पाता । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एव बुच्चहइ जाव नो आवसेज्जा ? 

गोयसा  जसस ण चरित्तावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे क्डे भवद्द से ण असोच्चा 
केवलिस्स वा जाव केवल बभचेरवास आवसेज्जा, जसस ण चरित्तावरणिज्जाणं फस्माण खओवससे नो 


कडे भवह से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो आवसेज्जा, से तेणट्ठेण जाव नो आवसेज्जा । 
लीक अल 4: कक कमर अल 
१ भगवती अ चृत्ति, पत्र ४३३ 


२ बही, घ॒नत्नु ४३३ 


नवम शतक « उद्दे शक-३१ | [ ४३७ 


[५-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ कोई जीव धारण नहीं 
कर पाता ? 

[५-२ उ | गौतम ! जिस जीव ने चारित्रावरणीय कर्म का क्षयोपणम किया है, वह केवनी 
आदि से सुने चिना ही शुद्ध तह्मचयंवास को धारण कर लेता है किन्तु जिस जीव ने चारित्रावरणीय 
कर्म का क्षयोपशम नही किया है, वह जीव यावत्‌ शुद्ध ब्रह्मच्यंवास को धारण नही कर पाता । इस 
कारण से ऐसा कहा जाता है कि यावत्‌ वह धारण नहीं कर पाता । 


विवेचन--चारिन्नावरणीय कमें--यहाँ वेद नोकपायमोहनीयरूप चारित्रावरणीयकर्म 
विशेष रूप से ग्रहण करने चाहिए, क्योकि मैथुनविरमण रूप ब्रह्माचयंवास के विशेपत आवारक कर्म 
बे हीहैँ।" 
फेवली झ्लादि से शुद्ध संयम का ग्रहण-शअ्रग्रहण-- 

६ [१] असोच्चा ण भते ' केवलिस्स वा जाव केवलेण सजमेण सजमेज्जा ? 

गोयमा | असोच्चा ण केवलिस्स जाव उवासियाए वा जाव अत्थेगतिए केवलेण सजमेण 
सजमेज्जा, अत्येगतिए केवडेण सजमेण नो सजमेज्जा । 


[६-१ प्र] भगवन्‌ | केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही क्या 
कोई जीव शुद्ध सयम ढ्वारा सयम-यतना करता है ? 


[६-१ उ ] हे गोतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई 
जीव शुद्ध सयम द्वारा समम--यतना करता है और कोई जीव नही करता । 


[२] से केणट्ठेण जाब नो सजसेज्जा ? 


गोयसा ! जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खओवससे कडे भवइ से ण असोच्चा फेवलिस्स 
वा जाव केवलेण सजमेण सजमेज्जा, जस्स ण जयणावरणिज्जाण कम्माण खजञोवसमे नो कडे भवह्ट से 
ण असोच्चा केवलिस्स वा जाब नो सजमेज्जा, से तेणद्ठेण गोयमा ! जाव अत्येगतिए नो सजसेज्जा । 


[६-२ प्र| भगवन्‌ ! किस कारण से 


ऐसा कहा जीव 
हारा सयमम--यतना करता है और कोई जीव नही करता जाता है कि याचत्‌ कोई शुद्ध सयम 


[६-२ उ ] गौतम ! जिस जीव ने यतनावरणीय कर्म का 
केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक-उपासिका से सुने बिना ही शुद्ध 30503075 48:33 238 के 
मा कर्म का क्षयोपशम नहीं किया है, वह केवली श्रादि से सुने बिना 

४ यम --यतना 

अप आ 2 नही करता। इसीलिए हे गौतम | पूर्वोक्त प्रकार से 
विवेचन--केवलेण सजमेण सजमेज्जा 
सपा वतन “अुद्ध सयस अर्थात्‌--चारित्र 
करके सयम--यतना करता है-अर्थात्‌ सयम मे लगने वाले अतिचार का परिहार करने के कहे. 





१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४३३ « 


४३८] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


यतनाविशेष करता है। जयणावरणिज्जाण कम्माण० -यतनावरणीय कम से चारित्रविशेषविषयक 
वीर्यान्तरायरूप कर्म समझना चाहिए |" 


केवली श्रादि से शुद्ध संवर का श्राचरण-अनाचरण-- ४ 
७ [१] असोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलेण सबरेण सवरेज्जा ? 
गोयमा | असोच्चा ण केवलिस्स जाव अत्येगतिए फेवलेण सबरेण सवरेज्जा, अत्येगतिए 

केवलेण जाव नो सबरेज्जा । 


[७-१ प्र ] भगवन्‌ ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक को उपासिका से धर्म-अ्रवण किये 
बिना ही क्‍या कोई जीव शुद्ध सवर द्वारा सवृत होता है ? 

[७-१ उ] गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से सुने बिना ही कोई 
जीव शुद्ध सवर से सवृत होता है और कोई जीव शुद्ध सवर से सवृत नहीं होता । 


[२] से केणद्ठेण जाव नो सबरेज्जा ? 
गोयमा ! जस्स ण अज्ञवसाणावरणिज्ञाण कम्साण खओवसमे कडे भवइसेण असोच्चा 
केवलिस्स वा जाव केवलेण सबरेण सवरेज्जा, जस्स ण अज्क्षवसाणावरणिज्जाण फम्माण खञवसमे णो 
कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव नो सबरेज्जा, से तेणट्ठेण जाव नो सवरेज्जा । 
[७-२ प्र | भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहा जाता है कि कोई जीव केवली आदि से 
सुने विना ही शुद्ध सवर से सवृत होता है और कोई जीव यावत्‌ नही होता ? 
[७-२ उ] गौतम ! जिस जीव ने अ्रध्यवसानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम किया है, वह 
केवली आदि से सुने बिना ही, यावत्‌ शुद्ध सवर से सवृत हो जाता है, किन्तु जिसने अध्यवसानावरणीय 
कर्मो का क्षयोपशम नही किया है, वह जीव केवली आदि से सुने बिना यावत्‌ शुद्ध सवर से सदृत 
नही होता । इसी कारण से हे गौतम | ग्रह कहा जाता है कि यावत्‌ शुद्ध सवर से सवृत नही होता । 
२0७७३७ सवरेण सबरेज्जा--शुद्ध सवर से सवृत होता है, श्र्थातू--आश्रवनिरीध 
करता है । 
अज्ञवसाणावरणिज्जाण कम्माण--सवर शब्द से यहाँ शुभ प्रध्यवसायवृत्ति विवक्षित 
है। वह भावचारित्र रूप होने से तदावरणक्षयोपशम-लभ्य है, इसलिए श्रध्यवसानावरणीय शब्द से 
यहाँ भावचारित्रावरणीय कर्म समभने चाहिए।* 
केवली श्रादि से आमिनिबोधिक आदि ज्ञान-उपार्जन-अनुपाजजन--- ३ 
८ [१] असोच्चा ण भते | केवलिस्स जाबव केवल आभिणिबोहियताण उप्पाडेज्जा ” 
गोयसा ! असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्थेगतिए केवल आभिणि- 
बोहियनाण उप्पाडेज्जा, अत्येगइए केवल आमिणिबोहियनाण नो उप्पाडेज्जा । 
१ भगवती अ्र वृत्ति, पन्न ४३३ 
२ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४३३ 


नवस शतक - उद्दशक-३१] [४३९ 


[८-१ प्र] भगवन्‌ ! केवली आदि से सुने विना ही क्‍या कोई जीव शुद्ध आमिनिबोधिक- 
ज्ञान उपाजन कर लेता है ? 

[८-१ उ] गौतम ! केवली आदि से सुने विना कोई जीव शुद्ध आभिनिवोधिक ज्ञान प्राप्त 
करता है और कोई जीव यावत्‌ नही प्राप्त करता | 

[२] से केणट्ठेण जाव नो उप्पाडेज्जा ? 

गोयसा ! जस्स ण आभिणिबोहियनाणावरणिज्ञाण कम्माण खओवसमे कडें भवइ से ण 
असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल आभिणिबोहियनाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण आभिणिबोहियनाणावर- 
णिज्जाण कम्माण खओवससे नो कडे भवइ से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवल आभिणिवो हिय- 
नाण नो उप्पाडेज्जा, से तेणट्ठेण जाव नो उप्पाडेज्जा 


[८-२ प्र ] भगवन्‌ !' किस कारण से यावत्‌ नही प्राप्त करता ? 

[८-२ उ ] गौतम | जिस जीव ने आरभिनिवबोधिक-ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम किया 
है, वह केवली आदि से सुने बिना ही शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान उपाजजन कर लेता है, किन्तु जिसने 
आभिनिबोधिक-ज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम नही किया है, वह केवली आदि से सुने बिना शुद्ध 
आभिनिबोधिकज्ञान का उपार्जन नही कर पाता । हे गौतम |! इसीलिए कहा 


| हा जाता है कि कोई जीव 
यावत्‌ शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान उपाजं॑न कर लेता है और कोई नही कर पाता। 


९ असोच्चा ण भते ! केवलि० जाव केवल सुयनाण उप्पाडेज्जा ? 
एव जहा आभिणिबोहियनाणस्स वत्तव्वया भणिया त 
सुयनाणावरणिज्जाण कम्साण खओवसमे भाणियव्वे 


[९प्र] भगवन्‌ | केवली आदि से सुने बिना ही क्‍या कोई ५ 
करंशेता है? ई जीव श्रुतज्ञान उपार्जन 


[६ उ] (गौतम ! ) जिस प्रकार आभिनिबोधिकज्ञान का कथन 
शुद्ध श्रुतज्ञान के विषय मे भी कहना चाहिए । 300७) 02 
विशेष इतना ही है कि यहाँ श्रुतज्ञानावरणीयकर्मो का क्षयोपशम कहना चाहिए । 


१०. एवं चेव केवल ओहिनाण भाणियव्व, नवर ओहि हणाणावरणिज्जाण 
कक ह' णिज्जाण कम्साण खभोवसमे 


हा सुयनाणस्स वि भाणियव्वा, नवर 


[१०] इसी प्रकार शुद्ध अवधिज्ञान के उपाज॑न के विषय मे 
कि यहाँ अवधिज्ञानावरणीयकम का क्षयोपशम कहना चाहिए । 500०9 हद 


११ एव केवल सणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा, नवर 
कस व क ? ननर सणपज्जवणाणावरणिज्जाण कस्साण 


(११] इसी भ्रकार शुद्ध मन पर्ययज्ञान के उत्पन्न होने के 
इतना ही है कि मन पर्ययज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम का कथन बजा चाहिए । विशेष 


४४०] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


१२९. असोच्चाण भते | केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियडवासियाए बा फेवलूनाण उप्पा- 
डेज्जा ? 

एवं चेव, नवर केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए भाणियन्वे, सेस त चेव । से तेणद्ठेण 
गोयसा ! एव वुच्चई जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा । 


[१२प्र] भगवन्‌ | केवली आवि से सुने विना ही क्या कोई जीव केवलज्ञान उपा्जन 
कर लेता है ? 

[१२७ ] पूवंवत्‌ यहाँ भी कहना चाहिए | विशेष इतना ही है कि यहाँ केवलज्ञानावरणीय 
कर्मो का क्षय कहना चाहिए | शेष सब कथन पूव॑वत्‌ है। इसीलिए हे गौतम ! यह कहा जाता है 
कि यावत्‌ केवलज्ञान का उपा्जन करता । 

विवेचन--आभमिनिबोधिक आदि ज्ञानो के उत्पादन के सम्बन्ध मे--निष्करष यह है कि 
आभिनिबोधिक, श्रुत, अवधि, मन पर्येय और केवलज्ञान, इन पाँच ज्ञानों का उपार्जंन केवली आदि से 
सुने बिना भी वही कर सकता है, जिसके उस-उस ज्ञान के आवरणरूप कर्मो का क्षयोपश्म तथा 
क्षय हो गया हो, अन्यथा नही कर सकता । 


कफेवलो आदि से ग्यारह बोलो को प्राप्ति और श्रप्राप्ति-- 

१३ [१] असोच्चाण भते ! केवलिस्स वा जाबव तप्पविखयडउवासियाए व केवलिपज्नत्त 
धम्म लभेज्जा सवणयाएं १ ?, केवल बोहि बुज्म्लेज्जा २ ? केवल सु डे भवित्ता अगाराओ अणगारिय 
पव्चएज्जा ३ ?, केवल बभचेरवास आवसेज्जा ४ ?, केवलेण सजमेण सजमेज्जा ५ ?, केवलेण सबरेण 
सबरेज्जा ६ ?, केवल आभिणिबोहियनाण उप्पाडेज्जा ७ ?, जाब केवल सणपज्जवनाण उप्पाडेज्जा 
१० ?, केवलनाण उप्पाडेज्जा ११ ?, 

गोयसा  असोच्चा ण केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा अत्येगतिए केवलिपन्नत्त धम्मं 
लभेज्जा सवणयाए, अत्येगतिए केवलिपन्नत्त धम्म॑ नो ऊभेज्जा सवणयाए १, अत्येगतिए केवल बोह्हि 
बुज्मेज्जा, अत्येगतिए केवल बोह णो बृज्केज्जा २, अत्येगतिए केवल मु डे भवित्ता अगाराओं 
अणगारिय पव्वएज्जा, अत्येगतिए जाब नो पव्वएज्जा ३, अत्थेगतिए केवल बभचेरवास आवसेज्जा, 
अत्थेगतिए केवल बभचेरवासं नो आवसेज्जा ४, अत्येगतिए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्येगतिए 
केवलेण सजमेण नो संजमेज्जा ५, एवं सबरेण वि ६, अत्येगतिए केवल आभिणिबोहियनाण उप्पा- 
डेज्जा, अत्येगतिए जाव नो उप्पाडेज्जा ७, एव जाव* सणपज्जवनाण ८-९-१० , अत्येगतिए केवलनाण 
उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा ११। 


[१३-१ श्र ] भगवन्‌ | केवली याजत्‌ केवलि-पाक्षिक-उपासिका (इन दस) के पास 
से धर्मेक्षण किये बिना ही क्‍या, कोई जीव केवलि-प्ररूपित धर्मं-अवण-लाभ करता है, शुद्ध 


१ “जाव' शब्द से यहाँ 'श्रुतज्ञान' और 'अवधिज्ञान! पद जोडना चाहिए । 
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बोधि (सम्यग्दर्णन) प्राप्त करता है, मुण्डिल हो कर अ्रगारवास से शुद्ध हक अप नस 
्ब शुद्ध 

करता है, शुद्ध ब्रद्मचयंवास धारण करता है. शुद्ध सथम द्वारा सयम--यनना करता हं, शुद्ध सबर से 


सवृत होता है, शुद्ध आभिनिबोधिकज्ञान उत्पन्न करता है, यावन्‌ शुद्ध मन पयवज्ञान तथा केवलज्ञान 
उत्पन्न करता है? 


[१३-१उ ] गौतम ! केवलो यावत्‌ केवलि-पाक्षिक बी उपासिका से सुने विना ही कोई 
जीव केवलि-प्ररूपित धर्म-श्रवण का नाभ पाना है, कोई जीव नहीं पाता १, कोई जीव शुद्ध 
बोधिलाभ प्राप्त करता है, कोई नही प्राप्त करता ०, कोई जीव मुण्डित हो कर अगारवास से शुद्ध 
अनगारधमम मे प्रत्रजित होता है और कोई प्रत्नजित नही होता ३, कोई जीव शुद्ध ब्रह्मचंंवास हि 
धारण करता है और कोई नही धारण करता ४, कोई जीव शुद्ध सयम से अल 882, करता है हे 
कोई नही करता ४५, कोई जीव शुद्ध सवर से सवृत होता है और कोई जीव सवंत नही होता ६, मी 
प्रकार कोई जीव आभिनिबोधिकज्ञान का उपाजंन करता है कफ कोई उपाज॑न नही करता ७, कोई 
जीव यावत्‌ मन पर्यवज्ञान का उपार्जज करता है और कोई नहीं करता ८-६-९०, कोई जीव 
केवलज्ञान का उपारजन करता है और कोई नही करता ११॥ 


[२] से केणट्ठेण भते ! एवं बुच्चई असोच्चाण त चेव जाव अत्थेगतिए केवलनाण नो 
उप्पाडेज्जा २ 
गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ १, जस्स ण दरिसणा- 
वरणिज्जाण कम्माण खओवसमे नो कडे भवइ २, जस्स ण धम्मतराइयाण कम्साण खओवसमे नो कडे 
भवइ ३, एवं चरित्तावरणिज्जाण ४, जयणावरणिज्जाणं ५, अज्ञवसाणावरणिज्जाण ६9 आभिणि- 
बोहियनाणावरणिज्जाण ७, जाब सणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खओवसमे नो कडे भवई ८-९- 
१०, जस्स ण फेवलनाणावरणिज्जाण जाव खए नो कड़े भव ११, सेण असोच्चा केवलिस्स वा 
जाव” कंवलिपन्नत्त धम्म नो लभेज्जा सबणयाए, फंवल बोहि नो बुज्भेज्जा जाब केबलनाण नो 
उप्पाडेज्जा। जसस ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं खओवससे कडे भवति १, जस्स ण दरिसणावर- 
णिज्जाण कस्माण खओवससे कडे भवईइ २, जस्स ण पम्भतराइयाण ३, एवं जाब जस्स ण केवलनाणा- 
चरणिज्जाण कम्माण खए कडे भवह ११, से ण असोच्चा केवलिस्स वा जाव केवलिपन्नत्त धम्स 
लभेज्जा सवणयाए १, केवल बोहि बुज्र्नेज्जा २, जाब केयलणाण उप्पाडेज्जा ११। 
[१३-२ प्र | भगवन्‌ ! इस (पूर्वोक्त) कथन का क्या कारण 
परश्रवण-लाभ करता है, यावत्‌ का उपार्जन करता है 
नही करता ? 


[१३-२उ ] गौतम! (१) जिस जीव ने ज्ञानावरणोयकर्म का क्षयोपशम नही किया 
(२) जिस जीव ने दर्णेनावरणीय (दर्शनमोहनीय) कर्म का क्षयोपणम नही किया, (३) धर्मान्तरायिक- 
विन यार मम 


१ 'जाव शब्द से यहाँ 


है कि कोई जीव केवलिप्ररूपित 
और कोई यावत्‌ केवलज्ञान का 


'श्रुतज्ञान' और 'अवधिज्ञान! पद जोडना चाहिए । 


डंड२] [व्पाज्याप्रन्ञप्तिसृत्र 


कर्म का क्षयोपशम नही किया, (४) चारित्रावरणीयकर्म का क्षयोपशम नही किया, (५) यतनावरणीय- 
कर्म का क्षयोपणम नही किया, (६) अध्यवसानावरणीयकर्म का क्षयोपशम नही किया, (७) आभि- 
निबोधिकज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपशम नही किया, (८से १०) इसी प्रकार श्रुतज्ञानावरणीय, 
अवधिज्ञानावरणीय भ्रौर मन पर्यवज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम नही किया, तथा (११) केवल- 
ज्ञानावरणीयकर्म का क्षय नही किया, वे जीव केवली आदि से धर्मश्रमण किये विना धर्म-श्रवणलाभ 
नही पाते शुद्धयोधिलाभ का अनुभव नही करते, यावत्‌ केवलज्ञान को उत्पन्न नही कर पाते । 
(१) जिस जीव ने ज्ञानावरणीयकर्मो का क्षयोपशम किया है, (२) जिसने दर्शनावरणीयकर्मो का 
क्षयोपशम किया है, (३) जिसने धर्मान्तरायिककर्मो का क्षयोपणमम किया है, (४-११) यावत्‌ जिसने 
केवलज्ञानावरणीयकर्मो का क्षय किया है, वह केवली आदि से धर्मक्रवण किये बिना ही केवलि- 
प्ररूपित धर्म-अ्वण लाभ प्राप्त करता है, शुद्ध बोधिलाभ का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान की 
उपाजित कर लेता है । 
विवेचन--भ्यारह बोलो की प्राप्ति किसको और किसको नही ? केवलज्ञानी आ्रादि दस मे 

से किसी से शुद्ध धर्मं-अ्रवण किये बिना ही कौन व्यक्ति केवलि-प्ररूपित धर्मश्रवण का लाभ पाता, शुद्ध 
सम्यग्द्शन का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान उपाजित करता है ? इसके उत्तर मे प्रस्तुत सूत्र 
(स १३) मे उन-उन कर्मों का क्षयोपदाम तथा क्षय करने वाले व्यक्ति को उस-उस बोल की प्राप्ति 
बताई गई है । इसके विपरीत जिस व्यक्ति के उन-उन आवारक कर्मो का क्षयोपशम या क्षय नही होता, 
वह उस-उस बोल की प्राप्ति से वचित रहता है। 

केवली आदि से विना सुने केवलज्ञानप्राप्ति वाले को विभगज्ञान एवं क्रमश- श्रवधिज्ञान 

प्राप्त होने की प्रक्तरिया--- 


१४ तस्स ण छद्ठछट्ठण अनिषिखत्तेण तवोकस्मेण उड़्ढ बाहओ पणगिज्शिय पग्रिज्यिय 
सुराभिसुहस्स आयावणभूमीए आयावेसाणस्स पगतिभदयाएं पगइठउबसतयाए पगतिपयणुकोंह-माण- 
साया-लोभयाए सिउसहृवसपन्नयाए अललोणताए भद्दताए विणीतत्ताएं अण्णया कयाइ सुभेण अज्ञझवसा- 
णेण, सुभेण परिणामेण, लेस्सरएहह विसुज्कम्षाणीहू तयावरणिज्जाण कम्माण खजोवसमेण ईहापोह- 
मसम्गण-गवेसण करेसाणस्स विब्भगे नाम अन्नाणें समुप्पज्जड, से ण तेण विब्भगनाणेण समुप्पन्नेण 
जह॒न्नेण अगुलस्स अस्खेज्जइभाग, उक्‍कोसेण असखेज्जाइ जोयणसहस्साई जाणइ पासइ, से ण तेण 
विव्भगनाणेण ससुप्पल्नेण जोबे वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ, पासंडत्ये सारभे सपरिग्गहे सकिलिस्स- 
साणे थि जाणइ, विसुज्ञ्ममाणे वि जाणइ, से ण पुष्वामेव सम्मत्त पडिवज्जइ, सम्मत्त पडिवज्जित्ता 
समणधस्म रोएति, समणधम्म रोएत्ता चरित्त पडिवज्जद, चरित्त परिवज्जित्ता लिग पडिवज्जड, तस्स 
ण तेहि सिच्छत्तपज्जवेहि परिहायसाणोह परिहायमार्णोह, सम्महृसणपज्जवेह परिवड्ठमाणेहि परिवड्ड- 
सार्णेह से विब्भगे अन्नाणे सम्मत्तपरिग्ग हिए खिप्पासेब ओही परावत्तइ । 

[१४] निरन्तर छठ-छठ (बेले-बेले) का तप कर्म करते हुए सूर्य के सम्मुख वाहे ऊँची करवे 
आतापनाभूमि मे आतापना लेते हुए उस (विना घर्मेश्वण किए केवलज्ञान तक प्राप्त करने वाले) 
जीव की प्रकृति-भद्गता से, श्रकृति की उपशान्तता से स्वाभाविक रूप से ही क्रोध, मान, माया और 


नवम शतक उद्द शक-३१] [४४३ 
लोभ की अत्यन्त मन्दता होने से, अत्यन्त मृदुत्वसम्पन्नता से, कामभोगों में अनासक्ति से, भद्गता झौर 
विनीतता से तथा किसी समय शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद्ध लेब्या एवं नदाबरणीय 
(विभगज्ञानावरणीय) कर्मो के क्षयोपणम से ईहा, अ्रपोट, मार्गगा और गवेपणा करते हुए विभग' 
नामक अज्ञान उत्पन्न होता है । फिर वह उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान ढारा जघन्य अगुल के अ्रसख्यातवे 
भाग और उत्कृष्ट श्रसख्यात हजार योजन तक जानता और देखता हे | उस उत्पन्न हुए विभगजशान 
से वह जीवो को भी जानता है और श्रजीवो को भी जानता है । वह पापण्डस्थ, सास्म्भी 
(आरम्भयुक्त), सपरिग्रह (परिग्रही) और सक्‍्लेण पाते हुए जीवो को भी जानता है और विशुद्ध होत 
हुए जीवो को भी जानता है । (तत्पश्चात्‌) वह (विभगज्ञानी) सर्वप्रथम सम्यकत्व प्राप्त करता हे, 
सम्यक्‍्त् प्राप्त करके श्रमणधममम पर रुचि करता है, श्रमणधर्म पर रुचि करके चारित्र अगीकार करना 
है। चारित्र अगीकार करके लिंग (साधुवेश) स्वीकार करता है। तब उस (भूतपूर्व विभगज्ञाती) के 
मिथ्यात्व के पर्याय क्रश॒ श्षीण होते-होते भर सम्यग्‌-दर्शन के पर्याय क्रमण बढते-बढते वह 


“विभग” नामक झज्ञान, सम्यक्त्व-युक्त होता है और जीघ्र ही श्रवधि (जान) के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है। 


विवेचन--तस्स छंट्ठछट्ट ण” आधय--जो व्यक्ति केवली भ्रादि से विना सुने ही केवलज्ञान 
उपा्जन कर लेता है, ऐसे किसी जीव को किस क्रम से अवधिज्ञान प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ 
बताई गई है। “छट्ठ छट्ट ण' यहाँ यह बताने के लिए कहा गया है कि प्राय लगातार वेले-वेले की 
तपस्या करने वाले बालतपस्वी को विभगज्ञान उत्पन्न होता है।" 


ईहापोहसग्गणगवेसण ईहा--विद्यमान पदार्थों के प्रति ज्ञानचेष्टा । अपोह--'यह घट है, पट 
नही, इस प्रकार विपक्ष के निराकरणपूर्वक वस्तुतन्‍्व का विचार । सार्गण--अन्वयधर्मे-पदार्थ मे 
विद्यमान गुणो का आलोचन (विचार) । गवेषण--व्यततिरेक (धर्म) का निराकरण रूप आलोचन 
(विचार) ।* 


समुत्पक्ष विभगज्ञान की शक्ति-अ्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि व बालतपस्वी 
प्राप्त होने पर जीवो को भी कथचित्‌ ही जानता है, साक्षात्‌ नह, क्योकि विभगज्ञानी विभगज्ञान 


भी जानता है और अल 
होने से परिणामविशुद्धिमान्‌ जनो को भी जानता है ।३ है ल्पमात्रा में परिणामों की विशुद्धि 


विभगज्ञान अवधिज्ञान में परिणत होने की प्रक्रिया ० 
हि. प “इससे विनम्रता 
कषायो की उपशान्तता, कामभोगों मे अनासक्ति, शुभ अध्यवसाय ए पूर्व प्रकृतिभद्रता, ; 


विभगजानी होते हुए भी परिणामो की विशुद्धि होने मे सर्व्रथम सा बा के कारण 
रुचि, जाति को अगीकार और फिर साधुवेष को स्वीकार करता है । सम्यक्त्वप्रा प्ति नि रे 
दे है पयनी अररिया बताते के लिए ब्रत्त मे पाठ दिया थया है-- विभगे अण्णाणे पत्ते 





वननन-»-»क, 


१ अगवतों श्र वृत्ति, पत्र ४३३ 
२ चहीश्र वृत्ति, पत्र ४३३ 
हे वहीअ चृत्ति, पन्न ४३३ 


डंड२] (्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


कमे का क्षयोपशम नही किया, ( ४) चारित्रावरणीयकर्म का क्षग्ोपणम नही किया, (५) यतनावरणीय- 
कर्म का क्षयोपशम नही किया, (६) श्रध्यवसानावरणीयकर्म का क्षयोपश्म नहीं किया, (७) आशि- 
निबोधिकज्ञानावरणीयकर्म का क्षयोपश्म नही किया, (5 से १०) इसी प्रकार श्रुतञानावरणीय, 
अवधिज्ञानावरणीय और मन पर्यवज्ञानावरणीय कर्म का क्योपणम नही किया, तथा (११) केवल- 
ज्ञानावरणीयकर्म का क्षय नही किया, वे जीव केवली आदि से धर्मेश्रमण किये विना धर्म-भवणलाभ 
नही पाते, शुद्धयोधिलाभ का अनुभव नहीं करते, यावत्‌ केवलज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाते | 
(१) जिस जीव ने ज्ञानावरणीयकर्मों का क्षयोपञ्मम किया है, (२) जिसने दर्शनावरणीयकर्मो का 
क्षयोपणम किया है, (३) जिसने धर्मान्तरायिककर्मों का क्षयोपशम किया है, (४-११) यावत्‌ जिसने 
कैवलज्ञानावरणीयकर्मो का क्षय किया है, वह केवली आ्रादि से धर्मश्रवण किये दिना ही केवलि- 
प्ररूपित धर्मे-अवण लाभ प्राप्त करता है, शुद्ध वोधिलाभ का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान को 
उपाजित कर लेता है । 


विवेच्न--ग्यारह बोलो की प्राप्ति किसको और किसको नही ? केवलजञञानी आदि दस मे 

से किसी से शुद्ध धमं-श्रवण किये बिना ही कौन व्यक्ति केवलि-प्रूपित धर्मश्रवण का लाभ पाता, शुद् 
सम्यग्दर्शन का अनुभव करता है, यावत्‌ केवलज्ञान उपाजित करता है ” इसके उत्तर मे प्रस्तुत सूत्र 
(स १३) में उन्-उन कर्मों का क्षयोपशम तथा क्षय करने वाले व्यक्ति को उस-उस बोल की प्राप्ति 
बताई गई है। इसके विपरीत जिस व्यक्ति के उन-उन आवारक कर्मो का क्षयोपशम या क्षय नही होता, 
वह उस-उस बोल की प्राप्ति से बचित रहता है। 

केवली श्रादि से विना सुने केवलज्ञानप्राप्ति वाले को विभंगज्ञान एवं क्रमशः श्रवधिज्ञान 

प्राप्त होने की प्रक्रिया--- 


१४ तस्स ण छंट॒ठछट्ठेण अनिविखत्तेण तवोकस्मेण उड़्ढ बाहाओ पगिज्सिय पग्रिज्सिय 
सुरासिमुहस्स आयावणभूमीए जआयावेमाणस्स प्रतिभदयाएं पगइडउबसतयाए पगत्तिपयणुकों ह-भाण- 
साया-लोसयाए सिउसदृवसपन्नयाए अल्लीणताए भद्दताए बिणीतताए अण्णया कथाइ सुभेण मज्ञवसा- 
णेण, सुभेण परिणासेण, छेस्साहि विदुुज्लमाणोहि तयावरणिज्जाण कम्साण खओवसमेण ईहापोह- 
सपगण-गवेसण करेसाणस्स विव्भगे नाम अज्नाणे समुप्पज्जद, से ण तेण विब्भगनाणेण समुप्पन्नेण 
जहन्नेण अगुलस्स अस्खेज्जइभाग, उबकोसेण असखेज्जाइ जोयणसहस्साई जाणइ पासइ, से ण तेण 
विव्भगनाणेण समुप्पन्तेण जीने वि जाणइ, अजीवे वि जाणइ, पासडत्ये सारभे सपरिग्गहे सकिलिस्स- 
माणे वि जाणइ, विसुज्क्षमाण वि जाणइ, से ण पुव्बासेव सस्सत्त पड़िवज्जइ, सस्मत्त पडिबज्जित्ता 
समणधस्म रोएति, समणधघम्भ रोएचा चरित्त पडिवज्जड, चरित्त परिवज्जित्ता लिग पडिवज्जड, तस्स 
ण तेहि मिच्छत्तपज्जवेहि परिहायमार्णोह परिहायमार्णेह, सस्महसणपज्जवेहिं परिवद्भमाणेहि परिबड्ड- 
मार्णेह से बिब्भगे अन्नाणे सम्भत्तपरिग्गहिए खिप्पामेद ओही परावत्तइ । 

[१४] निरन्तर छठ-छठ (चेले-बेले) का तप कमे करते हुए सूर्य के सम्मुख बाहे ऊँची करके 
आतापनाभूुमि मे आतापना लेते हुए उस (विना धर्मेश्वण किए केवलजान तक प्राप्त करने वाले) 
जीव की प्रकृति-भद्गता से, प्रकृति की उपशान्तता से स्वाभाविक रूप से ही क्रोध, मान, माया और 


नवम शतक उद्देशक-३१] [४४३ 
लोभ की अत्यन्त मन्दता होने से, अत्यन्त मृदुत्वसम्पन्नना से, कामभोगो में अनासक्ति से, भद्गता और 
विनीतता से तथा किसी समय शुभ अध्यवसाय, शुभ परिणाम, विशुद् लेग्या एव तदाव रणोय 
(विभगज्ञानावरणीय) कर्मो के क्षयोपणम से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए 'विभग 
नामक अज्ञान उत्पन्न होता है । फिर वह उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान द्वारा जघन्य अगुल के श्रसस्यातवे 
भाग और उत्कृष्ट असख्यात हजार योजन तक जानता भर देखता है । उस उत्पन्न हुए विभगज्ञान 
से वह जीवो को भी जानता है और अ्रजीबो को भी जानता है । वह पापण्डस्थ, सारम्भी 
(आरम्भयुक्त), सपरिग्रह (परिग्रही) और सक्लेज पाते हुए जीवो को भी जानता हे और विशुद्ध होते 
हुए जीवो को भी जानता है । (तत्परचात्‌) वह (विभगज्ञानी) सर्वप्रथम भम्यकत्व प्राप्त करता हं, 
सम्यक्त्व प्राप्त करके श्रमणधम पर रुचि करता है, श्रमणधर्म पर रुचि करके चारित्र अगीकार करता 
है। चारित्र अगीकार करके लिंग (साधुवेश) स्वीकार करता है। तब उस (भूतपूर्व विभगज्ञानी) के 
मिथ्यात्व के पर्याय क्रमश क्षीण होते-होते और सम्यग्‌-दर्शन के पर्याय क्रमण बढते-बढते वह 


“विभग” नामक अज्ञान, सम्यक्त्व-युक्त होता है और शीघ्र ही अवधि (ज्ञान) के रूप में 
परिवर्तित हो जाता है । 


विवेचन--+तस्स छुट्ठछट्ठु ण' * जाशय--जो व्यक्ति केवली आदि से बिना सुने ही केवलज्ञान 
उपाज॑न कर लेता है, ऐसे किसी जीव को किस क्रम से अवधिज्ञान प्राप्त होता है, उसकी प्रक्रिया यहाँ 
बताई गई है । 'छट्ठ छट्ट ण' यहाँ यह बताने के लिए कहा गया है कि प्राय लगातार वेले-बेले की 
तपस्या करने वाले बालतपस्वी को विभगज्ञान उत्पन्न होता है।' 


ईहापोहमग्गणगवेसण ईहा--विद्यमान पदार्थो के प्रति ज्ञानचेष्टा अपोह--'यह घट है, पट 
नही, इस प्रकार विपक्ष के निराकरणपूर्वक वस्तुतन्‍्च का विचार । सार्गण--अन्वयधमं-पदार्थ से 
विद्यमान गरुणो का झआलोचन (विचार) | गवेषण--व्यतिरेक (धर्म) का निराकरण रूप आलोचन 
(विचार) ।* 


समुत्पन्न विभगज्ञान की शक्ति--अस्तुत सूत्र मे बताया गया है कि वह बालतपस्वी विभगज्ञा 
का पर बा को 32 कमल अप है, साक्षात्‌ नही, क्योकि विभगज्ञानी मंत्तपवार्थो 
जान सकता है, अमूत्ते को नही । प्रकार पाषण्डस्थ यानी ब्रतस्थ, - 
होने से महान्‌ सक्‍्लेश पाते हुए जीवो को भी मरा 


जानता है और अल्पमात्रा मे 
होने से परिणामविशुद्धिमान्‌ जनो को भी जानता है ।३ ल्पमात्रा में परिणामों की विशुद्धि 


विभगज्ञात अवधिज्ञान में परिणत होने की प्रक्रिया--इससे पर्व 
कषायो की उपशान्तता, कामभोगो मे अनायक्ति, शुभ अध्यवसाय एवं. शंगरिान हित 
विभगज्ञानी होते हुए भी परिणामों की विशुद्धि होने से सर्वप्रथम सम्यक्त्वप्राप्ति, फिर श्रमणधर्म पर 
रुचि, चारित्र को अगीकार और फिर साधुवेष को स्वीकार करता है हे कक 
होती है ? इसकी प्रक्रिया बताने के लिए 





“7 विभगे अण्णाणे सम्मत्त- 
१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४३३ 

२ वहीश् वृत्ति, पत्र ४३३ 

३ वही अ चृत्ति, पत्र ४३३ 


डंडड ] [ व्याव्याप्रज्ञप्तिसूतत 


परिग्गहिए । उसका आशय यह है कि चारित्र प्राप्ति से पहले वह भूतपूर्व विभगज्ञानी सम्यकत्व प्राप्त 
करता है और सम्यक्त्व प्राप्त होते ही उसका विभगज्ञान अ्वधिज्ञान के रूप मे परिणत हो जाता है। 
उसके बाद की प्रक्रिया है--श्रमणधर्म की रुचि, चारित्रधर्मस्वीकार, वेशग्रहण भ्रादि, जो कि मुलपाठ 
मे पहले बता दी गई है |" 
अणिविखत्तेण” आदि दाब्दो का भावाथ--अणिक्खित्तेण--लगातार बीच मे छोडे बिना। 
पणिज्क्िय--रख कर | आयावणभुमीए--आतापना लेने के स्थान मे | पगइपततणुकोह --प्रकृति से, 
स्त्रभाव से ही पतले क्रोधादि कषाय । भिउसहृवसपण्णयाए--अत्यन्त मृदुता-कोमलता से सम्पन्न होने 
के कारण | अल्लीणयाए--अलीनता - अनासक्ति - कामभोगो के प्रति गृद्धिरहितता । अण्णया कयाबवि-- 
अन्य किसी समय | परिहायमार्णेहि-परिक्षीण होते हुए । परिवड्ढमार्णेहि-- बढते-बढते । 
ओोही परावत्तइ--अ्रवधिज्ञान मे परिवरत्तित हो जाता है ।* 
पूर्वोक्त अवधिज्ञानी मे लेश्या, ज्ञान श्रादि का निरूपण--- 
१५ सेण भते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु विसुद्धलेस्सासु होज्जा, त जहा--तेउलेस्साए पम्हलेस्साए सुककलेस्साए । 
[१५ प्र | भगवन्‌ ! वह अवधिज्ञानी कितनी लेश्याश्रो मे होता है ? 
[१५ उ | गौतम | वह तीन विशुद्ध लेइ्याश्रो मे होता है। यथा--१ तेजोलेइ्या, २ पद्म- 
लेइ्या और ३ शुक्ललेश्या । 
१६- से ण भते ! कतिसु णाणेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु, आभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाणेसु होज्जा । 
[१६ प्र ] भगवन्‌ ! वह अवधिज्ञानी कितने ज्ञानो मे होता है ? 
[१६ उ |] गौतम वह आभिनिवोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान, इन तीन ज्ञानो 
में होता है । 
१७ [१] सेण भते | कि सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? 
गोयमसा ! सजोगी होज्जा, तो अजोगी होज्जा । 
[१७-१ प्र ] भगवन्‌ ! वह सयोगी होता है, या अयोगी ? 
[१७-१ उ ] गौत्तम ! वह सयोगी होता है, अयोगी नही होता । 
[२] जइ सजोगी होज्जा कि सणजोगी होज्जा, वइजोगी होज्जा, कायजोगी होज्जा ? 
गोयसा ” सणजोगी वा होज्जा, वबइजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा । 


[१७-२ श्र ] भगवन्‌ ! यदि वह सयोगी होता है, तो क्या मनोयोगी होता है, वचनयोगी 
होता है या काययोगी होता है ? 
[१७-२ उ ] गौतम ! वह मनोयोगी होता है, वचनयोगी होता है और काययोगी भी होता है । 
१ अगवती अ्न वृत्ति, पत्र ४३३-४३४ 
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१८ सेण भते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा, अणागारोवउत्ते होज्जा २ 
गोयमा ! सागारोवउत्ते वा होज्जा, अणागारोवउत्ते वा होज्जा । 
[१८ प्र ] भगवन्‌ ! वह साकारोपयोग-युक्त होता है, अथवा अनाकारोपयोग-युक्त होता हे ? 
[१८ उ ] गौतम ! वह साकारोपयोग -युक्त भी होता हे और अ्रनाकारोपयोग 
होता है । 
१९ सेण भते ! कपरम्मि सघयणे होज्जा ? 
गोयमा ! बइरोससभनारायसघयणे होज्जा । 
[१६ प्र | भगवन्‌ ! वह किस सहनन मे होता हे ? 
[१९ उ] गौतम | बह वज्नऋपभनाराचसहनन वाला होता है | 
२०. से ण भते ! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? 
गोयमा ! छण्ह सठाणाण अज्नयरे सठाणे होज्जा । 
[२० प्र] भगवन्‌ ! वह किस सस्थान मे होता है ? 
[२० उ | गौतम ! वह छह सस्थानो मे से किसी भी सस्थान मे होता है । 
२१ सेण भते ! कयरम्मि उच्चत्ते होज्जा ? 
गोयसा ! जहन्नेण सत्त रणणी, उककोसेण पचधणुसलिए होज्जा । 
[२१ प्र] भगवन्‌ ! वह कितनी ऊँचाई वाला होता है ? 
[२१७] गौतम ! वह जघन्य सात हाथ (रत्नि) और उत्कृष्ट पाँच सौ 
होता है । 
२२ सेण भते |! कयरम्सि आउए होज्जा ? 


गोयमा ! जहन्नेण सातिरेगट्वावासाउए, उक्‍कोसेण पुष्वको डिलाउए होज्जा । 
[२२ प्र] भगवन्‌ | वह कितनी आयुष्य वाला होता है ? 


[२२उ ] गौतम ! वह जघन्य साधिक आठ वर्ष उत्कृष्ट पूर्वको 
होता है. षे और त्कषष्ट टि आयुष्य वाला 


२३ [१] से ण भते ! कि सवेदए होज्जा, अवेदए होज्जा ? 

गोयमा | सवेदए होज्जा, नो अवेदए होज्जा । 

४] पवन 
अत गर्व बचा दौस्ना कि इस्थोनेदए होज्ला, इरिसवेदए होज्जा, 
नपु कक मच 32093 होज्जा, 


न्युक्त भी 


धनुष उँचाई वाला 


न्तपु सगवेदए होज्जा, 
नो नपु सगवेदए होज्जा, पुरिस- 
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[२३-२ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह सवेदी होता है तो क्या स्त्रीवेदी होता है, पुरुषवेदी होता 
है अ्रथवा नपु सकवेदी होता है, या पुरुष-तपु सक (--चत्रिम नपु सक--) बेदी होता है ? 

[२३-२ उ | गौतम ! वह स्त्रीवेदी नही होता, पुरुपवेदी होता है, नपु सकवेदी नही होता, 
किन्तु पुरुष-नपु सकवेदी होता है । 

२४. [१] से ण भते ! कि सकसाई होज्जा, अकसाई होज्जा ? 

गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अकसाई होज्जा । 

[२४-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या वह (अ्रवधिज्ञानी) सकपायी होता है, अथवा श्रकषायी 
होता है ? 

[२४-१ उ ] गौतम ! वह सकपायी होता है, अकषायी नही होता । 

[२] जइ सकसाई होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 

गोयसा ! चउसु सजलूणकोह-साण-साया-लोभेसु होज्जा । 

[२४-२ प्र |] भगवन्‌ ! यदि वह सकषायी होता है, तो वह कितने कथायो वाला होता है ? 

[२४-२ उ ] गौतम ' वह सज्वलन क्रोध, मान, साया और लोभ, इन चार कषायो से 
युक्त होता है । 

२५ [१] तस्स ण भते ! केबतिया अज्ञवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असखेज्जा अज्ञवसाणा पण्णत्ता । 

[२५-१ प्र ] भगवन्‌ ! उसके कितने अध्यवसाय होते है ? 

[२५-१ उ ] गौतम ! उसके असख्यात अध्यवसाय होते है । 

[२] तेण भते ! कि पसत्था अप्पसत्था ? 

गोयसा ! पसत्था, नी अप्पसत्यथा । 


[२५-२ प्र | भगवन्‌ ! उसके वे अध्यवसाय प्रद्वस्त होते है या प्रप्नदास्त ? 

[२५-२ उ ] गौतम | वे प्रशस्त होते हैं, अप्रशस्त नही होते । 

विवेचन-- अवधिज्ञानी के सम्बन्ध मे प्रइन--ये प्रश्न जो लेद्या, ज्ञान, योग, उपयोग आदि 
के सम्बन्ध मे किये गए हैं, वे उसके सम्बन्ध मे किये गए है जो पहले विभगज्ञानी था, किल्तु पूर्वोक्त 
प्रक्रियापूर्वक शुद्ध अध्यवसाय एव शुद्ध परिणाम के कारण सम्यक्त्व प्राप्त करके अवधिज्नानो हुआ और 
श्रमणधर्म मे दोक्षित होकर चारित्र ग्रहण कर चुका है ।* 

'तिसु विसुद्धेसासु होज्ज'--प्रदस्त भावलेव्या होने पर ही सम्यक्त्वादि प्राप्त होते हैं, 
अ्रप्रशस्त लेइ्याओ मे नही । 

तिसु _णाणेसु होज्ज--विभगज्ञानी को सम्यकक्‍त्व प्राप्त होतें ही उसके मति-अज्ञान, 
श्रुत-अज्ञान और विभगज्ञान, ये तीनो अ्रज्ञान, (मति-श्रुतावधि-) ज्ञानल्प मे परिणत हो जाते है । 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४३५ 
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णो अजोगी होज्ज--अवधिज्ञानी को भ्रवधिन्नान काल में अयोगी-अवस्था प्राप्त नहीं 
होती । 
सागारोबउत्ते वा--विभगज्ञान से निवृत्त होने वाला अबधिज्ञानी, दोनो उपयोगो में से 
किसी भी एक उपयोग मे प्रवृत्त होता है । 
साकारोपयोग एव अनाकारोपयोग का अरथें--साकारोपयोग अर्थात्‌ ज्ञान ओर अनाकारोप- 
योग भर्थात्‌ ज्ञानोपयोग से पूर्व होने वाला दर्शन (निराकार ज्ञान) । 
वज्जऋषभनाराच-सहनन ही क्यो ?--यहाँ जो अ्रवधिज्ञानी के लिए वज्रऋपभनाराच- 
सहनन का कथन किया गया है, वह भागे प्राप्त होने वाले केवलज्ञान की अपेक्षा से समझना चाहिए, 
क्योकि केवलज्ञान की प्राप्ति वत्चऋषभनाराच-सहनन वालो को ही होती है। 
सवेदी आदि का तात्पयं--विभगज्ञान से अवधिजञान काल मे साधक सवेदी होता है, क्योकि 
उस दक्षा मे उसके वेद का क्षय नही होता । विभगज्ञान से अवधिज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, 
उस प्रक्रिया का स्त्री मे स्वभावत अभाव होता है| भ्रत सवेदी मे वह युरुषबेदी एवं कृत्रिमनपु सक- 
बेदी होता है। 
सकसाई होज्ज--विभगज्ञान एवं अ्रवधिज्ञान के काल में कपायक्षय नही होता, किन्तु 
सज्वलनकषाय होता है, क्योकि विभगज्ञान के अवधिज्ञान में परिणत होने पर वह अवधिज्ञानी 
साधक जब चारित्र अगीकार कर लेता है, तब उसमे सज्वलन के ही क्रोधादि चार कपाय होते है । 
प्रवास्त अध्यवसायस्थान ही क्यो ?--विभगज्ञान से भ्रवधिज्ञान की प्राप्ति अ्प्रशस्त अध्य- 
वसाय वाले को नही होती, इसलिए अवधिज्ञानी मे प्रशस्त अध्यवसायस्थान ही होते है । 
उक्त अवधिज्ञानो को केवलज्ञान-प्राष्ति का क्रम--- 


२६. से ण पसत्थेहि अज्क्षवसाणोह बट्टमाणे अणतेहि नेरइयभवर्गहर्णोह्तो अप्पाण 
विसजोएइ, जणतेह तिरिक्वजोणिय जाब विसजोएइ, अणततेहि सणुस्सभवग्गहर्णेहितो अप्पाण 
विसजोएइ, अणर्तेह वेबभवग्गहर्णेहितो अप्पाण विसजोएइ, जाओ वि य से इमाओ नेरइय-तिरिक्ख- 
जोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाओ उत्तरपयडीओ तास च ण उवरगहिए अणताणुबधी कोह-माण-माया- 
लोभे खबेइ, अणताणुबधी फोह-माण-माया-लोभे खबित्ता अपच्चक्खाणक्साएं कोह-मभाण-माया-लोगे 
खेद, अपच्चवखाणकसाए कोह-माण-साथा-लोभे खवबित्ता पच्चक्खाणावरणें कोह-माण-साया-लोसे 
खेद, पच्चकखाणावरणे कोह-साण-साया-लोभे खवित्ता सजलणे कोह-साण-सायथा-लोसे खबेह। 
सजलूणे कोह-माण-माया-लोभे खबित्ता पचविह नाणावरणिज्ज नवविह 
सतराइय तॉलमत्यकड चण मोहणिज्ज कद्य कम्मरथविकरणकर शजशरभ 
अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणें कसिणे पढिपुण्णे केबलवरनाण-दसणे समुप्पज्जति । 

[२६) चह अवधिज्ञानी बढते हुए भ्रशस्त अध्यवसायो से, अनन्त नैरयिक 
र न्तने न 
पल आत्मा को विसमुक्त (-विमुक्त) कर लेता है, अनन्त तियेड्चयोनिक भवो बे सपनो आग रे 
४2 पी दम क गवद गा से अपनी आत्मा को विसयुक्त कर लेता है मोर से 
न ह ॥ तयेंज्चगत्ति 
वियुक्त कर लेता है । जो ये नरकगति, तियेज्चगत्ति, मनुष्यगति और 


ड४द ] व्याण्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


देवगति नामक चार उत्तर (कर्म-) प्रकृतियाँ है, उन प्रकृतियों के श्राधा रभूत (उपगृहीत) अनन्तानुबन्धी 
ऋरध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। अनन्तानुवन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय 
करके श्रप्रत्याब्यानकषाय---क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करता है, अप्रत्याख्यान क्रोधादि कपाय 
का क्षय करके प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है, प्रत्याख्यानावरण 
ऋषधा दिकषाय का क्षय करके सज्वलन के कोध, मान, माया और लोभ का क्षय करता है। सज्वलन 
के क्रोध-मान-माया-लोभ का क्षय करके पचविध (पाच प्रकार के) ज्ञानावरणीयकर्म, नवविध 
(नौ प्रकार के) दर्णनावरणीयकम, पचविध अन्तरायकर्म को तथा मोहनीयकम को कटे हुए ताडवृक्ष 
के समान बना कर, कर्मरज क्रो बिखेरने वाले अपूर्वकरण मे प्रविष्ट उस जीव के अनन्त, भनुत्तर, 
व्याघातरहित, श्रावरणरहित, कृत्स्न (सम्पूर्ण ), प्रतिपूर्ण एव श्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्णन (एक 
साथ) उत्पन्न होता है । 


विवेचत--चा रित्रात्मा अवधिज्ञानी के प्रश्वस्त अध्यवसायो का प्रसाव--प्रस्तुत मे केवलज्ञान- 
प्राप्ति का क्रम बताया गया है क्रि सर्वप्रथम प्रशस्त अ्रध्यवसायो के प्रभाव से नरकादि चारो गतियो 
के भविष्यकालभावी ग्रनन्त भवो से अपनी आत्मा को वियुक्त कर लेता है, फिर गतिनामकर्म की 
चारो नरकादि गतिरूप उत्तरकर्मप्रकृतियो के कारणभूत अ्रनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, भ्रत्याख्यानी 
एवं सज्वलन कषाय का क्षय कर लेता है । कषायो का सर्वथा क्षय होते ही ज्ञानावरणीयादि चार 
घातिक कर्मो का क्षय कर लेता है । इन चारो के क्षय होते ही श्ननन्त, अ्रव्याघात परिपूर्ण, निरावरण 
केवलज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त हो जाता है |" 


सोहनीयकर्स का नाश, शेष घाति कर्मनाश का कारण--अस्तुत सूत्र से ज्ञानावरणीयादि 
तीनो कर्मो का उत्तरप्रकृतियो सहित क्षय पहले बताया है, किन्तु मोहनीयकर्म के क्षय हुए बिना इन 
तीनो कर्मो का क्षय नही होता । इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए यहाँ कहा गया है-- 
'तालमत्यकड च ण मोहणिज्ज कटद्‌', इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार ताडवृक्ष का मस्तक सूचि 
भेद (सूई से या सूई की तरह छिलन्न-भिन्न) करने से वह सारा का सारा वृक्ष क्षीण हो जाता है, उसी 
प्रकार मोहनीयक् का क्षय होने पर शेप घातिकर्मो का भी क्षय हो जाता है। भ्र्थात्‌--मोहनी यकर्मे 
की शेष प्रकृतियों का क्षय करके साधक ज्ञानावरणीय, दशंनावरणीय और अन्तराय इन तीनो कर्मो 
की सभी प्रकृतियो का क्षय कर देता है ।* 


केवलज्ञान के विशेषणो का भावार्थ--केवलज्ञान विषय की अनन्तता के कारण अनन्त है| 
केवलज्ञान से बढकर दूसरा कोई ज्ञान नही है, इसलिए वह भनुत्तर (सर्वोत्तम) ज्ञान है । वह दीवार, 
भीत आदि के व्यवधान के कारण प्रतिहत (स्खलित) नहीं होता--किसी भी प्रकार की कोई भी 
रुकावट उसे रोक नही सकती, इसलिए वह “निर्व्याघात' है। सम्पूर्ण झआवरणो के क्षय होने पर उत्पन्न 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूल” टिप्पण) भा १प्‌ृ ४१६ (ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४३५ 
२ यथा हि तालमस्तकविनाशक्रियाध्वश्यम्भावि-तालविनाशा एवं मोहनीयकम विनाशक्रिया5प्यवश्म्भाविशेषकर्म 


विनाशेति । श्राह च--- 
मस्तकसूचिविनाशे, तालस्य यथा छ्ूूचों भवति नाश ! 


तद्वत्‌_ कर्मंविनाशोष्पि सोहनोयक्षये. नित्यम्‌ धवा। 
न्‍-भगवती श्र वृत्ति, पत्न ४३६ 


नवम शतक उद्देशक-३१] [धड९ 
होने से वह 'निरावरण' है । सकल पदार्थो का ग्राहक होने से वह 'इत्स्न' होता हू । अपने सम्पूर्ण अणो 
मे युक्त उत्पन्न होने से वह 'प्रतिपुर्णं होता है । केवलदर्शन के लिए भी यही विशेषण समझ लेने 
चाहिए।"' 

असोच्चा केवलो द्वारा उपदेश-प्रव्नज्या सिद्धि आ्रादि के सम्बन्ध मे--- 


२७ सेण भ॒ते ! कंचलिपण्णत्त धम्म आधबेज्जा वा पण्णवेज्जा वा प्खू्वेज्जा वा ? 

नो इणद्ठे समट्ठे, णब्च्॒त्थ एगणाएण वा एगवागरणेण वा 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! वे असोच्चा केवली, केवलिप्ररूपित धर्म कहते हे, बतलाते हे अ्रथवा 
प्ररूपणा करते है ? 

[२७ उ ] गौतम! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नहीं है । वे (केवल) एक बात 
(उदाहरण) के अ्रथवा एक (व्याकरण) प्रइन के उत्तर के सिवाय अन्य (धम का) उपदेश 
नही करते । 

२८. से ण भते ! पव्वावेज्ज वा सु डावेज्ज वा ? 

णो इणट्ठे समट्ठे, उबदेस पुण करेज्जा । 


[र८ प्र ] भगवन्‌ ! वे अ्रसोच्चा केवली (किसी को) भ्रन्नजित करते है या मुण्डित करते है ? 

[२८ उ ] गौतम ! यह भर्थ समर्थ नहीं। किन्तु उपदेश करते (कहते) है (कि तुम श्रमुक 
के पास प्रन्नज्या ग्रहण करो ।) 

२९. से ण भते ! सिज्ञति जाव अत करेति ? 

हता, सिज्मति जाव अत फरेति । 


| सिद्ध होते 
प [९ & प्र | भगवन्‌ ! (क्या असोच्चा केवली) सिद्ध होते है यावत्‌ समस्त दु खो का अन्त 


[२६ उ ] हाँ गौतम ' वे सिद्ध होते है, यावत्‌ सर्व दु खो का अ्रन्त करते है। 


३० सेण भत्ते ! कि उड्ढ होज्जा, अहो होज्जा, तिरिय होज्जा ? 
गोयसा | उड्ढ वा होज्जा, अहो वा होज्जा, तिरिय वा रे 
वियडावइ-गधावइ-सालूवतपरियाएसु वट्ठवेयड्डपच्वएसु 'अमेप डेप 5 आशक का ३ 


होज्जा, साह रण पडच . 
पडगवणे वा होज्जा । अहो होज्जसाणे गड्डाए वा दरीए था दो क्ज ह्‌ इच्च सोमणसवण वा 


। साह च्च्‌ ० 
या होज्जा | तिरिय होज्जमाणे पण्णरससु कम्मभूमीसु होज्जा, रण पडुच्च पायाले वा भवण्णे 


देवकदेसभाए होज्जा । साहरण पडुच्च अड्डाइज्जदीव-समुद्ृत- 
[३० प्र ] भगवन्‌ | वे असोच्च न 
तियेक्लोक मे होते है ? ! कैबली ऊध्वंलोक मे होते है , अधोलोक मे होते है या 


४ौन्‍+3++++>+>_>355उसससन3 33 3-3. 
२ भगवतासूत्र भा ४ (प घेवरचन्दजी), प्‌ १६०४ 


४४०] [व्याय्याप्ज्ञप्तिसूत्र 


[३० उ | गौतम ! वे ऊध्वेलोक मे भी होते है, अधोलोक मे भी होते है श्रौर तियंगूलोक मे 
भी होते है। यदि ऊध्वंलोक मे होते हैं तो शब्दापाती, विकटापाती, गन्धापाती, और माल्यवन्त 
नामक वृत्त (वताढूय) पर्वतो मे होते है तथा सहरण कौ अपेक्षा सौमनसवन मे अथवा पाण्डुकवन 
मे होते है। यदि अ्धोलोक मे होते है तो गर्त्ता (अधोलोक आ्रमादि) मे अथवा गुफा मे होते है 
तथा सहरण की अपेक्षा पातालकलशो मे अथवा भवनवासी देवो के भवनों मे होते है । यदि तियंग्लोक 
मे होते है तो पन्द्रह कर्मभूमि मे होते है नथा सहरण की अपेक्षा अढाई ढ्वीप और समुद्रो के एक भाग 
मे होते हैं । 


३१. तेण भते ! एगसमएण फेवतिया होज्जा ? 

गोयमा ! जहन्नेण एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्‍कोसेण दस । से तेणद्ठण गोयमा ! एव 
बुच्चइ 'असोच्चा ण कंवलिस्स वा जाव अस्येगतिए कोबलिपण्णत्त धम्म लभेज्जा सवणयाए, अत्ये- 
गतिए असोच्चा ण केवलि जाव नो लभेज्जा सवणयाए जाव अत्येगतिए केंबलरूनाणं उप्पाडेज्जा, अत्ये- 
गतिए केवलनाण नो उप्पा्डज्जा 


(३१ प्र ] भगवन्‌ ! वे असोच्चा केवली एक समय मे कितने होते है ? 

[३१ उ | गौतम ! वे जघन्य एक, दो अथवा तीन और उत्कृष्ट दस होते है । 

[उपसहार--] इसलिए हे गौतम ! में ऐसा कहता हूँ कि केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की 
उपासिका से धर्मश्रवण किये बिना ही किसी जीव को केवलिप्ररूपित धर्मे-अवण प्राप्त होता है और 


किसी को नही होता, यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान उत्पन्न कर लेता है और कोई जीव केवलज्ञान 
उत्पन्न नही कर पाता । 


विवेचन--असोच्चा फेवलो का आचार-विचार, उपलब्धि एवं स्थान--२७ से ३१ सूत्र तक 
प्रस्तुत पाँच सूत्रो मे असोच्चा केवली से सम्बन्धित निम्नोक्त प्रश्नों के उत्तर है--( १) वे केवलि- 
प्ररूपित धर्म कहते, बतलाते या प्रेरणा करते है ?, (२) वे किसी को प्रन्नजित या मुण्डित करते है ?, 
(३) वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होते है यावत्‌ सव दु खो का अन्त करते है ”, (४) वे ऊध्वं, अभ्रधो या 
तियेग्लोक मे कहाँ-कहाँ होते है ?, (५) वे एक समय मे कितने होते है ? * 

आधघवेज्ज--शिष्यो को शास्त्र का अर्थ ग्रहण कराते है, अथवा अर्थ-प्रतिपादन करके सत्कार 
प्राप्त कराते है । 

पञ्नवेज्ज--भेद बताकर या भिन्न-भिन्न करके समभाते है । 

परूवेज्ज --उपपत्तिकथनपूर्वक प्ररूपण करते है । «८ 

पव्वावेज्ज म्‌ डावेज्ज--रजोहरण आदि द्रव्यवेष देकर प्रश्नजित (दीक्षित) करते है, मस्तक का 
लोच करके मुण्डित करते है । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, पृ ४१६-४१७ 


ज्ञवम शतक उददशक-३१] (थिभ१ 


उबएस पुण करेज्न--किसी दीक्षार्थी के उपस्थित होने पर “अमुक के पास दीक्षा लो' केवल 
इतना सा उपदेश करते है ।" 


सहावद इत्यादि पदो का आशय--शव्दापाती, विकटापाती गन्धापाती और माल्यवन्त, ये 
स्थान जम्बूह्वीपप्रज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रसमास के अभिप्राय से क्रण हैमवत, ऐरण्यवत, हरिवर्ष 


और रम्यकवपे क्षेत्र मे है । 
सोमणसवण पडगव्णे--मेरुपवेत पर सौमनसवन तोसरा और पाण्डुकवन चौथा वन है ।*९ 
सोच्चा से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर-- 


३२ सोच्चाण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिययवासियाए वा फेबलिपण्णत्त धम्म 
'लभेज्जा सवणयाए ? 


गोयसा ! सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव अत्थेगतिए केवलिपण्णत्त धम्म०। एवं जा चेव 
असोच्चाए वत्तव्वया सा चेव सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवर अभिलाबवो सोच्चेति। सेसत चेव 
निरवसेस जाव 'जस्स ण सणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खओवससे कडे भवइ, जस्स ण केवल- 
नाणावरणिज्जाण कस्माण खए कडे भवइ से ण सोच्चा केवलिस्स वा जाव उवासियाए वा केवलि- 
पण्णत्त धस्म रलूभिज्ज सवणयाए, केवल बोहि बुज्क्रेज्जा जाव केवलनाण उप्पाडेज्जा (सु १३ [२])॥ 


[३२ प्र ] भगवन्‌ | केवली यावत्‌ केवली-पाक्षिक की उपासिका से (धर्मप्रतिपादक वचन) 
श्रवण कर कया कोई जीव केवलिप्ररूपित धमे-बोध (श्रवण) प्राप्त करता है ? 


[३२ उ | गौतम ! केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से धर्म-वचन सुनकर कोई 
जीव केवलिप्ररूपित धर्म का बोध प्राप्त करता है और कोई जीव प्राप्त नही करता । इस विषय मे 
जिस प्रकार असोच्चा की वक्तव्यता कही, उसी प्रकार 'सोच्चा' की वक्तव्यता कहनी चाहिए । विशेष 
यह है कि यहाँ सर्वेत्र 'सोच्चा' ऐसा पाठ कहना चाहिए । शेष सभी पूर्वोक्त वक्तव्यता कहनी चाहिए; 
यावत्‌ जिसने मन पर्यवज्ञानावरणीय कर्मो का क्षयोपशम किया है तथा जिसने केश गाव ह्‌ $ 
६23 38 ४१९४8 है, - केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक की उपासिका से धर्मंवचन सुनकर केवलि- 
प्ररूपित धर्मं-बोध (श्रवण) प्राप्त करता है, शुद्ध बोधि (सम्यग्दर्शन 
केवनज्ञान प्राप्त करता है। है, शुद्ध बोधि (सम्यन्दर्शन) का अनुभव करता है, यावत््‌ 


विवेच्न--/असोच्चा' का अतिदेश--जैसे केवली 


वली आदि जिन्हे 
वोध से लेकर यावत्‌ केवलज्ञान तक प्राप्त होता है (दि के वचन बिना सुने ही जिन्हे सम्यग्‌- 


हैं, यह कहा गया है, उसी प्रकार केवली आदि से 





१ भगवती भ्र वृत्ति, पत्र ४५६ 
आधवेज्ज ज्षि-आग्राहयेच्छिप्यान्‌, आर्घपयेद्‌ वा--अतिपादनत पूजा प्रापयेत । 
पन्नवेज्ज सि--अ्ज्ञापयेद---भेदभणनतो वोधयेदू वा । है 
पल्वेज््ज त्ति---उपपत्तिकबनत । 

२ भगवती अर वृत्ति, पत्र ४३६ 


४५२] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसृत 


धर्मेश्रण करने वाले जीव को भी सम्यगूबोध से लेकर यावत्‌ केवलज्ञान (तक) उत्पन्न होता है । 
भअसोच्चा' को लेकर जो पाठ था उसी पाठ का 'सोच्चा” के सभी प्रकरण मे श्रतिदेश किया गया है ।'* 


केवली आदि से सुन कर श्रवधिज्ञान की उपलब्धि-- 
३३. तस्स ण अट्टुमणट्रमेण अनिक्खित्तेण तवोकम्मेण अप्पाण भावेमाणस्स पगइभद्दयाए तहेव 


जाव गवेसण करेमाणस्स ओोहिणाणे समुप्पज्जड । से ण तेण ओहिनाणेण समुप्पन्नेण जह॒न्नेण अगुलस्स 
असखेज्जइभाग, उककोसेण असखेज्जाइ अलोए लोयप्पमाणमेत्ताइ खडाइ जाणइ पास । 


[३३] (केवली आदि से धर्म-वचन सुन कर सम्यग्दशेंनादि प्राप्त जीव को) निरन्तर तेंले-तेले 
(अट्टुम-अट्टूम ) तप कम से अपनी आत्मा को भावित्त करते हुए प्रकृतिभद्रता आदि (पूर्वोक्त) गुणों से 
यावत्‌ ईहा, भ्रपोह, मागंण एवं गवेषण करते हुए अवधिज्ञान समुत्पन्न होता है| वह उस उत्पन्न 
श्रवधिज्ञान के प्रभाव से जघन्य अग्रुल के असख्यातवे भाग और उत्कृष्ट अलोक मे भी लोकप्रमाण 
असख्य खण्डो को जानता और देखता है | 


विवेचन--केंवलो आदि से सुनकर सस्यग्दशंनादिध्राप्त जीव को अवधिज्ञान-प्राप्ति की प्रक्रिया- 
बिना सुने अवधिज्ञान प्राप्त करने वाले जीव को पहले विभगज्ञान प्राप्त होता है, फिर सम्यक्त्वादि 
प्राप्त होने पर वही विभगज्ञान श्रवधिज्ञान मे परिणत हो जाता है, जब कि सुन कर अवधिज्ञान प्राप्त 
करने वाला जीव बेले के बदले निरन्तर तेले की तपस्या करता है प्रकृतिभद्गता आदि गुण तथा उससे 
ईहादि के कारण अ्रवधिजान प्राप्त हो जाता है । जिसके प्रभाव से उत्कृष्टत अलोक मे भी लोक- 
प्रमाण असख्य खण्डो को जानता-देखता है ।* फिर वह सम्यक्त्व, चारित्र, साधुवेष आदि से केवल- 
ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है । 


तथारूप अ्रवधिज्ञानी से लेश्या, योग, देह आदि-- 

३४ से ण भते कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 

गोयमा ! छसु लेस्सासु होज्जा, त जहा--कण्हुलेसाए जाब सुक्कलेसाए । 

[३४प्र] भगवन्‌ ! वह (तथारूप अश्रवधिज्ञानी जीव), कितनी लेश्याओं मे होता है ” 

[३४ उ ] गौतम | वह छहो लेश्याओ मे होता है। यथा--कृषष्णलेश्या यावत्‌ शुक्ललेश्या ! 

३५ सेण भत्ते ! कतिसु णाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु वा चउसु था होज्जा । तिसु होज्जमाणें आभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिना- 
णेसु होज्जा, चउसु होज्जमाणे आभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ओहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा । 

[३४ भ्र] भत्ते ! वह (तथारूप अवधिज्ञानी जीव) कितने ज्ञानो मे होता है ? 

[३५उ] गौतम ! वह तीन या चार ज्ञानों भे होता है। यदि तोन ज्ञानों मे होता है, तो 





१ भगवती प्र वृत्ति, पत्र, डइृ८ 
२ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४३८ 


नवम शतक उद्देशक-३१] [४५३ 
झ्राभिनिबोधिकज्ञान, श्रुतज्ञान और अ्रवधिज्ञान मे होता हे । यदि चार ज्ञान मे होता हू तो आभिनि- 
बोधिवज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पयंवज्ञान मे होता है । 

३६- से ण भते ! कि सजोगी होज्जा, अजोगी होज्जा ? 


एवं जोगो उवओगो सघयण सठाण उच्चत्त आउय चर एयाणि सब्वाणि जहा असोच्चाए 
(सु १७-२२) तहेव भाणियव्वाणि । 


[३६ प्र] भगवन्‌ ! वह (तथारूप अवधिज्ञानी) सयोगी होता है श्रथवा अ्रयोगी होता है ? 
(आदि प्रइन यावत्‌ आ्रायुष्य तक) 


[३६ उ] गोतम ! जैसे 'असोच्चा' के योग, उपयोग, सहनन, सस्थान, ऊँचाई और आयुष्य 
के विषय मे कहा, उसी प्रकार यहाँ (सोच्चा के) भी योगादि के विपय मे कहना चाहिए । 
३७. [१] से ण भते कि सवेदए ० पुच्छा । 
गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, अवेदए वा होज्जा । 
[३७-१ प्र | भगवन्‌ ! वह अवधिज्ञानी सवेदी होता है श्रथवा अवेदी ? 
[३७- १3 ] गौतम ! वह सवेदी होता है अथवा अबेदी भी होता है । 
[२] जइ अवेदए होज्जा कि उवसतवेयए होज्जा, खोणवेयए होज्जा ? 
गोयसा ! नो उवसतवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्जा । 
[३७-२ भ्र ] भगवन्‌ ! यदि वह अवेदी होता हैतो क्‍या 
जब 2 है । उपशान्तवेदी होता है श्रथवा 
[२७-२ उ ] गोतम ! वह उपशान्तवेदी नही होता, क्षीणवेदी होता है । 
[३] जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा० पुच्छा । 
गोयमसा इत्थोबेदए वा होज्जा, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसनपु सगवेदए वा होज्जा । 
[३७-३ श्र ] भगवन्‌ ! यदि वह सवेदी 
हलक जेी होती है पंधबा दब व बोल तो क्या स्त्रीवेदी होता है पुरुषवेदी होता 
[३७-३ उ ] गौतम ! वह प 
नपुसकवेदी होता है । है “बेदी भी होता है या पुरुषवेदी होता है अ्रथवा पुरुष- 
३८ [१] सेण भते | सकसाई होज्जा ? 
गोयमसा ! सकसाई वा होज्जा, अकसाई वा हज दा 
[३८-१ प्र | भगवन्‌ ! 


वह अवधिज्ञानी 
[३८-१ उ ] गौतम । वह सकयायी होता है भथवा अर बाज मा चाय होता है? 


अकषायो भी होता है। 
[२] जइ्ट अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा, 
शोयता | नो उवसतकसाई होज्जा, हे खोणकसाई होज्जा १? 


होज्जा । 


४५४] [व्याख्याप्रशप्तिसृत्र 


[३८-२ प्र ] भगवन्‌ | यदि वह अकषायी होता है तो क्या उपज्ञान्तकषायी होता है या 
क्षीणकषायी ? 

[३८-२ उ] गौतम ! वह उपशान्तकषायी नही होता, किन्तु क्षीणकषायी होता है । 

[३] जइ सकसाई होज्जा से ण भत्ते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 

गोयमा ! चउसु वा, तिसु था, दोसु वा, एकक्‍्कम्मि वा होज्जा। चउसु होज्जमाणें चउसु 
सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होज्जमाणे तिसु| सजलणमाण-माया-लोभेसु होज्जा, दोसु 
होज्जमाणे दोसु सजनलणभाया-लोभेसु होज्जा, एगम्मि होज्जमाणे एगम्मि सजलणे लोसे होज्जा । 

[३८-३ प्र ] भगवन्‌ ! यदि वह सकषायी होता है तो कितने कषायो मे होता है ? 

[३८-३ उ] गौतम ! वह चार कषायों मे, तीन कषायो मे, दो कषायो मे अथवा एक 
कषाय मे होता है । यदि वह चार कषायो मे होता है, तो सज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ 
मे होता है। यदि तीन कषायो मे होता है तो सज्वलन मान, माया और लोभ मे होता है । यदि 
वह दो कषायो मे होता है तो सज्वलन माया और लोभ मे होता है और यदि वह एक कषाय मे 
होता है तो एक सज्वलन लोभ मे होता है । 

३९. तस्स ण भते ! केवतिया अज्ञझ्वसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा  असखेज्जा, एव जहा असोच्चाए (सु. २५-२६) तहेव जाव केवलूवरनाण-दसणे 
समुप्पज्जद (सु. २६) । 

[३९ भ्र |] भते | उस (तथारूप) भ्रवधिज्ञानी के कितने अध्यवसाय बताए गए है ? 

[३६ उ] गौतम ! उसके असख्यात अध्यवसाय होते है । जिस प्रकार (सू २५, २६ मे) 
झसोच्चा केवली के अध्यवसाय के विषय मे कहा गया, उसी प्रकार यहाँ भी 'सोच्चा केवली” के लिए 
यावत्‌ उसे केवलज्ञान--केवलदशेन उत्पन्न होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 

सोच्चा केवली द्वारा उपदेश, प्रत्नज्या, सिद्धि आदि के सम्बन्ध से--- 

४०. से ण भते ! केवलिपण्णत धम्म आधविज्जा वा, परूविज्जा वा ? 

हंता, आघविज्ज वा, पण्णवेज्ज या, परूवेज्ज वा । 

[४० प्र] भत्ते ! वह 'सोच्चा केवली' केवलि-प्ररूपित धर्म कहते है, बतलाते है या प्ररूपित 
करते है ”? 

[४० उ ] हाँ गोतम | वे केवलि-प्ररूपित धर्म कहते हैं, बतलाते हैं और उसको प्ररूपणा 
भी कहते है। 

४१ [१] सेण भत्ते | पव्वावेज्ज वा सु डावेज्ज वा ? 

हता, योयसा ! पव्वावेज्ज वा, सु डावेज्ज वा । 

[४१-१२ श्र | भगवन्‌ ! वे सोच्चाकेवली किसी को प्रव्नजित करते हैं या मुण्डित करते है ? 

[४१-१ उ ] हाँ, गौतम ! वे प्रश्नजित भी करते है, मुण्डित भी करते है । 


नवम शतक उद्देशक-३१] [४५५ 


[२] तस्स ण भते ! सिस्सा वि पव्वावेज्ज वा, मु डावेज्ज वा ? 
ह॒ता, पव्वावेज्ज वा मु डाबेज्ज वा । 


दे [धर प्र ] भगवन्‌ ! उन सोच्चाकेवली के शिष्य किसी को भ्रत्नजित करते है था मुण्डित 
कर 


[४१-२ उ ] हाँ गोतम | उनके शिष्य भी प्रत्नजित करते है और मुण्डित करते है । 
[३] तस्स ण भते ! पसिस्सा वि पतव्वावेज्ज वा मु डावेज्ज बा ? 
हता, पव्वावेज्ज वा मु डावेज्ज वा । 


[४१-३ प्र | भगवन्‌ ! कया उन श्रुत्वाकेवली के प्रशिष्य गे 
हब रु ष्य भी किसी को प्रत्नजित और 
[४१-३ उ ] हाँ गौतम ! उनके भ्रशिष्य भी भ्रश्नजित करते है और मुण्डित करते है । 
४२ [१] से ण भते | सिज्ञति बुज्ञति जाव अत करेइ्ट ? 
हता, सिज्सइ जाव अत फरेइ । 


बसे 03 १५्र] भगवन्‌ ! वे श्रुत्वाकेवली सिद्ध होते है, बुद्ध होते है, यावत्‌ सर्वंदु खो का अन्त 


[४२-१ उ ] हाँ गौतम ! वे सिद्ध होते है, यावत्‌ सबेदु खो का अन्त करते है। 
[२] तस्स ण भते ! सिससा वि सिज्कमति जाव अत करेंति ? 
हता, सिज्कमति जाव अत करेंति । 


[४२-२ प्र] भत्ते | क्या उन सोच्चाकेवली ५ 
का अन्त करते है ? “जी के दिष्य भी सिद्ध होते है यावत्‌ सबवदु खो 


[४२-२ उ ] हाँ, गोतम ! वे भी सिद्ध, बुद्ध होते है, यावत्‌ स्वंदु खो का अन्त करते है। 
[३] तस्स ण भते ! पसिस्सा वि सिज्कति जाव अत करेंति ? 


[४२-३ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या उनके एव चेव जाव अत करेंति । 
करते है २ ्‌ नके भ्रशिष्य भी सिद्ध होते है, यावत्‌ सर्वेदु खो का भ्रन्त 
[४२-३ उ ] हाँ, गौतम | वे भी सिद्ध-बु 
अन्त करते है। द्ध हो जाते है, यावत्‌ सर्व दब ह 


४३ सेण भते ! कि उडढ होज्जा? 
होष्णा रड होज्जा ” जहेव असोच्चाए (सु ३०) जाव तदेक्कदेसभाए 


[४३ प्र] भते | वे सोचक्चाकंवली ऊध्वलोक 
तियेग्लोक मे भी होते है ? इत्यादि प्रवन । में होते है, अधोलोक मे होते है भर 


४५६] [व्यास्याप्रशप्तिसूतर 


[४३ उ ] हे गोतम ! जैसे (सू ३० मे) असोच्चाकेवली के विषय मे कहा गया है, उसी 
प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए । यावत्‌ वे अढाई द्वीप-समुद्र के एक भाग मे होते है, यहाँ तक 
कहना चाहिए | 

४४ तेण भते |! एगसमएण केवतिया होज्जा ? 

गोयमा  जहन्नेण एकक्‍्को वा दो वा तिण्णि वा, उककोसेण अट्सय--१०८ । 

से तेणट्ठेण गोयमा ! एवं वुच्चइ--सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव केवलिउवासियाए वा जाबव 
अत्येगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, अत्येगतिए केवलनाण नो उप्पाडेज्जा । 

सेव भते ! सेव भते | त्ति जाबव विहरइ । 


॥ नवमसयस्स इगतीसइमो उद्देसो ॥। 


[४४ प्र ] भगवन्‌ ! वे सोच्चाकेवली एक समय मे कितने होते है ? 


[४४ उ ] गौतम | वे एक समय में जघन्य एक, दो या तीन होते है और उत्कृष्ट एक सौ 
आठ होते है | 


[उपसहार--] इसीलिए हे गोतम ! ऐसा कहा गया है कि केवली यावत्‌ केवलि-पाक्षिक 
की उपासिका से धर्मेप्रतिपादक वचन सुन कर यावत्‌ कोई जीव केवलज्ञान-केवलद्शन प्राप्त करता 
है और कोई प्राप्त नही करता । 


हे भगवन्‌ | यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, ऐसा कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 

विवेचन--सोच्चा अवधिज्ञानी के लेश्या आदि का निरूषण--सू ३४ से ४४ तक में तथारूप 
अवधिज्ञानी के लेश्या, ज्ञान, योग, उपयोग, सघयण, सठाण, उच्चत्व, श्रायुष्य, वेद, कषाय, अ्ध्यवसान, 
उपदेश, प्रव्नज्यादान, सिद्धि, स्थान एव एक समय मे कितनी सख्या आदि के सम्बन्ध मे असोच्चा- 
केवली के क्रम से ही प्रतिपादन किया गया है ।" 


असोच्चा से सोच्चा अवधिज्ञानी की कई बातो मे अन्तर--( १) लेश्या--श्रसोच्चा अ्रवधिज्ञानी 
मे तीन ही विशुद्ध लेश्याएँ बताई गई है, जबकि सोच्चा अवधिज्ञानी मे छह लेद्याएँ बताई गई है । 
उसका रहस्य यह है कि यद्यपि तीन ग्रशस्त भावलेश्या होने पर ही अ्रवधिज्ञान प्राप्त होता है, तथापि 
द्रब्यलेश्या की अपेक्षा से वह सम्यक्त्व श्रुत की तरह छह लेब्याओ मे होता है, क्योकि सोच्चाकेवली 
का अधिकार होने से मनुष्य ही उसका अधिकारी है। इसलिए उक्त लेहया वाले द्रव्यों तथा उनकी 
परिणति की अपेक्षा से छह लेश्याओ का कथन किया गया है। (२) ज्ञान--तेज़े-तेले की विकट 
तपस्या करने वाले साधु को अवधिज्ञान उत्पन्न होता है और अवधिज्नानी मे प्रारम्भिक दो 
ज्ञान (मति-श्रुतज्ञान) अवश्य होने से उसे तीन ज्ञानो मे बतलाया गया है । जो मन पर्यायज्ञानी होता 
है, उसके श्रवधिज्ञान उत्पन्न होने पर अवधिज्ञानी चार ज्ञानो से युक्त हो जाता है। (३) बेद-- 
यदि अक्षीणवेदी को अवधिज्ञान की उत्पत्ति हो तो वह सवेदक होता है, उस समय या तो वह स्न्नीवेदी 


जज 


१ वियाहएपण्णत्तिसुत्त भा १ (मुलपाठ-टिप्पण), पृ ४१८-४२० 
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होता है या पुरुषवेदी अयवा पुरुषनपुसकवेदी होता है और अबवेदी को अवधिनान होता हे तो 
वह क्षीणवेदी को होता है, उपणान्तवेदी को नही होता, क्योकि आगे इसी श्रवधिज्ञानी के केवलज्ञान 
की उत्पत्ति का कथन विवक्षिन है । (४) कषाय--कपायक्षय न होने की स्थिति मे अ्रवधिन्नान प्राप्त 
होता है तो वह जीव सकषायी होता है श्रौर कपायक्षय होने पर अवधिज्ञान होता हे तो श्रकपायी 
होता है। यदि अक्षीणकषायी अवधिज्ञान प्राप्त करता है तो चारित्रयुक्त होने से चार सज्वलन 
कषायो मे होता है, जब क्षपकश्रेणिवर्ती होने से सज्वलन कोध क्षीण हो जाता हू, तब अवधिज्ञान 
प्राप्त होता है, तो सज्वलनमानादि तीन कषाय युक्त होता है, जब क्षपकश्रेणि की दगा में सज्वलन 
क्रोध-मान क्षीण हो जाता है तो सज्वलन माया-लोभ से युक्त होता है और जब तीनो क्षीण हो जाते 
है तो वह अ्वधिज्ञानी एकमात्र सज्वलन लोभ से युक्त होता है ।* 


॥ नवम शतक : इकतीसवोँ उद्देशक समाप्त ॥ 


१ भगवती अर वृत्ति, पत्र ४३८ 


त्तीसइमो उद्दे तो: “गंगे ! 
बत्तीसवाँ उह शक $ गांगेय' 


उपोद्घात--- 

१. तेण कालेण तेण समएण वाणियगामे नगरे होत्था । वण्णओ। दूतिपलासे चेहए | सामी 
समोसढे । परिसा निरगया | धम्मो कहिओ । परिसा पडिगया । 

[१] उस काल, उस समय मे वाणिज्यग्राम नामक नगर था । (उसका वर्णन जात लेना 
चाहिए) । वहाँ द्युतिपलाश नाम का चैत्य (उद्यान) था | (एक वार) वहाँ भगवान्‌ महावीरस्वामी 


(पधारे), (उन) का समवसरण लगा। परिषद्‌ वन्दन के लिये निकली | (भगवान्‌ ने) धर्मोपदेश 
दिया । परिषद्‌ वापिस लौट गई । 


२. तेणं कालेण तेणं समएणं पासावच्चिज्जे गगेए नाम अणगारे जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ सहावीरस्स अदरसामते ठिच्चा समण भगव 
महावीरं एवं वयासी-- 

[२] उस काल उस समय मे पार्द्वापत्य (पुरुषादानीय भगवान्‌ पाइ्वेनाथ के शिष्यानुशिष्य) 
गागेय नामक अनगार थे । जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, वहाँ वे श्राए और श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के न भ्रतिनिकट और न अतिदूर खडे रह कर उन्होने श्रमण भगवान्‌ महावीर से इस प्रकार 
इछा-- 

चौबीस दण्डकों में सान्तर-निरन्तर-उपपात-उद्‌॒'न-प्ररूपणा-- 

३ सतर भते ! नेरइया उववज्जति, निरंतरं नेरइया उववज्जति ? 

गगेया ! सतरं पि नेरइया उववज्जति, निरतर पि नेरइया उबवज्जति । 

[३ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक सान्तर (सामयिक व्यवधान सहित) उत्पन्न होते है या निरन्तर 
(लगातार--बोच मे समय के व्यवधानबिना) उत्पन्न होते है ? 

[३ उ | है गागेय | नैरयिक सान्तर भी उत्पन्न होते हैं भौर निरन्तर भी । 

४ [१] सतर भते | असुरकुमारा उववज्जति, निरतर असुरकुमारा उबवज्जति ? 

गगेया ! संतर पि असुरकुमारा उबवज्जति, निरंतरं पि असुरकुसारा उववज्जति । 

[४-१ प्र | भगवन्‌ ! भ्रसुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर ? 

[४-१ उ ] गागेय ! वे सान्तर भी उत्पन्न होते है और निरन्तर भी । 

[२] एवं जाव थणियकुमारा । 

[४-२] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमार तक जानना चाहिए ! 
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५. [१] सतर भत्ते | पुढविकाइथा उववज्जति, निरतर पुडविकाइया उववज्जति ? 
गगेया | नो सतर पुटविकाइया उववजतति, निरतर पुदविकाइया उववज्जति । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वोकायिक जीव सान्तर उत्पन्न होते है या निरन्तर उत्पन्न होते है ? 

[५-१ उ ] गागेय | पृथ्वीकायिक जीव सान्तर उत्पन्न नही होते, निरन्तर उत्पन्न होते हे । 

[२] एवं जाब वणस्सइकाइया । 

[५-२] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीवो तक जानना चाहिए | 

६० बेइदिया जाव वेसाणिया, एते जहा णेरइया । 

[६] द्वीन्द्रिय जीवो से लेकर यावत्‌ वैमानिक देवो तक नैरयिको के समान (उत्पत्ति) 
जानना चाहिए । 

७. सतर भते ! नेरहया उच्बट्टति, निरतर नेरइया उव्बद्टति ? 

गगेया ! सतर पि नेरइया उव्वट्टति, निरतर पि नेरहइया उब्बदूटति । 

[७ प्र] भगवन्‌ | नैरयिक जीव सान्तर उद्वत्तित होते (मरते) है या निरन्तर ? 

[७ उ ] गागेय | नैरयिक जीव सान्तर भी उद्वत्तित होते है और निरन्तर भी । 

८. एवं जाबव थणियकुमारा । 

[८] इसी भ्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारों तक (के उद्वत्तंन के सम्बन्ध मे) जानना चाहिए । 

९. [१॥ सतर भते ! पुडबिक्काइया उन्बद्टति० ? पुच्छा । 

गंगेया ! णो सतरं पुढविक्काइया उब्बदूटति, निरतर पुडविक्काइया उत्बद्टति । 

[६-१ भर ] भगवन्‌ | पृथ्वीकायिक जीव सान्‍्तर उद्‌वत्तित होते है या निरन्तर ? 


-१ उ | गागेय | ४ 

को हि हे द् 4 गागेय | पृथ्वीकायिक जीवो का उद्वत्तंन (मरण) सान्‍्तर नही होता, निरन्तर 
[२] एवं जाव वणस्सइकाइया नो संतर, निरतर उच्बद्टति । 
[६-२] इसी भ्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीवो 3 

चाहिए । ये सान्तर नही, निरन्तर उद्वात्तत होते हा वो तक (के उद्वत्तेन के विषय मे) जानना 


१० सतर भते | बेइदिया उब्बद्टति, निरतरं बेंदिया उच्बद्टंलि ? 
गंगेया ! सतर पि बेइदिया उच्चद्टति, निरतरं पि बेइदिया । 
[१० प्र | भगवन्‌ ! द्वीन्द्रिय जीचो का उद्वत्तेन 
[१० उ ] गागेय ! द्वीनिद्रिय जीवो का उद्वत्तेन 
११. एवं जाव वाणमंतरा । 


उच्चट्टति । 
(मरण) सान्तर होता है था निरन्तर ? 
सान्तर भी होता है और निरन्तर भी । 


[११] छसी प्रकार यावत्‌ वाणव्यन्तर तक जानना चाहिए | 


४६० ] [ध्यास्याप्रशप्तितृत् 


१९ सतर भते | जोइसिया चयति० ? पुच्छा । 

गगेया | सतरं पि जोइसिया चयति, निरतर पि जोइसिया चयति । 

[१२ प्र ] भगवन्‌ ! ज्योतिप्क देवो का च्यवन (मरण) सान्‍्तर होता है या निरन्तर ? 

[१२ उ | गागेय | ज्योतिष्क देवो का च्यवन सान्तर भी होता है और निरन्तर भी । 

१३. एवं जाव वेसमाणिया वि । 

[१३] इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक तक (च्यवन के सम्बन्ध मे) जान लेना चाहिए । 
विवेचन--उपपात्त-उद्वत्तंन परिभाषा--जीवो के जन्म या उत्पत्ति को उपपात और मरण 


या च्यवन को उद्वत्तंन कहते है। वैमानिक और ज्योतिष्क देवो का मरण '“च्यवन” कहलाता है। 
नारकादि का मरण उदृवत्तंन । 


सान्तर और निरन्‍्तर--जीवो की उत्पत्ति श्रादि मे समय आदि काल का अन्तर (व्यवधान) 
हो तो वह 'सान्तर' कहलाता है, जिसकी उत्पत्ति आदि मे समय श्रादि काल का अन्तर (व्यवधान) 
नही होता, वह 'निरन्तर' कहलाता है । 

एकेन्द्रिय जोबो की उत्पत्ति और मृत्यु--ये जीव प्रतिसमय उत्पन्न होते झौर प्रतिसमय मरते 
है । इसलिए उनकी उत्पत्ति और उद्वतंन सान्तर नही, निरन्तर होता है । एकेन्द्रिय के सिवाय शेष 
सभी जीवो की उत्पत्ति और मृत्यु मे अन्तर सम्भव है। इसलिए वे सान्तर एवं निरन्तर, दोनो 
प्रकार से उत्पन्न होते और मरते है ।" 


पासावच्चिज्जे--पाइवर पित्य श्र्थात्‌ू-पाइर्वनाथ भगवान्‌ के सन्‍्तानीय--शिष्यानुशिष्य । 


प्रवेशनक : चार प्रकार--- 

१४. कइचिहे ण भंते ! पर्वेसणए पण्णतें ? 

गगेया ! चउव्विहे पवेसणए पण्णत्ते, त जहा--नेरइयपवेसणए तिरिक्खजोणियप्वेसणए 
सणुस्सपवेसणए देवपवेसणए । 

[५४ प्र] भगवन्‌ ! प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१४ उ | गागेय | प्रवेशनक चार प्रकार का कहा गया है । वह इस प्रकार-( १) नैरयिक- 
प्रवेशनक (२) तियंग्योनिक-प्रवेशनक, (३) मनुष्य-प्रवेशनक और (४) देव-प्रवेशनक | 

विवेचन--अवेशनक--एक गति से दूसरी गति मे प्रवेश करना--जाना, भ्रवेशनक है । 


अर्थात्‌-एक गति से मर कर दूसरी गति मे उत्पन्न होना प्रवेशनक कहलाता है। गतियाँ चार ह्वोने 
से प्रवेशनक भी चार भअकार का ही है ।३ 


१ भगवतीसूत्र (अ्र्थ-विवेचन) भा ४ (व घेवरचदजी), पृ १६१७ 
२ वही, पृ १६१७ 
३ गत्यन्तरादुद्वृत्तस्य विजातीयगतौ जीवस्य प्रवेशन उत्पाद इत्यर्थ । “भगवती झ वृत्ति, पन्न ४४२ 


चवस शतक उद्दैेशक-३२] [४६१ 


ने्‌रयिक-प्रवेशनक निरूपण--- 
१५. नेरइयपवेसगए ण भते !' कइविहे पण्णत्तें ? 


गगेया ! सत्तविहे पन्नते, त जहा--रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणए जाव अहेसत्तमापुढविनेर- 
इयपवेसणए । 


[१४ प्र] भगवन्‌ ! नैरयिक-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है? 


[१५ ७छ ] गागेय ! (नैरयिक-प्रवेशनक) सात प्रकार का कहा गया है, जेसे कि रत्नप्रभा- 
पृथ्वी नैरयिक-प्रवेशनक यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी नैरयिक-प्रवेशनक । 


विवेचन--नैरयिक-प्रवेशनक सात ही क्यो ?--नरक सात है और नेरयिक जीव रत्नप्रभा 
आदि नरको मे से किसी भी एक नरक मे उत्पन्न होता है, अत उसके सात ही प्रवेशनक हो सकते है । 
यथा--रत्नप्रभा-प्रवेशनक, शर्क राप्रभा-प्रवेशनक भादि ।" 


एक नरयिक के प्रवेशनक-भग--- 


१६. एंगे भते ! नेरइए नेरइयपवेसणए ण पविसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, सकक्‍्करप्प्ाए 
होज्जा, जाव अहेसत्तमाए होज्जा ? 


गगेया  रमणप्पभाए वा होज्जा जाबव अहेसत्तमाए वा होज्जा ॥७। 


[१६ प्र] भते | दया एक नैरयिक जीव नैरयिकप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हआ रत्नप्रभा- 
पृथ्वी मे होता है, या शर्कराप्रभा-पृथ्वी मे होता है अथवा यावत्‌ अर सप्तम-पृथ्वी मे होता है ? 


[१६ उ ] गागेय ! वह नैरयिक रत्नप्रभा-पृथ्वी मे होता है, या यावत्‌ भ्रध सप्तम-पृथ्वी 
मे होता है । 

विवेचन--एक नेरयिक के असयोगी सात प्रवेशनक भग--यदि एक नारक 

नरको मे उत्पन्न (प्रविष्ट) हो तो उसके सात विकल्प होते है। जैसे कि--(१) या तो वह रललप्रभा- 
पृथ्वी मे उत्पन्न होता है, (२) या शकराभ्रभा-पृथ्वी मे, (३ से ७) या इसी तरह झागे एक-एक 
पृथ्वी मे यावत्‌ अथवा अध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होता है। इस प्रकार असयोगी सात भग होते है 
उत्कृष्ट प्रवेशनक के सिवाय सभी नरकभूमियों मे भ्रसयोगी सात ही विकल्प होते है ।* ह 
दो नेरथिको के प्रवेशनक भग--- 


१७ दो भते! नेरइया नेरहयपवेसणए णं पबिससाणा ज 
दान जा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव 


गगेया रेल वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । ७१ 
अहवा एगे रयणप्पन्माए हुज्जा, एगे सक्‍करप्पभाए होज्जा १। अह 
वा 
वालुयप्पभाए होज्जा २। जाव एंगे रयणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा, ३ अं 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४२२ 
२ (क) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४४२ 


एगे 
“४-५-६ । अहवा एगे 


(ख) भगवती (प घेवरचदजी) भा ४, पृ १६१९ 


४६२] व्याध्याप्रशप्तिसुद्र 


सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पण्ाए होज्जा ७। जाव अहवा एगे सकक्‍करप्पभाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा 
८-९-१०-११ । अहवा एगे वालूयप्पसाए, एगे पकष्पभाएं होज्जा १९। एवं जाब अह॒वा एगे वालुयप्प- 
भाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा, १३-१४-१५ १ एवं एक्केक्का पुढवी छड्डेयव्वा जाब अह॒वा एगे तसाए, 
एगे अहेसत्तमाएं होज्जा, १६-१७-१८-१९-२०-२१ 


[१७ प्र | भगवन्‌ ! दो नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक हारा प्रवेश करते हुए क्या रत्त- 
प्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होते है, अथवा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी मे ? 


[१७ उ | गागेय | वे दोनो (१) रत्लप्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होते है, भथवा (२-७) यावत्‌ 
अध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होते है । 


अ्रथवा (१) एक रल्नप्रभा पृथ्वी मे उत्पन्न होता है और एक शरक्कराप्रभापृथ्वी मे । अथवा 
(२) एक रलनप्रभा पृथ्वी मे उत्पन्न होता है, श्रौर एक बालुकाप्रभापृथ्वी मे (३-४-५-६) । अथवा 
यावत्‌ एक रत्नप्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होता है, और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे । (अर्थात्‌--एक रत्न- 
प्रभापृथ्वी मे श्र एक पकप्रभापृथ्वी मे, एक रत्नप्रभापृथ्वी मे और एक घूमप्रभापृथ्वी मे, एक 
रत्नप्रभापृथ्वी मे और एक तम प्रभापृथ्वी मे, या एक रत्नप्रभा मे और एक तमस्तम प्रभापृथ्वी मे 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार रत्नप्रभा के साथ छह विकल्प होते है । 


(७) अथवा एक शर्कराप्रभा प्रृथ्वी मे उत्पन्न होता है और एक बालुकाप्रभा मे, श्रथवा 
(८-६-१०-११) यावत्‌ एक जर्कराप्रभापृथ्वी मे उत्पन्न होता है और एक अध सप्तम प्रृथ्वी मे । 
(अर्थात्‌-एक शर्कराप्रभा मे और एक पकप्रभा भे, एक शकराप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे, एक 
शर्केराध्रभा मे और एक तम प्रभा मे, अश्रथवा एक शकराप्रभा मे और एक तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न 
होता है । इस प्रकार शकराप्रभा के साथ पाच विकल्प हुए ।) 


(१२) अथवा एक बालुकाश्रभा मे और एक पकप्रभा मे उत्पन्न होता है, (१३-१४-१५) 
अथवा इसी प्रकार यावत्‌ एक बालुकाप्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होता है । 
(अ्र्थात्‌--अथवा एक बालुकाप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे, या एक बालुकाप्रभा मे ओर एक 
तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न होता है । इस प्रकार बालुकाभ्रभा के साथ चार विकल्प हुए) । 


(१६-१७-१८-१६-२०-२१) इसी प्रकार (पूव॑-पूर्व की) एक-एक पृथ्वी छोड देनी चाहिए, 
यावत्‌ एक तम प्रभा मे और एक तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न होता है। (अर्थात्‌--एक पकपग्रभा मे और 
एक घूमप्रभा मे, एक पकप्नभा मे और एक तम प्रभा मे या एक पकप्रभा मे और एक तमस्तम प्रभा 
मे, यो तीन विकल्प पकप्रभा के साथ तथा एक घूमप्रभा मे और एक तम प्रभा मे या एक घूमप्रभा 
में झौर एक तमस्तम प्रभा मे, यो दो विकल्प घूमप्रभा के साथ तथा एक तम प्रभा मे और एक 
तमस्तम प्रभा मे उत्पन्न होता है, यो एक विकल्प तम प्रभा के साथ होता है) । 

विवेचन--दो नेरयिको के प्रवेशनक-भग--दो नैरयिको के कुल प्रवेशनक-भग २८ होते है । 
जिनमे से एक-एक नरक में दोनो नैरयिको के एक साथ उत्पन्न होने की अपेक्षा से ७ भग होते है । 
दो नरको में एक-एक नैरयिक की एक साथ उत्पत्ति होने की अपेक्षा से द्ोिकिसयोगी कुल २१ भग होते 

है, जिनमे रत्नप्रभा के साथ ६, शर्कराप्रभा के साथ ५, बालुकाप्रभा के साथ ४, पकप्रभा के साथ ३, 


नवम शतक उद्देशक-३२] [४६३ 


धूमप्रभा के साथ २ और तम प्रभा के साथ १, इस प्रकार कुल मिलाकर २१ भग होते हे । दो 
नैरयिको के असयोगी ७ और द्विकसयोगी २१, ये दोनो मिला कर कुल २८ भग (विकल्प) 
होते है ।' 
तीन नेरयिको के प्रवेशनक-भेंग--- 

१८. तिण्णि भते | नेरइया नेरइयपवेसगए ण पविसमाणा कि रणयप्पभाए होज्जा जाव 


अहेसत्तमाएं होज्जा ? 
गगेया ! रयणप्पन्ताए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा । ७। 
जह॒वा एगे रयणप्प्ाएं, दो सक्‍करप्पभाए होज्जा १। जाव अहवा एगे रयणप्पन्ताए, दो 
महेसत्तमाएं होज्जा, २-३-४-५-६ । अह॒वा दो रयणप्पभाए, एंगे सक्‍करप्पभाए होज्जा १। जाव 
अहवा दो रयणप्पभाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा, २-३-४-५-६७१२ । अहवा एगे सकक्‍्करप्पभाए, दो 
वालुयप्पभाए होज्जा १। जाव अहवा एगे सकक्‍करप्पभाए, दो अहेसत्तमाए होज्जा, २-३-४-५-१७। 
अह॒वा दों सककरप्पभाए, एगे वालयप्पभाए होज्जा १। जाव अह॒वा दो सक्‍करपभाए, एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा, २-३-४-५५-२२॥ एवं जहा सकक्‍्करप्पभाए वत्तव्बया भणिया तहा सब्वपुढवीण भाणियबव्वा, 
जाव अह॒वा दो तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा । ४-४, ३-३, २-२, १-१, >४२। 
अह॒वा एंगे रमणप्पभाए, एगे सक्‍्करप्पभाए, एगे वालुयप्पभाए होज्जा १। अहवा एगे रयणप्प- 
भाए, एंगे सण्करप्पभाए, एगे पकप्पभाए होज्जा २। जाव अह॒वा एगे रयणप्पभाए, एगेसक्करप्पभाए, एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा, ३-४-५॥ अह॒वा एगे रयणप्पभाए, एंगे वालुयप्पभ्ाए एगे पकप्पभाए होज्जा ६। 
अहवा एगे रयणप्पभाए, एंगे वालुयप्पभाए, एंगे धृमप्पभाए होज्जा ७। एवं जाबव अह॒वा एगे 
रमणप्पभाए, एंगे वालुगप्पभाए। एंगे अहेसत्तमाएं होज्जा, ८-९॥ अह॒वा एगे रयणप्पभाए, एगे 
पकप्पभाए, एंगे धूमप्पभाए होज्जा १०। जाव अह॒वा एगे रयणप्प्ाएं, एगे पकप्पभाएं, एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा, ११-१९। मह॒वा एगे रमणप्पभाए, एगे धूमप्पसाएं, एंगे तमाए होज्जा १३। 
अह॒ंवा एगे रघणप्पसाए, एगे धुसप्पभाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा १४। अहवा एगे रयणप्पभाए, 
एगे तसाएं, एंगे अहेसत्तमाएं होज्जा १५। जबह॒वा एगे सककरप्पभाए, एंगे वालुयप्पभाए 
एगे पकप्पसाए होज्जा १६। अहवा एगे सककरप्पसाए, एगे वालुयप्पमाए, एगे धूमप्पणाए 
होज्जा १७ जाब अहवा एगे सबकरप्पशाएं, एगे वालुयप्पणाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा, १८- 
१९। अह॒वा एंगे सक्‍करप्पस्ाएं, एगे पकप्पभाए, एगे घूमप्पभाएं होज्जा २०॥ जाव अहवा एगे 
जममाप जल एगे अहेसत्तमाएं होज्जा, २१-२२। अह॒या एगे सककरप्पभाए, एगे 
पे ? ५ है जजा २३। अहवा एगे सकक्‍्करप्पभाए, एगे धसप्प०, एगे 
२४ । अहवा एगे सक्‍करप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्ज *प्प०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा 
एंगे पकप्पभाए, एंगे घूमप्पभाए होज्जा कच हैं'ज्जा २५। अह॒वा एगे वालुयप्पभाए, 
हे । अहवा एगे बालुयप्पस्ताए, एगे पकप्पभाए 
» एंगे तम्ाए 


3 कक ओ 22 लटक कक 
१ (क) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४४२, (ज) भगवतों भा ४ (प घेवरचदजी), पृ १६२१ 
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होज्जा २७। अहवा एंगे वालुयप्पभाए, एगे पकप्पभाएं, एंगे अहेसत्तमाएं होज्जा २८। अह॒वा एगे 
वालुयप्पभाए, एगे धूमप्पणाए, एगे तमाए होज्जा २९। अहवा एगे वालुयप्पभाए, एंगे धूमप्पभाए, 
एगे महेसत्तमाएं होज्जा ३०। अह॒वा एगे वालुयप्पभाए एंगे तमाए, एंगे अहेसत्तमाएं होज्जा ३१ । 
अहवा एगे पकप्पभाए, एंगे धृमप्पणाएं, एगे तमाए होज्जा ३२। अहवा एगे पंकप्पभाए, एगें धुसप्प- 
भाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ३३ । अह॒वा एगे पकप्पभाए, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ३४ । 
अहवा एगे धूमप्पभाएं, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ३५१ ८४ । 


[१८ प्र | भगवन्‌ ! तीन नैरयिक नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रत्नप्रभा मे 
उत्पन्न होते है ? अथवा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होते है? 

[१८ उ ] गागेय ! वे तीन नैरयिक (एक साथ) रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है, अथवा यावत्‌ 
अध सप्तम मे उत्पन्न होते है । 


(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे और दो हकराप्रभा मे, अथवा (२-३-४-५-६) यावत्‌ एक 
रत्नप्रभा मे और दो श्रध सप्तम पृथ्वी मे उत्पन्न होते है। (इस प्रकार १-२ का रत्नप्रभा के साथ 
अनुक्रम से दूसरे नरको के साथ सयोग करने से छह भग होते है) । 


(१) अथवा दो नैरयिक रत्नप्रभा से और एक शर्कराप्रभा मे उत्पन्न होते है। (२-३-४-४५- 
६) भथवा यावत्‌ दो जीव रत्नप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार २-१ के 
भी पूर्ववत्‌ ६ भग होते हैं) | 

(१) अथवा एक हकराप्रभा मे और दो बालुकाप्रभा मे होते है, (२-३-४-४) भ्रथवा यावत्‌ 
एक छार्कराप्रभा मे और दो अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार शकराप्रभा के साथ १-२ के 
पाच भग होते हैं) । 

(१) अथवा दो शर्कराप्रभा मे और एक बालुकाप्रभा मे होता है, अथवा (२-३-४-५) यावत्‌ 
दो शर्कराप्रभा मे भर एक भ्रध सप्तमपृथ्वी मे उत्पन्न होता है। (इस प्रकार २-१ के पूर्ववत्‌ पाच 
भग होते हैं) । 

जिस भ्रकार शर्कराप्रभा की वक्तव्यता कही, उसी प्रकार सातो नरको की वक्तव्यता, यावत्‌ 
दो तम प्रभा मे और एक तमस्तम प्रभा मे होता है, यहाँ तक जानना चाहिए । (इस प्रकार ६--६-- 

४+-५०२२ तथा ४-४, ३-३, २-२, १-१७कुल ४२ भग हुए) 

अथवा (१) एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रा मे और एक बालुकाप्रभा मे (२) अथवा एक 
रत्नप्रभा मे एक शक्राप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता है। 


अथवा (३-४-५) यावत्‌ एक रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और एक पभ्रध सप्तमपृथ्बी 
मे होता है | (इस प्रकार रत्नप्रभा और शककराप्रभा के साथ ५ विकल्प होते है ।) 


अथवा (६) एक रत्नप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता है। (७) 
अथवा एकरत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक घूमप्रभा मे होता है ! (८-६) इसी प्रकार यावत्‌ 
अथवा एक रत्नप्रभ्ना मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। इस प्रकार 
रत्नप्रभा और वालुकाप्रभा के साथ ४ विकल्प होते है । 
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अथवा (१०) एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक घूमप्रभा मे होता है, (११-१२) 
यावत्‌ अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। ( इस प्रकार 
बालुकाप्रभा को छोडने पर रत्नप्रभा और पकप्रभा के साथ तीन विकल्प होते है|) 


अथवा (१३) एक रत्नप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक तम प्रभा में होता है, (१४) 
भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे एक धूमप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार पक- 
प्रभा को छोड देने पर, रत्नप्रभा और धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते है ।) 


(१५) अभ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक तम प्रभा में और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(घूमप्रभा को छोड देने पर यह एक विकल्प होता है ।) इस प्रकार रत्नप्रभा के ५+४-+३--२+१४- 
१५ विकल्प होते है । 


(१६) झ्थवा एक शकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता है, 
(१७) अभ्रथवा एक हक्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक धूमश्रभा में होता है, (१८-१६) 
यावत्‌ भ्रथवा एक शककराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस 
प्रकार शक राप्रभा और बालुकाप्रभा के साथ चार विकल्प होते है ।) 


(२०) अथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक घूमप्रभा मे होता है, (२१-२२) 
यावत्‌ भ्रथवा एक शर्कराप्रभा मे, एक पक्रप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार 
बालुकाप्रभा को छोड देने पर शर्कराप्रभा और पकप्रभा के साथ तीन विकल्प होते है । ) 


(२३) अथवा एक शरककराप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक तम प्रभा मे होता है । 


(२४) अथवा एक हाकराप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमप्रथ्वी मे 
(इस प्रकार पकप्रभा को छोड देने पर, शर्कराप्रभा और धूमप्रभा के साथ दो विकल्प होते हा है । 
(२४) भ्थवा एक शक्राप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। 
(इस प्रकार धूमप्रभा को छोड देने पर एक विकल्प होता है। यो शरक्कराप्रभा 
४--३+२+-१-१० विकल्प होते है ।) ७22 कराप्रभा के साथ 


(२६) अथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक धमप्रभा मे होता 
अथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक तम प्रभा मे होता है, (२८) के 
बालुकाप्रभा से, एक पकप्रभा मे और एक अश्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। अथवा (२६) एक 
बालुकाप्रभा मे, एक घृमभ्रभा मे और एक तम प्रभा मे होता है । (३०) भ्रथवा एक बा लकाशमा है 
एक हम कल ओर एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (३१) भर्थवा एक बालुकाप्रभा मे, एक 
तम प्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । * 
६ विकल्प होते है ।) होता है। (इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ ३--२+- १्च् 
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(३५) अथवा एक धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे ओर एक अरध सप्तमपृथ्वी मे होता है | 
(इस तरह धूमप्रभापृथ्वी के साथ एक विकल्प होता है ।) 

(र १५+श १०+वा ६+प ३ +धू १, यो त्रिकसयोगी कुल भग ३४ होते है ।) 

विवेचन-- तोन नेरयिको के नरकप्रवेशनकभग--यदि तीन जीव नरक मे उत्पन्न हो तो 
उनके अ्सयोगी (एक-एक) भग ७, द्विक सयोगी ४२ और त्रिक सयोगी ३५, ये सब मिल कर ८४ 
भग होते है । जो ऊपर बतला दिए गए है ।* 
चार नेरयिको के प्रवेशनकभग--- 

१९. चत्तारि भंते ! नेरइया नेरइयपवेसगए ण पविससाणा कि रयणप्पशाए होज्जा० ? 
पुच्छा । 

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७ । 

अह॒वा एगे रयणप्पन्नाए, तिण्णि सक्‍करप्पभाए होज्जा ११ अह॒वा एगे रयणप्पन्ाएं, तिण्णि 
वालुयप्पभाए होज्जा २। एवं जाब* अह॒वा एगे रयणप्पभाए, तिण्णि अहेसत्तभाएं होज्जा ३-६॥। 
अहवा दो रयणप्पभाए, दो सक्‍करप्पभाए होज्जा १, एवं जाव३ अह॒वा दो रयणप्पभाए, दो अहेसत्तमाए 
होज्जा २-६८ १२१ 

अह॒वा तिण्णि रयणप्पभाए एगे सक्‍करप्पभाएं होज्जा १। एवं जाब* अहवा तिण्णि रथणप्प- 
भाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा २-६७ १८ 

अह॒वा एगे सक्‍्करप्पभाए, तिष्णि वालुयप्पभाए होज्जा १, एव जहेव रयणप्पभाए उवरिसार्हि 
सम चारिय तहा सक्‍्करप्पभाए वि उवरिभाहि समर चारियव्व २-१५-३३ | 

एवं एक्केककाए सम चारेयव्व जाव अह॒वा तिण्णि तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा १५-१५४- 


गु 


द्रे। 
अहवा एगे रबणप्पस्ताएं, एगे सक्‍करप्पभाए, दो वालुयप्पसाए होज्जा १ । अह॒वा एगे रयण- 
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२ 'जाव' पद से---/अह॒वा एगे रमणप्पभाएं, तिण्णि पकप्पणाए होज्जा ३ ॥ मह॒वा एगे रयणप्पभाए, तिण्णि घूमप्प- 
भाए होज्जा ४ । अह॒वा एुंगे रयणप्पभाएं, तिण्णि तमप्पणाएं होज्जा ५ ।? इस प्रकार तृतीय, चतुर्थ एव पचम 
भग समभना चाहिए । 

3 इसी प्रकार जाव' पद से--अहूवा दो रमणप्पभाएं, दो चालुयप्पणाए होज्जा, २। अहवा वो रयणप्पभाए, दो 
पकप्पभाए होज्जा ३ । अह॒वा दो रगणप्पभाए, दो घुमप्पभाए हौज्जा ४ । अहृवा वो रयणप्पभाएं, दो तसाए 
होज्जा ।' इस प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम भग समझना चाहिए | 

४ एवं जाव” पद से---/अह॒वा तिण्णि रयणप्पन्नाएं, एगे वालुयप्पणाए २ ॥ अह॒वा तिण्णि रयणप्पन्मनाएं, एगे पकप्प- 
भाए ३ । अहवा तिण्णि रमणप्पभाए, एगे घुृमप्पसलाए ४ ॥ अहुवा तिण्णि रगणप्पभाएं, एगे तमाएं ५ । इस 
प्रकार द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचम अंग समझना | 
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[१६ प्र | भंगवन्‌ | नैरयिकप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए चार नैरयिक जीव क्या 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते हैं ? इत्यादि प्रश्न | 


[१६ उ ] 'गागेय | वे चार नैरयिक जीव रत्नप्रभा मे होते है, अथवा यावत्‌ अध सप्तम- 
पृथ्वी मे होते है । (इस प्रकार अ्रसयोगी सात विकल्प और सात ही भग होते है ।) 


(द्विकसयोगी तिरेसठ भग)-(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे और तीन शरकराष्रभा मे होते है, 
(२) अथवा एक रत्नप्रभा मे और तीन बालुकाप्रभा मे होते है, (३-४-५-६) इसी प्रकार यावत्‌ 
अथवा एक रत्नप्रभा मे झलौर तीन अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार रत्नप्रभा के साथ १-३ 
के ६ भग होते है ।) 

(७) अथवा दो रत्नप्रभा मे और दो शर्कराप्रभा मे होते है, (८-६-१०-११-१२) इसी प्रकार 
याचत्‌ अथवा दो रत्नप्रभा मे और दो अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (यो रत्नप्रभा के साथ २-२ के 
छह भग होते है।) 

(१३) भथवा तीन रत्नप्रभा मे और एक झकंराप्रभा मे होता है, (१४-१८) इसी प्रकार 
यावत्‌ अभ्रथवा तीन रत्नप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार रत्लप्रभा के साथ 
३-१ के ६ भग होते है । यो रत्नप्रभा के साथ कुल भग ६+-६+-६5- १८ हुए ।) 

(१) अथवा एक छार्कराप्रभा मे और तीन वालुकाप्रभा मे होते है । जिस प्रकार रत्नप्रभा का 
आगे की नरकपृश्वियो के साथ सचार (योग) किया, उसी प्रकार शर्कराप्रभा का भी उसके आगे की 
नरको के साथ सचार करना चाहिए। (इस प्रकार शर्कराप्रभा के साथ १-३ के ५ भग, २-२ के ५ 
भग, एवं ३-१ के ५ भग, यो कुल मिलाकर १४ भग हुए ।) 

इसी श्रकार शभ्रागे की एक-एक (बालुकाप्रभा पकप्रभा, आदि) नरकपृथ्वियो के साथ योग 
करना चाहिए। (इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ भी १-३ के ४, २-२ के ४ और ३-१ के ४ 
यो कुल १२ भग पकप्रभा के साथ १-३ के ३, २-२ के ३ और ३-१ के ३, यो कुल ६ भग, तथा 
धूमप्रभा के साथ १-३ के २, २-२ के २, और ३-१ के २, तथा तम प्रभा के साथ १-३ का 

१५० २-२ का १ और ३-१ का १ होता है। यावत्‌ अथवा तीन तम प्रभा मे और एक तमस्तम 
प्रभा मे होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । (इस प्रकार द्विकसयोगी कुल ६३ भग हुए ।) 
(त्रिकसयोगी १०५ भग)--( १) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक क्षकराप्रभा मे और दो 
बालुकाप्रभा मे होते है । 
(२) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और दो पकप्रभा मे होते है । (३-४-५) 
इसी प्रकार यावत्‌ अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक दर्कराप्रभा मे और दो श्र सप्तमपृथ्ची में होते । 
(इस प्रकार १-१-२ के पाँच भग हुए ।) 


(१) अथवा एक रत्लश्रभा मे दो शर्कराप्रभा मे और एक वालुकाप्रभा मे होता है, (२ से ५) 
इसी प्रकार यावत्‌ अथवा एक रत्नश्रभा मे दो द्कराप्रभा मे झौर एक श्रध सप्तमपृथ्वी में होता 
है । इसी प्रकार १-२-१ के भी पाँच भग हुए । 


(१) अथवा दो रत्लप्रभा मे, एक णकंरापफ़्रभा मे और एक बालुकाग्रभा मे होता है । 
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(२ से ५) इसी प्रकार यावत्‌ अथवा दो रत्लप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्नी 
मे होता है । (इस प्रकार २-१-१ के पाँच भग हुए ! ) 

(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और दो पकप्रभा मे होते है। इस प्रकार 
यावत्‌ अ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और दो अध सप्तमपृथ्वी मे होते है (२-३-४) । 
(इस प्रकार रत्नप्रभा और बालुकाप्रभा के साथ ४ भग होते है ।) 

इसी प्रकार के अभिलाप द्वारा जैसे तीन नैरयिको के त्रिकसयोगी भग कहे, उसी प्रकार चार 
नरयिको के भी त्रिकसयोगी भग जानना चाहिए, यावत्‌ दो घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा में और एक 
तमस्तम प्रभा में होता है । (इस प्रकार त्रिकसयोगी कुल १०५ भग हुए ।) 

(चतु सयोगी ३५ भग--) (१) अथवा एक रलप्रभा मे, एक शर्कराध्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
मे और एक पकपभा में होता है। (२) अथवा एक रत्तप्रभा मे, एक जर्कराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 


मे और एक घूमप्रभा में होता है, (३) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
मे और एक तम प्रभा मे होता है । 


(४) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शकेराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और पक अव > 
सप्तम पृथ्वी मे होता है । (ये चार भग हुए । ) 

(१) अथवा एक रल्लप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक घमप्रभा मे 
होता है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक तम प्रा मे 
होता है। (३) भथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शक्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक अथ सप्तम 
पृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार ये तीत भग हुए। ) 


(१) भ्थवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्केराप्रभा मे एक घूमप्रभा मे और एक तम प्रभा मे 
होता है। (२) श्रथवा एक रत्लप्रभा मे एक शकराप्रभा मे, एक धूम्प्रभा मे और एक अ्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है । (इस प्रकार ये दो भग हुए ।) 


(१) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शाकेराप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और 
पृथ्वी में होता है। (यह एक भग हुआ ।) एक अध सप्तम 
(१) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा से, एक पकप्रभा से और 
होता हे । गा ! अथवा एक ६३52 मे, एक वालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे और लक तल बा थे 
होता है । (३) अथवा एक रत्त मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे 
में होता है। (ये तीन भग हुए ।) और एक भ्रध सप्तमपृथ्वी 
(१) झथवा एक रत्लप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक घमप्रभा में 
्‌ न्‍ ओर एक तम प्रभा मे 
होता है । (२) भ्थवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, 
पृथ्वी मे होता है। (ये दो भग हुए ।) श एक घूमअभा में और एक श्रध सप्तम 
(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा 
पृथ्वी मे होता है । (यह एक भग हुआ।) डुकाप्रभा मे, एक तम ग्रभा भे भर एक अध्य सप्तम- 
(१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, 
है । (२) अथवा एक रत्नप्रभा भे, 
होता है । (ये दो भग होते है ।) 


एक पकग्रभा मे, एक धूमप्रभा मे भौर एक तम 
मम 
एक पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे और एक अध बा त 
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(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध सप्तमप्रथ्वी 
में होता है । (यह एक भग) (१) अथवा एक रत्नप्रभा मे एक धूमप्रभा मे एक तम प्रभा मे और एक 
अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (यह एक भग हुआ । इस प्रकार रत्नप्रभा के सयोग वाले 
४+-३+-२०१,+३--२+ १, २ १/- १७२० भग होते है ।) 


(१) अथवा एक जकंराप्रभा मे एक वालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे और एक धूमप्रभा मे 
होता है | जिस प्रकार रत्नप्रभा का उससे आगे की पृथ्वियों के साथ संचार (योग) किया उम्री 
प्रकार शर्कराप्रभा का उससे आगे की पृथ्वियो के साथ योग करना चाहिए यावत्‌ अथवा एक जगर्करा- 
प्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी में होता है । (इस प्रकार 
शर्कराग्र भा के सयोग वाले १० भग होते है ।) 


(१) अ्रथवा एक बालुकाप् भा मे, एक पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे और एक तम प्रभा मे 
होता है। (२) अथवा एक वालुकाग्रभा मे, एक पकप्र भा मे, एक धूमप्रभा मे और एक अघ सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है । (३) अथवा एक वालुकाप्र भा मे, एक पकप्र भा मे, एक तम प्रभा में और एक 
अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (इस तरह वालुकाप्र भा के सयोग वाले ४ भग हुए ।) 


(१) अथवा एक वालुकाश्र भा मे, एक घूमग्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है श्रथवा एक पकप्र भा मे एक घुमप्र भा मे, एक तम प्रभा मे शौर एक अध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है । इस प्रकार सब मिल कर चतु सयोगी भग २०-+१०+-४+१5:३४५ होतें है ! 
तथा चार नैरथिक, आाश्रयी असयोगी ७, द्विकसयोगी ६३, त्रिककयोगी १०४ और चतु सयोगी ३५ 
ये सब २१० भग होते है ।) 

विवेचन--चार नेरयिको के प्रवेशनक भग--चार नैरग्रिको के १-३, २-२,३-१ इस भ्रकार के 
द्िकसयोगी भग तीन होते है | उनमे से रत्नप्रभा के साथ शेष पृथ्वियो का सयोग करने से १-३ के 
६, २-२ के ६, और ३-१ के ६, यो १८ भग हुए । इसी प्रकार शकराश्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो 
विकल्पों के ५+-५--५७१५ भग, इसी प्रकार बालुकाप्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो विकल्पों के 
४+-४+-४८० १२, भग होतें हैं । तथा पकप्रभा के साथ पूर्वोक्त तीनो विकल्‍प भी ३+-३-३+६ 
भग, एवं घूमप्रभा के साथ २+२+२* ६ भग तथा तम प्रभा के साथ १+-१--१०३ भग होते 

है। सभी मिलकर द्विकसयोगी ६३ भग बताए गए । उनमे से रत्नप्रभा के साथ सयोग वाले १८ भंग 
ऊपर बता दिये गए हैं । इसी प्रकार शकराप्र भा के साथ भागे की पृथ्वियो का योग करने से १-:रे 
के ५ भग होते है। यथा--एक शार्कराप्रभा मे और तीन बालुकाप्र भा आदि मे होते है ! इसी तरह 
२-२ के भी पॉच भग होते है--दो शरकराप्र भा मे और दो वालुकाभ्र भा आदि मे होते है । यो शर्करा- 
प्रभा के साथ सयोग वाले ५ भग हुए । इसी प्रकार ३--१ के भी शर्कराप्र भा के सयोग वाले ५ भग 
होते है । यथा--तीन हकराप्र भा मे और एक बालुकाप्र भा श्रादि मे होता है। इस प्रकार चरकरात्र भा 
के साथ सयोग वाले कुल १५ भग हुए । बालुकाप्र भा के साथ आगे की पृथ्वियो का सयोग करने से 
४ भग होते है, जो मूल पाठ मे बतला दिये है । उन्हे पूर्वोक्त तीन विकलपो से ग्रुणा करने पर कुल 
डन-४+-४७ १२ भग होते है । इसी प्रकार पकप्रभा के साथ आगे की पृथ्वियो का सयोग करने पर 
तथा तीन विकलपो से गुणा करने पर कुल ६ भग होते है ! इसी प्रकार घूमप्रभा के साथ ६ भग तथा 
तम प्रभा के साथ ३ भग होते हैं । यो उत्तरोत्तर झागे की प्रृथ्वियों के साथ सयोग करने से ऊपर 


जल. शक 
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बताए अनुसार रत्नप्रभा के १८ शर्कराप्रभा के १५, वालुकाप्रभा के १२, पकप्रभा के ६, बूमप्रभा के 
६ और तम प्रभा के ३, ये कुल मिला कर चार नैरयिको के द्वियोगी ६३ भग होते है । 


चार नेरयिको के त्रिकसयोगी भग--१०५ होते है। यथा चार नैरयिको के १-१-२, 
१-२-१ भर २-१-१ ये तीन भग एक विकल्प के होते है, इनको रत्लप्रभा श्रीर चर्कराप्रभा 
के साथ बालुकाप्रभा आदि भागे की पृथ्वियो के साथ सयोग करने पर का विकत्प होते है। पूर्वोक्त 
तीन भगो के साथ गुणा करने पर १५ भग होते है । इसी प्रकार इन तीन भगो द्वारा रत्वप्रभा और 
बालुकाप्रभा का भ्रागे की पृथ्वियो के साथ सयोग करने से कुल १२ भग होते है। रत्नप्रभा भौर 
पकप्रभा के साथ शेष पृथ्वियो का सयोग करने पर कुल & भग होत है । रत्नप्र भा और धृमप्र भा का 
सयोग करने पर ६ भग, तथा रत्नप्रभा और तम प्रभा के साथ सयोग करने पर तीन भग होते है । 
इस प्रकार रत्नप्र भा के सयोग वाले कुल भग १५--१२+६+६--३--४५ होते है । पूर्वोक्त तीन 
विकलपो द्वारा शक राप्रभा और बालुकाप्रभा के साथ सयोग करने पर १२, शक्कराप्रभा और पकप्रभा 
के साथ सयोग करने पर €, शकराप्रभा और धूमप्रभा के साथ सयोग करने पर ६, तथा जर्कराप्रभा 
और तम प्रभा का सयोग करने पर ३ भग होते है। इस प्रकार शर्कराप्रभा के साथ सयोग वाले कुल 
भग १२+-६+-६+३३० होते है। पूर्वोक्त तीन विकल्पो द्वारा वालुकाप्रभा और पकप्रभा के साथ 
शेष पृथ्वियो का सयोग करने पर &, बालुकाभ्र भा और धूमप्रभा के साथ ६ तथा वालुकाप्रभा और 
तम प्रभा के साथ सयोग करने से ३ भग होते है। इस प्रकार बालुकाप्रभा के साथ सयोग वाले कुल 
भग ६+ ६+३ १८ होते है । पूर्वोक्त तीन विकल्पों द्वारा पकप्रभा और धूमप्रभा के साथ शेष 
पृथ्वियो का सयोग करने पर &, पकप्रभा और तम प्रभा के साथ सयोग वाले ३ भग होते है । यो 
पकप्रभा के सयोग वाले कुल भग ६+३-१२ होते है । पूर्वोक्त तीन विकल्पों द्वारा पकप्रभा और 
तम प्रभा के साथ सयोग करने पर तोन भग होते है। पूर्वोक्त तीन विकल्पों के द्वारा धूमप्रभा और 


तम प्रभा के साथ सयोग वाले ३ भग होते है । इस प्रकार त्रिकसयोगी समस्त भग 
४५--३०--१८--६+३5- १०४ होते है | * 


उपयु क्त पद्धति से चार नैरयिको के चतु 


तु सयोगी ३५ भग होते है, जिनका उल्लेख भूलपाठ मे 

कर दिया है। 
यो चार नैरयिको की अपेक्षा से असयोगी ७, द्विकसयोगी ६३, त्रिकसयोगी १० 5 
सयोगी ३५, यो कुल २१० भग होते है। 22022 


पंच नेरथिको के प्रवेशनकभग--- 


२० पच भत्ते | नेर्‌इया नेरहयप्पवेसणए ण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? पुच्छा । 
गयेया ! रमणप्पभ्ाए वा होज्जा जाव गहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 
पॉच नेरयिको के द्विसयोगी भग--- 


अह॒वा एगे रयण०, चत्तारि सक्करप्पभाए जाव अहवा एगे 
अहेसत्तमाएं होज्जा ६। जअह॒वा दो रमण० तिषण्णि सक्‍करप्पभाए 0 ललारि 


होज्जा १-७। एव जाब झह॒वा दो 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा-१, पृ ४२४ से ४२६ तक के 
(ख) भगवतो श्र बृत्ति, पत्र ४४२ 


होज्जा १ । ज 


४७२] व्यिाय्पाप्रज्षप्तिसुत्र 


रमणप्पभाए, तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा ६--१२। अह॒वा तिण्णि रयण०, दो सककरप्पभाए होज्जा 
१-१३। एवं जाब अहेसत्तमाए होज्जा ६-१८ । अहवा चत्तारि रयण०, एगे सक्‍्करप्पभाए होज्जा 
१-१९॥ एवं जाव अहवा चत्तारि रमण०, एगे अहेमत्तमाए होज्जा ६० २४ | अह॒वा एगे सककर ०, 
चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा १। एवं जहा रमणप्पभाए सम उवरिमपुढदवीओ चारियाओ तहा सक्‍कर- 
प्पभाएं वि सम चारेयव्वाओ जाव अहवा चत्तारि सफ्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा २० । एवं 
एक्केवकाए सम चारेयव्वाओ जाव अह॒वा चत्तारि तसाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा ८४ । 


पॉच नेरयिको के त्रिसयोगी भग--- 


अहवा एगे रणण०, एगे सवकर०, तिण्णि वालुप्पभ्ाए होज्जा १) एवं जाबव अह॒वा एगे 
रयण०, एगे सक्‍कर०, तिण्णि अहेसत्तमाए होज्जा ५। अह॒वा एगे रयण०, वो सबकर०, दो वालुयप्प- 
भाए होज्जा १-६ | एव जाव अह॒वा एगे रयण०, दो सक्‍कर०, दो अहेसत्तमाए होज्जा ५-१० | महवा 
दो रयणप्पभ्ाए, एगे सक्‍करप्पभाएं, दो वालुयप्पभाए होज्जा १-११ । एवं जाव अह॒वा दो रयणप्पभाए, 
एगे सक्करप्पभाए, दो अहेसत्तमाएं होज्जा ५-१५॥ अहवा एगे रयण०, तिण्णि सक्‍कर०, एगे वालुय- 
प्पभाए होज्जा १-१६। एबं जाव अहवा एगे रयण०, तिण्णि सक्‍कर०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा 
४५-२० । अह॒वा दो रथण०, दो सक्‍्कर०, एगे वालुयप्पभाए होज्जा १-२१। एब जाव दो रयण०, दो 
सकक्‍्कर०, एगे महेसत्तमाएं ५-२५ । अह॒वा तिण्णि रयण०,एगें सक्‍बकर०, एगे वालुयप्पभाए होज्जा 
१-२६ । एब जाव अह॒वा तिण्णि रयण०, एगे सक्‍कर०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ५-२० ॥ अहवा एगे 
रयण०, एगे बालूय०, तिण्णि पकप्पसाए होज्जा १-३१ । एवं एएण कमेण जहा चउण्ह तियसजोगो 
भणितो तहा पचण्ह्‌ वि तियसजोगो भाणियव्वो, नवर तत्थ एगो सचारिज्जइ, इह दोण्णि, सेस त 
चेव, जाव अह॒वा तिण्णि धृमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा २१० । 
पच नेरयिको के चतुःसयोगी भग-- 
अहवा एगे रयण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय०, दो पकप्पसाए होज्जा १॥ एव जाव अह॒वा 
एगे रयण०, एगे सककर० एगे वालुय०, दो अहेसत्तमाए होज्जा ४ ! अह॒वा एगे रमण० एगे सक्कर० दो 
बालूय ०, एगे पकप्पपभाए होज्जा १-५ ॥ एवं जाव बहेसत्तमाएं ४-८ । झहवा एगे रयण०, दो सबकर- 
प्पभाए, एगे वालुय०, एगे पकप्पभाए होज्जा १-९। एव जाव अहवा एगे रणण०, दो सबकर०, एगे 
वालुय ०, एगे अहेससमाएं होज्जा ४-१२॥ अह॒वा दो रयण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय०, एगे पकप्प- 
भाए होज्जा १-१३ । एवं जाव अह॒वा दो रयण०, एगे सक्‍कर०, एगे वालुय०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा 
४-१६ । अह॒वा एगे रयण०, एगे सक्‍कर०, एगे पक०, दो धूमप्पमाए होज्जा १-१७। एबं जहा चउण्ह 
चउक्कसजोगो भणिओ तहा पचण्ह थि चउक्‍कसजोगो भाणियव्वो, नवर अब्भहिय एगो सचारेयव्बो, 
एवं जाबव जअह॒वा दो पक०, एगे घूम ०, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा १४० । 
मह॒वा १-१-१-१-१ एगे रयगण०, एगें सबकर०, एगे बालुय, एगे पक०, एगे घृमप्पभाए होज्जा 
१ । झह॒वा एगे रणण०, एगे सक्‍कर०, एगे चालुय०, एगे पक०, एंगे तसाएं होज्जा २। अहवा एगे 


४७३ 
नवम शतक उद्दंशक-३२ ] [ 


रयण०, जाव एगें पक० एगे अहेसत्तमाए होज्जा ३ । अह॒वा एगे रयण०, एमे सक्‍्कर०, एगे चालुयप्प- 
भाए, एगे धृमप्पभाए, एगे तसाए होज्जा ४। अह॒वा एगे रमंण० / एऐंगे सबकर ०, एगें बालुय ०, एगे 
धमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा ५। अह॒वा एगे रयण०, एगे सबकर०, एगे वालुय०, एगे तमाए, एगे 
महेसत्तमाए होज्जा ६। अह॒वा एगें रयण०, एगे सबकर०, एगे पक०, एगे घूम०, एगे तमाए होज्जा ७ । 
अहंवा एगे रथण०, एगे सक्‍कर०, एगे पक०, एगे धूम० एगे महेसत्तमाए होज्जा ८ । अह॒वा एगे 
रयण०, एगें सक्‍कर०, एगे पक०, एंगे तस०, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा ९ । अहवा एंगें रगण०, एगे 
सक्‍कर ०, एगे धूम०, एगे तम०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा १० । अहवा एगे रयण०, एगे चालुय ०, एगे पक ०, 
एगे धूम ०, एंगे तमाएं होज्जा ११ । अहवा एगे रयण०, एगे चालुय०, एगे पक०, एगे घूम०, एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा १२। मह॒वा एगे रयण०, एगे वालुय०, एगे पक०, एगे तम०, एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा १३ | अह॒वा एगे रयण०, एगे चालुगय०, एग धूम०, एगे तस०, एगे भ्रहेसत्तमाए होज्जा १४ । 
अह॒वा एगे रगण०, एगे पक०, जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा १५। अह॒वा एगे सक्‍्कर० एगे वालुय० 
जाव एंगे तमाए होज्जा १६। अह॒वा एगे सक्‍कर० एगे वालुय ०, एगे पक०, एगे घूम ०, एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा १७ । जह॒वा एगे सवकर०, जाव एगे पक०, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाए होज्जा १८। अह॒वा 
एगे सक्‍कर०, एंगे वालुय०, एगे घूस०, एगे तमाए, एगे अहेसत्तमाएं होज्जा १९। अह॒वा एगे सबकर०, 
एगे पक०, जाव एगे अहेसत्तमाएं होज्जा २०। अहवा एगे वालुय० जाव एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा २१ । ४६९२॥ 
[२० प्र ] भगवन्‌ ! पाच नैरयिक जीव, 
प्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि पृच्छा । 


[२० उ ] गागेय | रत्लप्रभा मे होते है, यावत्‌ अध सप्तम-पृथ्वी मे उत्पन्न होते है । (इस 
प्रकार असयोगी सात भग होते है ।) 


(हिकसयोगो ८४ भग--) (१) अथवा एक रत्नप्रभा मे और चार शक राध्रभा मे होते है, 
(२-६) यावत्‌ भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे ओर चार अधघ-.सप्तम-पृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार रत्नप्रभा 
के साथ १-४ शेष पृथ्वियो का योग करने पर ६ भग होते है । 


(१) अथवा दो रत्नप्रभ्ा मे और तीन शर्कराप्रभा मे होते है, (२- 
अथवा दो रत्नप्रभा मे और तीन अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (यो २-३ से ६ भग होते है ।) 

(१) अथवा तीन रत्नप्रभा मे और दो शकराप्रभा मे होते है। २-६ इसी प्रकार यावत्‌ 
अथवा तीन रत्नप्रभा मे और दो झध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (यो ३-२ से ६ भग होते है ।) रे 

(१) अथवा चार रत्नप्रभा मे और एक हकरात्रझा से होता है, (२-६) यावत्‌ अथवा चार 
रत्नप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस प्रकार ४- १ से ६ भग होते है । यो रत्नप्रभा 
के साथ शेष पृथ्वियो के सयोग से कुल चौवीस भग होते है ।) 

(१) अथवा एक शर्क॑राप्रभा मे और 
के साथ (१-४, २-३, ३-२ और ४- 


नेरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या रत्न- 


६) इसी श्रकार यावत्‌ 


बार बालुकाभ्रभा में होते है।जिस प्रकार रत्नप्रभा 
१ से आगे की पृथ्वियो का सयोग किया, उसी प्रकार शकेराप्रभा 


डेढ़ | [ ध्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


के साथ सयोग करने पर बीस भग (५+-५५-५४+५७२०) होते है । यावत्‌ भ्रथवा चार शर्करात्रभा 
मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


इसी प्रकार बालुकाप्रभा आदि एक-एक पृथ्वी के साथ आगे की पृथ्वियो का (१-४, २-३ 
३-२ और ४-१ से) योग करना चाहिए, यावत्‌ चार तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तम-पृथ्वी मे 
होता है। 

विवेचन--पाच नेरयिको के द्विकसयोगी भग--इसके ४ विकल्प होते है यथा--१-४, २-२ 
३-२, और ४-१ रत्नग्रभा के द्विकसयोगी ६ भगो के साथ ४ विकल्पो का ग्रुणा करने पर २४ भग 
होते है । शर्क राप्रभा के साथ ५ भगो से ४ विकल्पो का गुणा करने पर २०, बालुकाप्रभा के साथ- 
१६५ पकप्रभा के साथ १२, धूमप्रभा के साथ ८ और तम प्रभा के साथ ४ भग होते । इस श्रकार 
कुल २४+२०+-१६+-१२+८+-४- ८४ भग ट्विकसयोगी होते है ।* 

(त्रिकसयोगी २१० भग--) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शक्कराप्रभा मे और तीन वालुका- 
प्रभा मे होते है। इसी प्रकार यावत्‌--भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शक्कराप्रभा मे और तीन अध - 
सप्तम पृथ्वी मे होते है । (इस प्रकार एक, एक और तीन के रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा के साथ सयोग से 
पाच भग होते है ।) 

अ्रथवा एक रलप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे श्रौर दो बालुकाप्रभा मे होते है, इसी प्रकार 
यावत्‌ भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और दो अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । (इस प्रकार 
एक, दो, दो के सयोग से पाच भग होते है ।) 

भ्रथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शकंराप्रभा मे और दो बालुकाप्रभा मे होते है। इस प्रकार 
यावत्‌ अथवा दो रत्लप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और दो भ्रध सप्तम पृथ्वी मे होते है। (यो दो, 
एक, दो के सयोग से ५ भग होते है ।) 

अथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शकराप्रभा मे, और एक बालुकाप्रभा मे होता है | इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा एक रत्नत्नभा मे, तीन शरकेरा प्रभा मे और एक श्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस 
प्रकार एक, तीन, एक के सयोग से पाच भग होते है ।) 

श्रथवा दो रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे शोर एक बालुकाप्रभा मे होता है। इसी प्रकार 
यावत्‌ दो रत्नप्रभा, दो शर्कराप्रभा मे और एक श्रध सप्तमप्ृथ्बी मे होता है। (इस प्रकार दो, दो 

एक के सयोग से ५ भग हुए) 

अथवा तीन रत्नप्रभा मे एक शक्करा प्रभा मे और एक वालुकाप्रभा मे होता है। इस प्रकार 

यावत्‌ तीन रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (यो ३-१-१ 
के सयोग से ५ भग होते है । 


विवेचन--पाच नैरयिको के ज्रिक सयोगी भग-- तिकसयोगी विकल्प ६ होते है।यथा-- 
१०१०-३५ १०२-२, २-१-२, १-३-१, २-२-१, और ३-१-१ ये ६ विकल्प | प्रत्येक नरक के साथ 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र डंडड 





नंवस शतक उद्दं शक-३२] [४७५ 
सयोग होने से प्रत्येक के ५-५ भग होते है । यो ७% ५७३५ भग हुए । इन ३५ भगो को ६ विकल्पो 
के साथ गुणा करने से ३५५० ६०२१० भग कुल होते है ।' 


अथवा एक रललप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे श्रौर तीन पकप्रभा मे होते हें । इस क्रम से जिस 
प्रकार चार नेरयिकों के त्रिकलयोगी भग कहे है, उसी प्रकार पाच नैशयिकों के भी त्रिकसयोगी भग 
जानना चाहिए । विशेष यह है कि वहाँ 'एक' का सचार था, (उसके स्थान पर) यहाँ दो का सचार 
करना चाहिए । शेष सब पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए, यावत्‌--प्रथवा तीन घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा 
मे, और एक अ्रघ सप्तमपृथ्वी मे होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


ज्िकसयोगी भग-- इनमे से रत्लप्रभा के सयोग वाले ६०, शकराप्रभा के सयोग वाले ६०, 
बालुकाप्रभा के सयोगवाले ३६, पकंप्रभा के सयोग वाले १८, और धूमप्रभा के सयोग वाले ६ भग 
होते हे । ये सभी ६०+६०+३६,+ १८० ६७२१० भग निकसयोगी होते है ।* 


(१) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और दो पकप्रभा भे 
होते है, इसी प्रकार (२-४) यावत्‌ अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकरा्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे 
और दो अध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं। (यो १-१-१-२ के सयोग से चार भग होते है ।) 


(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे भ्ौर एक पकप्रशा मे 
होता है। इसी प्रकार (२-४) यावत्‌ एक रललप्रभा मे, एक शर्केराप्रभा मे, दो वालुकाप्रभा मे और 
एक अध सप्तमपृथ्बी में होता है । (यो १-१-२-१ के सयोग से चार भग होते है ।) 

(१) अथवा एक रत्नप्रभा भे, दो श्कराप्रभा मे, एक बा 


मे जुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता 
है। इस प्रकार (२-४) यावत्‌ एक रत्नप्रभा में, दो शकराप्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे, और एक अर - 


सप्तमपृथ्वी मे होता है । (यो १-२-१-१ के सयोग से चार भग होते हैं ।) 
(१) अथवा दो रत्नप्रभा से, एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और पकंप्रभा 
होते है । इसी प्रकार यावत्‌ (२-४) अथवा दो रत्नप्रभा डक 


मे, एक शकराप्रभा मे, एक 
मे और एक भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (यो २-१-१-१ के सयोग से ४ भग होते है ।) 


अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शकंराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे 

होते है। जिस प्रकार चार नैरयिक जीवो के चतु सयोगी भग कहे है, बी पाक 52920 0 
जीवो के चतु सयोगी मग कहना चाहिए, किन्तु यहाँ एक भधिक का सचार (सयोग) करना चाहिए । 
इस प्रकार यावत्‌ दो पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । (ये चतु सयोगी १४० भग होते है) । 


विवेचन--पाच भैरथिको के चतु सयोगी भग--चतु सयोगी ४ विकल्प होते गेशी 
१-२, १-१-२-१, १-२-१-१, और २-१-१-१। सात नरको के संयोग पता 54 होते है। 
पेतीस को ४ से गुणा करने पर कुल १४० भग होते है। यथा--रत्लप्रभा मे अंपोग बाल 
१ भगवती श्र चृत्ति सूत्र ४४४ 


२ भगवती भाग ४, (व चेदरचन्दजी), पृ १६७४३ 


डछड ] [ व्याब्याप्ज्ञप्तितृत्र 


के साथ सयोग करने पर बीस भग (५+-५+-५+-५७२०) होते है । यावत्‌ अथवा चार शर्कराप्रभा 
मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 

इसी प्रकार वालुकाप्रभा आदि एक-एक पृथ्वी के साथ आगे की पृथ्वियो का (१-४, २-३, 
३-२ और ४-१ से) योग करना चाहिए, यावत्‌ चार तम प्रभा मे और एक अध सप्तम-पृथ्वी मे 
होता है । 

विवेचरन--पाच नेरथिको के हिकसयोगी भग--इसके ४ विकल्प होते हैं यथा--१-४, २-३, 
३-२, और ४-१ । रत्नप्रभा के द्विकसयोगी ६ सगो के साथ ४ विकलल्‍पो का गुणा करने पर २४ भग 
होते है । शर्कराप्रभा के साथ ५ भगो से ४ विकलपो का ग्रुणा करने पर २०, वालुकाप्रभा के साथ- 
१६, पकप्रभा के साथ १२, धूमप्रभा के साथ ८ और तम प्रभा के साथ ४ भग होते । इस प्रकार 
कुल २४+२०+-१६+-१२+८+ ४-८४ भग द्विकसयोगी होते है ।* 

(ज्िकसंयोगी २१९० भग--) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे और तीन बालुका- 
प्रभा मे होते है । इसी प्रकार यावत्‌--अ्थवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे और तीन अध - 
सप्तम पृथ्वी मे होते है । (इस प्रकार एक, एक और तीन के रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा के साथ सयोग से 


पाच भग होते है ।) 

झथवा एक रत्नप्रभा मे, दो जकंराप्रभा मे और दो वालुकाप्रभा मे होते है, इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा एक रत्नग्रभा मे, दो शकेराग्रभा मे और दो अ्रध सप्तमयृथ्वी मे होते है। (इस प्रकार 
एक, दो, दो के सयोग से पाच भग होते है ।) 

अथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे और दो बालुकाप्रभा मे होते है। इस प्रकार 
यावत्‌ अ्रथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और दो अ्रध सप्तम पृथ्वी मे होते है । (यो दो, 
एक, दो के सयोग से ५ भग होते है ।) 


अथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शकराग्रभा मे, और एक वालुकाप्रभा मे होता है । इसी प्रकार 
यावत्‌ अथवा एक रलप्रभा मे, तीन शर्करा प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस 
प्रकार एक, तीन, एक के सयोग से पाच भग होते है ।) 

अथवा दो रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और एक वालुकाप्रभा मे होता है। इसी प्रकार 

यावत्‌ दो रत्नप्रभा, दो शर्कराप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (इस भ्रकार दो, दो 
एक के सयोग से ५ भग हुए) 

अथवा तीन रत्नप्रभा मे एक शर्करा प्रभा मे और एक वालुकाप्रभा मे होता है| इस प्रकार 

यावत्‌ तीन रत्नप्रभा मे एक शर्कराप्रभा मे और एक अ्रध सप्तमप्ृथ्वी मे होता है। (यो ३-१-१ 
के सयोग से ५ भग होते है । 

विवेचन--पांच नैरयिको के त्रिक संयोगी भसंग-- तरिकसयोगी विकल्प ६ होते हैं। यथा-- 

१-१-३, १-२-२, २-१-२, १-३-१, २-२-१, और ३-१-१ ये ६ विकल्प | प्रत्येक नरक के साथ 


१ भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४४४ 


नवस शतक उद्देशक-३२] [४७४ 
सयोग होने से प्रत्येक के ५-५ भग होते है । यो ७५०३५ भग हुए । इन ३५ भगों को ६ विकल्पों 
के साथ गुणा करने से ३५१८६०२१० भग कुल होते है ।" 


अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्भा मे और तीन पकप्रभा मे होते है । इस क्रम से जिस 
प्रकार चार नैरयिको के त्रिकसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार पाच नैरयिको के भी त्रिकसयोगी भग 
जानना चाहिए । विशेष यह है कि वहाँ 'एक' का सचार था, (उसके स्थान पर) यहाँ दो का सचार 
करना चाहिए । शेष सब पूर्ववत्‌ जान लेना चाहिए, यावत्‌--अ्रथवा तीन धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा 
में, और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


त्रिकसयोगी सग- इनमे से रत्नप्रभा के सयोग वाले ६०, दाकराप्रभा के सयोग वाले ६०, 
बालुकाप्रभा के सयोगवाले ३६, पकप्रभा के सयोग वाले १८, और धघूमप्रभा के सयोग वाले ६ भग 
होते है । ये सभी ६०+-६०+-३६,+ १८-+-६०-२१० भंग त्रिकसयोगी होते है ।९ 


(१) अथवा एक रत्तप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा में और दो पकप्रभा में 
होते है, इसी प्रकार (२-४) यावत्‌ भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक दार्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे 
झौर दो भ्रघ सप्तमपृथ्वी मे होते है। (यो १-१-१-२ के सयोग से चार भग होते है ।) 


(१) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा में 
होता है । इसी प्रकार (२-४) यावत्त्‌ एक रत्लप्रभा मे, एक शक्कराप्रभा मे, दो वालुकाप्रभा भे और 
एक अध सप्तमपृथ्बी में होता है। (यो १-१-२-१ के सयोग से चार भग होते है ।) 

(१) अथवा एक रलप्रभा मे, दो शकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा मे होता 
है । इस प्रकार (२-४) यावत्‌ एक रत्नप्रभा मे, दो शकराप्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे, और एक प्रध - 
सप्तमपृथ्वी मे होता है। (यो १-२-१-१ के सयोग से चार भग होते है )) 

(१) भ्थवा दो रत्लप्रभा मे, एक हर्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे और एक पकप्रभा मे 
होते है । इसी प्रकार यावत्‌ (२-४) अथवा दो रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा 
में और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (यो २-१-१-१ के सयोग से ४ भग होते है ।) 

अथवा एक रत्लप्रभा में, एक शकंराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और दो धूमप्र 
होते है। जिस प्रकार चार नैरयिक जीवो के चतु सयोगी भग कहे है, उसी प्रकार बार बिक 
जीवो क्के चतु सयोगी संग कहना चाहिए, किन्तु यहाँ एक अधिक का सचार (संयोग) करना चाहिए । 
इस प्रकार यावत्‌ दो पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा भे और एक श्रध सप्तमधृथ्वी मे 
होता है, यहाँ तक कहना चाहिए । (ये चतु सयोगी १४० भग होते है) । 

विवेचन--पांच लैरयिको के चतु सयोगी सग सयोगी यथा: 

१०२, १०१०२०१, १०२- १०१, और २ इस हि स्प होते है, 


रा “१-१-१। सात नरको के चतु सयोगी पेतीस भग 
पेतीस को ४ से गुणा करने पर कुल १४० भग होते हैं। यथा--रत्नप्रभा बे सवा बा द् 





१ भगवती अर वृत्ति सूच डडढ़ 
२ भगवती भाग ४, (प घेवरचन्दजी), पृ १६४३ 
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शकराप्रभा के सयोग वाले ४०, वालुकाप्रभा के सयोग वाले १६ और पकप्रभा के सयोग वाले ४, ये 
सभी मिलकर पच नेरयिको के चतु सयोगी १४० भग होते है। 


(१) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और 
एक धूमप्रभा मे होता है । (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकंराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, 
एक पकप्रभा मे, और एक तम प्रभा मे होता है, (३) भ्रथवा एक रलत्लप्रभा मे, एक शकराभ्रभा मे, 
एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(४) अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक हा्कराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और 
एक तम प्रभा मे होता है । (५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, 
एक धूमप्रभा मे और एक अ्रघ सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(६) अथवा एक रत्नप्रभा मे एक शकराप्रभा मे एक बालुकाप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और 
एक अधघ सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


(७) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे और एक 
तस प्रभा मे होता है । (८) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शक राप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूम- 
प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (६) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शार्कराप्रभा मे, 
एक पकप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१०) अथवा एक 
रत्नप्रभा मे, एक शकंराप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपरृथ्वी मे 
होता है । (११) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा में 
और एक तम प्रभा मे होता है । (१२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा 
मे, एक धूमप्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१३) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक 
बालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अधघ सप्तमपृथ्वी मे होता है । (१४) 
अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध - 
सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वी मे 
होता है । (१६) अथवा एक छकंराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे 
और एक तम प्रभा मे होता है । (१७) भ्रथवा एक शकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक पकश्रभा 
मे, एक धृमप्रभा मे भौर एक अ्रध सप्तम पृथ्वी मे होता है। (१८) भ्रथवा एक हाकंराप्रभा मे, एक 
बालुकाप्रभा मे, एक पक्प्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१६) एक 
श्कराप्रमा मे, एक बालुकाप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अधघ सप्तमपृथ्वी मे 
होता है । (२०) अथवा एक शरक्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक घूमप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और 
एक अध सप्तमपृथ्वी भे होता है। (२१) अथवा एक बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, 
एक तम प्रभा मे और एक अच सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


विवेचन--पच नैरथिको के पचसयोगो भग--पच नैरयिको का पचसयोगी विकल्प एवं भग 
१-१-१-१-१ एक हो होता है इस प्रकार सात नरको के पचसयोगी २१ ही विकल्प और २१ 
ही भग होते है । जिनमे से रत्नप्रभापृथ्वी के सयोग वाले १४, शर्कराप्रभा के सयोग वाले ५ भौर 
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बालुकाप्र भा के सयोग वाला १ भग होता है। यो सभी मिलकर १५+५+-१७२१ भग पचसयोगी 
होते है । " 

पाच नेरयिको के समस्त भग-पॉच नैरयिक जीवो के भ्रसयोगी ७, हिकक्‍सयोगी ८४, 
त्रिकसयोगी २१०, चतु सयोगी १४० और पचसयोगी २१, ये सभी मिलकर ७--८४+२१०-- 
१४०--२१5-४६२ भग होते है ।* 
छह नेरयिको के प्रवेशनकभग-- 


२१० छब्मते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणए ण पविसमाणा कि रयणप्पाए होज्जा० ? पुच्छा। 
गगेया ! रयणप्पन्नाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 


अहवा एगे रमगण०, पच सक्‍करप्पभाए वा होज्जा १ । अहवा एगे रमण०, पच वालुयप्पन्नाए 
वा होज्जा २। जाव अह॒वा एगे रयण०, पच अहेसत्तमाए होज्जा ६। अह॒वा दो रयण०, चत्तारि 
सवकरप्पभाए होज्जा १-७ । जाव अहवा दो रयण०, चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा ६-१२। अह॒वा 
तिण्णि रमणण०, तिण्णि सक्‍कर० १-१३ । एवं एएण फमेण जह 


! पचण्ह दुयासजोगो तहा छण्ह वि 
साणियव्यों, नचर एक्को अब्भहिओ सचारेयव्वों जाव अहवा पच तमाए एगे मरे लगाए 
होज्जा १०५॥। 


अह॒वा एंगे रगण०, एगे सक्‍कर०, चत्तारि वालुयप्पभाए होज्जा १। अहवा एगे रयण०, एगे 
सककर ०, चत्तारि पकप्पभाए होज्जा २। एवं जाव अह॒वा एगे रयण० एगे सककर० चत्तारि अहेसत्त- 
साए होज्जा ५। अह॒था एगे रयण०, दो सक्‍्कर०, तिण्णि बालुयप्पभाए होज्जा ६। एवं एएण कमेण 


जहा पचण्ह्‌ तियासजोगो भणिओ तहा छण्ह्‌ वि भाणियव्बो, नवर एक्को अब्भहिओ उच्चारेयव्यबो 
सेस त चेव । ३५० । ! 


चउक्कसजोगो वि तहेव | ३५० । 

पचगसजोगो वि तहेच, नवर एक्को अब्सहिओो सचारेयव्यो जाव पच्छिमो भगो--अह॒वा दो 
वालुय०, एगे पक०, एगे घूम०, एगे तम०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा | १०५। 

अह॒वा एगे रयण० एगे सक्‍कर० जाव एमगे तसमाए होज्जा १, 
धूम ०, एगे अहेसत्तमाए होज्जा २, अहवा एगे रयण० जाच एगे पक ० 


३; अहवा एगे रथण० जाव एगे वारूय सा 
का ए होज्जा ४, भ्रहवा 
पगे सककर० एगे पक० जाव एगे अहेसत्तमाएं होज्जा ४, अहवा एगे रयण० एगे शान भाव 


अहेसत्तमाए होज्जा ६, अहवा एगे सक्‍्करप्प्माए 
होज्जा ७। ९२४। एगे चालुयप्पभाएं जाब एगे अहेसत्तमाए 


जअहया एगे रणण० जाव एगे 
एगे तमाए एगे महेसत्तमाए होज्जा 





१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र डड४ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४ड४ड 
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[२१ श्र ] भगवन्‌ ! छह नैरयिक जीव, नैरयिक प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या रत्न- 
प्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रइन । 


[२१ उ | गागेय | वे रत्लप्र भा मे होते है, अथवा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (इस 
प्रकार ये असयोगी ७ भग होते है ।) 


(हिकसयोगी १०५ भग)--( १) भ्रथवा एक रल्नप्रभा मे और पाच जर्कराप्रभा मे होते है । 
(२) भ्रथवा एक रत्लप्रभा मे और पाच बालुकाप्रभा में होते हे। अ्रथवा (३-६) यावत्‌ एक 

रत्लप्र भा मे भर पाच अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । (१) अ्रथवा दो रत्नप्रभा मे और चार शकराप्रभा 
होते हे, अथवा (२--६) यावत्‌ दो रत्नप्रभा मे और चार अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । (१) अथवा 
तीन रत्नप्रभा मे और तीन शरकंराग्रभा मे होते है । इस क्रम द्वारा जिस प्रकार पाच नैरयिक जीवो 
के द्विकसयोगी भग कहे हे, उसी प्रकार छह नैरयिको के भी कहने चाहिए । विशेष यह है कि यहाँ 
हक के का सचार करना चाहिए, यावत्‌ अ्रथवा पाच तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे 
है। 

(त्रिककयोगी ३४५० भग)--( १) एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और चार बालुकाप्रभा 
मे होते हे । (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे एक शर्करप्रभा मे और चार पकप्रभा मे होते है । इस 
प्रकार यावत्‌ (३--५) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक दाकराप्रभा मे और चार अध सप्तमपृथ्वी मे 
होते है। (६) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और तीन वालुकाप्रभा मे होते है। इस 
क्रम से जिस प्रकार पाच नेरयिक जीवों के त्रिकसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार छह नैरयिक 
जीवो के भी त्रिकसयोगी भग कहने चाहिए । विशेष इतना ही है कि यहाँ एक का सचार अधिक 
करना चाहिए । शेष सब पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । (इस प्रकार त्रिकसयोगी कुल ३५० भग हुए ।) 

(चतुष्कसयोगी ३४० भग )--जिस प्रकार पाच नैरयिकों के चतुष्कसयोगी भग कहे गए, 
उसी प्रकार छह नैरयिको के चतु सयोगी भग जान लेने चाहिए । 

(पंचसयोगी १०५ भग)---पाच नैरयिको के जिस प्रकार पचसयोगी भग कहे गए, उसी 
प्रकार छह नेरयिको के पचसयोगी भग जान लेने चाहिए, परन्तु इसमे एक नैरयिक का अधिक 
सचार करना चाहिए । यावत्‌ अन्तिम भग (इस प्रकार है--) दो बालुकाप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, 
एक धूमग्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 

(इस प्रकार पचसयोगी कुल १०४ भग हुए ।) 

(घट्सयोगी ७ भग)-- (१) भ्रथवा एक रत्नप्रभा मे एक छककराप्रभा मे, यावत्‌ एक तम प्रभा 
में होता है, (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक धूमप्रभा मे और एक अर सप्तमपृथ्वी मे होता है । 
(३) अथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक पकप्रभा मे, एक तम प्रभा मे और एक अधघ सप्तमपृथ्वी 
मे होता है। (४) अथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक बालुकाप्रभा मे, एक धूमप्रभा मे, यावत्‌ एक 
अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (५) झ्थवा एक रत्नप्रभा मे, एक शरक्कराप्रभा मे, एक पकप्रभा मे, 
यावत्‌ एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (६) श्रथवा एक रत्नप्रभा मे, एक बालुकाप्र भा मे यावत्‌ 
एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (७) भ्रथवा एक शरक्रेप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, यावत्‌ एक 

अध सप्तमपृथ्बी मे होता । 
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विवेचन--छह नेरमिको के भ्रवेशनक भग--श्रस्तुत सू २१ मे छह नैरयिको के प्रवेशनक 
भगो का विवरण दिया गया है | 


एक सयोगी ७ भग--प्रत्येक नरक में ६ नैरयिको का भ्रवेशनक होने से सात नरको के 
असयोगी भग ७ हुए । 


हदिकसयोगी १०५ भग--द्विकसयोगी विकल्प ५ होते है--यथा-- १-५, २-४, ३-३, ४-२, 
झौर ५-१ । इन पाच विकल्पों को १--रत्नप्रभा-शर्कराप्रभा, २--रत्नप्र भा-वालुकाप्र भा, 
६--रत्तप्र भा-पकप्र भा, ४- रत्लप्रभा-धूमप्र भा, ५-रत्नप्र भा-तम प्रभा और ६-7 रत्लप्र भा- 
तम स्तम प्रभा, इन ६ से ग्रुणाकार करने पर ६» ४५-३० भग रत्नप्रभा के सयोग वाले हुए | इसी 
प्रकार शकराप्र भा के सयोग वाले २५ भग होते है, बालुकाप्रभा के सयोग वाले २०, पकप्रभा के 
सयोग वाले १५, धमप्रभा के सयोग वाले १० और त्तम प्रभा के सयोग वाले ५ भग होते है । ये 
सभी मिलकर ३०+-२५+२०--१५+१०+-५७१०४ भग होते है। 


त्रिककयोगी ३४५० भग--त्रिकसयोगी विकल्प १० होते है, यथा--१-९-४, १-२-३, 
२-१-३, १-३-२, २२-९२, रे-१-२ (१-४१, २३-०१, ३े-२-१ और ४-१-१ । 
इन १० विकल्‍पो को रत्नप्रभा केसयोग वालेर श॒ बा, र श प, र श॒ घ्‌ृ, र शत, 
र श् भ्रध,र वा प,र बा घू, रवा त्त, रवा अभ्रध, र प घू,र प त, र प अध, 
रधू त,र घ्‌ भ्रध, र त भ्रध, १५ भगो से गुणा करने पर १५० भग होते है । इसी तरह १० 
विकलपो को शकराप्र भा के सयोग वाले--श बा प,श बा धू,श वा त,ञ वा अभ्रध, श प 
घू,श पत,ह प अध ,श घू तम,श धू भ्रध , श॒ त अ्रध , इन १० भगो के साथ गुणा 
करने पर १०० भग होते है । बालुकाप्रभा के सयोग वाले--बा प घू,बा प त,वा प अध , 
बाघ्‌ त,बा धू अध , बा त अध , इन ६ भगो को १० विकल्पो से गुणा करने पर ६० भग होते 
है। इसी प्रकार पकप्रभा के सयोग वाले--प धू त,प धू अ्रध,प त अध , इन ३ भगो के साथ 
१० विकल्पों को गुणा करने से ३० भग होतें है| धूमप्रभा के सयोग वाला सिर्फ एक भग घ॒ त 
प्रध , होता है । इसे १० विकल्‍पो के साथ ग्रुणा करने से १० भग होते है। इस प्रकार ये सभी मिल 
कर १५० +-१००--६० +३०--१० 55 ३५० भग बअन्िकसयोगी होते है || 


चतु सयोगी ३५० भग--चतु सयोगी विकल्प भी १० होते है । यथा--१-१-१-३, 
१-१-२-२, १-२-१-२ २-१०१८२ ११०३-१७ १०-२-२-१५ २-१-२-१, १-३-१-१, २-२-१-१ और 
३-१-१-१ । इन दस विकल्‍पो को रत्नप्रभा आदि के सयोग वाले पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ गुणाकार 
करने पर ३५० भग होते है। 


पचसंयोगी १०५ भग--पचसयोगी ५ विकल्प होते है । यथा-- १-१-१-१-२, १-१-१-२-१, 
१-१-२-१-१, १-२-१-१-१, २-१-१-१-१। इन ५ विकल्पो को रत्नप्रभा के सयोग वाले (रश 
वाप घू,र श वा प त, र गज वा प पअ्रध, र श्ष बा सघ 

अध , (र गज वा त अध , र श प, घूत,र झप घृ अ्रध , र श॒ प्‌ ते श्र८ध , र शधघध त 
ताप ता रुयाप व्‌ अव, रु वा पत अ्रप , र वा न त भध र शधूत 
अध इन १५ भगो के साथ गुणा करने पर ७५ भग होते है । र 


इसी प्रकार शर्कराप्र भा के सयोग 
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वाले--श बा प धू त,श वा प घू अध,ह बा पत अध ,श वा धृ त अध, हा प घू 
त अध , इन ५ भगो को पूर्वोक्त ५ विकलल्‍पो के साथ गुणा करने पर २५ भग होते है। इसी तरह 
बालुकाप्रभा केबा प धू त अध , इस एक भग के साथ ५ विकल्पो को गुणा करने पर ५ भग 
होते है। ये सभी मिलकर ७५+२५+५७१०५ भग पचसयोगी होते है । 

घट्सयोगी ७ स्ग--६ नैरयिको का षद्सयोगी एक ही विकल्प होता है, उसके द्वारा सात 
नरको के षट्सयोगी ७ भग होते है। इस प्रकार ६ नैरयिक जीवो के असयोगी ७ भग, द्विकसयोगी 
१०४, जिकसयोगी ३५०, चतुष्कसयोगी ३५०, पचसयोगी १०५ और षट्सयोगी ७, ये सब मिलकर 
६२४ प्रवेशनक भग होते है ।* 


सात नेरथिको के प्रवेशनकभंग--- 

२२. सत्त भते | नेरइया नेरइयपवेसगएण पविससाणा० पुच्छा । 

गगेया ! रयणप्पन्ताए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७ । 

अह॒वा एगे रयणप्पभाए, छ सक्‍्करप्पभाए होज्जा । एव. एएण कमेण जहा छण्ह दुयासजोगो 
तहा सत्तण्ह्‌ वि भाणियव्व नवर एगो अब्भहिश्रो सचारिज्जद । सेस त चेव । 

तियासजोगो, चउक्कसजोगो, पचसजोगो, छक्‍्कसजोगो य छण्ह जहा तहा सत्तण्ह वि 
भाणियव्वो, नवर एकक्‍्केको अब्भहिओ सचारेयव्वो जाब छकक्‍्कगसजोगो । अ्रहवा वो सककर० एगे 
चालुय० जाव एगे अहेसत्तमाएं होज्जा 

अह॒वा एगे रमण० एगे सकक्‍कर० जाव एगे अहेसत्तमाए होज्जा १ | १७१६ ॥ 

[२२ प्र ] भगवन्‌ ! सात नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या 
रत्नप्र भाषृथ्वी मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रशइन | 

[२२ उ ] गागेय ! वे सातो नैरयिक रत्नप्रभा मे होते है, यावत्‌ अथवा अश्रध सप्तम- 
पृथ्वी मे होते है । (इस प्रकार असयोगी ७ भग होते हैं ।) 

(हिकसयोगी १२६ भग)--अथवा एक रत्नप्रभा मे और छह छकराप्रभा मे होते है। इस 
क्रम से जिस प्रकार छह नेरयिक जीवो के द्विकसयोगी भग कहे है, उसी प्रकार सात नैरयिक जीवों 
के भी द्विकसयोगी भग कहने चाहिए। इतना विशेष है कि यहाँ एक नैरयिक का अ्रधिक सचार 
करना चाहिए । शेष सभी पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

जिस प्रकार छह नैरयिको के त्रिकसयोगी, चतु सयोगी, पचसयोगी और षद्सयोगी भग कहे, 
उसी प्रकार सात नैरयिको के त्रिकसययोगी आदि भगो के विषय मे भी कहना चाहिए। विशेषता 
इतनी है कि यहाँ एक-एक नैरयिक जीव का अधिक सचार करना चाहिए। यावत्‌--षट्सयोगी का 
अल्तिम भग इस प्रकार कहना चाहिए--अथवा दो शकंराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे, यावत्‌ एक 
अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । (यहाँ तक जानना चाहिए ।) 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४३१-४३३ 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४४५ 
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सप्तसथोगी एक भग -अथवा एक रत्नप्रभा में, एक शकराप्रभा में यावत्‌ एक अध सप्तम- 
पृथ्वी मे होता है । कल 
विवेचन--सात नैरथिको के असयोगी ७ भग--नतरक सात है, प्रत्येक नरक में सातो नेरयिक 
प्रवेश करते है, इसलिए ७ भग हुए । 
दिकसयोगी १२६ भग--द्विकसयोगी ६ विकल्प होते है, यथा--१-६, २-५, ३-४, ४-३, 
५-२, ६-१ । इन ६ विकल्‍्पो के साथ रत्नप्रभादि के सयोग से जनित २१ भगो का गरुणाकार करने 
से २६ भग द्विकसयोगी होते है । 
प्रिकसयोगी ५२५ भंग--सात नैरयिको के त्रिकसययोगी १५ विकल्प होते है । यथा--१- १-५, 
१-२-४, २-१-४, १-“३-३, २०२०३, ३-१०-३, १०४-२, २-३-२, ३२०२-०२, ४-१-२, १०५-१, २-४-१, 
३-३-१, ४-२-१ और ५-१-१ | 
इन १४ विकल्पो को पूर्वोक्त त्रिकसयोगी ३५ घिकल्‍्पो के साथ गुणा करने से कुल ५२५ 
भग होते है । 
चतु संयोगी ७०० भग--चतु सयोगी २० विकल्प होते है। यथा--१-१-१-४, १-१-४-१, 
१-०४-१-१, ४-१-१-१, १-१८०२-३, १-०१-३-२, १-३-१-२, ३-१-१-२, १-२-१-३, २-०१-१-३, 
र३-२-१-१, २"“३-१-१, २-२०२-१, २-१-२-२, १-२-२-२, २-२-१-२, १-२-३-१, १-३-२-१, 
२-१-३-१ और ३-१-२-१। 
इन २० विकल्पों को पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ गुणाकार करने पर चतु सयोगी कुल ७०० 
भग होते है । 
पचसयोगी ३१४५ भग--इसके १५ विकल्प होते हे। यथा--१-१-१-१-३, १-१-१-३-१ 
इत्यादि । इन १५ विकल्पो को रत्नप्रभादि के सयोग से जनित २१ भगो के साथ गुणाकार करने पर 
पचसयोगी भगो की कुल सख्या ३१४ होती है । 


घद्सयोगी ४२ भग--घट्सयोगी विकल्प ६ होते है। यथा-- १-१-१-१-१-२, 


१०१-१-१- 
२-१५ १-१-१-२-१-१५ १-१-२-१-१-१५ १-२-१-१-१-१, २-१-१-१-१-१ | इन ६ विकल्पो के साथ 
रत्नप्रभादि के सयोग से जनित ७ भगो का गरुणाकार करने पर षट्सयोगी भगो की कुल सख्या ४२ 
होती है । 


सप्तसयोगी एक भग--१-१-१-१-१-१-१ इस प्रकार सप्तसयोगी एक हो भग होता है । 

इस भ्रकार सात नैरयिको के नरकप्रवेशनक मे एकसयोगी ७, द्विकसयोगी १२६, त्रिकसयोगी 
५२५, चतुष्कसयोगी ७००, पचसयोगी ३१४, षट्सयोगी ४२ और सप्तसयोगी १, यो कुल मिलाकर 
१७१६ भग होते है ।" 
अाठ नेरथयिको के प्रवेशनकभग--.. 

२३ अइ्ठ भते ! नेरतिया नेरइयपवेसणएण पव्चिसमाणा० पुच्छा । गगे 
होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७ ॥ 2७७४७७७०० 


१ -(क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, पृ ४३४-४३५ 
(पर) भगवती श्र वृत्ति, पत्र डंडे 


४८२ ] (व्याज्याप्रज्ञप्तितृत् 


अहवा १--७एगे रयण० सत्त सककरप्पभाए होज्जा १ । एव दुयासजोगो जाव छक्‍्कसजोगो 
य जहा सत्तण्ह भणिओ तहा अह्वण्ह वि भाणियव्वो, नवर एक्केको भ्रब्भहिश्नो सचारेयव्वों । सेस त 
चेव जाव छुक्‍्कसजोगस्स । अहवा ३+-१--१+१--१+१ तिण्णि सककर० एगे वालुय० जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमण० जाव एगे तमाए दो महेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमण० 
जाब दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, एव सचारेयव्व जाव अहवा दो रणण० एगे सक्‍कर० जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । ३००३१ 


[२३ प्र] भगवन्‌ ! आठ नैरयिक जीव, नैरयिक-श्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रदन | 


[२३ उ ] गागेय ! रत्नप्रभा मे होते है, यावत्‌ अथवा अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


अथवा एक रत्नप्रभा मे और सात शर्कराप्रभा मे होते है, इत्यादि, जिस प्रकार सात्त 
नेरयिको के द्विकसयोगी त्रिकसयोगी, चतु सयोगी, पचसयोगी और षट्सयोगी भग कहे गए है. उसी 
प्रकार आठ नैरयिको के भी द्विकसयोगी आदि भग कहने चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि एक-एक 
नैरयिक का अधिक सचार करना चाहिए। शेष सभी षट्सयोगी तक पूर्वोक्त प्रकार से कहना 
चाहिए । अन्तिम भग यह है--अथवा तीन शरकराप्रभा मे, एक बालुकाप्रभा मे यावत्‌ एक 
भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। (१) झथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक तम प्रभा मे और दो 
भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे यावत्‌ दो तम भ्रभा मे और एक 
भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है। इसी प्रकार सभी स्थानों मे सचार करना चाहिए । यावत्‌ू--अथवा 
दो रलप्र भा मे, एक शर्कराप्रभा मे यावत्‌ एक अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


विवेचन--आठ नैरयिको के असयोगी भग सिर्फ ७ होते है । 


द्विकसथोगी १४७ भंग--इसके सात विकल्प होते है। यथा--१-७, २-६, ३-५५ ४-४, ५-३५ 
६-२, ७-१ । इस सात विकल्पो के साथ सात नरको के २१ भगो का गुणाकार करने पर कुल १४७ 
भग होते है । 

त्रिकसयोगी ७३५ भग--इसके २१ विकल्प होते है। यथा--१-१-६/ १८०२-४५, १रै४ 
१०४-३, १०५-२, १-६-१, ६-१-१, ५-२-१, २-१-५, २-२-४, २०३०३, २-४-२, २-५-१+ ३-१-४, 
३-२-३, ३-४-१, ३-३-२, ४-२-२, ४-३-१, ४-१-३, और ५-१-२ । इन २१ विकल्पों के साथ सात 
नरको के त्रिकसयोगी (पूर्वोक्ततत्‌) ३४ भगो का गरुणाकार करने पर कुल ७३५ भग होते है । 


चतु-सयोगी १२९५ भग--इसके ३४ विकल्प होते है। यथा--१-१-१-५, १-१-२-४५ 
१-२-१-४, २-१-१-४, १-१-३-३, १-२-२-३, २-१-२-३, १-३-१-३, २-०२-१-३, ३-१-१“३+ 
१-१-४२, १-२-३-२ २-१-३-२ १-३-२-२ २-२-२-७ ३-१-२-२ १“४-१-२, २-३-१०२ 
३-२-१-२, ४-१-१-२, १-१-५-१, १०२-४-१, २-१-४-१, १-३-३-१, २-२-३-१, ३-१-३-१: 
१-४-२-१, २-३-२-१, ३-२-२-१, ४-१-२-१, १-५-१-१, २-४-१-१, ३-३-१-१, ४-२-१-१ और 
प्रू-१-१-१ । इन ३४५ विकल्पो के साथ चतु सयोगी पूर्वोक्त ३५ भगो का गशुणाकार करने पर कुल 
१२२५ भग होते है । 


नवम शतक उद्दे शक-३२ | [४४८३ 


पचसंयोगी ७३५ भग--इसके विकल्प ३४५ होते है। यथा--१-१-१-१-४ इत्यादि क्रम मे 
पूर्वापरसख्या के चालन से ३५ विकल्प पूर्वबत्‌ होते हे । उन्हे सात नरकपदों से जनित २१ भगों 
के साथ गुणा करने से कुल भगो की सख्या ७३५ होती हे । 

घट्सघोगी १४७ भग--इसके २१ विकल्प होते हे । यथा--१-१-१-१-१-३ इत्यादि क्रम से 
पूर्वापर सख्याचालन से ० १ विकल्प । इनके साथ सात नरको के सयोग से जनित ७ भगों का गुणा 
करने से कुल भगो को सख्या १४७ होती हे । 

सप्तसयोगी ७ भग--इनके ७ विकल्प होते हे। यथा--१-१-१-१-१-१-२, १-१-१-१-१- 


२-०१ १-१-११-२-१-१, १-१-१-२-१-१-१, १-१-२-१-१-१-१, १-२-१-१-१-१-१, २-१-१-१-१- 
१-१ । इन सात विकल्पो का प्रत्येक नरक के साथ सयोग करने से केवल ७ भग होते हे । 

इस प्रकार आठ नैरयिको के नरकप्रवेशनक के भ्रसयोगी ७ भग, द्विकसयोगी १४७, त्रिकसयोगी 
७३५, चतुष्कसयोगी १२२५, पचसयोगी, ७३५, पट्सयोगी १४७ और सप्तसयोगी ७ भग--कुल 
मिला कर सब भग ३००३ होते ।* 
नो नरयिको के प्रवेशनकर्भंग--- 

२४. नव भते ! नेरतिया नेरतियपवेसगएण पविससाणा० पुच्छा । 

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव भ्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 

अह॒वा १-८ एगे रगण० अट्ठ सक्‍्करप्पभाए होज्जा | एव दुयासजोगो जाव सत्तगसजोगो य। 
जहा नहद्गुण्ह भणिय तहा नवण्ह्‌ पि भाणियव्व, नवर एक्केवको अ्रव्भहिश्रो सचारेयव्वो, सेस त चेध । 
पच्छिमो आलावगो-- श्रहवा तिण्णि रमगण० एंगे सक्‍्कर० 


एगे वालुय० जाव एगे भ्रहेसत्तमाए वा 
होज्जा । ५००५ । 
[२४ भ्र | भगवन्‌ | नौ नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रइन । हुए क्‍या 


[२४ 3 ] हे गागेय ! वे नौ नैरयिक जीव रत्नप्रभा मे होते है, भ्रथवा यावत्‌ अध 

मे होते है। के ! अध सप्तमपृथ्वी 
अथवा एक रत्नप्रभा र आठ शर्कंराप्रभा मे होते है, इत्यादि 

नैरयिको के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, ” पंचसयोगी, षट्सयोगी 5 83480 तक 

कहे है, उसी प्रकार नौ नैरयिको के विषय मे भी कहना चाहिए । विशेष यह है कि एक-एक नैरयिक 

का हक सचार ४ 03: शेष सभी पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए। अतिम भग इस 

प्रकार है--अथवा तीन रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे, एक वा लुकाप्रभा 

मे हंयाह चुकाप्रभा मे, याक्‍त्‌ एक अ्रध सप्तम- 
विवेचन---नौ नेरयिको के असयोगी भग--सात होते है। 
हिकसयोगी १६८ भग--इनके १ 


____ हिकसयोगी १६ 75, २-७, ३-६५०४-५, ६-३, ५-४, ७-२, ८-१ ये ८ विकल्प 
१ (क) भगवती अ वृत्ति, पत्र ४४३ 


(5) वियाहपण्णत्तिगुत्त, (मूलपाठ--टिप्पणयुक्त) भा १, पृ, ४३६ 


डंद२] [व्याय्याप्रज्॒प्तियुत्र 


अहवा १--७एगे रयण० सत्त सक्‍्करप्पभाए होज्जा १ ॥ एव दुयासजोगो जाव छक्‍्कसजोगो 
य जहा सत्तण्ह्‌ भणिओ तहा अद्गुण्ह वि भाणियव्यो, नवर एक्केको श्रव्भहिशो सचारेयव्वो । सेस त 
चेव जाव छक्कसजोगस्स । अहवा ३+-१--१+१--१+१ तिण्णि सक्‍कर० एगे वालुय० जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमण० जाव एगे तमाए दो अहेसत्तमाए होज्जा, अह॒वा एगे रयण० 
जाब दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, एवं सचारेयव्न जाव अहवा दो रयण० एगे सककर० जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । ३००३। 


[२३ प्र ] भगवन्‌ ! श्राठ नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या 
रत्नप्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रदइन । 


[२३ उ ] गागेय ! रत्नप्रभा मे होते है, यावत्‌ अथवा अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


अथवा एक रत्नप्रभा मे और सात शर्कराप्रभा मे होते है, इत्यादि, जिस प्रकार सात 
नेरयिको के द्विकसयोगी त्रिकसयोगी, चतु सयोगी, पच्रसयोगी और पट्सयोगी भग कहे गए है, उसी 
प्रकार आठ नैरयिको के भी द्विकसययोगी आदि भग कहने चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि एक-एक 
नेरयिक का अधिक सचार करना चाहिए। शेष सभी षट्सयोगी तक पूर्वोक्त प्रकार से कहना 
चाहिए । अन्तिम भग यह है--अथवा तीन शकेराप्रभा मे, एक बालुकाश्रभा मे यावत्‌ एक 
अध सप्तमपृथ्वी में होता है। (१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक तम प्रभा मे और दो 
अध सप्तमपृथ्वी मे होते है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा 'मे यावत्‌ दो तम प्रभा मे और एक 
अध सप्तमपृथ्वी मे होता है। इसी प्रकार सभी स्थानों मे सचार करना चाहिए । यावत्‌ू--अथवा 
दो रत्नप्रभा मे, एक हकेराप्रभा मे यावत्‌ एक अध सप्तमपृथ्वी मे होता है । 


विवेचन--आठ नैरबिको के श्रसयोगी भग सिर्फ ७ होते है । 


हिकसंयोगी १४७ भग--इसके सात विकल्प होते है। यथा--१-७, २-६, ३-५, ४-४, ५-३ 
६-२, ७-१। इस सात विकल्पो के साथ सात नरको के २१ भगो का गुणाकार करने पर कुल १४७ 
भग होते है | 


त्रिकसयोगी ७३५ सग--इसके २९१ विकल्प होते है। यथा--१-१-६, १-२-४, १-३-४, 
१-०४-३, १-५-२, १-६-१, ६-१-१, ५-२-१, २-१-५, २-२-४, २-३-३, २-४-२, २-५-१, र३-१-४, 
रै-२- ३, ३-४-१, ३-३-२, ४-२-२, ४-३-१, ४-१-३, और ५-१-२। इन २१ विकल्पो के साथ सात 
नरको के त्रिकसयोगी (पूर्वोक्ततत्‌) ३५ भगो का गुणाकार करने पर कुल ७३५ भग होते है । 


चतु सथोगी १२२५ भग--इसके ३५ विकल्प होते है । यथा--१-१-१-५, १-१-२-४, 
१-२-१-०४, २-१-१-४, १-१-३-३, १-२-२-३, २-१-२-३, १-३-१-३, २-२-१-३, ३-१-१-३ 
१८१०४-२, १-२-३-२, २-१-३-२, १-३-२-७ २-२-२-२ ३-१-२-२, १-४-१-२, २-३-१-२: 
शैे-२-१-२, ४-१-१-२, १-१-५-१, १-२-४-१, २-१-४-१, १-३-३-१, २-२-३-१, ३-१-३-१, 
१०४-२-१, २-३-२-१, ३-२-२-१, ४-१-२-१, १-५-१-१, २-४-१-१, ३-३-१-१, ४-२-१-१ और 
५-१-१-१। इन ३४५ विकल्पो के साथ चतु सयोगी पूर्चोक्त ३५ भगो का ग्रुणाकार करने पर कुल 
१२२५ भग होते है । 


नवम शतक उहंशफ-३२ | [४८१३ 

पचसयोगी ७३५ भग- इसके विकल्प ३४ होते है। बथा--१-१-१-१-४८ उत्पादि क्रम से 
पूर्वापरसख्या के चालन मे ३५ विकल्प पूर्वबत्‌ होते है। उन्हें सात नरकपदों से जनित २१ भागों 
के साथ गुणा करने से कुल भगो की सख्या ७३५ होती है । 

घटसयोगी १४७ भग--इसके २१ विकल्प होते है । यथा -१-१-१-१-१-३ उत्पादि क्रम से 
पूर्वापर सख्याचालन से ०१ विकल्प | इनके साथ सान नरको के सयोग से जतित ७ भगो का गुणा 
करने से कुल भगो को सख्या १४७ होती हे । 

सप्तसयोगी ७ भग--इनके ७ विकल्‍प होते ह। यथा--१-१-१-१०१-१-०, १५३-१५-३०३- 
२-१, १-१-११-२-१-१, १-१०१-२-१-१०१, १-१-२-१०१-१-१, १-०-१-१-१-१-१, २-१-१-१-१- 
१-१ । इन सात विकल्पों का प्रत्येक नरक के साथ सयोग करने से केवल ७ भग होते है । 

इस प्रकार आठ नैरयिकों के नरकप्रवेशनक के अ्रसयोगी ७ भग, द्विकसयोगी १४७, धिकसयोगी 
७३५, चतुष्कसयोगी १२२५, पचसयोगी, ७३५, पद्सयोगी १४७ और सप्तसयोगी ७ भग--कुल 
मिला कर सब भग ३००३ होते ।* 
नौ नरणथिको के प्रवेशनकभग--- 


२४ नव भत्ते | नेरतिया नेरतियपवेसगएण पविसमाणा० पुच्छा । 
गगेया ! रगणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 


अह॒वा १-८ एगे रमण० अट्ठु सपकरप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगो जाव सत्तमसजोगो थ। 
जहा अद्दुण्ह भणिय तहा नवण्ह पि भाणियव्व, नवर एक्केवको भ्रव्भहिश्रो सचारेथव्वो, सेस त चेध । 
पच्छिमो आलावगो- झहवा तिण्णि रमणण० एगे सक्‍कर० एगे वालुय० जाब एगे श्रहेसत्तमाए वा 
होज्जा । ५००४ ] 
[२४ प्र | भगवन्‌ ! नौ नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश 
रलप्रभा मे उत्पन्न होते है? इत्यादि प्रइन । 2038 330 
[२४ उ ] हे गागेय ! वे नौ नैरयिक जीव रत्नप्रभा मे होते है, श्रथवा 
बह होते है, भ्रथवा यावत्‌ श्र सप्तमपृथ्वी 
भ्रथवा एक रत्लभ्रभा मे और आठ शकराप्रभा मे होते हैं, इत्यादि जिस 
तैरयिको के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतुष्कसयोगी, पचसयोगी, पर्सयोगी और अप्तेसबोरी शग 
कहे है, उसी प्रकार नौ नैरयिको के विषय मे भी कहना चाहिए । 


विशेष यह कि एक- नैररि 
का हक सचार सह हक शेष सभी पूर्वोक्त प्रकार से जानना बा दि, ६02; 
प्रकार है- अथवा तीन रत्नत्रभा मे, एक श्केराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा सप्यम: 
पृथ्वी मे होता है । चुः मे, यावत्‌ एक अध सप्तम- 


विवेचन---नो नैरयिको के असयोगी प्ग--सात 
हिकसयोगी १६८ सग--इनके १-८, २-७, 

१ (क) भगवती अ वृत्ति, पत्र ४४६ 
(ख) वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ---टिप्पणयुक्त) भार, 


होते है। 
रै०३६५०४-४५, ६-३, ५-४, ७-२, ८-१ ये ८ विकल्प 
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अहवा १+७एगे रमण० सत्त सक्‍करप्पभाए होज्जा १ । एवं दुयासजोगो जाव छक्कसजोगो 
य जहा सत्तण्हु भणिओ तहा अद्गुण्ह वि भाणियव्वो, नवर एवकेको अरब्शहिश्रो सचारेयब्बो । सेस त 
चेव जाव छक्फ्सजोगस्स । अहवा ३+-१+१+१+-१+१ तिण्णि सक्‍कर० एगे दालुय० जाव एगे 
अहेमत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रमण० जाव एगे तमाए दो अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रगण० 
जाव दो तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, एव सचारेयव्व जाव अहवा दो रयण० एगे सक्‍कर० जाव एगे 
अहेसत्तमाए होज्जा । ३००३ ॥ 


[२३ प्र | भगवन्‌ ! आठ नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेण करते हुए क्‍या 
गत्नप्रभा में उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रब्न । 


[२३ उ | गागेय ! रत्नप्रभा में होते हे, यावत्‌ अथवा अ्रथ सप्तमपृथ्वी मे होते ह । 


झ्रथवा एए रत्नप्रभा में और सात जरकंराप्रभा में होते है, इत्यादि, जिस प्रकार सात 
नरययया के द्विकसयोंगी जिकसयोंगी, चतु सयोगी, पच्रसयोगी और पट्सयोगी भग कहे गए है, उसी 
प्रकार आठ नैरसिकों बे' भी द्विकसयोगी आदि भग कहने चाहिए, किन्तु इतना विशेप है कि एक-एक 
नैरसिक वा अधिक सचार करना चाहिए। शेप सभी पट्सयोगी तक पूर्वोक्त प्रकार से कहना 
चाहिए । अन्तिम भग यह हुं--अ्रथवा तीन छकराप्रभा मे, एक वालुकाप्रभा मे यावत्‌ एक 
अथ सप्तमप्रथ्वी में होता है। (१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, यावत्‌ एक तम प्रभा मेंझोर दो 
अश् सप्तमपृश्त्री में होते है। (२) अथवा एक रत्नप्रभा मे यावत्‌ दो तम प्रभा में श्ौर एक 
प्रथ् सप्तमपृथ्वी में होता हैं। उसी प्रकार सभी स्थानों मे सचार करना चाहिए । यावत्‌--अथवा 
दो रत्नप्न भा से, एक छर्केराप्र भा मे यावत्‌ एक अ्रध सप्तमपृथ्वी में होता है । 

विवेिचन--आएठ नैरथिकों के असयोगी भग सिर्फ ७ होते है । 

द्विकसयोगी १४७ भग--उसके सात विकल्प होते है । यथा--१-७, २-६, ३-५, ४-४, ४-३ 


२ _5१। उस सात बिकत्पों के साथ सात नशको के २१ भगो का गृणाकार करने पर कुल १४७ 
भग शनि 7 ॥ 


हरी 


त्रिकसयोगी ७३५ भग--टसके २१ विकत्प होते है। यथा--१-१-६, १-२-०, “३-४, 
१- “८-५, १-५-२, १०६-०, ६-२-१, ५४-०-१०, २-१-५, २-२-४, २-३-३, २४-८-२, २-०४-१, ३८१०-४८, 
३-६ >० &८-३-१, ८४-१-३, और ४-१-२॥ उन २४ विकापो के साथ सात 

साया के तिणयरोगी प्वच्बित्‌) ३४ भगो का ग्रुणाकार करने पर कुब ३५ भग होते # । 


र 
>३2०२, «५ 


३-६-३ ६-४८-*, 


चघनु समोगी २१२२५ कग-एस़े ३४ बियत्प होते 7 । सथा--१-१- २-५, १-१०२-“ 
*०६०३००४ ६४०“+०३-” #४०7-०३०३, 72०7०४०३, २०१४-२४-६+, *०३-१०३, २7“२००-३, ३-१०“*“ई३ 
7०4 ४ /जनचइ+-४ ू२००३-४७, 7०३०४-०२, ४०२०२०४६ टेू-१२०२ ०७, 2«०८”-7००, २४०“2२०४००. 
जाडिनट+घ ट-ह२ट4ॉ०६घ 2०२०:००, 7 5२१०६-०, २-०१-८-०, 7“३-३-१, ४०२०३-००, ३०/०३२०२ 
३-० *“ ६०५० *«६-२०४०१, ३-६-२०१, ““४-६०१३, 7-४-7-३, ६-८-“०-०१, ३०६-०/-५, “६०१०२ शोर 


ह 
४5०५ १०१ | एफ ८५३ दविशाया # शाथ चु सपोगी परि ३४ अबगा था दुलावान ह्श्ठ बर हा 
502. कम 0 रा 
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भ्रथवा एक रत्नप्र भा मे आर नी शर्कराप्र भा मे होते है, इत्यादि जिस प्रकार नी नैरगिक 
जीवो के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतु सगोगी, पचसयोगी, पट्सयोगी एबं सप्तगयोंगी भग 
कहे गए है, उसी प्रकार दस नैरथिक जीवो के भी (द्विकमयोगी थावत्‌ सप्नसयोगी ) कहने चाहिए । 
विशेष यह हे कि यहाँ एक-एक नरयिक का अ्रधिक सचार करना चाहिए, णप सभी भग पूर्वंबन्‌ जानने 
चाहिए । उनका अन्तिम आलापक (भग) इस प्रकार है--अथवा चार रल्लप्रभा में, एक शणकराप्रभा 
मे यावत्‌ एक अध सप्तमपृथ्वी में होता हे । 


विवेचन--दस नेरयिको के असयोगी भग--केवल सात होते है । 


द्विकसयोगी १८९ भग --उनके ६ विकत्प होते है । यथा १-६, २-८, ३-७, ४-६, ५-५ ६-४, 

७-३, ८-२, ६-१। इन & विकल्पों के साथ सात नरका के रायोग से जनित २१ भगों को गुणा करने 
पर कुल १८६ भग होते है । 

ज्रिकसयोगी १२९६० भग--इनके ३६ विकल्प होते है। यथा--१-१-८, १-२-७, १-३-६, 

१-४-५, १-४-४, १-६-३, १-७-२, १-८-१, २-७-१, २-६-२, २-५-३, २-४-४, २-३-५, २-२-६, 

२-०१-७, ३-६-१, ३-५-२, रे-४-३, रे-३-४, ३८२०५, ३-१-६, ४-५-१, ४-४-२, ४-३-३, '४-२-४, 

४-१-५, ५-४-१, »"“र२-०२, ४२०३ *&१-४, ६-३-१, ६८०२-२३, ६-१-३, ७-२-१, ७-१-२, और 

८-१-१ । इन ३६ विकलपो को, सात नरको के सयोग से जनित पूर्वोक्त ३५ भगो के साथ गुणा करने 
पर कुल १२६० भग होते है। 


चतुष्कसयोगी २९४० भग--इनके १-१-१-७ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
८४ विकल्‍प होते है। इन ८४ विकल्पो को सात नरफो क सथोग से पूर्वोक्त प्रकार से जनित ३४५ भगों 
के साथ ग्रुणाकार करने पर कुल भगो की सख्या २९४० होती है । 


पचसयोगी २६४६ भग--इनके १-१-१-१-६ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
१२६ विकल्प होते हैं। इन १२६ विकल्गो को सात नरको के सयोग से (पूर्ववत्‌ ) जनित २१ भगो 
के साथ गुणा करने पर १२९६%२१०२६४६ कुल भग होते है। 


षघट्सयोगी ८८२ भग--इनके १-१-१-१-१-५ इत्यादि प्रकार से अंको के परस्पर चालन 
करने से १२६ विकल्प होते है।इन १२६ विकल्पों को सात नरको के सयोग से जनित ७ भगो के 
साथ गुणा करने पर भगो की कुत सख्या ८८र होती है। 


सप्तसयोगी ८४ भग--इनके १-१-१-१-१-१-४ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन 
८४ विकल्प होते है । इन्हे सात नरको के समुत्पन्न एक भग के साथ गुणाकार करने पर 203 
कुल होते हैं । 
इस प्रकार दस नैरणिको के नरकप्रवेशनक के असयोगी ७ भग, द्विकसय 

जत्रिकसयोगी १२६०, चतुष्कसयोगी २&४०, पचसयोगी २६४६, षट्सयोगी ८८२ 50324. 
छोड भग, ये सभी मिल कर दस नैरयिक जीवो के कुल ८००८ भग होते है ।* 

१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा-१, पृ-४३८ 

(ख) भगवती अ्र॒ वृत्ति, पन्न ४४७ 
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होते है । इन ८ विकल्पो को सात नरको के सयोग से जनित २१ भगो से गुणा करने पर कुल भगो 
की सख्या १६८ होती है । 
त्रिकसयोगी ९८० भग--इसके २८ विकल्प होते है। यथा-१-१-७, २-३-४, ४-१-४, १-२-६, 
२-४-३, ४-२-३, १-३-५, २-५-२, ४-३-२, १-४-४, २-०६-१, ४-४-१, १-५-३, ३०१-५, ५-१-३, 
१-“६-२, ३-२-४, २५०२-०२, १-७-१, ३-३-३, २५०२-०१, २-१-६, ३-४-२, ६-१-२, २-२-५, ३-५-१, 
६-२-१ और ७-१-१ । 
इन २८ विकल्पो को सात नरको के सयोग से जनित ३५ भगो के साथ गुणा करने पर कुल 
भगो की सख्या ६८० होती है । 
चतुष्कसयोगी १९६० भग--इसके १-१-१-६ इस प्रकार चतु सयोगी ५६ विकल्प होते है । 
इन्हे सात नरको के सयोग से जनित (पूर्वोक्त) ३५ भगो के साथ गुणाकार करने पर कुल भगो की 
सख्या १६६० होती है । 
पचसयोगी १४७० भग--इसके पचसयोगी १-१-१- १-६ इत्यादि प्रकार से ७० विकल्प 
होते है । इन्हे सात नरकों के सयोग से जनित २१ भगो के साथ ग्रुणा करने पर कुल भगो की 
सख्या १४७० होती है । 
षट्सयोगी ३९२ भप--इसके १-१-१-१-१-४ इत्यादि प्रकार से ५६ विकल्प होते है। 
बह को सात नरको के सयोग से जनित ७ भगो के साथ ग्रुणा करने पर कुल ३६२ भग 
। 
सप्तसयोंगी २८ भग--इसके १-१-१-१-१-१-३ इत्यादि प्रकार से २८ विकल्प होते है, 
इनका सात नरको मे से प्रत्येक के साथ सयोग करने से केवल २८५ भग ही होते है । 
इस प्रकार नौ नैरयिको के नरकप्रवेशनक के एक-सयोगी (अ्सयोगी) ७ भग, द्विकसयोगी 
१६८५ त्रिकसयोगी &८०, चतुष्कसयोगी १६६०, पचसयोगी १४७०, षट्सयोगी--३९२, और 
सप्तसयोगी २८ भग, ये सब मिलाकर ५००५ भग हुए ।१ 
दश नेरथिको के प्रवेशनकभग--- 
२५. दस भते नेरइया नेरइयपवेसगएणं पच्चिसमाणा० पुचछ्छा । गंगेया ! रयणप्पाएं 
होज्जा जाव अ्रहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 
अहवा १+९ एंगे रयणप्पाए, नव सवकरप्पभाए होज्जा। एवं दुयासजोगो जाव सत्तसजोगो 
ये जहा नवण्ह, नवर एक्केक्को श्रब्भहिओ सचारेयव्वों। सेस त चेव। अपच्छिमझालावगो-- 
अहवा ४+१-- १--१०-१०-१०-१, चत्तारि रमण०, एगे सकक्‍्करप्पभाए जाव एगे अहेसत्तमाए 
होज्जा । ८००८ । 
[२५ भ्र ] भगवन्‌ | दस नैरयिकजीव, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या 
रत्नप्रभा मे होते हैं ? इत्यादि (पूवंवत्‌) प्रइन । 
[२५ उ ] गागेय ! वे दस नैरयिक जीव, रत्नप्रभा मे होते हैं, अथवा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी 
में होते हैं । 
१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण युक्त) भा १, पृ ४३७ 
(ख) भगवती अ्र॒ वृत्ति, पन्न ४४६ 


री [४६८५ 
नवम शतक उद्देशक-३२] 


झ्थवा एक रत्नप्रभा में ग्रोर नौ णर्फराप्र भा में होते है, इत्यादि जिस अर नौ नैरगिक 
जीवो के द्विकसयोगी, त्रिकसयोगी, चतु सयोगी, पचसयोगी, पदुसयोगी ण्व (64003 भग 
कहे गए है, उसी प्रकार दस नरयिक जीवों हे भी (द्विकसयोगी यावत्‌ सप्तसयोगी) कहने चाहिए है 
विशेष यह हे कि यहाँ एक-एक नरयिक का अरविक सचार करना चाहिए, शेप स* भी भग धूलबन जानने 
चाहिए । उनका अन्तिम आलापक (भग) इस प्रकार है--प्रथवा चार रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा 
मे यावत्‌ एक भ्रध सप्तमपृथ्वी में होता है । हे 

विवेचन--दस नैरयिको के असयोगी भग--केवल सात होते ह । 


--उनके € विकत्प होते है । यथा १-६, २-८५, ३-७, ८-६, ५-५ ६-८, 
७-३, कक 08 विकल्पों के साथ सात नरको के रायोग से जनित २१ भगो को गुणा करने 
पर कुल १८६ भग होते है । 

त्रिकसयोगी १२६० भग--इनके ३६ विकल्प होते है। यथा--१-१-८, १-२-७, १-३-६ 
१-४-५, १-१-४, १-६-३, १-७-२, १-८-१, २-७-१, २-६-२, २-५-३, २-४-४, २-३-४५, २-२-६, 
२-१-७, ३-६-१, २-५-२, ३-४-३, ३-३-४, ३-२-५, २-०१-६, ४-५-१, ४-४-२, ४-३०-३, ४-२-४, 
४-१-५, प्४त१, प्-३-२, प०२-३, *- १-०४, ६-३०१५ ६“२०२, ६-१-३, ७-२- १, ७-१-२, भौर 
८-१-१ । इन ३६ विकल्पों को, सात नरको के सयोग से जनित पूर्वोक्त ३५ भगों के साथ गुणा करने 
पर कूल १२६० भग होते है । ेु 

चतुष्कसयोगी २९४० भग--इनके १-१-१-७ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर चालन से 
८४ विकल्प होते है । इन ८४ विकल्पों को सात नरफो के सथोग से पूर्वोक्त प्रकार से जनित ३४ भगों 
के साथ गरुणाकार करने पर कुल भगो की सख्या २६४० होती है । 


---इनके १-१-१-१-६ इत्यादि प्रकार से अको के परस्पर से 
पचसयोगी २६४६ भग--इनके १-१-१-१-६ इत्या चालन से 
१२६ विकल्प होते है । इन १२६ विकलनो को सात नरको के सयोग से (पूर्ववत्‌ ) जनित २१ भगो 
के साथ गुणा करने पर १२६२*२१०२६४६ कुल भग होते है। 


घटसयोगी ८८२ भग--इनके १-१-१-१-१-४५ दहत्यादि प्रकार से 
करने से १२६ विकल्प होते हैं।इन १२६ विकल्पो को सान नरको के 
साथ ग्रुणा करने पर भगो की कुत सख्या ८कर होती है। 

सप्तसयोगी ८४ भग--इनके १-१-१-१-१-१-४ इत्यादि प्रका 


र से अको के परस्पर चालन से 
८४ विकल्प होते है | इन्हे सात नरको के समुत्पन्न एक भग के साथ गुणाकार करने पर ८४ भग 
कुल होते है। 


इस प्रकार दस नैरयिको के नरकप्रवेशनक के असयोगी ७ भग, द्विकसयोगी १८६ 
त्रिकसयोगी १२६०, चतुष्कसयोगी २६४०, पचसयोगी २६४६, 


षट्सयोगी और 
८४ भग, ये सभी मिल कर दस नैरयिक जीवो के कुल ८००८ भग होते है ।* ८णरे और सप्तसयोगी 


अको के परस्पर चालन 
सयोग से जनित ७ भगो के 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा-१, पू-४३८ 
(ख) भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४४७ 


४८६] [व्याव्याप्रजप्तिसुत्र 


सख्यात नैरथयिको के प्रवेशनकभग--- 
२६ सखेज्जा भते ! नेरइया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा० पुच्छा । गगेया ! रयणप्पन्नाए 
घा होज्जा जाव अहेसत्तमाएं वा होज्जा ७। 
अह॒वा एगे रयणप्पभाए, सखेज्जा सक्‍्करप्पभाए होज्जा, एवं जाव भ्रहवा एगे रयणप्पभ्ाएं, 
सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो रयगण०, सखेज्जा सक्‍करप्पभाए वा होज्जा, एवं जाव शहवा 
दो रयण०, सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयण०, सखेज्जा सक्‍करप्पभाए होज्जा । 
एवं एएण कसेण एक्केक्को सचारेयव्वों जाब भ्रहवा दस रयण०, सखेज्जा सककरप्पभाए होज्जा, एव 
जाव अहूवा दस रयण०, सखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा सखेज्जा रमगण०, सखेज्जा सक्‍्करप्पभाए 
होज्जा; जाव अहवा सखेज्जा रयणप्पभाए, सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा। श्रहवा एगे सकक्‍कर०, 
सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा; एवं जहा रमणप्पन्नाए उवरिमपुढवीहि सम चारिया एवं सक्‍्करप्पभाए 
वि उवरिसपुढवीह सम॑ चारेयव्वा । एवं एक्केक्का पुढवी उवरिमपुढवीह सम चारेयव्वा जाब अह॒वा 
सखेज्जा तमाए, सखेज्जः श्रहेसत्तमाए होज्जा । २३१ । 
भहवा एगे रणण०, एगे सककर०, सखेज्जा वालुयप्पभाएं होज्जा। अहवा एगे रयण०, एंगे 
सकक्‍कर०, सखेज्जा पकप्पभाए होज्जा । जाव श्रहवा एगे रमण०, एगे सबकर०, सखेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । जहवा एगे रमण०, दो सक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा । जाव श्रहवा एगे रमण०, 
दो सक्‍कर०, सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे रयण०, तिण्णि सक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्प- 
भाए होज्जा। एवं एएण कमेण एक्केक्को सचारेयव्वो । भ्रहवा एगे रमणण०, सखेज्जा सक्‍्कर०, 
सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, जाव श्रहवा एगे रयगण०, सखेज्जा वाल्य०, सखेज्जा भ्रहेसत्तमाए 
होज्जा । अहवा दो रयण०, सखेज्जा सकक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा। जाव अह॒वा दो 
रयण०, सखेज्जा सककर ०, सखेज्जा अहेसत्तमाएं होज्जा । झरहवा तिण्णि रगण०, सखेज्जा सक्‍कर०, 
सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा । एवं एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारेयव्वों, जाव अ्रहवा 
सखेज्जा रगण०, सखेज्जा सक्‍कर०, सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, जाब अहवा सखेज्जा रमण०/ 
सखेज्जा सबकर०, सखेज्जा भ्रहेसत्तमाए होज्जा | अरहवा एगे रयण०, एगे चालुय ०, सखेज्जा पकप्पभाए 
होज्जा, जाव अह॒वा एगे रयण०, एगे वाल्य०, सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । अझ्हवा एगे रयण०, 
दो वालूय०, सखेज्जा पकप्पभाएं होज्जा । एवं एएण कमेण तियासजोगो चउक्‍्कसजोगो जाव सत्तग- 
सजोगो य जहा दसण्ह तहेव भाणियव्यों । पच्छिमो झालावगो सत्तसंजोगस्स--अ्रहवा सखेज्जा 
रयण०, संखेज्जा सककर ०, जाव स्ेज्जा अहेसत्तमाएं होज्जा । ३३३७ । 
[२६ भ्र | भगवन्‌ ! सख्यात नैरयिक जीव, नैरयिक-प्रवेशनक हारा प्रवेश करते हुए क्या 
रल्नप्रभा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रइन । 


[२६ उ ] गागेय ! सख्यात नैरयिक रत्नप्रभा में होते है, यावत्‌ श्रथवा अध सप्तमपृथ्वी 
में होते है । (थे असयोगी ७ भग होते हैं ।) 


नव शतक उद्दं शक-३२] [४८७ 


(१) अथवा एक रत्लप्रभा में होता ह, भर सस्यात घर्फराप्रभा में होते है, (+-६) उसी 
भरकार यावत्‌ एक रत्नप्रभा मे और सख्यात अध सप्तमप् थ्वी में होते है । (ये ६ भग हुए ।) 

(१) अथवा दो रत्लप्रभा मे और सस्यात जर्कराप्रसा में होते है (२-६) उसी प्रकार परावत्‌ 
दो रत्नप्रभा मे, और सख्यात अब सप्तमपृथ्वी में होते है । (ये भी ६ भग हाए ।) 


(१) अथवा तीन रत्नप्रभा मे और सख्यान शर्कराप्र भा में होते हृ। ञ्सी प्रकार उसो क्रम से 
एक-एक नारक का सच्यर करना चाहिए। यावत्‌ दस रत्नप्रभा में और सस्यात शकराप्रभा 
मे होते है । इस प्रकार यावत्‌ भ्रथवा दस रत्नप्रभा मे और सख्यात श्रव सप्तमपृथ्वी में होते ह। 

अथवा सख्यात रत्नप्रभा मे श्रौर सय्यात णकंराप्रभा में होते हैं । इस प्रकार यावत्‌ सख्यात 
रत्प्रभा मे और सख्यात अब सप्तमपृथ्वी में होते हे । 


अथवा एक शर्कंराप्रभा मे, और सख्यात वालुकाप्रभा मे होते हैं । जिस प्रकार रत्नप्रभा- 
पृथ्वी का शेष नरकपृथ्वियो के साथ सयोग-क्रिया उसी प्रकार शकराप्रभा-पृथ्वी का भी आगे की 
सभो नरक-पृथ्वियो के साथ सयोग करना चाहिए। 


इसी प्रकार एक-एक पृथ्वी का आगे की नरक-पृथ्वियो के साथ सयोग करना चाहिए, 
यावत्‌ अथवा सख्यात तम प्रभा मे और सख्यात अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हे । (इस प्रकार हिकसथोगी 
भगो की कुल सख्या २३१ हुई ।) 


(१) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शकराप्रभा मे और सख्यात वालुकाभ्रभा मे होते है । 
(२) अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और सख्यात पकप्रभा मे होते हे । इसी प्रकार 
यावत्‌ (३-५) एक रत्नप्रभा मे, एक शर्कराप्रभा मे और सख्यात श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


झथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और सख्यात वालुकाप्र भा मे होते है । यावत--. 
अथवा एक रत्नप्रभा मे, दो शर्कराप्रभा मे और सख्यात अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । रे 
ग्रथवा एक रत्नप्रभा मे, तीन शर्कराप्रभा मे और सख्यात बालुकाभ्रभा मे होते है । इस 
प्रकार इसी क्रम से एक-एक नारक का अधिक सचार करना चाहिए। 
भ्थवा एक रत्नप्रभा मे सख्यात शर्कराप्रभा और सख्यात वालुकाप्रभा में होते है।यावत 
वत्त्‌ 
अथवा एक रत्नप्रभा मे सख्यात बालुकाप्रभा मे और सख्यात भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । है ्‌ 


अथवा दो रत्नप्रमा मे, सख्यात शर्कराप्रभा मे और सख्यात वालुकाप्रभा 
डे मे होते 
अथवा दो रत्नप्रभा मे, सख्यात शकेराधभा मे और सख्यात अ्रध॒सप्तमपृथ्वी मे होते है। है । यावत्‌ 


अ्रथवा तीन रलतप्रभा मे, सख्यात शर्कराप्रभा मे और 
पु सख्यात 
प्रकार इस क्रम से रत्नप्रभा मे एक-एक नैरयिक का सचार हिए उपाय कि है। इस 


रत्नप्रभा मे, सख्यात शरकराप्रभा मे आर सख्यात है । थावत 
रत्नप्रभा मे, सख्यात शकराप्रभा मे और सख्यात अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । [--अ्रथवा सख्यात 
अथवा एक रत्नप्रभा मे, एक 


प्रभा से सख्यात 
अथवा एक रत्लप्रभा मे, एक बालुकाप्रशा मे और बम सप्तमपृथ्वी मे होते है. है । यावत्‌- 
हि 


डंद८] [व्यादयाप्रज्ञप्तिसुत् 


झ्रथवा एक रत्नप्रभा मे, दो बालुकाप्रभा मे और सख्यात पकप्रभा मे होते है । 


> इसी प्रकार इसी क्रम से त्रिकसयोगी, चतुष्कसयोगी, यावत्‌ सप्तसयोगी भगो का कथन, दस 
नैरयिकसस्बन्धी भगो के समान करना चाहिए। अन्तिम भग (आलापक) जो सप्तसयोगी है, यहें 
है--अथवा सख्यात रत्नप्रभा मे, सख्यात शक राप्रभा मे यावत्‌ सख्यात अ्ध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


विवेचन--सख्यात का स्वकूप--आगमिक परिभापानुसार यहाँ ग्यारह से लेकर शीर्षप्रहेलिका 
तक की संख्या को सख्यात कहा गया है । 

असयोगी ७ भग-पप्रत्येक नरक के साथ सख्यात का सयोग होने से भ्रसयोगी या एकसयोगी 
७ भग होते है। 


दिकसयोगी २३१ भग--ह्विकसयोगी मे सख्यात के दो विभाग किये गए है, इसलिए एक भौर 
सख्यात, दो और सख्यात, यावत्‌ दस और सख्यात तथा सख्यात और सख्यात इस अ्रकार एक विकल्प 
के ११ भग होते है । 

ये विकल्प रत्नप्रभादि पृथ्वियो के साथ आगे की पृथ्वियो का सयोग करने पर एक से लेकर 
सब्यात तक ग्यारह पदो का सथोग करने से भौर शकंराप्रभादि पृथ्वियो के साथ केवल 'सख्यात' पद 
का सयोग करने से बनते है । 


रत्नप्रभादि पूर्वे-पूर्वे की पृथ्वियो के साथ सख्यात पद का सयोग और आगे-पागे की प्रृथ्वियो 
के साथ एकादि पदो का सयोग करने से जो भग होते है, उनकी विवक्षा यहाँ नही की गई है । भर्थात्‌ 
एक रत्नप्रभा मे और सख्यात शक्राप्रभा मे होते है, तथा एक रत्नभ्नभा मे और सख्यात बालुकाप्रभा 
मे होते है। यही क्रम यहां भ्रभीष्ट है,न कि सख्यात रत्नप्रभा में श्लौर एक शकराप्रभा मे होते है, 
सख्यात रत्नप्रभा मे और एक बालुकाप्रभा मे होते है, इत्यादि क्रम से भग करना अभीष्ट नही है। 
पूर्वसूत्रो मे भी यही क्रम ग्रहण किया गया है । 
यहाँ भी पहले को नरकपृथ्वियो के साथ एकादि सख्या का और श्रागे-आगे की नरकपृथ्वियो 
के साथ सख्यात राशि का सयोग करना चाहिए । इसमे आगे-आगे की नरकपृथ्वियों के साथ वाली 
सख्यात राशि मे से एकादि सख्या को कम करने पर भी सख्यातराशि की सख्यातता कायम रहती 
है । इनमे से रत्नप्रभा के एक से लेकर सख्यात तक ११ पदों का और शेष पृथ्वियो के साथ अनुक्रम 
से 'सख्यात' पद का सयोग करने से ६६ भग होते है । शकराप्रभा का शेष नरकपृथ्वियो के साथ 
सयोग करने से ५ विकल्प होते हैं । उन ५ विकल्पो को एकादि ग्यारह पदो से ग्रुणा करने पर शर्करा- 
प्रभा के सयोग वाले कुल ५५ भग होते है | इसी प्रकार वालुकाप्रभा के समोगवाले ४४ भग पकप्रभा 
के सयोग वाले ३३ भग, घूमप्रभा के सयोग वाले २२ भग और तम प्रभा के सयोगवाले ११ भंग 
होते है । ये सभी मिलकर द्विकसयोगी ६६--४४५+४४+वे३+र२र२+११४०२९२३१ भग होते है । 
जिकसयोगी ७३४५ भग--त्रिकसयोगी मे २१ विकल्प होते है | यथा एक रत्नप्नभा मे, एक 
शर्कराप्रभा मे, और सख्यात वालुकाप्रभा मे, यह प्रथम विकल्प है | श्रव पहली नरक में १ जीव और 
तीसरी नरक मे सख्यात जीव, इस पद को कायम रखकर दूसरी नरक मे अनुक्रम से सख्या का 
विन्यास किया जाता है । अर्थात्‌--दो से लेकर दस तक की सख्या का तथा 'सख्यात' पद का योग 
करने से कुल ११ भग होते है । तथा इसके वाद दूसरी और तीसरी पृथ्वी मे सख्यात पद को कायम्‌ 


नवस शतक उद्देशक-३२ ] 


रखकर पहली पृथ्वी में दो से लेकर दस तक एवं सख्यात पद का सयोग करने पर दस भग होते है । 
थे सब मिलकर २१ भग होते है । इन २१ विकल्‍पो के साथ पूर्वोक्त सात नरको के त्रिक्सयोगी ३५ 
भगो को गुणा करने पर त्रिकसयोगी कुल ७३५ भग होते हे । 


चतु'सधोगी १०८५ भग--पहले की चार नरकपृथ्वियों के साथ क्रणश १-१-१ और ससय्यात 
इस प्रकार प्रथम भग होता है । इसके वाद पूर्वोक्त कम से तीसरी नरक मे, दो से लेकर सख्यात पद 
तक का सयोग करने से दूसरे १० विकल्प वनते है । इसी प्रकार दूसरी नरकपृथ्वी मे और प्रथम तरक- 
पृथ्वी मे भी दो से लेकर सख्यात पद तक का सयोग करने से वीस विकल्प होते है| ये सभी मिल कर 
३१ विकल्प होते है । इन ३१ विकल्‍पो के साथ सात नरको के चतु सयोगी पूर्वोक्त ३४५ विकत्पों को 
गुणा करने पर कुल १०८५ भग होते है । 


पचसयोगी ८६१ भग--प्रथम की पॉच नरकभूमियों के साथ १-१-१-१ और सख्यात, इस 
क्रम से पहला भग होता है । इसके पश्चात्‌ पूर्वोक्त क्रम से चौथी नरकभूमि मे अनुक्रम से दो से लेकर 
सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए | इसी प्रकार तीसरी, दूसरी और पहली नरकपृथ्वी मे भी 
दो से लेकर सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए । इस प्रकार सव मिल कर पचसयोगी ४१५ 
भग होते है। उनके साथ पूर्वोक्त ७ नरक सम्बन्धी पचसयोगी २१ पदो का गुण करने से कुल ८६१ 


भग होते है । 


घट्सयोगी ३५७ भग--पद्सयोग मे पूर्वोक्त ऋ्रमानुसार ५१ भग होते हैं । उनके साथ सात 
नरको के षट्सयोगी पूर्वोक्त ७ पदो का गुणा करने से कुल ३५७ भग होते है । 


सप्तसयोगी ६१ भग--पूर्वोक्त रीति से ६१ भग समभने चाहिए । इस प्रकार सख्यात 
नैरयिक जीवो--आश्रयी ७+२३१+७३५--१०८५+८६१--३५७--६१७५३३३७ कुल' भग 
होते है । 


असंख्यात नैरयिकों के प्रवेशनक भं॑ ग-. 


२७ असखेज्जा भते ! नेरइया नेरइयपवेसणएण० पुरुछा । 
गगेया ! रमणप्प्ाए वा होज्जा जाब अहेसचमाए वा होज्जा ७। 
अहया एगे रणण ०, असखेज्जा सककरप्पभाए होज्जा । एव इुयासजोगो जाव सत्तगसजोगो 
य जहा स्खिज्जाण भणिओ तहा श्रसखेज्ञाण वि भाणियव्बो, नवर पझसखेज्जाओो अब्भहिश्रो भाणि- 
यव्यो, सेस त चेव जाव सत्तगसजोगस्स पच्छिमो आलावगो--अहवा असखेज्जा रयण० असखेज्जा 
सवकर० जाव असखेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 


[२७ प्र | भगवन्‌ ! असख्यात नैरयिक, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते है ? 
प्रश्न । 


इत्यादि 
[२७ उ ] गागेय । वे रत्नप्रभा मे होते है, अ्रथवा 


|; वा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्वी मे होते 
एक रत्नप्रभा मे और असख्यात शकंरात्रभा मे होते हैं। ४ होते है, भ्थवा 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ---टिप्पणयुक्त) भा १,पृ ड४ड 
(जख) भगवती विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ 


१६६०-१६६१ 


डर्ूझ] [ध्यास्याप्रशप्तिसूतर 


अथवा एक रत्नप्रभा मे, दो वालुकाप्रभा मे और सख्यात पकप्रभा मे होते है । 


इसी प्रकार इसी क्रम से त्रिकसयोगी, चतुष्कसयोगी, यावत्‌ सप्तसयोगी भगो का कथन, दस 
नैरयिकसम्बन्धी भगो के समान करना चाहिए । भ्रन्तिम भग (झ्ालापक) जो सप्तसयोगी है, यह 
है--अथवा सख्यात रत्नप्रभा मे, सख्यात शक॑राप्रभा मे यावत्‌ सख्यात अध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


विवेचन--सख्यात का स्वरूप--आगमिक परिभापानुसार यहाँ ग्यारह से लेकर शीर्प प्रहेलिका 
तक की सख्या को सख्यात कहा गया है । 


असंयोगी ७ भंग--प्रत्येक नरक के साथ सख्यात का सयोग होने से असयोगी या एकसयोगी 
७ भग होते है । 


हिकसथोगी २३१ भग--ट्विकसयोगी मे सख्यात के दो विभाग किये गए है, इसलिए एक और 
सख्यात, दो और सख्यात, यावत्‌ दस और सख्यात तथा सख्यात और सख्यात इस प्रकार एके विकल्प 
के ११ भग होते है । 


ये विकल्प रत्नप्रभादि पृथ्वियो के साथ आगे की पृथ्वियो का सयोग करने पर एक से लेकर 
सब्यात तक ग्यारह पदो का सयोग करने से और शकराप्रभादि पृथ्वियो के साथ केवल 'सख्यात' पद 
का सयोग करने से बनते है । 


रत्नप्रभादि पूर्व-पूर्वे की पृथ्वियो के साथ सख्यात पद का सयोग और आगे-आगे की पृथ्वियो 
के साथ एकादि पदो का सयोग करने से जो भग होते है, उनकी विवक्षा यहाँ नही की गई है। अर्थात्‌ 
एक  रत्नप्रभा मे और सख्यात शर्कराप्रभा मे होते है, तथा एक रत्नप्रभा मे और, सख्यात बालुकाप्रभा 
मे होते है। यही क्रम यहां अभीष्ट है,न॒ कि सख्यात रत्लप्रभा मे भोर एक शकेराप्रभा मे होते है, 
सख्यात रत्लप्रभा मे और एक बालुकाप्रभा मे होते है, इत्यादि क्रम से भग करना अभीष्ट नही है । 
पूर्वेंसूत्रो मे भी यही क्रम ग्रहण किया गया है | 


यहाँ भी पहले को नरकपृथ्वियो के साथ एकादि सख्या का भर आगे-झागे की नरकपृथ्वियो 
के साथ सच्यात राशि का सयोग करना चाहिए । इसमे आगे-आगे की नरकपृथ्वियो के साथ वाली 
सख्यात राशि मे से एकादि सख्या को कम करने पर भी सख्यातराशि की सख्यातता कागम रहती 
है । इनमे से रत्नप्रभा के एक से लेकर सख्यात तक ११ पदो का और शेष पृथ्वियो के साथ अनुक्रम 
से 'सख्यात' पद का सयोग करने से ६६ भग होते है । शर्कराप्रभा का शेष नरकपृथ्वियो के साथ 
सयोग करने से ५ विकल्प होते है । उन ५ विकल्पो को एकादि ग्यारह पदी से गुणा करने पर शक पा" 
प्रभा के सयोग वाले कुल ५५ भग होते है । इसी प्रकार बालुकाप्रभा के सयोगवाले ४४ भग पकप्रभा 
के सयोग वाले ३३ भग, घुमप्रभा के सयोग वाले २२ भग और तम प्रभा के मत ११ भग 
होते है । ये सभी मिलकर द्विकसयोगी ६६+५५+डेंड+हे३+२२+११०२३१ भग होते है । 
त्रिकसयोगी ७३५ भग--त्रिकसयोगी मे २१ विकल्प होते हैं । यथा एक रत्नप्रभा मे, एक 
शर्कराप्रभा मे, और सख्यात बालुकाप्रभा मे, यह प्रथम विकल्प है। अब पहली नरक मे १ जीव और 
तीसरी नरक मे सख्यात जीव, इस पद को कायम रखकर दूसरी नरक मे अनुक्रम से सख्या का 
विन्यास किया जाता है । अर्थात्‌-दो से लेकर दस तक की संख्या का तथा 'सख्यात”! पद का योग 
करने से कुल ११ भग होते है । तथा इसके बाद दूसरी और तीसरी पृथ्वी मे सख्यात पद को कायम 


- 


हू है. 
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रखकर पहली पृथ्वी मे दो से लेकर दस तक एवं सख्यात पद का सयोग करने पर दस भग होते है । 


ये सब मिलकर २१ भग होते है। इन २१ विकलल्‍पो के साथ पूर्वोक्त सात नरकों के त्रिकसयोगी ३५ 
भगो को गुणा करने पर त्रिकसयोगी कुल ७३५ भग होते है । 


चतु'सबोगी १०८४ भग--पहले की चार नरकपृथ्वियो के साथ क्रमण १- १-१ और सख्यात 
इस प्रकार प्रथम भग होता है । इसके बाद पूर्वोक्त क्रम से तीसरी नरक मे, दो से लेकर सख्यात पद 
तक का सयोग करने से दूसरे १० विकल्प बनते है । इसी प्रकार दूसरी नरक॒पृथ्वी मे और प्रथम नरक- 
पृथ्वी मे भी दो से लेकर सख्यात पद तक का सयोग करने से बीस विकल्प होते है। ये सभी मिल कर 
३१ विकल्प होते है। इन ३१ विकलपो के साथ सात नरको के चतु सयोगी पूर्वोक्त ३५ विकलपो को 
गुणा करने पर कुल १०८५ भग होते है । 

पचसयोगी ८६१ भग--प्रथम की पाँच नरकभूमियो के साथ १-१-१-१ और सख्यात, इस 
क्रम से पहला भग होता है । इसके पदचात्‌ पूर्वोक्त क्रम से चौथी नरकभूमि मे भनुक्रम से दो से लेकर 
सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए । इसी प्रकार तीसरी, दूसरी और पहली नरकपृथ्वी मे भी 
दो से लेकर सख्यात-पद तक का सयोग करना चाहिए । इस प्रकार सव मिल कर पचसयोगी ४१ 
भग होते है। उनके साथ पूर्वोक्त ७ नरक सम्बन्धी पच्सयोगी २१ पदो का गुणा करने से कुल ८६१ 
भग होते है । 

कर घद्सयोगी ३५७ भग-पद्सयोग मे पूर्वोक्त ऋ्रमानुसार ५१ भग होते हैं । उनके साथ सात 

नरको के षट्सयोगी पूर्वोक्त ७ पदो का गुणा करने से कुल ३५७ भग होते है। 


सप्तसयोगी ६१ भग--पूर्वोक्त रीति से ६१ भग समभने चाहिए । इस प्रकार सख्यात 
नैरयिक जीवो--आश्रयी ७+२३१+७३५+-१०८५+८६१+-३५७--६१७३३३७ कुल' भग 
होते है । 
असंख्यात नैरयिकों के प्रवेशनक भंग--- 

२७ असखेज्जा भते ! नेरइया नेरहयपवेसणएण० पुच्छा। 

गगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहेसत्तमाए वा होज्जा ७। 

झहवा एगे रयण०, असखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा । एवं दुयासजोगो जाव सत्तगसजोगो 


य जहा सखिज्जाण भणिओ तहा अ्रसखेज्जाण वि भाणियव्यो, नवर झसखेज्जाओो अब्भहिश्लो भाणि- 
यव्वो, सेस त चेव जाब सत्तगसजोगस्स पच्छिमो 


झालावगो--अहवा असखेज्जा रयथण० असखेज्जा 
सकक्‍्कर० जाव असखेज्जा भ्रहेसत्तमाए होज्जा । 


[२७ प्र ] भगवन्‌ ! असख्यात नैरयिक, नैरयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते है ? इत्यादि 
प्रश्न । 

[२७ उ ] गागेय | वे रत्नप्रभा मे होते हैं, अथवा यावत्‌ अध सप्तमधपृथ्वी मे होते है, अथवा 

एक रत्नश्नभा मे भर भ्रसस्यात शर्कराप्रभा मे होते है । 


१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ--टिप्पणयुक्त) भा १, पृ डेड० 
(ज) भगवतो विवेचनयुक्त (प घेवरचन्दजी) भा ४, पू १६६०-१६६१ 


४९० ] [ व्याख्याप्रशप्तितुत 


जिस प्रकार सख्यात नैरयिको के द्विकसयोगी यावत्‌ सप्तसयोगी भग कहें, उसी प्रकार 
असख्यात के भी कहना चाहिए । परन्तु इतना विशेष है कि यहाँ “अ्रसख्यात' यह पद कहना चाहिए । 
(अर्थात्‌--वारह॒वाँ झसख्यात पद कहना चाहिए ।) शेष सभी पूर्वोक्त प्रकार से जानना चाहिए | 
यावत्‌--अआन्तम आलापक यह है--अथवा अ्रसख्यात रत्नश्रभा मे, असख्यात शर्कराप्रभा मे यावत्‌ 
असख्यात अध सप्तमपृथ्वी मे होते हैं । 
विवेचन--असख्यात पद के एकसयोगी भग--सात होते है। ह्विकसयीगो से सप्तसयोगी तक 
भग-असख्यातपद के द्विकसणोगी २५२, तरिंकसयोगी ८०५, चतुष्कसयोगी ११६० पचसयोगी ६४५, 
घट्सयोगी ३९२ एव सप्ततयोगी ६७ भग होते है, इस प्रकार असख्यात मैरयिको के नैरयिक- 
प्रवेशनक के कुल मिलाकर ३६५८ भग होते है ।* 
उत्कृष्ट ने्‌रथिक-प्रवेशनक-प्ररूपणा-- 
२८. उक्‍कोसा ण भते ! नेरइया नेरतियपवेसणएण० पुच्छा ? 
गगेया ! सज्बे थि ताव रयणप्पसाएं होज्जा ७ । 
अह॒वा रयणप्पभाए य सक्‍्करप्पभाए य होज्जा । अह॒वा रयणप्पभाए थ वालुयप्पभाए य 
होज्जा, जाव अह॒वा रयणप्पभाएं य मबहेसत्तमाएं य होज्जा । 
अह॒वा रयणप्पभाए य सक्‍्करप्पभाए य वालुयप्पभाए य होज्जा । एवं जाब अह॒वा रघपण०, 
सक्‍करप्पभाए य अहेसत्तमाए य होज्जा ५। अह॒वा रयण०, वालुय०, पकप्पभाए य होज्जा, जाव 
अह॒वा रयण०, वालुय०, अहेसत्तमाए य होज्जा ४ | अहवा रयण०, पकप्पभाए य, धूमाए य होज्जा । 
एवं रयणप्प्त अमुयतेसु जहा तिण्हूं तिवासजोगो भणिओ तहा भाणियव्व जाव अहबा रयण०, तमाए 
य, अहेसत्तमाए य होज्जा १५ 
अह॒वा रयणप्पसाए, सक्‍करप्पभाएं, वालुय०, पकप्पभाए य होज्जा । अह॒वा रबणप्पभ्ाएं, 
सकक्‍करप्पभाए, वालुय०, घृम्रप्पमाए य होज्जा, जाब अहवा रयणप्पभाएं, सककरप्पभाए, बालूय ०, 
अहेसत्तमाए थ होज्जा ४। अहवा रमण०, सक्‍्कर०, पक०, धूमप्पसाएं य होज्जा । एवं रयणप्पन्त 
असुयतेसु जहा चउण्ह चडक्‍्कसजोगो तहा भाणियब्वं जाव अहवा रयण०, घूम०, तमाए, अहेसत्तमाए 
होज्जा २० । अहवा रयण०, सक्‍्कर०, वालुय ०, पक०, घूमप्पभाए य होज्जा १॥ अहवा रयणप्पनाए 
जाव पक०, तमाए य होज्जा २। अहवा रयण० जाब पंक०, अहेसत्तमाए य होज्जा ३े । अह॒वा 
रगण०, सक्‍कर०, वालुय०, घुम०, तमाए य होज्जा ४ ॥ एयं रयणप्पमं अमुयतेसु जहा पंचण्ह पंचक- 
संजोगो तहा भाणियव्व जाब अहवा रयण ०, पंकप्पभा, जाव अहेसमाए होज्जा १५ । 
अहवा रयण०, सक्‍्कर०, जाव घूमप्पभाए, तमाए य होज्जा १ । अहवा रयण०, जाव घूम ०, 
अहेसत्तमाए य होज्जा २। अहवा रयण०, सक्‍कर०, जाव पक०, तमाए य, अहेसत्तमाए य होज्जा ३ । 
अह॒वा रयण०, सक्‍कर०, चालुय ०, धूमप्पभाए, तमाए, अहेसत्तमाए होज्जा ४ । अह॒वा रयण०, 





१ वियाहपण्णत्तिसृत्त, (मूलपाठ-टिप्पण) भा १, प्वू डेंडि० 
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सबकर०, पक० जाव अहेसत्तमाए य होज्जा ५। अहवा रमण०, वालुय०, जाव अहेसत्तमाए होज्जा ६। 
अह॒वा रयणप्पभाए स, सक्‍कर०, जाव एअहेसत्तमाए होज्जा १। है 

[र॒८ प्र ] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव नैरथयिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए उत्कृप्ट पद में 
क्या रत्नाप्रसा मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रश्न । 


[र८ उ ] गागेय ! उत्कृष्टपद मे सभी नैरयिक रत्नप्रभा मे होते है । 

(हिकसयोगी ६ भग)--(१) अथवा रत्नप्रभा और शरक्कराप्रभा मे होते है। (२) अथवा 
रत्नप्रभा और बालुकाप्रभा मे होते है। इस प्रकार यावत्‌ (३-६) रत्नप्रभा और श्रध सप्तमपृथ्वी 
भे होते है । 

(पत्रिकसयोगी १५ भग)--( १) अथवा रत्लप्रभा, शर्कराप्रभा और वालुकाप्रभा मे होते हे । 
इस प्रकार यावत्‌ (२-५) रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा और अध सप्तमपृथ्वी मे होते हे। (६) अथवा रत्न- 
प्रभा वालुकाप्रभा और पकप्रभा में होते हे। यावत्‌ (७-६) अथवा रत्नप्रभा, वालुकाप्रभा और 
भ्रघ सप्तमपृथ्वी मे होते हें। (१०) श्रथवा रत्नप्रभा, पकप्रभा और धृमप्रभा मे होते है । जिस 
प्रकार रत्नप्रभा को न छोडते हुए तीन नेरयिक जीवो के त्रिकसयोगी भग कहे हे, उसी प्रकार यहाँ 
भी कहना चाहिए । यावत्‌ (१५) अथवा रत्नप्रभा, तम प्रभा और अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हे । 

(चतु सयोगी २० भग)--(१) भथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा और पकप्रभा मे 
होते हे, (२) भ्रथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुकाप्रभा और घूमप्रभा मे होते हे । यावत्‌ (४) अथवा 
रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा और अ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । (५) अथवा रत्नप्रभा, शक रा- 
प्रभा, पकप्रभा और धूमप्रभा, मे होते है। रत्नप्रभा कोन छोडते हुए जिस प्रकार चार नैरग्िक 
जीवो के चतु सयोगी भग कहे हे, उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ (२०) श्रथवा रत्नप्रभा 

धूमप्रभा, तम प्रभा भौर श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 

(पचसयोगोी पन्‍्द्रह भग) (१) अयवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा और 
धूमप्रभा मे होते हे | (२) अथवा रलप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पकप्रभा भौर तम प्रभा में 
होते हे । (३) भ्रथवा रत्लप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, पकप्रभा और भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते 
है । (४) अथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा घूमप्रभा और तम पृथ्वी मे होते हैं । रत्नप्रभा 
को न छोडते हुए जिस प्रकार ५ नैरयिक जीवो के पचसयोगी भग कहे 


हैं, उसी प्रकार यहाँ भी 
कहना चाहिए, अथवा यावत्‌ (१५) रत्लप्रभा, पकप्रभा यावत्‌ भ्रध सप्तमपृथ्वी मे होते है । 


(घट्सयोगी ६ भग--) (१) अथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा यावत्‌ घूमप्रभा और तम प्रभा में 
होते है । (२) अ्रथवा रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा यावत्‌ धूमप्रभा और अध सप्तमपृथ्बी मे होते हे। 
(३) अ्रथवा रत्नप्नभा, शकराप्रभा यावत्‌ पकप्रभा, तम प्रभा और अ्रध सप्तमपथ्वी मे होते हें । 
(४) अथवा रत्नश्रभा, शकराञ्रभा, बालुकाप्रभा, धूमप्रभा, तम प्रभा और झ्रध सप्तमपथ्वी मे होते है । 
(५) भ्रथवा रत्मप्रभा, शकराप्रभा, पकप्रभा, यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी मे होते हे । (६) अथवा रत्नप्रभा 
बालुकाप्रभा यावत्‌ अध सप्तमपृथ्बी मे होते है। द 
हर कमर न्यी गे होते भग--) (१) अथवा रत्नप्रभा, शकराप्रभा, बालुकाप्रभा, यावत्‌ 


इस प्रकार उत्कृष्ट पद के सभी मिल कर चौसठ (६-- ० डे 
न (६+ १५+-२०+-१४+-६-+१७ ६४) भग 
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विवेचन--उत्कृष्ट पद में नेरयिकप्रवेशनक भेग--उत्कृष्ट पद मे सभी नैरयिक रत्नप्रभा मे 
होते है । इसलिए रत्नप्रभा का प्रत्येक भग के साथ सयोग होता है । 

हिकसयोगी ६ भग--१-२, १-३, १-४, १-४, १-६ १-७ ये ६ भग होते है । 

त्रिकसयोगी १४ भग--१-२-३, १-२-४, १-२-५, १८२-६५ १-२-७, १८३०४, १८३८५) ६7६ 
१-०३-७, १-०४-५, १-४-६, १-०४-७, १-०५-६, १८०५-७, और १०६०७ । 

चतुष्कसयोगी २० भग-- १-२-३-४, १-२-३-४५, १:२-३-६ १-२-३-७, १-२-४-५, १९: 
४-६, १-२-४-७, १०२-५-६, १०२-५-७, १-२-६-७, १-३-४-५, १-३०४-६, १-३-४-७, १-३-४-९ 
१-३-५-७, १-३-६-७, १-०४-५-६, १०४-५-७, १-०४-६-७ झोौर १०५-६-७ । 

पचमसयोगी १४ भग-- १-२-३-४-४, १-२-३-४-६४ १-२-३०४-७, १-२-रै-हैक शेर 
४-७, १-२-३-६-७, १-२-४-४-६, १-२-४-५-७, १-२-४-६-७, १-०२-४-६-७, १-३१: रहे 
५-०७, १-३-४-६-७, १-३-४-६-७ और १-४-५-६-७ । 

षट्सयोगी ६ सग--१-२-३-४-४-६ १-२-३-४-५-७, १-२-३े-४-६:७, १-र२हे-मै'र:७ 
१-२-४-५-६-७ और १-३-४-५-६-७ | 

सप्तसयोगी १ भग--१-२-३-४-५-६-७ ।" 
रत्नप्रभादि नेरयिक प्रवेशनको का अल्पबहुत्व-- 

२९. एयस्स ण भते ! रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणगस्स सकक्‍्करप्पभापुडबि०_ जाव 
अहेसत्तमापुडविनेरइयपवेसणगस्स य फयरे कयरेहितो जाब विसेसाहिए वा ? ४ 

गगेया ! सब्वत्थोवे अहेसत्तमापुडबिनेरइयपवेसणए, तमापुढविनेरइयपबेसणए असखेज्जगुण, 
एवं पडिलोसग जाव रयणप्पभापुढविनेरइयपवेसणए प्रसखेज्जगुणे । 

[२६ प्र] भगवन्‌ | रत्नप्रभा-पृथ्वी के नैरयिकभ्रवेशनक, शर्कराप्रभा पृथ्वी के नैरयिक- 
प्रवेशनक, यावत्‌ श्रध सप्तमपृथ्वी के नैरयिकप्रवेशनक है, इनमे से कौन प्रवेशनक, किस प्रवेशनक से 
अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ” 

[२६ उ ] गागेय | सबसे भ्रल्प अध सप्तमपृथ्वी के नैरयिक-प्रवेशनक है, उनसे तम प्रभा- 
पृथ्वी नैरयिकप्रवेशनक असख्यातगुण है। इस प्रकार उलटे क्रम से, यावत्‌ रत्नप्रभा-पृथ्वी नैरयिक- 
प्रवेशनक असख्यातगुण है । 

विवेचन--अध सप्तम पृथ्वी मे जाने वाले जीव सबसे थोड़े है। उनकी अपेक्षा तम अ्रभा मे 
जाने वाले सख्यातगुण है । इस प्रकार विपरीत क्रम से एक-एक से * झागे के असख्यातगुणे हैं । 

कठिन शाब्दो का भावार्थ--एयस्स ण--इनमे से | पडिलोसग--प्रतिलोम--विपरीत क्रम 
से ।३ 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा $, हर ४४१-४४२ 


२ भगवती विवेचन, (थे घेंवरचदजी) भा ४, पृ १६६६ 
३ भगवती विवेचन भा ४ (प घेवरचन्दजी) पृ १६६६ 
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ति्ंञ्चयोनिक-प्रवेशनक : प्रकार ओर भग--- 

३०. तिरिक्खजोणियपवेसणए ण भते ' कतिविहे पण्णत्ते २ 

गगेया ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--एगिदियतिरिक्वजोणियपवेसणए जाव पर्चेदियतिरिवल- 
जोणियपवेसणए । 

[३० प्र] भगवन्‌ ! तियंब्न्बयोनिक प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[३० उ ] गागेय | वह पाँच प्रकार का कहा गया है। यथा--एकेन्द्रिय तियब्चयोनिक- 
प्रवेशन क यावत्‌ पचेन्द्रिय तियेव्न्चयोनिक-प्रवेशनक । 

३१. एगे भते ! तिरिक्वजोणिए तिरिक्खजोणियपवेसणएण पविसमाणें कि एगिदिएसु 
होज्जा जाव पचिदिएसु होज्जा ? 

गगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पाचिदिएसु वा होज्जा । 

[३१ प्र | भगवन्‌ | एक तिर्य॑ब्चयोनिक जीव, तियंञ्चयोनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता 
हुआ क्या एकेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होता है श्रथवा यावत्‌ पच्ेन्द्रिय जीवो मे उत्पन्न होता है? 


[३१ उ ] गागेय | एक तियेडचयोनिक जीव, एकेन्द्रियो मे होता है, श्रथवा यावत्‌ प्चेन्द्रियो 
मे उत्पन्न होता है । 


३२. दो भते ! तिरिक्खजोणिया० पुच्छा । 

गंगेया | एगिदिएसु वा होज्जा जाव परचिदिएसु वा होज्जा ५। 

अहवा एगे एगिदिएसु होज्जा एगे बेइविएसु होज्जा। 
तिरिवजोणियपवेसणए वि साणियव्वे जाब असखेज्जा । 


[३२ प्र ] भगवन्‌ ! दो तियेड्चयोनिक जीव, तियेव््वयोनिक-प्रवेशनक 
हुए क्या एकेन्द्रियो मे उत्पन्न होते है ? इत्यादि प्रइन । द्वारा प्रवेश करते 


[३२४ ] गागेय ! एकेन्द्रियो मे होते है, भ्रथवा यावत्‌ पचेन्द्रियो मे होते 

एकेन्द्रिय मे भ्लौर एक द्वीन्द्रिय मे होता है। जिस प्रकार नैरयिक जीवो के विषय मे दे है 53038 
तियंड्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय से भी कहना चाहिए । यावत्‌-असख्य तियेज्न्वयोनिक-प्रवेशनक 
तक कहना चाहिए । 


एवं जहा नेरइयपदेसणए तहा 


विवेचन--तियंज्चो के प्रवेशनक और उनके भग--तियंज््व एकेन्द्रिय 
कप | 20 सकी 230. भी पाँच प्रकार का बताया सया है 202 2283 
यँवत्वचयो निक जीव एकेलि कर तक मे तियेंजचयोनिक- 
बवाल है! योनिक-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता 


तोन से लेकर असख्यात तियंब्चयोनिक-प्रवेशनक-भग--- तिये 
योनिक जीवो के प्रवेशनक नैरयिको के तीन से पोन से लेकर असख्यात तियेड्च- 


न लेकर असख्यात तक के प्रवेदानक के 
समान 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (यूलपाठ-दिप्पणयुक्त) भा १, पृ ४४२-४४३ जानने 
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चाहिए । अन्तर इतना ही है, कि नैरयिक जीव सात नरकपृथ्वियो मे उत्पन्न होते है, जबकि तियेड्च- 
जीव एकेन्द्रियादि पॉच स्थानों मे उत्पन्न होते है। इसलिए भगो की सख्या मे भिन्नता है। यह 
बुद्धिमानो को स्वय ऊहापोह करके जान लेना चाहिए । यद्यपि एकेन्द्रिय जीव (वनस्पति व निगोद की 
अपेक्षा से) भ्रनन्‍्त उत्पन्न होते है, किन्तु उपयुक्त प्रवेशनक का लक्षण असख्यात तक ही घटित हो 
सकता है । इसलिए असख्यात तक ही प्रवेशनक कहे गये है ।* 


शका-समाधान--मूलपाठ मे 'एक जीव एकेन्द्रियो मे उत्पन्न होता है, यह बतलाया गया, 
किन्तु सिद्धान्तानुसार एक जीव एकेन्द्रियो मे कदापि उत्पन्न नही होता, वहाँ (वनस्पतिकाय की अपेक्षा 
तो) प्रतिसमय अनन्त जीव उत्पन्न होते है, ऐसी स्थिति मे उपयुक्त शास्त्रवचन के साथ कैसे सगति 
हो सकती है ? इसका समाधान वृत्तिकार यो करते है--विजातीय देवादि भव से निकल कर जो वहाँ 
(एकेन्द्रिय भव) मे उत्पन्न होता है, उस एक जीव की श्रपेक्षा से एकेन्द्रिय मे एक जीव का भ्रवेशनक 
सम्भव है । वास्तव मे प्रवेशनक का श्रर्थ ही यह है कि विजातीय देवादिभव से निकल कर विजातीय 
भव मे उत्पन्न होना । सजातीय जीव सजातीय मे उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक नही कहलाता, क्योकि वह 
(सजातीय) तो एकेन्द्रिय जाति (सजातीय) मे प्रविष्ट है ही । भ्र्थात्‌--एकेन्द्रिय जीव मर कर 
एकेन्द्रिय मे उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक की कोटि मे नही आता । भौर जो अनन्त उत्पन्न होते है, वे तो 
एकेन्द्रिय मे से ही हैं ।* 

एक और दो तियंअ्चयोनिक जीवो का प्रवेशनक--एक जीव अनुक्रम से एकेन्द्रियादि पाँच 
स्थानो मे उत्पन्न हो तो उसके पाँच भग होते है । दो जीव भी एक-एक स्थान मे साथ उत्पन्न हो तो 
उनके भी पॉच भग ही होते है । और द्विकसयोगी १० भग होते है ।3 
उत्कृष्ट तियेब्चपोनिक-प्रवेशनक प्ररूपणा--- हु 

३३. उककोसा भते ' तिरिक्खजोणिया० पुच्छा । 

गगंया ! सब्बे वि ताव एगेंविएसु वा होज्जा । अहवा एगिदिएसु वा बेइदिएसु वा होज्जा । 
एवं जहा नेरतिया चारिया तहा तिरिक्खजोणिया वि चारेयव्वा । एगिदिया अमुयतेसु दुयासजोगो 
तियासजोगो चउकक्‍्कसजोगो पचसजोगो उवउज्जिऊण भाणियव्वों जाबव अह॒वा एगिविएसु वा बेइदिय 
जाव पचिदिएसु वा होज्जा । 


[३३ प्र] भगवन्‌ | उत्कृष्ट तियंब्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय मे पृच्छा । 


[३३ उ] गागेय ! ये सभी एकेन्द्रियो मे होते है। अथवा एकेन्द्रिय और दीन्द्रियो मे होते 
है । जिस प्रकार नैरयिक जीवो मे सचार किया गया है, उसी प्रकार तिर्यड्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय 
मे भी सचार करना चाहिए | एकेन्द्रिय जीवो को न छोडते हुए द्विकसयोगी, त्रिंकसयोगी, चतु सयोगी 
और पचसयोगी भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए, यावत्‌ अथवा एकेन्द्रिय जीवो मे द्वीन्द्रियो मे, यावत्‌ 
पत्नेन्द्रियो मे होते है । 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४४१ 
२ वही, अझ वृत्ति, पत्र ४५१ 
३ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १६७० 


हवन राहक सदेशक-इर] [४९४ 
विवेचन--एकेर्द्रियो मे उत्कृष्टपद-प्रवेशनक--एकेन्द्रिय जीव प्रतिसमय अत्यधिक सख्या में 
उत्पन्न होते है, इसलिए एकेन्द्रियो मे ये सभी होते है (' 

हिकसयोगी से पचसयोगी तक भग--प्रसगवश् यहाँ उत्कृप्टपद से ह्विकसयोगी चार प्रकार के, 
त्रिकुययोगी छह प्रकार के, चतु सयोगी चार प्रकार के और पचसयोगी एक ही प्रकार के होते हे ।* 

एकेन्द्रियादि तियेड्चप्रवेशनको का अल्पबहुत्व-- 

३४. एयस्स ण भते ! एगिवियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स जाव परचिवियतिरिक्खजोणिय- 
परवेसणयस्स य कयरे कयरेंहितो जाव विसेसाहिए वा ? 

गाया ! सब्वत्थोवे पचिदियतिरिवल्लोणियपवेसणए, चर्डरिदियत्तिरिववजोणियप० विसेसा- 
हिए, तेइदिय०, विसेसाहिए, बेइदिय ० विसेसाहिए, एगिदियतिरिक्ख० विसेसाहिए । 

[३४ प्र ] भगवन्‌ | एकेन्द्रिय ति्ेब्चयोनिक-प्रवेशनक से लेकर यावत्‌ पच्ेन्द्रियतियब्न्च- 
योमिक-प्रवेशनक तक मे से कौन किससे श्रल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? 

[३१४ उ ] गागेय ! सबसे थोड़े पचेन्द्रिय-तिर्यम्चयोनिक-प्रवेशनक है, उनसे चतुरिन्द्रिय- 
तियेड्चयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक है, उनसे त्रीन्द्रिय-तिर्यअ्चयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक है, 
उनसे द्वीन्द्रिय-तियेअन्वयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक है और उनसे एकेन्द्रिय-तिर्यव्न्वयोनिक-प्रवेशनक 
विशेपाधिक है । 


विवेचन--तियंड्च-प्रवेशनको का अल्पबहुत्थ--विपरीत क्रम से अर्थात्‌ पच्ेन्द्रिय तिर्यवन्च 
जीवो के प्रवेशनक से एकेन्द्रिय तिये>च-प्रवेशनक तक उत्तरोत्तर विशेषाधिक है ।३ 


मनुष्य-प्रवेशनक : प्रकार और भंग--- 
३५. सणुस्सपवेसणए ण भते ! कतिविहे पन्चत्तें ? 
गयया! दुविहे पण्णत्ते, त जहा--सम्मुच्छिसमणुस्सपवेसणए, गवब्भववकतियमणस्स- 
परवेसणए य । दर 
[३५ प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्यप्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[३५७ ] गागेय ! मनुष्यप्रवेशनक दो प्रकार के कहे गए है । वे .त 
(१) सम्मूच्छिम मनुष्यप्रवेशनक और (२) गर्भेजमनुष्य-प्रवेशनक । ४ 35% 
३६ एंगे भते ! सणुस्से स्ुस्सपवेसगए ण पतच्तिससाणे कि सम्मुच्छिममणस्से 
गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु होज्जा ? मे 3५9७ 
गयगंया ! सम्सुच्छिममसणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भववकतियमणुस्सेसु वा होज्जा । 


१ भगवती प्र वृत्ति पत्र ४५१ 
२ वही, अ्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
३ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १पू ४४३ 


४९४] [व्यास्पाप्रन्नप्तिसूत् 


चाहिए। भन्तर इतना द्वी है, कि नैरयिक जीव सात नरकपृथ्वियो मे उत्पन्न होते है, जबकि तियेड्च- 
जीव एकेन्द्रियादि पॉँच स्थानों मे उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगो की सख्या में भिन्नता है। यह 
बुद्धिमानो को स्वयं ऊहापोह करके जान लेना चाहिए । यद्यपि एकेन्द्रिय जीव (वनस्पति व निगोद की 
अपेक्षा से) भ्रनन्त उत्पन्न होते है, किन्तु उपयुक्त प्रवेशनक का लक्षण असख्यात तक ही घटित हो 
सकता है । इसलिए अ्रसख्यात तक ही प्रवेशनक कहे गये है ।* 


शका-समराधान-मूलपाठ मे "एक जीव एकेन्द्रियो मे उत्पन्न होता है, यह बतलाया गया, 
किन्तु सिद्धान्तानुसार एक जीव एकेन्द्रियो मे कदापि उत्पन्न नही होता, वहाँ (वनस्पतिकाय की अपेक्षा 
तो) भ्रतिसमय भ्रनन्त जीव उत्पन्न होते है, ऐसी स्थिति मे उपयु क्त शास्त्रवचन के साथ कंसे सगति 
हो सकती है ? इसका समाधान वृत्तिकार यो करते है--विजातीय देवादि भव से निकल कर जो वहाँ 
(एकेन्द्रिय भव) मे उत्पन्न होता है, उस एक जीव की श्रपेक्षा से एकेन्द्रिय मे एक जीव का प्रवेशनक 
सम्भव है। वास्तव मे प्रवेशनक का भर्थ ही यह है कि विजातीय देवादिभव से निकल कर विजातीय 
भव मे उत्पन्न होना । सजातीय जीव सजातीय मे उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक नही कहलाता, क्योकि वह 
(सजातीय) तो एकेन्द्रिय जाति (सजातीय) मे प्रविष्ट है ही । श्रर्थात्‌--एकेन्द्रिय जीव मर कर 
एकेन्द्रिय मे उत्पन्न हो, वह प्रवेशनक की कोटि मे नही आता । और जो भ्रनन्‍्त उत्पन्न होते है, वे तो 
एकेन्द्रिय मे से ही है ।*९ 

एक ओर दो तिर्यचयोनिक जीवो का प्रवेशनक--एक जीव अनुक्रम से एकेन्द्रियादि पाँच 
स्थानों मे उत्पन्न हो तो उसके पॉच भग होते है। दो जीव भी एक-एक स्थान मे साथ उत्पन्न हो तो 
उनके भी पाँच भग ही होते है। भौर द्विकसयोगी १० भग होते है ।९ 


उत्कृष्ट तियंल्‍चयोनिक-प्रवेशनक प्ररूपणा--- ह 
३३. उक्कोसा भते | तिरिक्खजोणिया० पुच्छा । 
गयंया ! सब्बे थि ताब एगेंविएसु वा होज्जा। अहवा एगिदिएसु वा बेड्नदिएसु वा होज्जा । 
एव जहा नेरतिया चारिया तहा तिरिकखजोणिया वि चारेयव्वा । एगिदिया अमुयतेस्ु दुबासजोगो 
तियासजोगो चउकक्‍्कसजोगो पचसजोगो उबउज्जिऊण भाणियव्वो जाब अहया एगिदिएसु या बेइदिय 
जाव पचिदिएसु वा होज्जा । 


(३३ श्र ] भगवन्‌ | उत्कृष्ट तियंड्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय मे पृच्छा । 


[३३ उ | गागेय | ये सभी एकेन्द्रियो मे होते है। भ्रथवा एकेन्द्रिय भौर द्वीन्द्रियो मे होते 
है। जिस प्रकार नैरयिक जीवो मे सचार किया गया है, उसी प्रकार तिर्यडचयोनिक-प्रवेशनक के विषय 
मे भी सचार करना चाहिए । एकेन्द्रिय जीवो को न छोडते हुए द्विकसयोगी, चिकसथोगी, चतु सयोगी 
और पचसयोगी भग उपयोगपूर्वक कहने चाहिए, यावत्‌ अथवा एकेन्द्रिय जीवो मे द्वीन्द्रियों मे, यावत्‌ 
पचेन्द्रियो मे होते है । 


१ भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
२ वही, भ्न॒ वृत्ति, पत्र ४६१ 
३ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १६७० 





नवभ शतक उदंशक-३२ ] हक 


विवेचन--एकेन्द्रियो से उत्कृष्टपद-प्रवेशनक--एकेन्द्रिय जीव प्रतिसमय अत्यधिक सख्या में 
उत्पन्न होते है, इसलिए एकेन्द्रियो मे ये सभी होते है (१ 
द्िकसयोगी से पच्सयोगी तक भग--प्रसगवश यहाँ उत्कृप्टपद से द्विकसयोगी चार प्रकार के, 
त्रिक्सयोगी छह प्रकार के, चतु सयोगी चार प्रकार के और पचसयोगी एक ही प्रकार के होते है ।*१ 
एकेन्द्रियादि तियेज्चप्रवेशनको का श्रल्पबहुत्व--- 
इे४ड., एयस्स ण सते ! एगिवियतिरिक्खजोणियपवेसणगस्स जाव परचिदियतिरिक्खजोणिय- 
परवेसणयस्स य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिए वा ? 
गगंया ! सव्वत्थोवे पचिदियतिरिषखजोणियपवेसणए, चर्जारदियतिरिवखजोणियप० चिसेसा- 
हिए, तेददिय ०, विसेसाहिए, बेइदिय० विसेसाहिए, एगिदियतिरिषख० विसेसाहिए । 


[३४ प्र] भगवन्‌ | एकेन्द्रिय तिय॑बचयोनिक-प्रवेशनक से लेकर यावत्‌ पचेन्द्रियतियंव्न्च- 
योनिक-प्रवेशनक तक मे से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य अथवा विशेषाधिक है ? 

[३४ उ ] गागेय सबसे थोडे पचेन्द्रिय-तिर्यअ्चयोनिक-प्रवेशनक है, उनसे चतुरिन्द्रिय- 
तियेंज्चयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक है, उनसे त्रीन्द्रिय-ति्यंज्चयोनिक-प्रवेशनक विशेषाधिक है, 
डर गत विशेषाधिक है और उनसे एकेन्द्रिय-तिर्यठल्वयोनिक-प्रवेशनक 

षाधिक है । 


विवेचन--तियंड्च-प्रवेशनको का अल्पबहुत्व--विपरीत क्रम से भर्थात्‌ पच्चेन्द्रिय तियेव्च 
जीवो के प्रवेशनक से एकेन्द्रिय तियेंड्च-प्रवेशनक तक उत्तरोत्तर विशेषाधिक है ।३ ५ 
सनुष्य-प्रवेशनक : प्रकार और भंग--- 
३५० सणुस्सपवेसणए ण भरते ! फतिविहे पन्नसे ? 
गगंया। दुषविहे पण्णत्ते, त॑ जहा--सम्मुच्छिमसणस्सपवेसण व्भवक 
रबंगए ६ गु ए, गब्भवक्‍्कतियसणुस्स- 
[३४५ प्र | भगवन्‌ | मनुष्यप्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[३५उ ] गागेय ! भलुष्यप्रवेशनक दो प्रकार के है 
(१) सम्मूच्छिम मनुष्यप्रवेशनक और (२) गर्भेजमनुष्य-प्रवेशनक गा 22:32 4 
३६. एगे भते | सणुस्से सणुस्सपवेसणए ण॑ रे 
गब्मवक्‍्कतियमणुस्सेसु होज्जा ? पविसमाणे कि सम्मुच्छिममणुस्सेसु होज्जा, 


गयया ! सम्मुच्छिससणुस्सेसु वा होज्जा, गब्सवक्‍्कतियसणुस्सेसु चा होज्जा । 





३ भगवती श्र वृत्ति पत्र ४५१ 
२ वही, श्र वृत्ति, पत्र ४५१ 
है वियाहपष्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १प ४४३ 


४९६] [ ध्याययाप्न्नप्तिसूत्र 


[३६ प्र | भगवन्‌  मनुष्यप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ एक मनुष्य क्‍या सम्मूच्छिम 
मनुष्यों मे उत्पन्न होता है, अथवा गर्भज मनुष्यो मे उत्पन्न होता है ? 

[३६ उ | हे गागेय ! वह या तो सम्मूच्छिम मनुष्यों मे उत्पन्न होता है श्रथवा गर्भज मनुष्यो 
मे उत्पन्न होता है । 

३७ दो भत्ते ! मणुस्सा० पुच्छा। 

गगया | सम्सुच्छिससणुस्सेसु वा होज्जा, गब्भवकक्‍्कतियसणुस्सेसु वा होज्जा । अहवा एगे 
सम्मुच्छिमसणुस्सेसु वा होज्जा, एगे गब्भवक्‍्फतियमणुस्सेसु वा होज्जा। एबं एएण कमेण जहा 
नेरइयपवेसणए तहा मणुस्सपवेसणए वि भाणियव्वे जाब दस । 


[३७ प्र | भगवन्‌ ! दो भनुष्य, भनुष्य-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्‍या सम्मुच्छिम 
मनुष्यों में उत्पन्न होते है ? इत्यादि (पूर्वेबत्‌) प्रइन । 

[३७ उ | गागेय | दो भनुष्य या तो सम्मूच्छिम मनुष्यों मे उत्पन्न होते है, भ्रथवा गर्भज 
मनुष्यों मे होते है। भ्रथवा एक सम्मूच्छिम मनुष्यों मे भ्लौर एक गर्भेज मनुष्यों मे होता है । इस क्रम 
से जिस प्रकार नैरयिक-प्रवेशनक कहां, उसी प्रकार मनुष्य-प्र वेशनक भी कहना चाहिए । यावत्‌ दस 
मनुष्यो तक कहना चाहिए । 


३८. सखेज्जा भते ! सणुस्सा० पुच्छा । 

गगेया | सम्मुच्छिससणुस्सेसु वा होज्जा गब्भवक्‍्कतियसणुस्सेसु वा होज्जा। अहवा एगे 
सम्पुच्छिमसणुस्सेसु होज्जा, सखेज्जा गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु होज्जा । अह॒वा दो सम्भुच्छिसमणुस्सेसु 
होज्जा, सखेज्जा गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु होज्जा। एवं एक्केक्क ओोसारितेसु जाब अहवा सखेज्जा 
सम्मुच्छिसमणुस्सेसु होज्जा, सखेज्जा गब्भवक्‍कतियसणस्सेसु होज्जा । 

[३८ भर |] भगवन्‌ | सख्यात मनुष्य, मनुष्यप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए सम्मूच्छिम 
भनुष्यो मे होते है ? इत्यादि प्रइन । 

[३८ उ | गागेय | वे सम्मूच्छिम मनुष्यो मे होते है, अ्रथवा गर्भज मनुष्यो मे होते है| 
भ्रथवा एक सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होता है और सख्यात गर्भज मनुष्यों मे होते है।अ्रथवा दो 
सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते हैं और सख्यात गर्भज मनुष्यो मे होते है। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक 
वढाते हुए यावत्‌ सख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यो मे और सख्यात गर्भज भनुष्यो मे होते है । 

३९. असखेज्जा भते ! सणुस्सा० पुच्छा। 

गगेया  सब्चे वि ताव सम्मुच्छिसमणुस्सेसु होज्जा। अह॒वा श्रसखेज्जा सम्मुच्छिममणुस्सेसु, 
एंगे गब्भवक्‍कतियमणुस्सेसु होज्जा । अह॒वा असखेज्जा सम्मुच्छिमणुस्सेसु, दो गब्भवक्‍्कतियमणुस्सेसु 
होज्जा । एव जाब असखेज्जा सम्भुच्छिममणुस्सेसु होज्जा, सखेज्जा गब्भवक्कतियमणुस्सेसु होज्जा । 

[३६& प्र | भगवन्‌  असख्यात मनुष्य, मनुष्यप्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए, इत्यादि प्रइन । 

[३६ उ | गागेय ! वे सभी सम्मूच्छिम मनुष्यों में होते है । प्रथवा श्रसख्यात सम्मूच्छिम 
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मनुष्यों मे होते है ओर एक गर्भज मनुष्यों मे होता है। श्रथवा असख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते 
है और दो गर्भज मनुष्यों से होते है । अथवा इस प्रकार यावत्‌ असख्यात सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते 
है और सख्यात गर्भज मनुष्यो मे होते है । 


विवेचन--सनुष्य-प्रवेशनक के प्रकार और भग--मनुष्य-प्रवेशनक के दो प्रकार हे--सम्मूच्छिम- 
मनुष्य-प्रवेशनक और गर्भेज-मनुष्य-प्रवेशनक । इन दोनो की अपेक्षा एक से छेकर सख्यात तक 
भग पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । सख्यातपद मे द्विकसयोगी भग पू्ववत्‌ ११ ही होते हे । असख्यातपद 
में पहले बारह विकल्प बताए गए है, लेकिन यहाँ ११ ही विकल्प (भग) होते है, क्योकि यदि 
सम्मूच्छिम मनुष्यों मे श्रसख्यातपन की तरह गर्भज मनुष्यो मे भी असख्यातपन होता, तभी वारह भग 
बन सकते थे, किन्तु गर्भज मनुष्य असख्यात नही होते | अतएवं उनके प्रवेशनक मे श्रसस्यातपन नही 
हो सकता । अत असख्यातपद के सयोग से भी ११ ही विकल्प होते है ।' 
उत्कृष्टरूप से मनुष्य-प्रवेशनक-प्ररूपणा[--- 

४०. उक्कोसा भते ! संणुस्सा० पुच्छा | 


गगेया ! सब्बे वि ताव सम्मुच्छिससणुस्सेसु होज्जा । अहवा सम्मुच्छिसमणुस्सेसु य. गब्भ- 
घकक्‍कतियमणुस्सेसु वा होज्जा । 


[४० प्र ] भगवन्‌ ! मनुष्य उत्कृष्टरूप से किस प्रवेशनक मे होते है ? इत्यादि प्रइन । 


[४० उ ] गागेय ! वे सभी सम्मूच्छिम मनुष्यों मे होते है। भ्थवा सम्मूच्छिम मनुष्य 
भर गर्भज मनुष्यों मे होते है । म्मू री मे 


विवेचन--उत्कृष्ठपद मे प्रवेशनक-विचार--उत्कृष्टपद मे सम्मूच्छिम-मनुष्य 


-प्रवेशनक कहा 
हक सम्मूच्छिम मनुष्य ही अभ्रसख्यात है। इसलिए उनके प्रवेशनक भी धसख्यात हो 
स 


भनुष्य-प्रवेशनको का अ्रल्प-बहुत्व--- 


४१ एयस्स ण भते! सस्पुच्छिससणुस्सपवेसणगस्स ग्रव्भवक्कतियमणस्सपवे 
कयरे कयरेंहितो जाव विसेसाहिए वा ? गुस्सपवेसणगस्स थ 


गगेया ! सब्यत्थोये गब्भवककतियसणुस्सपवेसणए, सम्मुच्छिममणुस्सपवेसणए असखेज्जगुणे । 
[४१ प्र] भगवन्‌ ! सम्मूच्छिम-मनुष्य-प्रवेशनक भर गर्भज-मनष्य-प्रये इन; 
से कौन किस से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेपाधिक है? 22000 0७355. 
[४१ उ ] गागेय | सब से थोडे गर्भज-मनुष्य-प्रवेशनक मनुष्य-प्रवे 
हम जुप्य-अ्रवेशनक है, उनसे सम्मूच्छिम-मनुष्य-प्रवेशनक 
१ भगवतों अ॑ वृत्ति, पतन्न ४५३ 
० भगवती शअ्र वृत्ति, पत्र ४५३ 


डएव] [ ध्याज्याप्रशप्तिसूत 
विवेचन--अल्पबहुत्व--सम्मूच्छिम भनुप्य असख्यात होने से गर्भज-मनुष्य-प्रवेशनक से उन 
(सम्मूच्छिम-मनुष्यो) के प्रवेशनक असख्यातगुणे भ्रधिक है ।१ 
देव-प्रवेशनक : प्रकार और भग--- 
४२. देवपवेसणए ण भत्ते कतिविहे पण्णत्ते ? 
गगेया | चउच्विहे पण्णत्ते, त जहा- भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणियदेवपवेसणए । 
[४२ श्र | भगवन्‌ ! देव-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 
[४२ उ | गरागेय ! वह चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--(१) भवनवासी- 


देव-प्रवेशक, (२) वाणव्यन्तर-देव-अवेशनक, (३) ज्योतिष्क-देव-प्रवेशनक भर (४) वैमानिक- 
देव-प्रवेशनक । 


४३. एगे भते ! देवे देवपवेसगए ण॑ं पव्िसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? 


गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा वाणसंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु था होज्जा । 

[४३ श्र] भगवन्‌ ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ क्या भवनवासी देवो मे 
होता है, वाणव्यन्तर देवो मे होता है, ज्योतिष्क देवो में होता है श्रथवा वेमानिक देवो मे होता है ? 

[४३ उ ] गागेय । एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ, भवनवासी देवो मे होता 
है, अथवा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भ्रथवा बेमानिक देवो मे होता है । 

४४. दो भते | देवा देवपवेसणए० पुच्छा । 

गगेया ! भवणवासीसु था होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 

अहवा एगे भवणवासीसु, एगे वाणमतरेसु होज्जा । एवं जहा तिरिक्खजोणियपबेसणए तहा 
देवपवेसणए वि भाणियव्बे जाब असखिज्ज त्ति | 


[४४ प्र | भगवन्‌ ! दो देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवो मे, 
इत्यादि (पूर्वबत्‌) प्रदन । 


[४४ उ | गागेय | थे भवनवासी देवों मे होते है, भ्रथवा वाणव्यन्तर देवो मे होते है, या 
ज्योतिष्क देवो मे होते है, श्रथवा वैमानिक देवो मे होते है । अ्रथवा एक भवनवासी देवो मे होता है, 


विवेचन--देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा-- देव-प्रवेशनक के चार प्रकार कहे गए है, जो आगमो में 
प्रसिद्ध है । एक देव या दो देव भवनयति देवो मे, वाणव्यन्तर देवो मे, ज्योतिष्क देवो मे या 
वेमानिक देवो मे से किन्ही मे उत्पन्न हो सकते है । द्विकसयोगी भगो की सख्या तियंज्चयोनिक जीवो 
की तरह ही समभनी चाहिए । देवो की सख्या ४ ही होती है, यह विशेष है । 


१ भगवती अझ चृत्ति, पत्र ४४५३ 
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तीन से लेकर असख्यात तक के प्रवेशनक-धग -देवो के प्रवेशनक-भग ३ से असख्यात तक 
तिर्यचो के प्रवेशनक-भग के समान समभने चाहिए ।' 
उत्कृष्टरूप से देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा-- 

४५ उक्कोसा भत्ते ! ० पुच्छा । 

गगेया ! सब्बे वि ताव जोइसिएसु होज्जा । 

अह॒वा जोइसिय-भवणवासीसु य होज्जा । अहवा जोइसिय-वाणमतरेसु य होज्जा । अह॒वा 
जोहसिय-वेमाणिएसु य होज्जा । 

अहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य होज्जा। अहवा जोइसिएसु य भवण- 
चासीसु य वेमाणिएसु य होज्जा । जह॒वा जोइसिएसु य वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा । 

अह॒वा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा । 


[४५ मं भगवन्‌ ! उत्क्ृष्टरूप से देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए किन देवो मे 
होते हैं ” इत्यादि प्रश्न । 


[४५ उ ] गागेय ! वें सभी ज्योतिष्क देवो मे होते है । 


झथवा ज्योतिष्क और भवनवासी देवो मे होते है, अथवा ज्योतिष्क और वाणव्यन्तर देवो मे 
होते है, भ्रथवा ज्योतिष्क और वैमानिक देवो मे होते है। 


अथवा ज्योतिष्क, भवनवासी और वाणव्यन्तर देवो मे होते है, श्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासी 
और वैमानिक देवो मे होते है, अथवा ज्योतिष्क, वाणव्यन्तर भौर वैमानिक देवो मे होते है । ः 
श्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासो, वाणव्यन्तर भौर वेमानिक देवो मे होते है । 


विवेचन--उत्कृष्ट देव-प्रवेवानक-प्ररूपणा--ज्योतिष्क देवो होते 
इसलिए उत्क्ृष्टपद मे कहा गया है कि ये सभी ज्योतिष्क देवो मे होते है अं 38 
द्विकसंयोगी ३ भग--ज्यो वाण , ज्यो वे, या ज्यो भ देवो मे । 
ल्िकसयोगी ३ भग--ज्यो भ वा , ज्यो भ वै, एव ज्यो वा वे । 
चतुष्कसयोगी एक सग--ज्योतिष्क, भ , वा वैमा ।* 


भवनवासी श्रादि देवो के प्रवेशनकों का अ्रल्पबहुत्व-- 


४ एयसस ण भत्ते! भवणवासिदेवपवेसगगस्स चाणमतरदेवपवेसणग 
परवेसणगस्स घेसाणियदेवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो जाव विसेसाहिए बज 80008. 


शगेया ! सब्वत्थोवे वेसाणियदेवपपेसगए, भवणवासिदेवषवेसणए जसखेज्जगुणे 
ञञ वाणसतरदेव 
प्रवेसणए असबेज्जग्रुणे, जोइसियदेवपवेसणए स्खेज्जगुणे । है हक दा 


4 वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १,पू धवएऋ 
> भगवती अ चृत्ति, पत्र ४४५ 


४९४८] [ व्याख्याप्रज्ञप्तितृत् 
विवेचन--अल्पबहुत्व--सम्मूच्छिम मनुष्य असख्यात होने से गर्भज-मनुप्य-प्रवेशनक से उन 

(सम्मृच्छिम-मनुष्यो) के प्रवेशनक भसख्यातगुणे अधिक है ।* 

देव-प्रवेशनक : प्रकार और भग-- 

४२. देवपवेसणए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गगेया ! चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा - भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणियदेवपवेसणए । 

[४२ प्र ] भगवन्‌ ! देव-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहां गया है ? 

[४२ उ | गागेय | वह चार प्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--( १) भवनवासी- 
देव-प्रवेशक, (२) वाणव्यन्तर-देव-प्रवेशनक, (३) ज्योतिष्क-देव-प्रवेशनक भर (४) वेमानिक- 
देव-प्रवेशनक । 

४३. एगे भरते! देबे देवपबेसणए ण पविसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? 


गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा धाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा । 


| ४३ भ्र | भगवन्‌ । एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ क्या भवनवासी देवो मे 
होता है, वाणव्यन्तर देवो मे होता है, ज्योतिष्क देवो मे होता है ्रथवा वेमानिक देवो मे होता है ? 


[४३ उ ] गरागेय ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ, भवनवासी देवो में होता 
है, भ्रथवा वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क अथवा वैमानिक देवो मे होता है । 


४४. दो भते ! देवा देवपबेसणए० पुच्छा | 

गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-बेमाणिएसु वा होज्जा । 

अह॒वा एगे भवणवासीसु, एगे वाणमतरेसु होज्जा । एवं जहा तिरिक्खजोणियपवेसणए तहा 
देवपवेसणए वि भाणियव्ये जाबव असबिज्ज त्ति । 


[४४ श्र ] भगवन्‌ ! दो देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवो मे, 
इत्यादि (पूवंवत्‌) प्रइन । 


[४४ उ ] गागेय ! वे भवनवासी देवो मे होते है, भ्रथवा वाणव्यन्तर देवों मे होते है, या 
ज्योतिष्क देवो मे होते है, श्रथवा वैमानिक देवो मे होते है। अथवा एक भवनवासी देवो मे होता है, 
भोर एक वाणव्यन्तर देवो मे होता है । जिस प्रकार तियेडचयोनिक-प्रवेशनक कहा, उसी प्रकार देव- 
प्रवेशनक भी कहना चाहिए, यावत्‌ असख्यात-देव-प्रवेशनक तक कहना चाहिए । 


विवेचन--देव-प्रवेशनक-प्रूपणा--देव-प्रवेशनक के चार प्रकार कहे गए हैं, जो आगमो मे 

प्रसिद्ध हैं। एक देव या दो देव भवनपति देवो मे, वाणव्यन्तर देवो मे, ज्योतिष्क देवों में या 

वमानिक देवो मे से किन्‍्ही मे उत्पन्न हो सकते है | द्विकसयोगी भगो की सव्या तिर्यज्चयोनिक जीवो 
की तरह हो समभनी चाहिए । देवो की सख्या ४ ही होती है, यह विशेष है । 


१ भगवती भर वृत्ति, पत्र ४५९३ 


सदम शतक उद्देशक-३२] [ ४९९ 


तीन से लेकर असख्यात तक के प्रवेशनक-भग -देवो के प्रवेशनक-भग ३ से भ्रसब्यात त्क 
तिर्यचों के प्रवेशनक-भग के समान समझते चाहिए ।* 
उत्कृष्टरूप से देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा--- 

४५ उपकोसा भत्ते | ० पुच्छा । 

गगेया | सब्बे थि ताव जोइसिएसु होज्जा । 

अहवा जोइसिय-सवणवासीसु य होज्जा । अहचा जोइसिय-वाणसतरेसु य होज्जा । अहवा 
जोइसिय-पेसाणिएसु य होज्जा । 

अहबा जोइसिएसु य भवणवासीसु य बाणमतरेसु य होज्जा । अहवा जोइसिएसु थ भवण- 
चासीसु य वेसाणिएसु य होज्जा । महवा जोइसिएसु य वाणमतरेसु य तरेमाणिएसु थ होज्जा । 

अहवा जोइसिएसु य भ्वणवासीसु य वाणसतरेसु थ वेमाणिएसु थ होज्जा । 


के 3 हे भगवन्‌ ! उत्कृष्दरूप से देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए किन देचो मे 
हैं? इत्यादि प्रइन ) 


[४५ उ ] गागेय ! वे सभी ज्योतिष्क देवो मे होते है । 


अथवा ज्योतिष्क और भवनवासी देवो मे होते है, भ्रथवा ज्योतिष्क और वाणव्यन्तर देवो में 
होते है, श्रथवा ज्योतिष्क और वेमानिक देदो मे होते हैं । 


अथवा ज्योतिष्क, भवनवासी और वाणव्यन्तर देवो भे होते है, भवनवासी 

और वैमानिक देवो मे होते है, अथवा ज्योतिष्क, वाणव्यन्तर और 2 रे कर, | 
अथवा ज्योतिष्क, भवनवासी, वाणव्यन्तर और वैमानिक देवो मे होते है। 
विवेचन देव-प्रवेवनक-अरूपणा--ज्योतिष्क 

इसलिए का कप मे जाहा गया है कि ये सभी ज्योतिष्क देवो ३८ हा हे ५ कर हर है ह 
हिकसयोगी हे सग--ज्यो वाण ,ज्यो वे , या ज्यो भ देवो मे । 
त्रिकसयोगी ३ भंग--ज्यो भ वा , ज्यो भ वै, एव ज्यो वा वे । 
चतुष्कसयोगी एक भंग--ज्योतिष्क, भ , वा वैमा ॥९ 


सयबनवासी आदि देवो के प्रवेशनको का अल्पबहुत्व--- 


४६. एयरस ण भते ! भवणवासिदेवपवेसणगस्स चाणमतरदेवप 
पवेसणगस्स चेसाणियदेवपवेसणगस्स य कबरे फबरेहितो जाव वहा जोइतसियदेव- 


7? 
गगेया। सब्वत्योने वेमाणियदेवपबेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए भसखेज्जगुणे 
पवेसणए असबेज्जयुणे, जोइसियवेवपबेसणए सेज्जगुणे। 22200 2 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा १, प्‌ ४४ 
२ भगवती अर वृत्ति, पत्र ८४५ है 


ड९ढ] [ ध्याख्याप्रज्ञप्तिसूतत 
विवेचन--अल्पबहुत्व--सम्मुच्छिम मनुष्य असख्यात होने से गर्भज-मनुष्य-प्रवेशनक से उन 
(सम्मृच्छिम-मनुष्यो) के प्रवेशनक असख्यातगुणे अधिक है ।१ 
देव-प्रवेशनक : प्रकार और भग--- 
४२. देवपबेसणए ण भते | कतिविहे पण्णत्ते ? 
गगेया ! चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा - भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेसाणियदेवपबेसणए । 


[४२ प्र ] भगवन्‌ ! देव-प्रवेशनक कितने प्रकार का कहा गया है ? 


[४२ उ | गागेय | वह चार भ्रकार का कहा गया है। वह इस प्रकार--(१) भवनवासी- 
देव-प्रवेशक, (२) वाणव्यन्तर-देव-प्रवेशनक, (३) ज्योतिष्क-देव-प्रवेशनक और (४) वैमानिक- 
देव-प्रवेशनक । 


४३. एगे भते ! देवे देवपबेसगए णं पव्िससाणे कि भवणवासीसु होज्जा वाणमतर- 
जोइसिय-वेमाणिएसु होज्जा ? 

गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा वाणमतर-नोइसिय-वेसाणिएसु वा होज्जा । 

[४३ प्र | भगवन्‌ । एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ क्या भवनवासी देवों मे 
होता है, वाणव्यन्तर देवो मे होता है, ज्योतिष्क देवो मे होता है झ्रथवा वेमानिक देवो मे होता है ? 

[४३ उ ] गागेय ! एक देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करता हुआ, भवनवासी देवो मे होता 
है, भ्रथवा वाणव्यन्तर, ज्योत्तिष्क भ्रथवा वैमानिक देवो मे होता है । 

४४. दो भते । देवा देचपवेसणए ० पुच्छा। 

गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोइसिय-बेमाणिएसु वा होज्जा । 

अहवा एगे भवणवासीसु, एगे वाणमतरेसु होज्जा। एवं जहा तिरिक्खजोणियपवेसणए तहा 
देवपेसणए वि भाणियन्वे जाव असखिज्ज त्ति। 


[४४ श्र ] भगवन्‌ ! दो देव, देव-प्रवेशनक द्वारा भ्रवेश करते हुए क्या भवनवासी देवों मे, 
इत्यादि (पुर्ववत्‌) प्रश्न । 


[४४ उ ] गागेय ! बे भवनवासी देवों मे होते है, श्रथवा वाणव्यन्तर देवों मे होते है, या 
ज्योतिष्क देवो मे होते है, भ्रथवा बैमानिक देवों मे होते है । अ्रथवा एक भवनवासी देवो मे होता है, 
भर एक वाणव्यन्तर देवो मे होता है। जिस प्रकार तियेज्च्चयोनिक-प्रवेशनक कहा, उसी प्रकार देव- 
प्रवेशनक भी कहना चाहिए, यावत्‌ असख्यात-देव-प्रवेशनक तक कहना चाहिए । 


विवेचन--देव-अवेशनक-प्ररूपणा--देव-प्रवेशनक के चार प्रकार कहे गए है, जो भ्रागमों मे 
प्रसिद्ध है । एक देव या दो देव भवनपति देवों से, वाणव्यन्तर देवों मे, ज्योतिष्क देवों में या 
वैमानिक देवो मे से किन्‍ही मे उत्पन्न हो सकते है । द्विकसयोगी भगो की सख्या तियेंज्चयोनिक जीवों 
की तरह ही समभनी चाहिए । देवो की सख्या ४ ही होती है, यह विशेष है । 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४५३ 


मबम शतक उद्देशक-३२] [४९९ 

तीन से लेकर असख्यात तक के प्रवेश्षनक-सग -दैवो के प्रवेशनक-भग ३ से असख्यात तक 
तिर्यचों के प्रवेशनक-भग के समान समभने चाहिए ।१ 
उत्कृष्टरूप से देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा--- 

४५ उबकोसा भत्ते ! ० पुच्छा । 

गगेया | सब्बे थि ताव जोइसिएसु होज्जा । 

अहवा जोइसिय-सवणवासीसु य होज्जा । अहचा जोइसिय-बाणमतरेसु य होज्जा । अहचा 
जोइसिय-बेसाणिएसु य होज्जा 

अहबा जोइसिएसु य भवणवासीसु य॒ वाणमतरेसु य होज्जा। अह॒चा जोइसिएसु य भवण- 
बासीसु य वेमाणिएसु य होज्जा । जहवा जोइसिएसु य वाणमत्तरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा । 

अहवा जोइसिएसु य भवणवासीसु य वाणमतरेसु य चेमाणिएसु य होज्जा । 


[४५ प्र | भगवन्‌ ! उत्कृष्टरूप से देव, देव-प्रवेशनक द्वारा प्रवेश करते हुए किन देवों में 
होते है * इत्यादि प्रइन । 


[४५ उ ] गागेय ' वे सभी ज्योतिष्क देवो मे होते है । 


अथवा ज्योतिष्क और भवनवासी देवो भे होते है, भ्रथवा ज्योतिष्क और वाणव्यन्तर देवों मे 
होते है, भ्रथवा ज्योतिष्क और वैमानिक देवो मे होते है। 


अथवा ज्योतिष्क, भवनवासी भर वाणव्यन्तर देवो मे होते है, अथवा ज्योतिष्क, भवनवासी 
भौर वंभानिक देवो मे द्वोते है, श्रथवा ज्योतिष्क, वाणव्यन्तर और वैमानिक देवो मे होते है । 
श्रथवा ज्योतिष्क, भवनवासो, वाणव्यन्तर भर वैमानिक देवो मे होते है । 
विवेचन--उत्क्ृष्ठ देव-प्रवेशनक-प्ररूपणा--ज्योतिष्क देवो मे जाने वाले जीव होते 
इसलिए उत्कृष्टपद मे कहा गया है कि ये सभी ज्योतिष्क देवो मे होते है । 30203 
हिकसंयोगी ३ भग--ज्यो वाण , ज्यो वे , या ज्यों भ देवो मे । 
जिकसयोगी ३ भग--ज्यो भ वा, ज्यों भ वे, एव ज्यो वा वे | 
चतुष्कसयोगी एक सग--ज्योतिष्क, भ , वा वैमा ।९ 
सबनवासी आदि देवो के प्रवेशनको का प्रल्पबहुत्व--- 
४६. एयस्स ण झते) भवणवासिदेवपवेसणग 
परवेसणगस्स वेसाणियदेवपवेसणगस्स थ कथरे कयरेहितो कि रेदाशिरता 32223 
गगेया ! सब्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेव कर 


१ विय्याहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-रिप्पणयुक्त) भा १, पृ ४४ 
२ भगवती अ वृत्ति, पत्र ८डभ््‌ 


४००] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसुल 


[४६ प्र] भगवन्‌ ! भवनवासीदेव-प्रवेशनक, वाणव्यन्तरदेव-प्रवेशनक, ज्योतिष्कदेव- 
प्रवेशनक और वैमानिकदेव-प्रवेशनक, इन चारो प्रवेशनको मे से कौन प्रवेशनक किस प्रवेशनक 
से अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[४६ उ ] गागेय ! सबसे थोडे वैमानिकदेव-प्रवेशनक है, उनसे भवनवासीदेव-प्रवेशनक 
असख्यातगुणे है, उनसे वाणव्यन्तरदेव-प्रवेशनक अ्रसख्यातगरुणे है और उनसे ज्योतिष्कदेव-प्रवेशनक 
सख्यातगुणे है । 

विवेचन---चारो देव-प्रवेदनको का अल्पबहुत्व--वैमानिकदेव सबसे कम होते है, और उनमे 
जाने वाले (प्रवेशनक) जीव भी सबसे थोडे होते है, इसीलिए अल्पबहुत्व मे पारस्परिक तुलना की 
दृष्टि से कहा गया है कि वेमानिकदेव-प्रवेशनक सबसे अल्प है ।* 
नारक-तियेंड्च-मनुष्प-देव प्रवेशनको का श्रल्पबहुत्व-- 

. ४७. एयस्स ण भते ! नेरइयपवेसणगस्स तिरिक्ख० सणुस्स० देवपवेसणगस्स थ कयरे कथरे- 
हितों जाब विसेसाहिए वा ? 

गयग या ! सब्वत्थोबे सणुस्सपबेसणए, नेरइयपवेसणए असखेज्जग्ुणे, देवपवेसणए असखेज्जगुणे, 
तिरिक्खजोणियपवेसणए असखेज्जगुणे । 

[४७ प्र] भगवन्‌ ! इन नैरयिक-प्रवेशनक, तिय॑ज्चयोनिक-प्रवेशनक, मनुष्य-प्रवेशनक 
और देव-प्रवेशनक, इन चारो मे से कौन किससे अल्प, बहुत, तुल्य या विशेषाधिक है ? 

[४७ उ ] गागेय ! सबसे अल्प मनुष्य-प्रवेशनक है, उससे नैरयिक-प्रवेशनक श्रसख्यातग्रुणा 
मु भर उससे देव-प्रवेशनक असख्यातग्रुणा है, और उससे तिय्येड्चयोनिक-प्रवेशनक झसख्यातगुणा 

। 

बिवेचन--चारो गतियो के जीवो के प्रवेशनको का अल्पबहुत्व--सबसे अल्प मनुष्य-प्रवेशनक 
है, क्योकि मनुष्य सिर्फ मनुष्यक्षेत्र मे ही है, जो कि बहुत ही अल्प है । उससे नैरयिक-प्रवेशनक 
असख्यातग्रुणा है, क्योकि नरक मे जाने वाले जीव असख्यातग्रुण है । इसी प्रकार देव-प्रवेशनक 
और तियेंड्चयोनिक-प्रवेशनक के विषय मे समझना चाहिए ।* 

चोबीस दण्डको से सान्‍्तर-निरन्तर उपपाद-उद्धतेंप्ररूपणा--- 

ड८ सतर भते ! त्ेरइया उववज्जति ? निरतर नेरइया उववज्जति ? सतर असुरकुमारा 
उववज्जति ? निरतर असुरकुमारा जाबव सतर वेमाणिया उववज्जति ? निरतर बेमाणिया उवब- 
ज्जति ? सतर नेरइया उच्यदृटति ? निरतर नेरतिया उब्बदूटति ? जाव सतर वाणमतरा 
उव्बदृटति ? निरतर बाणसतरा उच्चट्ट लि ? सतर जोइसिया चयति ? निरतर जोइसिया चयति ? 
सतर वेसाणिया चयति ? निरतर वेसमाणिया चयति ? 


१ भगवती अ वत्ति, पत्र ४४३ 
२ भगवती अ चृत्ति, पत्र ४४३ 


नबम शतक उद्देशक-३२] [५०१ 


गगेया ! सत्तर पि नेरतिया उववज्जति, निरतर पि नेरतिया उवचज्जत्ति जाव सतर पि 
धणियकुसारा उववज्जत्ति, निरंतर पि थणियकुमारा उववज्जति । नो सतर पुढडविवकाइया उचचज्जति, 
निरतरं पुढविवकाइया उववज्जति; एवं जाव वणस्सइकाइया | सेसा जहा नेरइया जाबव सतर पि 
वेसाणिया उववज्जति, निरततर पि वेसाणिया उववज्जति। सतर पि नेरइया उत्बट्टति, निरंतर पि 
चेरइया उच्चटूटति; एवं जाब थणियकुमारा । नो सतर पुढविक्काइया उत्बद्दति, निरतर पुडविक्का- 
इया उच्बदटति, एवं जाब वणस्सइकाइया | सेसा जहा नेरइया, नवर जोइसिय-वेमाणिया चयति 
अभिलावो, जाव संतर पि वेमाणिया चयति, निरतरं पि वेमाणिया चयत्ति । 


[४८ भर | भगवन्‌ ! नैरयिक सान्तर (अन्तरसहित) उत्पन्न होते है या निरन्तर (लगातार) 
उत्पन्न होते है ? अ्रसुरकुमार सान्तर उत्पन्न होते है भ्रथवा निरन्तर ? यावत्‌ वैमानिक देव सान्तर 
उत्पन्न होते हैं या निरन्तर ? 


(इसी तरह) नैरयिक का उद्धत्तंत सान्तर होता है प्रथवा निरन्तर ? यावत्‌ वाणव्यन्तर देवो 
का उद्वर्त्तन सान्तर होता है या निरन्तर ? ज्योतिष्क देवो का सान्तर च्यवन होता है या निरन्तर ? 
वैमानिक देवो का सात्तर च्यवन होता है या निरन्तर ? 


[४८5 |] हे गागेय ! नैरयिक सान्तर भी उत्पन्न होते है शर निरन्तर भी, यावत 
स्तनितजुमार सान्तर भी उत्पन्न होते है भ्रौर निरन्तर भी उत्पन्न होते है। पृथ्वीकायिक जीव सान्तर 
उत्पन्न नही होते, परन्तु निरन्तर ही बल प है। इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीव सान्तर 
उतपन्न नही होते, किन्तु निरन्तर उत्पन्न होते है। शेष सभी जीव नैरयिक जीवो के समान सान्तर भी 
उत्पन्न होते है, निरस्तर भी, यावत्‌ वैमानिक देव सान्तर भी उत्पन्न होते है और निरन्तर भी । 

चैरथिक जीव सान्तर भी उद्वर्तन करते है, निरन्तर भी । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमारो 
तक कहना चाहिए । पृथ्वीकायिक जीव सानन्‍्तर नही उद्वतंते, निरन्तर उद्वतित होते है। इसी 
प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिको तक कहना चाहिए। शेष सभी जीवों का कथन नैरयिको के समान 
जानना चाहिए । इतना विशेष है कि ज्योतिष्क देव भौर वैमानिक देव च्यवते है, ऐसा पाठ 
(अभिलाप) कहना चाहिए यावत्‌ वेमानिक देव सान्तर भी च्यवते है भोर निरन्तर भी । 

विवेचन--शका-ससाधान--यहाँ शका उपस्थित होती है कि नैरयिक 
सान्‍्तर-निरन्तर आदि तथा उद्वत्तेनादि का कथन अरेशलेक अब ज से पूर्व ह्या ही बा है कै 
पुन के: अल पी आादि का कं क्यों किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यहाँ पुन 
सान्तर झादे का निरुपण त्तारकादि सभी जीवो के भेदो का सामुदा 
उद्वर्तेन की दृष्टि से किया गया है।' सिक रूप से सामूहिक उत्पाद हे 


प्रकारान्तर से चौबीस दण्डकों मे उत्पाद-उद्धतेना-प्ररूपणा--.. 
४९. सओ भत्ते | नेरतिया उवचज्जति ? जसओ भत्ते ! पेरइया उववज्जंति ? 
गगेया ! सओ नेरइया उववज्जति, नो असओं भेरइया उववज्जति । एवं जाव वेसाणिया । 
४ पगबती अर वृत्ति, पत्र ४५५ 


५०२] [व्याव्याप्रमप्तिसूत्त 


[४६ प्र | भगवन्‌ ! सत (विद्यमान) नैरयिक जीव उत्पन्न होते है या असत (अविद्यमान) 
नेरयिक उत्पन्न होते है ? कं 

[४६ उ ] गागेय  सत नैरयिक उत्पन्न होते है, श्रसत नैरयिक उत्पन्न नही होते । इसी 
प्रकार यावत_ वेमानिक तक जानना चाहिए । 


५० सओ भते ! नेरतिया उब्बट्टति, असओ नेरइया उब्बद्ठति ? 
गगेया | सतो नेरइया उन्बदृटति, नो असओ नेरइया उव्बटूटति । एवं जाव वेमाणिया, नवर 
जोइसिय-वेमाणिएसु “चयति' भाणियव्व । 


[५० प्र |] भगवन्‌ | सत नैरयिक उद्धत्तेते है या श्रसत नैरयिक उद्वत्तेते है ? 

[५० उ ] गागेय  सत नैरयिक उद्वर्तते है, किन्तु असत नैरयिक उदुवर्तित नही होते । 
इसी प्रकार यावत्‌ वैमानिक पयेन्त जानना चाहिए । विशेष इतना ही है कि ज्योतिष्क और वैमानिक 
देवो के लिए “च्यवते है', ऐसा कहना चाहिए । 


५१. [१] सओ भत्ते ! नेरइया उववज्जति, असओ नेरइया उववज्जति ”? सओ असुर- 
कुमारा उववज्जति जाव सतो बेमाणिया उववज्जति, असतो वेमाणिया उवबवज्जति ? सतो नेरतिया 
उब्बद्टति, असतो नेरइया उव्बद्टति ? सतो असुरकुमारा उव्बदृूटति जाब सतो वेसाणिया चयति, 
असतो बेसमाणिया चयति ? * 


गगेया | सतो नेरइया उवधज्जति, नो असओो नेरइया उवयज्जति, सओ असुरकुमारा 
उववज्जति, नो असतो असुरकुमारा उववज्जंति, जाव सओ बेसाणिया उवबवज्जति, नो असतो 
चेसाणिया उवयज्जति। सतो नेरतिया उच्चदृटति, नो असत्तो नेरद्दिया उच्चट्टति; जाबव सतो 
वेंसाणिया चयति, नो असतो वेमाणिया० । 


[५१-३१ श्र ] भगवन्‌ ! नैरयिक जीव, सत्‌ नैरयिको मे उत्पन्न होते है या असत्‌ नेरबथिको मे 
उत्पन्न होते है ” असुरकुमार देव, सत असुरकुमार देवो मे उत्पन्न होते है या असत, असुरकुमार देवो 
मे ? इसी प्रकार यावत सत वैमानिको मे उत्पन्न होते है या असत वैमानिको मे ? तथा सत_ नैरयिको 
मे से उद्वत्तेते है या असत्‌ नैरयिको में से ? सत्‌ भअसुरकूमारो मे से उद्वत्तेते है यावत्‌ सत 
वैमानिको मे से च्यवते है या श्रसत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है ? 

[५१-१ उ ] गागेय ! नैरयिक जीव सत्‌ नैरयिको मे उत्पन्न होते है, किन्तु असत्‌ नैरयिको 
मे उत्पन्न नही होते । सत्‌ असुरकुमारो मे उत्पन्न होते हे, असत्‌ असुरकुमारों मे नही । इसी प्रकार 
यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे उत्पन्न होते है, असत्‌ वैमानिको मे नही । (इसी प्रकार) सत्‌ नैरयिको मे से 
ऊद्वत्तेते है, असत्‌ नैरयिको मे से नहीं। यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते हे, असत्‌ वैमानिको 
में से नहीं। 

[२] से केणट्ठेण भत्ते ! एवं बुच्चदई सतो मेरइया उबवज्जति, नो असतो नेरइया 
उववज्जति, जाबव सओ वेसाणिया चयति, नो असओ चेमाणिया चयति ? 


नवस शतक उद्देशक-३२] [५०३ 

से नूणं गगेया | पासेण झ्रहया पुरिसादाणीएण सासए लोए बुइए, अणाईए अणवयग्गे जहा 
पचमसे सए (स० ५ उ० ९ सु० १४ [२]) जाव जे लोककइ से लोए, से तेणट्ठण गगेया ! एव वुच्चइ 
जाव सतो वेमाणिया चमति, नो असतो वेसाणिया चयति । 


[५१-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहा जाता है कि नैरयिक सत्‌ नैरयिकों में 
उत्पन्न होते है, असत्‌ नैरयिको मे नहीं | इसी प्रकार यावत्‌ सत्‌ बैमानिको मे से च्यवते हे, असत्‌ 
वैमानिको में से नही 

[५१-२ उ ] गागेय | निश्चित ही पुरुषादानीय अरह (अहँन्‌) श्रीपा्वनाथ ने लोक को 
शाइवतत, अनादि और अनन्त कहा है इत्यादि, पचम शतक के नौवे उद्ेंशक मे कहे अनुसार जानना 
चाहिए, यावत्‌--जो अवलोकन किया जाए, उसे लोक कहते हैँ । इस कारण हे गागेय ! ऐसा कहा 
जाता है कि यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है, असत्‌ वैमानिको मे से नही । 


विवेचन--सत्‌ ही उत्पन्न होने आदि का रहस्य--सत्‌ श्रर्थातू-द्रव्यार्थतया विद्यमान 
नैरथिक आदि ही नैरयिक आदि मे उत्पन्न होते है, सर्वथा अ्सत्‌ (अ्रविद्यमान) द्रव्य तो कोई भी 
उत्पन्न नही होता, क्योकि वह तो गधे के सीग के समान असत््‌ है । इन जीवो मे सत्त्व (विद्यमानत्व 
या अ्रस्तित्व) जीवद्रव्य की अपेक्षा से, अथवा नारक-पर्याय की श्रपेक्षा से समझना चाहिए, क्योकि 
भावी नारक-पर्याय की अपेक्षा से द्रव्यत नारक ही नारको मे उत्पन्न होते है । अथवा यहाँ से मर 
कर नरक मे जाते समय विग्रहगति से नरकायु का उदय हो जाने से वे जीव भावनारक हो कर ही 
नैरयिको मे उत्पन्न होते है ।" 

सत्‌ में ही उत्पन्न होने आदि का रहस्य--जो जीव नरक मे उत्पन्न होते है, पहले से उत्पन्न 


हुए सत्‌ नैरयिको मे ससुत्पन्न होते हे, भ्रसत्‌ नेर॒गिको मे नही, क्योकि लोक शाइवत होने से नारक 
झादि जीवो का सर्देव सदरभाव रहता है । * 


गागेय सम्मतसिद्धान्त के द्वारा स्वकथन की पुष्टि--भगवान्‌ महावीर ने 'लोक शाश्वत है' 


ऐसा पुरुषादानीय भगवान्‌ पाश्वेनाथ ने भी फरमाया है, यह कह कर गागेय-मान्य सिद्धान्त के द्वारा 
स्वकथन की पुष्टि की है । 


कफेवलज्ञानी झ्रात्मप्रत्यक्ष से सब जानते है -- 


५२. [१] सय भते ! एतेव जाणह उदाहु असय ? असोच्चा एतेवं जाणह उदाहु सोच्चा 


'सतो नेरइया उचवज्जति, नो असतो नेरहइया उववज्जति जाब सभो वेमाणिया चयति, नो असओो 
चेमाणिया चयति ? 


गगेया ! सय एतेव जाणासि, नो असय; असोच्चा एततेव जाणामि, नो सोच्चा, 'सतो 
नेर्‌इया उववज्जति, नो असओ नेर्‌इया उववज्जति, जाब सतो बेमाणिया चयति, नो असतो वेमाणिया 
चयति । 
१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४५५ 
२ वही, अ वृत्ति, पत्र ४५५ 
है वही, श्र वृत्ति, पत्र ४५५ 


४०४] [ब्याय्याप्रशप्तिसूत्र 


[५२-१ प्र | भगवन्‌ ! आप स्वय इसे इस प्रकार जानते है, अथवा अ्रस्वय जानते है ? तथा 
विना सुने हो इसे इस प्रकार जानते है, अथवा सुनकर जानते है कि 'सत्‌ नैरयिक उत्पन्न होते है, 
असत्‌ नैरयिक नही ? यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवन होता है, श्रसत्‌ वैमानिको मे से नही ?' 


[५२-१ उ ] गागेय ! यह सब इस रूप मे मै स्वय जानता हैं, अस्वय नहीं। तथा बिना 
सुने ही मैं इसे इस प्रकार जानता हूँ, सुनकर ऐसा नही जानता कि सत्‌ नैरथिक उत्पन्न होते है, असत्‌ 
नैरयिक नही, यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है, अ्रसत्‌ वैमानिको मे से नही । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ त चेव जाव नो असतो वेमाणिया चयति ? 

गगेया ! केवली ण पुरत्थिमेण सियं पि जाणइ, अमियं पि जाणइ, दाहिणेण एवं जहा सदृदु- 
देसए (स० ५ उ० ४ सु० ४ [२])" जाव निव्युडे नाणे केवलिस्स, से तेणद्ठेण गयेया ! एवं वुच्चइ 
त चेव जाव नो श्रसतो वेमाणिया चयति । 


[५२-२ भ्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है, कि मै स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
(पूर्वोक्ततत्‌) यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है, झसत्‌ वेमानिको मे से नही ? 


[५२-२ उ ] गागेय ! केवलज्ञानी पूर्व (दिशा) मे मित (मर्यादित) भी जानते है, अमित 
(अ्रमर्यादित) भी जानते है । इसी प्रकार दक्षिण (दिशा) मे भी जानते है। इस प्रकार शब्द-उद्दे शक 
(भगवती श ५, उ ४, सू ४-२) मे कहे अनुसार कहना चाहिए । यावत्‌ केवली का ज्ञान निरावरण 
होता है, इसलिए हे गागेय | इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि मै स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
यावत्‌ असत्‌ वेमानिको मे से नही च्यवते । 

विवेचन--केवलज्ञानो हारा समस्त स्व-प्रत्यक्ष-अस्तुत सूत्र ५२ मे बताया गया है कि 
भगवान्‌ की अतिशय ज्ञानसम्पदा की सम्भावना करते हुए गागेय ने जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर 
मे भगवान्‌ ने कहा--'मैं अनुमान आदि के द्वारा नही, किन्तु, स्वय--श्रात्मा द्वारा जानता हूँ, तथा 
दूसरे पुरुषो के वचनो को सुनकर अ्रथवा श्रागमत सुनकर नही जानता, अपितु बिना सुने ही-- 

आगमनिरपेक्ष होकर स्वय, “यह ऐसा है” इस प्रकार जानता हूँ, क्योकि केवलज्ञानी का स्वभाव 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप केवलज्ञान द्वारा समस्त वस्तुसमूह को प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) करने का होता है । 
अत भगवान्‌ द्वारा केवलज्ञान के स्वरूप और सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया गया है ।* 
कठिन शब्दों का भावार्थ--सयं--स्वत प्रत्यक्षज्षान। असयं-अस्वय, परत ज्ञान । 
अभिय--अश्रपरिमित । 
नेरथिक आदि की स्वयं उत्पत्ति--- 
५३ [१] सथ भत्ते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? श्रसय नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? 
गशेया ! सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, नो असय नेरइया नेरइएसु उववज्जति । 
[५३-१ प्र ] हे भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक, नैरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है या अस्वय उत्पन्न 
होते है ? 
पर १ देखिए---भगवती सूच श ५, उ ४,सू ४-२ में 
> भगवती अ वृत्ति, पत्र ४९५ 


नवस शतक * उद्देशक-३२] [५०५ 


[५३-१ उ ] गागेय | नैरयिक, नेरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही होते । 

[२] से केणद्ठेण भते ! एवं वुच्चइ जाव उववज्जति ? 

गगेया ! कम्सोदएण कम्मगुरुकत्ताए कम्मभारियत्ताए कम्मगुरसभारियत्ताए, असुभाण 
कम्माण उदएण, असुन्ाण कम्साण विवागेण, असुभाण कम्माणं फलविवागेणं सय नेरइया नेरइएसु 
उववज्जति, नो अ्सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, से तेणट्ठेण गगेया | जाब उवचज्जति । 


[५३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा क्यो कहते है कि यावत्‌ अस्वय नही उत्पन्न होते ? 

[५३-२ उ ] गागेय ! कम के उदय से, कर्सो की गुरुता के कारण, कर्मो के भारीपन से, कर्मो 
के अत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, भ्रशुभ कर्मो के उदय से, अशुभ कर्मो के विपाक से तथा अशुभ 
कर्मो के फलपरिपाक से, नैरयिक, नैरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय (परप्रेरित) उत्पन्न नही 


होते। इसी कारण से हे गागेय ! यह कहा गया है कि नैरयिक नैरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है, 
अस्वय उत्पन्न नही होते । 


विवेचन--नैरयिको आदि की स्वय उत्पत्ति--रहस्य और कारण--अस्तुत पाच सूत्रों 
(५३ से ५७ तक) मे नैरयिक से लेकर वैमानिक तक २४ दण्डको के जीवो की स्वय उत्पत्ति बताई 
गई है, अस्वय यानी पर-प्र रित नही । इस सैद्धान्तिक कथन का रहस्य यह है, कतिपय मतावलम्बी 
मानते है कि “यह जीव अज्ञ है, अपने लिए सुख-दु ख उत्पन्न करने मे असमर्थ 


व बगल है। ईश्वर की प्रेरणा 
से यह स्वर्ग अथवा नरक मे जाता है। जैनसिद्धान्त से विपरीत इस मत का यहाँ खण्डन 


जाता है, क्योकि जीव कर्म करने मे जैसे स्वतत्र है, उसी प्रकार कर्मो का फल भोगने के लिए वह्‌ 
स्वय स्वर्ग या नरक मे जाता है, किन्तु ईश्वर के भेजने से नही जाता ।* 
५४ [१] सय भत्ते ! असुरकुमारा० पुच्छा । 


गगेया ! सय असुरकुमारा जाव उववज्जति, नो असय जयुरकुमारा जाव उववज्जति । 


(४-१ प्र | भते | असुरकुमार, असुरकुमारो मे स्वय उत्पन्न होते है या अस्वय ? इत्यादि 
[५४-१ उ ] 


के गागेय | असुरकुमार असुरकुमारो मे स्वय उत्न्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही 
॥ 


पृच्छा । 


[२] से केणट्ठेण त चेव जाव उववज्जति ? 
गगेया ! कम्मोदएण कम्मविगतीए कम्मविसोहीए अमान न 
कस्मविसुद्धी र्मा बसुद्धी # ण 
सुभाण कम्सराण विवागेण, सुभ्राण कस्माण फलविवागेण  सय ए, सुभाण कम्माण १ 


अनुरकुमारा असुरकुमारत्ताए 
उववज्जति, नो असय असुरकुमारा जुरकुमारत्ताए उबचज्जंति । से तेणटठेण उववज्जंति । एवं 
जाव थणियकुसारा । 3302 । एवं 


१ अज्षों जन्तुरनीशोष्यमात्मन सुख-बु खयो ॥ 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्यक्ममेद वा ॥ 


“भगवती अभ्र वृत्ति, पत्र ४५५। 


श्ण्ड ] [ध्याय्याप्रज्ञप्तिसुत्र 


[५२-१ प्र | भगवन्‌ ! आप स्वय इसे इस प्रकार जानते है, भ्रथवा भ्रस्वय जानते है ”? तथा 
विना सुने ही इसे इस प्रकार जानते है, अथवा सुनकर जानते है कि 'सत्‌ नैरयिक उत्पन्न होते है, 
असत्‌ नैरयिक नही ? यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवन होता है, असत्‌ वैमानिको मे से नही ?' 


[५२-१ उ ] गागेय | यह सब इस रूप मे मैं स्वय जानता हूँ, अस्वय नहीं। तथा बिना 
सुने हो मै इसे इस प्रकार जानता हूँ, सुनकर ऐसा नही जानता कि सत्‌ नेरयिक उत्पन्न होते है, असत्‌ 
नैरयिक नही, यावत्‌ सत्‌ वैभानिको मे से च्यवते है, श्रसत्‌ बैमानिको मे से नही । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं बुच्चइ त चेव जाब नो असतो वेसाणिया चयति ? 

गंगेया ! केवली ण पुरत्थिसेण सिय पि जाणइ, अमिय पि जाणइ, दाहिणेणं एबं जहा सबृदु- 
देसए (स० ५ उ० ४ सु० ४ [२])"' जाव निव्युडे नाणे केवलिस्स, से तेणट्ठेण गगेया ! एव वुच्चइ 
त चेव जाव नो झसतो वेभाणिया चयंति । 

[५२-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहा जाता है, कि मै स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
(पूर्वोक्ततत्‌) यावत्‌ सत्‌ वैमानिको मे से च्यवते है, भ्रसत्‌ वैमानिको मे से नही ? 

[५२"२ उ | गागेय ! केवलज्ञानी पूर्व (दिशा) मे मित (मर्यादित) भी जानते है, अमित 
(प्रमर्यादित) भी जानते हैं । इसी प्रकार दक्षिण (दिशा) मे भी जानते है। इस प्रकार शब्द-उहं शक 

(भगवती श ५, उ ४, सू ४-२) मे कहे अनुसार कहना चाहिए । यावत्‌ केवली का ज्ञान निरावरण 
होता है, इसलिए हे गागेय ! इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि मैं स्वय जानता हूँ, इत्यादि, 
यावत्‌ असत्‌ बैमानिको मे से नही च्यवते । 

विवेचन--केवलज्ञानी द्वारा समस्त स्व-प्रत्यक्ष-प्रस्तुत सूत्र ५२ मे बताया गया है कि 
भगवान्‌ की अतिशय ज्ञानसम्पदा की सम्भावना करते हुए गागेय ने जो प्रइन किया है, उसके उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा--'मैं अनुमान आदि के द्वारा नही, किन्तु, स्वय--आरात्मा द्वारा जानता हूँ, तथा 

दूसरे पुरुषो के वचनो को सुनकर अथवा आागमत सुनकर नही जानता, श्रपितु बिना सुने ही-- 
भ्रागमनिरपेक्ष होकर स्वय, “यह ऐसा है” इस प्रकार जानता हूँ, क्योकि केवलज्ञानी का स्वभाव 
पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप केवलज्ञान द्वारा समस्त वस्तुसमूह को प्रत्यक्ष (साक्षात्‌) करने का होता है । 
म्रत भगवान्‌ द्वारा केवलज्ञान के स्वरूप और सिद्धान्त का स्पष्टीकरण किया गया है ।* 

कठिन शब्दों का भावार्थ--सय--स्वत ॒प्रत्यक्षज्षान | असयं--भ्रस्वय, परत ज्ञान ! 
अभिय--अ्रपरिमित । 

नेरथिक आदि की स्वयं उत्पत्ति-- 

५३ [१] सय भत्ते ! नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? श्रसयं नेरइया नेरइएसु उववज्जति ? 
गगेया ! सय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, नो असय नेरइया नेरइएसु उववज्जतति । 

[५३-१ प्र | हे भगवन्‌ ! क्‍या नैरयिक, नैरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है या अ्रस्वय उत्पन्न 
होते है ? 
हे ५ . देखिए---भगवती सूत्र श ४५, उ ४,सू ४-२ में 

२ भगवती भ्र चत्ति, पत्र ४५५ 


नवम शतक उद्दंशक-३२] [५०४५ 

[५३-१ उ ] गागेय ! नैरयिक, नेरयिको मे स्वय उत्पन्न होते हे, अस्वय उत्पन्न नही होते । 

[२] से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्चइ जाव उववज्जति ? 

गगेया  कम्मोदएण कम्मग्रुरुयत्ताए कम्मभारियत्ताएं कम्मग्रुससभारियत्ताए, असुभाण 
कम्माण उदएण, असुभाण कम्माण विवागेण, असुभाण कम्माण फलविवागेण सय नेरइया नेरइएसु 
उववज्जति, नो भ्रसय नेरइया नेरइएसु उववज्जति, से तेणट्ठेण गगेया ! जाबव उववज्जति । 

[५३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा क्यो कहते है कि यावत्‌ अस्वय नही उत्पन्न होते ? 

[५३-२ उ ] गागेय | कर्म के उदय से, कर्मो की ग्रुरुता के कारण, कर्मो के भारीपन से, कर्मो 
के अत्यन्त गुरुत्व और भारीपन से, अशुभ कर्मो के उदय से, अशुभ कर्मो के विषाक से तथा अशुभ 
कर्मो के फलपरिपाक से, नैरयिक, नैरयिको मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय (परप्रेरित) उत्पन्न नही 
होते । इसी कारण से हे गागेय ! यह कहा गया है कि नैरयिक नेरयिको मे स्वय उत्तन्न होते है, 
अस्वय उत्पन्न नही होते । 

विवेचन--नैरयिको आदि को स्वय उत्पत्ति--रहस्य ओर कारण--अस्तुत पाच सूत्रो 
(५३ से ५७ तक) मे नैरयिक से लेकर वैमानिक तक २४ दण्डको के जीवो की स्वय उत्पत्ति बताई 
गई है, अस्वय यानी पर-प्र रित नही । इस सैद्धान्तिक कथन का रहस्य यह है, कतिपय मतावलम्बी 
मानते है कि 'यह जीव अज्ञ है, अपने लिए सुख-दु ख उत्पन्न करने मे असमर्थ है। ईश्वर की प्रेरणा 

से यह स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। जेनसिद्धान्त से विपरीत इस मत का यहाँ खण्डन 
जाता है, क्योकि जीव कमे करने मे जैसे स्वतत्र है, उसी प्रकार कर्मो का फल भोगने के लिए वह 
स्वय स्वर्ग या नरक मे जाता है, किन्तु ईश्वर के भेजने से नही जाता ।* 


५४ [१] सय भते ! असुरकुसारा० पुच्छा । 
गगेया ! सय्य असुरकुमारा जाब उववज्जति, नो असय असुरकुमारा जाव उववज्जति । 
[५४-१ प्र ] भत्ते  असुरकुमार, असुरकुमारो मे स्वय उत्पन्न होते है या अस्वय ? 

पृच्छा 


होते । 


इत्यादि 
[५४-१ उ | गागेय ! असुरकुमार असुरकुमारो मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही 


[२] से केणद्ठेण त चेव जाव उववज्जति ? 
गगेया | कस्मोदएण कस्मविगतीए फम्मविसुद्धीए 
सुभाण कम्माण विवागेण, सुभाण कसम्माण ” उुभाण कम्माण उदएणं, 
उववज्जति, नो असय असुरकुमारा असुरकुमारत्ताए उववज्जति । से तेणटठेण 
जाव थणियकुसारा । 
१ अज्ञों जन्तुरनोशोष्यमात्मन सुख-दु खयो । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगें वा श्वक्षमेद वा पे 


“हगवत्ती भर वृत्ति, पत्र ४४४। 


[व्याज्याप्रज्षप्तिसृत्त 


[५४-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्या कारण है कि यावत्‌ अस्वय उत्पन्न नही होते ? 

[५४-२ उ ] है गागेय ” कर्म के उदय से, (अशुभ) कर्म के अभाव से, कम की विश्योधि से, 
कर्मो की विशुद्धि से, शुभ कर्मो के उदय से, शुभ कर्मो के विपाक से, शुभ कर्मो के फलविपाक से 
असुरकुमार, असुरकुमारो मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही होते । इसलिए हे गागेय ! 
पूर्वोक्त रूप से कहा गया है । इसी प्रकार यावत्‌ स्तनित्कुमारो तक जानना चाहिए । 

५४५. [१] सय॑ं भत्ते ! पुढविक्काइया० पुच्छा । 

गंगेया ! सय पुढविकाइया जाव उववज्जति, नो असय पुढविक्काइया जाव उववज्जति । 

[५४-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या पृथ्वीकायिक, प्ृथ्वीकायिको मे स्वय उत्पन्न होते है, या अस्वय 
उत्पन्न होते है ? 

[५५-१ उ | गागेय ! पृथ्वीकायिक, प्रथ्वीकायिको मे स्वय यावत्‌ उत्पन्न होते है अस्वय 
उत्पन्न नही होते । 

[२] से केणट्ठण भते ! एवं वुच्चइ जाव उववज्जति ? 

गगेया ! कम्मोदएर्ण कस्मगुरुयत्ताए कस्मभारियत्ताए कम्सगुरुसभारित्ताए, सुभासुभाण 
कम्माण उदएण, सुप्तासुभाण कस्साण विवागेणं, सुभासुसाण कम्साण फलविवागेण सय पुढविकाइया 
जाव उववज्जति, नो असय॑ पुढविकाइया जाव उवबज्जति । से तेणद्ठेणं जाबव उबवज्जति । 
[ ५५-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि पृथ्वीकायिक स्वय उत्पन्न होते है, 


४०६] 


इत्यादि 

[५५-२ उ ] गागेय | कर्म के उदय से, कर्मो की ग्रुरुता से, कर्म के भारीपन से, कर्म के 
अत्यन्त गुरुत्त और भारीपन से, शुभाशुभ कर्मो के उदय से, शुभाशुभ कर्मो के विपाक से, शुभाशुभ 
कर्मो के फल-विपाक से पृथ्वीकायिक, प्ृरथ्वीकायिको मे उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही होते । 
इसलिए है गागेय ! पूर्वोक्त रूप से कहा गया है । 


५६ एवं जाव सणुस्सा । 

[५६] इसी प्रकार यावत्‌ मनुष्य तक जानना चाहिए । 

५७. वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । से तेणद्ठेण गगेया | एव बुच्चइ-- 
सय वेमाणिया जाब उववज्जति, नो असय जाव उचवज्जति । 
है को 20 जिस प्रकार असुरकुमारो के विपय मे कहा, उसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिप्क और 
वेंमानिको के विपय मे भी जानना चाहिए | इसी कारण से, हे गागेय ! मै ऐसा कहता हूँ कि यावत्‌ 
वेमानिक, वैमानिको मे स्वय उत्पन्न होते है, अस्वय उत्पन्न नही होते । 

जीवो को नारक, देव आदि रूप मे स्वयं उत्पत्ति के कारण--(१) कर्मोदयवश, (२) कर्मो की 
गुरुता से, (३) कर्मो के भारोपन से, (४) कर्मो के ग्रुरुत्त और भारीपन की अतिप्रकपविस्था से, 
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(५) कर्मों के उदय से, (६) विपाक से (यानी कर्मों के फलभोग) से, अथवा यधावद्ध रसानुभूति से, 
फलविपाक से-रस की प्रकर्षता से ।" 


उपयुक्त शब्दों मे किड्व्चितू भ्र्थभेद है श्रथवा ये शब्द एकार्थक है। अर्थ के प्रकर्ष को बतलाने 
के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है ।* 


भगवान के सर्वेज्ञत्व पर श्रद्धा और पचमहात्रत धर्म-स्वीकार--- 


५८. तप्पश्चिह्ठ च ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर पच्चभिजाणइ सब्वण्ण 
सब्वदरिसी । 


[५८] तब से भ्रर्थात_ इन प्रइनोत्तरो के समय से गागेय अ्रनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
सर्वेज्ञ और सर्वदर्शी के रूप मे पहचाना । 


५६, तए ण से गगेये अणगारे समण भगव महावीर तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिण करेइ, 
करेत्ता बदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी--इच्छामि ण भते ! तुब्भ अतिय चाउज्जासाओ 
धस्साओ पचसह॒व्वइय एवं जहा कालासवेसियपुत्तो (स० १ उ० ९ सु० २३-२४) १ तहेव भाणियव्वं 
जाव सब्वदुक्खप्पहीणे १ 

सेव भते ! सेव भत्ते | त्ति०१ 


॥ गगेयो समत्तो ॥॥९. ३२॥॥। 


[५६] इसके पश्चात्‌ गागेय अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को तोन वार आदक्षिण 
प्रदक्षिणा की, वन्दव नमस्कार किया । उसके बाद इस प्रकार निवेदन किया--- 


भगवन्‌ | मैं आपके पास चातुर्यामरूप धर्म से (-धर्म के बदले) पचमहात्रतरूप धर्म को 

३१2 करना 0:28 हूँ । इस प्रकार सारा वर्णन प्रथम शतक के नौवे उद्देशक मे कथित कालास्यः 
घकपुत्र अनगार के समान जानना चाहिए । यावत्‌ गागेय भ्रनगार सिद्ध यावत सच गे 

३2% ्‌ / बुद्ध, मुक्त यावत्‌ सर्वेदु खो 


हे भगवन्‌ यह इसो प्रकार है ' हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! 


विवेचन--भगवान्‌ के सर्वझत्व पर श्रद्धा 5 - 
्‌ ओर पचमहात्षत घ॒र्मं का स्वीकार--अ्रस्तुत 

5 र--प्रस्तुत दो 
(५८-५६) मे यह प्रतिपादन किया गया है कि जब गागेय अनगार को भगवान के सर्वज्ञत्व का 
दर्शित्व पर विश्वास हो गया, तब उन्होने भगवान्‌ से चातुर्यामधरम के स्थान पर पचमहा हक जी 
स्वीकार किया और क्रमश सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हुए । ब्रतरूप धर्म 


॥ नवम शतक बत्तोसववाँ उद्देशक समाप्त 0 


आओ | 
१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४५५ 
२ वही,अ चवृत्ति, पत्र ४५५ 


३ भगवतीसूतश १,उ ९, सू २३-२४ मे देखिये । 


तेत्तीसइमो उद्देसो : तेती . उद्दे क 
कु डस्गामे ; कुण्डग्राम 
ऋषभदत्त और देवानन्दा 


संक्षिप्त परिचय--- 


१. तैण कालेणं तेण समएण माहणकु डर्गासे नयरे होत्था । बण्णओ | 
बहुसालए चेतिए । वण्णओ । 


[१] उस काल और उस समय मे ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर था। उसका वर्णन नगर- 


वर्णन के समान समझ लेना चाहिए । वहाँ बहुशल नामक चेत्य (उद्यान) था। उसका वर्णन भी 
(श्रौपपातिकसूत्र से) करना चाहिए । 


२. तत्यण माहणकुडग्गामे नयरे उससदत्ते नाम माहणे परिवसति--अडढे वित्ते वित्त 
जाब* अपरिभूए । रिउवेद-जजुबेद-सामवेद-अयव्वणवेद जहा खदमो (स० २ उ० १ सु० १२) जाव 


अन्नेसु य बहुसु बभण्णएसु नएसु सुपरिनिष्टिए समणोवासए अभिगयजीवाजीबे उबलबद्धपुण्ण-पावे जाव 
अप्पाण भावेमाणे विहरति । 


[२] उस ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर मे ऋषभदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह आदत 
(धनवान्‌), दीप्त (तेजस्वी), प्रसिद्ध, यावत्‌ अ्परिभूत था । वह ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद 08 
अथर्वणवेद मे निपुण था। (शतक २, उद्देशक १, सू १२ मे कथित) स्कन्दक तापस की तरह वह में 
ब्राह्मणो के अन्य बहुत से नयो (शास्त्रों) मे निष्णात था। वह श्रमणो का उपासक, जीव-अ्रजीव श्रादि 
तत्त्वो का ज्ञाता, पुष्य-पाप के तत्त्व को उपलब्ध (हृदयगम किया हुआ), यावत्‌ आत्मा को भावित 
करता हुआ विहरण (जीवन-यापन) करता था । 


३ तस्सण उसभदत्तमाहणस्स देवाणदा नाम साहणी होत्या, सुकुमालपाणि-पाया जाते 

पियदसणा सुरूवा समणोवासिया अभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्ण-पावा जाव बिहरइ । हि 

[३] उस ऋषभदत्त ब्राह्मण की देवानन्दा नाम की ब्राह्मणी (धर्मपत्नी) थी । उसके के 
सुकुमाल थे, यावत्‌ उसका दर्शन भी प्रिय था। उसका रूप सुन्दर था। वह श्रमणोपासिका थी, 
जीव-अजीब भ्रादि तत्त्वो की जानकार थी तथा पुण्य-पाप के रहस्य को उण्लब्ध की हुई थी, बावत्‌ 
विहरण करती थी । 

विवेचन--ब्राह्मणकुण्ड--यह 'क्षत्रियकुण्ड' के पास ही कोई कस्बा था । ब्राह्मणो की बस्ती 
अधिक होने से इसका नाम ब्राह्मणकुण्ड पड गया ।* 

१. जाव पद से सूचित पाठ--विच्छिन्नविउजभवण-सयणासण जाव वाहणाइन्ने' इत्यादि । 

२ भगवतीनूत्र तृतीय खण्ड (गुजरात विद्यापीठ) पृ. १६२ 
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ऋषभदत्त ब्राह्मणधर्मानुयायी था या श्रमणधर्मानुयायी *--इस वर्णन से ज्ञात होता है कि 
ऋषभदत्त पहले ब्राह्मण-सस्कृति का अनुगामी था, इसी कारण उसे चारो वेदों का ज्ञाता तथा अन्य! 
अनेक ब्राह्मणग्रन्थो का विद्वान्‌ बताया है। किन्तु वाद मे भगवान्‌ पाइर्वनाथ के सन्‍्तानीय भुनियो के, 
सम्पर्क से वह श्रमणोपासक बना । श्रमणधर्म का तत्त्वज्ञ हुआ | 

कठिन शब्दो का श्र्थं--परिवसइ -- निवास करता था, रहता था। वित्तर- प्रसिद्ध । श्रपरिभूए- 
अपरिभूत > किसी से नहीं दबने वाला, दवग । बभण्णएसु 5 ब्राह्मण-सस्क्ृति की नीति (धर्म) मे । 
सुपरिणिट्विए > परिपक्व, मेंजा हुआ | 
भगवान्‌ की सेवा से वन्दना-पयु पासनादि के लिए जाने का निश्चय-- 

४. तेण कालेण तेण ससएण सामो समोसढें । परिसा जाव पज्जुवासति | 


[४] उस काल और उस समय में (अमण भगवान्‌ महावीर) स्वामी वहाँ पधारे | समवसरण 
लगा । परिषद्‌ यावत पर्युपासना करने लगी । 


-५. तए ण से उसभदत्ते माहणे इमोसे कहाए लडधदठे समाणे हट जाव हियए जेणेव देवाणदा 
महणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता देवाणद साह॒णि एवं दयासी--एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे 
भगव महावीरे आदिगरे जाव सब्वण्ण्‌ सव्वदरिसी आगासगएण चकक्‍्केण जाव सुहसुहेण विहरमाणे जाव 
बहुसालए चेइए प्रहापडिरूव जाव विहरति । त सहाफल खलु देवाणुप्पिए | तहारूवाण अरह॒ताण 
भगवताण नास-गोयस्स वि सवणयाएं किसग पुण अभिगमण-बदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्शुवासण- 
याए ? एगसस्‍्स वि आरियस्स धस्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए किमग पुण विउलस्स अहुस्स गहणयाए ? 
त गच्छामो ण वेवाणुप्पिए | समण भगव महावीर वदामो नमसामों जाव पज्जुवासामो। एयण 
इहसवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए आणुगामियत्ताए सविस्सइ । 

[५] तदनन्तर इस (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पदापंण 
ऋषभदत्त ब्राह्मण अत्यन्त हषित और सन्तुष्ट हुआ, यावत्‌ हृदय मे 3234 भा मर कहो 
देवानन्दा ब्राह्मणी थी, वहाँ आया और उसके पास श्राकर इस प्रकार बोला--हे देवानुप्रिये ! धर्म 
की भ्रादि करने वाले यावत्‌ सर्वज्ञ सर्वेदर्शी अ्रमण भगवान्‌ महावीर आकाश मे रहे हुए चक्र से 
यावत्‌ सुखपूर्वक विहार करते हुए यहाँ पधारे है, यावत्‌ बहुशालक नामक चैत्य (उद्यान) मे बॉय 
अवग्नह ग्रहण करके यावत्‌ विचरण करते है। हे देवानुर्: 


प्रये / उन तथारूप श्ररिहन्त भगवान के 
नाम-गोत्र के श्रवण से भी महाफल प्राप्त होता है, तो उनके कप ह्‌ ्‌ 
पूछने और पर्युपासना करने आदि से 2 सम्मुख जाने, वन्दत-नमस्कार करने, प्रइन 


होने वाले फल के विषय मे तो कहना ही क्‍या ! ४ 
और हज सुवचन के श्रवण से महान्‌ फल होता है, तो फिर विपुल अर्थ हो ग्रहण करने से जहा 
हो, इसमे तो कहना ही क्‍या है ! इसलिए हे देवानुप्रिये ! हम चले और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
कमल कर आवित्‌ यावत्‌ उनकी पर्युपासना करे । यह कार्य हमारे लिए इस भव मे तथा यरभव भे 
१ भगवतीसूत्र भ्र्थागम (हिन्दी) द्वितोय खण्ड पृ ८५३९ 
२ भगवती भा ४(प घेवरचन्दज़ी) पृ १६९० 


४१०] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


हित के लिए, सुख के लिए, क्षमता (--श्वगतता) के लिए, नि श्रेयस के लिए शौर आनुगामिकता 
(“शुभ अनुबन्ध) के लिए होगा । 


६. तए णसा देवाणदा माहणी उसभदत्तेण साहणेणं एव वुत्ता समाणी हट्ट जाव हियया 
करयल जाव फदट्दु उसभदत्तस्स साहणस्स एयसट्ठ विणएण पडिसुणेइ । 


[६] तत्परचात्‌ ऋषभदत्त ब्राह्मण से इस प्रकार का कयन सुनकर देवानन्दा ब्राह्मणी हृदय 
मे अत्यन्त हषित यावत्‌ उल्लसित हुई और उसने दोनो हाथ जोड कर मस्तक पर अजलि करके 
ऋषभदत्त ब्राह्मण के कथन को विनयपूर्वक स्वीकार किया । 


विवेचन--भगवान्‌ महावीर की सेवा मे दर्शन-वन्दनादि के लिए जाने का निश्चय--अस्तुत 
सू ४ से ६ तक मे भगवान्‌ महावीर का ब्राह्मणकुण्ड मे पदापंण, ऋषभदत्त द्वारा हर्षित होकर 
देवानन्दा को शुभ समाचार सुनाया जाना तथा भगवान्‌ के नाम-गोत्र श्रवण, अभिगमन, वन्दन-नमन, 
पच्छा, पर्युपासना, वचनश्रवण, ग्रहण आदि का माहात्म्य एव फल वताकर दर्शेन-वन्दनादि के लिए 
जाने का विचार प्रस्तुत करना, तथा इस कार्य को हितकर, सुखकर, श्रेयस्कर एव परम्परानुगामी 
बताना, यह सब सुनकर देवानन्दा द्वारा हृषित होकर सविनय समर्थन एव दर्शन-वन्दनादि के लिए 
जाने का दोनो का निरचय क्रमश प्रतिपादित किया गया है ।" 


कठिन शाब्दो के भ्र्थ--इमोसे कहाए लड्ध समाणे"यह (--श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
कुण्डग्राम मे पठापंण की) बात जान कर। हड्ठतुद्नच्तित्तमाणदिया "अत्यन्त हृष्ट-असन्न, सन्तुष्ट- 
चित्त एव झानन्दित | आगासगएण चक्‍्केणं --आाकाशगत चक्र(धर्मचक्र) से युक्त । अहापडिरूव "अपने 
कल्प के अनुरूप । खमाए 55 क्षमता--सगतता के लिए | आशणुगामियत्ताए "5 आनुगामिकता अर्थात्‌-- 
परम्परा से चलने वाले शुभ अनुबन्ध के लिए ।* 
ब्राह्मगदम्पती की दर्शनवन्दनार्थ जाने की तैयारी-- 

७. तए ण से उसभदत्ते माहणे कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ- कोडु बियपुरिसे सद्दावेत्ता एंव 
वयासी--खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! लहुकरणजुत्त-जोइय-समखुर-वालिधाण-समलिहियर्सिगएहि 
जबूणयामयकलावजुत्तपइविसिद्दएह रमयासयघटसुत्तरज्जुयवरकचणनत्थपरगहोग्गहियएहि नील॒प्पल- 
कयामेलए्शह पवरगोणजुवाणएह नाणामणिरथणघटियाजालूपरिगय सुजायजुगजोत्तरज्जुबजुगपसत्य- 


सुबिरचितनिम्सिय पवरलक्खणोववेय धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तासेव उवद्गववेह, उवट्नवित्ता मम एयमाण- 
त्तिय पच्चप्पिणह्‌ ॥ 


[७] तत्पश्चात्‌ उस ऋपभदत्त ब्राह्मण ने अपने कौटुम्विक पुरुषो (सेवको) को बुलाया और 
इस प्रकार कहा--देवानुप्रियो ! जीघ्र चलने वाले, प्रशस्त, सदृशरूप वाले, समान खुर और पूछ वाले, 
एक समान सीग वाले, स्वर्णनिर्मित कलापो (आभूषणो) से युक्त, उत्तम गति (चाल) वाले, चादी क्की 
घटियो से युक्त, स्वर्णमय नाथ (नासारज्जु) द्वारा वाघे हुए, नील कमल की कलगी वाले दो उत्तम गरुवा 


१ वियाहपण्णत्तिनुत्त (मूलपाठ टिप्पण) भा १, पृ ४४० 
० (क) मंगवत्ती अर वृत्ति, पत्र ४५९ (ख) भगवती खण्ड ३ (ग्रु विद्यापीठ), पृ १६२ 


नवम शतक उद्देशक-३३] [५११ 
वैलो से युक्त, अनेक प्रकार की मणिमय घटियो के समूह से व्याप्त, उत्तम काप्ठमय जुए (धूसर) ्रोर 
जोत की उत्तम दो डोरियो से युक्त, प्रवर (श्रेष्ठ) लक्षणों से युक्त धार्मिक श्रेप्ठ यान (रथ) गीघ्र 
तैयार करके यहाँ उपस्थित करो और इस आज्ञा को वापिस करो अर्थात्‌ इस आज्ञा का पालन करके 
मुझे सूचना करो । 


८ तए ण ते कोडु बियपुरिसा उसभदत्तेण साहणेण एव वुत्ता ससाणा हट जाव हियया 
फरयल० एवं वयासी--सामो ! “'तह' त्ताणाएं विणएण वयण जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव लहुकरण- 
जुत्त० जाव धस्मसिय जाणप्पवर जुत्तामेव उबट्टवेत्ता जाव तमाणत्तिय पच्चप्पिणति । 


[८] जब ऋषभदत्त ब्राह्मण ने उन कौटुम्विक पुरुषो को इस प्रकार कहा, तब वे उसे सुन कर 
अत्यन्त हृषित यावत्‌ हृदय मे आनन्दित हुए अ।र मस्तक पर अजलि करके इस प्रकार कहा -- 
स्वामिन्‌ ! आपकी यह श्राज्ञा हमे मान्य हे--तथास्तु (ऐसा ही होगा) । इस प्रकार कह कर 
विनयपूर्वक उनके वचनों को स्वीकार किया और (ऋपभदत्त की आज्ञानुसार) शीघ्र ही द्र्‌ तगामी 


दो बैलो से युक्त यावत्‌ श्रेष्ठ धामिक रथ को तैयार करके उपस्थित किया, यावत्‌ उनकी शआ्राज्ञा के 
पालन की सूचना दी । 


९. तए ण से उसभदत्ते माहणें प्हाए जाव अप्पमहस्घाभरणालकियसरीरे साओ गिहाओ 
पडिनिक्खमति, साओ गिहाओ पडिनिक्खमित्ता जेणेब बाहिरिया उवद्ठाणसाला, जेणेव धम्मिए 
जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छट, तेणेब उवागच्छित्ता धम्सिय जाणप्पवर दुरूढे । 


[६] तदनन्तर वह ऋषभदत्त ब्राह्मण स्नान यावत्‌ अल्पभार (कम वजन के) और महामूल्य 
वाले आभूपणो से अपने शरीर को भ्रलकृत किये हुए अपने घर से बाहर 


निकला । घर से बाहर निकल 
“कर जहाँ बाहरी उपस्थानशाला थी और जहाँ श्रेष्ठ धारभिक रथ था, वहाँ झाया । श्राकर उस रथ पर 
आरूढ हुआ | 


१० तए ण सा देवाणदा माहणी' ण्हाया जाब अप्पमहस्घाभरणालकियसरीरा बहुहि 
खुज्जाहि चिलाइयाह जाव* अतेउराओ निग्गचछति, अतेउराओ निःगच्छित्ता जेणेव बाहिरिया 
उषद्ठाणसाला, जेणेब धम्मिए जाणप्पवरे तेणंव उवश्गच्छड, तेणेंव उवागच्छित्ता जाबव धम्मिय जाणप्प- 
बर दुरूढा । 





१ वाचनान्तर मे देवानन्दा-वर्णक--'अतो अतेउडरसि ण्हाया कयबलिकम्मा कयकोउयमगलपायच्छित्ता वरपादपत्तने- 
जोणदुपवर्यपपपरिहिया डा तो ठयुलचर त्यगवेल्नलोजिशु्तणणाणामणिरयणघूसणबिराइयणी 
चीणसुयवत्यपवरपरिहिया मालउत्तरिज्जा सव्योउयसुरभ्तिकुसुमनरियसिरया वरचदणवदिया हा 
भूसियगी कालागुरुघृवधूविया सिरीसमाणवेसा ।” श्र बृत्ति पत्राक ४५९ ५७५ 
'जाव' पद से निम्नलिखित पाठ समभना चाहिए---वामणिया€हि वडहियांह बच्बरियाहि पओसियांहि ईसिगणि 
याहिं वासगणियाहि जोण्हि ('जोणि'प्रत्य०) याँहि पल्हचियाहि ल्हासियाह कर दियान आरजीहि बमिला 
सिहलोहि पुलिदीहि परकणीह बहलोहि सुर डीहि सबरीहि पारसीह 
चत्थगहियवेसाहि इगियचितियपत्यियवियाणियाहि 


हि 
भाणादेसिविदेसपरिधिडि ६ 
अुसलाहि विणीयाहि, युक्ता इति गम्यते । 32302 


५१२] [व्याज्याप्रश्प्तिसुत्र 


[१०] तब देवानन्दा ब्राह्मणी ने भी (अन्त पुर मे) स्नान किया, यावत्‌ श्रल्पभार वाले 
महामूल्य आभूषणो से शरीर को सुशोभित किया । फिर बहुत सी कुब्जा दासियो तथा चिलात देश की 
दासियो के साथ यावत्‌ अन्त पुर से निकली । भ्रन्त पुर से निकल कर जहाँ बाहर की उपस्थानशाला 
थी और जहाँ श्रेष्ठ धामिक रथ खडा था, वहाँ आई | उस श्रेष्ठ धामिक रथ पर आरूढ हुई । 


विवेचन--भगवान्‌ के दरंन-वन्दनादि के लिए जाने की तैयारी--अस्तुत सू ७ से १० तक 
चार सूत्रो मे क्रमश कौट्म्बिक पुरुषों को श्रेष्ठ धाभिक रथ को तैयार करके शीघ्र उपस्थित करने 
की झ्ाज्ञा दी, उन्होने आज्ञा शिरोधार्य की और गीघ्र धामिक रथ तैयार करके प्रस्तुत किया । 


तदनन्तर ऋषभदत्त ब्राह्मण तथा देवानन्दा ब्राह्मणी पृथक्‌-पृथक्‌ स्नानादि से निवृत्त होकर 
वेशभूषा से सुसज्जित हुए और घा्िक रथ मे बेठे ।* 


कठिन द्ाब्दो के अर्थ--कोडु बियपुरिसा-कौटुम्बिक पुरुष (सेवक या कर्मचारी)। 
सहावेइ- बुलाएं । खिप्पामेव शीघ्र ही । लहुकरणजुत्ता *शीक्र गति करने वाले उपकरणो-साधनों 
से युक्त | समखर-वालिधाण -- समानखुर भौर पूछ वाले । समलिहियर्सिगे-- समान चित्रित सीगोवाले । 
जबूणयमयकलावजुत्त -- जाम्बुनद-स्वर्ण से बने हुए कलापो व कण्ठ के आभूषणो से युक्त । परिवि- 
सिट्टं हि प्रतिविशिष्ट--प्रधानरूप से फुर्तीले । रगयामयघट -- चादी की घटियों से युक्त । सुत्तरज्जु- 
यवरकचणनत्थपग्गहोग्गहिय्एह "सोने के डोरी (सूत्र) की नाथ (नासारज्जु) से बे हुए । 
णीलृप्पलकयामेलएहि 5 नील कमल की करी से युक्त | पबरगोणजुवाणएहि -- जवान श्रेष्ठ बेलो से । 
सुजायजुगजोत्तरज्जुयजुगपसत्थ-सुविरचितनिम्मिय उत्तम काष्ठ के जुए और जोत की रस्सियों से 
सुनियोजित | पवरलक्खणोबवेय -- उत्कृष्ट लक्षणो से युक्त । जुत्तामेब ः* जोत कर । उबद्वुबैह -- उपस्थित 
करो । एयसाणत्तिय 5-इस झ्ाज्ञा को । पच्चप्पिणह -ः प्रत्यपंण करो-वापिस लौटाओ । तहृत्ति- तथा- 
स्तु-ऐसा ही होगा । खुज्जाहि-कुब्जा दासियो के साथ। चिलाइयाहि >चिलात (किरात) देश मे 
उत्पन्न दासियो के साथ ।* 


११ तए ण से उसभदत्ते माहणे देवाणदाए माहणीए सद्धि धम्मिय जाणप्पवर दुरूढें समाणे 
णियगपरियालसपरिवुडे माहणकु डग्गाम नगर सज्कमज्मेण निरगच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेव बहुसालए 
चेइए तेणेंब उवागच्छइ्ट, तेणेब उवागच्छित्ता छत्तादीए तित्थकरातिसए पासइ, २ घम्सिय जाणप्पवर 
ठबेइ, ठवेत्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरहइई, २ समण भगव महावीर पचविहेणं अभिगमेणं 
अभिगच्छति, त जहा--सचित्ताण दव्याण विशोसरणयाए एवं जहा बिइयसए (स० २ उ० ५ सु० 
१४) जाव तिविहाए पज्जुबासणाए पज्जुवासइ । 

[११] इसके पश्चात्‌ वह ऋषभदत्त ब्राह्मण देवानन्दा ब्राह्मणी के साथ श्रेष्ठ धामिक रथ 
पर चढा हुआ अपने परिवार से परिवृत्त होकर ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर के मध्य मे होता हुआ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण) भा १, प्‌ ४श२ 
२ (क) भगवती झ वृत्ति, पत्र ४५९ 
(ख) भगवती तृतीय खण्ड (गुजरात विद्यापीठ), पृ (६३ 
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निकला और बहुशालक नामक उद्यान मे आया । वहाँ तीर्थंकर भगवान्‌ के छत्त श्रादि श्रतिशयो को 
देखा । देखते ही उसने श्रेष्ठ धामिक रथ को ठहराया और उस श्रेष्ठ धर्मं-रथ से नीचे उतरा । 


रथ से उतर कर वह श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पाच प्रकार के अभिगमपूर्वक गया । वे 
पाँच अ्रभिगम इस भ्रकार है--(१) सचित्त द्रव्यो का त्याग करना इत्यादि, द्वितीय शतक (के पचम 
उद्दे शक सू १४) मे कहे अनुसार यावत्‌ तीन प्रकार की पर्युपासना से उपासना करने लगा । 


१२५. त्तएतण सा देवाणदा साहणी धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोरहईइ, पच्चोरुहित्ता० 
बहुयाह जुज्जाह जाव' महत्तरगवदपरिक्खित्ता समण भगव महावीर पचविहेण अभिगमेण अभि- 
गच्छट्ट, त जहा--सचित्ताण दव्वाण बिओसरणयाए १ श्रचित्ताण दव्वाण अविभोयणयाए २ विणयो- 
णयाए गायलट्टीए ३ चक्‍्खुफासे अजलिपग्गहेण ४ सणस्स एगत्तीभावकरणेण ५ जेणेब सम भगव 
सहावीरे तेणेव उवागच्छइ, तेणेब उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिवखुत्तो आयाहिण पयाहिण 
करेइ, फरेत्ता वदद नमसह, बदित्ता नमसित्ता उसभदत्त समाहण पुरओ कदूदु ठिया चेव सपरिवारा 
सुस्सुसमाणी णससमाणी अभिसुहा विणएण पजलिउडा पज्जुवासइ । 


[१२] तदनन्तर वह देवानन्दा ब्राह्मणी भी धामिक उत्तम रथ से नीचे उत्तरी और अपनी 
वहुत-सी दासियो झ्ादि यावत्‌ महत्तरिका-वुन्द से परिवृत हो कर श्रमण भगवान्‌ महावीर के सम्मुख 
पचविध अभिगमपूर्वक जाने लगी । वे पाँच अभिगम इस प्रकार है--(१) सचित्त द्वव्यो का त्याग 
करना, (२) भचित्त द्रव्यो का त्याग न करना, भ्रर्थात्‌ वस्त्र श्रादि को व्यवस्थित ढग से धारण करना, 
(३) विनय से शरीर को अ्रवनत करना (नोचे भुकाना), (४) भगवान्‌ के दृष्टिगोचर होते ही 
दोनो हाथ जोडना, (५) मन को एकाग्र करना । इन पाच अभिग्रहो द्वारा जहाँ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर थे, वहाँ वह भाई झौर उसने भगवान्‌ को तीन वार आदक्षिण (दाहिनी शोर से) प्रदक्षिणा 
की, फिर वन्दन-नमस्कार किया। वन्दन-नमस्कार के बाद ऋषभदत्त ब्राह्मण को आग्रे करके 


अपने परिवार सहित शुश्रूषा करती हुई, नमन करती हुई, सम्मुख खडी विनयपू्वेक 
जोड कर उपासना करने लगी । हई, सम्दुज रह कर विनयपूर्वक हाथ 


विवेचन -पांच अभिगस या ओर क्यो २--त्यागी महापुरुषो के पास जाने की 
मर्यादा को शास्त्रीय परिभाषा मे अभिगम कहते है। वे पाँच प्रकार के है परन्तु स्त्री चर पक 
लि किए कक है जा कमर है--एक पट वाले दुपट्टे का उत्तरासग करना 
जबकि श्राविका के लिए है--विनय से शरीर को भुकाना । साधु-साध्वियो बे | 
पाच अभिगमो का पालन करना आवश्यक है ।* ई गी के पास जाने के लिए इन 
देवानन्दा की सातृवत्सलता और गौतम का समाधान--- 


१३ तएण सा देवाणदा साहणी आगयपण्हया पप्फुयलोयणा सवरियवलर 
यबाहा कचुय- 
परिक्खित्तिया घाराहयकलबग पिव समृससियरोमकवा समण भगव हि 
देहमाणी देहमाणी चिट्ठति द 'व महावीर अणिमिसाए दि्वीए 


१ “जाव' पद से यह पाठ--चैडियाचक्कवालवरिसधर-येरकचुइज्ज-भहृत्तरयवदपरिक्खित्त 
२ भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजो), पृ १७०० ४ 


५१४] [ध्याय्याप्रज्ञप्तिसृत 


[१३] तदनन्तर उस देवानन्दा ब्राह्मणी के पाता चढा (प्र्थात्‌--उसके स्तनो मे दूध झा गया) | 
उसके नेत्र हर्षाश्र्‌ भरो से भीग गए । हष॑ से प्रफुल्लित होती हुई उसकी बाहों को वलयो ने रोक लिया! 
(अर्थात्‌--उसकी भुजाओो के कडे--बाजूबद तग हो गए)। हर्षातिरेक से उसकी कड्चुकी (काचली) 
विस्ती्ण हो गई । मेघ की धारा से विकसित कदम्बपुष्प के समान उसका शरीर रोमाडिचत हो 
गया । फिर वह श्रमण भगवान्‌ महावीर को अ्रनिमेष दृष्टि से (टकटकी लगाकर) देखती रही । 


१४. 'भते !” त्ति भगव गोयमे समण भगव महावीर बदति नमंसति, वदित्ता नमसित्ता एव 
वबयासी--कि ण॒भते ! एसा देवाणदा माहणी आगयपण्हया त॑ चेव जाव रोसकूवा देवाणुप्पिय 
अणिमिसाए दिट्टीए देहमाणी देहमाणी चिट्तइ ? 'गोयसा !” दि समणे भगव महावीरे भगव गोयम 
एवं वयासी--एवं खलू गोयमा ! देवाणदा माहणी मस अम्मगा, अह ण देवाणंदाए माहणीए अत्तए । 
तेण एसा देवाणदा साहणी तेणं पुष्बपुत्तसिणेहाणुरागेणं आगयपण्हया जाबव समूससियरोसक्वा मस 
अणिमिसाए दिद्वीए देहमाणी वेहमाणी ' चिट्ठु३ । 


[१४] (यह देखकर) भगवान्‌ गौतम ने, 'भगवन्‌ |” यो कह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
बन्दन तमस्कार किया । उसके पश्चात्‌ इस प्रकार [प्रइन] पूछा--भन्ते ! इस देवानन्दा ब्राह्मणी के 
स्तनो से दृध कैसे निकल आया ? यावत्‌ इसे रोमाच क्यो हो आया ”? और यह आप देवानुप्रिय 
को अनिमेष दुष्टि से देखती हुई क्यो खडी है ? 


[उ ] गौतम !” यो कह कर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भगवान्‌ गौतम से इस प्रकार 
कहा--है गौतम ! देवानन्दा ब्राह्मणी मेरी माता है । मैं देवानन्दा का झ्रात्मज (पुत्र) हूँ। इसलिए 


देवानन्दा को पूर्व-पुत्रस्नेहानुरागवश दंध भरा गया, यावत्‌ रोमाञ्च हुआ और यह मुझे अ्रनिमेष दृष्टि 
से देख रही है । 


विवेचल--वेबानन्दा माता और पुत्रस्तेह-भगवात्‌ महावीर को देखते ही देवानन्दा के 
स्तनो से दुः्धधारा फूट निकली, रोमाच हो गया। हुं से नेत्र प्रफुल्तत हो गए और वह भगवान्‌ 
महावीर की ओर अपलक दृष्टि से देखने लगी। इस विषय की गौतमस्वामी की शका का समाधाव 
करते हुए भगवान्‌ ने रहस्योद्धाटन किया--देवानन्दा मेरी माता है। प्रथम गर्भाधानकाल मे मैं 
उसके गर्भ मे रहा, इसलिए पुत्रस्नेह रूप अनुरागवश यह सब होना स्वाभाविक है ।* 


कठिन धाब्दो का भ्र्थे--आागयपण्हया--आगतप्रश्रवा  स्तनो मे दूध आ गया । पप्फुयलोयणा- 
प्रस्फुटितलोचना > हे से नयन विकसित हो गए । सवरियवलयबाहा-- हर्ष से फूलती हुई वाही की 
बाजूबदो ने रोका । कचुयपरिक्खित्तान्‍-कचुकी विस्तृत हो गई। धाराहयकलबगपिव-मेघधारा 
से विकसित कदम्बपुष्प के समान | समृससियरोसक्वा-रोमकूप विकसित हो गए | 
अस्मगा--अम्मा * माता । अत्तए-आत्मज--पुत्र । देहमाणी +- देखती हुई । * 


१ 'देहमाणी' के बदले 'पेहमाणी' पाठ अन्तकृत्‌ झ्रादि शास्त्रो मे अ्रधिक प्रचलित है। भ्र्थ दोनों का समान है । 
भगवती भा ४ (प घेव०), पू १७०० 
भगवती श्र चृत्ति , पत्र ४६० 





श्ए 
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ऋषमभदत्त द्वारा प्रव्नज्याग्रहण एवं निर्वाणप्राप्ति-- 


१५. तए ण सम भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणदाए य माहणीए तीसे य 
समहतिमहालियाए इसिपरिसाए जाव" परिसा पडिगया । 


[१५] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ऋषपभदत्त ब्राह्मण और देवानन्दा ब्राह्मणी 
तथा उस अत्यन्त बडी ऋषिपरिषद्‌ झादि को धर्मेकथा कही, यावत्‌ परिषद्‌ वापस चली गई । 


१६. तए ण से उसभदत्ते साहणे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय धम्म सोच्चा निसस्म 
हड्ठतुद्ठे उट्ठाए उद्ठेइ, उद्बाए उद्ठेत्ता समण भगव महावीर तिक्खृत्तो आया० जाव नमसित्ता एव 
वयासी--एवमेय भते ! तहमेय भते |” जहा खदओ (स० २ उ० १ सु० ३४ ) जाव 'से जहेय तुब्भे 
चदह्‌' त्ति कट्‌दु उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग अवक्‍्कमइ, उत्तरपुरत्थिम दिसीसभाग अववकमित्ता सयमेव 
आभरण-मल्लालकार ओमुयइ, सयमेव आभरण-मल्लालकार ओसमुदृत्ता सयमेव पचसुट्टिय लोय करेति, 
सयमेव पचमुट्टिय लोय करित्ता जेणेव समणे भगव सहावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण 
भगव सहावोर तिक्‍्खुत्तो आयाहिण पयाहिण जाव चमसित्ता एव वयासी- आहित्ते* ण भते ! लोए, 
पलित्ते ण भते ! लोए, एवं जहा खदजो (स० २७3० १ सु० ३४) ,तहेव पव्वइओ जाव सामाइय- 
साइयाइ इक्कारस अगाइ अहिज्जद जाव बहूुह चउत्थ-छहु-5६ुम-दससम जाव विचिर्त्तोह तवोकम्मेंह 
झप्पाण भावेमाणे बहुइ वासाइ सामण्णपरियाय पाउणइ, 


पाउणत्ता सासियाएं सलेहणाए अत्ताण 
फूसेति, सासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसित्ता स्व भत्ताइ अणसणाए छेदेति, स्ठ भत्ताइ अगसणाए 


छेंदेत्ता जस्सद्वाए कोरति नग्गभावों जाव तमद्‌ठ आराहेइ, २ जाब सब्वदुष्खप्पहीणे । 


[१६] इसके पदचात्‌ वह ऋषभदत्त ब्राह्मण, श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास घमर्म-श्रवण 
कर और उसे हृदय मे धारण करके हषित और सन्तुष्ट होकर खडा हुआ । खडे होकर उसने श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की तीन बार आदक्षिण-प्रदक्षिणा की, यावत्‌ वन्दन-नसन करके इस प्रकार 
निवेदन किया--'भगवन्‌ ! झापने कहा, 


न वेसा ही है, आपका कथन यथार्थ है भगवन्‌ ।* इत्यादि (दूसरे 
शतक के भ्रथम उद्देशक सू ३४ मे) स्कन्दक तापस-प्रकरण मे कहे भ्रनुसार 


। गुस्तार, यावत्‌--- जो आप कहते 
है, वह उसी प्रकार है। इस प्रकार कह कर वह (ऋषभदत्त ब्राह्मण) ईशान कोण (उत्तरपूर्व 
०354 ४8४ और झलकार उतार दिये। फिर 
! महावीर के पास श्राया। भगवान की 

प्रदक्षिणा की, यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार कहा--भगवन्‌ ! (जरा और भरण से) 2 2 
चारो ओर से प्रज्वलित हो रहा है, भगवन्‌ ! यह लोक चारो ओर से अत्यन्त जल रहा है, इत्यादि 





१ “जाव' पद से यहाँ--“म्रुणिपरिसाएं, जइपरिसाए, अणेगसयाए अणेंगसयविदपरिवाराए,! 
चाहिए । | 


इत्यादि पाठ समभना 
२ पाठान्तर--आलित्तपलित्तो 


ण भते ! लोए जराए भरणेण य, एवं एएण कम्ेण इस जहा खबओ? । 


५१६]  [व्याज्याप्रन्ञप्तिसूत्र 


कह कर (द्वितीय शतक, प्रथम उद्देशक, सू ३४ मे) जिस प्रकार स्कन्‍्दक तापस की भ्रन्रज्या का प्रकरण 
है, तदनुसार (ऋषभदत्त ब्राह्मण ने) प्रव्नज्या ग्रहण की, यावत्‌ सामायिक भ्रादि ग्यारह अगो का 
श्रष्ययन किया, यावत्‌ बहुत-से उपवास (चतुर्थभक्त), बेला (षष्ठभक्त), तेला (अष्टमभक्त), चौला 
(दशमभक्त) इत्यादि विचित्र तप कर्मो से आत्मा को भावित करते हुए, बहुत वर्षों तक श्रामण्यपर्याय 
(अ्मण-दीक्षा) का पालन किया और (पअन्त मे) एक मास की सल्लेखना से आत्मा को सलिखित 
करके साठ भक्तो का अनशन से छेदन किया और ऐसा करके जिस उद्देश्य से नग्नभाव ((निम्र न्थत्व- 
सयम) स्वीकार किया, यावत्‌ उस निर्वाण रूप अर्थ की आराधना कर ली, यावत्‌ वे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, 
परिनिव्‌ त्त एव सर्वेदु खो से रहित हुए । 


विवेचन--भगवान्‌ का धर्मोपदेश--अबण एव दीक्षाग्रहण--मू १५-१६ में भगवान्‌ की धर्म 
कथा सुनकर ससारविरक्त होकर ऋषभदत्त के द्वारा दीक्षाग्रहण, शास्त्राध्ययन, तपश्चरण, और 
भ्रन्त मे सल्लेखना--सथारापूर्वक, समाधिमरण की आराधनापूर्वक सिद्ध-बुद्ध-मुक्तदशा की भ्राप्ति | 
यह जीवन का सर्वोच्च आददों प्रस्तुत किया गया है। * 


कठिन शब्दों के अर्थ--इसिपरिसाए--क्रान्तदर्शी साधक मुनियो की सभा, ज्ञानी होते हैं, वे 
ऋषि है।* आलिततें पलित्ते--आदीप्त- चारो. ओर से जल रहा है, श्रदीप्त> विशेष रूप से 
जल रहा है। सामण्णपरियाय 5 श्रमणत्व-दीक्षा को। श्रत्ताण भूसित्ता अपनी आत्मा पर आझ्राए 
हुए कमावरणो को भस्म करके आत्मा को शुद्ध करके अथवा सललेखना से आत्मा के साथ लगे हुए 
कषायो को क्ृश करके । सह्ठि भत्ताइ श्रणसणाए छेंदेत्ता -- साठ टक के चतुविध आहाररूप भोजन 
के त्याग के रूप मे भअनहान (यावज्जीवन श्राह्मारत्याग) से छेदन (कर्मों को छिश्ष-भिन्न करके या 
मोहनीयादि घाति-अ्रधाति सर्व कर्मो का क्षय) करके । नग्गभाव >- नग्नभाव का तात्पय निग्र न्‍्थभाव 
है| विचित्तेहि तवोकस्मेहि--विविध प्रकार की तपश्चर्यात्रो से ।३ 


देवानन्दा हारा साध्वी-दीक्षा और सुक्ति-प्राप्ति-- 

१७. तए ण सा देवाणदा साहणी समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय धम्मं सोच्चा 
निसम्भ हट्ठुतुद्वा० समण भगव महावीर तिक्‍्खत्तो आयाहिणपयाहिण जाब नमसित्ता एवं बयासी-- 
एबमेय सते !, तहमेय भते, एव जहा उसभदत्तो (सु० १६) तहेव जाव धम्ममाइव्खिय । 


[१७] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी से धर्म सुन कर एवं हृदयगम करके वह 
देवानन्दा ब्राह्मणी अत्यन्त हष्ट एवं तुष्ट (आनन्दित एवं सन्तुष्ट) हुई और श्रमण भगवान्‌ महावीर 
की तीन वार श्रादक्षिण-प्रदक्षिणा करके यावत्‌ नमस्कार करके इस प्रकार वोली--भगवन्‌ ! आपने 


व न-> 


१ भगवती (मूलपाठ-टिप्पण) पू ४४५३ 
२ पश्यन्तीति ऋषपय ज्ञानिन । भग अर व्‌ , पत्र ८४६० 
३ [क) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४६० 
(ख) सगवती, भा ४ (प घेवरचन्दजी), पू १७०२-१७०३ 


नवस शतक उद्दे शक-बेर ) [५१७ 


जैसा कहा है, वसा ही है, भगवन्‌ ! आपका कथन यथार्थ है । इस प्रकार जैसे ऋपभदत्त ने 
(सू १६ मे) प्रश्नज्या ग्रहण करने के लिए निवेदन किया था, वैसे ही विरक्त देवानन्दा ने भी निवेदन 
किया, यावत्‌--धर्म कहा, यहाँ तक कहना चाहिए । 

१८ तए ण समणे भगव महावीरे देवाणद मार्हण सयमेव पव्वावेति, सयमेव मुडावेति, 
सयमेव अज्जचदणाए अज्जाए सीसिणित्ताए दलमइ । 


[१८] तब श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने देवानन्दा ब्राह्मणी को स्वयमेव प्रश्नजित कराया, 
स्वयमेव मुण्डित कराया और स्वयमेव आारयचन्दना आर्या को शिष्यारूप मे सौप दिया । 


हे १९ तएणसा अज्जचदणा अज्जा देवाणद सा्हण सयमेव पव्वावेति, सयमभेव सु डावेति, 
सयमेव सेहावेति, एवं जहेव उसभवकत्तो तहेव अज्जचदणाए अज्जाए इम एयारूव धम्स्रिय उवदेस सम्म 
सपडिवज्जइ--तमाणाएं तहा गचछइ जाव सजमेण सजमति । 


[१६] तत्मव्चात्‌ आये चन्दना भ्ार्या ने देवानन्दा ब्राह्मणी को स्वय प्रव्नजित किया, स्वयमेव 
मुण्डित किया और स्वयमेव उसे (सयम की) शिक्षा दी । देवानन्दा (नवदीक्षित साध्वी) ने भी 
ऋषभदत्त के समान इस प्रकार के धार्मिक (श्रमणधर्मपालन सम्बन्धी) उपदेश को सम्यक्‌ रूप से 
स्वीकार किया और वह उनकी (आर्या चन्दनवाला की) भाज्ञानुसार चलने लगी, यावत्‌ समम 
(-पालन) मे सम्यक्‌ प्रधृत्ति करने लगी । क 


२० तए ण सा देवाणदा अज्जा अज्जचदणाएं अज्जाए अतिय सामाइयसाइयाइ एक्कारस 
मगाइ अहिज्जइ । सेस त चेव जाब सब्वदुबद्धप्पहीणा । 


[२०] तदलन्तर झ्ार्या देवानन्दा ने श्राये चन्दना भ्रार्या से सामायिक आदि ग्यारह अगो का 
अध्ययन किया | शेष सभी वणणन पूववत्‌ है, यावत्‌ वह देवान-द। झआार्या सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परिनिव'त्त 
आर समस्त दु खो से रहित हुई । * 


विवेचन--देवानन्दा प्रत्नजित ओर मुक्त--ऋषभदत्त ब्राह्मण की तरह 
ससार से विरक्ति हुई, उसने भी भगवान्‌ के समक्ष अपनी दीक्षाग्रहण की इच्छा कं ४ हक 
समझ कर भगवान्‌ ने उसे दीक्षा दी । साध्वी चन्दनवाला को शिष्या के रूप मे सौपी । भ्रार्या चन्दना हे 
ने उसे शिक्षित किया, शास्त्राध्ययनत कराया। देवानन्दा ने भी विविध तप किए और मे 
सल्लेखना--सथा रापूर्वक-समाधिपूर्वेक शरीर त्याग किया और मुक्ति प्राप्त की । क 


इस पाठ से श्रमण-सस्कृृति का सयम एवं तप द्वारा कर्मक्षय करके 
मोक्ष हा कर देने का सिद्धान्त खण्डित हो जाता है | (सू १८ मे) भगवान्‌ महावीर द्वारा अ गैं-- 
को प्रत्नजित-मुण्डित करने के उपरान्त पुन (सू १६ मे) झार्या चन्दना द्वारा प्रत्नजित-मुण्डित करे वा 
उल्लेख स्पष्ट करता है कि भ महावीर ने स्वय भ्रत्नजित-मुण्डित नही करके श्रार्या चन्दना से अतरकित- 
न 


कराया और उसे जिष्या के रूप 
मुष्डित मे सोपा । भ्रार्या चन्दना ने भगवदाज्ञा से उसे प्रत्नजित-मुण्डित 


४१८] [व्याज्यप्रन्नप्तिसूत्र 
जमालि-चरित 


जमालि और उसका भोग-वेभवसय जीवन--- 


२१. तस्स ण साहणकु डग्गासस्स नगरस्स पच्चत्थिसेण, एत्थ ण खत्तियक्कु डग्गामे नाम नगरे 
होत्या । वण्णओ । 


[२१] उस ब्राह्मणकुण्डग्राम नामक नगर से पश्चिम दिशा मे क्षत्रियकुण्डग्राम नामक नगर 
था । उसका यहाँ वर्णन समझ लेना चाहिए । 


२२. तत्थ ण खत्तियकु डरगासे नयरे जमाली नाम खत्तियकुमारे परिवसति, अड्ढे दित्ते जाव 
अपरिभुए उप्पि पासायवरगए फुट्टमार्णोह सुइृगमत्थर्एाह बत्तीसतिबद्ध है नाड्एणाह चरतरुणीसपउर्तेहि 
उवनच्चिज्जमाणे उवनच्चिज्जमाणे उवगिज्जमाणे उबग्रिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे उवलालिज्जमाणे 
पाउस-वासारत्त-सरद-हेसत-वसत्-गिम्हपज्जते छष्पि उऊ जहाविभवेण मार्णमाणे मार्णमाणे काल 
गालेसाणे इट्ठे सह-फरिस-रस-रूव-ग धे पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवसाणे विहरइ । 


[२२] उस क्षत्रियकुण्डग्राम नामक नगर मे जमालि नाम का क्षत्रियकुमार रहता था। वह 
आढ्य (धनिक), दीप्त (त्तेजस्वी) यावतू अपरिभूत था। वह जिसमे मृदग वाद्य की स्पष्ट ध्वनि 
हो रही थी, बत्तीस प्रकार के नाटको के अभिनय और नृत्य हो रहे थे, भ्रनेक प्रकार की सुन्दर 
तरुणियो द्वारा सम्प्रयुक्त नृत्य और गुणगान (गायन) बार-बार किये जा रहे थे, उसकी प्रशसा से 
भवन गुजाया जा रहा था, खुशिया। मनाई जा रही थी, ऐसे अपने उच्च श्रेष्ठ प्रासाद-भवन मे प्रावृद्‌ 
(पावस), वर्षा, शरद, हेमत्त, वसन्‍्त भर प्रीष्म, इन छह ऋतुओ मे अपने वेभव के अनुसार श्रानन्द 
(उत्सव) मनाता हुआ, समय बिताता हुआ, मनुष्यसम्बन्धी पाच प्रकार के इष्ट शब्द, स्पर्श, रस, 
रूप, गन्ध, वाले कामभोगो का अभ्रनुभव करता हुआ रहता था । 


विवेचन--जमालि और उसका भोगमय जीवन--पभ्रस्तुत दो सूत्रों मे जमालि कौन था, किस 
नगर का था, उसके पास वेभव और भोगसुखो का अम्बार किस प्रकार का लगा हुआ था, यह वर्णन 
किया गया है (जुमालि' भगवान्‌ महावीर का जामाता था, ऐसा उल्लेख तथा जमालि के माता-पिता 
के नाम का उल्लेख मूल मे या वृत्ति भे कही भी नही किया गया है ।') 


कठिन दाब्दो के श्रथें--पच्चत्यिमेण पदिचिम दिशा मे, उप्पि पासायवरगए"-ऊपर के 
या उन्नत (उच्च) श्रेष्ठ प्रासाद मे रहता हुआ । फुट्टमाणेहि सुइगमत्थएहि-मृदग के मस्तक 
(सिर) पर अत्यन्त णीघ्रता से पीटने से स्पष्ट आवाज कर रहे थे । उवनचिज्जमाणे “नृत्य किये जा 
रहे थे । उवगिज्जमाणे > गीत गाए जा रहे थे | उवलालिज्जमाणें > प्रशसा से फूलाया (लडाया) जा 


१ विध्राहपण्णनिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १प:ू ४५५ 
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रहा था । मार्णेमाणे मनाया जाता हुआ । काल गालेमाणे>समय विताता हुआ । वत्तीसति- 
बद्धे है नाडर्णह - बत्तीस प्रकार के अभिनयों अथवा नाटक के पात्रों से सम्बद्ध नाटक ।" 


भगवान्‌ का पदारपण सुन कर दर्शेन-वन्दनादि के लिए गमन-- 

२३ तए ण खत्तियकु डग्गामे नगरे सिधाडग-तिय-चउक्क-चच्चर जाव* बहुजणसद्दे इ वा 
जहा उवचाइए जाव? एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ--एवं खलु देवाणुप्पिया | समणणें भगव महावीरे 
आाइगरे जाव सव्वण्णू सव्बदरिसी माहणकु डग्गामस्स नगरस्स बहिया बहुसालए चेइए अहापडिरूव 
जाव* विहरइ। त महप्फल खलु देवाणुप्पिया ! तहारूवाण अरहताण भगवताण जहा उववाइए 
जाव" एगाभिमुहे खत्तियकु डग्गाम नगर सज्कमज्करेण निग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव माहणकु ड- 
ग्गासे नगरे जेणेव बहुसालए चेइए एवं जहा उबवाइए जाव* तिविहाए पज्जुबासणाए पज्जुवासति । 


२३ उस दिल क्षत्रियकुण्डग्राम नामक नगर मे शइगाटक, त्रिक, चतुष्क और चत्वर यावत्‌ 
महापथ पर बहुत-से लोगो का कोलाहल हो रहा था, इत्यादि सारा वर्णन जिस प्रकार शपपातिकसूत्र 
भे है, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए, यावत्‌ बहुत-से लोग परस्पर एक-दूसरे से इस प्रकार कह रहे 
थे, यावत्‌ बता रहे थे कि दिवानुप्रियों! आदिकर (धर्मे-तीर्थ की आदि करने वाले) यावत्‌ सर्वज्ञ, 
सर्वदर्शी श्रमण भगवान्‌ महावीर, इस ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के बाहर बहुशाल नामक उद्यान (चैत्य) 
में यथायोग्य अवग्नह ग्रहण करके यावत्‌ विचरते है । अत हे देवानुप्रियो | तथारूप अरिहन्त भगवान्‌ 


के नाम, गोत्र के श्रवण-मात्र से महान्‌ फल होता है, इत्यादि वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार जात 
लेना चाहिए, यावत्त वह जनसमूह तीन प्रकार की पर्युपासना करता है । 


२४. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स त महया जणसह वा जाव जणसन्निवाय वा 
सुणसाणस्स वा पासमाणस्स वा अयमेयारूबे अज्ञत्यिए जाव" ससुप्पज्जित्था--कि ण अज्ज खत्तिय- 
( जगबती झ वृत्ति, पत्र ६२. 
२ “जाव' पद सूचित पाठ5--घउन्पुहमहापह-पहेस--भ्र व्‌ 
३ श्रौपपातिक सूत्र गत पाठ सक्षेप मे-- “जणवूहे इ वा जणबोले ६ वा जणकलकले ति था जणुम्सी इ वा जणपक- 
लिया इ वा जणसन्निवाए इ वा बहुजणों अन्नमन्नस्स एवमाइकखइ एवं भासह ।” हु हु 
'जाव' शब्द निदिष्ट पा5---“'उर्गह ओगिण्हति, ओगिण्हित्ता सममेण तबसा अप्पाण भावेसाणे 7” 
'जाव' शब्द सूचक पाठ---“नामगोयस्स वि सवस्याएं, किसग पुण अभिगसण-वदण-णमसण-पडिपुच्छण-पज्जु- 
चासणयाएं ?, एगस्स वि आमरियस्स सुबयणस्स सवणयाएं, किमग पुण विउलस्स महुस्स गहणयाए ?, त 
गच्छासो ण देवाणुष्पिया ! ससमण भगव महावोर बदासो नससामों सक्कारेमो सम्माणेमो एय णे पेज्चभवे 
शक सुहए कलश जिस्सेअसाए आाणुगामियत्ताए भविस्सइ त्ति कट्‌डू बहने उरगा उरगपुत्ता एवं भोगा राहन्ा 
खत्तिया भडा अप्पेगशया ववणवत्तिय एवं पुअणवत्तिय सक्‍कारवबत्तिय सम्माणवत्तिय कोउहलवत्तिय, 
जीपमेय' ति कद्दू पा ४ अप्पेगइया 
६ “जाव' शब्द सूचित पाठ--तेणामेव उवायच्छ ति, तेणामेव उद्यागच्छिसा 
शान हजार जप, ज्छत्ता छत्ताइए तित्ययराइसए पासत्ति, 


'जाव' शब्द से सूचित पाठ--चितिए पत्यिए मणोगए सकप्पे |” 


५२०] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


कु डरगामे नगरे इदमहे इ था, खदमहे इ वा, सुगु दमहे इ वा, नागमहे इ वा, जक्खमहे इ वा, भुयमहे 
इ वा, क्ूवसहे इ वा, तडागमहे इ वा, नइमहे इ वा, दहमहे इ वा, पव्वयमहे इ वा, रुक्खमहे इ वा, 
चेइयमहे इ वा, थूभमहे इ वा, ज ण एए बहवे उग्या भोगा राइचा इक्खागा णाया कोरव्वा खत्तिया 
खत्तियपुत्ता भडा भडपुत्ता सेणाबई २ पसत्थारो २ लेच्छई २ साहणा २ इब्मा २ जहा उवबाइए 
जाव' सत्थवाहप्पभ्तिहओ ण्हाया कयबलिकम्सा जहा उबवाइए जाव निग्गच्छति ? एवं सपेहेइ, एव 
सपेहित्ता कचुइज्जपुरिस सदह्ावेति, कचुइज्जपुरिस सह्यावेत्ता एव वयासि--कि ण देवाणुप्पिया ! अज्ज 
खत्तियकु डग्गासे नगरे इदमहे इ वा जाव निग्गच्छति ? 


[२४] तब बहुत-से मनुष्यों के शब्द और उन्तका परस्पर मिलन (सन्निपात) सुन और देख 
कर उस क्षत्रियकुमार जमालि के मन मे विचार यावत्‌ सकल्प उत्पन्न हुआ--क्या आज क्षत्रियकुण्ड- 
ग्राम नगर मे इन्द्र का उत्सव है ?, अथवा स्कन्‍्दोत्सव है ?, या मुकुन्द (वासुदेव) महोत्सव है ” 
नाग का उत्सव है, यक्ष का उत्सव है, अथवा भूतमहोत्सव है ? या किसी कूप का, सरोवर का, नदी 
का या द्रह का उत्सव है ?, भ्रथवा किसी पर्रत का, वृक्ष का, चैत्य का अथवा स्तूप का उत्सव है ?, 
जिसके कारण ये बहुत-से उग्र (उम्रकुल के क्षत्रिय), भोग (भोगकुल या भोजकुल के क्षत्रिय), राजन्य, 
इक्षवाकु (कुलीन). ज्ञात (कुलीन), कौरव्य क्षत्रिय, क्षत्रियपुत्र, भट (योद्धा), भटपुत्र, सेनापति, सेना- 
पतिपुत्र, प्रशास्ता एव प्रश्ञास्तृपुत्र, लिच्छवी (लिचछवीगण के क्षत्रिय), लिच्छवीपूत्र, ब्राह्मण (माहण), 
ब्राह्मणपुत्र एव इभ्य (श्रेष्ठी) इत्यादि औपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार!'यावत्‌ साथ्थवाह-प्रमुख, स्नान 
आदि करके यावत्‌ बाहर निकल रहे है ? 

इस प्रकार विचार करके उसने कचुकीपुरुष (सेवक) को बुलाया और उससे पूछा--हे 
देवानुप्रियो ! क्या आज क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के बाहर इन्द्र आदि का कोई उत्सव है, जिसके कारण 
यावत्‌ ये सब लोग बाहर जा रहे है ? 

२५. तए ण से कंचुइज्जपुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ते समाणे ह॒ट्ठतुद्० समणस्स 
भगवओ सहावीरस्स आगमणगहियविणिच्छए करयरल० जमालि खत्तियकुमार जएण विजएण 
बद्धावेइ, पद्धावेत्ता एव वयासी--“णो खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकु डग्गामे नयरे इृदमहे इ वा 
जाव* निग्गच्छति । एवं खलु देवाणुप्पिया !' अज्ज समणे भगव महावीरे आइगरे जाव सब्बण्ण्‌ 
सब्ववरिसो साहणकु डर्गासस्स नगरस्स बहिया बहुसालए चेइए अहापडिरूव उग्गहं जाव विहरति, तए 

_ण एए बहचे उग्गा भोगा जाव? अप्पेगइया वदणवत्तिय जाव ? निर्गच्छति' । 

१ “जाव' शब्द से सूचित पाठ5--/माहणा सलडा जोहा मल्‍लई लेच्छई अन्ने य बहवे राईसर-तलवर-माडबिय-कोड़ - 
विय-इब्म-सेट्वि-सेणाबइ ।/” 

२ 'जाव' शब्द से सूचित पाठ---/'कयकोउयमगलपायच्छिता सिरसाकठेमालाकडा ।”* 

३ 'जाव' शब्द से सूचित पाठ--“अप्पेगइया पुअणवत्तिय एवं सवकारवक्तिय सम्माणवत्तिय कोउहल्लवत्तिय 
असुयाइ सुणिस्सामों, सुयाइ निस्सक्रियाइ करिस्सामो, मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारिय पब्बइस्सामो, 
अध्पेगइया हयगया एवं गय-रहु-सिविया-सदमाणियागया, अध्पेगइया पायविहारचारिणो पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता 

-महता उविकट्डुसीहणायबोलकलकलरवेण समुद्दरबभूय पिव फरेमाणा सत्तियक्ु डर्गामस्स नगरस्स मज्ञमज्ञेण । ;; 
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[२५] तब जमालि क्षत्रियकुमार के इस प्रकार कहने पर वह कचुकी पुरुष अत्यन्त हपित एव 
सन्तुष्ट हुआ । उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर का (नगर मे) झरगमन जान कर एव निश्चितत करके 
हाथ जोड कर जय-विजय-ध्वनि से जमालि क्षत्रियकुमार को बधाई दी | तत्पश्चात्‌ उसने इस प्रकार 
कहा --हे देवानुप्रिय ” आज क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के बाहर इन्द्र आदि का उत्सव नही है जिसके 
कारण यावत्‌ लोग नगर से बाहर जा रहे है, किन्तु हे देवानुप्रिय ! झ्ादिकर यावत् सर्वज्ञ-सर्वदर्णी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के बाहर बहुशल नामक उद्यान मे श्रवग्रह 


ग्रहण करके यावत्‌ विचरते है, इसी कारण ये उग्रकुल, भोगकुल झादि के क्षत्रिय आदि तथा और 
भी अनेक जन वन्दन के लिए यावत्‌ जा रहे है ।' 


२६. तएण से जमाली खत्तियकुमारे कचुइज्जपुरिसस्स अतिए एयमट्ठ सोच्चा निसम्म 
हट्ठतुट् ०. कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, कोडु बियपुरिसे सद्दावइत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणु- 
प्पिया ! चाउग्घट जासरह जुत्तामेव उवदुवेह, उबट्वेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह । 


[२६] तदनन्तर कचुकीपुरुष से यह बात सुन कर और हृदय मे घारण करके जमालि क्षत्रिय- 
कुमार हर्षित एव सन्तुष्ट हुआ । उसने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और बुला कर इस प्रकार कहा-- 
देवानुप्रियो | तुम शीक्ष ही चार घण्टा वाले श्रश्वरथ को जोत कर यहाँ उपस्थित करो और मेरी 
इंस आज्ञा का पालन करके निवेदन करो 


२७. तए ण ते कोडुबियपुरिसा जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ता समाणा जाव 
पच्चप्पिणति । 

[२७] तब उन कौट्म्बिक पुरुषो ने क्षत्रियकुमार 
तदनुसार कार्य करके यावत्‌ निवेदन किया | 

२८. तए णं॑ं से जमाली खत्तियकुमारे जेणेब सज्जणघरे तेणेव उवागच्छइड, तेणेव उचा- 
गच्छित्ता ण्हाए कयबलिकस्से जहा' उववाइए परिसा-वण्णओो तहा भाणियव्व जाव चदणोविखत्तगाय- 
सरीरे सब्वालकारविभूसिए भज्जणघराओ पडिनिक्खभइ, सज्जणघराओ पडिणिवखमित्ता जेणे 
बाहिरिया उवद्बाणसाला, जेणेव चाउघटे आसरहे तेणेव उवागच्छट्ट, तेणेब उवागच्छित्ता हक 
आसरह दुरूहेइ, चाउघट आसरह दुरूहितता सकोरटमल्लदामेण छत्तेण घरिज्जमाणेण सहया सडचड: 
फरपहकरववपरिक्खित्ते खत्तियकु डरग्गाम नगर सज्कमज्केण लिग्ग5 , निरगच्छित्ता जेणेव 
कु डग्गामे नगरे जेणेव बहुसालए चेइ्ए तेणेब उवागच्छद, तेणेव उवागच्छित्ता तुरए निगिष्हे साहण- 
नििण्ह्त्ता रह ठबेह, रह ठवित्त। रहाओ पच्चोरहृति, रहाओ पच्चोरुहित्ता वष्कशजोज जग तुरए 
वाहणाओ य॒विसज्जेइ, वाहणाओ विसज्जित्ता एगसाडिय उत्तरासग करेइ, एगसाडिय 4 
करेत्ता आयते चोक्खे परमसुइब्भूए अजलिमउलियहत्ये जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव रासग 
तेणेव उबागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिणपर्याहि पर 


कुमार जमालि के इस आदेश को सुन कर 








ह् 
पयाहिण फरेत्ता जाव तिविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासेइ । हण करेइ, तिबजुत्तो आयाहिण- 
१ झौपपातिक सूत्र से परिपद्‌ वणन--““अणेगगणनायगः है 


राईसर-तलवर-साडबिय-कोडु बिय-मति-महामति- 


गा डोबारिय-अमच्च-चेड-पीदमह-नगर-निगम-सेट्टि-[ सेणावइ-] सथचाह-हूय-सचिवार, संद्धि सपरिय्ड ।?” 


५२२] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत 


[२८] तदनन्तर वह जमालि क्षत्रियकुमार, जहाँ स्नानयूह था, वहाँ आ्राया और वहाँ आ्रार्कर 
उसने स्नान किया तथा अन्य सभी दैनिक क्रियाएँ की, यावत्‌ शरीर पर चन्दन का लेपन किया, 
समस्त आभूषणो से विभूषित हुआ झौर स्तानगृह से निकला आदि सारा वर्णन तथा परिषद्‌ का 
वर्णन, जिस प्रकार औपपातिक सूत्र मे है, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए । 


फिर जहाँ बाहर की उपस्थानशाला थी और जहाँ सुसज्जित चतुर्घण्ट अश्वरथ था, वहाँ वह 
आया । उस अश्वरथ पर चढा । कोरण्टपुष्प की माला से युक्त छत्र को मस्तक पर धारण किया हुआ 
तथा बडे-बडे सुभटो, दासो, पथदर्णको श्रादि के समूह से परिवृत हुआ वह जमालि क्षत्रियकुमार 
क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के मध्य मे से होकर निकला और ब्नाह्मणकुण्डग्राम नामक नगरे के बाहर जहाँ 
बहुशाल नामक उद्यान था, वहाँ आया । वहाँ घोडो को रोक कर रथ को खडा किया, तब वह रथ से 
नीचे उतरा । फिर उसने पुष्प, ताम्बूल, आयुध (शस्त्र) आदि तथा उपानह (जूते) वही छोड दिये । 
एक पट वाले बस्त्र का उत्तरासग (उत्तरीय धारण) किया। तदनन्तर आचमन किया हुआ और 
श्रशुद्धि दुर करके अत्यन्त शुद्ध हुआ जमालि मस्तक पर दोनो हाथ जोडे हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के पास पहुँचा | समीप जाकर श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार श्रादक्षिण प्रदक्षिणा की, 
यावत्‌ त्रिविध पर्यूपासना की । 


विवेचन--जमालि : भगवान्‌ सहावीर की सेवा भे-्रस्तुत ६ सूत्रों (सू २३ से २८ तक) 
मे क्षत्रियकुमार जमालि ने जनता के मुख से नगर के स्थान-स्थान पर चर्चा सुनी । उसके मन मे जानने 
की उत्सुकता पैदा हुई । कचुकी से पूछने पर पता चला कि भ महावीर ब्राह्मणकुण्डग्राम मे पधारे है । 
जमालि ने सेवको को बुला कर धर्मरथ तैयार करने का झ्रादेश दिया। रथ पर झारूढ होकर बडे 
ठाठबाठ से क्षत्रियकुण्डग्राम से ब्राह्मणकुण्डग्राम के बाहर भ महावीर के पास आया और वन्दना- 
पर्यूपासना करने लगा ।* 
कठिन शाब्दो के श्र्थ--सिघाडग >- सिघाडे के झाकार का मार्ग | तिय-तिराहा । 
चउकक्‍्क +5 चौक या चौराहा | श्रच्चर--चत्वर, चार से अधिक रास्ते जहाँ से निकले, वह स्थान | 
चाउघट--चार घण्टो वाला | खधमहे- स्कन्ध-महोत्सव । श्रागमण-गहियविणिच्छुए-- आगमन की 
जानकारी का निदचय करके | चदणोक्खित्तगायसरीरे-दारीर पर चन्दन लेपन किया हुआ | 
सकोरटमल्लदामेणं छत्तेण -- कोरण्टपुष्प की माला लगे हुए छत्र को ।' 


जमालि हारा प्रवचन-अवरा और अद्धा तथा ज्या की अ्रभिव्यक्ति--- 

२९. तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स तीसे य महतिमहालियाए 
इसि० जाव धम्मकहा जाय परिसा पडिगया । 

[२६] तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी ने उस क्षत्रियकुमार जमालि को तथा उस 
बहुत बडी ऋषिगण आदि की परिपद्‌ को यावत्‌ धर्मोपदेश दिया । धर्मोपदेश सुन कर यावत्‌ परिषद्‌ 
बापस लौट गई । 


१ वियाहपण्णत्ति (मू पा टि) भा १,पृ ४५६-४४८ 
> भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८६२-४६३ 


नव॑स शतक * उद्देशक-३३ ] [५२३ 
३०. तए ण॑ से जमाली खत्तियकुमारे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिए धम्मं सोच्चा 
निसम्म हट्टू जाव उद्बगाए उद॒ठेइ, उद्दाए उद्ठेत्ता समण भगव महावीर तिवखूत्तो जाव नमसित्ता एव 
वबयासी--सहृहामि ण भते ! निग्गथ पावयणं, पत्तियामि ण भते ! निग्गथ पावयण, रोएमि ण भत्ते | 
निरगथ पावयण, जब्भुट्ठेमि ण भते ! निग्गथ पावयण, एवमेय भते ! तहमेय भते ” अवितहमेय 
भते ! असदिद्धमेय भते ! जाव से जहेव तुब्भे वदह, ज नवर देवाणुप्पिया!' अम्सा-पियरों 


आपुच्छामि, तए ण अह देवाणुप्पियाण अतिय सु डे भवित्ता अगाराओ प्रणगारिय पव्वयासि । भ्रह्मसुह 
देवाणुप्पिया ! सा पडिबध । 


[३०] तत्परचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास से धर्म सुन कर और उसे हृदयगम करके 
हथित और सन्तुष्ट क्षत्रियकुमार जमालि यावत्‌ उठा और खडे होकर उसने श्रमण भगवान्‌ महावीर- 
स्वामी को तीन बार आदक्षिण प्रदक्षिणा की यावत्‌ वन्दन-नमन किया और इस प्रकार कहा-- 
“भगवन्‌ ! मैं निम्नेन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। भगवन्‌ | मै निग्न॑ न्‍्थ-प्रवचन पर प्रतीति 
(विश्वास) करता हूँ । भन्‍्ते ! निम्न॑ न्थ-प्रवचन मे मेरी रुचि है । भगवन्‌ ! मै निग्र॑ न्थ-प्रवचन के 
झ्नुसार चलने के लिए भ्रभ्युद्यत हुआ हूँ | भन्‍्ते | यह निग्ने न्‍थ प्रवचन तथ्य है, सत्य (अ्रवितथ) है, 
भगवन्‌ ! यह अ्रसदिग्ध है, यावत्‌ जैसा कि आप कहते है। किन्तु हे देवानुप्रिय | (प्रभो | ) मैं अपने 
माता-पिता को (घर जाकर) पूछता हूँ और उनकी श्नुज्ञा लेकर (गृहवास का परित्याग करके) 
आप देवानुप्रिय के समीप मुण्डित हो कर अगारधम्म से श्ननगारध्र्म मे प्रश्नजित होना चाहता हूँ ।” 
(भगवान्‌ ने कहा--) “देवानुप्रिय ! जैसा तुम्हे सुख हो वेसा करो, ।” 


विवेचन--जसालि द्वारा प्रवचन-अ्रवण, श्रद्धा और प्रव्नज्यासकल्प--अस्तुत दो सूत्रो 
(२६-३० सू ) मे वर्णन है कि जमालि भगवदुपदेश सुन कर अत्यन्त प्रभावित हुआ, उसे ससार 
से विरक्ति हो गई। उसने विनयपूर्वक अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति के साथ अझनगारधर्म मे दीक्षित 
होने की अभिलाषा व्यक्ति को । भगवान्‌ ने उसको बात सुन कर इच्छानुसार कार्य करने का 
प्रामशोें दिया ।* 


अब्भुट्ठ मि आदि पदों का भावार्थ--अब्भुद्देमि-मैं ्रभ्युध्चत (तत्पर) हें । श्रबितहं --झवितथ -- 
सत्य । तहसेय॑ - यह तथ्य-यथार्थ है । श्रसविद्ध --सदेहरहित है । हे हं-अवितथ 


अद्धा' जादि पदो का भावायं--अद्धा--तकंरहित विश्वास, प्रतीति-- 


तर्क॑ भर युक्तिपूर्वक 
विश्वास, रुचि--श्रद्धा के अनुसार चलने की इच्छा । अध्युत्थानेच्छा «निम्न न्‍्थ-प्रवचना 
के लिए उद्यत होने की इच्छा । * नुसार प्रवृत्ति 


माता-पिता से दीक्षा की अनुज्ञा का भ्रनुरोध-- 

३१. तए ण॑ं से जमाली खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावोरेण एव वृत्ते समाणे हह्ठतुद्द ० 
समण भगव महावोरं तिवखूत्तो जाब नमसित्ता तमेव चाउघट जासरह दुरूहेइ, दुरूहित्ता समणस्स 
१ वियाहंप (मू पा टि) भा १, पृ डशछ-४५९ 
२ भगवती भा ४ (प चे)प्‌ १७१२, १७१५ 


५२६] [व्यास्याप्रशप्तिसूत्र 


कठिन शब्दों का अर्थ--अमणाम > मन के विपरीत, अनिच्छनीय । अ्रसुयपुव्ब --पहले कभी 
नही सुनी हुई | सेयागय-रोसक्व-पग्ूंत-विलीणगत्ता - रोमकूपो मे से भरते हुए पसीने से शरीर 
तरबतर हो गया । सोगभरपवेबियगमगी > शोक के भार से अग्र-अग कापने लगे। नित्तेयारः 
निस्तेज (मुर्काई हुई) । दीणविमणवयणा-- उसका मुख दीन एवं विमन (उदास) हो गया। 
करयलमलिय व्व कसलमाला --हथेलियो से मदित की हुई कमलमाला के समान । तकखण- 
झोल्ग्ग-दुब्बल-सरी र-लायज्न-सुन्न-निच्छाया 5 उसी क्षण जिसका शरीर ग्लान एवं दुबंल, लावण्य 
से शून्य एवं प्रभारहित हो गया। गयसिरिया वह श्री (शोभा)-रहित हो गई। पसिढिल-भूसण- 
पडत-खुण्णिय-सचुण्णिय-धवलवलय-पब्भट्ट--उत्तरिज्ञा 5 उसके आभूषण ढीले हुए, श्वेत वलय 
(कगन) गिरकर चूर-चूर हो गए, शरीर से उत्तरीयबस्त्र (ओढना) सरक गया । सुच्छावसणट्ट-चेत- 
गुरई +- मुर्च्छावश उसकी चेतना (सज्ञा) नष्ट होने से शरीर भारी हो गया | सुकुमाल-विकिण्ण- 
केसह॒त्था > उसकी कोमल केशराशि बिखर गई । परसु-णियत्त व्य चपगगलता--कुल्हाडी से काटी हुईं 
चपा की बेल की तरह । निव्वत्तमहे व्व इदलट्टी जो महोत्सव पूर्ण हो गया हो उसके इन्द्रध्वज 
(दण्ड) के समान । विमुक्कसधिबधणा > शरीर के सधिबन्धन ढीले हो गए । कोट्टिमतलसि>-आगन 
(कुट्टिम) के तल (फर्श) पर ।* 


माता-पिता के साथ विरक्त जमालि का संलाप--- 

३५. तए ण सा जसालिस्स खत्तियकुमारस्स साया ससभमोयत्तियाए तुरिय कचर्णाभगार- 
सुहविणिग्गयसीयलजलविमलधारापसिच्चमाणनिव्ववियगायलट्टी उषखेवगतालियटवीयणगर्जाणयवा- 
एण सफुसिएण अतेउरपरिजणेण आसासिया समाणी रोयसाणी कदमाणी सोयमाणी बिलूबसाणी 
जर्मालि खत्तियकुमार एवं बयासी-तुस सि ण जाया ! अम्ह एगे पुत्ते डदूठे कते पिए सणुण्णे सणासे 
थेज्जे वेसासिए सम्मए बहुमए भ्रणुमए भड़करडगससाणे रयणे रयणब्भुए जीविऊसबिये हिययनदि- 
जणणे उबरपुष्फ पिव दुल्लभे सवणयाएं किसग पुण पासणयाए ? त नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो 
तुब्भ खणमवि विप्पश्नोग, त भ्रच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीघामो; तओ पच्छा झ्रम्हेहि 
कालगएहि समार्णोह परिणयवये वष्डियकुलूबंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्खे समणस्स भसगवओ समहंवीरस्स 
अतिय मु डे भवित्ता अगराओ झ्रणगारिय पव्वइहिसि । 

[३५] इसके पद्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि की व्याकुलतापूर्वक इधर-उधर गिरती हुईं 
माता के शरीर पर जीक्न ही दासियो ने स्वर्णकलशो के मुख से निकली हुई शीतल एवं निर्मेल जल- 
धारा का सिंचन करके जरीर को स्वस्थ किया | फिर (वास के बने हुए) उत्क्षेपकों (पखो) तथा 
ताड के पत्तो से बने पखो से जलकणों (फुहारो) सहित हवा की । तदनन्तर (मूर्च्छा दूर होते ही) 
अन्त पुर के परिजनों ने उसे आइबस्त किया। ( मूर्च्छा दूर होते ही ) रोती हुई, ऋन्दन 
करती हुई, शोक करती हुई, एवं विलाप करती हुई माता क्षत्रियकुमार जमालि से इस प्रकार 
कहने लगी--पुत्र ' तू हमारा इकलौता ही पुत्र है, (इसलिए) तू हमे इष्ट है, कान्त है, भ्रिय है, 





2 ओआपउलती भा / (प्‌ चेंचरचन्तजी) पृ १७१६-१७१ 
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मनोज्ञ है, मनसुहाता, है, श्राधारभूत है विश्वासपात्र है, (इस कारण) तू सम्मत, अनुमत भौर वहुमत 
है । तु आभूषणो के पिटारे (करण्डक) के समान है, रत्नस्वरूप है, रत्नतुल्य है, जीवन या जीवितोत्सव 
के समान है, हृदय को आनन्द देने वाला है, उद्ुम्बर (गूलर) के फूल के समान तेरा नाम-भ्रवण भी 
दुलेभ है, तो तेरा दशन दुलंभ हो, इसमे कहना ही क्या | इसलिए हे पुत्र | तेरा क्षण भर का वियोग 
भी हम नही चाहते | इसलिए जब तक हम जीवित रहे, तब तक तू घर मे ही रह । उसके पब्चात्‌ 
जब हम (दोनो) कालधर्म को प्राप्त (परलोकवासी) हो जाएँ, तेरी उम्र भी परिपक्व हो जाए, (और 
तब तक) कुलवश की वृद्धि का कार्य हो जाए, तव (गृह-प्रयोजनो से) निरपेक्ष हो कर तू गृहवास का 
त्याग करके श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास मुण्डित होकर अनगारधरम मे प्रत्नजित होना । 


विवेचन--साता की मूर्च्छा दूर होने पर जमालि के प्रति उद्गार--प्रस्तुत सूत्र मे यह वर्णन 
है कि दासियो ने माता की मूर्च्छा विविध उपचारो से दूर की । परिजनो ने सान्त्वना दी, किन्तु फिर 
भी मोह-ममतावश जमालि को समझाने लगी कि हमारे जीवित रहने तक तुम दीक्षा मत लो ।* 


कठित शब्दों का प्र॒थ्च--लस भमोयत्तियाए--धबराहट के कारण छटपटाती हुई या गिरती 
हुई । कर्चर्णाभगा रमुह॒विणिर्गय-सोयलजल-विमलधारा-पसिच्चमाण-निव्वविय-गायलट्टी--सोने 
के कलश के मुख से निकलती हुई शीतल एवं विमल जलधारा से सिंचन करने से देह (गात्रयष्टि) 
स्वस्थ हुईं | उक्बेबग-तालियट-बीयणगजणियवाएण सफुसिएण--उत्क्षेपक (वास से निर्मित प खे) 
तथा ताड के पश्ले से पानी के फुहारो से युक्त हवा करने से । अतेउरपरिजणेण आसासिया समाणी 
अन्त पुर के परिजन से भ्राशवस्त की गई । कदसाणी--चिल्लाती हुईं। बेसासिए--विश्वासपात्र । 
थेज्जे--स्थिरता के योग्य | सम्मए--अनेक कार्यो मे सम्मति देने योग्य । अणुमए--कार्य के अनुरूप 
या काये मे विधात आने के बाद सलाह देने योग्य । बहुमए--बहुत से कार्यो मे मान्य या बहुमान्य । 
रयण +- र॒त्नरूप या (मनो) रजक है । जीवियऊसबिये--जी वित-उत्सवरूप श्रथवा जीवन के उच्छवास 
(प्राण) रूप ।* अच्छाहि--रहो या ठहरो। परिणयवये--परिपक्व अवस्था होने पर । वड्डियकुलचसतस्तु- 
कज्जल्सि--कुलवशरूप रन्तु-पुत्रपोत्रादि से कुलवश की वृद्धि का कार्य होने पर। णिरवयकक्‍्खे--.. 
गृहस्थकार्यो से निरपेक्ष होने पर ।३ 


३६० तए ण से जमालो खत्तियकुसारे अम्मा-पियरो एवं बयासी-- 'तहाविणतं प्रस्म ! 
ताझो ! ज ण तुब्भे सम एवं वदह 'तुम सिण जाया ! अम्ह एगे पुत्ते इट्ठे कते त चेव जाव पब्बइ- 
हिसि। एवं खलु अम्म ! ताप्ो साणुस्सए भवे अणेगजाइ-जरा-मरण-रोग-सारीर-साणसपकाम- 
दुक्खवेयण-वसण-सतोवहबाधिभूए अधुबे अणितिए झसासए सझब्भ्रागसरिसे 


जलब॒ब्बुदससाणे 
कुसग्गजलबिंडुसब्चिभि सुविणगदसणोवमे विज्जुलयाचचले अणिच्चे सडण-पडण-विद्ध सणधस्से पुव्चि वा 
पच्छा वा अवस्सविष्पजहियच्बे भविस्सइ, से केस ण जाणइ अम्म | ताझ्ो | के पुषच्चि गभणयाए ? के 





१ वियाहपण्णत्ति (मू पा टि)भा १,पृ ४६० 
२ भगवती अभ वृत्ति, पत्र ४६८ 
हे भगवती अ वृत्ति, पत्र ४६८ 


भर] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत्न 


पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण झ्म्म | ताश्नो ! तुब्मेहि अब्मणुण्णाए समाणें समणस्स भगवशो 
महावीरस्स जाव पव्वइत्तए । 


[३६] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता-पिता से इस प्रकार कहा--है माता-पिता ! 
श्रभी जो आपने कहा कि--हे पुत्र | तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, इष्ट, कानन्‍्त आदि हो, यावत्‌ हमारे 
कालगत होने पर प्रव्नजित होना, इत्यादि, (उस विषय मे मु्भे यह कहना है कि) माताजी 
पिताजी ! यो तो यह मनुष्य-जीवन जन्म, जरा, मृत्यु, रोग तथा शारीरिक और मानसिक अनेक 
दु खो की वेदना से और सकडो व्यसनो (कष्टो) एवं उपद्रवो से ग्रस्त है । अध््‌ व, (चचल) है, श्रनियत 
है, अशाइवत है, सन्ध्याकालीन बादलो के रग-सहृश क्षणिक है, जल-बुदुबुद के समान है कुश की 
नोक पर रहे हुए जलबिन्दु के समान है, स्वप्नदर्शन के तुल्य है, विद्युततता की चमक के समान 
चचल और अनित्य है । सडने, पडने, गलने और विध्वस होने के स्वभाव वाला है। पहले या पीछे 
इसे अवद्य ही छोडना पडेगा | झत हे माता-पिता ! यह कौन जानता है कि हममे से कौन पहले 
जाएगा (मरेगा) और कौन पीछे जाएगा? इसलिए हे माता-पिता ! मैं चाहता हूँ कि झपकी 
झनुज्ञा मिल जाए तो मै श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास मु डित होकर यावत्‌ प्रन्रज्या अगीकार 
कर ल। ध 


विवेचन--जमालि के वेराग्यसूचक उद्गार--प्रस्तुत मे जमालि ने माता-पिता के समक्ष 
विविध उपमाझो द्वारा जीवन की क्षणभगुरता एवं अनित्यता का सजीव चित्र खीचा है ।" 

कठिन शब्दों का भावा्थे--अणेगजाईजरा-सरण-रोग-सारीर-माणस-पकास-दुबखवेयण- 
वसण-सतोवदववाधिभुए--अनेक जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, शरीर एवं मन सम्बन्धी अत्यन्त दुखो की 
वेदना और सेकडो व्यसनो (कष्टो) एवं उपद्रवों से अभिभूत (ग्रस्त) है । संझब्भरागसरिस--सध्या- 
कालीन मेघो के रग जैसा है । जलबुब्बुदसमाणे > जल के बुलबुलो के समान | सुबिणगदसणोव्मे-- 
स्वप्त-द्न के तुल्य । विज्जुलयाचचले--विद्युतनता की चमक क॑ समान चचल है | सडण-पडग-विद्ध - 
सणघस्मे--सडने, पडने, और विध्वस होने के धर्म-स्वभाव वाला है। पअ्रवस्सविष्पजहियब्वे 
भविस्सइ--अवद्य ही छोडना पडेगा ।* 


३७ तए ण त जमालि खत्तियकुमार श्रम्मा-पियरो एव वयासी--इम च ते जाया ! सरीरग 
पविसिद्ृरृव लक्खण-वजण-गुणोववेय उत्तमबल-बीरिय-सत्तजुत्त विण्णाणवियवख्वण ससोहर्गग्रुण- 
समुस्सिय अभिजायमहक्खम विविहवाहिरोगरहिय निरुवहयउदत्तलट्गपच्िदियपडु , पढमजोव्वणत्य 
श्रणेगउत्तमगुर्णाह जुत्त, त अगुहोहि ताव जाव जाया ! नियगसरीरख्वसोहग्गजोव्वणगुणे, तओ पच्छा 
अणुशुयनियगसरीररुवसोभग्गजोव्वणग्रुणे अम्हेहि कालगएहि समार्णेह परिणयवये बड्डियकुलबसततु- 
कज्जस्सि निरवयक्खे समणस्स भगवओ महावीरस्स अतिय सु डे भवित्ता अ्रगाराओ श्रणगारिय 
पव्वइ॒हिसि । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पर ४६१ 
२ अगयतो अर बूनि , पत्र <इछ 


नवम शतक उद्देशक-३३] [५२५ 
सुन कर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा-- 
हे पुत्र ! 22220 विशिष्ट रूप, लक्षणों, व्यजनों (मस, शल आदि चित्नो) एव गुणों से 
युक्त है, उत्तम बल, वीय॑ और सत्त्व से सम्पन्न है, विज्ञान में विचक्षण है, सौभाग्य-गुण से उन्नत हे, 
कुलीन (अभिजात) है, महान्‌ समर्थ (क्षमतायुक्त) है, विविध व्याधियो और रोगो से रहित हे, 
निरुपहत, उदात्त, मनोहर और पाचो इन्द्रियो की पदुता से युक्त है मा प्रथम (उत्कृष्ट) यौवन 
अवस्था मे है, इत्यादि अनेक उत्तम गुणों से युक्त है। इसलिए, हे पुत्र ! जब तक तेरे शरीर मे रूप, 
सौभाग्य और यौवन झ्ादि उत्तम ग्रुण है, तब तक तू इनका अ्रनुभव (उपभोग) कर ! इन सब का 
झनुभव करने के पश्चात्‌ हमारे कालधर्म प्राप्त होने पर जब तेरी उम्र परिपक्व हो जाए और (पृत्र- 
पौत्रादि से) कुलवश की वृद्धि का कार्य हो जाए तब (गृहस्थ-जीवन से) निरपेक्ष हो कर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के पास मुण्डित हो कर अगारवास छोड कर भ्ननगारधर्म मे प्रत्रजित होना । 
विवेचन--माता-पिता के हारा जसालि को गृहस्थाअ्रम मे रखने का पुन. उपाय--अस्तुत 
सूत्र मे जमालि को यह समभाया गया है कि इतने उत्कृष्ट गुणो से युक्त शरीर और यौवन आदि का 
उपयोग करके बुढापे मे दीक्षित होना ।* 


कठिन शब्दों का भावा्थं--पविसिट्वृरूव--विशिष्ट रूप । पभिजाय-महकक्‍्खम-अभिजात 
(कुलीन) है भ्रौर महती क्षमताओ से युक्त है। निरवहय-उदत्त-लट्-पत्तिदियपडु --निरुपहत, उदात्त, 
सुन्दर (लब्ट) एत्र पचेन्द्रिय-पटु है । पढमजोवणत्थ--उत्कृष्ट यौवन मे स्थित है । अ्रणहोहि 5 अनुभव 
कर (उपभोग कर) | णियगसरीररूव-सोभग्ग-जोवण्णगुणे “अपने शरीर के रूप, सौभाग्य, यौवन 
आदि गुणो का ।९ 


३८ तएण से जमाली खत्तियकुमारे श्रम्मा-पियरो एव वयासी--तहा विणत श्रम्म | 

'ताश्ो | जणं तुब्भे सम एव वदह “इस च ण ते जाया | सरोरग० त चेव जाव पव्वइहिसि' एव खलु 

अम्स | ताझो ! साणुस्सग सरोर दुक्‍्खाययणं विविहवाहिसयसब्निकेत भ्रट्टियकट॒ठुट्टिय छिरा-ण्हार- 

जालओणद्ध-सपिणद्ध सट्टियभड व दुब्बल असुइसकिलिट्ूठ श्रणिट्ववियसव्वकालसठप्पय जराकुणिस- 

जज्जरघर व सडण-पडण-विद्ध सणधम्म पुव्वि वा पच्छा वा अवस्स-विप्पजहियव्य भविस्सइ, से केस 
ण जाणति श्रम्म | ताझो ! के पुव्चि० ? त चेब जाव पव्वइत्तए्‌ 


। 
[३८] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता 
आपने मुझे जो यह कहा कि पुत्र! तेरा यह दरीर उत्तम 
हमारे कालगत होने पर तू प्रव्रजित होना । (किन्तु) हे माता-पिता! यह भानव-शरीर दु खो का घर 
(आरयतन) है, अनेक प्रकार की सैकडो व्याधियो का निकेतन है, अस्थि-(हड्डी) रूप काप्ठ पर खडा 
हुआ है, ताडियो और स्नायुओ के जाल से वेष्टित है, मिट्टी के बतेन के समान दुर्बल (नाजुक) है । 
अशुचि (गदगी) से सक्लिष्ट (बुरी तरह दृषित) है, इसको टिकाये (सस्थापित) रखने के लिए स्देव 
इसको सभाल (व्यवस्था) रखनी पडती है, यह सडे हुए शव के समान और जीर्णे घर के 


-पिता से इस प्रकार कहा--हे माता-पिता! 
मे रूप आदि गुणो से युक्त है, इत्यादि, यावत्‌ 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा डि) भा १, पर ४६१ 
२ भगवती श्र वृत्ति , पन्न ४६९ 


प्३० ] व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


समान है, सडना, पडना और नष्ट होना, इसका स्वभाव है | इस शरीर को पहले या पीछे अवश्य 
छोडना पडेगा, तब कौन जानता है कि पहले कौन जाएगा और पीछे कौन? इत्यादि सारा वर्णन 
पूवंबत्‌ समझना चाहिए, यावत्‌--इसलिए मै चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा प्राप्त होने पर मै प्रव्नज्या 
अहण कर लू । 

विवेचन--जमालि हारा शरीर की अस्थिरता, दु ख एवं रोगादि की प्रचुरता का तिरूपण-- 
प्रस्तुत ३८ वे सूत्र मे जमालि द्वारा शरोर की अनित्यता, दु ख, व्याधि, रोग इत्यादि से सदेव ग्रस्तता 
श्रादि का वर्णन करके पुन दीक्षा की आज्ञा-प्रदान करने के लिए माता-पिता से निवेदन है ।' 

कठिन शब्दों का भावार्थे--दुक्‍्खाययण--दु खायतन-दु खो का स्थान | विविह॒वाहि-सय- 
सब्चिकेय--सैकडो विविध व्याधियो का निकेतन >घर । श्रद्टिय-कट्ठुट्टिय--अ्रस्थिरूपी काष्ठ पर उत्यित 
*खडा किया हुआ है। छिरा-प्हारू-जाल-प्रोणद्ध-सपिणद्ध--शिराझो-नाडिश्रो के जाल से वेष्टित और 
अच्छी तरह ढेंका हुआ । मट्टियभड व दुब्बल--मिट्टी के बतेन की तरह कमजोर (टूटने वाला) है । 
भ्रसुइसकिलिट्ठ --अशुचि (गदगी) से सक्लिष्ट (दषित या व्याप्त) है | भ्रणिट्रविय-सब्वकाल-सठप्पय-- 
अनस्थापित (टिकाऊ न) होने से सदा टिकाए रखना पडता है। जराकुणिम-जज्जरघरं--जीर्ण शव 
और जीर्ण घर के समान ।* 


३९. तएण त जमालि खत्तियकुसार श्रम्मा-पियरो एवं वयासी--इमाझो य ते जाया 
विपुलकुलबालियाओ* कलाकुसलसव्वकाललालियसुहोचियाश्रो महृवगरुणजुत्तनिउणविणओवयारपडिय- 
वियक्‍्खणाओं मजुलमियमहुरस्णियविहसियविप्पेक्खिययतिविलासचिट्टियविसारदाओ झविकलकुल- 
सोलसालिणीओ विसुद्धकुलबंससताणततुबद्धणपगब्भवयभाविणीझों मणाणुक्लहियइच्छियाप्रो शर्ट 
तुज्स गुणवल्लभाओ उत्तमाझ्ो निच्च भावाणुरत्तसव्वगसु दरीओ भारियाओं, त भुजाहि ताव 
जाया ! एताहि संद्धि बिउले माणुस्सए कामभोगे, तशो पच्छा भुत्तमोगी विसयविगयवोच्छिन्नकोउ- 
हल्ले श्रम्हेंह कालगएहि जाच पव्चइहिसि । 


[३६] तब क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता ने उससे इस प्रकार कहा--पुत्र! ये तेरी 
गुणवल्लभा, उत्तम, तुभमे नित्य भावानुरक्त, सर्वागसुन्दरी आठ पत्नियाँ है, जो विज्ञाल कुल मे उत्पन्न 
वालिकाएँ (नवयौवनाएँ) है, कलाकुशल है, सदेव लालित (लाड-प्यार मे रही हुई) और सुखभोग 
के योग्य है। ये मार्देबगुण से युक्त, निपुण, विनय-व्यवहार (उपचार) मे कुशल एवं विचक्षण है! 
ये मजुल, परिमित और मधुर भाषिणी है । ये हास्य, विश्रेक्षित (कटाक्षपात), गति, विलास और 
चेष्टाओ मे विशारद है| निर्दोष कुल और शील से सुशोभित है, विशुद्ध कुलरूप वशणतन्‍्तु की वृद्धि 
करने मे समर्थ एव पूर्णयौवन वाली है । ये मनोनुकूल एवं हृदय को इष्ट है| श्रत हे पुत्र। तू इनके 
साथ मनुप्यसम्वन्धी विपुल कामभोगो का उपभोग कर और वाद मे जब तू भृक्तभोगी हो जाए 

१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पृ ४६१ 

२ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४६९ 

३ मधिक पाठ---“सरित्तयाओं सरिव्वयाओ सरिसलावण्णसूवजोव्वणग्रुणोबबेयाओ सरिसएहितो कुलेहितो आणिए- 
ल्लियाओ 7! 


नवम शतक उद्देशक-३३ ] (५३१ 


और विषय-विकारो मे तेरी उत्सुकता समाप्त हो जाए, तब हमारे कालधर्म को प्राप्त हो जाने पर 
यावत्‌ तृ प्रत्नजित हो जाना । 


विवेचन--माता-पिता द्वारा भुक्तभोगी होने के बाद दीक्षा लेने का अनुरोध--प्रस्तुत सूत्र मे 
माता-पिता द्वारा जमालि को समभाया गया है कि तू अपनी इन आठ सर्वंगुणसम्पन्ना सर्वागसुन्दरी 
पत्नियो के साथ मनुष्य सम्बन्धी कामभोगो का उपभोग करके भृक्तभोगी होने के परचात्‌ दीक्षित 
होना ।/१ 

कठिन शब्दों का भावार्थ-विपुलकुलबालियाश्रो--विशाल कुल की वालाएँ | कलाकुसल- 
सव्वकारलूलालिय-सुहोचियाओ--कलाझो मे दक्ष, सदैव लाडप्यार मे पली एव सुखणील । 
मदह॒वगुणजुत्त-निउण-विणश्नोवयारपडिय-वियक्खणाओ--मृदुता के गुणों से युक्त, निपुण एवं विनय- 
व्यवहार में पण्डिता तथा विचक्षणा है । मजुल-मिय-महुर-भणिय-विहसिय-विप्पेषिखय-ग ति-विलास- 
चिट्टिय-विसारदाश्ो--मजुल, परिमित एवं मधुरभाषिणी है, हास्य, प्रेक्षण, गति (चाल), विलास एवं 
चेष्टाओ मे विशारद है। अविकलकुलसोलूसालिणीझो--निर्दोप कुल और शील से सुशोभित है। 
विसुद्धकुलबससताणततुवद्धण-पगब्भ-वय-भाविणी ओ--विशुद्ध कुल की वश-परम्परा रूपी तन्तु को 
बढाने वाली एव प्रगल्भ--पूर्ण यौवन वय वाली हैं । सणाणुकल-हियइचक्छियाओ <- मनोनुकल है और 
हृदय को अभीष्ट है । भावाणुरत्तसव्वंगसुन्दरीओ--ये तेरी भावनाञरो मे अनुरक्त है भौर सर्वागसुन्दरी 
है । विसयविगयवोच्छिन्नकोउ हल्ले--विषय-विकारो (विक्वतो) सम्बन्धी उत्सुकता क्षीण हो जाने 


|| ु 

रे ४० तए ण से जमाली खत्तियकुमारे श्रम्मा-पियरो एव वयासी--तहा चिणत श्रस्म | 
ताझो  ज ण तुब्भे सस एव चयह 'इसाओ ते जाया ! विपुलकुल० जाव पच्व इहिसि! एवं खलु प्रम्म ! 
ताओ ! साणुस्सगा कामभोगार उच्चार-पासवरण-बेलर्नसघाणण-वत-पित्त-पुय-सुषक-सो णियसमुब्भवा 
अमणुण्णबुरूव-मुत्त-पृइयपुरीसपुण्णा मयगधुस्सासअसुभनिस्सासा उच्चेयणगा बीभच्छा अप्पकालिया 
लहुसगा कलमलाहिवासदुकक्‍्खबहुजणसाहारणा परिकिलेस-किच्छदुव्जसज्ञा अबृहजणसेविया सदा 
साहुगरहणिज्जा_प्रणतससारवद्धणा कडुयफलविवागा चुडलि ब्ब भयुच्चमाण दुक्खाणुबधिणो सिद्धि- 
गसणविग्घा, से केस ण जाणति भ्रस्म | ताओ ! के पुष्चि गसणयाए ? क्षे पच्छा गमणयाए ? त 
इच्छामि ण श्रस्स | ताओ ! जाव पव्वइत्तए । 


[४०] माता-पिता के पूर्वोक्त कथन के उत्तर मे जमालि क्षत्रियकुमार ने र्न 

इस प्रकार कहा--हे माता-पिता ! तथापि आपने जो यह कहा कि विद्ञाल कुल 98 24803: 
पत्नियाँ हैं, यावत्‌ भूक्तभोग और वृद्ध होने पर तथा हमारे कालधर्म को प्राप्त होने पर दीक्षा लेना 
किन्तु माताजी और पिताजी ! यह निश्चित है कि ये मनुष्य-सम्बन्धी कामभोग [अशुचि (अपवित्र) 
ओर अशाइवत है,| मल (उच्चार), मूत्र, इलेष्म (कफ), सिघाण (नाक का मैल--लीट) वमन, पित्त 
मवाद (पूति), शुक्र और शोणित (रक्त या रज) से उत्पन्न होते है, ये अमनोज्ञ और ढुरूप (भसुन्दर ) 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा हि),भा १ "पृ ४६२ 

२ भगवती अ्र वृत्ति पत्र ४७० 

३ अधिक पाठ5--/'असुई असासया बंत्तासवा पित्तासवा खेलासवा उुक्कासवा सोणियासवा |” 


५३२] [ध्यास्थाप्रज्ञध्तिसूतर 


मूत्र तथा दुर्गेन्धयुक्त विष्ठा से परिपूर्ण है, मृत कलेवर के समान गन्ध वाले उच्छवास एवं अशुभ 
नि श्वास से युक्त होने से उद्वेग (ग्लानि) पैदा करते वाले है। ये वीभत्स है, अल्पकालस्थायी हैं, 
तुच्छुस्वभाव के है, कलमल (शरीर मे रहा हुआ एक प्रकार का अशुभ द्रव्य) के स्थानरूप होने से 
दु खरूप है और वहु-जनसमुदाय के लिए भोग्यरूप से साधारण है, ये अत्यन्त मानसिक क्लेश से तथा 
गाढ गारीरिक कप्ट से साध्य है। ये अज्ञानी जनो द्वारा ही सेवित है, साधु पुरुषो ढ्वारा सर्देव 
निन्‍्दनीय (गहँणीय) है, श्रनन्‍्त ससार की वृद्धि करने वाले है, परिणाम मे कटु फल वाले है, जलते हुए 
घास के पूले के समान (एक वार लग जाने के वाद) कठिनता से छूटने वाले तथा दु खानुवन्धी है, 
सिद्धि (मुक्ति) गमन मे विघ्नरूप है । अत हे माता-पिता | यह भी कौन जानता है कि हममे से कौन 
पहले जाएगा, कौन पीछे ? इसलिए हे माता-पिता ! आपकी क्राज्ा प्राप्त होने पर मै दीक्षा लेना 
चाहता हूँ । 

विवेचन-- कामभोगो से विरक्ति-सम्बन्धी उद्यार--जमालि ने प्रस्तुत सूत्र मे काम भोगो की 
वीभत्सता, परिणाम में दु खलनकता, ससारपरिवर्धकता बताई है ।* 


कठिन शब्दों का भावायथे-पूइ्यपुरीसपुण्णा--मवाद अथवा दुर्गेन्धित विप्ठा से भरपूर है। 
सयगधुस्सास-असुभनिस्सासा-उब्बेयणया-- मृतक-सी गन्ध वाले उच्छूवास और अशुभ नि दंवास से 
उद्वेगजनक है | लहुसगा--लघु-हलकी कोटि के है। कलमलाहिवासदुक्खबहुजणसाहारणा--शरी र॒स्थ 
अशुभ द्रव्य के रहने से दु खद है और सर्वजनसाधरण है । परिकिलेस-किच्छदुबखसजझा--परिवलेश- 
मानसिक क्लेण तथा गाढ घरीरिक दु ख से साध्य है । चुडलि व्व अ्रमुच्चमाण--घास के भ्रज्वलित पूले 
के समान वहृत कप्ट से छूटने वाले है। दुक्खाणुबधिणो --परम्परा से दु खदायक है ।* 'कामभौग 
शब्द का झाशय--यहाँ 'कामभोग' छाव्द से उनके आधारभूत स्त्रीपुरुपो के शरीर का ग्रहण करना 

अभिप्रेत है ।* 

४१. तएण त जमालि खत्तियकुमार भ्रम्मा-पियरो एवं वयासी--इमे य ते जाया ! श्रज्जय- 
पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहुहिरण्णे य सुबण्णे य कसे य इसे य॒ विउलधणकणग० जाब* सतसारसाव- 
एज्जे अलाहि जाब आसत्तमाओ कुलवसाझो पकाम दाठु, पकास भोत्तु, पकाम परिभाएडउ, त॑ 
अणुहोहि ताव जाया ! बिउले माणुस्सए इट्टिक्कारससुवए, तश्नो पच्छा अणुहृयकल्लाण चड्डियकुलवं- 
सततु जाव पव्वइहिसि । 

[४१] तदलन्तर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा--है पुत्र 
तेरे पितामह, प्रपितामह और पिता के प्रपितामह से प्राप्त यह वहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कास्य, उत्तम 
वस्त्र (दृष्य), विपुल धन, कनक यावत्‌ सारभूत द्रव्य विद्यमान है । यह द्रव्य इतना है कि सात पीढी 

(कुलवण) तक प्रचुर (मुक्त हस्त से) दान दिया जाय पुप्कल भोगा जाय, और बहुत्त-मा बादा जाय, 
तो भी पर्याप्त है (समाप्त नही हो सकता) । अत्त हे पुत्र मनुष्य-सम्वन्धी इस विपुल ऋद्धि और 

. शु वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठटिप्पण) भा १, पृ ४ंइर 

भगवती अ०» चुत्ति, पत्र ४७० 

वही, पत्र ४७०, 'हह कामभोगग्रहणेन तदाधारभूतानि स्त्रीपुरुपशनीराण्यभिप्रेतानि ।? 
'जाव' पद सूचित पाठ---/रयण-मणि-मोसिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरमणमाइए ॥7! 


५ र ०0 


नवम शतक उद्देशक-३३] [५३३ 
सत्कार (सत्काये) समुदाय का अनुभव कर । फिर इस कल्याण (सुखरूप पुण्यफल) का अनुभव करके 
और कुलवणतनन्‍्तु की वृद्धि करने के पदचात्‌ यावत्‌ तू प्रत्नजित हो जाना ! 


४२. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मा-पियरो एव वयासी तहा- वि ण त् अम्म ! 
ताओ | जण तुब्भे मस् एव वदह--'इसे य ते जाया ! अज्जग-पज्जग० जाच पव्वइहिसि' एव खलु 
अम्स | ताओ ! हिरण्णे य सुबण्णे य जाव सावएज्जे अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए मच्चुसाहिए 
दाइयसाहिए अग्गिसामन्ने जाव दाइयसामन्ने झ्रधुवे अणितिए असासए पुव्चि वा पच्छा वा अवस्स- 
विप्पजहियब्बे भविस्सइ, से केस ण जाणइ० त चेव जाव पब्वइत्तए । 


[४२] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता-पिता से इस प्रकार कहा--हे माता-पिता 
आपने जो यह कहा कि तेरे पितामह, प्रपितामह आदि से प्राप्त द्रव्य के दान, भोग आदि के पदचात्‌ 
यावत्‌ प्रब्रज्या ग्रहण करना आदि, किन्तु हे माता-पिता यह हिरण्य, सुवर्ण यावत्‌ सारभूत द्रव्य भ्ग्नि- 
साधा रण, चोर-साध।रण, राज-साधारण, मृत्यु-साधारण, एवं दायाद-साधारण (अ्रधीन) है, 
तथा अग्नि-सामान्य यावत्‌ दायाद-सामान्य (अधीन) है। यह (धन) अध्मुव है, अनित्य है और 
अद्याइवत है । इसे पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोडना पडेगा | श्रत कौन जानता है कि कौन पहले 
जाएगा और कोन पीछे जाएगा ? इत्यादि पूवेवत्‌ कथन जानना चाहिए, यावत्‌ आपकी झआाज्ञा प्राप्त 
हो जाए तो मेरी दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा है । 

विवेचल--माता-पिता द्वारा द्रव्य के दान भोगादि का प्रलोभन और जमालि हारा घन को 


पराधीनता और श्रनित्यता का कथन--प्र 


स्तुत ४१-४२वे सूत्र मे माता-पिता द्वारा प्रचुर धन के 
उपयोग का प्रलोभन दिया गया है, जबकि जमालि ने धन के प्रति वंराग्यभाव प्रदर्शित किया है ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ--अज्जय --झार्यं--पितामह, पज्जय--प्रार्य--प्रपितामह 
पिडपज्जय--पिता के प्रपितामह । दूसे--दृष्य--बहुमुल्य वस्त्र | सतसारसावएज्जे--स्वायत्त विद्यमान 
सारभूत स्वापतेय--धन । आसत्तमाओ कुलवबसाओ--सात कुलवशो (पीढी) तक । अलाहि--पर्याप्त । 
पकास--अचुर । परिभाएउ--विभाजित करने के लिए । अग्गिसाहिए--भ्रर्नि द्वारा साधारण या 
साध्य--नष्ट हो जाने वाला । दाइय >वन्धु आदि भागीदार। सामन्‍ने--सामान्य 


--साधारण ।*९ 
डरे तएण त जर्माल खत्तियकुमार अम्म-ताझो जाहें नो सचाएति विसयाणुलोमाह बहाह्‌ 
झाधवणाहि य पण्णवणाहि य सन्नवणाहि य विण्णवणाहि य आघवचित्तए वा पण्णवित्तए वा सच्चवित्त 
वा विण्णवित्तर वा ताहे विसयपडिकर्लाह सजमभगयुव्वेवणकरोंहि पण्णवर्णाह्‌ पष्णवेभाणा हे 
चयासी--एव खलु जाया ! निग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवले जहा मावस्सए% जाव सव्वदुक्खाण के 
करेंति, अहीव एगतदिट्वीए, खुरो इब एगतघाराए, लोहमया जया चावेयव्वा वालयाक बे इब 
निरस्साएं, गया वा महानदी पडिसोयगसणयाए, महासमुद्दे वा भुजाहि दुत्तरे, सिषस कमियब्च, हज; 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पृ ४६३ 02 
२ भगवतो भ्र वृत्ति, पत्र ४७० 
३ आवश्यकसूत्रगत पाठ--“सल्लगत्तणें सिद्धिमग्गे निज्ञाणमन्गे निष्वाणमण्गे 
अविसधि सब्बदुकखप्पहीणमण्गे एत्थ ठिया जीवा किन इज या रथ 


४३२] [व्याज्याप्रज्ञप्तितुत् 


मृत्र तथा दुर्गन्धयुक्त विष्ठा से परिपूर्ण है, मृत कलेवर के समान गन्ध वाले उच्छ्वास एवं अशुभ 
नि श्वास से युक्त होने से उदवेग (ग्लानि) पैदा करने वाले है। ये बीभत्स है, अ्रल्पकालस्थायी हैं, 
तुच्छस्वभाव के है, कलमल (शरीर मे रहा हुआ एक प्रकार का अशुभ द्रव्य) के स्थानरूप होने से 
दु खरूप है और बहु-जनसमुदाय के लिए भोग्यरूप से साधारण है, ये अत्यन्त मानसिक बलेश से तथा 
गाढ शारीरिक कष्ट से साध्य है। ये श्रज्ञानी जनों द्वारा ही सेवित है, साधु पुरुषो ढ्वारा स्देव 
निन्‍्दनीय (गहंणीय) है, भ्रनन्‍्त ससार की वृद्धि करने वाले है, परिणाम मे कटु फल वाले है, जलते हुए 
घास के पूले के समान (एक वार लग जाने के बाद) कठिनता से छूटने वाले तथा दु खानुबन्धी है, 
सिद्धि (मुक्ति) गमन मे विष्नरूप है । भ्रत हे माता-पिता ! यह भी कौन जानता है कि हममे से कौन 
पहले जाएगा, कौन पीछे ? इसलिए हे माता-पिता ! आपकी आाज्ञा प्राप्त होने पर मैं दीक्षा लेना 
चाहता हूँ । 

विवेचन-- कामभोगो से विरक्ति-सम्बन्धी उद्गार--जमालि ने प्रस्तुत्त सूत्र मे काम भोगों की 
बीभत्सता, परिणाम मे दु खलनकता, ससारपरिवर्घकता बताई है ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थे--पुइयपुरीसपुण्णा--मवाद अथवा दुर्गेन्धित विप्ठा से भरपूर है । 
सयगधुस्सास-असुभनिस्सासा-उव्बेयणगा- मृतक-सी गन्ध वाले उच्छूवास और अशुभ नि धवास 
उद्वेगजनक है । लहुसगा--लघु-हलकी कोटि के है। कलमलाहिवासदुक्बबहुजणसाहारणा--शरी रस्थ 
अ्रशुभ द्रव्य के रहने से दु खद है और सर्वजनसाधरण है | परिकिलेस-किच्छदुबखसजझझा--परिवलेश- 
मानसिक क्लेश तथा गाढ शरीरिक दु ख से साध्य है। चुडलि व्व भ्रमुच्चमाण--घास के प्रज्वलित पूले 
के समान बहुत कप्ट से छूटने वाले हैं। दुकखाणुबधिणों --परम्परा से दु खदायक है ।* 'कामभोग 
शब्द का श्राशय--यहाँ 'कामभोग' छब्द से उनके श्राधारभूत स्त्रीपुरुषो के शरीर का ग्रहण करना 
अभिप्रेत है ।* 

४१ तए ण त जमालि खत्तियकुमार अ्म्मा-पियरों एवं वयासी-इसमे य ते जाया ।! झज्जय- 
पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहुहिरण्णे य सुवष्णे य कसे य दूसे य विउलधणकणग० जाव” सतसारसात 
एज्जे अल।हि जाबव आसत्तमाश्ो कुलवसाह्रो पकाम दातु, पकाम भोत्तु, पकास परिभाएउ, त 
अ्रणहोहि ताव जाया ! विउले माणुस्सए इट्टिक्कारससुदए, तथ्रो पच्छा झणुहुयकल्लाणे वड्डियकुलब- 
सततु जाब पव्वडहिसि । 

[४१] तदलन्तर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा--/है पुत्र । 
तेरे पितामह, प्रपितामह और पिता के प्रपितामह से प्राप्त यह बहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कास्य, उत्तव 
वस्त्र (दृष्य), विधपुल धन, कनक यावत्‌ सारभूत द्रव्य विद्यमान है। यह द्रव्य इतना है कि सात पीढी 

(कुलवश) तक प्रचुर (मुक्त हस्त से) दान दिया जाय पुष्कल भोगा जाय, और वहुत-सा वाटा जाय, 
तो भी पर्याप्त है (समाप्त नही हो सकता) । अत है पुत्र । मनुष्य-सम्बन्धी इस विपुल ऋद्धि भौर 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठटिप्पण) भा १, पृ ४इ२ 
भगवती अ० वृत्ति, पत्र ४७० 
वही, पत्र ४७०, 'इह कामभोगग्रहणेन तदाधारश्ृतानि स्त्रीपुरपशरीराण्यभिप्रेतानि ।! 
लजाव” पद सूचित पाठ---/“रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरवणमाइए । 5 
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५३३ 
नवम शतक उदंशक-३३] [५३ 
सत्कार (सत्कार्य) समुदाय का अनुभव कर । फिर इस कल्याण (सुखरूप पुण्यफल) का अनुभव करके 
भौर कुलवशतन्तु को वृद्धि करने के पद्चात्‌ यावत्‌ तू प्रत्नजित हो जाना ! 


४२ तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अम्मा-पियरों एवं वयासी 3५8; ण्‌ तू अम्म ! 
ताओ ! ज ण तुब्भे सम एवं वदह--इसे य ते जाया ! अज्जग-पज्जग० जाव पव्चइहिसि' एवं खलु 
श्रम्म | ताओ ! हिरण्णे य सुवण्णे य जाव सावएज्जे अग्गिसाहिए चोरसाहिए रायसाहिए मच्चुसाहिए 
दाइयसाहिए अग्गिसासन्ने जाव दाइयसामन्ने श्रधुवे अणितिए असासए पुत्वि वा पच्छा वा अवस्स- 
विप्पजहियव्वे भविस्सइ, से केस ण जाणइ० त चेव जाव पव्चइत्तए । 


[४२] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि ने अपने माता-पिता से इस प्रकार कहा--है माता-पिता ! 
आपने जो यह कहा कि तेरे पितामह, प्रपितामह आदि से प्राप्त द्रव्य के दान, भोग आदि के परचात 
यावत्‌ प्रव्नज्या ग्रहण करना आदि, किन्तु हे माता-पिता ! यह हिरण्य, सुवर्ण यावत्‌ सारभूत द्रव्य अग्नि- 
साधारण, चोर-साधारण, राज-साधारण, मृत्यु-साधारण, एवं दायाद-साधारण (भ्रधीन) है, 
तथा अग्ति-सामान्य यावत्‌ दायाद-सामान्य (भ्रधीन) है। यह (धन) भश्रध्रूव है, अनित्य है और 
अशाइवत है । इसे पहले या पीछे एक दिन अवश्य छोडना पडेंगा । श्रत कौन जानता है कि कौन पहले 


जाएगा और कौन पीछे जाएगा ? इत्यादि पूर्वंवत्‌ कथन जानना चाहिए, यावत्‌ आपकी आज्ञा प्राप्त 
हो जाए तो मेरी दीक्षा ग्रहण करने की इच्छा है । 


विवेचन--माता-पिता द्वारा द्रव्य के दान भोगादि का प्रलोभन श्लौर जमालि हारा धन को 
पराधीनता और अ्रनित्यता का कथन--प्रस्तुत ४१-४२वे सूत्र मे माता-पिता द्वारा प्रचुर धन के 
उपयोग का प्रलोभन दिया गया है, जबकि जमालि ने धन के प्रति वराग्यभाव प्रदर्शित किया है ।१ 

कठिन शब्दों का भावार्थे--अज्जय 5आये--पितामह, पज्जय--पश्रा्यं--प्रपितामह, 
पिउपज्जय--पिता के प्रपितामह्‌ । इसे--दृष्य--बहुमूल्य वस्त्र । सतसारसावएज्जे--स्वायत्त विद्यमान 
सारभूत स्वापतेय--धन । आसत्तमाओं कुलबसाओ--सात कुलवशो (पीढी) तक । अलाहि--पर्याप्त । 
पकाम-फप्रचुर । परिभाएउ-विभाजित करने के लिए । अग्गिसाहिए--भ्रग्नि द्वारा साधारण या 
साध्य--नष्ट हो जाने वाला | वाइय >बन्धु आदि भागीदार । सामन्‍्ने--सामान्य- 


->-साधारण ।* 
४३ तए ण त जमालि खत्तियकुसार अम्म-ताप्नो जाहे नो सचाएति विसयाणुलोमाह बहुहि 
झाघवणाहि य पण्णवणाहि य सन्नवणाहि य विण्णवणाहि य आधघवित्तए वा पण्णवित्तए्‌ वा सच्नचित्तए 
वा विण्णवित्तर वा ताहे विसयपडिक्लाहि सजमभगयुव्बेवणकरोहि पण्णवर्णाह पष्णबेमाणा एव 
वयासी--एव खलु जाया ! निग्गये पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवले जहा जावस्सए* जाब सव्वदुक्खाणमत 
करेंति, अहीव एगतदिट्वीए, खुरो इब एंगतधाराए, लोहसमया जवा चावेथव्चा, वालयाकबले इच 
निरस्साएं, गगा वा महानदी पडिसोयगमणयाए, महासमुद्दे वा भुजाहि दुत्ते, तिक्‍्स कमियव्य, गरुय 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पु ४६३ 
२ भगवत्ती श्र वृत्ति, पत्र ८७० 
३ आवश्यकसूत्रगत पाठ--“सल्लगत्तणे.. सिद्धिमग्गे निज्जाणमग्गे 
अविसधि सब्ददुषजप्पहोणमग्गे एत्थ दिया जीवा किक भुच्चति, कक 


५३२] [व्यास्याप्रशप्तिसूत् 


मृत्र तथा दुर्गन्धयुक्त विष्ठा से परिपूर्ण है, मृत कलेवर के समान गन्ध वाले उच्छवास एवं अशुभ 
नि इवास से युक्त होने से उद्वेग (ग्लानि) पैदा करने वाले है। ये बीभत्स है, अल्पकालस्थायी है, 
तुच्छस्वभाव के है, कलमल (गरीर मे रहा हुआ एक प्रकार का अशुभ द्रव्य) के स्थानरूप होने से 
दु खरूप है भौर बहु-जनसमुदाय के लिए भोग्यरूप से साधारण है, ये अत्यन्त मानसिक क्लेश से तथा 
गाढ शारीरिक कष्ट से साध्य है।ये अज्ञानी जनो द्वारा ही सेवित है, साधु पुरुषो द्वारा सदेव 
निन्‍्दनीय (गहँणीय) है, भ्रनन्‍्त ससार की वृद्धि करने वाले है, परिणाम मे कटु फल वाले है, जलते हुए 
घास के पूले के समान (एक वार लग जाने के वाद) कठिनता से छूटने वाले तथा दु खानुबन्धी है, 
सिद्धि (मुक्ति) गमन मे विध्नरूप है | झ्त हे माता-पिता ! यह भी कौन जानता है कि हममे से कौन 
पहले जाएगा, कौन पीछे ? इसलिए हे माता-पिता ! आपकी श्राज्ञा प्राप्त होने पर मैं दीक्षा लेना 
चाहता हूँ । 

विवेचन-- कासभोगो से विरक्ति-सम्बन्धी उद्गार--जमालि ने प्रस्तुत सूत्र मे काम भोगी की 
बवीभत्सता, परिणाम मे दु खजनकता, ससारपरिवर्धकत्ता बताई है ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ -पूइयपुरीसपुण्णा--मवाद अथवा दुर्गेन्ध्रित विप्ठा से भरपूर है। 
सयगधुस्सास-असुभनिस्सासा-उव्बेयणग[-- मृतक-सी गन्ध वाले उच्छूवास और अशुभ नि इवास से 
उद्वेगजनक है। लहुसगा--लघु-हलकी कोटि के है । कलमलाहिवासदुक्वबहुजणसाहारणा--शरी र॒स्थ 
अशुभ द्रव्य के रहने से दु खद है और सर्वजनसाधरण है। परिकिलेस-किच्छदुकव्खसऊज्प्ा--परिवलेश- 
मानसिक क्लेश तथा गाढ शारीरिक दु ख से साध्य है । चुडलि व्व भ्रमुच्चभाण--घास के श्रज्वलित पूले 
के समान बहुत कष्ट से छूटने वाले है। दुक्खाणुबधिणों --परम्परा से दु खदायक है ।* 'कामभोग 
शब्द का झ्राशय-यहाँ 'कामभोग' शब्द से उनके आधारभूत स्त्रीपुरुषो के शरीर का ग्रहण करना 
अभिप्रेत है ।१ 

४१ तए ण त जमाले खत्तियकुमार अ्म्मा-पियरों एवं वयासी--इसे य ते जाया ! अज्जय- 
पज्जय-पिउपज्जयागए सुबहुहिरण्णे य सुवण्णें य कसे य दूसे य विउलधणकणग० जाव'" सतसारसाव- 
एज्जे अल।हि जाव आसत्तमाश्रो कुलवसाश्रो पकाम दातु, पकाम भोकत्तु, पकास परिभाएउ, ते 
अरणुहोहि ताव जाया ! विउले माणुस्सए इश्डिक्कारसमुदए, तशो पच्छा झ्रणुहुयकल्लाणे वष्डियकुलव- 
सततु जाव पव्वइहिसि । 

[४१] तदनत्तर क्षत्रियकुमार जमालि से उसके माता-पिता ने इस प्रकार कहा--“हिै पुत्र 
तेरे पितामह, प्रपितामह और पिता के प्रपितामह से प्राप्त यह वहुत-सा हिरण्य, सुवर्ण, कास्य, उत्तम 
वस्त्र (दृष्य), विपुल धन, कनक यावत्‌ सारभूत द्रव्य विद्यमान है। यह द्रव्य इतना है कि सात पीढी 
(कुलवश) तक प्रचुर (मुक्त हस्त से) दान दिया जाय पुष्कल भोगा जाय, और बहुत-सा वाटा जाय, 
तो भी पर्याप्त है (समाप्त नही हो सकता) । श्रत हे पुत्र  मनुष्य-सम्बन्धी इस विपुल ऋद्धि और 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठटिप्पण) भा १,पृ ४६२ 

भगवती अ० चृत्ति, पत्र ४७० 
वही, पश्न ४७०, 'इह कामभोगग्रहणेन तदाधारशभूतानि स्त्रीपुरषणरीराण्यभिप्रेतानि ।! 
'ज्ञाबो पद सुचित पाठ---/'रमण-मणि-मोतिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरमणणमाइए ।” 
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कालगत हो जाने पर, यावत्‌ प्रन्नज्या ग्रहण कर लेना । 


विवेचन--साता-पिता द्वारा निम्नेन्थधर्मांचरण को दुष्करता का प्रतिपादन--क्षत्रियक्रुमार 
जमालि को जब उसके माता-पिता विविध युक्तियो आदि द्वारा समझा नही सके, तव निरुपाय होकर 
वे निम्नेन्थ-प्रवचन (धमें) की भयकरता, दुप्करता, दुश्चरणीयता आदि का प्रतिपादन करते है। 
प्रस्तुत सूत्र मे यही वर्णन है।'* 
कठिन दाब्दों का भावाथे--नो सचाएति--समर्थ नही हुए | विसयाणुलोर्माहि--जव्दादि 
विषयो के अनुकूल । आघवणाहि-सामान्य उक्तियो से, पण्णवणाहि--प्रञप्तियो--विशेष उक्तियो से, 
सल्नवणाहि--सज्ञप्तियो--विशेष रूप से समभाने-बुभाने से, विण्णवणाहि--विज्ञप्तियों से--प्रेमपूर्वक 
अनुरोध करने से । सजमभयुव्वेवणकरीहि--सयम के प्रति भय और उद्वेग पैदा करने वाली । अ्रहीव 
एगतदिद्टीए--जैसे सप की एक ही (आमिपग्रहण की) भोर दृष्टि रहती है, वैसे ही निम्नेन्थप्रवचन मे 
एकमात्र चारित्रपालन के प्रति एकान्तहृष्टि होती है। तिबख कमियव्य--खड्गादि ती८्णघारा 
पर चलना । गरुय लबेयव्व--महाशिलावत्‌ गुरुतर (महात्रत) भार उठाना | श्रसिधारग वत चरियव्व 
तलवार की धार पर चलने के समान ब्रताचरण करना होता है ।* 


झाधाकर्सिक आदि का भावार्थ--प्राधाकसिक--किसी खास साधु के निभित्त सचित्त वस्तु को 
भ्रचित्त करना या अचित्त को पकाना । औद्देंशिक-सामान्यतया याचकों और साधुओ के उद्देश्य से 
आहारादि तैयार करना । मिश्रजात-अपने और साधुओ के लिए एक साथ पकाया हुआ आहार । 
प्रध्यवपूरक--साधुओ का आगमन सुन कर अपने बनते हुए भोजन मे भौर मिलादेना । पुतिकर्म--शुद्ध 
आहार मे आ्राधाकर्मादे का अश मिल जाना । क्नीत- साधु के लिए खरीदा हुआ प्राहार । प्रामित्य- 
साधु के लिए उधार लिया हुआ भ्राहारादि । आ्रछेद्य--किसी से जबरन छीन कर साधु को आाहारादि 
देना । श्रनि सुष्ठ--किसी वस्तु के एक से अधिक स्वामी होने पर सबकी इच्छा के बिना देना । 
अभ्याहृत--साधु के सामने लाकर आहारादि देना | कान्तारभक्त--वन मे रहे हुए भिखारी आदि के 
लिए तैयार किया हुआ आहारादि । दुर्भिक्षभक्त--दुष्काल पीडित लोगो को देने के लिए तैयार किया 
हुआ भ्राह्यरादि । ग्लानभक्त--रोगियो के लिए तैयार किया हुआ श्राहारादि । बादंलिकाभक्त--दुर्दित 
था वर्षा के समय भिखारियों के लिए तैयार किया हुआ आहारादि । प्राघर्णक्क्त--पाहुनो के लिए 
बनाया हुआ आाहारादि। शबय्यातरपिण्ड--साधुश्ो को मकान देने वाले के यहाँ का आहार लेना । 
राजपिण्ड--राजपिण्ड--राजा के लिए बने हुए आहारादि मे से देना | 'सुहसमुयिते! आदि पदो के 


अर्थ---सुहसमुयिते--सुख मे सर्वाद्धा--पला हुआ अथवा सुख के योग्य (समुचित) । वाला 
(सपं) आ्रादि हिल्न जन्तुओ को | सेंभिय--श्लेष्म सम्बन्धी । सोधिधाहए: सलाम न्य | अहियासेलाएं 
सहन करने मे । उदिण्णे--उदय मे झाने पर ।रै 


४४ तए ण से जमालो खत्तियकुसारे अम्मा-पियरो एव वयासी--तहा विण त अम्म ! 
ताओ ! जण तुब्भे मम एवं बदह--एवं खलु जाया ! निरगये पावयणे सच्चे अणत्तरे केवले त चेव 





दि 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त [मू पा टि] भा १, पृ ४६३ 
२ भगवती अ् वृत्ति, पत्र ४७१ 
३ भगवती अ वृत्ति पत्र ४७१ 
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लबेयव्व, असिधारग वत चरियव्व, नो खलु कप्पह जाया ! समणाणं निग्गथाण आहाकम्मिए इ वो, 
उद्देंसिए इ वा, मिस्सजाए इ वा, श्रज्ञोयरए इ वा, पूृइ्ए इ वा, कीए इ वा, पामिच्चे इ वा, अच्छेज्ने 
इ वा, अणिसट्ठे इवा, प्रभिहडे इ वा, कतारभत्ते इ वा, दुब्भिवखभत्ते इ वा, ग्रिलाणभत्ते इ वा; 
घहलियाभत्ते इ वा, पाहुणगभत्ते इ वा, सेज्जायरपिडे इ वा, रायपिडे इ वा, मुलभोयणे इ वा, कर्दे- 
भोयणे इ वा, फलभोयणे इ वा, बीयभोयणे इ वा, हरियभोयणे इ वा, भुत्तए वा पायए वा । तुम सि च 
ण जाया! सुहसमुयिते णो चेव ण दृहससुयिते, नाल सीय, नाल उण्ह, नाल खुहा, नाल पिवासा, नाल 
चोरा, ताल वाला, नाल दसा, नाल मसगा, नाल वाइय-पित्तिय-सेंभिय-सन्चिवाइए विविहे रोगायके 
परीसहोबसग्गे उदिण्णे अहियासेत्तए। त नो खलु जाया ! अम्हे इच्छामो तुज्क खणमवि विष्पयोग, 
त अच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव अम्हे जीवामो, तझ्ो पच्छा अम्हेंहि जाव पव्वइहिसि । 


[४३] जब क्षत्रियकुमार जमालि को उसके माता-पिता विषय के अनुकूल बहुत*सी 
उक्तियो, प्रज्ग॒प्तियो, सज्ञप्तियो और विज्ञप्तियो द्वारा कहने, बतलाने और समझाने-बुकाने मे समर्थ 
नही हुए, तब विषय के प्रतिकूल तथा सयम के प्रति भय और उद्वेग उत्पन्न करने वाली उक्तियों से 
समभाते हुए इस प्रकार कहने लगे-हे पुत्र ' यह निग्र॑न्थप्रवचन सत्य, अनुत्तर, (अ्रद्धितीय, परिपूर्ण 
न्याययुक्त, सशुद्ध, शल्य को काटने वाला, सिद्धिमागें, मुक्तिमार्ग, निर्याणमार्ग और निर्वाणमार्गेहूप है। 
यह अवितथ (असत्यरहित, असदिग्ध) आदि आवश्यक के अनुसार यावत्‌ (सर्वेदु खो का अन्त करने 
वाला है । इसमे तत्पर जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होते है, निर्वाण प्राप्त करते है एवं समस्त दु खो का 
अन्त करते है । परन्तु यह (निम्न न्थधमे) सर्प की तरह एकान्त (चारित्र पालन के प्रति निश्चय) दृष्टि 
वाला है, छरे या खड्ग आदि तीदण शस्त्र की तरह एकान्त (तीवण) धार वाला है। यह लोहे के चने 
चवाने के समान दुप्कर है, बालु (रेत) के कौर (ग्रास) को तरह स्वादरहित (नीरस) है। गगा भार 
महानदी के प्रतिस्नोत (प्रवाह के सम्मुख) गमन के समान भ्रथवा भूजाओ से महासमुद्र तैरने 
समान पालन करने मे अतीव कठिन है । (निग्न॑ न्‍्थधर्म पालन करना) तीक्षण (तलवार की 
घार पर चलना है, महाशिला को उठाने के समान गुरुतर भार उठाना है। तलवार की तीक्षण धार 
पर चलने के समान ब्रत का आचरण करना (दुष्कर) है । 


हे पुत्र | निग्नेन्‍्थ श्रमणो के लिए ये बाते कल्पनीय नहीं है। यथा--( १) झाधाकरमिक, 
(२) ओहेशिक, (३) मिश्रजात, (४) भ्रध्यवपूरक, (५) पू्िक (पूतिकर्म), (६) क्रीत, (७) श्रामित्य, 
(८) अछेद्य, (६) भनिसृप्ट, (१०) अभ्याहत, (११) कान्तारभक्त, (१२) दु्भिक्षभक्त, (१३)ग्लान- 
भक्त, (१४) वर्देलिकाभक्त, (१५) प्राघृर्णकभक्त, (१६) हय्यातरपिण्ड और (१ ७) राजपिण्ड, (इन 
दोषो से युक्त आहार साधु को लेना कल्पनीय नही है।) इसी प्रकार मूल, कन्द, फल, बीज झौर 
हरित--हरी वनस्पति का भोजन करना या पीना भी उसके लिए अकल्पनीय है । हे पुत्र ! तू सुख 
मे पला, सुख भोगने योग्य है, दु ख सहन करने योग्य नही है। तू (अभी तक) शीत, उष्ण, छ्ुधा, 
पिपासा को तथा चोर, व्याल (सर्प आदि हिख्र प्राणियो), डास, मच्छरों के उपद्रव को एवं वात, 
पित्त, कफ एव सन्निपात सम्बन्धी अनेक रोगो के आतक को और उदय मे आए हुए परीपहो एव 
उपसर्गो को सहन करने मे समर्थ नही है । है पुत्र ! हम तो क्षणभर भी तेरा वियोग सहन करना नही 
चाहते । अत पुत्र | जब तक हम जीवित है, तब नक तू गृहस्थवास में रह | उसके वाद हमारे 
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कालगत हो जाने पर, यावत्‌ प्रन्नज्या ग्रहण कर लेना । 


विवेचन--माता-पिता हारा निग्नेन्थधर्माचरण की दुष्करता का प्रतिपादन--अत्रियकुमार 
जमालि को जब उसके माता-पिता विविध युक्तियों आदि द्वारा समझा नही सके, तव निरुपाय होकर 
वे निम्नेल्थ-प्रवचन (धर्म) की भयकरता, दुष्करता, दुश्चरणीयता आदि का भ्रतिपादन करते है। 
प्रस्तुत सूत्र मे यही वर्णन है ।* 


कठिन दाब्दों का भावार्थे--नों सचाएंति--समर्थ नही हुए | विसयाणुलोमाहि--शब्दादि 
विषयो के अनुकूल | आघवणाहि-सामान्य उक्तियो से, पण्णवणाहि--अ्रजप्तियो--विशेष उक्तियों से, 
सन्नवणाहि--सज्ञप्तियो--विशेष रूप से समभाने-वुभाने से, विण्णवणाहि--विज्ञप्तियो से--प्रेमप्ूर्वक 
श्रनुरोध करने से | सजमभयुव्वेवणकरोहि--सयम के प्रति भय और उद्वेग पैदा करने वाली | अहीव 
एगतदिद्वीए--जैसे सपं की एक ही (आमिपग्रहण की) झोर दृष्टि रहती है, वैसे ही निग्नेन्थप्रवचन मे 
एकमाज्र चारित्रपालन के प्रति एकान्तहृष्टि होती है। तिक्ख कमियव्व--खड्गादि तीदणधारा 
प्र चलना | गरुय लबेयव्ब--महाशिलावत्‌ गुरुतर (महाब्रत) भार उठाना | श्रसिधारग वत चरियव्व 
तलवार की धार पर चलने के समान ब्रताचरण करना होता है ।* 


झाधाकर्मिक झ्ादि का भावार्थ--आधाकर्मिक--किसी खास साधु के नि्ित्त सचित्त वस्तु को 
श्रचित्त करना या श्रचित्त को पकाना | मौद्देशिक-सामान्यतया याचकों ओर साधुओो के उद्देश्य से 
भ्राहारादि तैयार करना । सिश्रजात-अपने और साधुओ के लिए एक साथ पकाया हुआ आहार । 
श्रध्यवपूरक--साघुओ का भ्रागमन धुन कर अपने बनते हुए भोजन मे और मिला देना । पूर्तिकर्में--शुद्ध 
आहार मे झाधाकर्मादि का अछाय मिल जाना । क्लनीत- साधु के लिए खरीदा हुआ आहार । प्रासित्य- 
साधु के लिए उधार लिया हुआ भराहारादि । श्राछेच्--किसी से जबरन छीन कर साधु को श्राहारादि 
देना । श्ननि सृष्ट--किसी वस्तु के एक से अधिक स्वामी होने पर सबकी इच्छा के बिना देना । 
भ्रभ्याहृत--साघु के सामने लाकर आहारादि देना | कान्‍्तारभक्त--वन मे रहे हुए भिखारी आदि के 
लिए तैयार किया हुआ आहारादि । दुर्भिक्षभक्त--दुष्काल पीडित लोगो को देने के लिए तैयार किया 
हुआ श्राहारादि । ग्लानभक्त--रोगियो के लिए तैयार किया हुआ आहारादि । वार्देलिकाभक्त--दुदिन 
या वर्षा के समय भिखारियो के लिए तैयार किया हुआ आहारादि । प्राघूर्णक्कक्त--पाहुनो के लिए 
बनाया हुआ आहारादि। शब्यातरपिण्ड--साधुओ को मकान देने वाले के यहाँ का आहार लेना । 
राजपिण्ड--राजपिण्ड--राजा के लिए बने हुए झाहारादि मे से देना | 'सुहसमुयिते” आदि पदो के 
अर्थ-- सुहसमुयिते--सुख मे सवद्धित--पला हुआ अथवा सुख के योग्य (समुचित) | वाला--व्याल 
(सपे) आदि हिल्न जन्तुओ को | सेंसिय--इलेष्म सम्बन्धी । सह्चिवाइए--सन्निपातजन्य । अहियासेत्तए--- 
सहन करने मे । उदिण्णे--उदय मे आने पर 3 


४डंड तए ण॑ से जमालो खत्तियकुसारे अम्मा-पियरों एव वयासो--तहा विण त अम्म | 
ताओ ' जण ठुब्भे मम एवं वदह--एवं खलु जाया ! निरणये पावयणे सच्चे अणत्तरे केवले त चेव 





१ वियाहपण्णत्तियुत्त [मू पा टि] भा १,पृ डद३ 
२ भगवती झा वृत्ति; पत्र ४७१ 
३ भगवती झ वृत्ति पत्र ४७१ 
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जाव पव्वइहिसि । एवं खलु श्रम्स | ताओ | निग्गये पावयणं कोवाण कायराण कापुरिसाण इहलोग- 
पडिबद्धाण परलोगपरम्पुह्मण विसयतिसियाण दुरणुचरे, पागयजणस्स, घीरस्स निच्छिमस्स ववसियस्स 
नो खलु एत्थ किचि वि दुबकर करणयाए, त इच्छासि ण अम्म | ताओ ! तुब्भेहि अब्भणुण्णाए समाणे 
समणस्स भगवओ मसहावोरस्स जाव पव्वइत्तए । 


[४४] तब क्षत्रियकुमार जमालि ने माता-पिता को उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा-हैं 
माता-पिता ! आप मुझे यह जो कहते है कि यह निग्न॑ न्‍्थ-प्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, अद्वितीय है, 
यावत्‌ तू समर्थ नही है इत्यादि यावत्‌ बाद मे प्रत्नजित होना, किन्तु है माता-पिता | यह निश्चित 
है कि क्लीवो (नामर्दो), कायरो, कापुरुषो तथा इस लोक मे आासक्त और परलोक से पराड. मुख एव 
विपयभोगो की तृष्णा वाले पुरुषो के लिए तथा प्राकृतजन (साधारण व्यक्ति) के लिए इस निम्न न्थ- 
प्रवचन (धर्म) का आचरण करना दुष्कर है, परन्तु धीर (साहसिक), कृंतनिश्चय एवं उपाय मे प्रवृत्त 
पुरुष के लिए इसका झाचरण करना कुछ भी दुष्कर नही है। इसलिए मै चाहता हूँ कि आप मुर्क 
प्रव्नज्याग्रहण की) आज्ञा दे दे तो मै श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षाले लू । 


विवेचन-- जमालि के द्वारा उत्साहपूर्ण उत्तर--जमालि क्षत्रियकुमार ने माता-पिता के 


द्वारा निम्न न्थधर्म-पालन की दुष्करता का उत्तर देते हुए कहा कि सयमपालन कायरो के लिए 
कठिन है, वीरो एव दुढनिदचय पुरुषो के लिए नही । अत आप मुझे दीक्षा की आज्ञा प्रदान कर । गे 


कठिन दाब्दो का भावार्थ--कीबाण--क्लीब (मन्द सहनन वाले) लोगो के लिए । 
कापुरिसाण--डरपोक मनुष्यो के लिए। इहलोगपडिबद्धाण- इस लोक मे आबद्ध-आसक्त | पागय- 
जणस्स-प्राकृतजनन--साधारण मनुष्य के लिए | ढुरणुचरै--आचरण करना दुप्कर है । धीरस्स-- 
धीर--साहसिक पुरुष के लिए | निच्छियस्स--यह अवश्य करना है, इस प्रकार के दृढ निरचय वाले | 
घबसियस्स--व्यवसित--उपाय मे प्रवृत्त के लिए । करणयाए--सयम का झाचरण करना ध 


जपालि को प्रन्नज्याग्रहण की श्रनुमति दी-- 


४५. तए ण त जसालि खत्तियकुमार अस्मा-पियरो जाहे नो सचाएति विसयाणुलोमाहि य 
विसयपडिकूलाहि य बहूहि य आघवणाहि य पण्णवणाहि य सच्नवणाहि य विष्णवणाहि य झाघवेत्तए 
था जाय विण्णवेत्तए वा ताहे अकासाइ चेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स निक्खमण अणुमन्नित्था । 


[४५] जब क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता विषय के अनुकूल और विषय के प्रतिकूल 
बहुत-सी सक्तियो, प्रज्ञप्तियो, सज्ञप्तियो और विज्ञप्तियो द्वारा उसे समझा-बुझा न सके, तव अनिच्छा 
से उन्होने क्षत्रियकुमार जमालि को दीक्षाभिनिष्क्रमण (दीक्षाग्रहण ) की अनुमति दे दी । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण), भा १, ४ ४६४ 
२ (क) भगवती अ्र चृत्ति, पत्र ४७२ 
(ख) नगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), प्रृ १७३१ 
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विवेचन--निरुपाय माता-पिता द्वारा जमालि को दोक्षा को अनुमति--प्रस्तुत सूत्र ४५ में यह 
मिरूपण किया गया है कि जमालि के माता-पिता जब अनुकूल और प्रतिकल युक्तियो, तर्को, हेतुओ 
एव प्रेमानु रोवो से समझा-बुका चुके और उस पर कोई प्रभाव न पडा, तव निरुपाय होकर उन्होने 
दीक्षाग्रहण करने की अनुमति दे दी ।* 


कठिन शब्दों के भावार्थं--अकामाइ--अनिच्छा से, अनमने भाव से । निक्खमण श्रणुम- 
झ्षित्था--दीक्षा ग्रहण करने के लिए अनुमति दी ।* 


जमालि के प्रव्॒ज्याग्रहण का विस्तृत वर्णन-- 


४६. तए ण तस्स जसालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडु बियपुरिसे सह्यावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! खत्तियकु डग्गाम नगर सब्मितरवाहिरिय असियसम्मज्जिओ- 
बलित्त जहा उववाइए१ जाव पच्चप्पिणति । 


[४६] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और उन्हे 
इस प्रकार कहा-हे देवानुप्रियो | गोप्न ही क्षत्रियकुण्डग्राम [नगर के अन्दर और बाहर पानो का 
छिडकाव करो, भाड/बुहार कर जमीन की सफाई करके उसे लिपाओ, इत्यादि औपपातिक सूत्र मे 
अकित वर्णन के अनुसार यावत्‌ कार्य करके उन कोद्स्विक पुरुषों ने भ्राज्ञा वापस सौपी । 


४७ तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया दोच्च पि कोडु बियपुरिसे सहावेइ, 


सद्यावेत्ता एव वयासो--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया!' जमालिस्स खत्तियकुमारस्स महत्थं महस्घं 
सहरिह विपुल निवखमणाभिसेयं उवट्ठवेह । 


[४७] इसके पदचात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने दुवारा भी उन कौटुम्विक पुरुषो 
बुलाया और फिर उनसे इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो ! शीघ्र ही जमालि क्षत्रियकुमार के बाप 
महामूल्य, महाह (महान्‌ पुरुषो के योग्य) भौर विपुल निष्क्रमणाभिषेक की तैयारी करो | ट 

४८. तए ण ते कोड बियपुरिसा तहेव जाव पच्चप्पिणति । 

[४८] इस पर कौट्म्बिक पुरुषों ने उनकी आज्ञानुसार कार्य करके आज्ञा वापस सौंपी । 

विवेचन--कोदुस्बिक पुरुषो द्वारा नगर की सफाई एव निष्क़मणासिषेक को तैयारी--- 
तीन सूत्रों 2 कु हम 2 पक 2४8 ने दीक्षा की आज्ञा देने के वाद नगर को पूर्ण साफ- 
सुथरा बनाने का और दीक्षाभिषेक वत्‌ तैयारी का कौट 
पालन उन्होने किया [४ के कौटुम्बिक पुरुषो को आदेश दिया, जिसका 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठ-टिप्पण) भा १, पृ डेइ४ड 
२ भगवती श्र वृत्ति, पन्न ४७२ 


३_ उबवाईसूल के अनुसार पाठ इस प्रकार है--/'सघाडग-तिय-चउक्कः आलित 
सित्तसुइपसम्मट्रत्यतरावणबीहिय.._ मचाइमचकलिआ बजा लिशर काजल बम हे 
इत्यादि ।” ---ओ्पपातिक सूत्र पत्र ६१, सू २९ १५% 

४ वियाहपण्णत्तिमुत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पू डच्प्‌ 


भ३े८ ] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत्त 


कठिन दाबदों का भावाथें--साब्भतरबाहिरिय--भीतर के सहित बाहर का । आसिय >पानी 
से सीचो (छिडकाव करो) । सम्मज्जिय--फाडू आदि से सफाई करो | उवलित्त--लीपना | महत्थ-- 
महाप्रयोजन वाला । मसहग्घर-महामूल्यवान्‌ । महरिह-महान्‌ पुरुषी के योग्य या महापूज्य । 
निवखसणाभधिसेय--निष्क्रमणाभिषेक सामग्री को । उबद्ववेह--उपस्थित करो या तैयार करो | 


४९. तए ण त जरसमालि खत्तियकुमारं अम्मा-पियरों सीहासणवरसि पुरत्थाभिमुह निसोीया- 
बेंति, निसीयावेत्ता अट्डतएण सोवष्णियाण कलसाण एवं जहा रायप्पसेणइज्जे* जाव अट्ठतएण 
भोमिज्जाण कलसाण सब्विड्वीए जाव३ रवेण सहया सहया निवखसणाभिसेगेण भ्रभिर्िचइ, लिवख- 
सणपभिसेगेण अर्भिसिचित्ता करपल जाबव जएण विजएणं चद्धावेति, जएण विजएण वद्धादेत्ता एंव 
बयासी--भण जाया ! कि देसो ? कि पयच्छामो ? किणा वा ते जट्टो ? 


[४६] इसके पद्चात्‌ जमालि क्षत्रियकुमार के माता-पिता ने उसे उत्तम सिहासन पर पूर्व 
की ओर मुख करके बिठाया ।,फिर एक सौ आठ सोने के कलशो से इत्यादि जिस प्रकार राजप्रश्नीय- 
सूत्र मे कहा है, तदनुसार यावत्‌ एक सौ झ्राठ मिट्टी के कलशो से सवेऋद्धि (ठाठबाठ) के साथ यावत्‌ 
(वाद्यो के) महाशब्द के साथ निष्क्रणाभिषेक किया | 


निष्क्रमणाभिषेक पूर्ण होने के बाद (जमालिकुमार के माता-पिता ने) हाथ जोड कर जय 
विजय-शब्दो से उसे बधाया। फिर उन्होंने उससे कहा--'पुत्र॑ बताओ, हम तुम्हे क्‍या दें 
तुम्हारे किस कायें मे क्‍या, (सहयोग) दे ”? तुम्हारा क्‍या प्रयोजन है ? 


५०. तए णसे जमाली खत्तियकुसारे अम्मा-पियरो एवं बयासी-इच्छासिण असम! 
ताओ ! कुत्तियावणओ रयहरण च पडिग्गह च आणिड कासवग च सदाविउ । 


[५०] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि ने माता-पिता से इस प्रकार कहा-हहै माता-पिता | 
मैं कुत्रिकापण से रजोहरण और पान्न मगवाना चाहता हूँ और नापित को बुलाना चाहता हूं । 


५१. तए णसे जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव 
वयासी--खिप्पासेव झो देवाणुप्पिया ! सिरिघराझो तिष्णि सयसहस्साइ गहाय सयसहस्सेण सयसह- 
स्सेण कुत्तियावणान्नरो रयमहरण च पडिग्गह च आणेह, सयसहस्सेण च कासवर्ग सद्दावेह । 


१ भगवती श्र वृत्ति , पत्र ४७६ 

२ राजप्रश्नीयसूत्रानुतार पाठ यह हँ--“अट्ट्सएण सुवण्णमयाण कलसाण, मट्डसएण रुप्पमयाण कलसाण, अद्ठसएण 

सर्णिमयाण कलसाण, अट्डसएण सुवण्ण-रुपष्पमयाण कलसाण, अट्ठसएण सुवण्ण-मणिमयाण कलसाण, अद्डवएण 
रुप्प-मणिमसयाण क्लसाण, अट्डतएण सुवण्ण-रुष्प-मणिमयाण कलसाण ॥” 

---रायप्पसेणइज्ज (ग्रुजंर भ्रन्य) पृ २४१-२४२ कण्डिका१३५ 

३ “जाव' शब्दसूचित पाठ--“सब्वजुईए सब्वबलेण सब्वसमुदए्ण सब्वरवेण सब्वविभुईए सब्बविशृताए 

सब्वसभमेण  सब्वपुप्फ-गध-मल्लाऊकारैण सव्वतुडियसदसन्निनाएण सहया इड्डीए महया जुईए महया बलेण 

सहया समुवएण महया बरतुडिय-जमगसमगप्पवाइएण सख-पणव-पडह-भेरि-पझनल्लरि-खरमसुहि-हुड़ुवक-मुरय- 

मुइग-दु दुहिनिस्धोसनाइय ४---भगवती अ वृ 


नवम शतक * उद्द शक-३३ ] (१३६ 


[५१] तब क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौदुम्बिक पुरुषों को बुलाया और उनसे कहा-- 
“देवानुप्रियो | शीघ्र ही श्रीघर (भण्डार) से तीन लाख स्वर्ण॑मुद्राएँ (सोनैया) निकाल कर उनमे से 
एक-एक लाख सोनैया दे कर कुत्रिकापण से रजोहरण और पात्र ले आओ तथा (शेष) एक लाख 
सोनेया देकर नापित को बुलाझो ।” 


५२. तए णते कोड बियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एवं वुत्ता समाणा 
हट्वतुद्टा करयल जाव पडिसुणित्ता खिप्पामेव सिरिधराश्रो तिण्णि सयसहस्साइ तहेव जाव कासवर्गं 
सहावेंति । 


[५२] क्षत्रियकरुमार जमालि के पिता को उपयुक्त आज्ञा सुन कर वे कौटुम्बिक पुरुष बहुत 
ही हषित एव सतुष्ट हुए । उन्होने हाथ जोड कर यावत्‌ स्वामी के वचन स्वीकार किये और शीक्र 
ही श्रीघर (भण्डार) से तीन लाख स्वर्ण॑मुद्राएँं निकाल कर कुत्रिकापण से रजोहरण और पात्र लाए 
तथा नापित को बुलाया । 


विवेचन--निष्क्मणातिषेक तथा दीक्षा के उपकरणादि को साग--अस्तुत सू ४९ से ५२ तक 
मे जमालि के माता-पिता ने कौट्म्बिक पुरुषो द्वारा उसका निष्क्रमणाभिषेक कराया और फिर जमालि 
की इच्छानुसार रजोहरण, पात्र मगवाए और नापित को बुलाया ।' 

निष्क्रणासिषेक-दीक्षा के पूर्व प्रश्नजित होने वाले व्यक्ति का माता-पिता आदि द्वारा 
स्वर्ण आदि के कलशो से अभिषेक (मस्तक पर जलसिचन करके स्नान) कराना निष्क्रणणाभिषेक है । 

कठिन शब्दों का विशेषार्थ--सिरिघराओ--श्रीघर--भण्डार से । कासवग--नापित को | 
भोजिज्जाण - मिट्टी से बने हुए | सब्बिद्डीए--समस्त छत्र आदि राजचिहक्नरूप ऋद्धिपूवंक । पयच्छामो-- 
विशेषरूप से क्‍या दे ? 


कुत्रिकापण--कुत्रिक, अर्थात्‌ स्वगे, मर्त्म और पाताल तीनो पृथ्वियो मे सभवित वस्तु सिलने 
वाली देवाधिष्ठित दुकान । 


५३. तएण से कासवए जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणों कोड बियपुरिसेहि सद्दाविते 
समाणे ह॒ट्ठे तुदुठे ण्हाए कयबलिकम्मे जाव सरीरे जेणेव जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव 
उत्रागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता करयल० जमालिस्स खत्तियकरुमाररः 


स पियर जएण विजएण वद्धावेद 
जएण विजएण वद्धावित्ता एव वयासो--पदिसतु ण देवाणुष्पिया ! ज॑ सए करणिज्ज । 


[५३] फिर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता के आदेश से कौटम्बिक पुरुषो 
बुलाए जाने पर वह बहुत हो भ्रसन्न और तुष्ट हुआ । उसने स्नानादि किया, अवध शत को 
से किया, के जहाँ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता थे, वहाँ आया और उन्हे जय-विजय 
गा हज ऊर इस अ्रकार कहा--है देवानुप्रिय | मुझे करने योग्य कार्य का आदेश 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिव्यण) भा १, पृ ४६५-४६६ 
२ भगवती झण० वृत्ति, पत्र ४७६ 


५४०] (व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्न 


४४, तए ण॑ से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त॑ कासवग एवं वयासी--तुम ण 
देवाणुप्पिया ! जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरगुलवज्जे निवलमणपाऊंग्गे अग्यकेसे 
कप्पेहि । 

[५४] इस पर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने उस नापित !से इस प्रकार कहा-है 
देवानुभ्रिय ! क्षत्रियकुमार जमालि के निष्क्रमण के योग्य अग्रकेश (सिर के आगे-शागे के बाल) चार 
अगुल छोड कर श्रत्यन्त यत्त्न पूर्वक काट दो । 


५५. तए ण से कासवए जमालिस्स खत्तियकरुमारस्स पिउणा एव बुत्ते समाणे ह॒द्वतुदूठें करयल 
जाब एव सामी ! तहत्ताणाएं विणएण वयण पडिसुणेइ, पडिसुणित्ता सुरभिणा गधोदएण हत्य-पादे 
पक्‍्खालेइ, सुरभ्तिणा गधोदएण ह॒त्यथ-पादे पदखालित्ता सुद्धाए अट्टपडलाए पोत्तीए मुह बधइ, म्ृह 
बधित्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चडरगुलवण्जे निबखभणपाउर्गे अर्गकेसे कप्पेइ । 


[५५] क्षत्रियकुमार जमालि के पिता के द्वारा यह आदेश दिये जाने पर वह नापित भश्त्यन्त 
हृषित एव तुष्ट हुआ झौर हाथ जोड कर यावत्‌ (इस प्रकार) बोला--'स्वामिन्‌ ! आपको जैसी झाज्ञा 
है, वैसा ही होगा, ” इस प्रकार उसने विनयपूर्वक उनके वचनो को स्वीकार किया । फिर सुगन्धित 
गन्धोदक से हाथ-पैर धोए, भ्राठ पट वाले शुद्ध वस्त्र से मुह बाधा और शत्यन्त यत्नपूर्वेक क्षत्रिय- 
कुमार जमालि के निष्क्रमणयोग्य अग्रकेशो को चार अग्रुल छोड कर काटा । 


विवेचन--नापित हारा जमालि का श्रग्नकेशकत्तंन -- प्रस्तुत तीन सूत्रों मे जमालि के पिता 
द्वारा नाई को बुला कर जमालि के निष्क्रमणयोग्य अग्रकेश काटने का आदेश देने पर वह बहुत असन्न 
हुआ और विनयपूर्वक झ्रादेश शिरोधायं करके नहा-धोकर शुद्ध वस्त्र मुह पर बाध कर यत्नपूर्वक 
उसने जमालि कुमार के श्रग्रकेश काटे ।* 

कठिन शब्दों का विवेषा्थ--सदिसतु-आदेश दीजिए, बताइए । परेण जत्तेण अत्यन्त 
यत्नपूर्वक । णिक्खसणपाउन्गे अग्गकेसे--दीक्षित होने वाले व्यक्ति के आगे के केश चार अग्रुल छोड 
कर काटे जाते थे, ताकि गुरु श्रपने हाथ से उनका लुञ्चन कर सके, इसे निष्क्रमणयोग्य केशकर्तन कहा 
जाता था। कप्पेहि--काटो । अट्टपडलाए पोत्तीए--झाठ पटल (परत या तह) वाली पोतिका 
(मुखवस्त्रिका) से ।* 

५६ तए ण सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स साया हसलवखणेण पडसाडएण अग्गकेसे 
पडिच्छइ, अग्गकेसे पडिच्छिता सुरभ्षिणा गधोदएण पखालेइ, सुरभिणा गधोबवएण पबखालेत्ता अग्गेहि 
वरेंह गर्धोह मल्लेह अच्चेति, भ्रच्चित्ता सुद्धवत्थेणं बधेइ, सुद्धवत्थेण बधित्ता रणणकरडगसि 
पक्खिवति, पक्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-छिल्नमुत्तावलिप्पगासाइं सुयधियोगद्सहाइ असूद 
विणिम्मुयम्ाणी विणिम्मुयमाणी एबं वयासी--एस ण अम्ह जमालिस्स खत्तियकरुमारस्स बहुसु तिहीसु 
य पव्चणीसु य उस्सवेसु य जण्णेसु य छुणेसु य अपच्छिसे दरिसण्ण भविस्सति इति कटूदु ओसीसगमूले 
ठवेति ॥ 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मू पा ठिप्पण), पृ ४६६ 
7 (क) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४७६ (ख) भगवती भा ४ (प घेवस्वदजी), पृ ७३७ 


नवम शतक उद्दंशक-३३ ] [४४१ 


[५६] इसके पद्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि की माता ने शुक्लवर्ण के या हस-चिह्न वाले वस्त्र 
की चादर (शाटक) मे उन अग्रकेशों को ग्रहण किया । फिर उन्हे सुगन्धित गन्धोदक से धोया, फिर 
प्रधान एव श्रेष्ठ गन्ध (इत्र) एवं माला द्वारा उनका अचन किया और शुद्ध वस्त्र मे उन्हे वाध कर 
रत्नकरण्डक (रत्नो के पिटारे) मे रखा । इसके बाद जमालिकुमार की माता हार, जलधारा, 
सिन्दुवार के पुष्पो एवं टूटी हुई मोतियों की माला के समान पुत्र के दु सह्‌ (असह्य) वियोग के कारण 
आ्रासू बहाती हुई इस प्रकार कहने लगी--“ये (जमालिकुमार के अग्रकेण) हमारे लिए बहुत-सी 
तिथियो, पर्वो, उत्सवों और नागपुूजादिझरूप यज्ञों तथा (इन्द्र-) महोत्मवादिरूप क्षणो में 
क्षत्रियकुमार जमालि के श्रन्तिम दर्णनरूप होगे/--ऐसा विचार कर उन्हें अपने तकिये के 
नीचे रख दिया । 

विवेचन--माता ने जसालिकुसार के श्रग्रकेश सुरक्षित रखे--भ्रस्तुत सूत्र मे जमालिकुमार के 
उन अग्रकेशो को भ्रचित करके रत्नपिटक मे सुरक्षित रखने का वर्णन है । साथ ही यह वताया गया है 


कि उन्हे सुरक्षित रखने का कारण माता की ममता है कि भविष्य भे जमालि के ये केज ही उसके 
दर्शन या स्मृति के प्रतीक होगे | * 


कठिन हाब्दो का भावार्थ--पडिच्छई--ग्रहण किये | हसलवखणेण पडसाडएण--हस के समान 
इवेत अथवा हसचिक्ल वाले पट-शाटक--वस्त्र की चादर अथवा पल्‍ले मे । पक्खिवति--रखे । 
भर्गेहि--प्रधान (अग्न) । वरेहि--श्रेष्ठ । सिदुबार--सिन्दुवार (नियगुण्डी) के सफेद फूल । छिन्नमुत्ता- 
वलिप्पगासाइ--टूटी हुई मुक्तावली (मोतियो की माला) के समान। तिहीसु--तिथियो--मदल- 
त्रयोदशी आदि तिथियों मे, पव्वणीसु-कार्तिक पूर्णिमा आदि पर्वो मे | उस्सवेसु--प्रियजनो के 
सगमादि समारोहो मे । जण्णेसु--नागपूजा आदि यज्ञों मे । छणेसु--इन्द्रमहोत्सवादिरूप क्षणो--- 
अवसरो पर। अपच्छिमे दरिसणे--अ्रन्तिम दर्शन। ओसीसगमूले--तकिये के नीचे । ठवेति--रख 
देती है । * 

५७ तए ण तसस जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्सा-पियरो दुच्च पि उत्तरावक्‍कमण 
सीहासण रयावेंति, दुच्च पि उत्तरावक्कमण सोहासण रयाबित्ता जमालि खत्तियकुमार सेयापीतर्णह 
कलसेहि ण्हार्णेति, से० २* पम्हसुकुमालाए सुरभीए गधकासाइए गायाइ लूहेति, सुरन्षीए गधकासाइए 
गायाई लूहेत्ता सरसेण गोसोसचदर्णण गायाइ अणूलिपति, गायाइ अर्णालपित्ता नासानिस्सासवाय- 
दोज्र चक्‍्खुहर वण्णफरिसजुत्त हयलालापेलबातिरेश धवरू कणगर्नचियतकम्म महरिह हसलक्खण 
पडसाडग परिहिति, परिहित्ता हार पिणद्ध ति, २ अद्धहार पिणद्धे ति, अ० पिणद्धित्ता एवं जहा सूरिया- 
भस्स* अलकारो तहेव जाव चित्त रगरणसकडुक्‍्कड मउड पिणद्ध ति, कि बहुणा ? गथिम-बेढिस-परिस- 
सघातिमेण चउव्विहेण मल्लेण फप्पठक्खग पिव अलकियविभूसिय करेंति । 

(१ ज़याहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा १,पूृं ४६७ 


२ [का] भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४७७ (ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी) पृ १३३७ 
है पूरा पाठ---स्ेयापीतएह कलसेह ण्हाणेत्ता ।” 
४ राजप्रश्नीय मे सुर्याभदेव के अलकार का वर्णन--/एगावलि पिणद्ध ति, एव घुक्तावोल कणगार्वल रयणावलि 
पेसअुदपाणतय वच्छसुत्त भुर्राव कठमुरवि पालब 
शा बला 
भगवती भर वृ ४७७, पत्र, रायप्पसेणइज्ज (गुजर ) पृ २५१-२५२ काष्किका कब 


भ४२] [व्याब्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


[५७] इसके पदरचात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता ने दूसरी वार भी उत्तरदिशाभि- 
मुख सिहासन रखवाया और क्षत्रियकुमार जमालि को श्वेत और पीत (चादी और सोने के) कलशो 
से स्तान करवाया । फिर रुएँदार सुकोमल गन्धकाषायित सुगन्धियुक्त वस्त्र (तौलिये या अगोछे) 
से उसके अगर (गात्र) पोछे । उसके वाद सरस गोणीप॑चन्दन का गात्रो पर लेपन किया। तदनन्तर 
नाक के नि इवास को वायु से उड जाए, ऐसा बारीक, नेत्रों को आह्वादक (या आकर्षक) लगने वाला, 
सुन्दर वर्ण श्रौर कोमल स्पर्ज से युक्त, घोडे के मुख की लार से भी अधिक कोमल, दवेत और सोने के 
तारो से जडा हुआ, महामूल्यवान्‌ एव हस के चिह्न से युक्त पटशाटक (रेशमी वस्त्र) पहिनाया । फिर 
हार (अठारह लडी वाला हार) एवं अद्धहार (नवसरा हार) पहिनाया । जेंसे राजप्रदनीयसूत्र मे 
सूर्याभदेव के अलकारो का वर्णन है, उसी प्रकार यहाँ भी सममभना चाहिए, यावत्‌ विचित्र रत्नो से 
जटित मुकुट पहनाया । अधिक क्या कहे * ग्रन्यिम (गूथी हुई), वेष्टिम (लपेटी हुई), पुरिम--घूरी 
हुई--भरी हुई श्लौर सघातिम (परस्पर सघात की हुई) रूप से तैयार की हुईं चारो प्रकार की 
मालाओ से कल्पव॒क्ष के समान उस जमालिकुमार को अलक्ृत एवं विभूषित किया गया । 

विवेचन--बस्त्राभूषणो से सुसज्जित जमालिकुमार- प्रस्तुत ५७ वे सूत्र मे वर्णन है-दीक्षा- 
भिलाषी जमालिकुमार को उसके माता-पिता द्वारा स्नानादि करवा कर वहुमूल्य वस्त्रो और सोने 
चादी आदि के आभूषणो से सुसज्जित किया गया ।" 


कठिन छझाब्दों का विशेषार्थ--उत्तरावक्‍कमण--उत्तराभिमुख--उत्तरदिशा की ओर | 
रयावेंति--रचवाया या रखवाया। सेयापीतएहि--श्वेत (चादी) श्ौर पीत (सोने) के । 
पम्हलसुकूमसालाए--रोएदार मुलायम वस्त्र (तौलिये) से । गायाइ लहेति--शरीर पोछा । 
अणलिपति--लेपन किया । नासा-निस्सास-वायवोज्क--नासिका के श्वास से उड जाए ऐसा बारीक | 
चकक्‍्खुहर--नेत्रो को आनन्द देने वाला, आकर्षक । हयलालापेलवातिरेग--घोडे के मुह की लार से भी 
अधिक नरम । कणगखचिततकम्म--जिसके किनारो पर सोने के तार जडे हुए थे । पिणद्धे ति  घारण 
कराया । रमणसकडक्‍्कड--रत्नो से जटित | पूरिम--पिरोई हुई। सघातिसम-परस्पर जोडे हुए | 
सललेण - माला से ।* हु 


५८ तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोड बियपुरिसे सद्दावेइ, सद्दावेत्ता एव 
चयासि--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया  अणेगखस्सयसब्िबिट्ठ लोलट्वियसालभजियाग जहा रायप्प- 
सेणइज्जे> विमाणवण्णओो जाव सणिरयणघंटियाजालपरिखित्त पुरिससहस्सवाहणीय सीय उवड्ठवेह, 

उबड्डबेत्ता मम एयमाणत्तिय पच्चप्पिणह । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण) भा १, पृ ४६७ 

२ भगवती भा ४ (प घेवरचन्द), पू १७४० 

३ राजप्रश्तीय मे वणित विमानवर्णन यह है--ईहामिय-उसभ-तुरग-तर-सगर-न 
चमर-कु जर-बवणलय-पउमलय-भत्तिचित्त,. खभुग्गपचइरवेइयापरिगतासिरास 
पिच, अच्चीसहस्समालिणीय, रूवगसहस्सकलिय, सिसमाण (स्तर ««« 
सल्सिरीयरूव घटावलिचलियमहुस्मणहरस्तर, सुह कत दरिसणि” 
जालपरिक्खित ४” 


नवम शतक - उद्देशक-दे॥े ] [५४३ 


[५८] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषो को बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहा-ै देवानुप्रियो ! शीघ्र ही अतेक सकडो खभो से युक्त, लीलापूर्वक खडी हुई 
पुतलियो वाली, इत्यादि, राजप्रश्नीयसूत्र मे वणित विमान के समान यावत्‌-मणि-रत्नो की घटियो 
के समूह से चारो ओर से घिरी हुई, हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने योग्य शिविका (पालकी) (तैयार 
करके) उपस्थित करो और मेरी इस आ्ाज्ञा का पालन करके मुझे पुन निवेदन करो । 

५९, तए ण ते कोड बियपुरिसा जाव पच्चप्पिणति । 

[५९] इस भादेश को सुन कर कौट्ुम्विक पुरुषों ने उसी प्रकार की शिविका तैयार करके 
यावत्‌ (उन्हे) निवेदन किया । 

६०. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेण वत्थालकारेण मललालकारेण आभरणा- 
लकारेण चउव्विहेण श्रलकारेण अलकारिए समाणे पडिपुण्णालकारे सीहासणाओ अब्भुट्ठंति, 
सीहासणाश्रो जब्भुट्ठेत्ता सीय अणुप्पदाहिणोक्रेमाणे सीय दुरूहइ, दुरूहित्ता सोहासणवरसि पुरत्था- 

भिमुहे सन्निसण्णे । 

[६०] तत्पद्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि केशालक्रार, वस्त्रालकार, माल्याककार और आभर- 
णालकार इन चार प्रकार के अलकारो से भ्रलकृत होकर तथा प्रतिपूर्ण अरूकारो से सुसज्जित हो कर 
सिंहासन से उठा । वह दक्षिण की ओर से शिविका पर चढा और श्रेप्ठ सिंहासन पर पूर्व की शोर 
मुह करके आसीन हुआ । 

६१ तएण तस्स जमालिस्स खत्तियकुसारस्स माया ण्हाया कयबलिकस्सा जाव सरीरा 
हंसलक्खर्ण पडसाडग गहाय सीय भ्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरूहइ, सोय दुरूहित्ता जमालिस्स 
खत्तियकुमारस्स दाहिणे पासे भद्दासणवरसि सचचचिसण्णा । 

[६१] फिर क्षत्रियकुमार जमालि को माता स्नानादि करके यावत्‌ शरीर को श्र॒लकृत करके 
हस के चिह्न वाला पटशाटक नेकर दक्षिण की ओर से शिविका पर चढी और जमालिकुमार की 
दाहिनी ओर श्रेष्ठ भद्रासन पर बैठी । 

३६२ तएण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मधाई प्हाया जाव सरीरा रयहरण चर 
पडिग्गह च॒ गहाय सोय अणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरूहद, सीय दुरूहित्ता जमालिस्स खत्तिय- 
कभारस्स वासे पासे भद्दासणवरसि सन्निसणा । 

[६२] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि की धायमाता ने स्तानादि 
अलक्कत करके रजोहरण और पात्र ले कर दाहिनी ओर से (अथवा विविका भी जि हर) 
शिविका पर चढी और क्षत्रियकुमार जमालि के बाई ओर श्रेष्ठ भद्गासन पर बैठी । ४ 

६३. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिदुओ एगा चरतरुणी सिगारागारचारुवेसा 
सगय-गय जाव" रूवजोव्वणविलासकलिया सु दरथण ०९ हिस-रयत-कुमुद-क्‌ बेंदुष्पगास सकोरेंटमल्लदाएं 

१ 'जाव” पद-सूचित पाठ--सगय-गय-हसिय-भणिय-चिट्टिय-विलास-सलावुल्लावनिउणजुत्तो-बयारकुसला ए 


२ “सु दस्थण इत्यनेन*--“सु दर्यात-जहग-वयण-कर-चरण-णयण-लायण्ण-रूव-जोव्वणगुणो ववेय त्ति कक व 


घडटंड] [व्याख्याप्रज्प्तिसूत्र 


धवलू आयवत्त गहाय सलोलं धारेमाणी धारेमाणी चिट्ठति । 


[६३] फिर क्षत्रियकुमार जमालि के पृष्ठभाग मे (पीछे) शव गार के घर के समान, सुन्दर 
वेष वाली, सुन्दर गतिवाली, यावत्‌ रूप और यौवन के विलास से युक्त तथा सुन्दर स्तन, जघन 
(जाघ), वदन (मुश्), कर चरण, लावण्य, रूप एव यौवन के गुणों से युक्त एक उत्तम तरुणी हिम 
(बर्फ), रजत (चादी), कुमुद, कुन्दपुष्प एवं चन्द्रमा के समान, कोरण्टक पुष्प की माला से युक्त, श्वेत 
छत्र (आतपत्र) हाथ मे लेकर लीला-पुर्वक धारण करती हुईं खडी हुई । 


६४ तए ण तस्स जमालिस्स उभयोपासि दुबे वरतरुणीझो सिगारागारचारु जाब कलियाशो 
नाणामणि-कणग-रयण-विमलमहरिहतवणिज्जुज्जलविचित्तदडाशो चिल्लियाओ सखक-कु देंदु-दगरय- 
मसयमसहिसफेणपु जसन्निकासाओ चासराझो गहाय सलील वीयमाणीओ वीयमाणीओ चिट्ठति । 


[६४] तदनन्तर जमालिकुमार के दोनो (दाहिनी तथा बाई) ओर ज गार के घर के समान, 
सुन्दर वेष वाली यावत्‌ रूप-यौवन के विलास से युक्त दो उत्तम तरुणिया हाथ मे चामर लिए हुए 
लीलासहित ढुलाती हुई खडी हो गई । वे चामर अनेक प्रकार की मणियो, कनक, रत्नो तथा 
विशुद्ध एव महामूल्यवान्‌ तपनीय (लाल स्व) से निर्मित उज्ज्वल एवं विचित्र दण्ड वाले तथा 
चमचमाते हुए (देदीप्यमान) थे और शख, अकरत्न, कुन्द-(मोगरा के) पुष्प, चन्द्र, जलबिन्दु, मये 
हुए अमृत के फंन के पु ज के समान इवेत थे । 


६५ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तरपुरत्थिमेण एगा वरतरुणी सिगारागार 
जाव कलिया सेय रमतामय विमलूसलिलपुण्ण मत्तमयमहासुहाकितिसमाण भिगार गहाय चिट्ठुइ । 


[६५] और फिर क्षत्रियकुमार जमालि के उत्तरपुर्व (ईशानकोण) मे श४गार के गृह के 
समान, उत्तम वेष वाली यावत्‌ रूप, यौवन भौर विलास से युक्त एक श्रेष्ठ तरुणी पवित्र (शुद्ध) जल 
से परिपूर्ण, उन्‍्मत्त हाथी के महामुख के श्राकार के समान श्वेत रजतनिरमित कलश (भू गार) (हाथ 
मे) लेकर खडी हो गई । 


६६- तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स दाहिणपुरत्थिमेण एगा वरतरुणी सिगारागार 
जाव कलिया चित्त कणगदड तालयड गहाय चिट्ठगुति । 
[६६] उसके बाद क्षत्रियकुमार जमालि के दक्षिणपुर्व (आग्नेय कोण) मे श्युगार गृह के 


तुल्य यावत्‌ रूप यौवन और विलास से युक्त एक श्रेष्ठ युवती विचित्र स्वर्णमय दण्ड वाले एक ताडपत्र 
के पस्े को लेकर खडी हो गई । 


विवेचन--जसालिकुमार परिजनों श्रादि सहित शिविकारूढ हुआ--अस्तुत सात सूत्रों (६० 
से ६६ सू. तक) मे जमालिकूमार तथा उसकी माता, धायमाता तथा अ्रन्य तरुणियों के शिविका पर 
चढ कर यथास्थान स्थित हो जाने का वर्णन है ।* 


१ वियाहपण्णत्तिसूत्त (मू पा टि)भा १, पृ ४६८०४६९ । 


नवम शतक उद्देशक-३३] (शथर 

कठिन शब्दों का विज्लेषार्थ--सीय अ्रणुप्पदाहिणीकरेसाणी : दो अ्थं--(१) शिविका की 
प्रदक्षिणा करते हुए, (२) दक्षिण की ओर से शिविका पर चढी | पुरत्थाभिमुहें--पूंवे की ओर मुख 
करके । सण्णिसण्णे--बैठा । भद्दासणवरसि--उत्तम भद्रासन पर। "केसालकारेण' इत्यादि का 
भावारथे--केछ, वस्त्र, माला और श्राभूषणो को यथास्थान साजसज्जा से युक्त किया। पडिग्गह-- 
पात्र । वासे पासे--बाए पाद्वें मे । पिट्ठेओ--पृष्ठभाग मे--पीठ के पीछे । सिगारागार--श्र गार 
का घर, अश्रथवा श्य गारप्रधान आकृति । विलासकलिया--विलास--नेत्रजनितविकार से युक्त । 
कणग--पीला सोना | तवणिज्ज--लाल सोना | महरिह--महामूल्य । सन्निकासाओ--समान । 
पगास--समान । आयवत्त--छत्र | सलील--लीला सहित । धारेमाणी--धारण करती हुई | वीय- 
साणीश्रो > ढुलाती हुई । सगय-गय >सगत--व्यवस्थित गति (चाल) इत्यादि । विमलसलिलपुण्ण-- 
जल से पूर्ण । मत्तगय-सहापुहाकितिसमाण--उन्मत्त गज के मुख की स्वच्छ आकृति के समान। 
भिगार--कलश या भारी । उत्तरपुरत्थिमिण--उत्तर-पूर्व दिशा मे । दाहिणपुरत्थिमेण--दक्षिणपूर्व 


दिशा (आर्नेयकोण) मे । चित्त कणगदर्ड--विचित्र स्वरणंमय दण्ड (हत्थे) वाले । तालयढं--ताडपत्र 
के पसे को ।* 


६७. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियक्सारस्स पिया कोडु बियपुरिसे सद्दावेइ, कोड बियपुरिसे 
सद्दावेत्ता एव वयासी--खिप्पासेव भो देवाणुप्पिया ! सरिसय सरित्तय सरिव्वयं सरिसलावण्ण-रूब- 
जोव्वणगुणोववेय एगाभरणवसणगहियनिज्जोय कोड्‌ बियवरतरुणसहस्स सह्यावेह । 


[६७] इसके पद्चात्‌ क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने कौटुम्बिक पुरुषों को बुलाया और 
उन्हे इस प्रकार कहा-- हे देवानुप्रियो | शीघ्र ही एक सरीखे, समान त्वचा वाले, समान वय वाले, 


समान लावण्य, रूप और यौवन-गुणो से युक्त, एक सरीखे झ्राभूषण, वस्त्र और परिकर धारण किये हुए 
एक हजार श्रेष्ठ कौटुम्बिक तरुणो को बुलाओ ।' 


६८. तए ण ते कोड्‌ बियपुरिसा जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सरिसयं सरित्तयं जाव सद्दावेंति। 


[६८] तब वे कौटुम्बिक पुरुष स्वामी के भ्रादेश को यावत्‌ स्वीकार करके 
सरीखे, समान त्वचा वाले यावत्‌ एक हजार श्रेष्ठ कौटुम्बिक तरुणो को बुला लाए । ५०७७४ 
६९. तए ण ते कोड बियपुरिस (? तरुणा) जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणों कोड बिय- 
पुरिसेह सद्दाविया समाणा हह्ठतुट्ठ० प्हाया कयबलिकम्मा त्ता एगासरण- 
वसणगहियनिज्जोया जेणेंब जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छति, तेणेव उवागच्छित्ता 
करयल जाव वद्धावेत्ता एव व्यासी--सदिसतु ण देवाणुप्पिया |! ज अम्हेंहि करणिज्ज । 


१ (क) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजो), पू १७४०-१७४२ 
(ख) भग श्र व्‌ , पत्र ४७८ 


५४६] [व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


[६६] जमालि क्षत्रियकुमार के पिता के (आदेश से) कौटुम्बिक पुरुषों द्वारा बुलाये हुए वे 
एक हजार तरुण सेवक हषित और सनन्‍्तुष्ट हो कर, स्नानादि से निवृत्त हो कर बलिकर्मे, कोतुक, 
मगल एव प्रायश्चित्त करके एक सरीखे श्राभुषण और वस्त्र तथा वेष धारण करके जहाँ जमालि 
क्षत्रियकुमार के पिता थे, वहाँ आए और हाथ जोड कर यावत्‌ उन्हे जय-विजय शब्दों से बधा कर 
इस भ्रकार बोले--हे देवानुप्रिय ! हमे जो कार्य करना है, उसका आदेश दोजिए । 

७०. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कोड बियवरतरुणसहस्स एवं वदासी- 
तुब्भे ण देवाणुष्पिया ! ण्हाया कयबलिकम्मा जाव गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तियकमारस्स सीय 
परिवहह । 

[७० | इस पर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने उन एक हजार तरुण सेवको को इस प्रकार 


कहा--हे देवानुप्रियो | तुम स्नानादि करके यावत्‌ एक सरीखे वेष मे सुसज्ज होकर जमालिकुमार 
की शिविका को उठाओो | 


७१. तएणते कोड बियपुरिसा (? तरुणा) जमालिस्स खत्तियकुमारस्स जाव पडिसुणेत्ता 
ण्हाया जाव गहियनिज्जोगा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सीय परिवहति । 


[७१] तब वे कौटुम्बिक तरुण क्षत्रियकुमार जमालि के पिता का आदेश शिरोधाये करके 
स्‍्तानादि करके यावत्‌ एक सरीखी पोशाक धारण किये हुए (उन तरुण सेवको ने) क्षत्रियकुमार 
जमालि की शिविका उठाई । 

विवेचन--कौट्म्बिक तरुणो को शिविका उठाने का आदेश--पअ्रस्तुत ५ सूत्रों (६७से ७१ 
तक) में जमालिकुमार के पिता द्वारा एक हजार तरुण सेवको को बुलाकर शिविका उठाने का झादेश 
देने और उनके द्वारा उसका पालन करने का वर्णन है ।१ 

कठिन शब्दों का भावार्थ--एगासरण-बसण-गहिय-निज्जोया--एक-से झाभरणो और ब्स्त्रो 
का (निर्योग) परिकर धारण किये हुए। अट्ृह्मगलगा--झाठ-श्राठ मगल (मगलमय बस्तुएँ)। 
गगणतलसणुलिहती--आकाशतल को स्पर्श करने वाली ।*९ 

७२ तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय दुरूढस्स समाणस्स 
तप्पठमयाएं इसमे अट्ठठ्मगलगा पुरझो अहाणुपुब्बीए सपट्टिया, तं०--सोत्यथिय सिरिवच्छ जाव 
दष्पणा? ॥ तदणतर च णं॑ पुण्णकलर्सभिगार जहा उववाइए* जाव गगणतलसणुलिहती पुरओ अहाणु- 

पुष्चीए सपट्ठिया । एव जहा" उववाइए तहेव भाणियव्व जाव आलोय च करेसाणा 'जय जय' सद्द च 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४६९-४७० 
२ भगवती भअ वृत्ति, पत्र ४७९ 
हे जाव' पद सूचित पाठ---/नवियावत्त-बद्धमाणग-भद्दासग-कलस-मच्छ । श्र व्‌ 
४ झौपयातिक सूत्र मे पाठ इस प्रकार है--“दिव्या य छत्तडागा. सचामरादसरहयमालोयवरिसणिज्जा 
चाउद्घुयविजयवेजयती य ऊसिया गगणतलमणुलिहतो ।” 
-औपपातिकसूत्र, कुणिकनृपतिनि्गंमनवर्णन पृ, ६९ प्रथमपाश्व सू ३१। 
५ ओऔपपातिक सूत्र मे वर्णित पाठ इस प्रकार है--“तयाणतर च णं वेदलियभिसतविमलदड, परलूबकोरटमहलदामो- 
वसोहिय चदसडलनिभ समूृसिय विमलमायवत्त पवर सीहासण च सणिरयणपायपीद सपाउयाजुगसमाउत्त 
बहुकिकरकम्मगरपुरिसपायत्तपरिक्खित्त पुरओ नहाणुपुष्वीए सपट्टिय। तयाणतर च ण बहबे लट्टिग्गाहा 


नंबस शतक उद्ं शक-३३ ] [५४७ 


पउजमाणा पुरओ अहाणुपुष्बीए सपट्टिया । तदणतर च॒ ण बह॒वे उग्गा भोगा जहा' उबवाइए जाव 
महापुरिसवग्गुरा परिविखत्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरशोय मग्गओोय पासओ य अ्रह्मणु- 
पुष्बीए सपट्टिया । 


[७२] हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने योग्य उस शिविका पर जब जमालि क्षेत्रियकुमार 
झादि सब आरूढ हो गए, तब उस शिविका के आगे-आगे सर्वप्रथम ये आठ मगल अनुक्रम से चले, 
यथा--( १) स्वस्तिक, (२) श्रीवत्स, (३) नन्द्यावत्ते, (४) _वर्धभानक, (५) भद्वासन, (६) कलश, 
(७) मत्स्य श्रौर (5) दर्पण । इन झाठ मगलो के अनन्तर पूर्ण कलश चला, इत्यादि, औपपातिकसूत्र 
के कहे अनुसार यावत्‌ गगनतलच्ुम्बिनी वैजयन्ती (ध्वजा) भी आ्रागे यथानुक्रम से रवाना हुई। इस 
प्रकार जैसे औपपातिक सूत्र मे कहा है, तदनुसार यहाँ भी कहना चाहिए, यावत्‌ आलोक करते हुए 
और जय-जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए अनुक्रम से आगे चले । इसके पण्चात्‌ बहुत से उमग्रकुल 
के, भोगकुल के क्षत्रिय, इत्यादि भ्रौपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार यावत्‌ महापुरुपो के बर्ग से परिवृता 
होकर क्षत्रियकुमार जमालि के आगे, पीछे और भ्रासपास चलने लगे । 


७३. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्हाए कतबलिकम्से जाव विभूसिए हत्थि- 
खधवरगए सकोरिट्सल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवरचामर्राह उद्धुन्वमाणीहि उद्धुव्व- 


साणीह हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरगिणीए सेणाएसॉद्ध सपरिवुडे महया भड-चडगर जाव 
परिकविखित्ते जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिट्टओ पिट्ठुओं अणुगच्छद । 


कु तस्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा चावग्गाहा पोत्ययर्गाह्य फलगग्गाहा पीढयरगाहा वोणर्गाहा कूवयग्गाहा 
हडप्पगाहा पुरओ जहाणुपुब्बोए सपट्टिया । तयाणतर चर बहबे दडिणों सु णिणो सिहुडिणो जडिणो पिच्छिणो 
हासकरा डसरकरा दवकरा चाडुकरा, कद॒ष्पिया कोबक्‍कुइआ 


वबायता य गायता य हासता ये 
भासता य सासिता थ सार्वेता य रमखताय 


-औपपातिक सूत्र ३१-३२, प ६४, ७४ | 
एतच्च चाचनान्‍्तरे प्राय साक्षाद्‌ हश्यते एवं। तथेदमपर तलत्नैवाधिकमू--तयाणतर चण जच्चाण 
चरमसल्लिहाणाण चच्रुच्चियललियपुलयविवकमविलासियगईण हरिमेलामउलमल्लियच्छाण थासगअमिलाणचमरगढ- 
परिमडियकडीण अटडसय वरतुरगाण पुरओ महाए्णुपुष्बीए सपट्टिय | तयाणतर च ण ईसदताण इंसिमत्ताण 
हों... विसालधवलदताण कचणकोसीपविद्ददतोवसोहियाण अट्टतय गयकलहाण पुरओो अहापुपुष्बीए सपट्टिय 
तयाणतर च ण सच्छत्ताण सज्ञयाण सघटाण सपडागाण सतोरणवराण सर्जिखिणी' व्खित्ताण 
सनदिघोसाण हेमवयचित्ततिणिसकणगनिज्जुत्तदार्गाण सुसविद्धचक्‍्कमडलघुराण कालायससुकपनेसिजतकम्माण 
कुसलनरच्छेयसारहिसुसपरगहियाण 


सरसतवत्तीसतोणपरिमडियाण सककडवरडेसगाण 
सचावसरपहरणावरणभरियजुद्धसज्नाण अट्तय रहाण पुरओो अहाणुपुन्बीए सपट्टिय । तयाणतर च असि-सत्ति- 
कोत-तोमर-सूल-लउड-भिडिमाल-धणु-बाणसज्ज पायत्ताणोय पुरओ अहाणृपुन्बीए सपट्टिय । त्याणतर च ण 
बहये राईसर-तलवर-कोड विय-साडबिय-इन्भ-सेट्टि-सेणावइ-सत्थवाहपभिइओ अप्पेगइया हयगया अप्पेगइया 
गयगया अप्पेगइया रहगया पुरओ अहाणुपुव्बीए सपट्टिया । 


१ ओोपपातिक सूत्र मे यह पाठ इस प्रकार है--“राइन्ना खत्तिया इक्खागा साया कोरव्वा 7” 


“औपपातिक सू र७प ४५ ८-५९ 


५४८ ] | व्यास्याप्रशञप्तिसुतर 


[७३] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि के पिता ने स्नान आदि किया | यावत्‌ वे विभूषित 
होकर उत्तम हाथी के कधे पर चढे ओर कोरण्टक पुष्प की माला से युक्त छत्र धारण किये हुए, इवेत 
चामरो से बिजाते हुए, घोडे, हाथी, रथ और श्रेष्ठ योद्धाओ से युक्त चतुरगिणी सेना से परिवृत होकर 
तथा महासुभटो के समुदाय से घिरे हुए यावत्‌ क्षत्रियकुमार के पीछे-पीछे चल रहे थे । 


७४. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरओ सह आसा आसव (वा) रा, उभओ पारसि 
णागा णागवरा, पिटुओ रहा रहसगेल्ली । 


[७४] साथ ही उस जमालि क्षत्रियकुमार के आ्रागे बडे-बडे और श्रेष्ठ घुडसवार तथा उसके 
दोनो बगल (पाइवं) मे उत्तम हाथी एवं पीछे रथ और रथसमूह चल रहे थे । 


विवेचन--शिविका के आगे-पोछे एव आसपास चलने वाले मगलादि एवं जनवर्गें--भ्रस्तुत सूत्रो 
मे यह वर्णन है कि सहस्नपुरुषवाहिनी शिविका पर सबके आरूढ होने पर उसके आगे-शआागे भ्रष्ट मगल, 
छत्र, पताका, चामर, विजयवैजयन्ती आदि तथा क्रमश पीठ, सिंहासन तथा अनेक किकर, कर्मकर, 
एव यष्टि, भाला, चामर, पुस्तक, पीठ, फलक, वीणा, कुतप (कुप्पी) झ्ादि लेकर चलने वाले एव 
उनके पीछे दण्डी, मुण्डी, शिखण्डी, जटी, पिच्छी, हास्यादि करने वाले लोग गाते-बजाते, हसते-हसाते 
चले जा रहे थे । निष्कर्ष यह कि जमालिकुमार की शिविका के साथ-साथ अपार जनसमूह चल 
रहा था। 


उसके पीछे जमालिकुमार के पिता चतुरगिणी सेना एवं भटादिवर्ग के साथ चल रहे थे | 
उनके पीछे श्रेष्ठ घोड़े, घुडसवार, उत्तम हाथी, रथ तथा रथसमुदाय चल रहे थे ।* 


७४. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे अब्भुग्गयर्भिगारे पर्गहियतालियदे ऊसबियसेतलतते 
पवोइतसे. मरबालदीयणीए सब्बिड्रीए जाव' णावितरवेण खत्तियकु डर्याम॑ नगर मज्ञमज्कण 
जेणेव माहणक्‌ डग्गामे नयरे जेणेव बहुसालए चेइए जेणेब समणें भगव महावीरे तेणेब पहारेत्य 
गमणाएं। 


[७५] इस प्रकार (दीक्षाभिलाषी) क्षत्रियकुमार जमालि सर्व ऋद्धि (ठाठबाठ) सहित यावत्‌ 
बाजे-गाजे के साथ (वाद्यो के निनाद के साथ) चलने लगा। उसके आगे कलश और ताडपत्र का 
पखा लिये हुए पुरुष चल रहे थे । उसके सिर पर इवेत छत्र धारण किया हुआ था । उसके दोनो ओर 
इवेत चामर और छोटे पल्ले बिजाए जा रहे थे । [इनके पीछे बहुत-से लकडी, भाला, पुस्तक यावत्‌ 
वीणा आदि लिये हुए लोग चल रहे थे। उनके पीछे एक सो आठ हाथी आदि, फिर लाठी, खड््‌ग, 
भाला आदि, लिये हुए पदाति (पैदल चलने वाले)-पुरुष तथा उनके पीछे बहुत-से युवराज, धनाढृय, 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-ठिप्पण), पृ ४७१-४७२ 

२ 'जाव' पद सूचित पाठ---/तथाणतर च ण॒ यहवे लद्विग्गाहा कु तग्गाहा जाव पुत्ययग्गाहा जाव वीणग्गाहा ! 
तथाणतर च ण अदुसब गयाण अट्डसय तुरगाण अट्ल्‍डसय रहाण । तयाणतर च ण लउड-भसि-कोतह॒त्याण बहुण 
पायत्ताणीण पुरओ सपट्टिय ॥ तयाणतर च ण बहये राईसर-तलवर जाव सत्यवाहपभिइओ पुरओो सपट्टिया जाव 
णादितरवेण । --औपपातिक सू ३२, पत्र ७३े 


नवम शतक उदंशक-३३ | [५४९ 
यावत्‌ सार्थबाह प्रभूति तथा बहुत-से लोग यावत्‌ गाते-वजाते, हसते-लेलत चल रहे थे ।] (इस प्रकार) 
क्षत्रियकुमार जमालि क्षत्रियकुण्डप्राम नगर के मध्य मे से होकर जाता हुआ, ब्राह्मणकुण्डग्राम के 


बाहर जहाँ बहुशलक नामक उद्यान में श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उस ओर गमन 
करने लगा । 


विवेचन--जसालिकुमार का सर्वऋद्धि सहित भगवान्‌ की ओर प्रस्थान--प्रस्तुत सू ७५ में 
अत्यन्त ठाठबाठ, राजचिह्नो एवं सभो प्रकार के जनवर्ग के साथ भगवान्‌ महावीर की सेवा मे 
ब्राह्मणकुण्ड की ओर विरक्त जमालिकुमार के प्रस्थान का वर्णन है ।* 


कठिन शब्दों का भावाथ--अब्भुग्गर्याभगारे--आगे कलश सिर पर ऊँचा उठाए हुए। 
परगहियतालियटे--ताडपत्र के पल्ले लिये हुए । ऊसबवियसेतछत्ते -ऊंचा श्वेत छत्र धारण किया हुआ | 
पबीइत-सेत-चामर-बालवोयणीए--इवेत चामर श्रौर छोटे प्ले दोनो शोर विजाते हुए। णादित- 
रवेण--वाद्यो के शब्द सहित । पहारेत्थ गसमणाए--गमन करने लगा ।* 


७६. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स खत्तियक्‌ डग्गास नगर मज्यमज्भेण निग्गच्छ- 
माणस्स सिघाडग-तिग-चउक्क जाव* पहेंसु बहबे अत्थत्यिया जहा उववाइए जाव अभिनदता य 
अभित्थुणता य एव वयासी--जय जय णदा | धसम्मेण, जय जय णदा! तवेण, जय जय णदा | भद्द 
ते, भ्रभग्गेहहि णाण-दसण-चरित्तमुत्तमेह अजियाइ जिणाहि इदियाइ, जिय च पालेहि समणधम्म, 
जियविग्घो वि य वसाहि त देव ! सिद्धिसज्के, णिहणाहि य राग-दोसमल्ले तवेण घितिधणियबद्धकच्छे, 
महाहि भ्रट्कम्मतत्तू झाणंण उत्तमेण सुक्‍्केण, अप्पमत्तो हराहि आराहुणपडाग चर धोर ! तिलोवबक- 
रगमज्सें, पावय वितिमिरसणुत्तर केवल च णाण, गच॑ऋछ य मोक्ख पर पद जिणवरोवदिट्ठेण सिद्धि- 


सग्गेण अकुडिलेण, हता परोसहचमु , अभिभविय गासकटकोवसर्गा ण, धम्मे ते अधिग्धभत्थ | त्ति 
कट्दु अभिनदति य अभिथुणति य । | 


[७६] जब क्षत्रियकुमार जमालि क्षत्रियकुण्डग्राम नगर के मध्य मे से होकर जा रहा था, तब 
शव गाटक, त्रिक, चतुष्क यावत्‌ राजमार्गों पर बहुत-से भर्थार्थों (धनार्थी), कामार्थी इत्यादि लोग 
झऔपपातिक सूत्र मे कहे अनुसार इष्ट, कान्त, प्रिय आ्रादि शब्दो से यावत्‌ अ्रसिनन्दन एवं स्तुत्ति करते 





हुए इस प्रकार कहने लगे--'हे नन्‍्द (आनन्ददाता) ! धम्म द्वारा तुम्हारी जय हो ! हे नन्‍द ! तप के 


वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण) पृ ४७२ 

भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी ), पृ १७४६ 

“जाव” पद सूचित पाठ--“चच्चर-चउम्पुह-महापह ४ न 

झौपपातिक सूत्र मे वरणित पाठ यावत्‌ क्रभिनदता, तक---“कामर्थिया भोगत्यिया लाभत्यिया इड्डिसिया कि 
लिया कारोडिया कारवाहिया सखिया चक्किया नगलिया सुहमगलिया बद्धमाणा पृससाणवा ताहि 
कताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि मोरालाहि कल्लाणाहि सिवाहि धन्नाहि मगल्लाहि सस्सिरीयाहि है अकआ 
मणिज्नाहि हिपमपरदतपाणर्मा हि सिय-महुर-ग्ोरगाहियाहि. अद्ठ्सइयाहि ताहि अपुणरुताहि हक 
अणवरय अभिनदता य । ““औपपातिक सू ३२, पत्र हर 


न था 0 “८० 


५५० ] [ ब्याज्याप्रजप्तितृतर 


द्वारा तुम्हारी जय हो ! हे नन्‍द | तुम्हारा भद्र (कल्याण) हो ! हे देव ! अ्खण्ड उत्तम ज्ञान-दशेन- 
चारित्र द्वारा (अरब तक) अविजित इन्द्रियों को जीतो और विजित श्रमणधर्मं का पालन करो है 
देव ! विघ्तो को जीत कर सिद्धि (मुक्ति) मे जाकर बसो ! तप से घेर्य रूपी कच्छ को अत्यन्त हृढता- 
पुवेक बाध कर राग-द्वेंष रूपी मल्‍लो को पछाडो | उत्तम शुक्लध्यान के द्वारा अष्टकर्मेशत्रुओ का मर्देन 
करो | हे धीर | श्रप्रमत्त होकर त्रैलोक्य के रगमच (विश्वमण्डप) मे आराधनारूपी पताका ग्रहण 
करो (अथवा फहरा दो) और श्रन्धकार रहित (विशुद्ध प्रकाशमय) अझनुत्तर केवलज्ञान को प्राप्त 
करो ! तथा जिनवरोपदिष्ट सरल (भ्रकुटिल) सिद्धिमार्गं पर चल कर परमपदरूप मोक्ष को प्राप्त 
करो परीषह-सेना को नष्ट करो तथा इन्द्रियग्राम के कण्टकरूप (प्रतिकूल) उपसर्गो पर विजय 
प्राप्त करो | तुम्हारा धर्माचरण निविष्न हो !” इस प्रकार से लोग अ्रभिनन्दन एव स्तुति करने लगे । 

विवेचन--विविध जनो द्वारा जमालिकुमार फो आशीर्वाद, अभिनन्दन एव स्तुति--प्रस्तुत 
सू ७६ मे निरूपण है कि क्षत्रियकृण्ड से ब्राह्मणकुण्ड जाते हुए जमालिक्‌मार को मार्ग मे बहुत-से 
धनार्थी, कामार्थी, भोगार्थी, कापालिक, भाण्ड, मागध, भाट आदि ने बिविध प्रकार से अपने 
उद्देश्य मे सफल होने का आशीर्वाद दिया, उसका अभिनन्दन एवं स्तवन किया ।" 


विशेषाथ्थं--अजियाइ जिणाहि--नही जीती हुई (इन्द्रियो) को जीतो । अभग्गेहि--अखण्ड | 
णिहणाहि--नष्ट करो | णदा धम्मेण -धर्मं से बढो। णदा--जगत्‌ को आनन्द देने वाले। 
घितिधणियबद्धकच्छे--धैयंरूपी कच्छे को दृढ़ता से बाघ कर। मद्ाहि--मर्देन करो | हराहि - 
दो अर्थ-- (१) ग्रहण करो, (२) फहरा दो। तिलोक्करममसज्के--तिलोकरूपी रगमडप मे। 
पावय--प्राप्त करो । परिसहचसु --परीषहरूपी सेना को । अभिभविय गामकटकोवसग्गा--इन्द्रिय- 
ग्रामो के कटकरूप प्रतिकूल उपसर्गो को हरा कर । अविग्घमत्थु--निविध्न हो ।* 

७७. तए ण से जमालो खत्तियकूमारे नयणमालासहस्सेहि पिच्छिज्जमाणें पिच्छिज्जमाणे एव 
जहा उवचाइए* कूणिलो जाव णिग्गच्छति, निग्गच्छित्ता जेणेव माहणक्‌ डग्गामे नगरे जेणेब बहुसालए 
चेइए तेणेव उवागच्छइ, तेणेव उबागच्छित्ता छत्तादीए तित्थगरातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्स- 

वाहिणि सीय ठबेइ, ठवित्ता पुरिससहस्सवाहिणीओ सीयाओ पच्चोरुहइ । 

१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मू पा दि), प्र ४७२-४७३ 

२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८१-४८२ 

३ झौपपातिकसूत्रगत पाठ---बयणमालासहस्सेहि अभिशुव्यमाणे अभिधुष्यमाणें, हिसयमालासहस्सेहि अभितदिज्ज- 
भाणे अभिनदिज्ञमाणें , मणोरहमालासहस्सेहि बिच्छि.." विच्छिप्पमाणे , कति-रूव-सोहस्गजोब्वण- 
गुणेहि पत्यिज्जमाणे पत्यिज्ञमाणे , अगुलिमालासहस्सेहि दाइज्जमाणे दाइज्जमाणे, दाहिणहस्येण बहुण 
नरनारिसहस्साण अजलिमालासहस्साइ पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे, भवणभित्तिसहस्साइ समइच्छमाणे सम- 
इच्छमाणे, तती-तल-ताल-गीयबाइयरवेण _ महुरेण सणहरेण “जय जय' स्दृदुस्धोसमीसएण मजुमजुणा घोसेण 
अपडिबुज्समाणे_ कदरगिरिविवरकुहर-गिरिबर-पासावुद्घणभवण-देवकुल-सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्ष्चर-आरा- 
सुज्जाण-काणण-सभ-प्पवप्पदेसभागे-देसभागे समइच्छमाणे कदर-दरि-कुहर-विवर-गिरि-प्रायारष्ट्राल-च रिय-वार- 
गोउर-पासाय-छुवार-भवण-देवकुल-आरासुज्जाण-काणण-सभ-पएसे पडियुय.. हश्ससकुले फरेमाणे करेमाणे , 
हयहेसिय-ह॒त्यिगुलुगुलाइअ-रहघणघणाइय-सदमीसएण सहया कलकलरबेण य जणस्स सुमहरेण पूरेंतो अबर, 


नवम शतक उद्देशक-३२३] [५५१ 


[७७] तब झौपपातिकसूत्र मे वणित कूणिक के वर्णनानुसार क्षत्रियकुमार जमालि (दीक्षार्थी 
के रूप मे) हजारो (व्यक्तियो) की नयनावलियो द्वारा देखा जाता हुआ यावत्‌ (क्षत्रियकुण्डग्राम 
नगर के बीचोबीच होकर) मिकला। फिर ब्राह्मणकुण्डग्राम नगर के वाहर वहुआालक नामक 
उद्यान के निकट भ्राया भौर ज्यो ही उसने तीर्थंकर भगवान्‌ के छत्र श्रादि अतिशयों को देखा, त्यो ही 
हजार पुरुषो द्वारा उठाई जाने वाली उस शिविका को ठहराया और स्वय उस सहस्रपुरुषवाहिनी 
शिविका से नीचे उतरा । 


७८ तए ण त जर्माल खत्तियकुमार अम्मा-पियरो पुरओ काउ जेणेव समणे भगव महावोरे 
तेणेव उचागच्छइ, तेणेव उदवागच्छित्ता, समण भगव महावीर तिफ्खुत्तो जाव नमसित्ता एव बदासी-- 
एव खलु भते ! जमाली खत्तियकुमारे अम्ह एगे पुत्ते इट्ठे कते जाव किमग पुण पासणयाएं ? से 
जहानामए उप्पले इ वा पउमे इचा जाव" सहस्सपत्ते इ वा पके जाए जले सबुडढे णोवलिप्पति 
पकरएण णोघलिप्पइ जलरएण एवामेब जमाली वि खत्तियकुमारे कामेहि जाए भोगेह सबुड्ढे 
णोवलिप्पइ कासरएण णोवलिप्पइ भोगरएण णोवलिप्पड्ट मित्त-णाइ-तियग-सयण-सबधि-परिजणेण, 
एस ण वेवाणुष्पिया '! ससारभउव्विग्गे, सीए जम्मण-मरणेणं देवाणुप्पिषाण अतिए मुडे भवित्ता 


अगाराओ अणगारियं पष्चयइ, _त एयं ण॑ देवाणुष्पियाण अम्हे सीसभिक्सं दलयामो, पडिच्छतु ण 
देवाणुप्पिया सोसभिक्स । 


[७८] तदनन्तर क्षत्रियकुमार जमालि को भ्रागे करके उसके माता-पिता, जहाँ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उपस्थित हुए और श्रमण भगवान्‌ महावीर को दाहिनी शोर से 
तोन वार प्रदक्षिणा की, यावत्‌ वन्दना-तमस्कार करके इस प्रकार कहा-भगवन्‌ ! यह क्षेत्रियकुमार 
जमालि, हमारा इकलौता, इष्ट, कान्त और भ्रिय पुत्र है। यावत्‌ू--इसका नाम सुनना भी दुलंभ है तो 
दर्शन दुरूंभ हो, इसमे कहना ही कया ! जैसे कोई कमल (उत्पल), पद्म या यावत्‌ सहस्तदलकमल 
कौचड मे उत्पन्न होने और जल मे सवरद्धित (बडा) होने पर भी पकरज से लिप्त नही होता, न जल- 
कण (जलरज) से लिप्त होता है, इसी प्रकार क्षत्रियकुमार जमालि भी काम मे उत्पन्न हुआ, भोगो मे 
स्वाद्धत (बडा) हुआ, किन्तु काम मे रचमात्र भी लिप्त (आझासक्त) नहीं हुआ श्रौर न ही भोग के 


अशमात्र से लिप्त (झासक्त) हुआ और न यह मित्र, ज्ञाति, निज-सम्बन्धी, स्वजनसम्बन 
परिजनो मे लिप्त हुआ है । ह घी भौर 


हे देवानुप्रिय / यह ससार--(जन्म-मरणरूप) भय से उद्विग्न हो गया है, यह जन्म- 
(के चक्र) के भय से भयभीत हो चुका है। श्रत आप देवानुप्रिय के पास मुण्डित जा कर, अंगारबी्स 





समता सुयधवरकुसुमचुण्ण-उन्विद्धधासरेणुमसइल णप्त करेंते कालागुर-पवरकु दुरुषक-तुरकक-धुवनिवहेण जीव- 


लोय इव वासयते , समतजो खुसियचक्कवाल् , पठरजण-बाल-चुश॒पमुइयतुरियपहावियविउलाउल 
नभ करेंते जत्तियकु डग्गामस्स नयरस्स भज्ञमज्येण ९” 33 बोलबहुल 


“भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८४०-४८२, औपपातिकसूत्र सू ३१-३२, पत्र इृपन्छप््‌ 
१ 'जाव” पद सूचित पाठ--हुसुदे इ वा नलिणें दर वा सुभगे इ वा सोगधिए इ वा इत्यादि । 


भगवती श्र वृत्ति पत्र ४८३ 


५५२] [व्याद्याप्रज्ञप्तिसुत् 


छोड कर अनगार धर्म मे प्रश्नजित हो रहा है। इसलिए हम आप देवानुप्रिय को यह शिप्यक्िक्षा देते 
है। आप देवानुप्रिय इस शिष्य रूप भिक्षा को स्वीकार करे । 


विवेचन--दीक्षार्थो जमालिकुमार भगवान्‌ के चरणों से समपित-प्रस्तुत दो (७७-७८) 
सूतो मे वर्णन है कि शिविका द्वारा जमालिकुमार के भगवान्‌ की सेवा मे पहुँचने पर उसके माता- 
पिता ने भगवान्‌ के चरणों मे शिष्यभिक्षा के रूप मे समपित किया । १ 

७९ तए ण समणणे भगव महावीरे त जर्माल खत्तियकुमार एवं वयासी--अहसुह 
देवाणुप्पिया सा पडिबध । 


[७९] इस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उस क्षत्रियकुमार जमालि से इस प्रकार कहा-7 
“हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार तुम्हे सुख हो, वैसा करो, किन्तु (धर्मकार्य मे) विलम्ब मत करो ।' 


८० तए ण से जमालोी खत्तियकुमारे समणेण भगवया महावीरेण एव बुत्ते समाणे हड्ठत॒ट्ठे 
समण भगव महावोर तिक्खुत्तो जाव नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम विसीभाग अवक्कमइ, अवक्‍्कमित्ता 
सयमेव आभरण-मल्लालकार श्रोसुयद । 


[८०] भगवान्‌ के ऐसा कहने पर क्षत्रियकुमार जमालि हर्षित और तुष्ठ हुआ, तत्परचात्‌ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को तीन बार प्रदक्षिणा कर यावत्‌ वन्दना-नमस्कार कर, उत्तर-पूर्वदिशा 
(ईशानकोण) मे गया । वहाँ जा कर उसने स्वय ही आभूषण, माला और अलकार उतार दिये । 


८१ ततेण से जसालिस्स खत्तियकुमारस्स साया हसलक्खणण पडसाडएण आभरण-समल्ला- 
लकार पडिच्छति, पडिच्छित्ता हार-वारि जांव* विणिम्सुयमाणी विणिम्मुयसाणी जमालि खत्तियकुसार 
एवं वयासी-- 'घडियव्व जाया !, जहयव्ब जाया (, परक्‍्कमियव्व जाया |, अस्सि चण अदढूठे णो 
पमायेतव्व' ति कट्दू जमालिस्स खत्तियकुमारस्स अम्मा-पियरो समण भगव महावीर वदति णमसति, 
बदित्ता णमसित्ता, जामेव दिस पाउब्भुया तामेव दिस पडिगया । 


[८१] तत्पदचात्‌ जमालि क्षत्रियकुमार की माता ने उन झ्राभूषणो, माला एवं अ्र॒लकारो को 
हस के चिक्त वाले एक पटशाटक (रेशमी वस्त्र) मे ग्रहण कर लिया और फिर हार, जलधारा इत्यादि 
के समान यावत्‌ झआसू गिराती हुई अपने पुत्र से इस प्रकार बोली-े पुत्र ' सयम मे चेष्टा करना, 
पुत्र | सयम मे यत्न करना, हे पुत्र | सयम में पराक्तम करना ! इस (सयम के) विषय मे जरा भी 
प्रमाद न करना । 


इस प्रकार कह कर क्षत्रियकुमार जमालि के माता-पिता श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वन्दना-नमस्कार करके जिस दिश्या से आए थे, उसी दिद्या मे वापस चले गए । 

विवेचन --भगवान्‌ हारा दीक्षा की स्वीकृति, माता द्वारा जमालि को सयमप्रेरणा-प्रस्तुत 
तीन सूत्रों (सू ७६ से ८१ तक) मे भ महावीर द्वारा जमालि की दीक्षा की स्वीकृति के सकेत, 


१ वियाहपण्णत्तिसृत्त (मू पा टिप्पण) भा १, पृ डण४ड़ 
२ लार्वा पद द्वारा सूचित पाठ - धारा-सिद्धुवार-चिछिन्लसुल्लावलिपयासाइ असूणि । ---श्न व्‌ 


नवस शत्तक उद्दशक-३४ ] [ ५९५३ 


जमालि द्वारा भाभूषणादि के उतारे जाने तथा माता द्वारा सयम मे पुरुषार्थ करने की प्रेरणा का 
वर्णेन किया गया है । " 


कठिन पदो को विशेषाथं--नयणमालासहस्सेह पिच्छिज्जमाणे--हजारो नेत्रो द्वारा देखा 
जाता हुआ । सबुड्ढे--सवर्धित हुआ, बडा हुआ । पक-रएण--कीचड के लेशमात्र से | काम-रएण-- 
कामरूप रज से या काम के अशमात्र से अथवा कामानुराग से | सीसपिकख--शिप्यरूप भिक्षा। 
ओमुयइ--उतारता है | घडियव्य--सयम पालन की चेष्टा करना । जइयब्य--सयम में यत्न करना | 
परकक्‍्कमियव्व--पराक्रम करना । णो पमायेतव्ब--प्रमाद न करना । विणिस्सुयसााणी--विमोचन 
करती हुई । भोगेहि--गन्ध-रस-स्पर्शों मे । कामेहि--शब्दादि रूप कामो मे ।९ 


८२९- तए ण से जमाली खत्तियक्‌मारे सममेव पचमुद्दिय लोय करेति, करित्ता जेणेव सम्णे 
भगव भहावीरे तेणेव उवागच्छुइ, तेणेव उवागच्छित्ता एव जहा उसभदत्तो (सु १६) तहेव पव्वइओ, 
नवर पर्चाह पुरिससर्डाह सरद्धि तहेव सब्ब जाव सामाइयसाइयाइ एक्‍्कारस अगाइ अहिज्जद, सामाह- 


यसाइयाइ एक्कारस अगाइ अहिज्जेत्ता बहुह चउत्थ-छट्ठ-६ूम जाव सासद्धभासखमर्णोह विचित्तोह 
तवोकम्मेह अप्पाण भावेसाणे विहरइ । 


[८२] इसके पश्चात्‌ जमालिकुमार ने स्वयमेव पचमुष्टिक लोच किया, फिर श्रमण भगवान्‌ 
महावीर की सेवा मे उपस्थित हुआ भर ऋषभदत्त ब्राह्मण (सू १६ मे वणित) की तरह भगवान्‌ के 
पास प्रव्रज्या अगीकार की । विशेषता यह है कि जमालि क्षत्रियकुमार ने ५०० पुरुषों के साथ प्रन्नज्या 
प्रहण की, शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ है, यावत्‌ जमालि अनगार ने फिर सामाय्िक आदि ग्यारह अगो का 
भ्रध्ययन किया और बहुत-से उपवास, बेला (छट्ठ), तेला (अट्टूम), यावत्त भ्रद्धं मॉस, मासखमण 
(मासिक) इत्यादि विचित्र तप कर्मो से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ विचरण करने लगा । 


जमालिक्मार की भ्रत्रज्या, अध्ययन्त और तपस्या--जमालिकुमार ने स्वय लोच किया, 
भगवान्‌ से अपनी विरक्त दशा निवेदत करके पाच सो पुरुषों के साथ श्रत्रज्या ग्रहण की । भ्रन्नज्या- 


ग्रहण के बाद जमालि अगनार ने ११ अगशास्त्रों का अध्ययन तथा भ्रनेक प्रकार का तपश्चरण किया, 
जिसका उल्लेख प्रस्तुत सूत्र मे है ॥४ 


'पचमुद्दिय' आदि पदो का पे कापकस पक 32 पाचो अग्रुलियो को मुट्ठी बाध कर लोच 
करना पचमसुष्टिक लोच कहलाता है । अप्पाण “आत्मभावो मे रमण करता हुआ अथवा 
आत्मचिन्तन--आात्मभावना करता हुआ । तवोकस्मेहि--तप कर्मो से--तपदचर्याओ से । 

१ विय्ाहपण्णत्तिसुत्त [मर पा टिप्पण] भा १, पृ ४७४-४७५ 
२ भगवती झ वृत्ति, पत्र ४ंचड 


३ 'जह! उसभदत्तो' द्वारा सूचित पाठ--तैणामेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव पैर लिक्खुसो 
आयपाहिण पयाहिण करेद, २ बदइ नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी--आलित्तो ण को लोद इत्यादि | 
“श ९, उ ३३, सू १६ 

४ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा १, पृ ४७५ 


भ्भ्४ | [ व्याड्याप्रज्ञप्तिसृत् 


भगवान्‌ की बिना आज्ञा के जमालि का पृथक्‌ विहार--- श्ज 

८३. तए ण से जमालो श्रणगारे अज्नया कयाई जेणेव समण्ण भगव भहावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, तेणेव उवागच्छित्ता समण भगव महावोर बदति नमसति, वदितता नमसित्ता एव 
वयासी इच्छामि ण भत्ते | तुब्भेह अब्शणण्णाएं समाणे पर्चाह अणगारसर्एह स॑द्धि बहिया जणवय- 
विहार विहरित्तए । 

[८३] तदनन्तर एक दिन जमालि अनगार श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास आए और 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना-नमस्कार करके इस प्रकार बोले--भगवन्‌ ! आपकी श्राज्ञा प्राप्त होने 
पर मैं पाच सौ अनगारो के साथ इस जनपद से बाहर (अन्य जनपदो मे) विहार करना चाहता हूं । 


८४. तए ण से समणे भगव महावीरे जमालिस्स अणगारस्स एयमद्ठ णो आढाइ, णो 
परिजाणाइ, तुसिणीए सचिट्ठुइ । 

[८४] यह सुन कर श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जमालि श्रनगार की इस बात (मांग) को 
झादर (महत्त्व) नही दिया, न स्वीकार किया । वे मौन रहे । 

८५. तए ण से जसालो अणगारे समण भगव महावीर दोच्च पि तच्च पि एवं वयासी-- 
इच्छासि ण भत्ते | तुब्भेहि अब्भणुण्णाएं समाणे पर्चाह अणगारसएहि सद्धि जाब विहरित्तए्‌ । 

[८५] तब जमालि अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर से दूसरों बार ओर तीसरी बार भी 


इसी प्रकार कहा--भते |! आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं पाच सौ अ्नगारो के साथ अन्य जनपदो 
मे विहार करना चाहता हूँ । है 

८६. तए ण॑ ससमणे भगव महावोरे जमालिस्स अणगारस्स दोच्च पि तच्च पि एयमद्ठ णो 

इ जाव तुसिणीए सचिट्ठुइ । 

[5५६] जमालि अनगार के दूसरी बार और तीसरी बार भी वही बात कहने पर श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने इस बात का आदर नही किया, यावत्‌ वे मौन रहे । 

८७ तए ण से जमाली अणगारे सम्ण भगवं महावोरं वददइ णमसइ, बंदित्ता णमसित्ता 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अतियाओ बहुसालाओ चेइयाओ पडिनिक्खसमइ, पडिनिक्खमित्ता पर्चाह 
झणगारसएहि सद्धि बहिया जणवयबिहार विहरइ । 

[८७] तब (ऐसी स्थिति मे) जमालि अनगार ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दन- 
नमस्कार किया और फिर उनके पास से बहुशलक उद्यान से निकला और फिर वह पाच सौ 
अनगारो के साथ बाहर के (अन्य) जनपदो मे विचरण करने लगा । 


विवेचन--शुरु-आज्ञा बिना जसालि अनगार का विचरण--प्रस्तुत ५ सूत्रों (सू ८३ से ८७ 
तक) के वर्णन से प्रतीत होता है कि जमालि अनगार द्वारा पाच-सौ अनगारो को लेकर सर्वत्र 
विचरण की महत्त्वाकाक्षा एव सर्वेज्ञ-सवेदर्शी भगवान्‌ द्वारा उसके स्वतन्त्र विचरण के पीछे अहकार, 
महत्त्वाकाक्षा एव अधैये के प्रादुर्भाव होने को और भविष्य मे देव-गुरु आदि के विरोधी बन जाने की 


नंवंस शंतंक उद्दे शक-३३] [५५५ 
सभावना देख कर स्वतन्त्र विहार की अनुज्ञा नही दी गई। किन्तु इस बात की अवहेलना करके 
जमालि झनगार भगवान्‌ महावीर से पृथक्‌ विहार करने लगे ।* 


विदोषार्थ--बहिया जणवयविहार--बाहर के जनपदो मे विहार | णो आढाइ--आ्रादर (महत्त्व) 
नहीं किया । णो परिजाणाइ-अच्छा नही जाना या स्वीकार नहीं किया । तुसिणीए सचिट्ठुइ - मौन 
रहे | अतियाओ -पास से । सद्धि-साथ । ह 


जमालि अनगार का आवस्तो से और भगवान्‌ का चपा मे विहरण-- 


८८. तेण कालेण तेण समएण सावत्यों नाम णयरी होत्था। वण्णओ। कोहुए चेइए। 
चण्णओ १३ जाबव वणसडस्स । 


[5८] उस काल उस समय मे श्रावस्ती नाम की नगरी थी। उसका वर्णन (जान लेना 
चाहिए) वहाँ कोष्ठक नामक उद्यान था, उसका भी वर्णन, यावत्‌ वनखण्ड तक (जान लेना चाहिए) | 


८९. तेण कालेण तेण ससएण चपा नाम नयरो होत्था। वण्णओ। पृुण्णभद्द चेइए। 
वण्णमो । जाव पुडबिसिलाबटटभो । 


[८६] उस काल और उस समय मे चम्पा नाम की नगरी थी। उसका वर्णन (औपपातिक 


सूत्र से जान लेना चाहिए ।) वहाँ पूर्णभद्व नामक चैत्य था। उसका वर्णन (समझ लेना चा 
यावत्‌ उसमे पृथ्वीशिलापट्ट था । ( हिए) 


९०. तए ण से जमालो अणगारे अज्नया कयाइ पर्चाह अणगारसर्एाह संद्धि सपरिबुडे पुन्वाणु- 
पुव्चि चरमाणे गासाणुगास दृइज्जसाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव कोट्टए चेइए तेणेव उवागच्छइ, 


तेणेव उवागच्छित्ता अहापडिरूव उग्गह उग्गिण्हत्त, अहापडिरूव उस्गह उग्गिण्ठित्ता सममेण तबसा 
अप्पाण भावेमाणे विहरइ । 


[६०] एक बार वह जमालि भ्रनगार, पाच सौ अनगारो के साथ सपरिवृ 
कं बृत होकर अनुक्रम 
से विचरण करता हुआ और ग्रामानुग्राम विहार करता हुआ श्रावस्ती नगरो मे जहाँ कोष्ठक उद्यान 


था, वहाँ आया और मुनियो के कल्प के अनुरूप अवग्नह ग्रहण करके सयम और 
र तप 
को भावित करता हुआ विचरण करने लगा । के द्वारा आत्मा 


९१. तए ण समणे भगव महावीरे अन्नया कयाइ पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे जाव सुहसुहेण 
बिहरमाणे जेणेव चपा नगरी जेणेव पुण्णभद्दे चेहए तेणेब उवागच्छ॒द्, तेणेव उवागच्छित्ता अहापडिरूव 
उग्गह उग्गिण्हति, अहापडिरूवं उन्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेण तवसा अप्पाण भावेसाणे विहरइ । 

[६१] उधर श्रमण भगवान्‌ महावीर भी एक बार अनुक्रम से विचरण 
ह गवान्‌ चरण करते 
सुखपूर्वक विहार करते हुए, जहाँ चम्पानगरी हुए, यादत्त्‌ 

_सुबपूरवंक विहार करते हुए, जह हु » जद थी और पूर्णभद्र नामक चैत्य था, वहाँ पघारे, तथा 

१ 'भाविदोपल्वेनोपेक्षणीयत्वादस्थेति ।! ---भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८६ 


२ (क) भगवती पन वृत्ति, पन्न ४८६, (ख) भगवती भा ४ (प० घेवरचन्दजी), पृ १७४३ 
३ देखो “उबवाइअसुत्त' मे नगरी और पूर्णभद्र चैत्य का वणंन। --उब पत्र १- १ और ४-२ 


५५६ ] | व्याब्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


कब अवग्नह प्रहण करके सयम और तप से अपनी आ्रात्मा को भावित करते हुए विचरण 
कर । 


विवेचन--आावस्ती से जमालि और चम्पा मे भगवान्‌ महावीर--प्रस्तुत चार सूत्रों (सू ८८ 
से ६१ तक) मे जमालि का भगवान्‌ महावीर से पृथक्‌ विहार करके श्रावस्ती मे पहुँचने का तथा 
भगवान्‌ महावीर का चम्पा मे पधारने का वर्णन है ।" 


विधेषार्थ-प्रहापडिरूव--मुनियो के कल्प के अनुरूप । उप्गह-अवग्रह- यथापर्याप्त 
आवास स्थान तथा पट्ट -चौकी आदि की याचना करके ग्रहण करना ।* 


जमालि अनगार के शरीर में रोगातंक की उत्पत्ति-- 

९२. तएण तस्स जमालिस्स अणगारस्स तेह अरसेहिय विरसेहि य अतेहि य पतेहि य 
लहेहि य तुच्छेहि य कालाइक्कतेहि य पमाणाइवकतेहि य सीतएहि य पाण-भोयर्णोह अज्नया कयाई 
सरीरगसि विडले रोगातके पाउब्शुए-उज्जले तिडले पगाढ़े कक्कसे कडुए चडे दुक्खे ढुर्गे तिब्वे 
दुरहियासे, पित्तज्जरपरिगतसरीरे दाहवककतिए यावि विहरइ । 


[६२] उस समय जमालि अनगार को अरस, विरस, अन्त, प्रान्त, रूक्ष और तुच्छ तथा 
कालातिक्रान्त भर प्रमाणातिक्रान्त एवं ठडें पान (पेय पदार्थो) और भोजनो (भोज्य पदार्थों) 
(के सेवन) से एक बार शरीर मे विपुल रोगातक उत्पन्न हो गया । वह रोग उज्ज्वल, विपुल, प्रगाढ, 
ककंश, कटुक, चण्ड, दु ख रूप, दुर्ग (कप्टसाध्य), तीम्र और दु सह था । उसका शरीर पित्तज्वर से 
व्याप्त होने के कारण दाह से युक्त हो रहा था । 


विवेचन--जमालि, महारोगपीड़ित--जमालि अनगार को रूक्ष, अन्त, प्रान्त, नीरस भादि 
प्रतिकूल आहार-पानी करने के कारण महारोग उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप उसके सारे शरीर 
मे जलन एवं दाहज्वर के कारण असह्य पीडा हो उठी ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ--अरसेहि--हीग आदि के बधार विना का, विना रसवाले-बेस्वाद । 
विरसेहि--पुराने होने से खराब रस वाले--विकृत रस वाले । श्न्तेहि--अरस होने से सब धान्यो से 
रही (अन्तिम) धान्य--वाल, चने आदि। पतेहि--बचा-खुचा बासी आहार। लूहेहि-रूक्ष । 
तुच्छेहि--थोडे-से, या हल्की किस्म के | कालाइक्कतेहि दो श्रथें--जिसका काल व्यतीत हो चुका हो 
ऐसा भाहार, भ्रथवा भूख-प्यास का समय बीत जाने पर किया गया आहार. प्माणाइक्कतेहि--भूख- 
प्यास की मात्रा के अनुपात भे जो आहार न हो । सीतएहि-5ठडा आहार। बिउले--विपुल--समस्त 
दरीर में व्याप्त। पाउब्भुए--उत्पन्न हुआ | रोगातके--रोग--व्याधि श्लौर आतक--पीडाकारी या 
उपद्रव । उज्जले--उत्कट ज्वलन--(दाह) कारक, या स्पष्ट । पगाढें--तीव् या प्रबल | ककक्‍्कसे-- 
कठोर या अनिष्टकारी । चडे--रौद्र-भयकर | दुक्‍्खे--दु खखूप । इडुग्गे--कष्टसाध्य । इुरहियासे-- 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा० १, पृ० ४७६ 
२ भगवती सूत्र, तृतीय खण्ड (प० भगवानदास दोशी), ए० १७९ 
३ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा १, १ ४७६ 
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दुस्सह । पित्तज्जरपरिंगयसरीरे-पित्तज्वर से व्याप्त शरीर वाला। दाहववकतिए--दाह (जलन) 
उत्पन्न हुआ ।* 


रुण्ण जमालि को शब्यासंस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्ध-स्फुरणा और प्ररूपणा-- 
९३ तए णसे जमाली झणगारे वेयणाए अभिभुए समाणे समणे णिग्गये सद्दावेइ, सद्दावेत्ता 
एवं वदयासी--तुब्से ण देवाणुप्पिया ! मम सेज्जासथारग सथरह । 


६३] बेदना से पीडित जमालि भनगार ने तव (अपने साथी) श्रमण-निग्न न्‍थो को बुला कर 
उनसे हे देवानुप्रियो ' मेरे सोने (शयन) के लिए तुम सस्तारक (विछौना) बिछा दो । 
९४. तए ण ते समणा णिग्गया जमालिस्स अणगारस्स एयमद्ठ विणएण पडिसुणेंति, 
पडिसुणेत्ता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जासथारग सथरंति । 


[६४] तब श्रमण-निम्न न्‍थो ने जमालि अ्नगार की यह वात विनय-पूर्वक स्वीकार की भ्रौर 
जमालि अनगार के लिए बिछौना बिछाने लगे । 


९५. तए णं से जमाली अणगारे बलियतर वेदणाए अभिभूृए समाणे दोच्च पि समणे निर्गये 
सद्दावेइ, सद्दावित्ता दोच्च पि एव वयासी--मम ण देवाणुप्पिया ! सेज्जासथारए कि कडे ? कज्जइ ? 


तए ण ते समणा निग्गथा जमालि अणगार एवं वयासी--णो खलु देवाणुप्पियाण सेज्जासथारए कडे, 
फज्जति । 


[६५] किन्तु जमालि अनगार पभ्रबलतर वेदना से पीडित थे, इसलिए उन्होने दुबारा फिर 
श्रमण-निम्नेन्थो को बुलाया और उनसे इस प्रकार पूछा -देवानुप्रियो | क्‍या मेरे सोने के लिए सस्तारक 
(बिछौना) बिछा दिया या बिछा रहे हो ? इसके उत्तर मे श्रमण-नि्न न्‍थो ने जमालि अनगार से 
इस प्रकार कहा-देवानुप्रिय के सोने के लिए बिछोना (अभो तक) बिछा नही, बिछाया 
जा रहा है । 

९६. तए ण तस्स जमालिस्स अणगारस्स अयमेयारूवे अज्यञत्थिए जाव ससुप्पज्जित्या- जं 
ण समणे भगव महावीरे एव आइक्खइ जाव एवं परूवेइ--'एवं खलु चलमाणे चलिए, उदीरिज्जमाणे 
उदीरिए जाव निज्जरिज्जमाणे णिज्जिण्णे'त ण सिच्छा, इस च॒ ण पच्चवखमेव दीसइ सेज्जासथारए 
कज्जमाणे अकडे, सथरिज्जमाणे असंथरिए, जम्हा ण सेज्जासथारए कज्जमाणे अकडे सथरिज्जमाणे 
असथरिए तम्हा चलमाणे वि अचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे वि अणिज्जिण्णे। एवं सपेहेइ; एव 
सपेहेत्ता समणे निग्गथे सद्दावेइ, समणे निग्गये सदावेत्ता एव बयासी--ज ण देवाणुप्पिया ! समणे 


भगव महावोरे एव आइक्खइ जाव परूवेइ--एवं खलु चलमाणे चलिए त चेव सब्ब जाबव णिज्जरिज्ज- 
भाणे अणिज्जिण्णे । 


[६६] श्रमणो की यह बात सुनने पर जमालि अनगार के मन मे इस प्रकार का अध्यवसाय 
(निरचयात्मक विचार) यावत्‌ उत्पन्न हुआ कि श्रमण भगवान्‌ महावीर जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ 


१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४८६ 
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प्ररूपणा करते है कि चलमान चलित है, उदीयेमाण उदीरित है, यावत्‌ निर्जीयमाण निर्जीर्ण है, यह 
कथन मिथ्या है, क्योकि यह प्रत्यक्ष दीख रहा है कि जब तक शब्या-सस्तारक विछाया जा रहा है, 
तब तक वह बिछाया गया नही है, (अ्र्थात्‌--) बिछौना जब तक 'विछाया जा रहा हो', तब तक वह 
'बिछाया गया' नही है । इस कारण 'चलमान' “चलित' नही, किन्तु 'अचलित' है, यावत्‌ “निर्जीयमाण 
“निर्जीर्ण” नही, किन्तु 'श्रनिर्जीर्ण' है । इस प्रकार विचार कर श्रमण-निर्ग्र न्‍्थो को बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहा--हे देवानुप्रियो | श्रमण भगवान्‌ महावीर जो इस प्रकार कहते है, यावत्‌ प्ररूपणा 
करते है कि 'चलमान' “चलित” (कहलाता) है, (इत्यादि पूर्ववत्‌ सव कथन करना) यावत्‌ (वस्तुत ) 
निर्जीयमाण निर्जीर्ण नही, किन्तु श्रनिर्जी्ण है । 

विवेचन--जमालि को शय्यासस्तारक के निमित्त से सिद्धान्त-विरुद्ध स्फुरणा--अस्तुत चार 
सूत्रों (सू ६३ से ६६ तक) मे निरूपण है कि प्रबलवेदनाग्रस्त जमालि अनगार के आदेग पर श्रमण 
बिछौना विछाने लगे । भ्रभी बिछाने का कार्य समाप्त नही हुआ था, तभी जमालि के पुन पूछने पर 
उन्हे कहा कि बिछौना बिछा नही, बिछाया जा रहा है, इस पर से जमालि को सिद्धान्त-विरुद्ध एकान्त 
स्फुरणा हुई कि भगवान्‌ महावीर का 'चलमान' को 'चलित' कहने का सिद्धान्त मिथ्या है, मेरा सिद्धान्त 
यथार्थ हे क्योकि यह प्रत्यक्ष है कि जो बिछौना बिछाया जा रहा है, उसे 'बिछाया गया नही कहा जा 
सकता है । 

विशेषार्थ--बलियतर वेयणाए अ्भिभूए---प्रबलतर वेदना से भ्रभिभूत । सेज्जासथारग--शयन 
के लिए सस्तारक (बिछौना) | कज्जमाणे अकडे--जो क्रियमाण है, वह कृत नहीं। सथरिज्जमाण 
असथरिए---बिछाया जारहा है, वह बिछाया गया नही है ।* 


कुछ श्रमणो हारा जमालि के सिद्धान्त का स्वीकार, कुछ के द्वारा अस्वीकार-- 

९७. तए ण तस्स जमालिस्स अणगारस्स एवं आइक्खमाणसल्स जाव परूवेमाणस्स अत्थेगइया 
समणा निरणथा एयसद्ठ सदृहति पत्तियति रोयति । अत्येगइया समणा निग्गथा एयसदूठ णो सहहति 
णो पत्तियति णो रोयति॥ तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा जमालिस्स अणगारस्स एयमद्ठ सहृहति 
पत्तियति रोयति ते णं जमालि चेव अणगार उवसपज्जित्ताणं विहरति । तत्थ ण जे ते समणा निग्गथा 
जमालिस्स अणगारस्स एयसदूठ णो सदृहति णो पत्तियंति णो रोयति ते णं॑ जमालिस्स अणगारस्स 
अतियाओ कोट्टयाओ चेइयाओ पडिनिक्थसति, पडिनिक्खमित्ता पुव्वाणुपुव्चि चरमाणा ग्रामाणुगाम 
दृइज्जमाणा जेणेव चपानयरी जेणेव पुण्णभद्द चेइए जेणेव समणे भगवं महावोरे तेणेब उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समरणं भगव महावीर तिक्‍्खुत्तो आयाहिणं पयाहिण करेंति, करित्ता बदंति, णमसति 
२ ससण भगव सहावीर उवसपज्जित्ताण विहरतति १ 

[६७] जमालि अनगार द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर यावत्‌ प्ररूपणा किये जाने पर कई 


श्रमण-निम्न न्‍थो ने इस (उपयुक्त) बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि को तथा कितने ही श्रमण-निग्र न्‍थो 
ने इस बात पर श्रद्धा, श्रतीति एव रुचि नही की । उनमे से जिन श्रमण-निग्र नथो ने जमालि अनगार 


१ वियाहपण्णत्ति भा १,मू पा टि,पृ ४७७ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र डें८5६-४८७ 
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क्त) बात पर श्रद्धा, प्रतोति एवं रुचि की, वे जमालि अश्रनगार को श्राश्रय करके 
2४ बे 3208 करने लगे और जिन श्रमण-निम्न॑ न्‍थो ने जमालि अनगार की इस बात पर 
श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं की, वे जमालि श्रनगार के पास से, कोष्ठक उद्यान से निकल 
गए और अनुक्रम से विचरते हुए एवं आमानुग्राम विहार करते हुए, चम्पा नगरी के बाहर 
जहाँ पूर्णभद्र नामक चैत्य था और जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, वहाँ उनके पास 
पहुँचे । उन्होने श्रमण भगवान्‌ महावीर की तीन बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा की, फिर वन्दना- 
नमस्कार करके वे भगवान्‌ का आश्रय (निश्चाय) स्वीकार कर विचरने लगे । 


विवेचन--जमालि के सिद्धान्त का स्वीकार . अस्वीकार--अस्तुत सूच ६८ मे बताया गया है 
कि जमालि की जिनवचन विरुद्ध प्ररूपणा पर जिन साधुओो ने श्रद्धा, प्रतीति और रुचि की, वे उसके 


पास रहे और जिन साधुओ ने जमालि-प्रतिपादित सिद्धान्त पर श्रद्धा न की, वे वहाँ मे विहार करके 
भगवान्‌ की सेवा मे लौट गए ।* 


“चलमसान चलित: भगवान्‌ का सिद्धान्त है--इसका सयुक्तिक विवेचन भगवतीसूृत्र के प्रथम 
शतक के प्रथम उहूं शक में कर दिया गया है । जमालि अनगार ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध एकान्तह॒प्टि 
से प्रर्पणा की, इसलिए यह सिद्धान्त अ्रयथार्थ है। इसका विशेष विवेचन विशेषावश्यकभाष्य 
मे है 


विशेषार्थ--चलसाणे चलिए--'जो चल रहा हो, वह 'चला ।' उवसपज्नित्ताण--आश्रय करके 
(निश्राय मे) । अत्येगइया--कोई-कोई--कितने ही ।३ 


जमालि द्वारा सर्वेज्ञता का मिथ्या दावा--- 


९८. तए ण से जमाली अणगारे अज्नया कयाद तामो रोगायकाओ विष्प 
अरोए बलियसरीरे सावत्थीओ नयरीओ कोट्टयाओ चेइयाओ पडिनिक्खसइ, 
पुव्चि चरमाणे गासाणुगाम दृइज्जमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेब पुण्णद्दे चेइए जेणेब समणे भगव 
महावोरें तेणेंव उवागच्छुद, उवागच्छिता समणस्स भगवओ भहावीरस्स अद्दरसामते ठिच्चा सम्ण 
भगव सहावीर एवं वयासी--जहा णं देवाणुप्पियाण बहवे अतेबासी समणा निर्गथा छठमत्था भवेत्ता 
छजमत्थावक्‍कमणेण अवक्कता, णो खलू अह तहा छठमत्ये भवित्ता छठमत्थावकक्‍कमणेण अवक्‍्कते, गहूं 
ण उप्पन्षणाण-दसणघरे अरहा जिणे केवली भवित्ता केवलिअवककमणेण अवक्‍्कत्ते । 

&६८॥| त्दनन्तर किसी समय जमालि अनगार उस 
(पुष्ट) ह बा तथा नीरोग और बलवान शरीर वाला का आदी नह 
उद्यान से निकला और भप्रनुक्रम से विचरण करता हुआ 


५ | एवं आमानुआम बिहार करता 
चम्पा नगरी थी और जहाँ पूर्णभद् चैत्य था, जिसमे कि 3 हार करता हुआ, जहां 


अमण भगवान्‌ महावीर विराजमान थे, उनके 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा० १ (मूलपा5-टिप्पणयुक्त), पृ० ४७८ 


२ (क) भगवतीसूत्र प्रथमखण्ड, श० १, (युवाचार्य श्री मधुकरमुनि), पृ १६-१७ 


(ख) विशेषावश्यकभाष्य, निह्वववाद (ग) भगवती अर वृत्ति, पत्र ४८७-४८८ 
३ भगवती० भा० ४ (पें० घेवरचन्दजी), घू० १७४५७ 


मुक्के हटुठे जाए 
पडिनिक्खमित्ता पुष्वाणु- 


५६०] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


पास आया । वह भगवान्‌ महावीर से न तो श्रत्यन्त दूर और न अतिनिकट खडा रह कर भगवान्‌ 
से इस प्रकार कहने लगा--जिस प्रकार आप देवानुप्रिय के बहुत-से शिष्य छद्मस्थ रह कर छद्॒मस्थ 
अवस्था मे ही (गुरुकुल से) निकल कर विचरण करते है, उस प्रकार मैं छद्मस्थ रह कर छद॒मस्थ 
अवस्था मे निकल कर विचरण नही करता, मै उत्पन्न हुए केवलज्ञान--केवलदशेन को धारण करने 
वाला अहंत्‌, जिन, केवली हो कर केवली-(अवस्था मे निकल कर केवली-) विहार से विचरण कर 
रहा हूँ, अर्थात्‌ मै केवली हो गया हूँ । 

विवेचन--केवलज्ञानी होने का भूठा दावा-फ्रस्तुत सू &८ मे यह निरूपण किया गया है 
कि जमालि अनगार स्वस्थ एवं सशक्त होने पर श्रावस्ती से भगवान्‌ के पास चपा पहुँचा और उनके 
समक्ष अपने आपको केवलज्ञान प्राप्त होने का दावा करने लगा |" 


_कठिन छाब्दों का भावा् - हुं --हृष्टपुष्ट । बलियसरीरे-शरीर से वलिष्ठ । छउठमत्था- 
वक्‍कमणेण अवकक्‍्कते - छुदमस्थ > असरववज्ञ रूप से अपक्रमण (प्रर्थात्‌ ग्ुरुकुल से निकल) कर विचरण 
करते है । केवलिश्रवक्कम णेण श्रवकक्‍कते--सर्वेज्ञ (केवली) रूप से अपक्रमण करके विचर रहा हूँ ।* 


गौतम के दो भरश्नो का उत्तर देने में भ्रसमर्थ जमालि का भगवान्‌ द्वारा सैद्धान्तिक 
समाधान-- 


९९. तए ण भगवं गोयमे जर्माल अणगार एवं वयासि-णों खलु जमाली ! केवलिस्स णाणे 
वा दसणे वा सेलसि वा थभ्सि वा थूभ्नसि वा आवरिज्जइ वा णिवारिज्जइ वा | जद ण तुम जमाली ! 
उप्पक्षणाण-दसणघरे श्ररहा जिणे केघली भवित्ता केवलिअवक्क्मणेण अवक्‍कते तो ण इसमाइ दो 
वागरणाइ वागरेहि, 'सासए लोए जमाली  असासए लोए जसाली ! ? सासए जीबे जमाली ' 
असासए जावे जमाली ! ? 


[६६] इस पर भगवान्‌ गौतम ने जमालि अनगार से इस प्रकार कहा--है जमालि  केवली 
का ज्ञान या देन पर्वत (शल), स्तम्भ अथवा स्तृप (आदि) से अवरुद्ध नही होता भौर न इनसे 
रोका जा सकता है। तो हे जमालि ! यदि तुम उत्पन्न -केवलज्ञान-दर्शन के धारक, अहंत्‌, जिन 
और केवली हो कर केवली रूप से अ्रपक्रमण (ग्रुरुकुल से निर्गंमन) करके विचरण कर रहे हो तो इन 
दो प्रइनो का उत्तर दो--( १) जमालि ! लोक शाश्वत है या अशाइवत है? एवं (२) जमालि 
जीव शाइवत है भ्रथवा अशाइवत है ? 


१००. तए णं से जमाली अणगारे भगवया गोयमेण एव बुत्ते समाणे सकिए कखिए जाव 
फलुससमावन्ने जाए यावि होत्था, णो सचाएति भगवओ भोयमस्स किचि वि परमोक्वमाइविखत्तए, 
तुसिणोए सच्िद्ठुद । 

१, वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मृ्‌ पा टिप्पण), पृ ४छ८ 
२ (क) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), पू १७५९ 
(ख) छठ्मत्यावककसमणेण ति-छद॒मस्थाना सतामपक्रमण---भ्रुरुकुलान्निगेंमन छद्मस्थापक्रमण तेन । 
--भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४८८ 


हि ५६१ 
नवम॒ शतक उद्दंशक ३३] की 


[१००] भगवान्‌ गौतम द्वारा इस प्रकार (दो प्रइनो के) जमालि अ्रतगार से कहे जाने पर 
वह (जमालि) शकित एव काक्षित हुआ, यावत्‌ कलुपित परिणाम वाला हुआ । वह भगवान्‌ गौतम- 
स्वामी को (इन दो प्रइनो का) किड्चित्‌ भी उत्तर देने मे समर्थ न हुआ | (फलत ) वह मौन होकर 
चुपचाप खडा रहा । 


१०१. “जमाली' ति समणे भगव महावीरे जर्माल अणगार एवं वयासी--अत्थि ण जमाली | 
मम बहवे अतेवासी समणा निग्गथा छउमसत्था जे ण पशभ्रृ एप वागरण वागरित्तए जहा ण अह, नो चेव 
ण एयप्पगार भास भासित्तर जहा ण तुम । सासए लोए जमाली ! जं ण कयावि णासि ण, कयावि 
ण भवति ण, न कदावि ण भविस्सइ, भुवि च, भवइ य, भविस्सइ य, धुचे णितिए सासए अक्खए अव्वए 
अवट्विए णिच्चे । असासए लोए जमाली ! जओ ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवइ, उस्सप्पिणी 
भवित्ता ओसप्पिणी भवइ । सासए जीवे जमाली ! जण न कयाइ णासि जाव णिच्चे । असासए जीवे 
जमाली ! ज ण नेरइए भवित्ता तिरिक्खवजोणिए भवइ, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवइ, मणुस्से 
भवित्ता देवे भवई । 


[१०१] (तत्पदचात्‌) श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जमालि भ्रनगार को सम्बोधित करके यो 
कहा--जमालि ! मेरे बहुत-से श्रमण निम्न न्थ अन्तेवासी (हछिष्य) छदमस्थ (भसर्वज्ञ) है जो इन 
भ्रदनो का उत्तर देने मे उसी प्रकार समर्थ है, जिस प्रकार मैं हूँ, फिर भी (जिस प्रकार तुम अपने 
आपको सर्वेज्ञ अहँत्‌ जिन और केवली कहते हो ,) इस प्रकार की भाषा वे नही बोलते । जमालि | 

लोक शाइवत है, क्योकि यह कभी नही था, ऐसा नही है, कभी नही है, ऐसा भी तही और कभी न 
रहेगा, ऐसा भी नही है, किन्तु लोक था, है और रहेगा | यह भू व, नित्य, शाइशवत, अक्षय, अव्यय 
अवस्थित और नित्य है। (इसी प्रकार) हे जमालि ! (दूसरी श्रपेक्षा से) लोक अशाइवत (भी) है, 


क्योकि अवसर्पिणी काल होकर उत्सपिणी काल होता है, फिर उत्सपिणी काल (व्यतीत) होकर 
आअवसपिणी काल होता है । 


हे जमालि ! जीव शाइवत है, क्योकि जीव कभी (किसी समय) नही था, ऐसा नही है, कभी 
नही है , ऐसा नही और कभी नही रहेगा ऐसा भी नही है, इत्यादि यावत्‌ जीव नित्य है। (इसी 
प्रकार) हे जमालि ! (किसी भ्रपेक्षा से) जीव अ्रशाश्वत (भी) है, क्योकि वह नेरयिक होकर तिय॑ज्न्च- 
योनिक हो जाता है, तिर्येडचयोनिक होकर मनुष्य हो जाता है शौर (कदाचित्‌) भनुष्य हो कर देव हो 
जाता है । 


विवेचन--गौतम हारा भ्रस्तुत दो प्रश्नो का उत्तर वेने मे असमर्थ--जमालि का भगवान 
हारा समाधान--अ्स्तुत सूत्रो मे यह प्रतिपादन किया गया है कि जमालि अनगार के सर्वज्ञता के दावे 
को असत्य सिद्ध करने हेतु गौतमस्वामी केवलज्ञान का स्वरूप बताकर दो प्रदन प्रस्तुत करते है. 
जिसका उत्तर न देकर जमालि मौन हो जाता है। फिर भ महावीर उसे 


| सर्वज्ञता का भूठा दावा न 
करने के लिए समभाकर उसे लोक और जीव की शारवतता--अशाहबतता समभाते है।* 


१ बियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूं पा टिप्पण), पृ ४७९ 


४६० ] व्याव्याप्रशप्तिसूतर 


पास झाया । वह भगवान्‌ महावीर से न तो श्रत्यन्त दूर और न अतिनिकट खडा रह कर भगवान्‌ 
से इस प्रकार कहने लगा--जिस प्रकार आप देवानुप्रिय के वहुत-से शिष्य छुद्मस्थ रह कर छंद्मस्व 
अवस्था मे ही (गुरुकुल से) निकल कर विचरण करते है, उस प्रकार मै छद॒मस्थ रह कर छद॒मस्य 
अवस्था मे निकल कर विचरण नही करता, मैं उत्पन्न हुए केवलज्ञान--केवलदर्शन को धारण करने 
वाला भ्रहत्‌, जिन, केवली हो कर केवली-(अवस्था मे निकल कर केवली-) विहार से विचरण कर 
रहा हूँ, भर्थात्‌ मै केवली हो गया हूँ । 

विवेचन--केवलज्ञानी होने का भूठा दाबा-प्रस्तुत सू &८ में यह निरूपण किया गया है 
कि जमालि अनगार स्वस्थ एवं सशक्त होने पर श्रावस्ती से भगवान्‌ के पास चपा पहुँचा और उनके 
समक्ष अपने आपको केवलज्ञान प्राप्त होने का दावा करने लगा |" 


_कठित शब्दों का भावार्थ - हुं --हृष्टपुष्ट । बलियसरीरे-हारीर से वलिष्ठ । छउमत्था- 
वक्‍कमणेण अवक्‍्कते - छद्मस्थ -असर्वज्ञ रूप से अपक्रमण (श्र्थात्‌ गुर्कुल से निकल) कर विचरण 
करते है । फेवलिश्रवक्कम णेण भ्रवक्‍कते--सर्वज्ञ (केवली) रूप से अपक्रमण करके विचर रहा हूँ ।* 


गौतम के दो भ्रश्नो का उत्तर देते मे भ्रसमर्थ जमालि का भगवान्‌ द्वारा सेद्धान्तिक 
समाधान-- 


९९. तए ण भगव गोयसे जमालि अणगार एव वयासि-णो खलु जमाली ! केवलिस्स णाणे 
वा दसणे वा सेलसि वा थम्मसि वा थूभसि वा आवरिज्जइ वा णिवारिज्जइ वा | जद ण तुम जमाली 
उप्पन्षणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली भवित्ता केवलिअवक्क्सणेण अवकक्‍्कते तो ण इमाइ दो 
बागरणाइ वागरेहि, 'सासए लोए जमाली ! असासए लोए जमसाली ! ? सासए जीवे जमाली 
असासए जीवे जमाली ! ? 


[६९] इस पर भगवान्‌ गौतम ने जमालि अनगार से इस प्रकार कहा--है जमालि ! केवली 
का ज्ञान या दर्शन पर्वेत (शौल), स्तम्भ अथवा स्तृप (झादि) से अवरुद्ध नही होता भौर न इनसे 
रोका जा सकता है। तो हे जमालि | यदि तुम उत्पन्न -केवलज्ञान-दर्शन के धारक, झहँतू, जिन 
और केवली हो कर केवली रूप से अ्रपक्रमण (गरुरुकुल से निगंमन) करके विचरण कर रहें हो तो इन 
दो प्रइनों का उत्तर दो--(१) जमालि ! लोक शाइवत है या अशाइवत है? एवं (२ ) जमालि ' 
जीव शाइवत है झ्थवा श्रशाइवत है ? 


१००- तए णं से जमाली अणगारे भगवया गोयमेण एव बुत्ते समाणे सकिए कखिए जाव 
कलुससमावन्ने जाए यावि होत्था, णो सचाएति भगवओ गोयमस्स फिचि वि पसोक्‍्खमाइक्खित्तएं, 
तुसिणोए सचिट्ठ्ठ । 


१, वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मृ्‌ पा टिप्पण), पृ ४छ८ 
२ (क) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), पृ १७५९ 
(ख) छठमत्यावक्‍कसमणेण ति-छदुमस्थाना सतामपक्रमण--ग्रुरुकुलान्निगंमन छदुमस्थापक्रमण तेन । 
--भगवती अ्न वृत्ति, पत्र डंद८ 
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[१००] भगवान्‌ गौतम द्वारा इस भ्रकार (दो प्रइ्नो के) जमालि अनगार से कहे जाने पर 
वह (जमालि) शकित एव काक्षित हुआ, यावत्‌ कलुपित परिणाम वाला हुआ । वह भगवान्‌ गौतम- 
स्वामी को (इन दो प्रइनों का) किड्चित्‌ भी उत्तर देने मे समर्थ न हुआ | (फलत ) वह मौन होकर 
चुपचाप खडा रहा । 

१०१. “जमाली' ति समणे भगव महावीरे जमालि अणगारं एवं वयासी--अत्थि ण जमाली 
सम बहवे अतेवासो समणा निग्गंया छठसत्था जे ण पशभ्ृ एप वागरण वागरित्तए जहा ण अह, नो चेव 
ण एयप्पगार भास भासित्तर जहा ण तुम । सासए लोए जमाली ! जं ण कयावि णास ण, कयावि 
ण भवति ण, न कदावि ण भविस्सइ; भुवि च, भवइ य, भविस्सइ य, धुबे णितिए सासए अवखए अव्वए 
अवद्ठिए णिच्चे । असासए लोए जमालो ! जओ ओसप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवइ, उस्सप्पिणो 

भवित्ता ओसप्पिणी भवइ । सासए जीवे जमाली ! जण न कयाइ णासि जाव णिच्चे । असासए जीचवे 
जमाली ! ज ण नेरइए भवित्ता तिरिक्वजोणिए भवइ, तिरिक्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवइ, सणुस्से 
भवित्ता देवे भचइ । 


[१०१] (तत्पश्चात्‌) श्रमण भगवान्‌ महावीर ने जमालि अनगार को सम्बोधित करके यो 
कहा--जमालि ! मेरे बहुत-से श्रमण निग्न॑न्थ अन्तेवासी (शिष्य) छद॒मस्थ (असर्वज्ञ) है जो इन 
प्रइनो का उत्तर देने मे उसी प्रकार समर्थ है, जिस प्रकार मैं हैँ, फिर भी (जिस प्रकार तुम अपने 
आपको सर्वेज्ञ अहेत्‌ जिन और केवली कहते हो, ) इस प्रकार की भाषा वे नही बोलते । जमालि ! 

लोक शाइवत है, क्योकि यह कभी नही था, ऐसा नही है, कभी नही है, ऐसा भी नही और कभी न 
रहेगा, ऐसा भी नही है, किन्तु लोक था, है और रहेगा | यह धूव, नित्य, शाइवत, श्रक्षय, अव्यय 
भ्रवस्थित और नित्य है। (इसी प्रकार) हे जमालि ! (दूसरी श्रपेक्षा से) लोक श्रशाश्वत (भी) है, 


क्योकि अवसरपिणी काल होकर उत्सपिणी काल होता है, फिर उत्सरपिणी काल (व्यतीत) होकर 
अवसपिणी काल होता है । 


है जमालि ' जीव शाइवत है, क्योकि जीव कभी (किसी समय) नही था, ऐसा नही है, कभी 
नही है , ऐसा नही और कभी नही रहेगा ऐसा भी नही है, इत्यादि यावत जीव नित्य है। (इसी 
प्रकार) हे जमालि ! (किसी अपेक्षा से) जीव झ्रशाइवत (भी) है, क्योकि वह नैरयिक होकर तिय॑ज्च- 
58 जाता है, तियेड्चयोनिक होकर मनुष्य हो जाता है और (कदाचित्‌) मनुष्य हो कर देव हो 
जाता है। 


विवेचन--गोतस हारा भ्रस्तुत दो प्रश्नो का उत्तर देने से असमर्थ... 
हारा समाधान--अस्तुत सूत्रो मे यह प्रतिपादन किया गया है कि जमालि मार होल भगवान्‌ 
को असत्य सिद्ध करने हेतु गौतमस्वामी केवलज्ञान का स्वरूप बताकर दो ता के दावे 
जिसका उत्तर न देकर जमालि मौन हो जाता अरन अस्तुत करते है, 


। फिर भ 3 
करने के लिए समझाकर उसे लोक और जीव को बसा व वमकादे हक दावा न 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मू पा टिप्पण), पृ ४७९ 
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भगवान्‌ ने लोक को कथचित्‌ शाइवत और कथचित्‌ अशाइ्वत वताया है, इसी प्रकार जीव 
को भी कथचित्‌ शाइवत और कथचित्‌ अशाश्वत सिद्ध किया है ।" 


कठिन शब्दों का भावा्थ--कलुससमावन्ने-कालुष्य से युक्त | सेलसि--शैल--पर्वत से । 
थूभसि--स्तूप से । आवरिज्जइ--आवृत होता है । णिवारिज्जइ--रोका जाता है। वागरणाइ 
वागरेहि--व्याकरणो--प्रइनो का व्याकरण > समाधान या उत्तर दो। णो सचाएति--समर्थ नहीं 
होता । पमोकख्त-उत्तर या समाधान । एयप्पगार--इस प्रकार की । अव्वए--श्रव्यय । श्रवद्धिए-- 
ग्रवस्थित ।* 


मिथ्यात्वग्रस्त जमालि की विराधकता का फल--- 


१०२ तए ण से जमाली अणगारे समणस्स भगवओ महावोरस्स एवसाइक्खसाणस्स जाव 
एवं परूवेमाणस्स एयमद्ठ णो सदृहह्द णो पत्तियदइ णो रोएडइ, एयमद्ठ असहृहमाणे अपत्तियसार्णे 
भरोएमाणे दोच्च पि समणस्स भगवओो महावीरस्स अतियाओ आयाए अवक्‍कसइ, दोच्च पि जायाए 
अवक्कमित्ता बहुहि असब्भावुब्भावणाहि मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाण च पर च _तदुभय च वुग्गाहे- 
मा्णे वुष्पाएमाणे बहुइं वासाइ सामण्णपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता अद्मासियाए सलेहणाए भत्ताण 
भूसेइ, अ० भूसेत्ता तीस भत्ताइ अणसणाए छेदेति, छेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते कालमासे 
काल किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमठितीएसु देवकिन्बिसिएसु देवेसु देवकिब्बिसियत्ताए उववन्ने । 

[१०२] श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी द्वारा जमालि भ्रनगार को इस प्रकार कहे जाने पर, 
यावत्‌ प्ररूपित करने पर भी उसने (जमालि ने) इस बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं की झौर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की इस बात पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नही करता हुआ जमालि भ्रनगार 
दूसरी बार भी स्वय भगवान्‌ के पास से चला गया । 

इस प्रकार भगवान्‌ से स्वय पृथक्‌ विचरण करके जमालि ने बहुत-से असद्भूत भावों को 
प्रकट करके तथा मिथ्यात्व के अभिनिवेशों (हठाग्रहो) से अपनी आत्मा को, पर को तथा उभय 

(दोनो) को भ्रान्त (गुमराह) करते हुए एवं मिथ्याज्ञानयुक्त करते हुए बहुत वर्षो तक श्रमण-पर्याय 
का पालन किया । अन्त मे अ्रद्ध मास (१५ दिन) की सलेखना द्वारा अपने शरीर को कृश करके 
तथा भ्रनछन द्वारा तीस भक्तो का छेदन (त्याग) करके, उस स्थान (पूर्वोक्त मिथ्यात्वगत पाप) की 
झालोचना एव प्रतिक्रणण किये बिना ही, काल के समय मे काल (मृत्यु प्राप्त) करके लान्तक कल्प 
(देवलोक) मे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विपिक देवो मे किल्विषिक देवरूप मे उत्पन्न हुआ | 


विवेचन--भगवद्वचनो पर अश्वद्धालु सिथ्यात्वग्रस्त लि की भति-गति- प्रस्तुत सू 
१०२ में प्रतिपादन किया गया है कि भगवान्‌ महावीर द्वारा सदर्भावनावश समभाने एवं सत्‌- 
सिद्धान्त बताने पर भी जमालि मिथ्यात्वग्रस्त होने के कारण मिथ्या प्ररूषणा करने लगा, उसने जनता 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त ।मुलपाठ-टिप्पण) भा १, पृ ४७९ 
२ भगवतीसूत्रम्‌ तृतीय खण्ड (प भगवानदास दोशी), १८१ 
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को शभ्रज्ञान के अन्धेरे मे धकेला । फलत अन्तिम समय मे उक्त पाप का आलोचन-प्रतिक्रमण न करने 
से मर कर लान्तक कल्प मे किल्विषी देव हुआ ।* 


कठिन शब्दों का भावार्थ- आयाए--अपने आप, स्वयमेव । अवव्कसइ--चला गया । 
असब्सावुब्भावर्णाह असदुभावो की उद्भावनाओों से--प्रकट करने से । सिच्छत्ताभिणिवेसेहि-- 
मिथ्यात्व के अभिनिवेशो से (असत्य के दृढ ह॒ठाग्रह से) वुग्गाहेमाणे--भ्रान्त (गुमराह) करता हुश्रा 
या सिद्धान्तविरुद्ध हठाग्रह युक्त करता हुआ । बुष्पाएमाणें-विरुद्ध (मिथ्या) ज्ञानयुक्त या दुविदग्ध 
करता हुआ । अणालोइय-पडिक्कते - आलोचना और प्रतिक्रमण नही करने से अत्ताण भूसेइ--अपने 
शरीर को भोक दिया । तौस भत्ताइ अणसणाए छेंदेत्ता-- अनशन से तीस वार के भोजन का छेदन 
करते (भोजन से सम्बन्ध काटते हुए) ।* 


किल्विषिक देवो मे उत्पत्ति का भगवत्समाधान--- 

१०३. तएणसे भगवं गोयमे जमालि अणगार कालूगय जाणित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छुद, उवागच्छित्ता समण भगव सहावोर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी- एव खलु देवाणुप्पियाण अतेवासी कुसिस्से जमालो णाम अणगारे, से ण भते ! जमाली 
अणगारे कालमासे काल किच्चा कह गए ? कह उववन्ने ? 'गोयमा' दि समणे भगव सहावीरें भगव 
गोयम एव वयासी--एवं खलु गोयमा ! मम अतेवासोी कुसिस्से जसाली नाम॑ अणगारे से ण तदा सम 
एवं आइक्खमाणस्स ४ एयसद्ठ णो सदृहद णो पत्तियइ णो रोएडइ, एयमद्ठ असहहमाणे अपत्तियमाणे 


अरोएमाणे दोच्च पि मम अतियाओ शायाए अवकक्‍कमइ, अवक्कमित्ता बहुह असब्भावुब्भावर्णाह त 
चेव जाव देवकिब्बिसियत्ताएं उववन्ने । 


[१०३] तदनन्तर जमालि अ्रनगार को कालधर्म प्राप्त हुआ जान कर भगवान गौतम स्वामी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास आए और भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार 
पूछा-[प्र०] भगवन्‌ | यह निश्चित है कि जमालि अनगार आप देवानुप्रिय का अन्तेवासी कुणिष्य 
था । भगवन्‌ | वह जमालि अनगार काल के समय काल करके कहाँ गया है, कहाँ उत्पन्न हुआ है ? 
[उ०] हे गोतम ! इस प्रकार सम्बोधित करके श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगवान्‌ गौतमस्वामी 
से इस प्रकार कहा गौतम ' मेरा अन्तेवासी जमालि नामक अनगार वास्तव मे कुशिष्य था | उ 
समय मेरे द्वारा (सत्सिद्धान्त) कहे जाने पर यावत्‌ प्ररूपित किये जाने पर उसने मेरे कथन पर श्रद्धा के 
प्रतीति और रुचि नही की थी । उस (पूर्वोक्त) कथन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि न करता हा 
3 कवर वह हक मेरे पास से चला गया और बहुत-से असद्भावों के प्रकट करने से. 

कारण यावत ही । 
न ४ पूव 'रणी से यावत्‌ वह काल के समय काल करके किल्विषिक देव के रूप में उत्पन्न 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त भा १ (मूलपाठ-टिप्पण), पृ ४७९ 
२ (क) भगवती अ्॒ चृत्ति, पत्र ४८५९ 
(ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), पृ २१७६२ 


५६४ ] [व्यास्याप्रज्ञप्तितृत 


विवेचन--जमालि की गति के विषय से प्रश्नोत्तर-प्रस्तुत सू १०३ मे जमालि अनगार की 
मृत्यु के बाद गौतमस्वामी के द्वारा उसकी उत्पत्ति और गति के विषय मे पूछे जाने पर भगवान्‌ ने 
उसका समाधान किया है । 

सिद्धान्त-निष्कर्ष--इस पाठ से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि कोई साधक चाहे जितनी ऊँची 
क्रिया करे, कठोर चारित्रपालन करे, किन्तु यदि उसकी दृष्टि एवं मति मिथ्यात्वग्रस्त हो गई है, 
अज्ञानतिमिर से व्याप्त है, मिथ्याभिनिवेदवश वह मिथ्यासिद्धान्त को पकडे हुए है, सरलता और 
जिज्ञासापूर्वक समाधान पाने की रुचि उसमे नही है, तो वह देवलोक मे जाने पर भी निम्नकोटि का 
देव बनता है श्रौर ससारपरिभ्रमण करता है ।' 
किल्विषिक देवो के भेद, स्थान एवं उत्पत्तिकारण--- 

१०४. कतिविहा ण भते ! देवकिब्बिसिया पण्णत्ता ? 

गोयसा ! तिबिहा देवकिब्बिसिया पण्णत्ता, त जहा--तिपलिओबवमट्टिईया, तिसागरोव- 
मद्ठविईया, तेरससागरोवमट्टिईया । 

[१०४ प्र ] भगवन्‌ | किल्विषिक देव कितने प्रकार के कहे गए है ? 

[१०४ उ ] गौतम ! किल्विषिक देव तीन प्रकार के कहे गए हैं । वे इस प्रकार है--( १) 
तीन पलयोपम की स्थिति वाले, (२) तीन सागरोपम की स्थिति वाले और (३) तेरह सागरोपम की 
स्थिति वाले । 

१०५, कहि ण भते ! तिपलिश्रोवसद्ठितोया देवकिब्बिसिया परिवसति ? 

गोयमा ! उप्पि जोइसियाण, हिंद्टि सोहस्मीसाणेसु कप्पेसु, एत्थ णं तिपलिशोवसट्टिईया देव- 
किब्बिसिया परिवसति 

[१०५४ प्र] भगवन्‌ ! त्तीन पल्‍्योपम की स्थिति वाले किल्विषिक देव कहाँ रहते है ? 

[१०५उ] गौतम! ज्योतिष्क देवों के ऊपर और सौधमं-ईशान कल्पो (देवलोको) के 
नीचे तीन पलल्‍योपम की स्थिति वाले देव रहते है । 

१०६. फहि ण भत्ते ! तिसागरोघसद्ठिईया देवकिब्बिसिया परिवसति ? 
गोयमा ! उच्पि सोहस्मीसाणाण फप्पाण, हिट सणकुमार-साहिदेसु कप्पेसु, एट्य ण 
तिसागरोबमद्विईया देवकिब्बिसिया परिवसति । 

[१०६ प्र] भगवन्‌ ! तीन सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक देव कहाँ है! है? 

[१०६ उ ] गौतम ! सौधम और ईदान कल्पो के ऊपर तथा सनत्कुमार और महेन्द्र देव- 
लोक के नीचे तीन सागरोपम की स्थिति वाले देव रहते हैं । 

१०७, कहि ण भते ! तेरससागरोजमट्टिईया देवकिव्बिसिया देवा परिवसति ? 

गोयमसा ! उंँप्प बसलोगस्स कप्पस्स, हिंद्ठि लतए कप्पे, एत्थ ण तेरससागरोवमटद्विईया देव- 
किब्बिसिया देवा परिवसंति । 


कन्नममीनी टन आन अनिल लत “तक न व न न न कथन ह« 


१ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा ९, पृ ४८० 
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[१०७ प्र ] भगवन्‌ ! तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विपिक देव कहाँ रहते है ? 
[१०७ उ ] गौतम ! ब्ह्मलोक कल्प के ऊपर तथा लान्तक कल्प के नीचे तेरह सागरोपम 
की स्थिति वाले किल्विपिक देव रहते है । 


१०८. देवकिब्बिसिया ण भते ! केसु कम्मादाणेसु देवकिब्बिसियत्ताए उववत्तारो भवति ? 

गोयमा ! जे इसे जीवा आयरियपडिणीया उवज्ञ्ञायपडिणीया कुलपडिणीया गणपडिणीया, 
सघपडिणीया, झ्रायरिय-उवज्ञायाण अ्रयसकरा अवण्णकरा अकित्तिकरा बहुह असन्मावुब्भावर्णाह 
मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य श्रप्पाण च पर च्‌ उभय॑ च वुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा बहूइ वासाइ 
सामण्णपरियाग पाउणति, पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अश्रणालोइयपडिक्कता कालमासे काल किच्चा 
श्र्नयरेसु देवकिब्बिसिएसु देवकिब्बिसियत्ताए उववत्तारों भवति; त जहा--तिपलिओवमट्टितीएसु वा 
तिसागरोवमट्टितीएसु वा तेरससागरोवमट्ठितीएसु वा । 


[१०८ प्र] भगवन्‌ ! किन कर्मो के आदान (भ्रहण या निमित्त) से किल्विषिक देव, किल्वि- 
षिक देद के रूप मे उत्पन्न होते है ? 


[१०८ उ ] गौतम ! जो जीव आचार्य के भ्रत्यनीक (हूं षी या विरोधी) होते है, उपाध्याय 
के प्रत्यनीक होते है, कुल, गण और सघ के प्रत्यनीक होते है तथा आचायें और उपाध्याय का झयश 
(अपयश ) करने वाले, अ्रवर्णवाद बोलने वाले और अकीति करने वाले है तथा बहुत से अ्रसत्य भावों 
(विचारो या पदार्थो) को प्रकट करने से, मिथ्यात्व के अभिनिवेशो (कदाग्रहो) से, भ्रपनी भ्रात्मा को, 
दूसरो को और स्व-पर दोनो को भ्रान्त और दुर्बोध करने वाले बहुत वर्षों तक श्रमण-पर्याय का 
पालन करके उस भकाये (पाप)-स्थान की झालोचना और प्रतिक्रमण किये बिना काल के समय 
काल करके निम्नोक्त तीन मे (से) किन्ही किल्विषिक देवों मे किल्विषिक देव रूप मे उत्पन्न होते है । 
जेसे कि--( १) तीन पल्योपम की स्थिति वालो मे, (२) तीन सागरोपम की स्थिति वालो मे भ्रथवा 
(३) तेरह सागरोपम की स्थिति वालो मे । 


१०९. देवकिब्बिसियाण भते ! ताओ देवलोगाशो आउक्खएण भववजएणं 
अणतर चय चदइत्ता कह गच्छति ? कह उववज्जति ? एणं ठिइक्खएण 


गोयमा ! जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्खजोणिय-सणुस्स-देवभवप्ग हणा 
यद्वित्ता तओ पच्छा सिज्कति बुज्कृति जाब अत करेंति। हगाइ ससार अणुपरि- 


अत्येगइया अणादीय अणवदग्ग * 
चाउरतससारकतार श्रणुपरियद्टति । दीहमद्ध 


[१०६ प्र ] भगवन्‌ ! किल्विषिक देव उन देवलोको से आयु 
होने पर और स्थिति का क्षय होने के बाद च्यवकर कहाँ जाते है, कहाँ खत्पस होते व पर, भवक्षय 
[१०६ उ ] गौतम कुछ किल्विषिक देव, नैरयिक, तियज्न्च 
भव करके और इतना ससार-परिघभ्रमण करके तत्परचात जिद जद, ह डे देव के चार-पाच 
दु खो का अन्त करते है और कितने ही किल्विषिक देव है, यावत्‌ सर्वे- 


देव अनादि, अनन्त और दी मार 
गतिरूप ससार-कान्तार (ससार रूपी अ्रटवी) मे परिभ्रमण करे है | और दीर्घ मार्ग वाले चार 


५६६] [व्याय्याप्रन्ञप्तिसूत्रे 


विवेचन--किल्विषिक देव प्रकार, निवास एवं उत्पत्तिकारण--प्रस्तुत ६ सूत्रों (सू १०४ से 
१०९ तक) मे किल्विधिक देवो के प्रकार, उनके निवासस्थान और उनके किल्विषिक रूप मे उत्पन्न 
होने के कारण बताए गए हैँ | अन्त मे किल्विषिक देवो की अनन्तर गति का निरूपण किया 
गया है।* 


कठिन शब्दों का अर्थ--उप्पि--ऊपर, हिंट्ट--नीचे । पडिणीया--प्रत्यनीक--शत्रु या 
विद घी । अवण्णकरा--निन्दा करने वाले । अरणुपरियट्वित्ता- परिभ्रमण करके । दीहमद्ध--दीर्मार्गं 
रूप। चाउरतससारकंतार--वार गतियो वाले ससाररूप महारण्य को। अणवदग्ग--अनन्त | 
कम्मावाणेसु--कर्मो के आदान 5" कारण से । उबवत्तारो--उत्पन्न होते है ।* 


किल्निषिक देव * स्वरूप और गतिविषयक समाधान--कि ल्विषिक देव उन्हे कहते है, जो पाप 
के कारण देवो मे चाण्डालकोटि के देव होते है । वे देवसभा मे चाण्डाल की तरह अपमानित होते है । 
देवसभा मे जब कुछ बोलने के लिए मु ह खोलते है तो महद्धिक देव उन्हे भ्रपमानित करके बिठा देते 
हैं, बोलने नही देते । कोई देव उनका आदर-सत्कार नही करता । 

सू १०६ मे जो यह कहा गया है कि किल्विषिक देव, नारक, तियंज्न्च, मनुप्य एव देव के 
४-५ भव ग्रहण करके भोक्ष जाते है, यह सामान्य कथन है। वस्तुत देव और नारक मर कर तुरन्त 
देव और नारक नही होते । वे वहाँ से मनुष्य या तियेंड्च मे उत्पन्न होते है, इसके पदचात्‌ देवो या 
नारको मे उत्पन्न हो सकते हैं ।३ 
किल्विषिक देवो मे जमालि की उत्पत्ति का कारण--- 

११५०. जमाली ण भते ! अणगारे भ्ररसाहारे विरसाहारे अताहारे पताहारे लूहाहारे तुच्छा- 
हारे अरसजीवी विरसजीवी जाव तुच्छजीवी उवबसतजीबी पसतजीबी विवित्तजीबी ? 

हता, गोयसा ! जसाली ण अणगारे श्ररसाहारे विरसाहारें जाव विवित्तजीबी । 

[११० प्र] भगवन्‌ | क्‍या जमालि झनगार अरसाहारी, विरसाहारी, अन्ताहारी, 
प्रान्ताहारी, रूक्षाहारी, तुच्छाहारी, श्ररसजीवी, विरसजीवी यावत्‌ तुच्छुजीवी, उपशान्तजीवी, 
प्रशान्तजीवी और विविक्तजीवी था ? 

[११० उ०] हाँ, गौतम ! जमालि भ्रनगार अरसाहारी, विरसाह्ारी यावत्‌ विविक्त- 
जीवी था । 

१११. जति ण भते ! जमाली अणगारे श्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीबी कम्हाण 
भते ! जमाली झणगारे काल्‍लमासे किच्चा लतए कप्पे तेरससागरोवमद्वठितीएसु देवकिब्बिसिएसु 

देवेसु देवकिब्बिसियत्ताए उववन्‍्ने ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, भा १ (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), पृ ४४८०-४८ र 
२ भगवती (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १७६५-१७६३ 
3 वही, भा ४, पृ १७६८ 
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गोयमा ! जसाली ण अणगारे श्रायरियपडिणीए उवज्ज्ञायपडिणीए आयरिय-उचज्ञायाण 
अयसकारए जाव बुग्गाहेमाणे वुष्पाएमाणे बहुइ वासाइ सामण्णपरियाग पाउणित्ता अद्धमासियाए 
सलेहणाए तीस भत्ताइ श्रणसणाए छेंदेति, तीस भत्ताइ अणत्णाए छेदेत्ता तस्स ठाणस्स भणालोइय- 
पडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे जाव उबवबन्‍्ते । 


[१११ प्र] भगवतन्‌ ! यदि जमालि अनगार अरसाहारी, विरसाहारी यावत्‌ विविक्तजीवी 
था, तो काल के समय काल करके वह लान्तककल्प मे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक 
देवो मे किल्विषिक देव के रूप मे क्‍यों उप्पन्न हुआ ? 

[१११४ ] गौतम | जमालि अनगार आचार्य का प्रत्यनीक (हं षी), उपाध्याय का प्रत्यनीक 
तथा आचाय॑ और उपाध्याय का श्रपयश करने वाला और उनका अ्रवर्णवाद करने वाला था, यावत्त्‌ 
वह मिथ्याभिनिवेश द्वारा अपने आपको, दूसरो को और उभय को प्रान्ति मे डालने वाला और 
दुविदग्ध (मिथ्याज्ञान के अहकार वाला) बनाने वाला था, यावत्‌ बहुत वर्षो त्तक श्रमण पर्याय का 
पालन कर, अद्ध मासिक सलेखना से शरीर को कृश करके तथा तीस भक्त का भश्रनशन द्वारा छेंदन 

(छोड) कर उस अक्ृत्यस्थान (पाप) की आलोचना और प्रतिक्रमण किये बिना ही, उसने काल के 
समय काल किया, जिससे वह लान्तक देवलोक मे तेरह सागरोपम की स्थिति वाले किल्विषिक देवों मे 
किल्विधिक देवरूप मे उत्पन्न हुआ । 
विवेचन-स्वादजयी प्रनगार किल्विधिक देव क्यों ? -प्रस्तुत दो सूत्रों (११०-१११) मे श्री 
गौतमस्वामी द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर कि जमालि जेसा स्वादजयी, प्रश्ान्तात्मा एवं तपस्वी 
अ्रतगार लान्तककल्प मे किल्विषिक देवो मे क्यों उत्पन्न हुआ ? भगवान्‌ ने उस आवृत रहस्य को 
रपष्टरूप से खोल कर रख दिया है कि इतना त्यागी, तपस्वी होने पर भी देव-गुरु का द्व षी, मिथ्या- 
प्ररूपक एव मिथ्यात्वग्रस्त होने से किल्विषिकदेव हुआ ।" 

कठिन शब्दों का विज्लेघार्थ- उबसतजीवी- जिसके जीवन मे कषाय उपश्ान्त हो या 
अन्तवृ त्ति से शान्त | पसतजीवी-बहिव्‌ त्ति से प्रशान्‍्त जीवन वाला । विवित्तजोबी--पवित्र और 
सत्री-पशु-नपु सकससगे रहित एकान्त जीवन वाला ।* 
जपमाली का भविष्य -- 


११२- जमाली ण भते ! देवे ताओ देवछोयाओ झ्राउक्लएण जाव काह उवबज्जिहिति २ 


गोयसा ” जाव पच तिरिक्खजोणिय-सणुस्स-देवभवरगहणाइ ससार झणुपरियद्विता ततो 
पच्छा सिज्लिहिति जाव अत काहिति । है 


सेव भते ! सेव भते | जि०१ 
)। जमाली समत्तो ॥ ९. ३३ ॥ 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा १, पृ० ४८१ 
२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९० 


भ६८] व्पिस्याप्रज्ञप्तिसूत 


[११२ प्र | भगवन्‌ ! वह जमालि देव उस देवलोक से आयु क्षय होने पर यावत्‌ कहाँ 
उत्पन्न होगा ? 

[११२ उ ] गौतम ! तियेंब्चयोनिक, मनुष्य और देव के पाच भव ग्रहण करके और इतना 
ससार-परिभ्रमण करके तत्पश्चात्‌ वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा यावत्‌ सर्वंदु खो का अन्त करेगा । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यो कह कर गौतम स्वामी 
यावत्‌ विचरण करने लगे । 

विवेचन -जमालि को परम्परा से सिद्धिगति-प्राप्ति- प्रस्तुत सू ११२ मे जमालि के भविष्य 
के विषय मे पूछे जाने पर भगवान्‌ ने भविष्य मे तियेज्च, मनुष्य और देव के ५ भव ग्रहण करने के 
पदचात्‌ सिद्ध-बुद्ध-मुक्त होने का कथन किया है ।* 

शका-समाधान--यहाँ शका उपस्थित होती है कि भगवान्‌ सर्वज्ञ थे भौर जमालि के भविष्य 
मे प्रत्ययीक होने क्री घटना को जानते थे, फिर भी उसे क्यो प्रन्नजित किया ?इसका समाधान 
वृत्तिकार इस प्रकार करते है--अवश्यम्भावी भवितव्य को महापुरुष भी टाल नही सकते भ्रथवा इसी 
प्रकार ही उन्होने गुणविशेष देखा होगा। अहेन्त भगवान्‌ अमूढलक्षी होने से किसी भी क्रिया मे 
निष्प्रयोजन प्रवृत्त नही होते ।९ 


)॥ नवम शतक * तेतीसवोँं उ््ँ शक सम्पूर्ण ॥ तो 


रे वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा १, पृ ४८१ 
२ भगवती झ्न वृत्ति, पत्र ४९० 


चउत्तीसइभो उद्देसो : पूरि 
चौतीसवाँ उ््द शक पुरुष 
पुरुष और नोपुरुष का घातक 


उपोद्धात--- 

१. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाबव एव वदासी-- 

[१] उस काल और उस समय मे राजगृह नगर था । वहाँ भगवान गौतम ने यावत्‌ भगवान्‌ 
से इस प्रकार पूछा-- 
पुरुष के द्वारा श्रश्वादिघात सम्बन्धी प्रश्नोत्तर--- 

२. [१] पुरिसे णं भते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिस हणति, नोपुरिस हणति ? 

गोयमा ! पुरिसं पि हणति, नोपुरिसे वि हणति । 

[२-१ प्र | भगवन्‌ कोई पुरुष, पुरुष की घात करता हुआ क्‍या पुरुष की ही घात करता है 
अथवा नोपुरुष (पुरुष के सिवाय अन्य जीवो) की भी घात करता है ? 
[२-१ उ ] गौतम ! वह (पुरुष) पुरुष की भी घात करता है और नोपुरुष की भी घात 
करता है। 

[२] से केणटूं ण भते ! एव वुच्चद 'पुरिसं पि हणइ, नोपुरिसे वि हणइ' ? 

गोतमा ! तस्स ण एवं भवइ--'एवं खलू अह एग पुरिस हणासि' सेण एग पुरिस हणमाणे 
झरणेगे जीवे हणइ । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चइ 'पुरिस पि हणइ नोपुरिसे वि हणति' । 


[२-२ भ्र | भगवन्‌ ! किस हेतु से ऐसा कहा जाता है कि वह 
नोपुरुष की भी घात करता है ? दे 5 वह उढ़ष की भी घात करता है, 
[२-२ उ ] गौतम ! (घात करने के लिए उद्यत) उस पुरुष के मन मे ऐसा विचार 
हे मैं हे पक अप हैँ, गम वह एक पुरुष को मारता हुआ भ्रन्य अनेक बीबी हो 

मारत द तम ! ऐसा कहा जाता 
नोपुरुष को भी मारता है । ह है कि वह घातक, पुरुष को भी मारता है और 


३- [३] पुरिसे ण भते ! श्रास हणमाणे कि आस हणइ, 
गोयसा ! झ्ास पि हणइ, नोआसे वि हणइ । 


[३-१ प्र ] भगवन्‌ ! अझ्इव को मारता 
अरुव (अदव के सिवाय भ्रन्य जीवो को भी) मारता है कोई पुरुष क्या अर्व को ही मारता है या नो- 


[३-१ उ ) गौतम ! वह (अद्वधात के लिए 
पक न के भरत कवर बम 08037: प्स पुरुष) अदव को भी मारता है झौर नो- 


नोआसे वि हणइ ? 


५७० |] [ व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


[२] से केणद्ठेण ? अट्टो तहेव । 

[३-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा कहने का क्या कारण है ? 

[३-२ उ ] गौतम ! इसका उत्तर पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । 

डे. एव ह॒त्थि सीह वसग्ध जाव चिल्ललग । 

[४] इसी प्रकार हाथी, सिह, व्याप्न (बाघ) यावत्‌ चित्रल तक समभना चाहिए । 

५ [१] पुरिसे ण भते ! भ्र्॒नयर तसपाण हणमाणे कि अन्नयरं त्सपाणं हणइ, नोअन्नयरे तसे 
पाणे हणइ ? 

गोयमा ! अन्नयर पि तसपाण हणइ, नोअज्नयरे वि तसे पाणे हणइ । 

[५-१ प्र ] भगवन्‌ ! कोई पुरुष किसी एक त्रस प्राणी को मारता हुआ क्या उसी तअ्रसप्राणी 
को मारता है, अथवा उसके सिवाय भ्रन्य त्रसप्राणियो को भी मारता है? 

[५-१ उ ] गौतम ! वह उस असप्राणी को भी मारता है और उसके सिवाय भ्न्य 
असप्राणियो को भी मारता है । 


[२] से केणदूठेणं भते ! एवं बुच्चइ “झच्नयर पि तसपाण [हणति] नोभन्नयरे वि तसे पाणे 
हणइ' ? 

गोयमा | तस्स ण एवं भवइ-- एवं खलु अह एगं अन्नयर तस पाणं हणासि, से ण एग अन्नयर 
तस पाण हणसाणे अणेंगे जोवे हणइ । से तेणट्ट ण गोयमा ! त चेव । एए सब्बे वि एक्‍्कगमा । 

[५-२ प्र | भगवन्‌ | किस हेतु से आप ऐसा कहते है कि वह पुरुष उस त्रसजीव को भी 
मारता है और उसके सिवाय अन्य त्रसजीवो को भी मार देता है । 

[५-२ उ ] गौतम ! उस ज्सजीव को मारने वाले पुरुष के मन मे ऐसा विचार होता है कि 
मैं उसी त्रसजीव को मार रहा हूँ, किन्तु वह उस त्रसजीव को मारता हुआ, उसके सिवाय श्रन्य श्रनेक 
तअसजीवो को भी मारता है । इसलिए, है गोतम ! पूर्वोक्ततिप से जानना चाहिए । इन सभी का एक 
समान पाठ (आलापक) है । 

६ [१] पुरिसे ण भते ! इसि हणसाणे कि इसि हणइ, नोइसि हणइ ? 

गोयसा ” इसि पि हणइ नोइसि पि हणइ । 

[६-१ प्र ] भगवन्‌ ) कोई पुरुष, ऋषि को मारता हुआ क्‍या ऋषि को ही मारता है, 

अथवा नोऋषि (ऋषि के सिवाय अन्य जोवो) को भी मारता है ? 

[६-१ उ ] गौतम | वह (ऋषि को मारने वाला पुरुष) ऋषि को भी मारता है, नोऋषि 

को भी मारता है | 
[२] से केणट्ठेणं भते ! एवं वुच्चइ जाबव नोइसि पि हणइ ? 

गोयमा ! तस्स णं एव सवइ--एवं खलु अह एग इस हणामि, से ण एगं इसि हणसाणे अझणते 

जीबे हणइ से तेणद्ठण निक्खेबओ | 


सबस शतक उद्देशक-३४ ] [५७१ 
[६-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा कहने का क्या कारण है कि ऋषि को मारने वाला पुरुष 
ऋषि को भी मारता है और नोऋषि को भी ? 


[६-२ उ ] गौतम ! ऋषि को मारने वाले उस पुरुष के मन मे ऐसा विचार होता है कि 
मैं एक ऋषि को मारता हूँ, किन्तु वह एक ऋषि को मारता हुआ अनन्त जीवो को मारता है। इस 
कारण है गौतम ! पूर्वोक्त रूप से कहा गया है । 

विवेचन--पभाणिघात के सम्बन्ध में सापेक्ष सिद्धान्त--(१) कोई व्यक्ति किसी पुरुष को 
मारता है तो कभी केवल उसी पुरुष का वध करता है, कभी उसके साथ श्रन्य एक जीव का और 
कभी अन्य जीवो का वध भी करता है, यो तीन भग होते है, क्योंकि कभी उस पुरुष के आश्रित जू, 


लीख, कृमि-कीडे भ्रादि या रक्त, मवाद आदि के भ्राश्चित अनेक जीवो का वध कर डालता है । शरीर 
को सिकोडने-पसारने आदि मे भी अनेक जीवो का वध सभव है | 


(२) ऋषि का घात करता हुआ व्र्यक्ति अनन्त जीवो का घात करता है, यह एक ही भग 
है । इसका कारण यह है कि ऋषि-अवस्था मे वह सर्वंविरत होने से अनन्त जीवों का रक्षक होता 
है, किन्तु मर जाने पर वह भ्रविरत होकर अ्रनन्त जीवों का घातक बन जाता है | अथवा जीवित 
रहता हुआ ऋषि अनेक प्राणियो को प्रतिबोध देता है, वे प्रतिबोधभ्राप्त प्राणी क्रमश मोक्ष पाते । 
मुक्त जीव अनन्त ससारी प्राणियों के अधातक होते है । भ्रत उन अनन्त जीवो की रक्षा मे जीवित 
ऋषि कारण है। इसलिए कहा गया है कि ऋषिघातक व्यक्ति भ्न्‍्य भ्नत्त जीवो की घात करता है ।९ 
घातक व्यक्ति को वेरस्पद्ें की प्ररूपणा--- 


७ [१] पुरिसे ण भते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पुद्‌ठे, नोपुरिसवेरेणं पुद्ठे ? 
गोयसा ! नियसा ताव पुरिसवेरेण पुट्ठे १, अहवा पुरिसवेरेण य णोपुरिसवेरेण य पुद्ठे २, 

अह॒वा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुट्ठे ३ । हि 
[७-१ भर] भगवन्‌ | पुरुष को मारता हुआ कोई भी व्यक्ति क्या पुरुष-वैर से 

होता है, अथवा नोपुरुष-वेर (पुरुष के सिवाय अन्य जीव के साथ बेर) से स्पृष्ट भी होता है ? पी 
(38 द पर | वह हब कल मा रूप से) पुरुषवर से स्पृष्ट होता ही है । 

अथवा पुरुषवैर से और बैर से स्पृष्ट होता है, अथवा पुरुषवैर से नोपुरुषवरो 

भतिरिक्‍त अनेक जीवो के वर) से स्पृष्ट होता है।...  + * गोपरेषवैरों (पुरुषों के 


[२] एवं जास, एवं जाव चिल्ललूग जाव चिल्ललगवेरेण णोचिल्ललगवेरेहि 
बंद ल अहवा चिल थ णोचिल प्‌ 
[७-२] इसी प्रकार भ्रदव से लेकर यावत्‌ चित्रल के विषः 
अथवा चित्रलवेर से और नोचित्रल-वैरो से स्पृष्ट होता है । | में भी जानना चाहिए, वावत्‌ 


८ पुरिसेण भते | इसि हणसाणे कि इसिवेरेण पुदठे, 


णोइसिवेरेण पुट्ठे ? 
शोयसा ! नियमा ताव इसिवेरेजु पुट्े १, अह॒चा इसिवेरेण य इसिवेरेण < 
इसिवेरेण य नोइसिवेरेहि य पुदूढे ३ णोइसिवेरेण य पुदूठे २, अहवा 


१ (क) भगवती अ्र वृत्ति ४९१ (ख) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी) पृ १७७६ 


५७२ ] वव्याख्पाप्रशप्तिसूत 


[८ श्र | भगवन्‌ ! ऋषि को मारता हुआ कोई पुरुष, क्या ऋषिवैर से स्पृष्ट होता है, या 
नोऋषिवेर से स्पृष्ट होता है ? 


बता है [८] गौतम | वह (ऋषिघातक) नियम से ऋषिवैर और नोऋषि-वैरो से स्पृष्ट 
ता है। 


, विवेचन--घातक व्यक्ति के लिए बेरस्पर्शप्ररूपणा--(क) पुरुष को मारने वाले व्यक्ति के 
लिए वैरस्पर्ण के तीन भग होते है -(१) वह नियम से पुरुषवैर से स्पृष्ट होता है, (२) पुरुष को 
मारते हुए किसी दूसरे प्राणी का वध करे तो एक पुरुषवेर से भर एक नोपुरुषवैर से स्पृष्ट होता है, 
(३) यदि एक पुरुष का वध करता हुआ, अन्य अनेक प्राणियों का वध करे तो वह पुरुषवैर से भर 
अन्य भ्रनेक नोपुरुषवरो से स्पृष्ट होता है । हस्ती, अश्व आदि के सम्बन्ध मे भी सर्वत्र ये ही तीन भग 
होते है। (जल) सोपक्रम झायुवाले ऋषि का कोई वध करे तो वह प्रथम और तृतीय भग का अधिकारी 
बनता है। यथा-वह्‌ ऋषिवैर से तो स्पृष्ट होता ही है, किन्तु जब सोपक्रम झायु वाले भ्रचरम- 
शरीरी ऋषि का पुरुष का वध होता है तब उसकी अपेक्षा से यह तीसरा भग कहा गया है ।" 


एकेन्द्रिय जीवो की परस्पर श्वासोच्छुवाससम्बन्धी प्ररूपणा--- 
९. पुढविकाइये ण भते ! पुढविकाय चेव आणमति वा पाणमति वा ऊससति वा नीस- 
सति वा ? 
हता, गोयमा ! पुढ़विक्काइए पुटविक्काइय चेव झाणमति वा जाव नीससति वा । 
[& प्र] भगवन्‌ ! प्ृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को आभ्यन्तर झौर बाह्य 
इवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता है और छोडता है? 
[६ उ |] हाँ, गौतम ! प्रृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को आध्यन्तर और बाह्म 
शवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता है और छोडता है । 
१०. पुडविक्काइए ण भते ! आउक्काइय आणमति वा जाव नीससति वा ? 
हता, गोयमा ! पुडविक्काइए आउकक्‍्काइय श्राणमति वा जाबव नीससति वा । 
[१० प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, अप्कायिक जीव को यावत्‌ श्वासोच्छवास के रूप मे 
ग्रहण करता और छोडता है ? 


[१० उ ] हाँ, गौतम ! प्ृथ्वीकायिक जीव, अ्रप्कायिक जीव को (आ्राभ्यन्तर और बाह्य 
श्वासोच्छवास के रूप मे) ग्रहण करता भर छोडता है । 


११ एवं तेडक्‍काइय वाउक्काइय । एवं वणस्सइकाइय । 


[११] इसी प्रकार तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव को भी यावत्‌ 
ग्रहण करता और छोडता है । 


१२. आउकक्‍्काइए ण भते ! पुडविवकाइय आणमति वा पाणमति वा० ? एवं चेव । 


१ भगवतीसूत्र अ वृत्ति, पत्र ४९१ 


भवस शतक उद्दैशक-रेड] [५७३ 
[१२ प्र] भगवन्‌ ! श्रप्कायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीवों को आशभ्यन्तर एवं बाह्य 
इवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते और छोडते है ? 


[१२७] गौतम ! पूर्वोक्तहप से ही जानना चाहिए । 

१६३, आउक्काइए ण भते ! आउक्काइय चेव भ्राणमति वा० ? एव चेव । 

(१३ प्र] भगवन्‌ | भ्रप्कायिक जीव, अ्प्कायिक जीव को आ्राभ्यन्तर एवं वाह्य श्वासोच्छवास 
के रूप मे ग्रहण करता और छोडता है? ह 

[१३ उ ] (हाँ, गौतम ' ) पूर्वोक्ततप से जानना चाहिए । 

१४ एव तेउ-वाउ-वणस्सइकाइय । 


[१४] इसी प्रकार तेजस्कायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक के विपय में भी जानना 
चाहिए | 


१५, तेउक्‍्काइए ण भते | पुडविककाइय आणमति वा ? एवं जाव वणस्सइकाइए ण भत्ते ! 
बणस्सइकाइय चेव आणमति वा० ? तहेव । 


[१५ प्र] भगवन्‌ ! तेजस्कायिक जीव पृथ्वीकायिकजीवो को आधभ्यन्तर एवं बाह्य 
इवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करता और छोडता है ” इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक जीव 
चनस्पतिकायिक जीव को आभ्यन्तर एव बाह्य इवासो 


न्द्द 


छवास के रूप में ग्रहण करता और 
छोडता है ” 


[१५७ ] (गौतम ! ) यह सब पूर्वोक्तहूप से जानना चाहिए । 


विवेचन--एकेन्द्रिय जीवो की श्वासोच्छवाससस्बन्धी प्रर्पणा--प्रस्तुत सात सूत्रों (६ से १५ 
तक) में बताया गया है कि पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक 
आर वनस्पतिकायिक जीवो को श्वासोच्छवास रूप मे ग्रहण करते और छोडते है। इसी प्रकार 
झ्रप्कायिकादि चारो स्थावर जीव भी पृथ्वीकायिकादि पाचो स्थावर जीवो को श्वासोच्छवास रूप मे 
प्रहण करते और छोडते है । इन पाचो के २५ झालापक (सूत्र) होते है । जैसे वनस्पति एक के ऊपर 
दूसरी स्थित हो कर उसके तेज को ग्रहण कर लेतो है, उसी प्रकार पृथ्वीकायिकादि भी श्रन्योन्य 
सम्बद्ध होते से उस रूप मे इवासोच्छवास (प्राणापान) आदि कर लेते है।' 
आणसति पाणमति * भावा्थें--आभ्यन्तर इवास और उच्छवास लेता है ।* 


ऊससति नौससति-बाह्य श्वास और उच्छ्वास ग्रहण करते-छोडते हैं ।३ 
पृथ्वोकायिकावि द्वारा पृथ्वोक्षायिकादि को इवासोच्छूवास करते समय क्विया-प्ररपणा--- 


१६ पुढविक्काइए ण भते ! पुढविकाइय चेव आणममाणें वा पाणमसाणे वा ऊससमाणे वा 
सीससमाणे वा कइकिरिए ? 


गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए 


हि जे ५ कक सर तक लक के 
१ (क) भगवती भा ४ (प घेवरचन्दजी), प्र १७८१ (ख) भगवती झ वृत्ति, पत्र ४९२ 
०. वही, पत्र ४९२ हे बही, पत्र ४९२ हि 


५७४ ] [व्याज्याप्रन्ञप्तितुत्र 


[१६ प्र | भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, पृथ्वीकायिक जीव को आभ्यन्तर एवं बाह्य इवासो- 
च्छवास के रूप मे अहण करते और छोडते हुए कितनो क्रिया वाले होते है ? 

[१६ उ ] गौतम | कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 
पाच क़िया वाले होते है । 

१७. पुटविककाइए ण भते ! आउक्काइय आणमसाणे बा० ? एव चेच । 

[१७ प्र ] भगवन्‌ ! पृथ्वीकायिक जीव, भ्रप्कायिक जीवो को आशभ्यन्तर एवं वाह्म इवासो- 
च्छवास के रूप मे ग्रहण करते ओर छोडते हुए कितनी क्रिया वाले होते है ? 

[१७ उ ] हे गोतम ! पूर्वोक्त प्रकार से ही जानना चाहिए। 

१८ एवं जाव वणस्सइकाइय । 

[१८] इसी प्रकार यावत्‌ वनस्पतिकायिक तक कहना चाहिए । 

१९. एवं आउवकाइएण वि सब्ने वि भाणियव्वा । 

जहर [१६] इसी प्रकार अप्कायिक जीवो के साथ भी प्रृथ्वीकायिक आ्रादि सभी का कथन करना 

चाहिए । 

२०: एवं तेउककाइएण वि । 

[२० ] इसी प्रकार तेजस्कायिक के साथ भी पृथ्वीकायिक भ्रादि का कथन करना चाहिए । 

२१. एवं वाउककाइएण वि । 

हए [२१] इसी प्रकार वायुकायिक जीवो के साथ भी प्रथ्वीकायिक आदि का कथन करना 

चाहिए । 

२२. बणस्सइकाइए ण भते ! वणस्सइकाइय चेव आणमसाणें वा० ? पुच्छा। 

गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । 

[२२ प्र | भगवन्‌ | वनस्पतिकायिक जीव, वनस्पतिकायिक जीवो को आभ्यन्तर भ्रौर 
बाह्य इवासोच्छवास के रूप मे ग्रहण करते भ्रौर छोडते हुए कितनी क्रिया वाले होते है ? 


[२२ उ ] गौतम ! कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 
पाच किया वाले होते हैं । 


विवेचन--श्वासोच्छवास से क्रियाप्ररूपणा--पृथ्वीकायिकादि जीव प्रथ्वीकायिकादि जीवो को 
इवासोच्छवासरूप मे ग्रहण करते हुए, छोडते हुए, जब तक उनको पीडा उत्पन्न नही करते, तब तक 
कायिकी आदि तीन क्रियाएँ लगती है, जब पीडा उत्पन्न करते है तव पारितापनिकी-सहित चार 
बी ह है भौर जब उन जीवो का वध करते है तब प्राणातिपातिकी सहित पाचो कियाएँ 
लग १ 





१ (क) पाच क्रियाएँ इस प्रकार दै--( १) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) भप्राह्नं पिकी, (४) पारितापनिकी 
झौर (५) प्राणातिपातिकी । 


(ख) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९२ 


नवस शतक उद्देशक-३४ ] (08 


वायुकाय को वक्षमुलादि कंपाने-गिराने संबंधी क़्रिया--- 

२३. वाउबकाइए ण भते ! रुक्‍्खस्स मूल पचालेसाणे वा पवाडेमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चठकिरिए, सिय पचकिरिए । 

[२३ प्र ] भगवन्‌ ! वायुकायिक जीव, वृक्ष के मूल को कपाते हुए और गिराते हुए कितनी 
क्रिया वाले होते है ? 

[२३ उ ] गौतम | वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले और कदाचित्‌ 
पाच क्रिया वाले होते है | 
२४ एवं कद । 
[२४] इसी प्रकार कद को कपाने आदि के सम्बन्ध मे जानना चाहिए । 
२५. एवं जाव बीय पचालेमाणे वा० पुच्छा । 
गोयसा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । 
सेव भंते | सेव भते ! त्षि०। 

) चउत्तीसइसो उद्देसो समत्तो ॥९ ३४।॥ 
॥ नवस्त सत ससत्त ॥९॥। 

[२४ प्र | इसी प्रकार यावत्‌ बीज को कपाते या गिराते हुए आदि की क्रिया से सम्बन्धित 
प्रइन । 


[२५ उ ] गौतम ! वे कदाचित्‌ तीन क्रिया वाले, कदाचित्‌ चार क्रिया वाले, कदाचित्‌ पाच 
क्रिया वाले होते है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है', यो कह कर यावत 
गौतमस्वामी विचरते हैं । ह 
विवेचन--वायुकायिको हारा व॒क्षादि कम्पन-पातन-सम्बन 
मूल को तभी कम्पित कर सकते है या गिरा सकते है, जब कि व्‌ 
मूल पृथ्वी से ढेंका हुआ न हो । 
शका-समाधान--वृक्ष के मूल को गिराने मात्र से पारितापनिकी सहित तीन क्रियाएँ 
वायुकाथिकजीवो को कैसे लग सकती है ? इसका समाधान व .. 
भ्रपेक्षा से तीन क्रियाएँ सम्भव हैं ।' ई तिकार यो करते है--.अचेतनमूल को 


। नवस्त शतक चौतीसवाँ उद्देशक समाप्त ॥ 
॥ नवम शतक समाप्त ॥। 


धी क्विया--वायुकायिक जीव वृक्ष के 
क्ष नदी के किनारे हो और उसका 





१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४९२ 


दसम॑ सं : दशम श के 
प्राथमिक 


# भगवतीसूत्र के दसवे शतक मे कुल चौतीस उद्देशक है, जिनमे मनुष्य जीवन से तथा दिव्य 
जीवन से सम्बन्धित विषयो का प्रतिपादन किया गया है । 


# दिशाएँ, मानव के लिए ही नही, समस्त सज्ञीपचेन्द्रिय जीवों के लिए शभ्रत्यन्त मार्गदर्शक 
बनती है, विशेषत जल, स्थल एवं नभ से यात्रा करने वाले मनुष्य को भ्रगर दिशाओं का बोध 
न हो तो वह भटक जाएगा, पथश्रान्त हो जाएगा । जिस श्रावक ने दिल्यापरिमाणब्रत 
अगीकार किया हो, उसके लिए तो दिल्ला का ज्ञान भ्रतीव ही आवश्यक है। प्राचीनकाल मे 
समुद्रयात्री कुतुबनुमा (दिल्ञादशंक-यत्र) रखते थे, जिसकी सुई सदेव उत्तर की झोर रहती 
है । योगी जन रात्रि मे ध्रूव तारे को देखकर दिशा ज्ञात करते है। इसीलिए 
ने भगवान्‌ से प्रथम उद्देशक मे दिशाओं के स्वरूप के विषय मे प्रश्न किया है कि वे कितनी 
है ? वे जीवरूप है या भ्रजीवरूप ? उनके देवता कौन-कौन से है जितके झाधार पर 
उनके नाम पडे है? दिशाओं को भगवान्‌ ने जीवरूप भी बताया है, अजीवरूप भी। 
विदिज्ञाएँ जीवरूप नही, किन्तु जीवदेश, जीवप्रदेश रूप हैं तथा रूपी भ्रजीवरूप भी है, 
प्ररूपी अजीवरूप भी है, इत्यादि वर्णन पढने से यह स्पष्ट प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक साधक 
को दिशाओं मे स्थित जीव या भ्रजीव की किसी प्रकार से भ्राशातना या असयम नही करता 
मर अ्रन्तिम दो सूत्रों मे शरीर के प्रकार एव उससे सम्बन्धित तथ्यों का अतिदेश 

है । 


# द्वितीय उद्देशक मे कषायभाव मे स्थित सवृत अनगार को विविध रूप देखते हुए साम्परायिकी 
और भ्रकषायभाव मे स्थित को ऐगयरपिथिकी क्रिया लगने का सयुक्तिक प्रतिपादन है । साथ ही 
योनियो भ्रौर वेदनाओ के भेद-प्रभेद एव स्वरूप का तथा मासिक भिक्षुप्रतिमा की वास्तविक 
झाराधना का दिग्द्शन कराया गया है । इसके पदचात्‌ भ्रकृत्यसेवी भिक्ष्‌ की झाराधना' 
अनाराधना का समुक्तिक प्रतिपादन किया गया है। यह-उद्देशक साधको के लिए बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण व प्रेरक है । 

# तृतीय उद्देशक मे देवो और देवियो की, एक दूसरे के मध्य मे होकर गमन करने की सह 
शक्ति भर भ्परा शक्ति [वैक्रियशक्ति] का निरूपण किया गया है। (१५८ वे मूत्र मे दौडते 
हुए घोडे की खू-खू ध्वनि का हेतु बताया गया है और अन्तिम १६ वे धृत्र मे असत्यामृषाभाषा 
के १२ प्रकार बता कर उनमे से बेठे रहेगे, सोयेगे, खडे होगे श्रादि भाषा को प्रज्ञापनी बताकर 
भगवान्‌ ने उसके मृषा होने का निषेध किया है । 

# चतुर्थ उद्देशक के प्रारम्भ मे गणधर गौतमस्वामी से श्यामहस्ती अनगार के त्रायस्त्रिशक 
देवो के भ्रस्तित्व हेतु तथा सदाकाल स्थायित्व के सम्बन्ध मे प्रश्नोत्तर है। भ्रन्त में गौतम- 


दशम शतक प्राथमिक ] 


हैः 


न 


१ 


[५७७ 


स्वामी के प्रइन के उत्तर मे स्वय भगवान्‌ बताते है कि द्रव्याथिक नय से त्रायस्त्रिणक देव प्रवाह- 
रूप से नित्य है, किन्तु पर्यायारथिक तय से व्यक्तिगत रूप से पुराने देवो का च्यवन हो जाता है, 
उनके स्थान पर नये त्रायस्त्रिशक देव जन्म लेते है। त्रायस्त्रिशक देव बनने के जो कारण वताए 
है, उनसे दो बाते स्पष्ट होती है--[१) जो भवनपति देवो के इन्द्रो के त्रायस्त्रिणअक देव हुए, 
वे पूर्वजन्म मे पहले तो उग्नविहारी शुद्धाचारी श्रमणोपासक थे, किन्तु बाद में शिथिलाचारी 
प्रमादी बन गए तथा अन्तिम समय मे सललेखना-सथारा के समय झालोचना-प्रतिक्रमणादि 
नही किया, तथा [२] जो वैमानिक देवेन्द्रो के त्रायस्त्रिशक देव हुए, वे पूर्वेजन्म भे पहले और 
पीछे उम्नविहारी शुद्धाचारी श्रमणोपासक रहे और अन्तिम समय मे सलेखना-सथारा के दौरान 
उन्होने आलोचना, भ्रतिक्रमणादि करके आत्मशुद्धि कर ली | इस समग्र पाठ से यह स्पप्ट है कि 
वाणव्यन्तर और ज्योतिष्क देवो मे त्रायस्त्रिशक देव नही होते । 


तप 


पचम उद्देशक मे चमरेन्द्र आदि भवनवासी देवेन्द्रो तथा उनके लोकपालो का, पिशाच आदि 
व्यन्तरजातीय देवो के इन्द्रो की, चन्द्रमा सूर्य एवं ग्रहों की एवं शक्तेन्द्र तथा ईशानेन्द्र की 
अग्रमहिषियों की सख्या, प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार की सख्या एव अपने-अपने नाम 
के अनुरूप राजधानी एवं सिंहासन पर बैठकर अपनी-अपनी सुधर्मा सभा मे स्वदेवीवर्ग के 
साथ मैथुन निमित्तक भोग भोगने की असमर्थता का निरूपण किया है । 

छठे उद्देशक मे शक्रेन्द्र की सौधरमंकल्प स्थित सुधर्मा सभा की लम्बाई-चौडाई, विमानों की 
सख्या तथा हक्रेन्द्र के उपपात, अभिषेक, अलकार, अचनिका, स्थिति, यावत्‌ आत्मरक्षक 
इत्यादि परिवार के समस्त वर्णन का अतिदेश किया गया है। अन्तिम सूत्र मे शक्रेन्द्र की ऋद्धि 

द्युति, यश, प्रभाव, स्थिति, लेश्या, विशुद्धि एव सुख झादि का निरूपण भी अ्रतिदेशपूर्वक किया 
गया है। 


सातवे से चौतीसवे उद्देशक तक मे उत्तरदिशावर्ती २८ अन्तद्वीपो का निरूपण भी जोवार 
जोवाभिगम सूत्र के अतिदेशपूर्वक किया गया है | * 


कुल मिलाकर पूरे शतक मे मनुष्यो और देवो की आध्यात्मिक, भौतिक एव दिव्य शक्तियों 
का निर्देश किया गया है | (070 


वियाहपण्णत्तिसुत्त, विसयाणुक्‍कमों पृ ३७-३८ 


स॒ य: दश शतक 
संग्रहणी-गाथार्थ 


दशम शतक के चौतीस उद्देशकों की संग्रहगाथा--- 
१. दिस १ सवुडअणगारे २ श्राइड्री ३ सामहत्यि ४ देवि ५ सभा ६। 
उत्तर अतरदीवा ७-३४ दसमम्मि सयस्सि चोत्तीसा ॥१।। 


[१] दसवें शतक के चौतीस उद्देशक इस प्रकार है-- 

(१) दिल्ला, (२) सवृत अनगार, (३) आत्मऋद्धि, (४) द्यामहस्ती, (५) देवी, (६) सभा 
झौर (७ से ३४ तक) उत्तरबवर्ती भ्रन्तद्वीप । 

विवेचन- वशम शतक के चोतीस उद्दे शक--प्रस्तुत सूत्र (१) मे दसवे शतक के चौतीस 
उद्देशको का नामोल्लेख किया गया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--(१) प्रथम उद्देशक मे 
दिशाओ के सम्बन्ध मे निरूपण है। (२) द्वितीय उद्देशक मे सवृत अनगार आदि के विषय मे निरूपण 
है । (३) तृतीय उद्देशक मे देवावासो को उल्लघन करने मे देवों की आत्मऋद्धि (स्वशक्ति)का 
निरूपण है । (४) चतुर्थ उद्देशक मे श्रमण भगवान्‌ महावीर के ्यामहस्ती' नामक शिष्य के प्रश्नो 
से सम्बन्धित कथन है । (५) पच्म उद्देशक में चमरेन्द्र श्रादि इन्द्रो कौ देवियों (अग्रमहिषियों) के 
सम्बन्ध मे निरूपण है। (६) छठे उद्देशक मे देवो की सुधर्मा सभा के विषय मे प्रतिपादन है और 
७ वे से ३४ वे उद्देशक मे उत्तरदिशा के २८ अ्न्तद्वीपो के विषय मे २८ उद्देशक है । 


[0 
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पढमो उद्देसओो : थम उद्देशक 
(दिस : विशाश्रो का स्वरूप 


उपोद्घात-- 
२ रायगिहे जाव एवं वदासी-- 


[२] राजगृह नगर मे गौतम स्वामी ने (श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से) यावत्‌ इस 
प्रकार पूछा-- 


दिशाओं का स्वरूप--- 
३. किमिय भते | पाईणा ति पवुच्चति ? 
गोयमा ! जीवा चेव अजीवा चेव । 
[३ प्र] भगवन्‌ ! यह पूर्व दिशा क्या कहलाती है ? 
[३ उ ] गोतम | यह जीवरूप भी है और अजीवरूप भी है । 
४. किमिय भते ! पडीणा ति पवुच्चति ? 
गोयसा ! एवं चेव । 
[४प्र] भगवन्‌ ! यह पश्चिम दिशा क्या कहलाती है ? 
[४७उ ] गौतम | यह भी पूर्वेदिशा के समान जानना चाहिए । 


५. एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एवं उड्डा, एवं श्रह्म वि । 


[५] इसी प्रकार दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, ऊर्थ्व दिशा भर अ्रधो दिशा के विषय मे 
भी जानना चाहिए। 


विवेचन--दिशाएँ : जीव-अजीवरूप क्यो ? श्रस्तुत तीन सूत्रों (३-४-५) मे पूर्वादि 
दिज्ाओ के स्वरूप के सम्बन्ध मे गौतमस्वामी द्वारा पूछे जाने पर भगवान हे उन्हे १ 
बताया है, झ्रजीवरूप भी । पूर्व आदि सभी दिशाएँ जीवरूप इसलिए है कि उनमे एकेन्द्रिय भ्रादि 
जीव रहे हुए है और भ्रजीवरूप इसलिए हैं कि उनमे अजीव (धर्मास्तिकायादि) पदार्थ रहे हुए है।' 
पूर्व दिशा का प्राची! और पद्दिवम दिशा का 'प्रतीची' नाम भी प्रसिद्ध है । 

दूसरे दाशनिको--विशेषत नैयायिक-वैशेषिको ने दिल्या को द्वव्यरूप माना है, कई दशशंन- 
परम्पराओ 23 58 दिज्ञाओ को देवतारूप मान कर उनकी पूजा करने का विधान किया है। तथागत 
बुद्ध ने द्रृव्यदिशाओ की अपेक्षा भावदिशाओ्रो की पूजा का स्वरूप बताया 
ते पूर्वोक्त कारणो से इन्हे जीव-अजीवरूप बताया है ।* 3 3७७७७४ 
१ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९३ 
२ (क) प्रृथिव्यपतेजोबाब्याकाशकालदिगात्ममनासि नवैव | --तकंसग्रह, सू २ 

(ख) सिगालसुत्त जातक 


५८० ] [ व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत् 


दिशाओ के दस सेद-- 

६. कति ण भते ! दिसाओ पण्णत्ताओ ? 

गोयमा | दस दिसाओ पण्णत्ताओ, त जहा--पुरत्यिमा १ पुरत्यथिमदाहिणा २ दाहिणा ३ 
दाहिणपच्चत्थिया ४ पच्चत्थिसा ५ पच्चत्थिमुत्तरा ६ उत्तरा ७ उत्तरपुरत्थिमा ८ उड्भा ९ अहा १०) 

[६ प्र] भगवन्‌ ! दिशाएँ कितनी कही गई है ? 

[६ उ] गोतम ! दिशाएँ दस कही गई है। वे इस प्रकार है--( १) पूर्व, (२) पू्व-दक्षिण 
(आग्नेयकोण), (३) दक्षिण, (४) दक्षिग-पश्चिम (नेऋत्यकोण), (५) पर्चिम, (६) पर्चिमोत्तर 
(वायव्यकोण), (७) उत्तर, (५) उत्तरपूर्व (ईशानफोण), (६) ऊध्वेदिशा और (१०) अधोदिशा । 

विवेचन--दश दिजश्ञाओ के नाम--पश्रस्तुत छठे सूत्र, मे दश दिशाओं के नामों का उल्लेख किया 
गया है। पूर्वेसूत्रो मे ६ दिशाएँ बताई गई थी । इसमे चार विदिशाओो के ४ कोणो (पूव॑दक्षिण, 
दक्षिणपर्चिम, पश्चिमोत्तर, एवं उत्तरपूर्व ) को जोड कर १० दिद्याएँ बताई गई है ।* 
दिशाओ का थन्त्र-- उत्तर 

वायव्य | 7-5 ईशान 


पश्चिम ऊध्वे एवं भ्रघ पूर्व 


नैऋत्य आग्नेय 
दक्षिण 
दशा दिशाओं के नामान्तर--- 
७. एयासि ण भते ! दसण्ह दिसाण कति णामघेज्जा पण्णसा ? 
भोयमा ! दस नश्मधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--- 
इद5्ग्गेयी १-२ जम्मा य ३ नेरती ४ बारुणी ५ य वायव्या ६। 
सोंसमा ७ ईसाणी या ८ विमरा य ९ तमाय १० बोधव्या ॥२।॥ 
[७प्र] भगवन्‌ | इन दस दिशाओं के कितने नाम कहे गए है ? 
[७उ | गोतस (इनके) दस नाम है। वे इस प्रकार है-- 
[गाथा] (१) एऐमन्द्री (पूबं), (२) आग्नेयी (अग्निकोण), (३) याम्या (दक्षिण) 
(४) नैऋ ती (नैऋत्यकोण), (५) वारुणी (पद्िचिम), (६) वायव्या (वायव्यकोण), (७) सौम्या 
(उत्तर), (5) ऐशानी (ईशानकोण), (६) विमला (ऊध्वेदिशा) और (१०) तमा (अ्धोदिशा) | से 
दस (दिगाओं के) नाम समझने चाहिए । 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठटिप्पण) भा २, पृ ४८५ 


वशम शतक उद्द शक-१] [ ५८१ 


विवेचन -दिशाओ्ो के ये दस नामान्तर क्‍यों ? प्रस्तुत ७ वे सूत्र मे दिशाओं के दूसरे नामो 
का उल्लेख किया गया है। पूर्वदिशा (ऐन्द्री) इसलिए कहलाती हे क्योकि उसका स्वामी (देवता) 
इन्द्र है । इसी प्रकार भ्रग्नि, यम, नेऋ ति, वरुण, वायु, सोम और ईशान देवता स्वामी होने से इन 
दिशाओं को क्रमश आस्नेयी, याम्या, नैऋती, वारुणी, वायव्या, सौम्या और ऐशानी कहते हे । 
ऊध्वेदिशा प्रकाश-युक्त होने से उसे 'विमला' कहते है और भ्रधोदिशा अन्धकारयुक्त होने से उसे 
तमा' कहते है ।' 
दश दिशाओं की जीव-श्रजीव सम्बन्धी वक्तव्यता-- 


८ इदा ण भते ! दिसा कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा, अजीवा, अजीवदेसा, अजीव- 
पदेसा ? 


गोयसा ! जोवा वि, त चेव जाब अजीवपएसा वि । जे जीवा ते नियस एगिदिया बेइदिया 
जाव पचिदिया, अणिदिया । जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा जाव भ्राणदियदेसा । जे जीवपएसा ते 
नियम एगिवियपएसा जाव भ्राणदियपएसा । जे अजीवा, ते दुबिहा पण्णत्ता, त जहा-- रूविअजीवा य, 


अरूविगजीवा य । जे रूविअजीवा ते चउब्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा १ खधदेसा २ खधपएसा ३ 
परमाणुषोग्गला ४ । 


जे अरूविश्वजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा--नो धम्मत्थिकाये, धम्मत्थिकायस्स देसे १ 
धस्सत्यिकायस्स पदेसा २, नो अ्रधम्मत्थिकाये, अधम्मत्यिकायस्स देसे ३ अधम्मत्थिकायस्स पदेसा 
४, नो आगासत्थिकाये, आगासत्थिकायस्स देसे ५ आगासत्थिकायस्स पदेसा ६ अद्धासमये ७। 


[८प्र] भगवन्‌  ऐन्द्री (पूर्व) दिशा जीवरूप है, जीव के देशरूप है, जीव के प्रदेशरूप 
है, अथवा अजीवरूप है, अजीव के देशरूप है या अ्जीव के प्रदेशरूप है ? 


[८ उ ] गौतम ' वह (ऐन्द्रो दिशा) जीवरूप भी है, इत्यादि पूर्वेबत जानना 

यावत्‌ वह अजीवप्रदेशरूप भी है। 20७७9 
उसमे जो जीव है, वे नियमत एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, यावत्‌ पचेन्द्रिय तथा अल नन्द्रिय - 

ज्ञानी) है। जो जीव के देश है, वे नियमत एकेन्द्रिय | 42203 ६६% 


न्द्रय जीव के देश हैं, यावत्‌ अनिन्द्रिय जीव के दे 
है। जो जीव के प्रदेश है, वे नियमत एकेन्द्रिय जीव के प्रदेश है, यावत्‌ भरनिन्द्रिय जीव के 


प्रदेश हैं। उसमे जो अजीव है, वे दो प्रकार के है। यथा-रूपी ग्रजीव और अरूपी अ्रजीव । 
भजीवो के चार भेद है। यथा (१) स्कन्ध, (२) स्कन्धदेश, (३) स्कन्ध्प्रदेश और (४) जाग 
पुदूगल | जो अरूपी अजीव है, वे सात प्रकार के हैं। यथा--(१) (स्कन्धरूपसमग्र) धर्मास्तिकाय 
नही, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश है, (२) धर्मास्तिकाय के प्रदेश है, (३) (स्कन्धरूप) अधर्मास्तिकाय 
नही, २१: ही आह का देश का 00 जम के प्रदेश है, (५) (स्कन्धरूप) 
झाकाशास्तिकाय नही, किन्तु आ काय का ; 
है और (७) अद्धासमय श्रर्थात्‌ काल है । है, (६) भाकाशास्तिकाय के प्रदेश 


१ इन्द्रों देवता यस्या सेन्द्री। अग्निर्दवता यस्या साउस्तेयी | ईशानदेवता ऐशानी 
तमा रात्रिस्तदाका रत्वात्तमाध्न्धकारेत्यथं ॥ “भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९३ 


विमलतया बिमला। 


५८२] [व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


विवेचन--दिशा-विदिशाो का आकार एवं व्यापकत्व -पूर्व3, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, 
ये चारो महादिश्ाएँ गाडी (शकट) की उद्धि ओढण) के आकार की है और आगस्नेयी, नेऋ ती, 
वायव्या और ऐशानी ये चार विदिशाएँ मुक्तावली (मोतियो की लडी) के आकार की है | ऊध्वेदिशा 
और अधोदिशा रुचकाकार है, भ्र्थात्‌-मेरुपबंत के मध्यभाग मे ८ रुचकप्रदेश है, जिनमे से चार 
ऊपर की ओर और चार नीचे की ओर गोस्तनाकार है। यहाँ से दस दिश्ञाएँ निकली है । पर्व, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये चारो दिशाएँ मूल मे दो-दो प्रदेशी निकली है भौर आगे दो-दो प्रदेश 
की वृद्धि होती हुई लोकान्त तक एवं भ्रलोक मे चली गई है। लोक मे असख्यात प्रदेश तक और 
अलोक मे अनन्त प्रदेश तक बढी है। इसलिए इनकी आकृति गाडो के श्रोढण के समान है | चारो 
विदिशाएँ एक-एक प्रदेश वाली निकली है और लोकान्त तक एकप्रदेशी ही चली गई है | ऊध्वे 
झौर अधोदिशा चार-चार प्रदेशी निकली है और लोकान्त तक एव अलोक मे भी चली गई है । 
पूवेंदिशा जीवादिरूप है किन्तु वहाँ समग्र धर्मास्तिकायादि नही, किन्तु धर्म, अधर्म एव आकाश का 
एक देशरूप और अरसख्यप्रदेशरूप है तथा श्रद्धा-सभयरूप है। इस प्रकार अरूपी अजीवरूप सात 
प्रकार की पूर्वेदिशा है ।' 

९, अग्गेयी ण भते ! दिसा कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा० पुच्छा ॥ 

गोयसा ! णो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, अजीवा वि, अ्रजीवदेसा वि, प्रजीवपदेसा 
बि। जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा । अहवा एगिदियदेसा य बेइदियस्स देसे १२, अह॒वा एगिदिय- 
देसा बेइदियस्स देसा २, अह॒वा एगिदियदेसा य बेइदियाण य देसा ३॥ अहवा एगिदियदेसा य तेइडदि- 
यस्स देसे, एवं चेव तियभगो भाणियव्बो । एवं जाव अणिदियाण तियभगो । जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगिदियपदेसा । अहवा एगिदियपदेसा य बेइदियस्स पदेसा, अहवा एगिदियपदेसा य बेइदियाण य 
पएसा ॥ एव आदिल्लविरहिओ जाव अणिदियाण । 

जे अजीवा ते दुविहा पण्णता, त जहा--रूविभजीवा य अरूविअजजीवा य । जे रूविअजीबा ते 
चउव्विह्ा पण्णत्ता, त जहा--खधा जाव * परमाणुपोग्गा ४ । जे अरूविअजीवा ते सत्तविधा पण्णत्ता, 
त जहा--तो धम्म्त्यिकाये, धम्मत्थिकायस्स देसे १ धम्सत्यिकायस्स पदेसा २, एव अधस्मत्थिकायस्स 
वि ३-४, एवं आगासत्थिकायस्स वि जाबव आगासत्थिकायस्स पदेसा ५-६; अद्धासमये ७। 


[६ प्र] भगवन्‌ आगर्नेयीदिशा क्या जीवरूप है, जीवदेशरूप है, अथवा जीवप्रदेशरूप 
है ? इत्यादि पूर्वबत्‌ प्रश्न । 

[६ उ ] गोतम ! वह (भझाग्नेयीदिशा) जीवरूप नही, किन्तु जीव के देशरूप है, जीव के 
प्रदेशरूप भो है, तथा अजीवरूप है और अजीव के प्रदेशरूप भो है । 

इसमे जीव के जो देश है वे नियमत एकेन्द्रिय जीवो के देश है, अथवा एकेन्द्रियो के बहुत 
देश और द्वीन्द्रिय का एक देश है १, अथवा एकेन्द्रियो के बहुत देश एव द्वीन्द्रियो के बहुत देश है २ 
१ “सगडुद्धिसव्याओं सहादिसाओ हृवति चत्तारि | भुत्तावलीव चउरो दो चेव य होति रुययनिभे ॥ 

“भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९४ 

२- 'जाव' पद-सूचित पाठ---“खधदेसा, खधपएता ।” 


दशस शतक उद्देशक-१] कर 


निद्रियो के बहुत देश और वहुत द्वीन्द्रियों के बहुत वश है पिता आग हा कार) 
288 बहुत देश और एक त्रीन्द्रिय का एक देश है १, इसी प्रकार से पूववेबत्‌ त्रीन्द्रिय के साथ 
तीन भग कहने चाहिए। इसी प्रकार यावत्‌ अनिन्द्रिय तक के भी क्रण तीन-तीन भग कहने 
चाहिए । इसमे जीव के जो प्रदेश है, वे नियम से एकेन्द्रियों के प्रदेश हैं। भ्रथवा एकेन्द्रियों के बहुत 
प्रदेश और एक द्वीन्द्रिय के बहुत प्रदेश है, अ्रथवा एकेन्द्रियो के बहुत प्रदेश और बहुत द्वीन्द्रियों के 
बहुत प्रदेश है। इसी प्रकार सर्वत्र प्रथण भग को छोड कर दो-दो भग जानने चाहिए, यावत्‌ 
अ्रनिन्द्रिय तक इसी प्रकार कहना चाहिए। अजीवो के दो भेद है। यथा--रूपी अजीव और अरूपी 
श्रजीव । जो रूपी अजीव है, वे चार प्रकार के है। यथा-स्कन्ध से लेकर यावत परमाणु पुदूगल 
तक । अखूपी अजीव सात प्रकार के है। यथा--धर्मास्तिकाय नही, किन्तु धर्मास्तिकाय का देश, 
धर्मास्तिकाय के प्रदेश, अधर्मास्तिकाय नही, किन्तु अधर्मास्तिकाय का देश, अ्रधर्मास्तिकाय के प्रदेश, 
आकाशास्तिकाय नही, किन्तु आकाशास्तिकाय का देश, आकाशास्तिकाय के भ्रदेश और भ्रद्धासमय 
(काल) । (विदिशाओ्रो मे जीव नही है, इसलिए सर्वत्र देश-प्रदेश-विषयक भग होते है ।) 


आउनेयी विदिशा का स्वरूप--आग्तेयी विदिशा जीवरूप नही है, क्योकि सभी विदिशाओं 
की चौडाई एक-एक प्रदेशरूप है। वे एकप्रदेशी ही निकली हैं और श्रन्त तक एकप्रदेशी ही रही है 
झौर एक प्रदेश मे समग्र जीव का समावेश नही हो सकता, क्योकि जीव की अ्रवगाहना अ्सख्य- 
प्रदेशात्मक है ।" 

जोवदेद सम्बन्धी भगजाल--एकेन्द्रिय सकललोकव्यापी होने से आग्नेयी दिशा मे नियमत 
एकेन्द्रिय देश तो होते ही है। अथवा एकेन्द्रिय सकललोकव्यापी होने से और द्वीन्द्रिय अल्प होने से 
कही एक की भी सभावना है। इसलिए कहा गया--एकेन्द्रियो के बहुत देश और एक द्वीन्द्रिय का 
देश, इस प्रकार द्विकसयोगी प्रथम भग हुआ । यो तीन भग होते है । इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के 
साथ तीन-तीन भग होते हे ।९ 

१०. जम्मा ण भते | दिसा कि जीवा० ? 

जहा इदा (सु ८) तहेव निरवसेसं । 

[१० प्र ] भगवन्‌ ! यास्‍्या (दक्षिण)-दिशा क्या जीवरूप है ? इत्यादि पूरवबत्‌ प्रश्न । 

[१० उ ] (गौतम | ) ऐन्द्रीदिशा के समान सभी कथन (सू ८ मे उक्त) जानना चाहिए । 

११. नेरई जहा अग्गेयी (सु ९)। 

[११] नैऋती विदिशा का (एतद्विषयक समग्र) कथन (सू & मे उक्त) भाग्नेयी विदिशा 
के समान जानना चाहिए । 

१२. वारुणी जहा इदा (सु. ८) । 

[१२] वादुणी (पश्चिम)-दिशा का (इस सम्बन्ध मे कथन) (सू ८मे उक्त) ऐन्द्रीदिशा 
के समान जानना चाहिए । 
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भध्रूदड ] [व्याय्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


१३. वायव्वा जहा अग्गेयी (सु. ९) । 

[१३] वायव्या विदिशा का कथन आग्नेयी के समान है । 

१४. सोमा जहा इदा । 

[१४] सौम्या (उत्तर)-ढिणा का कथन ऐन्द्रीदिशा के समान जान लेना चाहिए | 

१५ ईसाणी जहा अग्गेयी । 

[१५] ऐशानी विदिशा का कथन आग्नेयी के समान जानना चाहिए । 

१६- विमलाए जीवा जहा अग्गेईए, अजीवा जहा इंदाए । 

[१६] विमला (ऊध्वे)-दिशा मे जीवों का कथन आग्नेयी के समान है तथा अ्रजीवो का 
कथन ऐमन्द्रीदिशा के समान है ! 

१७. एवं तमाएं वि, नवर अरूवी छब्विहा । अद्धासमयो न भण्णति । 


[१७] इसी प्रकार तमा (अधोदिज्ञा) का कथन भी जानना चाहिए । विशेष इतना ही है 
कि तमादिशा मे अरूपी-अजीव के ६ भेद ही हैं, वहाँ अद्धासमय नही है । अत अद्धासमय का कथन 
नही किया गया । 


शेष विश्ञा-विदिश्ञाओ की जोव-अजीवप्ररूपणा--सू १० से १७ तक आठ सूत्रो मे निरूपित 
तथ्य का निष्कर्ष यह है कि शेष तीनो दिशाओं का जीव-अ्रजीव सम्बन्धी कथन पूर्वदिशा के समान 
जानना चाहिए और शेष तीनो विदिज्ञाओ का जीव-अ्रजीव सम्बन्धी कथन आग्नेयीदिशा के समान 
जानना चाहिए । ऊध्वंदिशा मे जीवो का कथन आग्नेयी के समान तथा अ्रजीव-सम्बन्धी कथन ऐन्द्री 
के समान जानना चाहिए । तमा (अघो)-दिशा का भी जीव-अजीव-सम्बन्धी कथन ऊध्वंदिशावत्‌ 
है किन्तु वहाँ गतिमान्‌ सूर्य का प्रकाश न होने से अद्धाममय का व्यवहार सम्भव नही है | अत वहाँ 
अद्धासमय (काल) नही है । यद्यपि ऊध्वेदिशा मे भी गतिमान्‌ सूर्य का प्रकाश न होने से अद्धासमय 
का व्यवहार सभव नही है, तथापि मेरुपवंत के स्फटिक काण्ड मे गतिमान्‌ सूर्य के प्रकाश का सक्रमण 
होता है । इसलिए वहाँ समय का व्यवहार सम्भव है ।" 


शरोर के भेद प्रमेद तथा सम्बन्धित निरूपण--- 
१८. कति ण भते ! सरीरा पण्णता ? 
गोयसा ! पच सरोरा पण्णत्ता, तं जहा--ओरालिए जाव कम्मए । 
[१८ भ्र |] भगवन्‌ ! शरीर कितने प्रकार के कहे गए हैं ? 


[१८ उ ] गौतम | शरीर पाच प्रकार के कहे गए है । यथा--झौदारिक, वेक्रिय, आहारक, 
तैजस और कार्मेण शरीर । 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४२४ 


दशम शतक उद्देशक-१] [ ५८५ 


१९. ओरालियसरीरे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? एवं ओगाहणर्संठाणवयद निरवसेस 
भाणियव्व जाव अप्पाबहुग ति । 
सेव भते ! सेव भते | त्ति०। 


॥ दसमे सए पढमो उद्देसो समत्तो ॥१०-१ ॥ 


[१६ प्र] भगवन्‌ ! औदारिक शरीर कितने प्रकार का कहा गया है ? 

[१६ उ ] (गौतम ! ) यहाँ भ्रज्ञापनासूत्र के (२१वे) अ्रवगाहन-सस्थान-पद मे वरणित समस्त 
वर्णन यावत्‌ अल्पबहुत्व तक कहना चाहिए । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! 

विवेचन--शरीर : प्रकार तथा अवगाहनादि--पअ्रस्तुत दो सूत्रो (१८-१६) मे शरीर सम्बन्धी 
प्ररूपणा प्रज्ञापनासूत्र के २१ वे अवगाहनसस्थानपद का अतिदेश करके की गई हे । वहाँ शरीर के 
ओऔदारिक आदि ४ प्रकार, उनका सस्थान (आकार), प्रमाण, पुद्गलचय, शरीरो का पारस्परिक 
सयोग, द्रव्यार्थ-प्रदेशाथे, तथा अल्पबहुत्व एव शरीरो की भ्रवगाहना श्रादि द्वारो के माध्यम से विस्तत 
वर्णन किया गया है| वही समग्र वर्णन अल्पबहुत्व तक यहाँ करना चाहिए ।* हि 


0 दशस शतक * प्रथम उद्दे शक समाप्त ।। 


(0 
€्‌ ५ झल्‍ाए 
र | ( ह 
। न्‍* 
ही । | ॥ 
4 | | 
।/ प्र | 
(० न्‍न/ 72 
4) /- * 


7 मम औ-8म अल जल जी मिलकर ही जलन 
१ (क) अज्ञापनासूत्र अवगाहन-सस्थानपद २१ 
ड । सू १४७४-१५ रे ्ट हु 
(ज) सग्रहगाथा--कइ १ सठाण २ पमाण ३, बोलासजिलना 2 ैअम्स से 200७ 


दल्व-पएसश्प्पनहु ६ सरीरोगाहणाएं य ॥१॥। “भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९५ 


गओ उहे ओ : द्वितोय उहे के 


संबुडश्नणगारे : संवुत अ्रनगार 


उपोद्धात-- 

१. रायगिहे जाब एवं वयासी । 

[१] राजगृह मे (अ्रमण भगवान्‌ महावीर से) यावत्‌ गोतमस्वामी ने इस प्रकार पूछा- 
वीचिपथ श्र पभ्रवीचिपथ स्थित संवृत अनगार को लगने बाली क्लिया-- 

२. [१] सबुढस्स ण भते ! अणगारस्स वोयी पथे ठिच्चा पुरओ रूवाईं निज्च्मायमाणस्त/ 
मरगतो रूवाइ अवयक्‍्थमाणस्स, पासतो रूवाइ अवलोएमाणस्स, उड्ढ रूवाईं ओलोएमाणस्स, अहे 
रझूवाइ शझ्रालोएमाणस्स तस्स ण भते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ, सपराइया किरिया कज्जई ? 

गोयमा ! सबुडस्स णं अणगारस्स वीयी पये ठिच्चा जाव तस्स ण णो इरिबावहिया किरिया 
कज्जइ, संपराइया किरिया कज्जइ । 

[२-१ प्र ] भगवन्‌ ! वीचिपथ (कषायभाव) मे स्थित होकर सामने के रूपो को देखते हुए, 
पीछे रहे हुए रूपो को देखते हुए, पाव्ववर्त्ती (दोनों बगल मे) रहे हुए रूपो को देखते हुए, ऊपर के 
(ऊध्वेस्थित) रूपो का भ्रवलोकन करते हुए एव नीचे के (भ्रध स्थित) रूपो का निरीक्षण करते हुए 
सवुत अनगार को क्या ऐयपिथिकी क्रिया लगती है श्रथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? 

[२-१ उ ] गौतम | वीचिपथ (कषायभाव) मे स्थित हो कर सामने के रूपो को देखते हुए 
यावत्‌ नीचे के रूपो का भ्रवलोकन करते हुए सबवृत्त अनगार को ऐसगपिथिकी क्रिया नही लगती, किन्तु 
साम्परायिकी क्रिया लगती है। 

[२] से केणट्ठेण भंते / एवं वुच्चई--सवुड० जाब सपराइया किरिया कज्जइ ? 

गोयसा | जस्स ण कोह-माण-माया-छोभा एवं जहा सत्तमसए पढमोद्ेसए (स. ७ उ. १ 
सु. १६ [२]) जावसे ण उत्सुत्तमेव रीयति, से तेणद्कूण जाव सपराइया किरिया कज्जति । 

[२-२ प्र ] भगवन्‌ | किस कारण से आप ऐसा कहते है कि वीचिपथ मे स्थित यावत्‌ 
सवृत भ्रनगार को थावत्‌ साम्परायिकी क्रिया लगती है, ऐयरपिथिकी क्रिया नहीं लगती ? 

[२-२ उ ] गौतम |! जिसके क्रोध, मान, माया एव लोभ व्युच्छिन्न हो गए हो, उसी को 
ऐयपिथिकी क्रिया लगती है, इत्यादि (सवृत भ्रनगारसम्बन्धी) सब, कथन सप्तम शतक के प्रथम 


उद्दे शक मे कहे भ्रनुसार, यावत्‌ू-यह सवृत झ्नगार सूत्रविरुद्ध (उत्सूत्र) आचरण करता है, यहाँ तक 
जानना चाहिए । इसी कारण से हे गौतम ! कहा गया कि यावत्‌ साम्परायिकी क्रिया लगती है । 


दशम शतक उद्देशक-२ ] [५८७ 


३. [१] सब॒डस्स ण भते  श्रणगारस्स श्रवीयी पथे ठिच्चा पुरतो रूवाइ निज्ञायमाणस्स 
जाव तस्स ण॑ भते ! कि इरियावहिया किरिया कज्जइ० ? पुच्छा। 


गोयमा ! सवृड० जाव तस्तण इरियावहिया किरिया कज्जह, नो सपराइया किरिया 
कज्जद । 


[३-१ श्र] भगवन्‌ ! भ्रवीचिपथ (अ्रकषायभाव) मे स्थित सवृत भ्रनगगार को सामने के रूपो 
को निहारते हुए यावत्‌ नीचे के रूपो का अवलोकन करते हुए क्‍या ऐयरपिथिकी क्रिया लगती है, 
अथवा साम्परायिकी क्रिया लगती है ? , इत्यादि प्रइन । 


[३-१ उ ] गोतम! झकषाय भाव मे स्थित सवत अनगार को उपयुक्त रूपो का भ्रवलोकन 
करते हुए ऐयापिथिकी क्रिया लगती है, (किन्तु) साम्परायिकी क्रिया नही लगती । 


[२] से केणद्ठेण भते ! एवं वुच्चई ? जहा सत्तमसए सत्तमुदेसए (स ७उ. ७ सु. १ 
[२]) जाब से ण अहासुत्तमेव रीयति, से तेणट्ठेण जाव नो संपराइया किरिया कज्जह । 


[३-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा आप किस कारण से कहते है ? 


[३-२ उ ] गौतम सप्तम शतक के सप्तम उददशक मे वर्णित (--जिसके क्रोध, मान, 
माया और लोभ व्युच्छिन् हो गए हो )--ऐसा जो सवृत भ्नगार यावत्‌ सूत्रानुसार श्राचरण करता 
है, (उसको ऐसापिथिकी क्रिया लगती है, साम्परायिकी क्रिया नही। ) इसी कारण मैं कहता हूँ, 
यावत्‌ साम्परायिक क्रिया नही लगती । 


ऐय्यापथिकी और सास्परायिकी क्विया के अधिकारी--सप्तम शतक मे प्रतिपादित जैनसिद्धान्त 


का अतिदेश करके यहाँ बताया गया है कि जो आगे-पीछे के, श्रगल-बगल के एवं ऊपर-नीचे के रूपो 
का अवलोकन करते हुए चलता है, किन्तु जिसका कषायभाव व्युच्छिन्न नही हुआ है, ऐसे सूत्र-विरुद् 
प्रवृत्ति करने वाले सवृत अनगार को साम्परायिकी क्रिया लगती है 


» किन्तु जिसका कषायभाव 
व्युच्छिन्न हो गया है यावत्‌ जो सूत्रानुसार प्रवृत्ति करता है, उस सवृत भ्रनगार को ऐयपिथिको क्रिया 
लगती है ।१7*१ 


वोयोपये * चार रूप चार अर्य--(१) बोचि(मतः) पये--त्रीचि का यहाँ अर्थ है--प्रम्प्रयोग, 
अत भावार्थ हुआ--कषाओ भ्ौर जीव का सम्बन्ध । वीचिसान्‌ का अर्थ कषायवान्‌ के और पथे का 
अर्थ मार्ग मे है। (२) विचिपये--विचिर्‌ धातु पृथकुभाव श्र्थ मे है। भ्रत भावार्थ हुआ जो 
यथाख्यातसयम से पृथक्‌ होकर कषायोदय के मार्ग मे है। (३) विचितिपथे--जो रागादि 
विकल्‍्पो के विचिन्तन के पथ मे है, ओर (४) बिकृृतिपये--जिस स्थिति मे सरागता होने से विरूपा 
कृति--क्रिया है, उस विकृति के मार्ग मे । 


अवीयोपये-- चाररूप : चार अथे-- 


(१) अवीचिपये--प्रकषाय सम्बन मु 
(२) अविचिपथे-यथाख्यातसयम से श्रपृ जब बने मांग मे, 


थक्‌ मार्ग मे, (२) अविचितिपये---रागादि विकलपो के 
१-२ भगवती श्र वृत्ति, पत्र ४९४५ का साराश 


भणण | [व्यास्याप्रशप्तिसृत्र 


अविचिन्तन पथ मे और (४) अविकृतिपणे--अविकृतिरूप पथ मे यानी वीतराग होने से जिस पथ मे 
क्रिया अविकृत हो ।* 

वुरओ' आदि शब्दो का भावाथे--पुरओ--आगे के । निज्ञञायसाणस्स--निहारते या चिन्तन 
करते हुए। मरगओ--पीछे के | अवयक्खमाणस्स--अवकाक्षा-अपेक्षा करते हुए, या प्रेक्षण करते 
हुए । अवलोएमाणस्स--अवलोकन करते हुए। सपराइया--साम्परायिकी--क षाय सम्बन्धी । 
उस्सुत्तमेब रीयति--उत्सूत्र-सूत्रविरुद्ध ही चलता है। श्हासुत्त--यथासूत्र--सूत्रानुसार | ईरिया- 
वहिया किरिया--ऐयपिथिकी क्रिया, जो केवल योगप्रत्यया कर्मबन्धक्तिया हो ।* 


योनियो के भेंद-प्रभेद प्रकार एवं स्वरूप--- 
४. कतिविधा ण भते ! जोणी पण्णत्ता ? 


गोयमा ! तिबिहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-सीया उसिणा सीतोसिणा। एवं जोणीपय 
निरवसेस भाणियव्व । 


[४ प्र] भगवन्‌ | योनि कितने प्रकार की कही गई है ? 
[३5] गौतम | योनि तीन प्रकार की कही गई है। वह इस प्रकार--शीत, उष्ण, 
शीतोष्ण । यहाँ (प्रज्ञापनासूत्र का नौवाँ) योनिपद सम्पूर्ण कहना चाहिए । 


विवेचन--योनिसम्बन्धी निरूपण--प्रस्तुत चौथे सूत्र मे योनि के प्रकार, भेदोपभेद, सख्या, 
वर्णादि का विवरण जानने के लिए प्रज्ञापनासूत्रगत योनिपद का अतिदेश किया गया है।* 


योनि का निर्बंचना्थं--योनिशब्द “यु मिश्रणे” धातु से निष्पन्न हुआ है।अभ्रत इसका 
व्युत्पत्तिजन्य भ्र्थ हुआ--जिसमे तेजस-कार्मणशरीर वाले जीव ओऔदारिक आदि शरीर के योग्य 
पुद्गलस्कन्ध-समुदाय के साथ मिश्चित होते हैं, उसे योनि कहते है । 


योनि के सामान्यतया तीन प्रकार--अ्रस्तुत मूल प्राठ मे योनि तीन प्रकार की बताई गई 
है--शीत, उष्ण, शीतोष्ण। शीतस्पशें के परिणाम वाली शीतयोनि, उष्णस्पर्श के परिणाम 
वाली उष्णयोनि और उभय-स्पर्श के परिणाम वाली शीतोष्णयोनि कहलाती है। भ्रज्ञापना के 
योनिपद के भ्रनुसार नारको की शीत और उष्ण दो प्रकार की योनियाँ है, देवो झौर गर्भज जीवो की 
३. योनियाँ है । तेजस्काय की उष्णयोनि होती है तथा शेष जीवो के तीनो प्रकार की योनियाँ 
त्ती है। 


१ वही, भ्न वृत्ति, पत्र ४९६ 
बही, पत्र ४९६ 
(क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा २, प्रृ ४८८-४८९ 
(जल) प्रज्ञापनासूत्र (म जे विद्यालय) ९ वाँ योनिपद, सू ७३८५-७३, पृ १९०-९२ 
४ “युवन्ति-तैजस-कार्मणशरीरवन्त औदारिकादिशरी रयोग्यस्कन्धसमुदायेन मिश्रीभवन्ति जीवा यस्या सा योनि । ईं 
---भगवती श्र व्‌, पत्र ४९६ 


श्ण ७ 


दशम शतक - उद्द शक-२] [५८९ 


ल्‍् गेनि के तीन भेद--इस प्रकार है--सचित्त (जीव-प्रदेशों से सम्बन्धित) 
अचित्त (सर्वथा अल और मिश्र | नारको और देवों को योनियाँ अ्चित्त होती हे । गर्भज 
जीवो की सचित्ताचित्त (अगत जीवप्रदेश-सहित भर अशत जीवप्रदेश-रहित) योनि होती हे भौर 
शेष जीवो की तीनो प्रकार की योनि होती हे । 
झ्न्‍्य प्रकार से योनि के तीन भेद--ये हे--सवृत (जो उत्पत्तिस्थान ढेंका हुआ--पुप्त हो, 
वह), विवृत (जो उत्पत्तिस्थान खुला हुआ हो, वह), एवं सवृत-विवृत (जो कुछ ढेंका हुआ और कुछ 
खुला हुआ हो, वह) योनि । नारको, देवो और एकेन्द्रिय जीवो के सवृतयोनि, गर्भज जीवो के सवृत- 
विवृतयोनि और शेप जीवो के विवृतयोनि होती है । 


उत्कृष्टता-निकृष्ठता की दृष्टि से योनि के तीन प्रकार--कूर्मोन्नता (कछुए की पीठ की तरह 
उन्नत), शंखावर्ता--(शख के समान झवते वाली) और वशीपत्ना--(वास के दो पत्तो के समान सम्पुट 
मिले हुए हो) । चक्रवर्ती की पटरानी श्रीदेवी की शखावर्त्ता योनि । तीर्थकर, बलदेव, वासुदेव भ्रादि 
उत्तम पुरुषो की माता के कूर्मोन्नता योनि तथा शेप समस्त ससारी जीवो की माता के वश्ीपत्ना योनि 
होती है ।' 
चौरासी लाख जीवयोनियॉ--वास्तव मे योनि कहते है--जीवो के उत्पत्तिस्थान को । वह योनि 
प्रत्येक जीवनिकाय के वर्ण, गन्ध, रस और स्पश के भेद से अनेक प्रकार की है। यथा--पृथ्वीकाय, 
भ्रप्काय, तेजस्काय और वायुकाय की प्रत्येक की ७-७ लाख योनियां है, प्रत्येक वनस्पतिकाय की १० 
लाख, साधारण वनस्पतिकाय की १४ लाख, द्वीन्द्रिय, न्ीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय की प्रत्येक की ४-४ 
लाख और मनुष्य की १४ लाख योनियाँ है। ये सब मिला कर ८४ लाख योनियाँ होती है। 
यद्यपि व्यक्तिभेद की अपेक्षा से श्रनत्त जीव होने से जीवयोनियो की सख्या भ्रनन्त होती है, किन्तु यहाँ 
समान वर्ण, गन्ध, रस और स्पदे वाली योनियों को जातिरूप से सामान्यतया एक योनि मानी गई 
है । इस दृष्टि से योनियो की कुल ८४ लाख जातियाँ (किस्मे) है ।* 
विविध बेदना : प्रकार एवं स्वरूप--- 
०. कतिविधा ण भते ! वेदणा पण्णत्ता ? 
गोयसा ! तिविहां वेदणा पण्णत्ता, त जहा--सीता उसिणा सीतोसिणा। एवं वेदणापद 
भाणितव्य जाव-- 
नेरइया ण भते ! कि बुक्ख घेदण्ण वेदेंति, सुह वेदण बेदेंति, अदुक्खससुह चेदण बेदेंति ? 
| बे नस 7 
गो :' बृक्ख पि वेदण वेदेंति, सुह पि बेदण बेदेंति, अवदुक्खससुहं पि वेदण बेदेंति । 
[५ प्र] भगवन्‌ ! बेदना कितने प्रकार की कही गई है ? 
१ (क) भ्ज्ञापना ९ वाँ योनिपद 
(ख) भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४९६-४९७ 
२ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १७९५ 
“समवष्णाई सभेया बहवो थि ह ड। 
सामण्णः घेप्पति हु एक्कजोणीए गहणेणं ॥” 


४९० ॥ [ ध्याव्याप्रशप्तिसूत्र 
[५3 ] गौतम | वेदना तीन प्रकार की कही गई है । यथा--शीता, उष्णा और थीतोष्णा । 
इस प्रकार यहाँ प्रज्ञापनासूत्र का सम्पूर्ण पेतीसवों वेदनापद कहना चाहिए, यावतू--त्र ] 'भगवन्‌! 
क्या नैरयिक जीव दु खरूप वेदना वेदते है, या सुखरूप वेदना वेदते है, अथवा अदु ख-असुखरूप 
वेदना वेदते है ? [उ | हे गौतम ! नैरयिक जीव दु खरूप वेदना भी बेदते है, सुखरूप वेदना भी वेदते 
हैं और अदु ख-असुखरूप वेदना भी बेदते है । 


विवेचन--वेदनापद के अनुसार वेदना-निरूपण--अस्तुत ५ वे सूत्र मे प्रज्ञापनासूत्रगत वेदना- 
पद का अतिदेश करके वेदना सम्बन्धी समग्र निरूपण का सकेत किया गया है ।" 


वेदना : स्वरूप और प्रकार--जो वेदी (अनुभव की) जाए उसे वेदना कहते हैं । प्रस्तुत मे 
बेदना के तीन प्रकार बताए गए है--शीतवेदना, उष्णवेदना और शीतोष्णवेदना । नरक मे गीत झौर 
उष्ण दोनो प्रकार की वेदना पाई जाती है | शेष असुरकुमारादि से वैमानिक तक २३ दण्डको मे तीनो 
प्रकार की वेदना पाई जाती हैं । दूसरे प्रकार से वेदना ४ प्रकार की है--द्रव्यत , क्षेत्रन , कालत 
और भावत । पुद्गल द्रव्यो के सम्बन्ध से जो वेदना होती है वह द्रव्यवेदना, नरकादि क्षेत्र से 
सम्बन्धित बेदना क्षेत्रवेदना, पचमारक एव षणष्ठारक सम्बन्धी वेदना कालवेदना, शोक-क्रोधादिसम्बन्ध- 
जनित वेदना भाववेदना है । समस्त ससारी जीवो के ये चारो प्रकार की वेदनाएँ होती हैं ।* 


प्रकारान्तर से त्रिविधवेदना--शारीरिक, मानसिक भर शारीरिक-मानसिक वेदना । 
१६ दण्डकवर्ती समनस्क जीव तीनो प्रकार की बेदना वेदते हैं। जबकि पाच स्थावर एव तीन 
विकलेन्द्रिय इन ८ दण्डको के असज्ञी जीव शारीरिक वेदना वेदते है । 


चेदना के पुन तीन भेद हैं--सातावेदना, असातावेदना भौर साता-असाता वेदना । चौवीस 
दण्डको मे इन तीनो प्रकार की वेदना पाई जाती है । वेदना के पुन तीन भेद है--छु खा, सुखा भौर 
अ्रदु खसुखा वेदना । तीनो प्रकार की वेदना चौवीस ही दण्डको मे पाई जाती हैं | साता-असाता तथा 
सुखा-दु खा वेदना मे अन्तर यह है कि साता-असाता क्रमश उदयप्राप्त वेदनीयकर्म-पुदूगलो की 
अनुभवरूप वेदनाएँ हैं, जबकि सुखा-दु खा दूसरे के द्वारा उदीयेमाण वेदनीय के अनुभवरूप बेदनाएँ हैं । 


बेदना के दो भेद--पअ्रन्य प्रकार से भी हैं | यथा--आभ्युपगमिकी और ओपक्रसिकी। स्वयं 
कप्ट को स्वीकार करके वेदी जाने वाली आस्युपगमिकी बेदना है, यथा-केशलोच आदि तथा 
झपक्रमिकी वेदना वह है, जो स्वय उदी्ण (उदय मे आई हुई, ज्वरादि) वेदना होती है, अथवा 
जिसमे उदीरणा करके उदय मे लाई वेदना का अनुभव किया जाता है । तियेब्न्चपचेन्द्रिय और मनुष्य 
मे दोनो प्रकार की वेदनाएँ होती हैं, शेष बाईस दण्डको मे एकमात्र औपक्रमिकी बेदना होती है । 


बेदना के दो भेद प्रकारान्तर से--निदा भर अनिदा । विवेकसहित जो वेदी जाए वह 
निदावेदना है और विवेकपूर्वक न वेदी जाए वह अनिदावेदना है । नैर्यिक, भवनपति, वाणव्यन्तर, 
तियडन्चपेन्द्रिय एवं मनुष्य ये १४ दण्डको के जीव दोनो प्रकार की वेदनाएँ वेदते है । इनमे जो सज्ञी भूत 


१ (क) वियाहपण्णचिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त) भा २, पृ ४८९ 

(ख) प्ज्ञापनासूत्र (म॒ जे विद्यालय) ३५ वाँ वेदनापद, सू २०शड-छड, पर ४र२४- २७३ 
२ (क) भगवती श्व॒ वृत्ति, पत्र ४९७ 

(ख) भ्रज्ञापाा ३५ वाँ वेदनापद 


२९१ 
दशम शतक : उद्देशक-२] [ 


असज्ञीभूत है वे अनिदा वेदना बेदते है--यथा-असज्ञीभूत पाच स्थावर और तीन 

ला क और तह देवो के दो प्रकार है--मायी मिथ्याइष्टि और भ्रमायी 

सम्यग्दष्टि । मायी मिथ्याहृष्टि भ्रनिदावेदना वेदते है और अ्रमायी सम्यर्दुष्टि निदा बेदना वेदते है ।* 
वेदनासम्बन्धी विस्तृत वर्णन प्रज्ञापनागत वेदनापद मे है । 


सिक भिक्षप्रतिमा की वास्तविक श्राराधना-- है ेु 
हे ॥- सासिय ण भते  भिक्‍्खुपडिस पडिवन्नस्स भ्रणगारस्स निच्च वोसदूठे काये चियत्ते देहे, 
एव सासिया सिकखपडिसा निरवसेसा भाणियव्वा जहा दसाहि जाव आराहिया भवति । 


[६ प्र] भगवन्‌ | मासिक भिक्षुप्रतिमा जिस अनगार ने अगीकार की हे तथा जिसने 
शरीर (के प्रति ममत्व) का त्याग कर दिया है और (शरीरसस्कार आदि के रूप मे) काया का सदा 
के लिए व्युत्सग्ग कर दिया है, इत्यादि दशाश्रुतस्कन्ध मे बताए अनुसार मासिक भिक्षु-प्रतिमा सम्बन्धी 
समग्र वर्णन (बारहवी भिक्षुप्रतिमा तक) करना चाहिए, यावत्‌ (तभी) श्राराधित होती है, यहाँ तक 
कहना चाहिए । 

विवेचन--भिक्षुप्रतिसा की चास्तविक आराधना--यहाँ छठे सूत्र मे मासिक भिक्षुप्रतिमा को 
स्वीकार किये हुए भिक्षु की भिक्षृप्रतिमा5४राधना के विषय मे दश्ाश्रृतस्कन्ध की सातवी दशा का 
हवाला देकर यह बताया है कि ऐसा भिक्षु स्नानादि शरीरसस्कार के त्याग के रूप मे काया का 
व्युत्स्ग कर देता है तथा शरीर के भ्रति ममत्व का त्याग कर देता है, ऐसी स्थिति मे जो कोई परिषह 
या देवकृत, मनुष्यकृत या तियेज्चकृत उपसर्ग उत्पन्न होते है, उन्हे सम्यक्‌ प्रकार से सहता है, स्थान 
से विचलित न होकर क्षमाभाव घारण कर लेता है, दीनता न लाकर तितिक्षा करता है, समभाव से 
मन-वचन-काया से सहता है, तो उसकी भिक्षुप्रतिमा आराधित होती है ।* 


भिक्षुप्रतितत स्वरूप और प्रकार--साधु की एक प्रकार की प्रतिज्ञा (अ्रभिग्रह) विशेष को 
भिक्षुत्रतिमा कहते है। यह बारह प्रकार की है । पहली से लेकर सातवी प्रतिमा तक क्रमश एक 
मास से लेकर सात मास की है। भ्राठवी, नोवी श्रौर दसवी प्रतिमा प्रत्येक सात-अ्रहोरात्र की होती 
हैं। ग्यारहवी प्रतिमा एक अहोरात्र की और बारहवी भिक्षुप्रतिमा केवल एक रात्रि की होती है! 
इसका विस्तृत वर्णन दशाश्रुतस्कन्ध की सातवी दक्षा मे है ।३ 
सावार्थं--वोसट्ट काए--स्तानादि शरीरसस्कार त्याग कर काम का व्युत्सगगं कर दिया । 
चइते देहे + (१) कोई भी व्यक्ति मारे-पीठे या शरीर पर प्रहार करे तो भी निवारण न 
करे, इस प्रकार से शरीर के प्रति ममत्व का त्याग कर दिया हो, अथवा चियत्ते--देह को धर्मसाधन 
के रूप मे प्रधानता से मान कर ।९ 
१ (क) वही ३५ वाँ वेदनापद 
(व) भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९७ 
२ (क) दशाश्षुतस्कन्ध की सातवी साधुप्रतिमादशा पन्न, ४४-४६ । 
(व) भग्रवती प्र वृत्ति, पत्र ४९८ 
३ (क) वही, पत्र ४९८ 
४ भगवती. भ्॒वृत्ति, पत्र ४९८ 


(मणिविजयग्रन्थमाला-प्रकाशन ) 


(ख) भगवती विवेचन भा ४ (प घेवरचदजी), पू १७९९ 


४९२] [व्यास्यापज्ञप्तिसुत्त 
अकृत्यसेवी भिक्षु: अझनाराधक,. झराघक ? 

७. [१] सिक्‍लू य अ््षयर अकिच्चट्राण पडिसेवित्ता, से ण तस्स ठोणस्स अणालोइयडपडि- 
बकते काल करेति नत्यि तस्स आराहणा। 

[७-१] कोई भिक्षु किसी अभ्रकृत्य (पाप) का सेवन करके, यदि उस अ्रक्वृत्यस्थान की 
आलोचना तथा प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर (मर) जाता है तो उसके आराधना नही होती । 

[२] से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते काल करेति अत्यि तस्स आराहणा । 

[७-२] यदि वह भिक्षु उस सेवित अक्ृत्यस्थान की आलोचना और प्रतिक्रमण करके काल 
करता है, तो उसके आराधना होती है । 

<. [१] सिक्‍खू य अन्नयर मकिच्चट्टाणं पडिसेवित्ता, तस्स णं एवं भवति पच्छा बि ण अहुं 

एयस्स उाणस्स आलोएस्सामि जाब पडिवज्जिस्सासि, से ण॑ तस्स ठाणस्स 
अणालोइय5परडिक्कते जाव नत्थि तस्स आराहणा । 

[5-१] कदाचित्‌ किसी भिक्षु ने किसी भक्ृत्यस्थान का सेवन कर लिया, किन्तु बाद मे 
उसके मन मे ऐसा विचार उत्पन्न हो कि मैं अ्रपने भ्रन्तिस समय मे इस अक्ृत्यस्थात की आलोचना 
ली यावत्‌ तपरूप प्रायश्चित्त स्वीकार करूगा, परन्तु वह उस अक्वृत्यस्थान की आलोचना 
और प्रतिक्रमण किये बिना ही काल कर जाए, तो उसके आराधना नही होती । 

[२] से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडिक्कते फालं करेइ जत्थि तस्स आराहुणा । 

[८-२] यदि वह (अ्रक्ृत्यस्थानसेवी भिक्ष) भालोचन शोर प्रतिक्रमण करके काल करे, 
तो उसके भाराघना होती है। 

९. [१] सिक्‍्खू थे अन्नयर अकिच्चट्राण पडिसेवित्ता, तस्स ण एवं भवति--जह ताव 
समणोवासया वि कालमासे काल किच्चा अज्नयरेसु देवलोगेसु देवत्ताए उबबत्तारो भवति किसग पुण 
अह अणपश्चियदेवत्तणं पि नो रूपरिस्सामि ?? ति कट्‌दु से ण तस्स ठाणस्स अगालोइयडपडिक्कते काल॑ 
करेति नत्यि तस्स आराहणा । 

[६-१] कदाचित्‌ किसी भिक्षु ने किसो डत्यस्थान का सेवन कर लिया हो ओर उसके 
बाद उसके मन मे यह विचार उत्पन्न हो कि भी काल के भ्रवसर पर काल करके किन्हो 
दैवलोको मे देवरूप मे उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या मैं अगपल्चिक देवत्व भो प्राप्त नहो कर सकूगा ?, 
यह सोच कर यदि वह उस अहत्य स्थान की झ्ालोचना और प्रतिकमण किये विना हो काल कर 
जाता है, तो उसके आराधना नही होती । 

[२] से ण॒ तस्स ठाणस्स भालोइयपडिक्कते काल करेति अत्थि तस्स आराहणा । 
सेव भत्ते | सेवं भते ! त्ति०्त - 
॥ दसमे सए बीलो उद्देसमो समत्तो ।११ ग्न्शा 


बशम शतक उद्दंशक-२] [५९३ 


[६-२] यदि वह (अकृत्यसेवी साधु) उस अक्वृत्यस्थान की आलोचना और प्रतिक्रण करके 
काल करता है, तो उसके आराधना होती है । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है | हे भगवन्‌ ! यह उसी प्रकार है। 

विवेचन--आराधक-विराधक शिक्षु--प्रस्तुत तीन सूत्रों (७-८-९) मे आराधक और विराधक 
भिक्षु की ६ कोटियाँ बताई गई है-- 


(१) भ्रक्ृत्यस्थान का सेवन करके आलोचना-प्रतिक्रण किये बिना ही काल करने वाला 
अनाराधक (विराधक) । 

(२) भ्रक्ृत्यस्थान का सेवन करके झ्रालोचना-भ्रतिक्रण कर काल करने वाला आराधक । 

(३) अ्रक्ृत्यस्थानसेवी, अ्रन्तिम समय में आलोचना 
भावना करने वाला वाला, किन्तु आलोचना-प्रतिक्रमण किये 

(४) भ्रकृत्यस्थानसेवी, अन्तिम समय मे आलोचनाहि 
करके काल करने वाला आराधक । 

(५) अक्ृत्यस्थानसेवी, श्रमणोपासकवत्‌ देवगति 
किये विना ही काल करने वाला अनाराधक। 


(६) अक्ृत्यस्थानसेवी, श्रमणोपासकवत्‌ 
काल करने वाला आराधक ।" 


दि करके प्रायद्चत्त स्वीकार करने की 
विना ही काल करने वाला अनाराधक । 
दे करने का भाव और भ्रालोचना प्रतिक्रमण 
प्राप्त कर छूगा, इस भावना से आलोचनादि 


त्‌ देवगति भ्राप्ति की भावना, किन्तु झालोचनादि करके 


॥ दशस शतक . द्वितीय उहं शक समाप्त ॥। 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण) भा २, पृ ४८९-४९० 


इओ उद्देसओ : [तो उद्द 
आइड्ढी ; श्रात्मऋद्धि 
देव की उल्लघनशक्ति 
उपोद्घात-- 
१. रायगिहे जाव एव वदासि-- 
[१] राजगृह नगर मे (श्री गौतमस्वाभी ने भगवान्‌ महावीर से) यावत्‌ इस प्रकार पूछा-- 
देवो की देवावासो को उल्लघनशक्ति : अपनी और दूसरी-- 
२ आइड्रीए ण झंते ! देवे जाव चत्तारि पच देवावासंतराइं वीतिक्कते तेण परं परिद्डीए ? 
हता, गोयमा | आइड्रीए ण०, त चेव । 
[२ प्र ] भगवन्‌ ! देव क्या आात्मऋद्धि (अपनी शक्ति) द्वारा यावत्‌ चार-पाच देववासान्तरो 


का उल्लघन करता है भर इसके पद्चात्‌ दूसरी श्षक्ति द्वारा उल्लघन करता है ” 
[२ उ ] हाँ, गौतम | देव आत्मशक्ति से यावत्‌ चार-पाच देवावासों का उल्लघन करता है 
झौर उसके उपरान्त दूसरी (वैक्रिय) शक्ति (पर-ऋद्धि) द्वारा उल्लघन करता है । 

३ एव असुरकुमारे वि । नवर असुरकुमारावासतराइ, सेस त चेव । 

[३] इसी प्रकार असुरकुमारों के विषय मे भी समझ लेना चाहिए। परन्तु विशेष यह है 

कि वे भसुरकुमारों के भ्रावासों का उल्लघन करते है । शेष पूत्र॑वत्‌ जानना चाहिए। 

४ एवं एएण कसेणं_ थणियकुमारे । 

[४] इसी प्रकार इसी अनुक्रम से यावत्‌ स्तनितकुमारपर्य॑न्त जानना चाहिए । 

५ एवं वाणमतरे जोतिसिए बेमाणिए जाव तेण परं परिट्ठीए । 

[५] इसी प्रकार वाणव्यन्तर, ज्योतिप्क और वैमानिक देव-पर्यन्त जानना चाहिए। यावत्‌ 
वे श्रात्मशक्ति से चार-पाच अन्य देवावासों का उल्लंघन करते हैं, इसके उपरान्त परऋद्धि 
(स्वाभाविक शक्ति से अतिरिक्त दूसरी वैक्रियशक्ति) से उल्लघन करते हैं। 

विवेचन--आत्मऋद्धि और परऋद्धि से देवो की उल्लघनशक्ति -प्रस्तुत ४ सूत्रों (२ से ५ 
तक) मे गौतमस्वामी के प्रइन के उत्तर मे भगवान्‌ ने यह बताया है कि सामान्य देव, यहाँ तक कि 
भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क ओर वैमानिक देव आत्मऋद्धि (स्वकीय स्वाभाविकदक्ति) से 


अपनी-अपनी जाति के चार-पाच अन्य देवावासो का उल्लघन कर सकते हैं, इसके उपरान्त वे पर- 
ऋट्धि यानि स्वाभाविक शक्ति के अतिरिक्त दूसरी (वैक्रिय) शक्ति से उल्लघन करते हैं ।' 


१ वियाहपण्णत्ति (मू प्रा दि), भा २, पृ ४९० 


देशम शतक उद्देशक-३] [५९५ 


कठिन दाब्दो का भावार्थ--आइड्रीए--स्वकीय शक्ति से अथवा जिसमे आत्मा की (अपनी) 
ही ऋद्धि है, वह भात्मऋद्धिक होकर । परिट्टोए--पर (दूसरी-वैक्रिय) शक्ति से । बीइक्कते--उल्लघन 
करता है| देवावासतराइ- देवावास विशेषो को ।* 


देवो का सध्य मे से होकर गमनसामथ्यें-- 
६. अप्पिड्रीए ण भते ! देवे महिड्डीयस्स देवस्स सज्कमज्केण वीतीवइज्जा ? 
णो इणट्ठे समट्ठे । 


[६ प्र] भगवन्‌! क्या अल्पऋद्धिक (अल्पशक्तियुक्त) देव, महद्धिक (महाशक्ति वाले) देव 
के बीच मे हो कर जा सकता है ” 


[६ उ] गौतम! यह अर्थ (बात) समर्थ (शक्‍्य) नही है | (वह, मह॒द्धिक देव के बीचोबीच 
हो कर नही जा सकता ।) 

७. [१] समिट्ठीए ण भते ! देवे समिद्डीयस्स देवस्स मज्भमज्केण वोतीवएज्जा ? 

णो इणट्ठें समदूठे । पमत्त पुण वीतीवएज्जा । 

[७-१ प्र | भगवन्‌ ! सम्द्धिक (समान शक्ति वाला) देव समर्द्धिक देव के बीच मे से हो कर 
जा सकता है ? 


[७-१ उ ] गौतम! यह भ्रर्थ समर्थ नही है, परन्तु यदि वह (दूसरा समरद्धिक देव 
(असावधान) हो तो (बीचोबीच हो कर) जा सकता है। 5  अगश 
[२] से ण भते ! कि विमोहित्ता पभ्रू, अविमोहित्ता पश्नू ? 
गोयमा | विसोहेत्ता पभू, नो अविमोहेता पश्तु । 


[७-२ प्र ] भगवन्‌! क्‍या वह देव, उस (सामने वाले समरद्धिक देव 
सकता है या विमोहित किये विना जा सकता है ? ) को विमोहित करके जा 


[७-२ उ ] गौतम वह देव, सामने वाले समद्धिक देव को 
विमोहित किये विना नही जा सकता | को विमोहित करके जा सकता है, 


३] से भते ! कि पुतव्वि वि च्छ 
गत ] पु मोहेत्ता पच्छा वीतोवएज्जा ? पुव्वि वोतीवएत्ता पच्छा 


गोयमा ! ही विमोहेत्ता पच्छा बोतीवएज्जा, णो पुव्वि वीतीबचइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । 
[७-३ प्र ] भगवन्‌ ' क्‍या वह देव, उस देव को 
पहले जा कर बाद मे विमोहित करता है ? पहले विमोहित करके बाद मे जाता है, या 


[७-३ उ ] गौतम ! वह देव, पहले उसे विमोहित 
पहले जा कर बाद मे विमोहित नही करता । हित करता है और बाद मे जाता है, परन्तु 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४९९ 


५९६] [ध्याप्याप्रज्ञप्तिसूतरे 


८- [१] महिड्डीए ण भते ! देवे अप्पिड्टीयस्स देवस्स मज्कमज्केण वोतीवएज्जा ? 
हता, बीतीवएज्जा । 
[८-१ प्र ] भगवन्‌ | क्या महझ्धिक देव, अल्पऋद्धिक देव के वीचोबीच हो कर जा 
सकता है ? 
[८-१ उ ] हाँ, गौतम! जा सकता है | 
[२] से भते ! कि विसोहित्ता पश्ु, अविमोहित्ता पश्नु ? 
गोयसा ! विसोहित्ता वि पन्रू, अविमोहित्ता वि पन्त्‌ 
[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! वह महद्धिक देव, उस अल्पऋद्धिक देव को विमोहित करके जाता है, 
अथवा विमोहित किये बिना जाता है ? 
[८-२ उ ] गौतम! वह विमोहित करके भी जा सकता है और विमोहित किये बिना भी जा 
सकता है । 
[३] से भते ! कि पुव्वि विसोहेत्ता पच्छा वीतोवइज्जा ? पुव्चि वीतोवइत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ? 
गोयमा ! पुषव्वि वा विमोहित्ता पच्छा वीतीवएज्जा, पुव्वि वा वीतीवइत्ता पच्छा विमोहेज्जा । 
[८-३ प्र ] भगवन्‌! वह मह॒द्धिक देव, उसे पहले विमोहित करके बाद मे जाता है, भ्रथवा 
पहले जा कर बाद मे विमोहित करता है? 
[८-३ उ] गोतम! वह महड्धिक देव, पहले उसे विमोहित करके बाद मे भी जा सकता है 
आऔर पहले जा कर बाद से भी विमोहित कर सकता है । 
९. [१] अप्पिड्रीए ण भते ! असुरकुमारे सहिड्डीयस्स असुरकुमारस्स मज्भंमज्मेणं 
वोतीवबएज्जा ? 
णो इणदूठे समदठे । 
[६-१ प्र ] भगवन्‌ ! अल्प-ऋद्धिक असुरकुमार देव, मह॒द्धिक असुरकुमार देव के बीचोबीच 
हो कर जा सकता है ? 
[६-१ उ ] गौतम यह अर्थ समर्थ नही । 
[२] एवं असुरकुसारेण वि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा जहा ओहिएण देवेण भणिता । 
[६-२] इसी 9 कार सामान्य देव के आलापको की तरह असुरकुमार के भी तीन आलापक 
कहने चाहिए । 
[३] एक जाबव थणियकुसारेण । 
[६-३] इसी प्रकार यावत्‌ स्तनितकुमार तक तीन-तीन झआलापक कहना चाहिए । 


दशम शतक उद्दंशक-३] [५९७ 


१०. वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणिएण एवं चेव (सु ९)। 


[१०] वाणव्यन्तर, ज्योतिष्क भौर वैमानिक देवों के विषय मे भी इसी प्रकार (सू € के 
अनुसार) कहना चाहिए । 


विवेचन--अल्पद्धिक, महद्धिक श्रौर समद्धिक देवों का एक दूसरे के मध्य मे हो कर 
गमनसामथ्य॑--प्रस्तुत पाच सूत्रों (६से १० तक) मे मध्य मे हो कर गमनसामर्थ्य के विपय मे 
मुख्यतया ४ आलापक प्रस्तुत किये गए है--( १) अल्पऋद्धिक देव महद्धिक देव के साथ, (२) सम्धिक 
सर्माद्धक के साथ (३) मह॒द्धिक देव का अल्पद्धिक देव के साथ और (४) अल्पद्धिक चारो जाति के 
देवो का स्व-स्व जातीय मह॒द्धिक देवो के साथ । इन सूत्रो का निप्क्प यह है कि अल्पर्धिक देव 
महड्िक देव के बीचोबीच हो कर नही जा सकते । मह॒द्धिक देव अ्रल्परड्धिक देव के वीचोवीच हो कर 
उसे पहले या पीछे विमोहित करके या विमोहित किये बिना भी जा सकते है । समर््धिक समद्धिक 
देव के बीचोबीच हो कर पहले उसे विमोहित करके जा सकता है, वहतें कि जिसके वीचोबीच होकर 
जाना है, वह असावधान हो ।* 

विमोहित करने का तात्परयं--विमोहित का यहाँ प्रसगवश भश्रर्थ है--विस्मित करना, श्रर्थात 
महिका (थू भर) आदि के द्वारा अन्धकार करके मोह उत्पन्न कर देना । उस अन्धकार को देख कर 
सामने वाला देव विस्मय में पड जाता है कि यह कया है? ठोक उसी समय उसके न देखते हुए ही 
बीच मे से निकल जाना, विमोहित करके निकल जाना कहलाता है ।* 
देव-देवियो का एक दूसरे के मध्य मे से होकर गसनसामर्थ्यं--- 

११. अप्पिड्वीए ण भते ! देवे महिड्डोयाए देवीए मज्कमज्फेण चवीतीवएज्जा ? 

णो इणदूठ समट्ठे । 


[११ प्र) भगवन्‌ क्या अल्प-ऋद्धिक देव, महद्धिक देवी के मध्य मे हो कर जा 
सकता है ? 


[११उ ] गौतम ! यह अर्थ समर्थ नही । 
१२ समिट्ठीए ण भते ! देवे समिड्टीयाए देवीए सज्ममज्केण० २ 


एव तहेव देवेण थ देव॑ 

य दडओ भाणियव्यो जाव वेमाणियाए। 53 गीए 
[१२ञ्र ] भगवन्‌ ! क्या समर््धिक देव, समर्ध्क देवी के बीचोबीच 

सकता है ? बीचोबीच हो कर जा 
[१२उ ] गौतम ! पूर्वोक्त प्रकार से (सू ७ के अनुसार) देव 

यावत्‌ वैमानिक-पर्येन्त कहना चाहिए । थ उतार) देव के साथ देवी का भी दण्डक 


१३ अप्पिड्डिया ण भते ! देवो महिड्डोयस्स देवस्स सज्कमज्केण ० ? एवं एसो वि तदइझो 
दडओ भाणियव्वों जाबव भहिट्डिया वेमाणिणी अप्पिड्वियस्स वेसाणियस्स मज्कमज्केण वीतीवएज्जा ? 
हता, वीतीवएज्जा । इ 
१ भगवती प्र वृत्ति, पत्र ४९९ 
२ वही, पत्र ४९९ 


४९६८ ] [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्त 
[१३ प्र] भगवन्‌ | अल्प-ऋद्धिक देवी, मह॒र्द्धिक देव के मध्य मे से हो कर जा सकती है ” 
[१३ उ ] गौतम ! यह अथ्थे समर्थ नही । 

इस प्रकार यहाँ भी यह तीसरा दण्डक कहना चाहिए यावत्‌--(प्र ) भगवन्‌ ! महक 


वैमानिक देवी, अल्प-ऋद्धिक वैमानिक देव के बीच मे से होकर जा सकती है? [उ ] हा, गौतम 
जा सकती है । 


१४. अप्पिड्डीसा ण भते ! देवी महिद्डियाए देवीए सज्कमज्केण वीतीवएज्जा ? 
णो इणदूठे समदठे । 


[१४ प्र | भगवन्‌ | अल्प-ऋद्धिक देवी महड्धिक देवी के मध्य मेहोकर जा सकती है ? 
[१४ उ ] गोतम ! यह अर्थ समर्थ नही । 


१५. एवं ससिड्डिया देवी समिड्डियाए देवीए तहेव । 


[१५] इसी प्रकार सम-ऋद्धिक देवी का सम-ऋद्धिक देवी के साथ (सू ७ के अनुसार) पूर्ववत्‌ 
आलापक कहना चाहिए । 


१६ भहिड्डिया देवी अप्पिड्डियाए देवीए तहेव । 


[१६] महड्धिक देवी का अल्प-कऋद्धिक देवी के साथ (सू ८ के अनुसार) आलापक कहता 
चाहिए । 


१७ एवं एक्केक्के तिण्णि तिण्णि आलावगा भाणियव्वा जाव महिड्डोया ण भते ! बेसाणिणी 
अप्पिड्रीयाए वेमाणिणीए सज्कमज्करेण बोतोवएज्जा ? हता, बवीतीवएज्जा । सा भते ! कि विमोहित्ता 
पन्नू ? तहेव जाव पुव्वि वा वीइवइत्ता पच्छा विभोहेज्जा । एए चत्तारि दडगा । 


[१७] इसी प्रकार एक-एक के तीन-तीन आलापक कहने चाहिए, यावत्‌--(प्र ) भगवन्‌ ' 
बैमानिक महद्धिक देवी, अल्प-ऋडिक वेमानिक देवी के मध्य मे होकर जा सकती है ? [उ ] हाँ 
गौतम ! जा सकती है, यावत्‌--(प्र ) कया वह महद्धिक देवी, उसे विमोहित करके जा सकती है या 
विमोहित किए बिना भी जा सकती है ? तथा पहले विमोहित करके बाद मे जाती है, अथवा पहले 
जा कर बाद मे विमोहित करती है ? (उ ) हे गौतम ! पूर्वोक्त रूप से जानना चाहिए, यावत्‌--पहले 
जाती है भौर पीछे भी विमोहित करती है, तक कहना चाहिए | इस प्रकार के चार दण्डक कहने 
चाहिए । 


विवेचन--महद्धिक-समर्द्धिक-अल्पद्धिक देव-देवियो का एक दूसरे के मध्य में से गमन- 
सामथ्यें--श्रस्तुत ७ सूत्रो (११ से १७ तक) मे पूर्ववत्‌ गमनसामथ्ये के विषय में ७ श्रालापक भ्रस्तुत 
किये गए है । यथा--( १) अल्पद्धिक देव का महडद्धिक देवी के साथ, (२) समद्धिक देव का समद्धिक 
देवी के साथ, (सभी जातियो के देवो का स्व-स्वजातीय देवियो के साथ), (३) अल्प-ऋद्धिक देवी का 
मह॒द्धिक देव के साथ, (४) महद्धिक चतुनिकायगत देवी अल्प-ऋट्धिक चारो जाति के देवो के साथ, 
(५) अल्प-ऋड्धिक देवी मह॒द्धिक देवी के साथ, (६) सम-ऋद्धिक देवी समद्धिक देवी के साथ, और 
(७) महद्धिक देवी का अल्प-ऋद्धिक देवी के साथ । (यावत्‌ भवनपति से वैमानिक तक महड्धिक देवियों 


दशम शतक उद्देशक-३] [५९९ 
देवियो के साथ ) । इन सबका निष्कर्प यह है कि जैसे पहले अल्प-ऋद्धिक, मह॒द्धिक 
हज क देवो के विपय मे कहा है, वैसे ही देव-देवियो के तथा देवियो-देवियो के विपय में भी 
कहना चाहिए। शेप सभी पूर्ववत्‌ समझना चाहिए ।' 
दौड़ते हुए भ्रश्व के 'खु-खु' शब्द का कारण-- 
१८ आासस्स ण भते ! धावमाणस्स कि 'खू खु' त्ति करेइ ? 


गोयसा ! आसस्स ण धावसाणस्स हिययस्स य जगयस्स य अतरा एत्थ ण कक्‍्कडए नाम॑ वाए 
समुद्दुद, जे ण आसस्स धावमाणस्स 'खु खु' त्ति करेति । 


[१८ प्र] भगवन्‌ ! दौडता हुआ घोडा 'खु-खु' शब्द क्यो करता है ? 

[१८उ ] गौतम ! जब घोडा दौडता है तो उसके हृदय और यक्ृत्‌ के बीच मे कर्कंट 
नामक वायु उत्पन्न होती है, इससे दौडता हुआ घोडा “खु-खु' शब्द करता है। 

विवेचन--धोड़े को खु-खु आवाज क्यो ओर कहाँ से ?--प्रस्तुत सूत्र १८ मे दौडते हुए 
घोडे की 'खु-खु' श्रावाज का कारण हृदय और यकृत के बीच मे कर्कंटवायु का उत्पन्न होना 
बताया है ।* 

कठिन शब्दों का भावार्थ--आससस्‍्स--अहव के। धावसाणस्स--दौडते हुए। जगयस्स-- 
यक्कत 5 (लीवर--पेट के दाहिनी ओर का अ्रवयव विशेष, प्लीहा) के | हिययस्स--हृदय के । 
कक्‍्कडए--कर्कंट । समुद्नइ--उत्पन्न होता है ॥३ 
प्रज्ञापनो भाषा : म्रषा नहीं-- 


१९ अह भते ! झ्रासइस्सामो सइस्सामो चिट्टिस्सामों निसिइस्सामों तुयद्विस्सामो, 
आमतणि १ आणमणी २ जायणि ३ तह पुच्छणी ४ य पण्णवणी ५। 
पच्चक्‍्खाणी भासा ६ भासा इच्छाणुलोमा य ७ ॥१॥ 
अणभिरगहिया भासा ८ भासा य अभिग्गहम्मि बोधव्वा ९। 
ससयकरणी भासा १० बोयड ११ सब्बोयडा १२ चेव ॥२॥ 

पण्णवणी ण एसा भासा, न एसा भासा मोसा ? 


हता, गोयमा ! आसइस्सामो० त चेव जाव न एसा भासा मोसा । 
सेव भते ! सेव॑ं भते ! त्ति०। 


॥ दसमे सए तइओ उद्देसो समत्तो ॥१०. ३॥। 
१ (क) भगवती अर वृत्ति, पत्र ४९९ 


(ख) भगवती (विवेचन) पृ १८६, भा ४ 


२ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ४९३ 
३ भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ४९९ 





६००] [व्याज्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


[१& प्र] भगवन्‌ | १ आमत्रणी, २ आ्ाज्ञापनी, ३ याचनी, ४ पृच्छनी, ५ प्रज्ञापनी, 
६ प्रत्याख्यानी, ७ इच्छानुलोमा, ८ अनभिगृहीता, € अभिगृहीता, १० सशयकरणी, ११ व्याकृता 
और १२ अ्रव्याकृता, इन बारह प्रकार की भाषाओं मे 'हम आश्रय करेंगे, शयन करेंगे, खडे रहेगे, 
बेठेगे, और लेटेगे' इत्यादि भाषण करना क्या प्रज्ञापनी भाषा कहलाती है और ऐसी भाषा मृषा 
(असत्य) नही कहलाती है ? 
[१६ उ ] हाँ, गौतम ! यह (पूर्वोक्त) आ्ाश्रय करेंगे, इत्यादि भाषा प्रज्ञापनी भाषा है, यह 
भाषा मृषा (अ्रसत्य) नही है । 
है, भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है !” ऐसा कह कर गौतमस्वामी यावत्‌ 
विचरण करते है । 
विवेचन--“आश्रय करेंगे! इत्यादि भाषा की सत्यासत्यता का निर्णय-दप्रस्तुत सू १९ मे लौकिक 
व्यवहार की प्रवृत्ति का कारण होने से आमत्रणी झादि १२ प्रकार की भसत्यामृषा (व्यवहार) 
बह में से आश्रय करेंगे” इत्यादि भाषा प्रज्ञापनी होने से मृषा नही है, ऐसा निर्णय दिया 
गया है ।" 
बारह प्रकार की भाषाओ का लक्षण-मूलत चार प्रकार की भाषाएँ शास्त्र मे बताई गई 
है । यथा--सत्या, मृषा (असत्या), सत्यामृषा और असत्यामृषा (व्यवहार) भाषा । प्रज्ञापनासूत्र के 
ग्यारहवे भाषापद मे असत्यामृषाभाषा के १२ भेद बताए है, जिनका नामोल्लेख मूलपाठ मे है | 
उनके लक्षण क्रमश इस प्रकार है-- 
(१) आमत्रणी--किसी को आमत्रण-सम्बोधन करना । जैसे-- हे भगवन्‌ 
(२) झ्लाज्ञापनी--दूसरे को किसी कार्य मे प्रेरित करने वाली । यथा--बैठो, उठो झादि । 
(३) याचनोौ--याचता करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा | जैसे--मुे सिद्धि 
प्रदान करे । 
(४) पृच्छनी--अज्ञात या सदिग्ध पदार्थों को जानने के लिए पृच्छा व्यक्त करने वाली। जैसे- 
'इसका अर्थ क्‍या है ?' 
(५) प्रज्ञापती--उपदेश या निवेदन करने के लिए भ्रयुक्त की गई भाषा। जैसे--मृषा- 
वाद अ्रविद्वास का हेतु है । अथवा ऐसे बैठेगे, लेटेगे इत्यादि । 
(६) प्रत्याब्यानी--निषेघात्मक भाषा। जैसे--चोरी मत करो। अथवा मै चोरी नही 
करूगा । 
(७) इच्छानुलोमा--दूसरे की इच्छा का अनुसरण करना अथवा अपनी इच्छा प्रकट करना । 
(८) अनभिगुृहीता--प्रतिनियत (निश्चित) श्र्थ का ज्ञान न होने पर उसके लिए बोलना । 
(९) अभिगहीता--प्रतिनियत अभ्रर्थ का बोध कराने वाली भाषा | 
(१०) संशयकरणी--अनेकार्थंवाचक जब्द का प्रयोग करना । 








१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २; पर ४९३ 
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(११) व्याकृता--स्पष्ट अर्थवाली भाषा । 
(१२) अव्याकृता--अस्पष्ट उच्चारण वाली या गभीर श्रर्थ वाली भाषा । 


'हम श्श्रय करेंगे, इत्यादि भाषा यद्यपि भविष्यत्कालीन है, तथापि वर्तमान सामीप्य होने 
से प्रज्ञापनी भाषा है, जो असत्य नही है।" 00 


॥ दद्यस शतक * तृतीय उद्दं शक समाप्त ॥। 


१ भगवती अ वृत्ति, पत्र ४९९-५०० 


उत्थो उह ओ : च _थें उहे शक 
सामहत्यी : श्यामहस्ती 


उपोद्धात -- 

१ तेण कालेण तेण समएण बाणियगासे नाम नगरे होत्या । वण्णओ । दूृतिपलासए चेतिए । 
सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया । 

[१] उस काल और उस समय मे वाणिज्यग्राम नामक नगर था । उसका यहाँ वर्णत समझ 


लेना चाहिए। वहाँ घुतिपलाश नामक उद्यान था। (एक वार) वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर का 
समवसरण हुआ । यावत्‌ परिषद्‌ श्राई और वापस लौट गई । 


२ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवतो महावीरस्स जेद्ठे अतेवासी इदभूती नाम 
अणगारे जाबव उड्ढजाण्‌ जाव विहरह । 

[२] उस काल और उस समय मे, (वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीर की सेवा मे) श्रमण 
भगवान्‌ महावीरस्वामी के ज्येष्ठ भ्रन्तेवासी इन्द्रभूति (गौतम) नामक भ्नगार थे। वे ऊध्वेजानु 
यावत्‌ विचरण करते थे । 

३ तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवतो महावीरस्स अतेवासी सामहत्थी नाम अणग्रारे 
पगतिभद्ृए जहा रोहे जाव उड़ढडजाण्‌ जाव विहरति । 

[३] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान महावीर के एक अन्तेवासी (शिष्य जार 


श्यामहस्ती नामक भ्रनगार । वे प्रकृतिभद्र, प्रकृतिविनीत, थावत्‌ रोह अनगार के समान उष/जानु, 
यावत्‌ विचरण करते थे । 


४ तए ण से सामहत्यी अणगारे जायसड्ढे जाव उद्भाए उद्ठेति, उ० २ जेणेव भगव गोयमे 
तेणेव उवागच्छति, ते० 3० २ भगव गोयमं तिक्‍्खुत्तो जाव पज्जुवासमाणे एवं वदासी-- 


[४] एक दित उन द्यामहस्ती तामक श्रनगार को श्रद्धा, सशय, विस्मय आदि उत्पन्न हुए । 
यावत्‌ वे अपने स्थान से उठे झ्चौर उठ कर जहाँ भगवान्‌ गौतमस्वामी विराजमान थे, वहाँ आए | 
भगवान्‌ गोतमस्वामी के पास भ्राकर वन्दना-नमस्कार कर यावत्‌ पर्युपासना करते हुए इस प्रकार 
पूछने लगे-- 

विवेचन--श्यामहस्ती अनगार : परिचय एवं प्रश्न का उत्थान--प्रस्तुत ४ सूत्रों मे बताया 
गया है कि उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर वाणिज्यग्राम नगर मे बुतिपलाश नामक उद्यान मे 
विराजमान थे। उनके पट्टशिष्य इन्द्रभूति गोतमस्वामी भी उन्हीं की सेवा मे थे। वही भगवान्‌ 
महावीर की सेवा मे उनके एक शिष्य द्यामहस्ती थे, जो प्रकृति से भद्ठ, नमन एवं विनीत थे | एक 
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दिन श्यामहस्ती अनगार के मन मे कुछ प्रश्न उठे । उनके मन मे श्री गौतमस्वामी के प्रति श्रत्यन्त 
श्रद्धा-भक्ति जागी | उद्भूत प्रइनो का समाधान पाने के लिए उनके कदम बढे और जहाँ गौतम- 
स्वामी थे, वहाँ श्राकर उन्होने वन्दना-- नमस्कारपूर्वक सविनय कुछ प्रइन पूछे । श्यामहस्ती भ्रनगार 
के प्रश्न होने से इस उद्देशक् का नाम भी श्यामहस्ती है ।"* 
कठिन शब्दार्थ -पगतिभदए--प्रकृति से भद्र | जायसड्ढे--श्रद्धा उत्पन्न हुई ।* 
चमरेन्‍द्र के त्रार्यास्त्रशक देव : भश्रस्तित्व, कारण एवं सदेव स्थायित्व--- 
५. [१] अत्थि ण भते ! चमरस्स असुरिदस्स असुरक्ुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा? 
हंता, अत्थि 
का [५-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमारो के राजा, असुरकुमारो के इन्द्र चमर के त्रायस्त्रशक 
व 
[५-१ उ ] हाँ, (इ्यामहस्ती ! चमरेन्‍्द्र के त्रायस्त्रिशक देव) है । 
[२] से केणद्ठेण भते ! एव वुच्चति--चमसरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तौसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 
एवं खलू सामहत्थोी ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दोवे दीवे भारहे वासे कायदी 
नाम नगरो होत्था । वण्णओ । तत्य ण कायदीए नयरीए तावत्तीस सहाया गाहावती समणोवासगा 
परिवसति अड्डा जाव अपरिभूया अभिगयजीवाब्जीवा उवलद्धपुण्ण-पावा जाव विहरति । तएण ते 
तावत्तोस सहाया गाहावती समणोवासया पुच्वि उग्गा उग्गविहारी सबविग्गा सबिग्गविहारी भवित्ता तओ 
पच्छा पासत्था पासत्थविहारी ओसज्ना ओसझ्विहारी कुसीला कुसोलविहारी अहाछदा अहाछदविहारी 
बहुइ बासाइ समणोवासगपरियाग पाउणति, पा० २ अद्धमासियाए सलेहणाए अत्ताण भूसेंति, भू० २ 
तोस भत्ताइ श्रणसणाए छेदेंति, छे० २ तस्स ठाणस्स अणालोहय$पडिक्कता कालसासे काल किच्चा 
चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तोसगदेवत्ताए उववच्चा । 


[५-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है कि असुरकुमारो भरसुरेन््र 
के च्ायस्त्रिशक देव है ? ह्ते है उरकुमारो के राजा असुरेन्द्र चमर 


[५-२ उ ] हे श्यामहस्ती ! (असुरेन्द्र चमर के भ्रा्यस्त्रिशक देव होने 
है--उस काल उस समय मे इस जस्बूढ्वीप नामक द्वीप के भारतवर्ष मे 8 38 कै 0४ आह 
उसका वर्णन यहाँ समझ लेना चाहिए । उस काकन्दी नगरी मे (एक दूसरे के) सहायक तेतीस ा। 
श्मणोपासक (श्ावक) रहते थे । वे धनाढय यावत्‌ अपरिभूत थे । वे जीव-अजीव के ज्ञाता स गृहपति 
पाप को हृदयगम किये हुए विचरण (जीवन-यापन) करते थे | एक समय था, जब वे पा छब पुण्य- 
गृहपति श्रमणोपासक पहले उग्र (उत्कृष्ट-आचारी), उग्र-विहारी, सबिग्न अरे ग्तविह्वारी 
तत्पद्चात्‌ वे पाइवेस्‍्थ, पाइवेसथविहारी, अवसन्न, अवसन्नविहारी, कुशील कुशीलचिह ॥ दो थे, परन्तु 
और यथाच्छन्दविहारी हो गए। बहुत वर्षो तक श्रमणोपासक-पर्याय का पालन कर. असम 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा दि), भा २, पृ ४९३-४९४ ह सिक 
२ भगवती झ्न व्‌, पत्र ५०२ 
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सलेखना द्वारा शरीर को (अपने आप को) कृश करके तथा तीस भक्तो का अनहझान द्वारा छेंदन 
(छोड) करके, उस (प्रमाद-) स्थात की आलोचना और. प्रतिक्रणण किये बिना ही काल के अवसर 
पर काल कर वे (तीसो ही) असुरकुमारराज असुरेन्द्र चमर के त्रायस्त्रिशक देव के रूप मे उत्पन्न 
हुए है । 

[३] जप्पर्भित च ण भते ! ते कायदगा तावत्तीस सहाया गाहावती समणोवासगा चमरत्स 
असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसदेवत्ताए उबवल्ला तप्पभिति च ण भते ! एव वुच्चति 'चमरस्स 
असुरिदस्स असुरक्माररण्णो तावत्तीसगा देवा, तावत्तीसगा देवा' ? । 

[५-३ प्र ] (श्यामहस्ती गौतमस्वामी से---) भगवन्‌ !” जब से वे काकन्दीनिवासी परस्पर 
सहायक तेतीस गृहपति श्रमणोपासक असुरराज असुरेन्द्र चमर के त्रायस्त्रिश-देवरूप मे उत्पन्न हुए है, 
क्या तभी से ऐसा कहा जाता है कि अ्रसुरराज असुरेन्द्र मर के (ये) तेतीस देव त्रायस्त्रिशक देव 
है ? (क्या इससे पहले उसके त्रायस्त्रशक देव नही थे ? ) 

६ तए ण भगव गोयमे सामहत्थिणा अणगारेण एव वुत्ते समाणे सकिते कखिए वितिगिष्ठिए 
उद्दाए उद॒ठेइ, 3० २ सामहत्थिणा अणगारेण सरद्धि जेणेब समणे भगव महावीरे तेणेब उवागच्छइ, 
ते० उ० २ समण भगव महावोर बदइ नमसइ, व० २ एवं वदासी-- 

[६] तब श्यामहस्ती अनगार के द्वारा इस भ्रकार से पूछे जाने पर भगवान्‌ गौतमस्वामी 
शकित, काक्षित एव विचिकित्सित (अतिसदेहग्रस्त) हो गए । वे वहाँ से उठे और श्यामहस्ती अनगार 
के साथ जहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी विराजमान थे, वहाँ श्राएं । तत्पश्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावी रस्वामी को वन्दना-तमस्कार किया और इस प्रकार पूछा-- 

७. [१] अत्थि ण भते  चमरस्स असुरिवस्स असुररण्णो तावत्तीसगा देवा, तावत्तीसगा 
देवा ? 

हंता, ह॒त्थि । 

[७-१ श्र ] (गौतमस्वामी ने भगवान्‌ से--) भगवन्‌ ! क्‍या असुरराज असुरेन्द्र चमर के 

ऋआायस्त्रिशक देव है ? 

[७-१ उ ] हाँ, गौतम है । 

[२] से केणद्ठेण भंते | एव वुच्चइ, एवं त चेव सव्व (सु. ५-२) भाणियव्व, जाद 
तावत्तीसगदेवत्ताए उबवण्णा । 

[७-२ प्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते हैं कि चमर के त्रायस्त्रिश्क देव है ” 
इत्यादि पूर्व॑वत्‌ (५-२ के अनुसार) प्रइन । 

[७-२ उ ] उत्तर मे पूर्वकथित त्रायस्त्रिशक देवो का समस्त वृत्तान्त कहना चाहिए यावत्‌ 
वे ही (काकन्दीनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणोपासक मर कर) चमरेन्‍्द्र के त्रायस्त्रिश 
देव के रूप मे उत्पन्न हुए 

[३] चते ! तप्पर्भित चु ण एवं वुच्चइ चमरस्स असुरिदस्स असुरकुसाररण्णो ताबत्तीसगा 
देवा, तावत्तोसगा देवा ? 
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णो इणट्ठे समदठे, गोयसा ! चमरस्स ण असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगाण देवाण 

सासए नामधेज्जे पण्णत्ते, ज न कदायि नासी, न कदायि न भवति, जाव निच्चे अव्वोच्छित्तिनयट्डताए । 
अन्ने चयति, अन्ने उववज्जति । 


[७-३ प्र ] भगवन्‌ ! जब से वे (काकन्दीनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणो- 
पासक असुरराज असुरेन्द्र चमर के) त्रायस्त्रिशक देवरूप मे उत्पन्न हुए हे, क्या तभी से ऐसा कहा 
जाता है कि असुरराज असुरेन्द्र चमर के त्रायस्त्रिशक देव हे ” (क्या इस से पूर्व उसके चायस्त्रिणक 
देव नहीं थे ?) 


[७-३ उ ] गौतम ' यह अर्थ समर्थ नही, (अर्थात्‌-ऐसा सम्भव नही है) अ्रसुरराज श्रसुरेन्द्र 
चमर के त्रायस्त्रिशक देवों के नाम शाइवत कहे गए है। इसलिए किसी समय नही थे, या नही है । 
ऐसा नही, और कभी नही रहेगे, ऐसा भी नही । यावत्‌ श्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक) नय की अ्रपेक्षा 
से वे नित्य है, (किन्तु पर्यायाथिक नय की भ्रपेक्षा से) पहले वाले च्यवते है, और दूसरे उत्पन्न होते 
है । (उनका प्रवाहरूप से कभी विच्छेद नही होता ।) 


विवेचन--असुरेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देवो को नित्यता-अनित्यता का निर्णय--प्रस्तुत तीन सूत्रों 
(५-६-७) मे बताया गया है कि द्यामहस्ती अनगार हारा असुरराज चमरेन्‍्द्र के त्रायस्त्रिशक देवी 
के भ्रस्तित्व तथा त्रायस्त्रिशक होने के कारणो के सम्बन्ध मे गौतमस्वामी से पूछा । गौतमस्वामी 
ने उनका पूर्वजन्म का वृत्तन्त सुनाया | किन्तु जब श्यामहस्ती ने यह पूछा कि क्या इससे पुर्व॑ असुरेन्द्र 
के त्रायस्त्रिशक देव नही थे ? इस पर विनम्न गौतमस्वामी ने भगवान्‌ महावीर के चरणो मे जा कर 
अपनी इस शका को भ्रस्तुत करके समाधान प्राप्त किया कि द्रव्याथिकनय की दृष्टि ये चायस्त्रशक 
देव शाइवत एव नित्य है, किन्तु पर्यायाथिकनय की दृष्टि से पूर्व के त्रायस्त्रशक देव आयु समाप्त 


होने पर च्यवन कर जाते है, उनके स्थान पर नये त्रायस्त्रिशक देव उत्पन्न होते है | परन्तु त्रायस्त्रशक 
देवो का प्रवाहरूप से कभी विच्छेद नहीं होता ।" दर 3 


“उ्गा' आदि शब्दों का भावार्थ-- उग्गा--भाव से उदात्त या उदारचरित । उग्गविहारी-- 
उदार आचार वाले । सविग्गा--मोक्षश्राप्ति के इच्छूक अथवा ससार से भयभीत । सबिग्गविहारी-- 
मोक्ष के अनुकूल आचरण करने वाले। पासत्था--पाशस्थ--शरीरादि मोहपाश मे बचे हुए, या 
पाश्वेस्थ--ज्ञानादि से बहिभूंत । पासत्थविहारी-मोहपाशग्रस्त होकर व्यवहार करने वाले भ्रथवा 
ज्ञानादि से वहिर्भूत भ्रवृत्ति करने वाले। ओसन्ना--उत्तर आचार का पालन करने मे आलसी 
ओससब्नविहारी--जीवनपर्यन्त शिथिलाचारी । कुसीला--ज्ञानादि आचार की विराधना करने वाले ह 
कुसोलविहारी--जीवनपर्यन्त ज्ञानादि आचार के विराधक । अहाछदा--अपनी इच्छानुसार सृत्र॒वि । 
प्रवृत्ति करते वाले । अहाछदबिहारो--जीवनपर्य॑न्त स्वच्छत्दाचारी ।* 4380 


ज्ञायस्त्रिश देवो का लक्षण--जो देव मत्री और पुरोहित का कार्य करते है, वे चायस्त्रिशक 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ--टिप्पण), भा २, पृ ४९४-४९५ 
२ भगवती प्न वृत्ति, पत्र ४०२ 
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कहलाते है, ये तेतीस की सख्या मे होते है !' सहाया : दो रूप . दो अरथें--(१) सहाया---परस्पर 
सहायक । (२) सभाजा'---परस्पर प्रीतिभाजन ।* 


बलीन्द के न्रायस्त्रशक देवों की नित्यता का प्रतिपादन--- 

८. [१] अ्त्यि ण भत्ते बलिस्स वहरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 

ह॒ता, ह॒त्थि । 

[८-१ प्र ] भगवन्‌ ! वैरोचनराज वैरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम | है। 

[२] तले केणट्ठेण भते ! एवं बुच्चति--बलिस्स वइरोयरणिदस्स जाव तावत्तीसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएणं इहेव जबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विब्भेले गाम 
सब्निवेसे होत्था। वण्णओ । तत्थ ण बेभेले सन्चिवेसे जहा चमरस्स जाव उववल्ना। जप्पभिति च ण 
भते ! ते विब्भेलगा तावत्तीस सहाया गाहावती समणोवासगा बलिस्स बइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो 
सेस त चेब (सु. ७ [२]) जाव निच्चे अव्वोच्छित्तिनयट्रयाए । श्रन्ने चयति, अन्ने उववज्जति । 

[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि वेरोचनराज वैरोचनेन्द्र बलि के 
तेतीस ज्रायस्त्रिश़क देव है ? 

[८-२ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूढीप के भारतवर्ष मे बिभेल 
नामक एक सन्निवेश था। उसका वर्णन झ्ौपपातिक सूत्र के अनुसार करना चाहिए। उस बिभेल 
सनचचवेश मे परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणोपासक थे , इत्यादि जैसा वर्णन चमरेनन्‍्द्र के 
आ्रायस्त्रिशधको के लिए (५-२ मे) किया गया है, वेसा ही यहाँ जानना चाहिए, यावतू--वे त्रायस्त्रिशक 
देव के रूप मे उत्पन्न हुए । 

[प्र ] भगवन्‌ | जब से वे बिभेलसन्निवेशनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहपति श्रमणो- 
पासक बलि के त्रायस्त्रिश्षक देव के रूप मे उत्पन्न हुए, क्‍या तभी से ऐसा कहा जाता है कि वैरोचन- 
राज वैरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रइन । 

[उ ] (इसके उत्तर मे) शेष सभी वर्णन (सू ७-२ के अनुसार) पूर्ववत्‌ जानना चाहिए , 
यावत्‌--वे श्रव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक)-नय की अपेक्षा नित्य है। (किन्तु पर्यायाथिकनय की अपेक्षा 
से) पुराने (त्रायस्त्रिशक देव) च्यवते रहते है, (उनके स्थान पर) दूसरे (नये) उत्पन्न होते रहते है,-- 
यहाँ तक कहना चाहिए । 

विवेचन--बलीन्द्र के चायस्त्रिशक देवो की नित्यता-अनित्यता का निर्णय--प्रस्तुत ८ वे सूत्र 
मे वैरोचनराज थेरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देवो के श्रस्तित्व, उत्पत्ति एवं द्र्याथिकनय की 

१ “नायस्विशा--भत्रिविकल्पा ।--भगवती श्र वृत्ति, पत्र ५०२ 
२ (क) सहाया ---परस्परेण सहायकारिण ।--वही, पत्र ५०२ 
(ख) सभाजा --परस्पर प्रीतिभाज ।--वियाहप मर पा टि,भा, २प् ४९४ 
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दृष्टि से नित्यता और पर्यायाथिक-दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से अ्रनित्यता किन्तु प्रवाहरूप से 
अविच्छिन्नता का प्रतिपादन पूर्वेसूत्रों के अतिदेश द्वारा किया गया हे ।" 

धरणेन्द्र से महाघोषेन्द्र-पर्यन्त के त्रार्यासत्रशक देवों की नित्यता का निरूपण--- 

९. [१] अत्थि ण भते ! धरणस्स नागकुसारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 

हता, अत्थि । 

[६-१ प्र | भगवन्‌ ! क्‍या नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देव है? 

[६-१ उ ] हा, गौतम | है। 

[२] से केणद्ठेण जाव तावत्तोसगा देवा, तावत्तीसगा देवा ? 


गोयसा  धरणस्स नागकुसारिदसस नागकुमाररण्णों तावत्तीसगाण देवाण सासए नामधेज्जे 
पण्णत्ते, ज न कदायि नासो, जाव अन्ने चयति, अन्ने उववज्जति । 


[६-२ प्र ] भगवन्‌ | किस कारण से ऐसा कहते है कि नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण 
के च्रायस्त्रिशक देव है ? 

[६-२ उ ] गौतम नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देवो के नाम 
शाइवत कहे गये है। वे किसी समय नही थे, ऐसा नही है, “नही रहेगे--ऐसा भी नही, यावत 
पुराने च्यवते है श्रौर (उनके स्थान पर) नये उत्पन्न होते है। (इसलिए प्रवाहरूप से वे अनादिकाल 


से हैं) । 

१०. एव भूयाणंदस्स वि। एव जाबव महाघोसस्स । 

[१० | इसी प्रकार भूतानन्द इन्द्र, यावत्‌ महाघोष इन्द्र के त्रायस्त्रशक देवो के विषय मे 
जानना चाहिए । 

विवेचन--धरणेन्द्र से महाघोषेन्द्र तक के त्रायस्च्रित्ञक देवो की नित्यता-- ० 
मे प्रतिपादित है । 8 के कर 


शक्रेन्द्र से अच्युतेन्द्र तक के च्ार्यासत्रशक : कौन और कंसे ? 
११ [१] जत्थि ण भते ! सककस्स देविदस्स देवरण्णो० पुच्छा । 
हता, अत्थि । 
[११-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवराज देवेन्द्र शक्त 
[११-१ उ ] हा, गौतम ! है । 
[२] से केणट्ठेण जाव तावत्तोसगा देवा, तावत्तीसगा देवा ? 


एव खलु गोयसा ! तेण कालेण तेण ससएण इहेव जबुद्दीवे दीबे भारहे वासे 
सब्निवेसे होत्या । वण्णओो। तत्थ ण वालाए सच्चिवेसे तावत्तीस' रहे बासे चाराए नाम 


वत्तीस सहाया गाहावती ससणोवासगा जहा 
चमरस्स जाव विहरति । तए ण॑ ते तावत्तीसं सहाया गाहावतो समणोचासगा पुरिव पि पच्छा दि ड्ग्गा 
१ वियाहपण्णत्तियुत्त (गूलपाठ टिप्पण), भा २, पृ ४९५ 


क्र के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रदन । 
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कहलाते है, ये तेतीस की सख्या मे होते है ।' सहाया दो रूप दो अर्थ--(१) सहायाः--परस्पर 
सहायक । (२) सभाजा --परस्पर प्रीतिभाजन ।* 


बलीन्द्र के नार्यस्त्रशक देवों की नित्यता का प्रतिपादन--- 

८. [१] अ्रत्यि ण भत्ते! बलिस्स वबइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा, 

तावत्तीसगा देवा ? 

ह॒ता, हृत्थि 

[८-१ प्र |] भगवन्‌ ! वेरोचनराज वैरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिणक देव है ? 

[८-१ उ ] हाँ, गौतम है । 

[२] से केणद्ठेण भते | एवं वृच्चति--बलिस्स वइरोयणिदस्स जाव तावत्तीसगा देवा, 
तावत्तोसगा देवा ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण कालेणं तेण समएण इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे विब्भेले णाम 
सपच्चिवेसे होत्या । वण्णओ | तत्थ ण वेभेले सन्नचिवेसे जहा चमरस्स जाव उववज्ना। जप्पभिति च ण 
भते | ते विब्भेलगा तावत्तीस सहाया गाहाबती समणोबासगा बलिस्स बइरोयणिदस्स वइरोयणरण्णो 
सेस त चेव (सु. ७ [२]) जाव निच्चे अव्वोच्छित्तिनयट्र॒याए । श्रन्ने चयति, अन्ने उववज्जति । 

[८-२ प्र ] भगवन्‌ ! ऐसा किस कारण से कहते है कि वेरोचनराज वैरोचनेन्द्र बलि के 
तेतीस त्रायस्त्रिशक देव है ? 

[८-२ उ ] गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूहीप के भारतवर्ष मे बिभेल 
नामक एक सचन्निवेश था। उसका वर्णन औपपातिक सूत्र के अनुसार करना चाहिए। उस बिभेल 
सन्निवेश मे परस्पर सहायक तेतीस गृहस्थ श्रमणोपासक थे , इत्यादि जैसा वर्णन चमरेन्‍्द्र के 
आयस्त्रिशको के लिए (५-२ मे) किया गया है, वैसा ही यहाँ जानना चाहिए, यावत्‌--वे त्रायस्त्रिशक 
देव के रूप मे उत्पन्न हुए । 

[प्र | भगवन्‌ ! जब से वे बिभेलसन्निवेशनिवासी परस्पर सहायक तेतीस गृहपति श्रमणो- 
पासक बलि के त्रायस्त्रिशक देव के रूप मे उत्पन्न हुए, क्‍या तभी से ऐसा कहा जाता है कि वैरोचन- 
राज वैरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देव हैं ? इत्यादि प्रइन । 

[उ ] (इसके उत्तर मे) शेष सभी वर्णन (सू ७-२ के अनुसार) पूर्ववत्‌ जानना चाहिए , 
यावत्‌--चे अव्युच्छित्ति (द्रव्याथिक)-नय की अपेक्षा नित्य है। (किन्तु पर्यायाथिकनय की अपेक्षा 
से) पुराने (त्रायस्त्रिशक देव) च्यवते रहते है, (उनके स्थान पर) दूसरे (नये) उत्पन्न होते रहते है,-- 
यहाँ तक कहना चाहिए । 

विवेचन--बलीन्द्र के आयस्त्रिशक देवो की नित्यता-अनित्यता का निर्णय-प्रस्तुत ८ वे सूत्र 
मे वेरोचनराज थेरोचनेन्द्र बलि के त्रायस्त्रिशक देवो के अस्तित्व, उत्पत्ति एवं द्रव्याथिकनय की 

१ “बायस्त्रिशा--अत्रिविकल्पा |“--भगवती श्र वृत्ति, पत्र ५०२ 
२ (क) सहायथा ---रस्परेण सहायकारिण ।--वही, पत्र ४०२ 
(पर) सभाजा --पःस्पर प्रीतिभाज 7--वियाहप मू पा टि, भा, २पृ ४९४ 


दशम शतक उद्दंशक-४ ] रे 


* दृष्टि से नित्यता और पर्यायाथिक-दृष्टि से व्यक्तिगत रूप से अनित्यता किन्तु प्रवाहस्प से 
अविच्छिन्नता का प्रतिपादन पूब॑सूत्रो के अतिदेश द्वारा किया गया हे ।” 
धरणेन्द्र से महाघोषेन्द्र-पर्यन्त के त्रार्यास्त्रशक देवो की नित्यता का निरूपण--- 

९ [१] अत्थि ण भते ! धरणस्स नागकुर्मारिदस्स नागकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा, 
तावत्तीसगा देवा ? 

हता, अत्थि । ह 

[६-१ प्र ] भगवन्‌ | क्‍या नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देव हे ? 

[६-१ उ ] हाँ, गौतम | है। 

[२] से केणट्ठेण जाव तावत्तोसगा देवा, तावत्तोसगा देवा ? 

गोयसा ! घरणस्स नागकु्मारिदस्स नागकुमाररण्णों तावत्तीसगाण देवाण सासए नामधेज्जे 
पण्णत्ते, ज न कदायि नासी, जाव अन्‍्ने चयति, अन्ने उववज्जति । 

[६-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है कि नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण 
के त्रार्यास्‍्त्रशक देव है ? 

[९-२ उ] गौतम ! नागकुमारराज नागकुमारेन्द्र धरण के त्रायस्त्रिशक देवों के नाम 
शाइवत कहे गये है। वे किसी समय नही थे, ऐसा नही है, 'नही रहेगे--ऐसा भी नही, यावत्‌ 


पुराने च्यवते है और (उनके स्थान पर) नये उत्पन्न होते हैं ॥ (इसलिए प्रवाहरूप से वे अनादिकाल 
से है) । 


१० एथय भुयाणदस्स वि। एव जाव सहाघोसस्स । 


[१० ] इसी प्रकार भूतानन्द इन्द्र, यावत्‌ सहाधोष इल्द्र के चायस्त्रशक देवो के विषय मे 
जानना चाहिए । 


विवेचन--धरणेन्द्र से महाघोषेन्द्र तक के त्रायस्त्रत्षक देवो की नित्यता-सूत्र & एव १० 
मे प्रतिपादित है । ५ 


शक्रेन्द्र से श्रच्युतेन्द्र तक के त्रार्यास्त्रशक : कौन श्रौर कैसे ? 

११. [१] अत्थि ण भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो० पुच्छा । 

हता, अत्थि ६ 

[११-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्या देवराज देवेन्द्र शक्र के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रश्न । 

[११-१ उ ] हाँ, गौतम | है। 

[२] से केणद्ठेण जाव तावत्तोसगा देवा, तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु गोयसा | तेण कालेण तेण समएण इहेव जबुद्दीवे दीबे भारहे वासे वालाए नाम 
सतिवेसे होत्था । वण्णओो । तत्थ ण वालाए सब्चिवेसे तावत्तीस सहाया गाहावती ससणोवासगा जहा 


चसरस्स जाव विहरति । तए ण ते तावत्तीसं सहाया गाहावती समणोबासगा पुन्चि पि पच्छा वि उग्गा 
१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ टिप्पण), भा २, प्र ४९५ 





६०८] [व्याप्याप्रज्ञप्तिसूत्र 


उग्गविहारी सविग्गा सविग्गविहारी बहुइई वासाइ समणोवासगपरियाग पाउणित्ता सासियाएं सलेह- 
णाए अत्ताण भूसेंति, भू० २ सट्ठ भत्ताई अणसणाए छेदेंति, छे० २ आलोइयपडिक्कता समाहिपत्ता 
कालसासे काल किच्चा जाव उववबन्ना। जप्पर्भिति च ण॑ भते ! ते बालागा तावत्तीस सहाया 
गाहावती समणोवासगा सेस जहा चमरस्स जाव श्रन्ने उववज्जति । 


[११-२ प्र ] भगवन्‌ | ऐसा किस कारण से कहते है कि देवेन्द्र देवराज गक्त के त्रायस्त्रिशक 
देव है ? 

[११-२3] गौतम ! उस काल और उस समय मे इसी जम्बूहीप नामक हीप मे, भारतवर्प 
मे वालाक (अथवा पलाशक) सन्निवेश था । उसका वर्णन करना चाहिए | उस वालाक सचिवेश मे 
परस्पर सहायक (अथवा प्रीतिभाजन) तेतीस गृहपति श्रमणोपासक रहते थे, इत्यादि सव वर्णन 
चरमेन्द्र के त्रायस्त्रशको (सू ५--१-२) के अनुसार करना चाहिए, यावत्‌ विचरण करते थे। वे 
तेतीस परस्पर सहायक गृहस्थ श्रमणोपासक पहले भी और पीछे भी उम्र, उग्रविहारी एवं सविग्न 
तथा सविश्नविहारी होकर बहुत वर्षों तक श्रमणोपासकपर्याय का पालन कर, मासिक सलेखना से 
शरीर को कृश करके, साठ भक्त का अनशन द्वारा छेदन करके, अन्त मे आलोचना और प्रत्तिक्रमण 
करके काल के अवसर पर समाधिपूर्वक काल करके यावत्‌ शक्त के त्रार्यस्त्रशक देव के रूप मे उत्पन्न 
हुए । 'भगवन्‌ ! जब से वे बालाक निवासी परस्परसहायक गृहपति श्रमणोपासक शक्त के त्रायस्त्रिणको 
के रूप मे उत्पन्न हुए, क्या तभी से शक्त के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रश्न एवं उसके उत्तर मे 
शेष समग्र वर्णन, यावत्‌ पुराने च्यवते है और नये उत्पन्न होते है, यहाँ तक चरमेन्द्र के समान 
कहना चाहिए । 


१२ अत्थिण भते | ईसाणस्स० । एव जहा सक्‍्कसस, नवर चपाए नगरीए जाव उववल्ञा । 
जप्पिभिति च ण भते ! चपिच्चा तावत्तीस सहाया० सेस त चेव जाव अन्ने उववज्जति । 


[१२ प्र उ] भगवन्‌ ! क्‍या देवराज देवेन्द्र ईशान के त्रायस्त्रिशक देव है ? इत्यादि प्रश्न 
का उत्तर शत्र न्द्र के समान जानना चाहिए | इतना विशेष है कि ये तेतीस श्रमणोपासक चम्पानगरी 
के निवासी थे, यावत्‌ ईशानेन्द्र के त्रायस्त्रशक देव के रूप मे उत्पन्न हुए | (इसके पश्चात्‌) जब से ये 
चम्पानगरी निवासी तेतीस परस्पर सहायक ध्रमणोपासक त्रायस्विशक बने, इत्यादि (प्ररन और 
उसके उत्तर मे) शेष समग्र वर्णन पूर्वेवत्‌ करना चाहिए, यावत्‌ पुराने च्यवते है और नये (अन्य) 
उत्पन्न होते है, यहाँ तक कहना चाहिए । 


१३ [१] अत्थिण भते | सणकुमारस्स देविदस्स देवरण्णो० पुच्छा । हता, अत्थि । 
[१३-१ प्र ] भगवन्‌ ! क्‍या देवराज देवेन्द्र सनत्कुमार के त्रायस्त्रिशक देव है ? 
[१३-१ उ ] हाँ गोतम है। 

[२] से केणद्ठेणं० ? जहा धरणस्स तहेव । 


[१३-२ प्र ] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते है ? इत्यादि समग्न प्रइन तथा उसके 
उत्तर मे जैसे धरणेन्द्र के विषय मे कहा.है, उसी प्रकार कहना चाहिए । 


दशमस शतक उदंशक-४] [६०९ 


१४ एवं जाव पाणतस्स । एवं अच्चुतस्स जाव अन्‍्ने उववज्जति । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति। 
॥ दसमस्स चउत्थो ॥॥१० ४॥॥ 


[१४] इसी प्रकार यावत्‌ प्राणत (देवेन्द्र) तक के त्रार्यस्त्रिशक देवो के विपय मे जान लेना 
चाहिए और इसी प्रकार श्रच्युतेन्द्र के त्रायस्त्रिशक देवो के सम्बन्ध मे जानना चाहिए, यावत्‌ पुराने 
च्यवते है और (उनके स्थान पर) नये (त्रायस्त्रिश देव) उत्पन्न होते है, यहाँ तक कहना चाहिए । 

हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है! यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 

विवेचन--शक्केन्द्र से अच्युतेन्द्र तक के त्रायस्त्रिशक देवो को नित्यता--अ्रस्तुत ४ सूत्रों 

(११ से १४ तक) मे पूर्वोक्त सूत्रों का श्रतिदेश करके शक्र न्द्र से अ्रच्युतेन्द्र तक १२ प्रकार के कल्पो के 
वमानिक देवेन्द्रो के त्रायस्त्रिशक देवो की नित्यता का प्रतिपादन किया है। प्रायः सभी का वर्णन 
एक-सा है । केवल त्रार्यस्त्रिशको के पूर्वजन्म मे उम्र, उग्रविहारी, सविग्न एवं सबिग्नविहारी 
श्रमणोपासक थे और अन्तिम समय मे इन्होने सलेखना एवं अनशनपूर्वक एवं आलोचना-- 
प्रायश्चित्त करके आत्मशुद्धिपू्वेक समाधिमरण (पण्डितमरण) प्राप्त किया था ।'* 


जञायस्त्रिशक देव किन देवनिकायो से ?--देवो के ४ निकाय है--भवनपतति, वाणव्यन्तर, 
ज्योतिष्क और वैमानिक । इनमे से वाणव्यन्तर एवं ज्योतिष्क देवो मे त्रायस्त्रिशक नही होते, किन्तु 
भवनपति एव वैमानिक देवो मे होते है। इसीलिए यहाँ भवनपति और वैमानिक देवो के त्रायस्त्रिदवक 
देवो का वर्णन है ।*९ 


0७ दशस दतक चतुर्थ उद्देशक समाप्त ॥ 


८ वियाहपण्णत्ति सुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, पृ ४९६-४९७ हे 
३९, भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी), भा ४, पृ १८१९ 


प॑ सो उद्दे ओ : प॑ उहशक 
देवी ; श्रग्रमहिषीवर्णन 


उपोद्धात-- 
१ तेण कालेण तेण समएणं रायगिहे नाम॑ नगरे गुणसिललए चेइए जाव परिसा पडिगया । 


[१| उस काल और उस समय मे राजगृह नामक नगर था। वहाँ गुणशीलक नामक उद्यान 
था। (वहाँ श्रमण भगवान्‌ महावीरस्वामी का समवसरण हुआ ।) यावत्‌ परिषद्‌ (धर्मोपदेश सुत 
कर) लौट गई । 


२, तेणं कालेण तेण समएण समणस्स भगवओ महावीरस्स बहबे अतेवासी थेरा भगवतो 
जाइसपन्न/ जहा अट्टमे सए सत्तमुद्देएए (स. ८ उ ७ सु. ३) जाव विहरंति । 
[२] उस काल और उस समय मे श्रमण भगवान्‌ भहावीरस्वामी के बहुत-से भ्न्तेवासी 


(शिष्य) स्थविर भगवान्‌ जातिसम्पन्न॒ इत्यादि विशेषणो से युक्त थे, आठवें शतक के सप्तम 
उहं शक के अनुसार अनेक विदिष्ट गुणसम्पन्न, यावत्‌ विचरण करते थे । 


३ तए ण ते येरा भगवतो जायसडा जायससया जहा गोयससासी जाव पज्जुवाससाणा एवं 
वदासी-- 


[३] एक बार उन स्थविरो (के मन) मे (जिज्ञासायुक्त) श्रद्धा और शका उत्पन्न हुई | 
अत वे गौतमस्वामी की तरह, यावत्‌ (भगवान्‌ की) पर्युपासना करते हुए इस प्रकार पूछने लगे-- 

विवेचन--स्थबिरो हारा पृच्छा--प्रस्तुत तीन सुत्रों मे इस उद्देशक की उत्थानिका प्रस्तुत 
करते हुए शास्त्रकार कहते है कि एक बार जब भगवान्‌ महावीर राजगृहस्थित गुणशीलक उद्यान 
मे विराजमान थे, तब उनके शिष्यस्थविरों के मन मे कुछ जिज्ञासाएँ उत्पन्न हुईं । उनका समाधान 
पाने के लिए उन्होने अपनी प्रशइनावलो क्रमश भगवान्‌ महावीर के समक्ष सविनय प्रस्तुत की ।' 

४ चमरस्स ण भत्ते ! अर्सुरिदस्स असुरकुमाररण्णो कति अग्गमहिसीओ पतन्नत्ताओ ? 

अज्जो ! पच अग्गमहिसीश्नो पन्नत्ताओं, त जहा--काली रायी रयणी विज्जू मेहा। तत्थण 
एगसेगाए देवीए अट्ृृद्न देबीसहस्सा परिवारों पन्नत्तो। पश्चण ताओो एगमेगा देवो अन्नाइ अद्ठष्ट 
देवोसहस्साइ परियारं विउब्यित्तए॥ एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालोस देवोसहस्सा, से त्त तुडिए । 

[४ प्र] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र श्रसुरराज चमर की कितनी अग्रमहिषियाँ (पटरानियाँ-: 
मुख्यदेवियाँ) कही गई है ? 


१ विद्याहपण्णत्तिसुत्त (मूलपा5-टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ४९७ 


दंशंस शतक * उद्दं शक-५ ] [६११ 


[४ उ] आर्यो | (चमरेन्द्र की) पाच अग्रमहिषियाँ कही गई है । वे इस प्रकार--(१) काली, 
(२) राजी, (३) रजनी, (४) विद्युत और (५) मेघा | इनमे से एक-एक अग्रमहिपी का आठ-श्राठ 
हजार देवियो का परिवार कहा गया है । 

एक-एक देवी (अग्रमहिषो), दूसरी भ्राठ-आठ हजार देवियों के परिवार की विकुर्वणा 
कर सकती है । इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर (पाच अग्रमहिषियो का परिवार) चालीस हजार 
देवियाँ है। यह एक त्रुटिक (वर्ग) हुआ । 

विवेचन--चमरेन्द्र की श्रग्ममहिषियों का परिवार--अस्तुत चौथे सूत्र मे चमरेन्‍्द्र की ५ श्रग्र- 
महिषियो तथा उनके प्रत्येक के 5-८ हजार देवियों का परिवार तथा कुल ४० हजार देवियाँ वताई 
गई है । इन सबका एक वर्ग (त्रुटिक) कहलाता है । 

कठिन दशाब्दार्थ--अग्गमहिसी अग्रमहिषी (पटरानी या प्रमुख देवी) अट्ठृट्वदेवीसहस्साइ--- 
आठ-भआाठ हजार देवियाँ ।" 


अ्रपनी सुधर्मा सभा में चमरेन्द्र की मेथुननिमित्तक भोग की श्रससर्थत्ता--- 

५ [१] पश्ष ण भते ! चमरे असुरिदे असुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए सभाए 
सुहम्माए चमरसि सीहासणसि तुडिएण सरद्ध दिव्वाइ भोगभोगाइ भु जमाणे विहरित्तए ? 

णो इणदूठे समट्ठे । 

[५-१ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या असुरकुमारराज असुरेन्द्र चमर भ्रपनी चमरचचा राजधानी की 


सुधर्मासभा मे चमर नामक सिंहासन पर बेठ कर (पूर्वोक्त) त्रुटिक (स्वदेवियो के परिवार) के साथ 
भोग्य दिव्य भोगो को भोगने मे समर्थ है ? 


[५-१ उ] (हे झायों ! ) यह अर्थ समर्थ नही । 


[२] से केणट्ठेण भते ! एवं वुद्चई-नो पभ्रू चमरे असुरिदे चमरचचाए रायहाणीए जाव 
विहरित्तर ? “अज्जो !' चमरस्स ण असुरिवस्स झसुरकुमाररण्णो चमरचचाए रायहाणोए सभाए 
सुहस्भाए साणवए चेइयखसे वइरामएसु गोलवट्टसमुग्गएसु बहुओ जिणसकहाओ सल्निक्खित्ताओ 
चिटृठति, जाओ ण चसरस्स असुरिदस्स प्रसुरकुमाररण्णो श्रन्नेसि च बहूण असुरकुमाराण वेवाण य 
देवोण य अच्चणिज्जाओ वदणिज्ञाओों नमसणिज्जाओ पूय॒णिज्जाओ सक्‍कारणिज्जाश्ो सम्माण- 
णिज्जाओ कल्लाण सगल देवय चेतिय पच्जुवासणिज्जाशो भवति, तेसि पणिहाए नो पश्चू, से तेणद्ठेण 
अज्जो ! एव युच्चइ - नो पभ्र्‌ चमरे असुरिदे जाब राया चमरचचाए जाव विहरित्तए ।” 

५-२ भ्र] भगवन्‌ ! किस कारण से ऐसा कहते असुरेन्द्र 
बहन राजधानी की सुधर्मासभा मे यावत्‌ भोग्य दिव्य भाग मय दी हे रु 

[५-२ उ ] आर्यो  असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर की चमरचचा नामक राजधानी की 
सुधर्मासभा मे माणवक चेत्यस्तम्भ मे, वज्ञमय (हीरो के) गोल डिब्बो मे जिन भगवान की बहुत-सी 
भ्रस्थियाँ रखी हुई है, जो कि असुरेन्द्र असुरकुमारराज के लिए तथा भ्नन्य बहुत-से असुरकुमार देवो 


१ भगवती विवेचन, (प घेवरचन्दजी) भा ४, पृ १८२१ 


६१२] [व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


भर देवियो के लिए अच॑नीय, वन्दनीय, नमस्करणीय, पूजनीय, सत्कारयोग्य एवं सम्मानयोग्य है। 
वे कल्याणरूप, मगलरूप, देवरूप चैत्यरूप एवं पयुंपासनीय है। इसलिए उन (जिन भगवान्‌ की 
भ्रस्थियो) के प्रणिधान (सान्निध्य) मे वह (असुरेन्द्र, श्रपनी राजधानी की सुधर्मासभा मे) यावत्‌ 
भोग भोगने मे समर्थ नही है। इसीलिए हे झ्रार्यो ' ऐसा कहा गया है कि श्रसुरेन्द्र यावत्‌ चमर, 
चमरचचा राजधानी मे यावत्‌ दिव्य भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


[३] पश्चु ण अज्जो ! चमरे अ्र्सु|रदे असुरकुमारराथा चमरचचाए रायहाणीए सभाए 
सुहम्भाए चमरसि सीहासणसि चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहि तावत्तीसाए जाव अन्‍्नेहि य बहूहिं 
असुरकुमारेह देवेहि य देवोहि य साद्ध सपरिवु्ड सहयाहहय जाव' भु जमाणे विहरित्तए, केवल 
परियारिद्धीए; नो चेव ण मेहुणवत्तिय । 


[५-३ उ ] परन्तु हे आर्यो ! वह भसुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर, अपनी चमरचचा 
राजधानी की सुधर्मासभा मे चमर नामक सिंहासन पर बैठ कर चौसठ हजार सामानिक देवो, 
त्रायस्त्रशक देवो और दूसरे बहुत-से असुरकुमार देवों और देवियो से परिवृत्त होकर महानिनाद के 
साथ होने वाले नाट्य, गीत, वादित्र आदि के शब्दों से होने वाले (राग-रग रूप) दिव्य भोग्य भोगो 
४ परिवार की ऋद्धि से उपभोग करने मे समर्थ है, किन्तु मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ 
नही । 

विवेचन --चमरेन्‍्द्र सुधर्मा सभा मे सैथुननिसित्तक भोग भोगने से असमर्थ--प्रस्तुत पाँचवे सूत्र 
मे सुधर्मासभा भें मैथुन-निमित्तक भोग भोगने की चमरेन्‍्द्र की श्रसमर्थता का सयुक्तिक प्रतिपादन 
किया गया है ।* 


कठिन छाब्दो का भावा्थे--बहरासएसु--वज्ञमय (हीरो के बने हुए), गोलर्वट्रसमुग्गएसु- 
वृत्ताकार गोल डिब्बो मे । जिणसकहाओ--जिन भगवान्‌ की प्रस्थियाँ । अच्चणिज्जा--अर्चनीय । 
पज्जुवासणिज्जाओ--उपासना करने योग्य । पणिहाए-- प्रणिधान--सान्निध्य में । मेहुणवत्तिय-- 
मैथुन के निमित्त । परियारिद्धीए--परिवार की ऋद्धि से अर्थात्‌-अपने देवी परिवार की स्त्री शब्द- 
श्रवण-रूपदर्शनादि परिचारणा रूप आदि से ।3 


चमरेन्द्र के सोसादि लोकपालो का देवी-परिवार--- है 


६ चमरस्स ण भते ! असुरिदस्स अ्रसुरकुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कति अग्गमहिसीओ 
पन्चत्ताओ ? अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीझो पनच्चनत्ताओं, त जहा--कणग्रा कणगलया चित्तमुत्ता 
बसु घरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग वेविसहस्स परिवारों पन्नत्तो । पश्र ण ताओ एगमेगा देवी 
अन्न एगसेग देविसहस्स परिवार विउब्वित्तए । एबासेव चत्तारि देविसहस्सा, से सं तुडिए । 





१ '“जाव! पद सूचित पाठ---/“नहृगीयवाइबततोतलतालतुडियघणसुदगपडुप्पवाइयरवेण दिव्वाइ भोगभोगाद ति” । 
अवु व्याख्या पत्र ५०६ 

२ विहायपण्णत्तिसुत्त (मूल पाठ टिप्पण) भा २, पृ ४९८ 

३ भगवती श्र चृत्ति, पत्र ४५०५-५०६ 


दशम शंतक उद्दं शक-४ ] [६१३ 
[६ प्र] भगवन्‌ ! असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के लोकपाल सोम महाराज की कितनी 
अग्रमहिषियों है 
[६ उ] शआ्रार्यो ! उनके चार अग्रमहिपियां है। यथा--कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता और 
वसुन्धरा । इनमे से प्रत्येक देवी का एक-एक हजार देवियो का परिवार है। इनमे से प्रत्येक देवी, 
एक-एक हजार देवियो के परिवार की विकुर्वंणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सव मिल कर 
चार हजार देवियाँ होती है । यह एक त्रुटिक (देवी-वर्ग) कहलाता है । 


७ पश्मुण भते ! चमरस्स असुरिदस्स असुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए रायहाणीए 
सभाए सुहम्भाएं सोमसि सीहासणसि तुडिएण० ? अवसेस जहा चमरस्स, नवर परियारो जहा 
सूरियाभस्स,' सेस त चेव जाव णो चेब ण मेहुणवत्तिय । 


[७ प्र] भगवन्‌ ! क्‍या असुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर का लोकपाल सोम महाराजा, अपनी 
सोमा नामक राजधानी की सुधर्मासभा में, सोम नामक सिहासन पर बेठ कर अपने उस त्रुटिक 
(देवियो के परिवारवर्ग) के साथ भोग्य दिव्य-भोग भोगने मे समर्थ है ? 


[७उ] (हे भार्यो ! ) जिस प्रकार सुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के सम्बन्ध मे कहा गया, 
उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए, परल्तु इसका परिवार, राजप्रइनोय सूत्र मे वर्णित सुर्याभदेव के 
परिवार के समान, जानना चाहिए। शेष सव वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए, यावत्‌ वह सोमा 
राजधानी की सुधर्मा सभा मे मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


८ चमरस्स ण भते ! जाव रण्णो जमस्स महारण्णो कति अग्गयमहिसीओ० ? एव चेथ, 
नवर जमाए रायहाणीए सेस जहा सोमस्स । 


[८ प्र] भगवन्‌ ! चमरेन्‍्द्र के यावत्‌ लोकपाल यम महाराजा की कितनी भग्रमहिषियाँ है ? 
इत्यादि पूर्ववत्‌ प्रश्न । 


[८डउ] (आ॥रार्यो |) जिस प्रकार सोम महाराजा के सम्बन्ध मे कहा है, उसी प्रकार यम 


महाराजा के सम्बन्ध मे भी कहना चाहिए, किन्तु इतना विशेष है कि यम लोकपाल की 
यमा है । शेष सब वर्णन सोम महाराजा के समान जानना चाहिए । 32320) 


९. एवं वरुणस्स थि, नवर वरुणाएं रायहाणीए । 


[९] इसी प्रकार (लोकपाल) वरुण महाराजा का भी कथन करना चार 
कि वरुण महाराजा की राजधानी का नाम वरुणा है | (शेष सब वर्णन पूर्वबत्‌ बम हि हा पे 
१० एवं वेससमणस्स वि, नवर वेसमणाएं रायहाणीए। सेस त् चेव 
व 
बाल जावणो चेवण 


[१०] इसी प्रकार (लोकपाल) वैश्वमण महाराजा के विषय मे 
इतना ही है कि वैश्रमण की राजधानी वैश्रमणा है | शेष सब वर्णन 223 9300 47% 8 
ने वहॉ मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही है । मी ' यावत्‌-- 





१ यहाँ राजप्रश्नीयसूत्रगत सूर्योभदेव का वर्णन जान लेना चाहिए 


६१४] व्याव्याप्रज्ञरि ५, 


विवेचेन--धमरेन्द्र के चार लौकपालौ का वेवोपरिबार तथा सुधर्मासभा मे भोग- 
असमर्थता--अस्तुत ५ सूत्रों (६से १० तक) मे चमरेन्द्र के चारो लोकपालो (सोम, यम, वरुण, 
वैश्रमण) की अ्रग्रमहिषियो तथा तत्सम्बन्धी देवीवृगं की सख्या का निरूपण किया गया है | साथ ही 
अपनी-अपनी राजधानी की सुधर्मा सभा में बैठ कर अपने देवीवर्ग के साथ सबकी, मेथुननि्ित्तक 
भोग की अ्समर्थता बताई गई है। सबकी राजधानी और सिहासन का नाम अपने-अपने नाम के 
अनुरूप है ।" 
बलोन्द्र एबं उत्के लोकपालो का देवोपरिवार--- 


११ बलिस्सण भते |! बहरोय्याणदस्स० पुच्छा। झज्जो ! पच अग्गमहिसीश्ो पन्चत्ताशो, 
त जहा--सु भा निसु भा रभा निरभा मयणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीएअ ० सेस जहा चमरस्स, 
नवर बलिचचाए रायहाणीए परियारो जहा मोउद्देसएए (स ३ उ. १ सु. ११-१२),* सेस त चेव, जाव 
मेहुणवत्तिय । 


[११ प्र] भगवन्‌ ! वेरोचनेन्द्र वैरोचनराज बली की कितनी अ्रग्रमहिषियाँ है ? 


[११ उ | प्रार्यो ! (बलीन्द्र की) पॉच अग्रमहिषियों है। वे इस प्रकार है--शुम्भा, निशुम्भा, 
रस्भा, निरम्भा और मदना | इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के श्राठ-आठ हजार देवियों का 
परिवार है, इत्यादि शेष समग्र वर्णन चमरेन्‍्द्र के देवीवर्ग के समान जानना चाहिए । विशेष इतना 
है कि बलीन्द्र की राजधानी बलिचचा है। इनके परिवार का वर्णन तृतीय शतक के प्रथम मोक 
उद्देशक के भ्रनुसार जानना चाहिए । शेष सब वर्णन पुर्ववत्‌ समझना चाहिए, यावत्‌- वह (सुधर्मा 
सभा मे) मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


१२. बलिस्स ण भते  बहरोयरणिदस्स वहरोयणरण्णो सोमस्स सहारण्णो कति अग्गमहिसीओो 
पन्नत्ताप्नो ? अज्जो ! चत्तारि श्रग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, त जहा--भोणगा सुभदा विजया असणी। 
तत्थ ण एगमेगाए देवीए० सेस जहा चसरसोमस्स, एवं जाब वेसमणस्स । 

[१२ प्र | भगवन्‌ ! वेरोचनेन्द्र वैरोचनराज बलि के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी 
अग्रमहिषियाँ है ? 

[१२ उ |] भार्यो ! (सोम महाराजा की) चार अग्रमहिषियों है? वे इस प्रकार--(१) 
मेनका, (२) सुभद्रा, (३) विजया और (४) अदननी । इनकी एक-एक देवी का परिवार आदि समग्र 
चमरेन्‍्द्र के लोकपाल सोम के समान जानना चाहिए । इसी प्रकार यावत्‌ वैरोचनेन्द्र बलि के लोकपाल 
वैश्वमण तक सारा वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 

विवेचन--वैरोचनेन्द्र एव उनके चार लोकपालो की श्ग्रमहिषियों श्रादि का वर्णन--प्रस्तुत 
दो (११-१२) सूत्रो मे वैरोचनेन्द्र बली एवं पूर्वोक्त नाम के चार लोकपालो की अ्ग्रमहिपियों तथा 





१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मुलपाठ-टिप्पण), भा २, पृ ४९८-४९६९ 
२ यहाँ भगवत्तीसूत्र के शलक ३ उ १ के “मौका” उद्द शक मे उल्लिखित वर्णन समझ लेना चाहिए 


हु ञ््‌ 
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| अपनी- को सुधर्मा सभा मे अपने 
ग्री-परिवार का वर्णन है, साथ ही उनको अपनी-अभ्रपनी राजधानी 
बैयो गो के शा उनकी मैथुननिमित्तक असमथता का भी अ्रतिदेश किया गया है ।* 


धरणेन्द्र और उसके लोकपालो का देवी-परिवार-- 


१३. धरणस्स ण भते | नागकुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कति अग्गमहिसीशो पन्नत्ताओ ? 
प्रज्जो | छ भ्ग्गमहिसीओ पन्नत्ताओ, त जहा--अलछा* सकक्‍का सतेेरा सोयामणी इदा घणविज्जुया। 
तत्थ ण एगमेगाए देवीए छ चछ देविसहस्सा परियारो पन्नतो । पभू ण ताश्रो एगमेगा देवी श्रन्नाइ छ 
उछ देविसहस्साइ परियार विडव्वित्तए। एवामेव सपुव्वावरेण छत्तीस वेबिसहस्सा, से त्त चुडिए। 

[१३ प्र] भगवन्‌ ! नागकुमारेन्द्र नागकुमारराज धरण की कितनी अग्रमहिपियाँ कही 
गई है ? 


[१३उ ] झायों | (धरणेन्द्र की) छह अग्रमहिपियाँ है। यथा--(१) अला (इला), (२) 
मक्का (शुक्रा), (३) सतारा, (४) सौदामिनी (५) इन्द्रा और (६) घनविद्युत्‌ । उनमे से प्रत्येक 
अग्रमहिषी के छह-छह हजार देवियो का परिवार कहा गया है। इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी ), 
भनन्‍्य छह-छह हजार देवियो के परिवार की विकुर्वणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिला 
कर छत्तीस हजार देवियो का यह त्रुटिक (वर्ग) कहा गया है ! 

२४ पन्चुण भते | धरणे ? सेस त चेव, 
सझो परियारो,३ सेस त चेव । 

[१४ ञ्र ] भगवन्‌ ! क्‍या धरणेन्‍्द्र (सुधर्मासभा मे देवीपरिवार के साथ) थावत्‌ भोग 
भोगने में समर्थ है ? इत्यादि प्रइन । 

[१४ उ | पूर्वेवत्‌ समग्र कथन जानना चाहिए। विशेष इतना 
राजधानी धरणा मे धरण नामक सिंहासन पर (बैठ कर) स्वपरिवार 
समभना चाहिए । 

१५ धरणस्स ण भंते | नागकुसा 
महिसीओ पच्चत्ताओ ? अज्जो ! चत्तारि 


नवर धरणाए रायहाणीए धरणसि सीहासणसि 


ही है कि (धरणेन्द्र की) 
शेष सब वर्णन पूवंबत्‌ 


रिदस्स कालवालस्स लोगपालस्स महारण्णो कति श्रग्ग- 


रि अग्गमहिसीओ पन्चत्ताओ, त जहा--असोगा विमला सुप्पभा 
उदसणा | तत्थ ण एग्रमेगाए० श्रवसेस जहा चसरलोगपालाण । एव सेसाण तिण्ह्‌ वि लोगपालाण । 
[१५४ प्र] भगवन 


[| नागकुमारेन्द्र धरण के लोकपाल कालवाल नामक महाराजा की कितनी 
अ्ग्रमहिषियों है ? ष 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मूलपाठ टिप्पणयुक्त) भा २, पृ ४९९ 


२ पाठान्तर---दूसरी प्रति मे 'अला' के स्थान मे “इला”, तथा “मक्का” के स्थान मे 'सुबका” पाठ मिलता है। 
है धरणेन्द् का स्वपरिवार--इस प्रकार है---“धछाहि सामाणियसाहस्सीहि, तायत्तीसाए तायत्तीसाएं, चर्डाह लोग- 
पालेहि, छह अग्गमहिसीहि सर्त्ताह अणिर्ए 


» सत्तह अणियाहिवईहिं चउवीसाए मायरवखसाहस्सीह अन्नेहि 
य बहुह नागकुमारेंह देवेहि य वेबीहि थ सद्धि सपरिवर्डेति ।” 


“जीवाभिगमसूत्र, भगवती अ्र वृत्ति, पत्र ५०६ 


६१६] [ ध्याव्याप्रज्ञध्तिसुत्त 


[१५ उ ] भार्यो ' (धरणेन्द्र के लोकपाल कालवाल की) चार अग्रमहिषियाँ है। यथा-- 
झ्शोका, विमल।, सुप्रभा और सुदर्शना । इनमे से एक-एक देवी का परिवार श्रादि वर्णन चमरेन्द्र के 
लोकपाल के समान समभना चाहिए । इसी प्रकार (धरणेन्द्र के) शेष तीन लोकपालो के विषय मे भी 
कहना चाहिए । 


विवेचन -धरणेन्द्र तथा उसके चार लोकपालो का देवोपरिवार तथा सुधर्मासभा मे भोग- 


असमर्थता को प्ररूपणा--अ्रस्तुत तीन सूत्रो (१३-१४-१४५) मे धरणेन्द्र तथा उसके लोकपालो की अग्रम- 


हिषियो सहित देवीवर्ग की सख्या तथा सुधर्मा सभा मे उनकी भोग-असमर्थता का प्रतिपादन किया 
गया है |" 


भुतानन्‍्दादि भवनवाधो इन्द्रो तथा उनके लोकपालो का देवीपरिवार--- 


१६. भुयाणदस्स ण भते ! ० पुच्छा। श्रज्जो ! छ अग्गमहिसीओ पच्नत्ताओरे, त जहा--छूया 
रूपसा सुरूपा रपगावती रूयकता रूयप्पभा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए० अवसेस जहा धरणस्स । 


[१६ प्र] भगवन्‌ | भूुतानन्द (भवनपतीन्द्र) की कितनी अ्रग्रमहिषियाँ है ? 


[१६ उ ] श्रार्यो ' भूतानन्द की छह श्रग्रमहिषियाँ है। यथा--छूपा, रूपाशा, सुरूपा, 
रूपकावती, रूपकान्ता और रूपप्रभा | इनमे से प्रत्येक देवी- अ्रग्रमहिपी के परिवार झ्ादि का तथा 
शेष समस्त वर्णन धरणेन्द्र के समान जानना चाहिए । 


१७. भूगाणदस्स ण झते ! नागवित्तस्स० पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ 


पन्नत्ताओ,, त जहा--सुणदा सुभद्दा सुजाया सुमणा। तत्थ ण एगमेगाए देवीए० अवसेस जहा चमर- 
लोगपालाण १ एवं सेसाण तिण्ह वि लोगपालाण । 


[१७प्र] भगवन्‌ ! भूतानन्द के लोकपाल नागवित्त के कितनी अग्रमहिषियाँ है ? इत्यादि 
घ्च्छा। 

[१७ उ ] आर्यो |! (नागवित्त की) चार अग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार--सुनन्दा, सुभद्वा, 
सुजाता और सुमना । इसमे अत्येक देवी के परिवार झ्रादि का शेष वर्णन चमरेन्द्र के लोकपाल के 
समान जानता चाहिए। इसी प्रकार शेष तीन लोकपालो का वर्णन भी (चमरेन्द्र के शेष त्तीन 
लोकपालो के समान) जानना चाहिए | 

१८- जे दाहिणिल्ला इदा तेसि जहा धरणस्स । लोगपाल्‍ाण पि तेसि जहा धरणलोग- 
पालाण । उत्तरिललाण इदाण जहा भूयाणदस्स । लोगपालाण वि तेसि जहा भुूयाणदस्स लोगपालाण । 
नवर इंदाण सब्वेसि रायहाणीओ, सीहासणाणि थ सरिसणामगाणि, परियारो जहा मोउद्देसए (स ३ 
उ. १ सु १४) (६ लोगपालाण सब्वेसि रायहाणीओ सीहासणाणि य सरिसनामग्राणि, परियारो 
जहा चमरलोगपालाण । 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मू पा टिप्पण) भा २, पृ ५०० 
> देखिये---भगवतीसूत्र शतक ३, मोका नामक प्रथम उदद शक, सू १४ 
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[१८] जो दक्षिणदिजावर्ती इन्द्र है, उनका कथन धरणेन्द्र के समान तथा उनके लोकपालो 
का कथन धरणेन्द्र के लोकपालो के समान जानना चाहिए | उत्तरविगावर्ती इन्द्रो का कथन भूतानन्द 
के समान तथा उनके लोकपालो का कथन भी भूतानन्द के लोकपालो के समान जानना चाहिए। 
विशेष इतना है कि सब इन्द्रो की राजधानियो और उनके सिहासनो का नाम इन्द्र के नाम के समान 
जानना चाहिए । उनके परिवार का वर्णन भगवती सूत्र के तीसरे शतक के प्रथम मोक उद्देंशक मे कहे 
अनुसार जानना चाहिए। सभी लोकपालो की राजधानियो श्रौर उनके सिंहासनों का नाम लोकपालो 


के नाम के सदृश जानना चाहिए तथा उनके परिवार का वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालो के परिवार 
के वर्णन के समान जानना चाहिए । 


विवेचन -सुतानन्द, दक्षिण-उत्तरवर्तोी इन्द्र एवं उनके लोकपालो के देवी-परिवार का 
चर्णन--्रस्तुत तीन सूत्रो (१६-१७-१८) मे अतिदेशपूर्वक किया गया है। प्राय सारा वर्णन समान 
है, केवल राजधानियों, सिहासनो तथा व्यक्तियो के नामो मे श्रन्तर है । राजधानियो और सिंहासनों 


के नाम प्रत्येक इन्द्र के अपने-अपने ताम के अनुसार है। सुधर्मासभा मे प्रत्येक इन्द्र की अपने देवी- 
परिवार के साथ मैथुननिमित्तक असमथर्थेता भो साथ-साथ ध्वनित कर दी है ।* 


व्यन्तरजातीय देवेन्द्रों के देवी-परिवार आदि का निरूपण--- 


१९ [१] फालस्स ण भते | पिर्सायिदस्स पिसायरण्णो- कति अग्गमहिसीक्नो पन्नताओ ? 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नताओ, त जहा--कसला कपलप्पन्ना उप्पला सुदसणा । तत्थ ण 


एगसेगाएदेवीए एगमेग देविसहस्स, सेस जहा चमरलोगपालाण । परियारो तहेव, नवर कालाए 
रायहाणीए कालसि सोहासणसि, सेस त॑ चेव । 


[१६-१ प्र ] भगवन्‌ ! पिशाचेन्द्र पिणाचराज काल की कितनी अग्रमहिषियाँ हैं ? 


[१६-१3 ] झार्यो ! (कालेन्द्र की) चार अग्रमहिषियाँ है। यथा--कमला, क॒ 

उत्पला और सुदर्शना । इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के एक-एक- हज़ार देवियों का है 
है | शेष समग्र वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालो के समान जानना चाहिए एवं परिवार का कथन भी उसी 
के परिवार के सहृह् करना चाहिए । विशेष इतना है कि इसके 'काला' नाम की राजधानो और 
काल नामक सिंहासन है । शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


[२] एवं सहाकालस्स थि १ 


[१६-२] इसी प्रकार पिशाचेन्द्र महाकाल का एतदुविषयक वर्णन भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए । 


२० [१] सुरूवस्स ण भते ! भूइदस्स भूयरज्नो० पुच्छा । झज्जो ! चत्तारि अग्गम 
स 
पन्नत्ताओ, त जहा- रूववती बहुरूवा सुरूवा सुभगा । तत्थ ण एगमेयाए० सेस जहा कालस्स । चर 
[२०-१ प्र ] भगवन्‌ ! भूतेन्द्र भूतराज सुरूप की कितनी अग्रमहिषियाँ है ? 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त, (मू प। टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ५००-५०१ 





६१८) [ व्यास्याप्रज्ञप्तिसूत् 


[२०-१ उ ] भार्यो ! (सुरूपेन्द्र भूतराज की) चार अग्रमहिषियाँ है। यथा--रूपवती, 
बहुरूपा, सुरूपा और सुभगा । इसमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के परिवार आदि का वर्णन कालेन्द्र 
के समान जानना चाहिए। 


[२] एवं पडिरूवगस्स वि। 

[२०-२] इसी प्रकार प्रतिरूपेन्द्र के (देवी-परिवार आदि के) विषय मे भी जानना चाहिए । 

२१. [१] पुण्णसहस्स ण भते ! जविखदस्स० पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीशो 
पन्नत्ताओ, त जहा---पुण्णा बहुपुत्तिया उत्तमा तारया । तत्थ ण एगमेगाए० सेस जहा कालस्स० । 

[२१-१ प्र ] भगवन्‌ यक्षेन्द्र यक्षराज पूर्ण भद्र की कितनी श्रग्रमहिषियों है ? 

[२१-१ उ ] झ्रार्यो ! (पूर्णभद्रे नद्न की) चार अग्रमहिषियाँ है। यथा--परूर्णा, बहुपुत्रिका, 
उत्तमा और तारका । इनमे प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के परिवार झ्रादि का वर्णन कालेन्द्र के समान 
जानना चाहिए । 

[२] एव साणिभदस्स वि । 

[२१-२] इसी प्रकार माणिभद्र (यक्षेन्द्र) के विपय मे भी जान लेना चाहिए । 

२२. [१] भीमस्स ण भते ! रक्खसिदस्स० पुच्छा । अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओो 
पन्चत्ताओ, तं जहा- पडमा पठमावती कणगा रयणप्पन्ना | तत्थ ण एगमेगा० सेस जहा कालस्स । 

[२२-१ प्र ] भगवन्‌ ! राक्षसेन्द्र राक्लराज भीम के कितनी अग्रमहिषियाँ कही गई है ? 

[२२-१ उ ] श्रार्यो ! (भीमेन्द्र की) चार अग्नममहिषियाँ कही गई है। वे इस प्रकार--प्मा, 


पद्मावती, कनका और रत्नप्रभा | इनमे से प्रत्येक देवी (अग्रमहिषी) के परिवार आदि का वर्णन 
कालेन्द्र के समान जानना चाहिए । 


[२] एवं महाभोसस्स वि । 

[२२-२] इसी प्रकार महाभीम (राक्षसेन्द्र) के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 

२३ [१] किन्नरस्स ण भते ! ० पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पन्नतताओ, त 
ज़हा--बडेंसा केतुमती रतिसेणा रतिप्पिया । तत्थ ण० सेस त चेव । 

[२३-१ प्र |] भगवन्‌ ! किच्नरेन्द्र की कितनी अ्रग्रमहिषियाँ है ? 

[२३-१ उ ] श्रार्यो | (किच्नरेन्द्र की) चार अग्रमहिषियाँ है । वे इस प्रकार है--१ अवतसा, 


२ केतुमती, ३ रतिसेना और ४ रतिप्रिया | इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार के विषय 
मे पूर्वोक्तहप से जानना चाहिए । 


[२] एवं फिपुरिसस्स वि । 

[२३-२] इसी प्रकार किम्पुरुषेन्द्र के विषय मे कहना चाहिए | 

२४ [१] सप्पुरिसस्स ण० पुच्छा । झज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीझो पन्नत्ताओे, त जहा-- 
रोहिणी नवमिया हिरी पुण्फवती | तत्थ ण एगमेगा०, सेस त चेव । 

[२४-९१ प्र] भगवन्‌ | सत्पुरुषेन्द्र की कितनी अग्रमहिपियाँ है ? 


दशस शतक उहंशक-५] [६१९ 
[२४-१ उ ] भ्रार्यो ! (सत्पुरुषेन्द्र की) चार अग्रमहिपियाँ हैं। यथा--१ रोहिणी, २, 


नवमिका, ३ ही और ४ पुष्पवती । इनमे से प्रत्येक अग्रमहिपी के देवी-परिवार का वर्णन पूर्वोक्तरूप 
से जानना चाहिए । 


[२] एव महापुरिसस्स वि । 
[२४-२] इसी प्रकार महापुरुषेन्द्र के विषय मे भी समझ लेना चाहिए । 


२५ [१] अतिकायस्स ण भते | ०» पुच्छा । अज्जो | चत्तारि अग्गमहिसीझो पननत्ताओ, 
न जहा--भुयगा भुगगवतों महाकच्छा फुडा । तत्य ण०, सेस त चेव । 

[२५-१ प्र | भगवन्‌ ! अतिकायेन्द्र की कितनी अग्रमहिषियाँ है ? 

[२५-१ उ | आर्यो ! (अतिकायेन्द्र की) चार अग्रमहिपियाँ है। यथा--१ भुजगा, २ 


भुजगवती, ३ महाकच्छा और ४ स्फूटा। इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार का वर्णन 
पूर्वोक्तरूप से जानना चाहिए । 


[२] एव सहाकायस्स वि । 
[२५-२] इसी प्रकार महाकायेन्द्र के विषय मे भी समभ लेना चाहिए । 


२६. [१] गीतरतिस्स ण भत्ते ! ० पुच्छा। अज्जो ! चत्तारि भ्रग्गमहिसीओ पन्‍न्नत्ताओ, त 
जहा--सुधोसा विसला सुस्सरा सरस्सती । तत्थ ण०, सेस त चेव । 

[२६-१ श्र ] भगवन्‌  गीतरतीन्द्र की कितनी अग्रमहिषियाँ हैं ? 

[२६-१ उ ] भार्यो ! (गीतरतीन्द्र की) चार अ्ग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार-- १ सुघोपा, 
२ विमला, ३ सुस्वरा और ४ सरस्वती । इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार का वर्णन 
पूर्बंवत्‌ जानना चाहिए । 


[२] एवं गोयजसस्स वि। सब्वेसि एतेसि जहा कालस्स, नवर सरिसनामियाओ रायहाणीओ 
सीहासणाणि य । सेस त चेव । 
[२६-२] का आर गीतयश-इन्द्र के विषय मे भी जान लेना चाहिए । 
इन सभी इन्द्रो का शेष सम्पूर्ण वर्णन कालेन्द्र के समान जानना चाहिए | राजघानियो 
सिहासनो का नाम इन्द्रो के नाम के समान है | शेष सभी वर्णन पूर्वेबत्‌ (एक अराजा। है। पड कर 
विवेचन--व्यन्तरदेवो को विविध जाति के इन्द्रो का देवीपरिवार आदि वर्णन--प्रस्तु 
सूत्रों (सू १७ से २६ तक) मे भ्राठ प्रकार के व्यन्तर देवो के इन्द्रो की अ्रग्ममहिपियो तथा उनकी 
देवियो की सख्या एव अपनी-अपनी सुधर्मा सभा मे उनकी अपने देवीपरिवार 


रिवार के मैथननिमित्तक 
भोग भोगने की असमर्थता का अतिदेश किया गया है ।* साथ मंथु 
व्यन्तरजातीय देवो के ८ प्रकार--( १) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष 
किन्नर, (६) किम्पुरुष, (७) महोरग, एवं (८) गन्धर्वे ६ (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) 





१ वियाहपण्णत्तियुत्त (मुलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ४०१-४०२ 
२ (क) भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी) भा ४, 


(ख) तत्त्वाययंसूत्न आ ४, मू १२ ज्यन्तरा किन्नर- किम्पुरुष-सहोरग-गान्धर्व-यक्ष-राक्षस-भूत-पिशाचा । 


६१० | | व्यास्याप्रज्ञप्तिसुत 


इन आठो के प्रत्येक समृह के दो-दो इन्द्रो के नाम--(१) पिशाच के दो इन्द्र- काल और 
महाकाल, (२) यक्ष के दो इन्द्र--पूर्णभद्र और माणिभद्र, (३) भूत के दो इन्द्र--सुरूप और प्रतिरूप, 
(४) राक्षस के दो इन्द्र-भीम भर महाभीम, (५) किन्नर के दो इन्द्र-किन्नर भौर किम्पुरुष, (६) 
किम्पुरुष के दो इन्द्र-सत्पुरुष भौर महापुरुष, (७) महोरग के दो इन्द्र--अतिकाय और महाकाय 
तथा (५८) गान्धर्व के दो इन्द्र--गीतरति और गीतयश ।" 

इनके भ्रत्येक के चार-चार श्रग्रमहिषियाँ है और प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार की 
संख्या एक-एक हजार है। अर्थात्‌-्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार देवी-वर्ग है । इन इन्द्रो की प्रत्येक 
की राजधानी भर सिंहासन का नाम अपने-अपने नाम के अनुरूप होता है । ये सभी इन्द्र अपनी- 
अपनी सुधर्मासभा मे अपने देवीपरिवार के साथ मैथुननिमित्तक भोग नही भोग सकते ।* 


चन्द्र सुयं-प्रहो के देवीपरिवार आदि का निरूपण-- 


२७. चदस्स ण भत्ते ! जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो० पुच्छा। अ्रज्जो ! चत्तारि श्रग्ग- 
भहिसीओ पन्‍नत्ताओ, त जहा-- चदप्पण्मा दोसिणान्ता अच्चिसालो पभ्करा । एव जहा जीवाभिगमे * 
जोतिसियउद्देसए तहेव । 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र की कितनी अग्रमहिषियों है ? 

[२७ उ ] भझ्रार्यों ! ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की चार प्ग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार है-- 
(१) चन्द्रप्रभा, (२) ज्योत्स्नाभा, (३) अ्रचिमाली एवं (४) प्रभकरा । शेष समस्त बर्णन जीवाभिगम- 
सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक मे कहे अनुसार जानना चाहिए । 

२८. सुरस्स वि सुरप्पना झ्लायवामा अ्रच्चिसाली प्करा। सेस त चेव जाव नो चेवण 


भेहुणवत्तिय । 


[२८] इसी भ्रकार सूर्य के विषय मे भी जानना चाहिए। सुर्येन्द्र की चार अ्रग्नमहिषियाँ ये 
है--सूर्य प्रभा, आतपाभा, अचिमाली और प्रभकरा । शेष सब वर्णन पूर्वंवत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ वे 
अपनी राजधानी की सुधर्मासभा मे सिहासन पर बैठ कर अपने देवीपरिवार के साथ मेथुननिमित्तक 
भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


२९ इगालस्स ण भते ! सहग्गहस्स कति अग्ग० पुच्छा । झ्ज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पन्‍नत्ताओ, त जहा--बिजया वेजयती जयती अपराजिया। तत्थ ण एगमेगाए देवोए०, सेस जहा 
चदस्स । नवर इगालवर्डेसए विसाणे इगालगसि सीहासणसि । सेस त चेव । 

[२६ प्र ] भगवन्‌ ! अगार (मगल) नामक महाग्रह की कितनी अग्रमहिषियाँ हैं ? 

[२६ उ | भाार्यो | (अगार-महाग्रह की) चार अग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार--( १) विजया, 
(२) वैजयन्ती, (३) जयन्ती और (४) अपराजिता । इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी” 
वर्णन चन्द्रमा के देवी-परिवार के समान जानना चाहिए । परन्तु इतना विशेष है , 





१ वियाहपण्णत्तिसुन्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ४०१-४०२ 
२ वही, पृ ५०२ मर 
३ देखिये--जीवाशिग्रमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उ २, सू २०२-४, पत्र ३७४५-८५ ( 
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का नाम अगारावतसक गौर सिहासन का नाम अगारक हैं, (जिस पर बैठ कर यह देवी-परिवार के 
साथ मैथुननिमित्तक भोग नही भोग सकता) इत्यादि शेप समग्रवर्णन पूवंबत्‌ जानना चाहिए | 


३०. एवं वियालगस्स वि। एवं अट्टासीतीए वि सहागहाण भाणियव्व जाब भावकेडरस | 
नवर वर्डेसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि । सेस त चेव । 

[३०] इसी प्रकार व्यालक नामक ग्रह के विषय मे भी जानना चाहिए। इसी प्रकार ८८ 
महाग्रहो के विषय मे यावत्‌--भावकेतु ग्रह तक जानना चाहिए। परन्तु विशेष यह है कि भ्रवतसको 
झौर सिहासनो का नाम इन्द्र के नाम के अनुरूप है । शेप सब वर्णन पूर्वबत्‌ जानना चाहिए | 


विवेचन--चन्द्र, सूर्य और प्रहो की देवियो की सख्या--प्रस्तुत ४ सूत्रों (२७ से ३० तक) में 
चन्द्र, सूयं, अगारक, व्यालक भ्रादि ८८ महांग्रहो की अ्ग्रमहिषियों तथा देवी-परिवार भ्रादि का अ्रति- 
देशपूर्वक निरूपण किया गया है ।" 
शक्केन्द्र और उसके लोकपालो का देवो-परिवार-- 


३१ सक्‍कसस्‍स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो० पुच्छा। अज्जो ! अट्ट अग्गमहिसीओ 
पन्‍नत्ताओ, त जहा-- पउमा सिवा सुयो अजू श्रमला अच्छरा नवमिया रोहिणी । तत्थ ण एगसेगाए 
देवोए सोलस सोलस देविसहस्सा परियारो पन्‍नत्तो । पभ्रु ण ताओ एगमेगा देवी अन्ताईं सोलस सोलस 
देविसहस्सा परियार विउव्वित्तए । एवामेव सपुव्वावरेण अट्ठावीसुत्तर देविसयसहस्स, से त तुडिए । 


[३१ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त की कितनी भ्रग्रमहिषियाँ है ? 


[३१ उ | भ्रार्यो ! (शक्तेद्ध की) आठ अग्रमहिषियाँ है। यथा--(१) पद्मा, (२ ) शिवा, 
(३) श्रेया, (४) अजू , (५) भमला, (६) अप्सरा, (७) नवमिका ओर (८) रोहिणी । इनमे से प्रत्येक 
देवी (अग्रमहिंषी) का सोलह-सोलह हजार देवियो का परिवार कहा गया है। इनमे से प्रत्येक देवी 
सोलह-सोलह हजार देवियो के परिवार की विकुवंणा कर सकती है। इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर 
एक लाख अट्ठाईस हजार देवियो का परिवार होता है । यह एक त्रुटिक (देवियो का वर्ग) कहलाता है । 


३२ पभूण भते! सकके देविदे देवराया सोहम्मे कप्पे सोहम्मवर्डेसए विमाणे सभाए 
सुहम्माए सककसि सीहासणसि तुडिएण सद्धि० सेस जहा चमरस्स (सु. ६-७) । नवर परियारो जहा 
सोउद्देसए (स. ३७ १सु १५) । 
कई हर प्र मल क्या देवेन्द्र देवराज शक्त, सौधमंकल्प (देवलोक) मे, 

मान मे, सुधर्मासभा मे, झक्त नामक सिहासन पर बैठ कर अपने 
भोगने मे समर्थ है ? है 30232 


[३२ उ ] आर्यो ! इसका समग्र वर्णन चमरेन्‍्द्र के समान -७के 
चाहिए । विशेष इतना ही है कि इसके परिवार का कथन भरशदीबत के तीसरे है. मोगा 
नामक प्रथम उद्देशक (सू १५) के अनुसार जान लेना चाहिए । 


रे३े सक्‍कसस ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स सहारण्णो कति अ 


झज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसोश्नो पन्‍नत्ताओ, त जहा--रोहिणी मदणा चित्ता सोम | हक 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणायुक्त), भा २, पृ ४०२-५०३ 


६२० | | व्यास्याप्रज्ञप्तिसृत्र 


इन आठो के प्रत्येक समूह के दो-दो इन्द्रो के नलाम--(१) पिशाच के दो इन्द्र- काल भर 
महाकाल, (२) यक्ष के दो इन्द्र--पूर्णभद्र और माणिभद्ग, (३) भूत के दो इन्द्र--सुरूप और प्रतिरूप, 
(४) राक्षस के दो इन्द्र-भीम और महाभीम, (५) किन्नर के दो इन्द्र-किन्चर और किम्पुरुष, (६) 
किम्पुरुष के दो इन्द्र--सत्पुरुष और महापुरुष, (७) महोरग के दो इन्द्र--अतिकाय और महाकाय 
तथा (५) गान्धरव के दो इन्द्र-गीतरति और गीतयश ।" 

इनके प्रत्येक के चार-चार अग्रमहिषियाँ है और प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार की 
सख्या एक-एक हजार है भ्रर्थात्‌-प्रत्येक इन्द्र के चार-चार हजार देवी-वर्ग है । इन- इन्द्रो की प्रत्येक 
की राजधानी और सिंहासन का नाम अपने-अपने नाम के अनुरूप होता है । ये सभी इन्द्र अपनी- 
अपनी सुधर्मासभा मे अपने देवीपरिवार के साथ मैथुननिमित्तक भोग नही भोग सकते ।* 


चन्द्र सुयं-ग्रहो के देवीपरिवार आदि का निरूपण--- 


२७. चदस्स ण भते ! जोतिसिदस्स जोतिसरण्णो० पुच्छा। श्रज्जो ' चत्तारि भ्रग्ग- 
महिसीओ पन्‍नत्ताओ, त जहा--चदप्पसा दोसिणाभा अच्चिसाली पश्मंकरा । एवं जहा जीवाभिगसे * 
जोतिसियउद्देसए तहेव । क 

[२७ प्र ] भगवन्‌ ! ज्योतिष्केन्द्र ज्योतिष्कराज चन्द्र की कितनी अग्रमहिषियाँ है ? 

[२७ उ] भ्रार्यो ! ज्योतिष्केन्द्र चन्द्र की चार अग्ममहिषियाँ है। वे इस प्रकार है-- 
(१) चन्द्रप्रभा, (२) ज्योत्स्नाभा, (३) अचिमाली एवं (४) प्रभकरा । शेष समस्त वर्णन जीवाभिगम- 
सूत्र की तीसरी प्रतिपत्ति के द्वितीय उद्देशक मे कहे अनुसार जानना चाहिए । 

२८. सुरस्स वि सुरप्प्ता झायवाभा पभ्रच्चिसालो पभ्ंकरा। सेस त चेव जावनों चेवण 
मेहुणवत्तियं 

[२८] इसी प्रकार सूर्य के विषय मे भी जानना चाहिए। सुर्येन्द्र की चार अग्रमहिषियाँ ये 
है--सूर्य प्रभा, आतपाभा, आरचिमाली और प्रभकरा । शेष सब वर्णन पूर्वंवत्‌ कहना चाहिए, यावत्‌ वे 


अपनी राजधानी की सुधर्मात्रभा मे सिहासन पर बेठ कर अपने देवीपरिवार के साथ मैथुननिमित्तक 
भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


२९. इगालस्स ण भते ! महग्गहस्स कति अग्ग० पुच्छा । झज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीओो 
पन्‍नत्ताओ, त जहा--विजया बेजयत्ती जयती अपराजिया। तत्थण एगमेगाएं देवोए०, सेसं जहा 
चदस्स । नवर इगालवर्डेसए विमाणे इगालगसि सीहासणसि । सेस त चेव । 
[२६ प्र] भगवन्‌ ! अगार (मगल) नामक महाग्रह की कितनी अग्रमहिषियाँ है ? 
[२६ उ ] आार्यो ! (अगार-महाग्रह की) चार अग्रमहिषियाँ है। वे इस प्रकार--( १) विजया, 
(२) वेजयन्ती, (३) जयन्ती और (४) अपराजिता । इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार का 
वर्णन चन्द्रमा के देवी-परिवार के समान जानना चाहिए। परन्तु इतना विशेष है कि इसके विमान 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणयुक्त), भा २, पृ ५०१-४०२ 
२ वही, प्र ४०२ 
३ देखिये--जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उ २, सू २०२-४, पत्र ३७५४-८४ (आागमोदय ) | 
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का नाम अगारावतसक और सिहासन का नाम अगारक हे, (जिस पर बैंठ कर यह देवी-परिवार के 
साथ मैथुननिमित्तक भोग नही भोग सकता) इत्यादि शेप समग्रवर्णन पूर्वंवत्‌ जानना चाहिए । 


३०. एवं वियालूगस्स वि। एवं अट्टासीतीए वि महागहाण भाणियव्व जाव भावकेउस्स । 
नवर वरडेंसगा सोहासणाणि य सरिसनामगाणि । सेस त चेव । 


[३०] इसी प्रकार व्यालक नामक ग्रह के विपय मे भी जानना चाहिए । इसी प्रकार ८८ 
महाग्रहो के विषय मे यावत्‌--भावकेतु ग्रह तक जानना चाहिए । परन्तु विशेष यह हे कि अवतसको 
और सिहासनो का नाम इन्द्र के नाम के अनुरूप है । शेष सब वर्णन पूर्ववत्‌ जानना चाहिए | 


विवेचन--चन्द्र, सूर्ये ओर ग्रहो की देवियो की सख्या-अश्रस्तुत ४ सूत्रों (२७ से ३० तक) मे 
चन्द्र, सूयं, अगारक, व्यालक भ्रादि ८८ महाग्रहो की अ्रग्रमहिपियों तथा देवी-परिवार आदि का शभ्रति- 
देशपूर्वक निरूपण किया गया है ।" 
शक्रेन्द्र और उसके लोकपालो का देवोी-परिवार-- 


३१ सक्‍कस्‍स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो० पुच्छा। अज्जो! अट्ट अग्गमहिसीओ 
पन्‍नत्ताओ, त जहा-- पठमा सिवा सुयो अजू श्रमला अच्छरा नवसिया रोहिणी । तत्थ ण एगमेगाए 
देवीए सोलस सोलस देविसहस्सा परियारो पन्नत्तो । पश्रृण ताओ एगमेगा देवी अन्नाइ सोलस सोलस 
देविसहस्सा परियार विउव्वित्तर्‌ । एवामेव सपुव्वावरेण अट्ठावीसुत्तर देविसयसहस्स, से त तुडिए । 


[३१ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त की कितनी प्ग्रमहिषियाँ है ? 


[३१७] झ्रार्यो ! (झक्रेन्द्र की) झ्राठ अग्रमहिषियाँ है। यथा--(१) पदुमा, (२) शिवा, 
(३) श्रेया, (४) अजू , (५) अमला, (६) अ्रप्सरा, (७) नवमिका ओर (८) रोहिणी । इनमे से प्रत्येक 
देवी (अग्रमहिषी) का सोलह-सोलह हजार देवियो का परिवार कहा गया है । इनमे से प्रत्येक देवी 
सोलह-सोलह हजार देवियो के परिवार की विकुरवंणा कर सकती है । इस प्रकार पूर्वापर सब मिला कर 
एक लाख भट्टाईस हजार देवियो का परिवार होता है। यह एक त्रुटिक (देवियो का वर्ग) कहलाता है । 


३२ पभुण भते ! सकके देविदे देवराया सोहस्मे कप्पे सोहम्मवर्डसए विसाणे 
सुहम्माए सक्कसि सोहासणसि तुडिएण सद्धि० सेस जहा चमरस्स (सु. ६-७) । नवर परियारों जहा, 
सोउद्देएए (स ३उ १सु १५) । ह्‌ 


रे र प्र कक. क्या देवेन्द्र देवराज शक्त, सौधमंक॒ल्प (देवलोक) मे 

मान में, सुधमासभा मे, हांक्र नामक सिंहासन पर बैठ कर अपने (उक्त 

भोगने मे समर्थ है ? मत तुदिक के साथ मी 
[३२ उ ] आर्यो |! इसका समग्र वर्णन 


चमरेन्द्र के समान हे 
चाहिए। विशेष इतना ही है कि इसके परिवार का कथन मील के य अनुसार) जानना 
नामक प्रथम उद्देशक (सू १५) के अनुसार जान लेना चाहिए । शतक के 'भोका' 
रेने सक्‍कसस ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
अज्जो ! चत्तारि अग्गमहिसीश्रो पन्‍नत्ताओ, त बा. रोशनी हेड हि 2 सर्व उच्छा । 
0 तर ॥। 


१ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पणायुक्त), भा २, पृ ५०२-५०३ कह 


६२२] [ व्यास्याप्रन्ञप्तिसूत्र 


एगमेगा०, सेस जहा चमरलोगपालाण (सु ८-१३) । नवरं सर्यपभे विमाणे सभाए सुहम्भाए सोमसि 
सीहासणसि, सेस त चेव । एवं जाव* वेसमणस्स, नवर विमाणाइ जहा ततियसए (स-रउ ७ 
सु.३) | 


कह रे प्र] भावन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्त के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी अग्रमहि- 
षयाॉँ 

[३३ उ ] श्रार्यो ! (लोकपाल सोम महाराजा कौ) चार अग्रमहिषियाँ है । वे इस प्रकार-- 
(१) रोहिणी, (२) मदना, (३) चित्रा और (४) सोमा । इनमे से प्रत्येक अग्रमहिषी के देवी-परिवार 
का वर्णन चमरेन्द्र के लोकपालो के समान (सू ८-१३ के अनुसार) जानना चाहिए। किन्तु इतना 
विशेष है कि स्वयम्प्रभ नामक विमान मे सुधर्मासभा मे, सोम नामक सिहासन पर बेठ कर यावत्‌ 
मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही इत्यादि पूर्वंवत्‌ जानना चाहिए। यावत्‌ वैश्रमण लोकपाल 
तक का कथन करना चाहिए । विशेष यह है कि इनके विमान आदि का वर्णन (भगवती ) . तृतीयशतक 
के सातवे उद्देशक (सू ३) भे कहे अनुसार जानना चाहिए। हि 


विवेचन--दाक़ेन्द्र तथा उसके लोकपालो की देवियों आदि का वर्णन--अस्तुत तीन सूत्रों में 
शक्रेन्द्र की अग्रमहिषियो तथा उनके अधीनस्थ कुलदेवियो के परिवार का एवं सुधर्मासभा में उन्तक 
साथ मैथुननिमित्तक भोग भोगने की अभ्रसमथता का प्रतिपादन किया गया है।* 


ईशानेन्द्र तथा उसके लोकपालो का देवी-परिवार-- 


३४. ईसाणस्स ण भते !० पुच्छा। अज्जो !' अट्ट अग्गमहिसीओ पन्‍नत्ताओ, त जहा: 
कण्हा कण्ह्राई रामा रामरविखया वसु वसुगुत्ता वसुभित्ता बसु धरा। तत्थण एगमेगाए०, सेस जहा 
सक्कस्स । 

[३४ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज ईशान की कितनी अग्रमहिषियों है ? 

[३४ उ ] श्रार्यो ! ईशानेन्द्र की आठ अग्नममहिषियाँ है। यथा--( १) कृष्णा, (२) इुष्णराजि, 
(३) रामा, (४) रामरक्षिता, (५) वसु, (६) वसुगुप्ता, (७) वसुमित्रा, (८) वसुन्धरा । इनमे से 
प्रत्येक अग्रमहिषी की देवियो के परिवार भ्रादि का शेष समस्त वर्णन शक्रेन्द्र के समान जानना चाहिए। 

३५. ईसाणस्स ण भते ! देविदस्स सोसस्‍्स महारण्णो कति० पुच्छा। अज्जो ” चत्तारि 
अग्गमहिसीओ पन्‍नत्ताओ, त जहा--पुढची राती रयणी बिज्जू। तत्थ ण०, सेस जहा सवकस्स 
लोगपालाण । एवं जाव वरुणस्स, नवर बिसाणा जहा चउत्थसए (स ४उ. १सु ३) । सेस त चेव 
जाव नो चेव ण भेहुणवत्तिय । 

सेव भत्ते सेव भते ! त्ति जाव बिहरइ । 


0 दसमे सए पचमो उद्देसो समततो ॥। 


१ “जाव” पद से यहाँ 'थम, वरुण” रुूमकना चाहिए 
२ वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, पृ ५०३ 


दशस शतक उद्देशक-५ ] [६२३ 


[३५ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र ईशान के लोकपाल सोम महाराजा की कितनी अग्रमहिपियाँ 
कही गई है ? 

[३५४५ उ ] आयों ! (सोम लोकपाल कौ) चार अग्रमहिफ्याँ है । यथा--प्ृथ्वी, रात्रि, रजनी 
और विद्युत्‌ । इनमे से प्रत्येक श्रग्रमहिपी की देवियो के परिवार आदि शेष समग्र वर्णन बअक्रेन्द्र के 
लोकपालो के समान है | इसो प्रकार यावत्‌ वरुण लोकपाल तक जानना चाहिए | विशेष यह है कि 
इनके विभानो का वर्णन चौथे शतक के प्रथम उद्देशक के अनुसार जानना चाहिए । शेप पूर्ववत्त, 
यावत्‌--वह मैथुननिमित्तक भोग भोगने मे समर्थ नही है । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है |! भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है,' यो कह कर आर्य स्थविर 
यावत्‌ विचरण करते है | 


विवेचन--ईश्ानेन्द्र एव उसके छोकपालो का देवी-परिवार--प्रस्तुत दो सूत्रों (३४-३५) मे 
ईशानेन्द्र (द्वितीय देवलोक के इन्द्र) तथा उसके लोकपालो की अग्रमहिषियो आदि का वर्णन पूर्वसूत्र का 
अतिदेश करके किया गया है। चूँकि वेमानिक देवो मे केवल पहले और दूसरे देवलोक तक ही देवियाँ 
उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ प्रथम और द्वितीय देवलोक के इन्द्रो और उनके लोकपालो की श्रग्र- 
महिषियो का वर्णन किया गया है। " [3 


)॥ दशस शतक पचस उद्द शक समाप्त ॥। 








१ भगवती विवेचन (प घेवरचन्दजी), भा ४, पृ १८३९ 


छट्टो उददसओ : छठा उहृश 
सभा * सभा (हक्रेन्द्र की सुधर्मा समा) 


१ कहिं ण भते | सककस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! जबुद्दीवे दोवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमोसे रमणप्पभाएं एवं जहा रायप्पसेण- 
इज्जे जाब पच वर्डेसगा पश्चत्ता, त जहा--असोगवर्डेसए जाव' मज्के सोहम्मवर्डेसएं। से ण सोहम्म- 
वडेंसए महाविमाणे अद्धारोस जोयणसयसहस्साइ झायाम-विक्खभेण । 
एवं जह सूरियाभे तहेव माण तहेव उबवातों । 
सककसस य अभिसेओ तहेव जह सुरियाभस्स ॥१॥। 
प्लंकार अच्चणिया तहेव जाव आयरक्ख त्ति, दो सागरोवमाइ ठिती । 
[१ प्र] भगवन्‌ ! देवेन्द्र देवराज शक्र की सुधर्मासभा कहाँ है ? 
[१७] गौतम ' जम्बृद्वीप नामक द्वीप के मेरुपवंत से दक्षिण दिज्ञा मे, इस रत्लप्रभा पृथ्वी 
के बहुसम रमणीय भूभाग से अनेक कोटाकोटि योजन दूर ऊँचाई मे सौधम नामक देवलोक मे 
सुधर्मा सभा है, इस प्रकार सारा वर्णन राजप्रशनीयसूत्र के अनुसार जानना, यावत्‌ पाच अ्वतसके 


विमान कहे गए है, यथा--अशोकावतसक यावत्‌ मध्य मे सौधर्मावतसक विमान है । वह सौधर्मा- 
वबतसक महाविमान लम्बाई और चौडाई मे साढे बारह लाख योजन है | 


[गाथार्थे--] (राजप्रइनीय सूत्रगत) सूर्याभविमान के समान विमान-पभ्रमाण तथा उपपात, 
अभिषेक, अलकार तथा अ्र्चनिका, गावत्‌ आत्मरक्षक इत्यादि सारा वर्णन सूर्याभदेव के समात 
जानना चाहिए । उसकी स्थिति (आयु) दो सागरोपम की है । 

२. सकक्‍के ण॑ भते ! देविदे देवराया केमहिड्डीए जाव* केमहासोवले ? 

गोयमा ! महिड्डटीए जाव महासोक्खे, से ण तत्थ बत्तीसाए विभाणवाससयसहस्साण जाव 
विहरति, एमहिड्टीए जाव३ एमहासोक्ले सक्के देविदे देवराया । 


सेव भते ! सेव भत्ते ! त्षि०। 
॥ दससे सए छट्टो उद्देलनो समत्तो ॥१०.६॥। 


१ जाव पद सूचित पाठ---“सत्तवण्णबडसए घचपयवर्डेसए चूयवर्डेसए (” भ्र॒ व्‌ 
जाव पद सूचित पाठउ---“केमहज्जुइए केमहाणुभागे केमहायसे केमहावले त्ति ।” अ वृ 


३ जाव पद सूचित पाठ-- “चडरासीए सामाणियसाहस्सीण तायत्तीसाए तायत्तोसगाण अट्गुण्ह अग्गमहिसीण जाब 
अन्मेसि च बहुण जाब देवाण देवीण य आहेवच्च जांव करेमाणे पालेमाणे क्ति ।” --ञ्र व्‌ 


न्प 


दशम शतक उद्दंशक-६ | [६२५ 


[२ प्र] भगवन्‌ |! देवेन्द्र देवराज शक्त कितनी महती ऋद्धि वाला यावत्‌ कितने महान्‌ 
१ 
सुख वाला है 


[२उ ] गौतम ” वह महा-ऋद्धिशालो यावत्‌ महासुख-सम्पन्न है। वह वहाँ वत्तीस लाख 
विमानों का स्वामी है, यावत्‌ विचरता है | देवेन्द्र देवराज शक्त इस प्रकार को महाऋद्धि-सम्पन्न 
और महासुखी है | 


'हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है, भगवन्‌ ! यह इसी भ्रकार है !', इस प्रकार कह कर गौतम 
स्वामी यावत्‌ विचरण करते है । 


विवेचन--सूर्याभ के अतिदेशयुर्वक शक्केन्द्र तथा उसको सुधर्मासभा आदि का वर्णन--राज- 
प्रब्नीयसूत्र मे सूर्याभदेव का विस्तृत वर्णन है । यहाँ शकेन्द्र के उपपात आदि के वर्णन के लिए उसी 
का अतिदेश किया गया है। श्रत इसका समग्र वर्णन सूर्याभदेववत्‌ समझना चाहिए । यहाँ पिछले 
सूत्र मे सूर्याभदेववत्‌ शक्त की ऋद्धि, सुख, द्युति श्रादि का वर्णन किया गया है ।" 


॥ दक्षम हतक छठा उद्द शक समाप्त ॥। 


बन 


१ (को) राजअ्रश्तीयसूत्र (गुर्जरप्रन्थ ) पू १४५२-५४ 
(ख) वियाहप (मू पा ठि), भा २, पृ ५०४ 


सत्तमाइ-चोत्तो इस पड ता उहे | 
सातवें से चौतीसवें तक के उद्दशक 


उत्तर-अंतरदीवा : उत्तरवर्ती (भ्रद्टाईंस) भ्रन्तद्वोष 
१. कहि ण भते ! उत्तरिह्लाण एगोर्यमणुरसाण एगोरुपदीवे नाम दीचे पन्नत्ते ? एवं जहा 
जीवाभिगमे तहेव निरवसेस जब संद्धव्तदीवो त्ति । एए भ्रट्टाचीस उद्देसगा भाणियव्वा । 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहरति। 
॥ दससे सए सत्तमाइ-चोत्तीसइस पज्जता उद्देसा समता ॥१०, ७-३४॥ 
१ दसम सब समत्तं ॥ 
हे [१५] भगवन्‌ ! उत्तरदिशा मे रहने वाले एकोरक मनुष्यों का एकोरुकद्वीप नामक द्वीप 
कहाँ 
[१उ | गौतम ! एकोरुकद्वीप से लेकर यावत्‌ शुद्धदन्तद्वीप तक का समस्त वर्णन 


जीवाभिगमसूत्र मे कहे भ्रनुसार जानना चाहिए । (प्रत्येक द्वीप के सम्बन्ध मे एक-एक उहं शक है।) 
इस प्रकार भ्रट्टाईस द्वीपो के ये भ्रद्टाईस उद्द शक कहने चाहिए । 


है भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है| भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है ! ', यो कह कर गौतमस्वामी 
यावत्‌ विचरण करते है । 


विवेचन--उत्तरविशज्ञाव्तों अट्टाईस श्र"तह्हींप--अस्तुत सूत्र मे उत्तरदिग्बर्ती अट्ठाईस अस्तद्वीपो 
का निरूपण जीवाभिगमसूत्र के अतिदेशपुरवेक किया गया है। 


इससे पूर्व नौवे शतक के तीसरे से तौसवे उद्दे शक तक मे दक्षिणदिल्ला के भ्रन्तद्वींपो का वर्णन 
किया जा चुका है। भ्रस्तुत दशम शतक के ७ वे से ३४ वे उहेशक तक मे उत्तरदिशा के भ्रन्तद्वीपो 
का निरूपण किया गया है, जो दक्षिणदिग्वर्ती भ्रन्तद्वीपो के ही समान है । २८ नाम भी समान है |" 


0 दम शतक : सातवें से चौतीसवें उद्दं शक तक सम्पूर्ण ॥॥ 
॥ दशम जझतक सम्पूर्ण ॥॥ 





१ (क) वियाहपण्णत्तिसुत्त (मूलपाठ-टिप्पण), भा २, प्र ५०१५ 
(ख) जीवाभिगमसूत्र प्रतिपत्ति ३, उद्दे शक १, पत्र १४४-५६ (पाग्रमोदय ) मे विस्तृत वर्णन देखिये 


अ ध्या काल 


[स्व० आाचायंप्रवर श्रो आत्माराजो म० हारा सम्पादित नन्दोतृत्र से उद्बृत] 


स्वाष्याय के लिए भ्रागमो मे जो समय बताया गया है, उसी समय झ्ञास्त्रो का स्वाध्याय 
करना चाहिए । अनध्यायकाल मे स्वाध्याय वजित है । 


मनुस्मृति झ्रादि स्मृतियों मे भी भ्रनध्यायकाल का विस्तारपूर्वक | वर्णन किया गया है। 
बैदिक लोग भी वेद के भ्रनध्यायो का उल्लेख करते है । इसी प्रकार अन्य आप ग्रन्थो का भो अनध्याय 
माना जाता है | जैनागम भी सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्व॒र॒विद्या सयुक्त होने के कारण, इन का भी 
आगमो में अभ्रनध्यायकाल वणित किया गया है, जैसे कि-- 


दसविधे अतलिक्खिते भ्रसज्भाए पण्णत्ते,त जहा--उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, निरघाते, 
जवते, जक्खालित्ते, घुभिता, महिता, रयउन्धाते । 


दसविहे ओरालिते अ्रसज्मातिते, त जहा--अद्ठी, मस, सोणिते, अ्सुतिसामते, सुसाणसामते, 
चदोवराते, सूरोवराते, पडने, रायवुर्गहे, उवस्सयस्स अतो ओोरालिए सरीरगे । 
“स्थानाज्ठ सूत्र, स्थान १० 
नो कप्पति निग्गथाण वा, निर्गथीण वा चर्हि महापाडिवर्शहि सज्काय करित्तए, त जहा-- 
झासाढपाडिवए, इदमहापाडिवए, कत्तिश्रपाडिवए, सुगिम्हपाडिवए । नो कप्पइ निग्गथाण वा निग्गथोण 
वा, चर्डाह सभाहि सज्काय करेत्तए, त जहा--पडिमातें, पच्छिमाते, मज्मण्हे, अड्ढरत्ते | कप्पइ 
निःगथाण वा निःगथीण वा, चाउबकालछ सज्काय करेत्तए, त जहा--पुव्वण्हे, अवरण्हे, पश्ोसे, पच्चूसे । 
“थानाडु सूत्र, स्थान ४, उहंश २ 
उपरोक्त सूत्रपांठ के अनुसार, दस भ्राकाश से सम्बन्धित, दस औदारिक शरीर से सम्बन्धित, 
चार महाप्रतिपदा, चार महप्रतिपदा को पूर्णिमा और चार सन्ध्या, इस प्रकार बत्तोस भ्रनध्याय माने 
गए हैं । जिनका सक्षेप मे निम्त प्रकार से वर्णन है, जैसे-- 
आकाश सम्बन्धी दस श्रनध्याय 


१. उल्कापात-तारापतन--यदि महत्‌ तारापतन हुआ है तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्र- 
स्वाष्याय नही करना चाहिए । 


२ दिग्दाह--जब तक दिशा रक्तवर्ण को हो भ्र्थात्‌ ऐसा मालूम पड़े कि दिशा मे झ्राग सो 
लगी है, तब भी स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


३ गजित--वादलो के गर्जन पर दो प्रहर पयेन्त स्वाष्याय न करे । 


४ विद्युत्‌ू--बिजली चमकने पर एक प्रहर पय॑न्‍्त स्वाध्याय नही 


ही करना चाहिए | 
किन्तु गर्जन और विद्युत्‌ हि 


का भ्रस्वाध्याय चातुर्मास मे नहीं मानना चाहिए। क्योकि बह 


६८ | [अनध्यायकाल 


गजन भौर विद्युत्‌ प्राय ऋतु स्वभाव से ही होता है। अ्रत आर्दरो से स्वाति नक्षत्र पर्येन्त अ्नध्याय 
नही माना जाता । 


५, निर्धात--बिना बादल के आकाश मे व्यन्तरादिकृत घोर गर्जेन होने पर, या बादलो सहित 
झ्राकाश मे कडकने पर दो प्रहर तक अस्वाध्याय काल है। 


६. यूपक--शुक्ल पक्ष मे प्रतिपदा, द्वितीया, तुतीया को सन्ध्या की भ्रभा और चन्द्रप्रभा के 
मिलने को यूपक कहा जाता है । इन दिनो प्रहर रात्रि पर्यन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए | 


७. यक्षादीप्त-कभी किसी दिशा में बिजली चमकने जैसा, थोडे थोडे समय पीछे जो 
प्रकाश होता है, वह यक्षादीप्त कहलाता है । भ्रत आकाश मे जब तक यक्षाकार दीखता रहे तब तक 
स्वाध्याय नही करना चाहिए । 

८. घूमिका-कृष्ण-कारतिक से लेकर माघ तक का समय मेघो का गर्भभास होता है । इसमे 
धूम्र वर्ण की सू_्म जलरूप घुध पडती है। वह धूमिका-कृष्ण कहलाती है। जब तक यह छु ध पडती 
रहे, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । 


९. मिहिकाश्वेत--शी तकाल मे श्वेत वर्ण का सूक्म जलरूप घुन्ध मिहिका कहलाती है | जब 
तक यह गिरती रहे, तव तक अस्वाध्याय काल है । 


१०. रज उद्घात--वायु के कारण भ्राकाश मे चारो ओर घूलि छा जाती है । जब तक यह 
धूलि फैली रहती है, स्वाध्याय नही करना चाहिए । 
* उपरोक्त दस कारण आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय के है । 
आओदारिक सम्बन्धी दस अनध्याय 


११-१२-१३ हड्डी सांस और रुधिर--पचेन्द्रिय तिर्यच की हड्डी, मास झौर रुधिर यदि 
सामने दिखाई दे, तो जब तक वहाँ से यह वस्तुएँ उठाई न जाएँ तब तक अस्वाध्याय है । वृत्तिकार 
आस पास के ६० हाथ तक इन वस्तुओं के होने पर अस्वाध्याय मानते है । 

इसी प्रकार मनुष्य सम्बन्धी अस्थि, मास और झरुधिर का भी श्रनध्याय माना जाता है । 
विशेषता इतनी है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन-रात का होता है। स्त्री के 
मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन तक | बालक एवं बालिका के जन्म का श्रस्वाध्याय कऋमश 
सात एवं आठ दिन पयेनन्‍्त का माना जाता है । 

१४. झशुचि--मल-मूत्र सामने दिखाई देने तक अस्वाध्याय है । 

१५ -श्मशान--इमशानभूमि के चारो ओर सौ-सौ हाथ पर्येन्त अस्वाध्याय माना जाता है 


१६० चन्द्रआरहण--चन्द्र्रहण होने पर जघन्य झ्राठ, मध्यम बारह और, उत्कृष्ट सोलह प्रहर 
पर्येन्त स्वाध्याय नही करना चाहिए ॥ 


१७. सूर्येग्रहण--सूर्यग्रहण होने पर भी क्रमश आठ, बारह झौर सोलह प्रहर पर्येन्त 
अ्रस्वाध्यायकाल माना गया है ॥ 


झनध्यायकाल | [ ६२६ 


१८. पतन-किंप्ो बडे मान्य राजा ग्रथत्रा राष्ट्रपुरुष का निधन होने पर जब तक उसका 
दाहसस्कार न हो, तब तक स्वाध्याय नही करना चाहिए । भ्रथवा जब तक दूसरा भ्रधिकारी सत्तारूढ़ 
ने हो, तब तक शने छाने स्वाध्याय करता चाहिए | 

१६, राजद्युद्प्रहू--समीपस्थ राजाओं मे परस्पर युद्ध होने पर जब तक शान्ति न हो जाए, 
तब तक भ्रौर उसके परचात्‌ भी एक दिन-रात्रि स्वाध्याय नही करे। 

२०. श्रौदारिक शरीर--उपाश्रय के भीतर पचेन्द्रिय जीव का वध हो जाने पर जब तक 
कलेवर पडा रहे, तब तक तथा १०० हाथ तक यदि निर्जीव कलेवर पडा हो तो स्वाध्याय नही 
करना चाहिए । 

अस्वाध्याय के उपरोक्त १० कारण भ्रौदारिक शरीर सम्बन्धी कहे गये है । 


२१-२८. चार महोत्सव ध्रौर चार महाप्रतिपदा--आ्राषाढ-पूरुणिमा, श्राश्विन-पूणिमा, कातिक- 
पूर्णिमा और चैत्र-प॒णिमा ये चार महोत्सव है। इन पृूण्णिमाओ्रों के परचात्‌ झ्ाने वाली प्रतिपदा को 
महाप्रतिपदा कहते हैं। इनमे स्वाध्याय करने का निषेध है। 

२६-३२. प्रात, साथ, मध्याह्ल भौर भ्रधेराक्रि--प्रात सूर्य उगने से एक घडी पहिले तथा एक 
घडो पीछे । सूर्यास्त होने से एक घडी पहले तथा एक घड़ी पीछे । मध्याह्न श्र्थात्‌ दोपहर में एक 
घडी श्रागे और एक घडो पोछे एव अधेरात्रि मे भी एक घडी भ्रागे तथा एक घडी पीछे स्वाध्याय नही 
करना चाहिए | 


(] 


श्री आममस प्रका 


महास्तम्भ 


१ श्री सेठ मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास 
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श्री गुलाबचन्दजी मागीलालजी सुराणा, 
सिकन्दराबाद 

श्री पुलराजजी शिक्षोदिया, ब्यावर 

श्री सायरमलजी जेठमलजी चोरडिया, बेगलोर 
श्री प्रेमराजजी भवरलालजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग 
श्री एस किशनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री कवरलालजी वेताला, गोहाटी 

श्री सेठ खीवराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री गुमानमलजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस बादलचन्दजी चोरडिया, भद्रास 

श्री जे दुलीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस रतनचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री जे. अन्नराजजी चोरडिया, मद्रास 

श्री एस सायरचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री आर शान्तिलालजी उत्तमचन्दजी चोर- 
डिया, मद्रास 

श्री सिरेमलजी हीराचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


- श्री जे हुक्‍्मीचन्दजी चोरडिया, मद्रास 


स्तम्भ सदस्य 

श्री प्रगरचन्दजी फतेचन्दजी पारख, जोधपुर 
श्रो जसराजजी गणेशमलजी सचेती, जोधपुर 
श्री तिलोकचदजी सागरमलजी सचेती, मद्रास 
श्री पूसालालजी किस्तूरचदजी सुराणा, कटंगी 
श्री आर प्रसन्नचन्दजी चोरडिया, मद्रास 

श्री दीपचन्दजी बोकडिया, मद्रातत 

श्री मूलचन्दजी चोरडिया, कटगी 

श्री वद्ध मान इण्डस्ट्रीन, कानपुर 

श्री मागीलालजी मिश्रीलालजी सचेती, दुर्ग 


समिति, ब्यावर 
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सरक्षक 


श्री बिरदीचदजी प्रकाशचदजी तलेसरा, पाली 
श्री ज्ञानराजजी केवलचन्दजी मूथा, पाली 

श्री प्रेमराजजी जतनराजजी मेहता, मेडता सिटी 
श्री शा० जडावमलजी माणकचन्दजी बेताला, 
बागलकोट 

श्री हीरालालजी पन्मचालालजी चौपडा, ब्यावर 
श्री मोहनलालजी नेमीचदजी ललवाणी, 
चागाटोला 

श्री दीपचदजी चन्दनमलजी चोरडिया, मद्रात्त 
श्री पन्नालालजी भागचन्दजी बोथरा, चागा- 
टोला 

श्रीमती सिरेकुवर बाई धर्मपत्नी स्व श्री सुगन- 
चदजी भामड, मदुरान्तकम्‌ 

श्री बस्तीमलजी मोहनलालजी बोहरा 
(६09) जाडन 

श्री थानचदजी मेहता, जोधपुर 

श्री मैरदानजी लाभचदजी सुराणा, नागौर 
श्री खूबचन्दजी गादिया, ब्यावर 

श्री मिश्लीलालजी धनराजजी विनायकिया, 
ब्यावर 

श्री इन्द्रचदंजी बैद, राजनादगाव 

श्री रावतमलजी भीकमचदजी पगारिया, 
बालाघाट 

श्री गणोशमलजी धर्मीचदजी काकरिया, ठगबां 
श्री सुगनचन्दजी बोकडिया, इन्दौर 

श्री हरकचदजी सागरमलजी बेताला, इन्दौर 
श्री रघुनाथमलजी लिखमीचदजी लोढा, चांगा- 
टोला 

श्री सिद्धशरणजी शिखरचन्दजी बैद, चागाटोला 


सदस्य-नामावली ] [६३१ 
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गण 0 ७ 


छत #द 


श्री सागरमलजी नोरतमलजी पीचा, मद्रास ८ श्री फूलचन्दजी यौतमचन्दजी काठेड, पाली 

श्री मोहनराजजी मुकनचन्दजी बालिया, ६ श्री के पुखराजजी बाफणा, मद्रास 

झहमदाबाद १० ओ रूपराजजी जोधराजजी मूथा, दिल्ली 

श्री केशरीमलजी जबवरीलालजो तलेसरा, पाली ११ श्री मोहनलालजी मगलचदजी पगारिया, रायपुर 
श्री रततचदजी उत्तमचदजी मोदी, ब्यावर १२ श्री नधमलजी मोहनलालजी लृणिया, चण्डावल 
श्री धर्मीचद्जी भागचदजी बोहरा, भू ठा १३ श्री भवरलालजी गौतमचरदजी पगारिया, 

श्री छोगमलजी हेमराजजी लोढा, डोडीलोहारा कुशालपुरा 

श्री गुणवदजी दलीचदजी कटारिया, बेल्लारी (४ श्री उत्तमचदजी मागीलालजी, जोधपुर 

श्री मूलचदजी सुजानमलजी सचेती, जोधपुर १५ श्री मूलचन्दजी पारख, जोधपुर 


» श्री सी० भ्रमरचदजी बोयरा, मद्रास १६ श्री सुमेरमलजी मेडतिया, जोधपुर 
* श्री भवरीलालजी मूलचदजी सुराणा, मद्रास १७ श्री गणेशमलजी नेमीचन्दजी टाटिया, जोधपुर 


श्री बादलचदजी जुगराजजी मेहता, इन्दौर_ १5 भी उदयराजजी पुखराजजी सचेती, जोधपुर 
श्री लालचदजी मोहनलालजी कोठारी, गोठन (६ श्री बादरमलजी पुस्तराजजी बट, कानपुर 


श्री हीरालालजी पन्नालालजो चौपडा, अजमेर २० श्रीमती सुन्दरवाई गोठी ४//० श्री जबरी- 

श्री मोहनलालजी पारसमलजी प्रगारिया, लालजी गोठी, जोधपुर 

बेगलोर २१ श्री रायचदजी मोहनलालजी, जोधपुर 

श्री भवरीमलजी चोरडिया, मद्रास २२ श्री घेवरचदजी रूपराजजी, जोधपुर 

श्री भवरलालजी गोठी, मद्बास २३ थ्रो भवरलालजी माणकचदजी सुराणा, मद्रास 
श्री जालमचदजी रिखबचदजी बाफना, भागरा २४४ श्री जवरीलालजी भ्रमरचन्दजी कोठारी, ब्यावर 
श्री घेवरचदजी पुखराजजी भुरट, गोहाटी. २४ श्रो माणकचन्दजी किशनलालजी, मेडतासिटी 
श्री जबरचदजी गेलडा, मद्बास २६ श्रो मोहनलालजी गुलाबचन्दजी चतर, ब्यावर 
श्री जदावमलजी सुगनचदजी, मद्रास २७ श्री जसराजजी जवरीलालजी धारीवाल, जोधपुर 
श्री पुसराजजी विजयराजजी, मद्रास २८ ओऔ मोहनलालजी चम्पालालजी गोठी, जोधपुर 
श्री चेनमलजी सुराणा ट्रस्ट, भद्रास २६ श्री नेमीचदजी डाकलिया भेहता, जोधपुर 

श्री लूणकरणजी रिखबचदजी लोढा, मद्रास २० श्री ताराचदजी कर्णावट, जोधपुर 
श्री सूरजमलजी सज्जनराजजी महेता, कोप्पल ३२१ श्री आसूमल एण्ड क०, जोधपुर 


सहयोगी सदस्य दर हज बी इपी लोढा, जोधपुर 
श्री देबकरणजी श्रीचन्दजी डोसो, मेडतासिटी. बाई ७/० श्री मिश्लीलालजी 


श्री छगतीबाई विनायकिया, ब्यावर ३४ थी अब्यल सुराणा, जोधपुर 

श्री पूनमचदजी नाहठा, जोधपुर ३५ श्री हरकचन्दजी मेहता ः जोधपुर 

3४ विजयराजजी काकरिया, ३६ श्री देवराजजी लाभचदजी मेडतिया, जोधपुर 
ल्लीपुरम्‌ मदनराजजी गो 

ओऔ भवरलालजी चौपडा, व्यावर 25 जग ७०७० 

कआऔी बिजयराजजी रतनलालजो चतर, ब्यावर घेवरचन्दजी पारसमलजी 

श्री बी गजराजजी बोकडिया, सलेम श् थी मा चोरडिया 88 पर 
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श्री सरदारमलजी सुराणा, भिलाई 
श्री ओकचंदजी हेमराज जी सोनी, दुर्ग 
श्री सूरजकरणजी सुराणा, मद्रास 
श्री घीसुलालजी लालचदजी पारख, दुगे 
श्री पुखराजजी बोहरा, (जैन ट्रान्सपोर्ट क ) 
जोधपुर 
श्री चम्पालालजी सकलेचा, जालना 
श्री प्रेमराजजी मीठालालजी कामदार, 
बेगलोर 
श्री भवरलालजी मृथा एण्ड सन्‍्स, जयपुर 
श्री लालचदजी मोतीलालजी गादिया, बेगलोर 
श्री भवरलालजी नवरत्नमलजी साखला, 
भेट्टूपालियम 
श्री पुलराजजी छल्लाणी, करणगुल्ली 
श्री श्रासकरणजी जसराज जी पारख, दुगें 
श्री गणेशमलजी हेमराजजी सोनी, भिलाई 
श्री भमृतराजजी जसवन्तराजजी मेहता, 
मेडतासिटी 
श्री घेवरचदजी किशोरमलजी पारख, जोधपुर 
श्री मागीलालजी रेखचदजी पारख, जोधपुर 
श्री मुन्नीलालजी मूलचदजी गुलेच्छा, जोधपुर 
श्री रतनलालजी लखपतराजजी, जोधपुर 
श्री जीवराजजी पारसमलजी कोठारी, मेडता 
सिटी 
श्री भवरलालजी रिखबचदजी नाहटा, नागौर 
श्री मागीलालजी प्रकाशचन्दजी रूणवाल, मैसूर 
श्री पुखराजजी बोहरा, पीपलिया 
श्री हरकचदजी जुगराजजी बाफना, बेगलोर 
श्री चन्दनमलजी प्रेमचदजी मोदी, भिलाई 
श्री भीवराजजी बाघमार, कुचेरा 
श्री तिलोकचदजी प्रेमप्रकाशजी, अ्रजमेर 
श्री विजयलालजी प्रेमचदजी ग्रुलेच्छा, राज- 
नादगाँव 
श्री रावतमलजी छाजेड, भिलाई 
श्री भवरलालजी डू गरमलजी काकरिया, 
भिलाई 
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[ सदस्य-वामावली 


श्री हीरालालजी हस्तीमलजी देशलहरा,भिलाई 
श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावकसघ, 
दलली-राजहरा 
श्री चम्पालालजी बुद्धराजजी बाफणा, ब्यावर 
श्री गगारामजी इन्द्रचदजी बोहरा, कुचेरा 
श्री फतेहराजजी नेमीचदजी कर्णावट, कलकत्ता 
श्री बालचदजी थानचन्दजी भुरट, 
कलकत्ता 
श्री सम्पतराजजी कटारिया, जोधपुर 
श्री जवरीलालजी शातिलालजी सुराणा, 
बोलारम 
श्री कानमलजी कोठारी, दादिया 
श्री पन्नालालजी मोतीलालजी युराणा, पाती 
श्री माणकचदजी रतनलालजी मुणोत, टगला 
श्री चिम्मनरसिहजी मोहनर्सिहजी लोढा, ब्यावर 
श्री रिद्धकरणजी रावतमलजी भुरठ, गौहाटी 
श्री पारसमलजी महावीरचदजी बाफना, गोठन 
श्री फफीरचदजी कमलचदजी श्रीत्रीमाल, 
कुचेरा 
श्री माँगीलालजी मदनलालजी चोरडिया मैरू दा 
श्री सोहनलालजी छूणकरणजी सुराणा, कुचेरा 
श्री घीसूलालजी, पारसमलजी, 
कोठारी, गोठन 
श्री सरदारमलजी एन्ड कम्पनी, जोधपुर 
श्री चम्पालालजी हीरालालजी बागरेचा, 
जोधपुर 
श्री पुखराजजी कटारिया, जोधपुर 
श्री इन्द्रचन्दजी मुकन्दचन्दजी, इन्दौर 
श्री भवरलालजी बाफणा, इन्दौर 
श्री जेठमलजी मोदी, इन्दौर 
श्री बालचन्दजी अमरचन्दजी भोदी, ब्यावर 
श्री कुन्दनमलजी पारसमलजी भडारी 
श्री कमलाकवर ललवाणी धर्मपत्नी श्री स्व- 
पारसमलजी ललवाणी, गोठन 
श्री अखेचदजी लणकरणजी भण्डारी, कलकत्ता 
श्री सुगनचन्दजी सचेती, राजनादगाँव 


सदस्य-नामावली | 


[६३३१ 
१५ श्री प्रकाशचदणी जन, भरतपुर ११६ श्रीमती रामकवरवाई धर्मपत्नी श्री चादमलजी 
१६ श्री कुशालचदजी रिख्रवचदजी सुराणा, लोहा, वम्बई 
बोलारम ११७ श्री मॉगीलालजी उत्तमचदजी बाफणा, वेगलोर 
१०० श्री लक्ष्मीचदजी भ्रशोककुमारजी श्रीश्रीमाल, ११८ श्री साचालालजी वाफणा, श्रौरगावाद 
कुचेरा ११६ श्री भीकमचन्दजी माणुकचन्दजी खाविया, 
१०१ श्रों गृदडमलजी चम्पालालजी, गोठ्न (कुंडालोर) मद्रास 
१०२ श्री तेजराज जी कोठारी, मागलियावास॒ १२० श्रीमती अनोपकु वर धर्मपत्नी श्री चम्पालालजी 
१०३ श्री सम्पतराजजी चोरडिया, भद्गास सधवी, कुचेरा 
१०४ श्री भ्रमरचदजी छाजेड, पादु बडी १२१ श्री स्रोहनलालजी सोजतिया, थावला 


१०५ श्री जुगराजजी धनराजजी बरमेचा, मद्रास १२२ श्री चम्पालालजी भण्डारी, कलकत्ता 
१०६ श्री पुखराजजी नाहरमलजी ललवाणी, मद्रास १२३ श्री भीकमचदजी गणेशमलजी चौधरी, 


१०७ श्रीमती कचनदेवी व निर्मलादेवी, मद्रास धूलिया 
१०८ श्री दुलेराजजी भवरलालजी कोठारी, १२४ श्री पृखराजजी किशनलालजी तातेड, 
कुशालपुरा सिकन्दराबाद 
१०६ श्री भवरलालजी मागीलालजी वेताला, डेह १२५ श्री मिश्रीलालजी सज्जनलालजी कटारिया, 
११० श्री जीवराजजी भवरलालजी, चोरडिया सिकन्दराबाद 
भेरू दा १२६ श्री वद्ध मान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ, 
१११ श्री मॉगीलालजी शातिलालजी रूणवाल, बगडीनगर 
हरसोलाव १२७ श्री पुसराजजी पारसमलजी बलवाणी, 
११२ श्री चादमलजी धनराजजो मोदी, भ्रजमेर बिलाडा 


११३ श्री रामप्रसन्न ज्ञानप्रसार केन्द्र, चन्द्रपुर 


१२८ श्रोटी पारसमलजी चोरडिया, मद्रास 
११४ है कक दुल्लीचदजी बोकडिया, मेहता १२६. श्री मोतीलालजी आ्रायूलालबी बोहरा 
- 


एण्ड क, बेगलोर 
११४ श्री मोहनलालजी धारीवाल, पाली १३० श्री सम्पतराजजी सुराणा, मनमाड 


( 


